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कांग्रेस का इतिहास 


श्ण्य॑े प्र + है है के | | 
ल्‍ तन कक आओ कफ छः $ 
| पिसान्वर १६२४७ मे गयाई गई कांग्रस-सबगानजयब्ती पर कांग्रेस हार प्रकोशित 
लोक पड़ाशि सीवारागय्या की लिखी वडाएणा॥ ता धाए (णाह/९४७ का अलुवाद 


गष्णपति बाय राजेन्द्रअसाद की प्रस्तावना सहित 


हिन्दी सग्पादक 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय 


सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली 


प्रकाशक--- 
सातण्ड उपाध्याय मंत्री, 
सस्वा साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 


चौथी बार । १६४६ 
म्ल्य 
छुः रपये 


३2 द्व्कू- काका 
अमर, 
ग़्जहंस प्रेक, दिल्‍ली 


समर्पण 
सत्य ओर अहिसा के चरणों में 


जिनकी आबना ने कांग्रेस का शाग्य-सश्रानम 
किया है और जिसके लिए हिन्दुस्तान के 
अंख्य पुल-पुत्रियों मे खुंशी-खुशी 
अपनी भाषभूस की मुक्ति के 
लिए भहाय्‌ त्याग और 
बलिदास किये हैं। 


कल 


लेखक की शोर से 


यो उद्ेश गिश्वित करवे, इस पुस्तक की तैयारी का भार गैसे नहीं उठाया था | इस वर्ष 
गीषान्ओत गे बकारी की घड़ियो में कम-भिक्ताई करतेन्करते यह अन्य आपने-आप तैसार हो गया । 
बात यह हुए कि मरासमित्ति के मंत्रीजी ने किसी दुसरे सामले में मुझसे यों ही एक बात पूछी थी, उसी 
गिलसिते मे मंत्रीजी के द्वारा राष्ट्रपति को इस छोटो-सी कृति की सूचना मिल गई । राष्ट्रपति ने यह 
गासला कार्यनामिति में गेश कर दिया, ओर कार्य-समिति ने कृपा-पूर्वक कांग्रेस की स्वर्ण-जयस्ती के 
शपसर पर इस पुस्तक के प्रकाशव का भार उठा लिया | इसके लिए में उनका अत्यन्त श्राभारी हूँ। 

प्रथम तीस वर्षो के इतिहास मे को£ ख्थास कथानक वर्णन करने जैसा नहीं था। इसलिए इस 
कोण की सश्याओं का वर्गाल विषयन्‍्वार और ज्यक्तिवार किया गया है| हां, पिछुले बीस वर्षों का 
विवरण साल-ब-्साल दिया गयी है । 

भिन्न-मित्र अधिवेशनों के निश्चय क्रमशः उद्धुत नहों किये गये हैं। क्योंकि ऐसा करते तो 
पूर्तक का श्राप आकार ता थो ही पूरर हो जाता | लेकिन इसवे बिना भी पुस्तक आशासीत रूप में 
बढ़े है गई है। पुस्तक में दोष भा बढ़त रह गये हैं| में उनसे अनभिश नहीं हूं । योजना और 
णेखत की से चुटियां ऐसी हैं कि अधिक झवकाश मिलता और ज्यादा ध्यान दिया जा समता को 
इन कुछ कमा तो जरा की जा सकता था | परन्तु काम बहुत ही थोढ़े समय में करना पढ़ा, कर 
जल्दी में कोर काम अच्छा भो नहीं होता । फिर भी बहुत थोड़े समय में ही राष्ट्रपति इस पुश्तक को 
दी बाई पढ़े गये हैं । इस प्रकार उन्हें पुनराव्त्ति ओर संशोधन कार्य में जो. परिश्रम करना पड़ा उसके 
लिए. मेरे साथ हों जगवा को भी उनका कवर हीना चाहिए। कांग्रेस के प्रधामन्मंत्री आचार्य 
कृपलामी की भी इसपर कम परिश्रम हों करना पढ़ा और मंत्रों श्री कृष्णुदास को छापने के लिए. 
सामग्री तैयार करने का कठिस कार्य करता पड़ा है। अतः वे भी देश के धन्यवाद के पाश्र हैं | 

मन्नक्षीपहस, 

१२ दिराग्मर, १६१५, | पह्ांमि सीतारामथ्या 


उननरीलिककलियनसंसकत लपताकत-नतस्लजननााण, 


सम्पादक की ओरश से 


इसारे शानसीय सष्टति श्रों रजेन्द्रवाबू गे गुक पत-द्वारा सूचित कियो था कि डॉ पढ़ामि- 
सीतागागश्या ललित कांग्रेस के इतिहास (॥909 रण ४७ (:०78/985७) का हिन्दी -रास्का शु सस्ता- 
गाहिसत् गगदल द्वारा प्रकाशिय किया जाय; इधर भाई श्री देवदासजी गा ने प्रेम-पुर्वक श्रायह किया 
कि हिस्दी सस्करण तैयार वश्ने फी जिमोदारी मैं खुद लूं। मेरा काम्रेस-अक्त छृदव इस आगह को भला 
केसे दाल सकता था ! जिम्मेदारी ले तो ली; किन्तु जेंसे-गैसे काम में प्रवेश कग्ता गया वैसे-तैसे वाह 
और आन्तरिक दीनी प्रकार की कटठिमाहयों से घिरा गया और यदि मे मित्र, जिनका गाम-मिर्दश 
शव किया आयगा, मेरी सहायता के लिए थे दोझे पढ़ते, थी दो महीने मे इतनी बढ़ी पुस्तक का आशु> 
बाद और प्रकाशन असगसत होता । ईश्वर को धन्यवाद है कि झनुवाद समय पर तैयार हो गया है । 

ग़रनुधाद को सरल, सुभोध और प्रामाशिक बनाने को भरतक चेष्ट, की गई है | फिर भी मूल 
मूल और अनुवाद अशुवाद ही होता है। में नहीं रामकंता कि यह छागुबाद इसमे अपनाद हो सकता है | 

गूल अर्थेजी प्रति भीड-थोड़ी करके मिल्लती रही है “इसलिए सारी पुस्तक को शच्छी तरह 
पहू जाने के आअमुवाद करने भे जो सुविधा गिल्ल सकती थी यह नही मिल्ली । यहा तक कि झानुवाद 
का कितया हो श्रंश छुप चुकने पर महासमितति के दफ्तर से कुछ संशोधन मिले और शर्भावक मिक्षते 
भले गये, जिनसे रे कुछुकों वी चिसियां लगा“लगाकर भी जोड़ना पढ़ा है। समय कम मिलने के 
गण मूल फी गन-्तल पुनर्याक्त से भी अनुवाद की ने बचाया जा स्का । में मानता हूँ. कि यदि 
साय अधिक गिला होता तो मूल पुस्तक शरीर शाब्छी बन सकती थी और यह अनुवाद भी इससे 
बहुकर ही सकता था । इस तमाम कठिनाइयों झोर असुमिषाओं के गहते हुए भी, पुस्तक का अ्रन्त- 
रेग और बहिश्ण सुर्दर बनाने का यत्य किया गया ह । 

पृत्ञक के गुण-दीषा के गबन्ध में कुछ कहने का मुझे अधिकार नहीं | यह मेरा कास है भी 
नही । गेरि जिभो हिम्दी-संस्पारण पेयार करने को काम था--बहू यदि पाठकों के लिए. फ्योषजनक 
निकला तो मैं अपनी जिमोदारी रे बरी हुआ | जएदी के कारण इस संस्करण मे जो तुटियां रह धई 
वें करें दुसं संस्करण में दूर करने का यह्व किया जायगा । 

में झापते राद्ायक मित्रों को धन्यवाद दिये बिना इस पल्तव्य को समाप्त सह्दी कर सकता | 
सबसे पहले मुझे गाए मुकुधविद्ारी वर्मा और प्ोपेसर मोकुललालजो झसाबा का मामौस्लेख करना 
घाहिए, जिनकी बहुमूल्य सहायता और जी तोड़ परिश्रस के बिना यह संस्करण किसी प्रकार तैयार 
नहीं ही सकता था। इसी तर माई गमनारायण चौधरी ( अध्यक्ष राजध्यान-दरिजन-्सीवक-मंध ) 
थी खमारायण अमबाल, भाई क्ष्णयन्ध विद्यालंकार ( सम्पादक साप्ताहिक अज़ुन ) श्री 
हस्श्विस्त भोयल और भाई शिवचररणलाल शर्मी से भी समय-समय पर बड़ी सहायता सिल्ली, 
जिनका कृतशता-पूर्वक उल्लेख करवा मेरा कर्तव्य हैं। 


(४58. ) 


(हिन्दुस्तान टाइम्स! प्रेस के कर्मचारियों को भी प्रकाशक की ओर से पन्‍्यवाद शिलना जाहिए, 
जिम्होने दिन-रात परिश्रम करके इस पुस्तक को सुन्दरता के साथ थोड़े सगय में छापने की सुविधा मएद्ल 
को कर दी | वे सब सज्जन भी फ्र्यवाद के गाश्न हैं, जिम्होंने अन्य प्रकार से हिन्दी -रंध्करण की तैयार 
करने में सहायता पहुंचाई । 

मुझे विश्वास है कि यह इतिहास, कांग्रेस का यह पुण्य-स्मरण, कांग्रेसन्सादा का यह पूंच 
पाठकों के जावन को पवित्र, तेजस्वी तथा बलिष्ठ बनायेगा श्रोर उन्हें स्वाधीनवा की बलिसेदी पर अपने 
खआापको चढ़ाने की स्फूर्ति देगा । 

सन्दे-आात्रण ! 
गांधी -आशरा। 


हढुए्छी (शजमैर ), हरिभाफ, छपाध्याय 
१७, दिसम्बर १६३४, 


दूसरे संस्करण का वक्तव्य 

कांग्रेस के इतिहास का पहला सस्करणु किस जह्दी और परिस्थिति में निकाला गया था का पहने 
सल्करण $ वक्तव्य में दिया जा घुका है | मित्रों की सहायता शरीर ईश्वरकी कृपा से इस उसे समय पर 
सर्व-साधारण के सामने रख सके, यद हगारे लिए बहुत बढ़ी बाव थी। लेकिन कांग्रेस तो इतनी बड़ी 
संध्या है कि हमने उसकी जो ढाई हजार प्रतियां छुपवाई थी वे बहुत कम साबिय हुई, शरीर छुपते के 
साथ ही न केबल वे सब ही समाप्त हो गई बहिकि और सांग बनी ही रही । पराठकी के तकाओ और 
उलहने शाते रहे, पर हम अजबूद थे। लखनऊ-कांग्रेस के इस शुभावसर पर हम उसका दूसरा 
संस्करण अत्सुक पाठकी के सामने पेश करते हैं | 

श्री हरिभाऊजा उपाध्याय ने एकबार फिर सारी किताब को मूल से मिलाकर दोहरा लिया है. और 
प्रुफ में मी सावधानी खली गई है । इस प्रकार पाठक इसे पहले संस्करण से कुछ अब्डा दा पार्थरी । 
फिर भी आु।दयाो का रह जाना श्रसंमव नहीं है। पाठकों के ध्यान में कोई आगे ता हाँ। सूचित 
करने की कृपा करें| 

भंत्र। 


अन्न उलिकलनत रजिमनक+ अ»-मक ब्रा 


अर्तावना 


हमारी गह़ाय महासभा (कांग्रेस) प्रवास वर्ष पूर्व, पहले-पहल, कुछु थीड़े-से प्रतिनिधियों क्रो 
गपस्धिलि व), बर्बई मे हु थी | जो लोग तहा उपस्थित थे ने निर्वाचित प्रतिनिधि वो शायद ही कहे 
भी जेके। परत्तु थे सच्चे जन-सय॥। बस, तभी से यह मारतीय जनता के लिए स्वराज्य-्प्राप्ति का 
प्रगद्या कर रही है । यह ठीक 8 कि प्रारम्भ गे इसका लक्ष्य अ्भिश्चित था, होकिन हमेशा इससे 
शामन वी ॥शे प्रजातम्तरी झूप पर जोर दिया है जो भारतीय जनता के प्रति जिमेदार हो और जिस 
स्‍्स सिशाल देश में रसेवात्वी सत्र जातियों एवं श्रेणियों का प्रतिनिधित्व हो । इसका आराम इस 
बाशा औ विश्वास का लेकर टुआ था कि ब्रिग्शि-गजमीतिशता और जिटिश-सरकार समयाजुसार ऊ ने 
गे और ऐसी सग्शाझों को स्थापना करती जो सब्र व प्रातनिधिक हों श्र जिससे भारतीय जमता 
की गार्त के हित की रह से भारत का शासम व से का अधिकार भिले । कांग्रेस का प्रारम्भिक इंति- 
धास इस श्रद्धा युक्त विश्वास के निदर्श + प्रस्ताव श्रीर भाषणों से ही भरा हुआ है | कांग्रेस की जो 
भागे है वे भी ऐसे प्रह्तानी के ही रूप मे ४, जिनमें यह सुझाया गया है कि क्‍या तो रुधार होने 
साहिए और कीवसी आपन्िजयक कारस्साइया रद होनी साहिए; और उन सबका आभार पह आशा 
है हही है, के सदि अखिश-पार्तमेश्ट की भारत की इस स्थिति का तथा भारतीयों की इच्छा का 
भलीभात्त पता लग जाये तो ने गलतियों को बुष्ुस करके अन्त में. हिन्दुस्तान की स्वशारसान की 
वेश #गत बलशीश दे देंगे। होकिन हन्दुस्तान और इस्टैण्ह में ब्रिडिशन्सरकार ने जो कारवाइया 
का उनसे यह श्राशा और विश्वाव घीरेघीर पर सम्पूर्ण रूप मे नह हो छुक हैं। ज्यों-ज्यों हमारी 
रह्रीय जागति बढ़ती गई ली-त्ये। त्रिटिश-सरकार का यख भी कटोर-से-कछोर होता गया । ब्रदिश- 
शासन ही सादष्लाओं पर प्रारम्म में हभाग जो विश्वास था उसमे खो दान के, जिद्दोंगे बंगाल 
यो विभवत्त का दिया था, शापन काल स भवका लगा । इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के विदद्ध जो महांत्‌ 
खाल्‍दीलन ॥श। पह मर्य साधारण में उठती हुई राष्ट्रीय-ज|गति की कहर का ही द्ोवक था, जे कि 
मीसवी सदी के आरसा में रूख पर जापान की विजय जैसी विश्वव्यापी पथ्नाओं से कुछु कम प्रभावित 
मं थी | फिर भी अ्ग्रजों पर से हमार विश्वास बिलकुल उठ नहीं खुका था, इसलिए महांयुद्ध के 
समय कुछ तो इस विश्वास के ही फारण, जो कि बंग-भर रद हो जाने से फिर सजीन हो गया था, 
शोर कुल सारी गरशिग्थिति को शास्छी तरह ने रामक सकने की बज़ह से, ब्रिटिश-सापफ्ाज्य के संकट 
के समय सरे सहायता देसे की जिडिश सरकार की पुकार पर देश ने उसका साथ दिया। भारत ने 
इस संकटनकाल मे जो बहुमूल्य सहायता की उसकी सब ब्रिटिश-राजमीतिशो ने सराइबा की, और 
भारतीयी के मन में यह आशा पैदा कर दी गई कि जो युद्ध प्रयक्षता रष्ट्रो के स्वभाग्थ-निर्णाय के 
बिद्धान्त तथी प्रजातसबी-शासन की सुरक्षित करने के उद्देश से कड़ा जा रहा है. उसके पशस्वरूप 
भारत में भी उत्रक्षाभी-शासम को स्थापना हो जायगी। १६१७ से ब्िग्शि-्ससकार की झोर से भारत- 
प्रन्‍्नी ने जो घोषणा की, जिसों थोड़ा-थोड़ा करके ध्वशांसव देने का आश्वासन दिया गया था, उस 


अर, 


पर हिन्दुस्तानियों में मतभेद ठतन्‍न हुआ; और जेसे-जैसे भारत-मंत्री न वाइमरायन्द्ररा की गई इस 
सम्बन्धी जांचों का परिणाम और उस बिल का स्वरूप, जो कि झाखिर १६२०) आरतीम-शासन- 
विधान ( गवर्भभेष्ट झॉफ इंडिया एक्ट ) बन गया, प्रकट दोते गये वैसे-नेरों व गतगेद भी. उत्तरी: 
तर तीथ्र होता चला गया | बिल शमी बन ही रहा था कि मह्मयुद्ध समाप्य हो गया, छोर जशागे 
ब्रिथ्शि-सरकार की जीत रही | तब हिन्दुस्तान को यह महसूस होने लगा कि थुक्ध के कारण यूरोप थी 
ब्रिटिश-सरकार को जो कठिनाई उस्न्न हो गई थी, युद्ध में उसके जीत जाने मे, शूँकि आय नह बूर 
ही गई है, हिन्दस्तान के प्रति उसका झल बदल गया है शीर पहले से कारी स्वगव हो गया है । 
खिलाफत के मामले में जो कुछ हुआ, जिसे कि मुसलगानी के प्रति विश्वासधात का गया, और 
(देशब्यापी सर्वसम्मत विरोध के होते हुए भी) उन बिल्ली के स्वीकृत बार लिये जाने से ॥ गलः 
बिल्लों के नाम से मशहूर हू आर जिनके द्वारा जन-साथारणु को स्वतंत्र नागरिकता के मीलिक शधि 
कारो से वंचित करने वाली भारत-रक्षा-विधान की उस कठार घाराशो की फिर से मल में जाने + 
व्यवस्था वी गई थी जिल्‍हें कि मधायुद्ध के सप्य ढीला छोड दिया गया था, इस माया की और 
भी पुष्टि और हृहवा मिल्ली । इन बातों से स्वभावतः देशभरयं जोरदार एलचला गन गई और 

ब्षिण-अफ्रीका में तथा छोटे पेमाने पर भाग्त के खेड़ा व सम्पारय जिल्लों में जिस सत्याआह का प्रयोग 
किया जा चुका था, उसे पहली बार मद्दात्मा गांधी ने इन तथा अ्रन्य शिक्षायतों से गेश के भुक्ति पागे 
के उपाय फे धौर पर प्रस्तुत किया । दुर्भाग्ययश इस सिलसिले में पंजाब श्रीः अहमदाबाद 7) जमता 
की ओर से कुछु उल्माव हो गये, जिससे लोगो के जान-माल का नुकसान हुआ शी! जलियांसाजा" 
बाग-हृत्याकाशह व पंजाब भें फौजी शासन के भीषण दृश्य सामने आये । स्वभावतः देश भर में इससे 
हलचल मच गई ओर रोष छा गया ) इन दुर्घटमाशं की जांच के लिए हृगख -कमिटां नियुक्त हुई, 
लैकिन उसकी रिपोर्ट मी उस हलचल और रोप की शान्त ने कर सकी; उल्लडे पालमेण्ट मै। उस रिपोर्ट 
पर जो बहस हुई उससे वह और भी प्रबल हो गया । तब असहयोग-आर्दोलम शुरू हुआ । इसों 
एक और दो सरकारी सपाधियों के त्याग और सरकारी कसिलों, सरकार-हाग स्वीकृत शिक्षुणालभों, 
झदालतों तथा विदेशी कपड़े के बहिष्कार का कार्यक्रम रबखा गया,झर दूसरी और जगह बाद कांग्रेस- 
कमिठियों की स्थापना, कांग्रेस सदस्यों की भरती, तिलक-स्वराज्य-कोष के लिए बपया इकड्ठा करमा, 
गष्टीय शिक्षणा लगों की स्थापता, आमवातसियों के ऋगड़े निपयने के लिए पंचायतों का स्थापना तथा 
हाथ की कताई-बुनाई की पुनर्जीबित करते हुए. क्रमशः सविनय-थ्रवशा झोर लगामबन्दी तक पहन 
जाने का हु/ऐदा व सपा कप । कांग्रेस्विधान में परिवर्तन करके कांग्रेस का लदय 'शान्धिपूर्ण और 
उभिस उपायो से स्वराज्य-ग्राप्त' स्केशा गया । इसे देश भर में जागति की लहर छा गई श्र 
साकार थे भी झपना धगन-चक्र ज्ययी कर दिपा | देखते देखते १६२१ के अन्त तक हजारों सी पुर्षष, 
जी बे के कुछ अत्यन्त ऋतप्यत तेता भी थे, जेलखानों में जा पहुंचे | सरकार के साथ समभौते 
की काल र्म 6. पर जद सागण् मे हुई । मगर इसी दर्मियान युक्तप्रान्त के वोरीनोग सवान मे 
पर्स जतात ही जाने के कारगा; वारडोली में करवन्दी के आन्दोलग का जो क्रर्यक्रम तब हुश्आा था, 
उसे भ्यगित्त कर इना पड़ा | इधर, बाद एक-एक करके असहयोग-कार्मक्रम की वूसरी बाग भी स्थगित्त 
का ही गई ओर कॉंग्रंसमादी फ्रीसिलों में शविद्र हुए, | | 

28२० के शासन-मषान के समझा की आन लिए ब्िटिश-लपालजगिणश से औ कमीशंय ' 

लि या, जीफकि मे इंजन - कंशाशिव के नाग से गंशार ४. ना दिग्लम्ता नियों था से उन्‍मी ता 


से इसे के फि उलब् अचछ। | 6 व अश्य भें जिवक सस्णाश ह सह हज), 
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की ध्वोक्ाति के लिए, भारत के लिए तसा शासन-विधान बनाया, जिससे भारत का लद़य बिटिश- 
साझाज्य के अन्य उपनिवेशों के समान स्थिति ( छोमिनियन स्टेट्स ) की प्राप्सि रक्‍्खा गया । लेकिन 
सरकार मे इसका कोई पर्याध जवाब मी दिया । तब दिसम्बर १६२६ में, लाहौर के आपने झधिवेशन 
गे, कांग्रेस ने अपना लचप बदलकर शान्तिएर्ण क्रौर उचिव उपायों से पू्णु स्वराज (पूर्ण स्वाधीनता) 
की प्राप्ति कर दिया और १६३० के आझारण में अनैतिक कानूनों की सविनय-अवज्ञा तथा कर-बन्दी 
का झान्दीलनम संगठित किया । इंग्लीएड की सरकार ने एक ओर तो लन्दन में एक परिषद्‌ का 
शागीौजव किया, जितों। भारत के लिए शासन-विधान बनासे के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए 
कक हिन्दूरता निर्मी की नागजद किया गधा, श्र पुस्री ओर भारत में सबिनय-अवज्ञ-आन्दोलन को 
कुनलगे के लिए अनेक श्रत्यन्त भीषण झाडिनेन्सी-सहित दममकारी उपाय अखितयार किये गये । 
माल १६३४१ में सरकार की ओर से वाइदारगाय लॉ आविम और कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी 
के बीज एक सखगाभीता हुआ, जिसके फल-स्वछप सबिनय-श्रवज्ञा स्थगित कर दी गई और १६३१ 
के गाखिरी दिली में महात्मा भांधी झब्दन मी दोनेबाली गोलमेज-परिषद्‌ में शामिल्र हुए । खेक्रिन 
जैसा कि खाल था, इस परिषद से कोर मतोजा द्वासि्र न हुआ और १६१२ की शुरक्षात में दी 
कांग्रेस को फिर से आानदाजवम शुरू कर दवा पढ़ा, जा १६.१४ तक चलता रहा | १६३४ ४४ वह फिर 
स्थगित कर दिया गया । १६३० ६ १६३२ एस दोनों बार के, आआन्दोलनो मे हजारे सत्री-पुदष 
खीर बच्चे तक जैसी में गये, लाठी-प्रद्वार तथा अन्य प्रकार के कश्ठी को उन्होंने संहा, झीर आपनी 
सम्पत्ति का सुकसान भा बद्ोशत किया । बहुत-स, करकारों सेमाह/श भीड़ पर खल्लाई गई गोलियों 
के कारण, मारे भी गये. । सत्याभाहयी में ६8 झबसर पर अपने संगठन और कष-सहन की अ्रदूभुव 
शक्ति का परिचय दिया और भारी-से भार। उत्तेजबाओं के बच भी, कुंड मिलाकर, पूरी तरह 
अ्िक्षक ही सो । कांग्रेस-संगठन ने शरफार के भारी श्राक्रमण के बावजूद कायम रहकर सिद्धू कर 
दिया कि बढ़ निर्मीन यहों है आर अपने को समया/ कूल बयाने को उसमें पर्यास चझृूमता है। यह 
दीक है कि देश का जी लच्य है पह पूर्ण स्वराज क्षभी हमें प्रास नही हुआ, परन्तु इसमें सन्देद महीं 
कि देश इस आग्नि-परी्षा मे प्रशेंतनाव रूप से थार उत्तरा है | 

कराची के अधिवेशन से कांग्रेस ने एहा पस्तावनारा सब |भारतबासियों को उनके कुछ 
मौलिक अधिकारों का आशगाएा। ता / पे हेश के साभने एक शापिक एं सामाजिक कार्यक्रम 
प्रस्तुत किया है। उ्में यह हपए करे दिया गया है के घवन्वाबारण $ शोषण, का. अन्त करने 
के लिए यह शावश्यक है कि शाशनतिक स्तस्मता मी मूली स्ेनाणे पगोष्ठों लोगो को वाध्तमिक 
डिक 'स्वन्‍्नता को भी सपेश की; शीर गो का, सॉस्‍कहा।, जाते गाल, गर्म नेथा शनसक्मा 


च डे कई 3. ५ कक अं तल नह के व की 
आड़ साकची स्वकदेता के सीजिक अधिकार: का चोप्णा कर मे। गई हैं। पढ़ थी 
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खे मैं, लिए सवयक्क गेयमेमय ओर हुहार, 


जीआार! थे सेकाईी के ससिक सके से पश्यर चुप मजदूर अबचीने के उनके आकार बी का पक 


परिख्विल, आए थक सदाइतव चट, दवा शमड़ा के 


से के कप के उगवाी एगी का आमाड़ी सवाल जासगा कसा का इससे आाइआपण दिवा है कि 
यह संगाने मा लगु जार हे लत कक ल्‍गी पदों के खाई जतादुक जमीनी की छागाग- माशगुजारी आप; 


आम 00 ४४8: [० आम, श 
कर बा सो डाटा जवीचाी "७ साडिवितन की सदी कसा की कार्य जा सुकेकाद दीगा उसीक 
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हिसाव से उचित ओर न्याय्य छूट को सहायता देकर यह उनके खेती- सम्बन्धी भार की इलेका 
रेगी | खेती-याड़ी से होनेधा ली झामदनी पर, उसके एक उचित न्यूनतम परिमाण से ऊपर, इंपने 
क्रमागत कर लगाने की भी व्यवस्या की है| साथ ही एक निर्श्चित रकम से झाधिक आाजदपभीनाब्ी 
सम्पत्ति पर उत्तरत्तर बढ़ता जानेबाला विरासत का कर लगाने, फोजी 4 मुल्की शासन के खर्च में 
भारी कमी करने ओर सरकारी कर्मचारियों की तमख्वाह ७००) महोगे से ज्यादा ने खखने के लिए, 
कहा हे | इसके झआलाबा एक आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया है. जिस 
विदेशी कपड़े का बहिष्कार, देशी उद्रोग-घन्धों का संरक्षण, शराब कथा अन्य गशाल सीजी का 
मिषैध, बड़े-बड़े उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण, काश्वकारों का कर्जदारी से सद्भार, मुद्रा ओर विशिसय 
की नीति का देश के हित को हृष्टि से संचालन शोर गष्टन्ख्ा के लिए नागरिकों की रीविक शिक्षगा 
देसे का निर्देश है। 
कांग्रेस के अन्तिम अधिवेशन में, जोकि अक्तूबर १६३४ में बम्बई मे हुश्या था, की सितल- 
प्रमेश की नीति को श्वोकार कर लिया गया है ओर देश के सामने र्वनास्यक कार्यक्रम सकता गया 
है| जिसमें हाथ को कताई-बुनाई को प्रोत्माहन एवं पुनर्जीबस देंगे, सपयोगी सामोण तथा श्न्‍्य छोटी 
इस्तकारियों ( बह स््योगों ) की उन्नति करने, श्रार्थिक, शिक्षणात्षक, सामाजिक एवं स्वाह्य- 
विज्ञान की दृष्टि से ग्रामीण -जीवन का पुमर्निमोणु करने, शस्प्रश्यता का साश काने, अन्तर्जा्तीग 
एकता की दृद्धि करने, सम्पूण मंण -निषेष, राष्ट्रीय-शिक्षा, मंयस्क स्त्री-पुर्ों भे लपयोगी ज्ञान का 
प्रवार करने, कल कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों व खेती करनेवाले किसानों का प्रंगठन करने 
क्रीर कांग्े धन्‍्संग ठदन को सजबूत बनाने की बाते भी हैं। कांग्रेल-विघान का संशोधन करके, सगे 
विधान में, प्रतिनिधियों की संख्या घटाकर कांग्रेस-रजिस्टर मे दज जितने सदस्य हां उसके अनुपाता 
मुसार कर दी गई है; साथ हो इस बात पर भो जार दिया गया है कि कांग्रेस-कामिटियों के सं 
निर्वालित-सदस्य शारीरिक श्रम करने श्रीर आादतन खादी पहननंयाले ह। 
इस प्रकार कांग्रेस कदम-ब-कदम आगे बढ़ती गई है ओर राष्ट्रीय हलचल के हरेक दो 
उसने अपना प्रवेश कर जिया हे । इस समय बह रचनात्मक काय में लगी हुई है. जिससे थ फेंबल् 
जन-साधारण को माली हालत ही ठाक होगी, बल्कि उसकी पूश]र करने से उनमें बह आाता-विश्वास 
अं। जागृत द्वोंगा जिससे वे पूर्णु-स्वराज्य आप्स कर सकेगे। एक छोटी संश्या के रूप में आर दबा: 
ग्रम यह इतनी प्रशस्त दी गई है कि सारे देश में इसकी शाखाय हैं और देश के स्ब-साधारण का 
विश्याक्ष हआी धाप्य 4 | इसके आदेश पर देश के सब ओखियों के क्षोों ने प्रराय्त-त्ारि 
लिए बहुत बड़े पैमाने पर बलिदान किया है; और इसके कार्यों व इसको वपतताशों कह भट ७ 
परिहार मे हल स्थान है । थई वसा सठन है जा हमारे राष्ट्र की एक भद्राव बातों है, ।जसका 
भी आर जाओ करता ॥7क दिटएाना का फकाब्प दाना सलाहिंद । सर्धनता को उस जड़ा: गे, जो 
ऋभी भं हमे लड़ना बाकी है, निश्चय ही बंद अधिकही-आमभक मात लेती रंगी | यह संग्रम 
सुस्ताने या विज्ञाम करने का नहीं है। शमी वी वहुत खा काम करते दो बाकी पढ़ा है, शिसके 
लिए बहूत सब के साथ तैयारी करने, लगातार बलिदान कपते और अट्ट इहह-मिश्यस की आप 
सबेनाता एप | पु अपार पर से कु किस पर एके शंेगज संतताव ने कश्गे | झाहए, जन सब जाने 
बैसाने स्थी पुदा) खीर बच्चा के छा गे हुए पता सिर हुप्ार्मे, जिन्होंने इसके लिए शंपनी जान सके ' 
कृप्पान के दो ६, वदइ-तेद के संकेद और अस्थाभार यह हैं, और जो अपनी मातृमूमि से प्रेम 
करो के करना खबर भी कं पा पह हैं । ह 
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साथ ही, कऊपणता और सम्मान के साथ, हमें लन जोगो फो सेवाओं का भी स्मरण करना 
चादिए, जलाने क उस शाक्तशाली ससथा का बीजारोपण किया और अपने निःल्वार्थ परिश्रम 
एव शपतों कुंर्पावियों से इसका पोषण किया | पचास साल पहले जो छोटा-सा बीज बोया गया 
था 6 आज बह कर पं 6 अजबूत बटबुद्ध बन गया हे, जितकी शाखा प्रशाखाये इस विशाल देश-भर 
| पौल ग। हैँ और अब शर्गाणुत सगारियों की कुरवानियों के रूप मे उससे कलियां फूटी है। अन 
जी लोग बाकी ।चे हैं उन फर्ज है कि वे अपनी सेवा और कुस्वानियों से इसका पोषण करें, 
ताकि प्रकृति ने जित नरेश से इसको प्रनाया है से पूर्ण हो, इससे फल लगे शोर उनसे भाप 
स्वत एवं सके देश बन जाये । 

आगे क पृष्ठी | का्रेस को प्रगति का वर्णन मिलेगा | कांग्रेसी सामलो श्र व्यक्षियों के 
बारे में पग्य॥ का जाने और आनुभव बहुत विस्तृत है । स्वथ उन्होंने भी, उसकी अति क पिछुले 
हिसझने मे, कु कम भाम नहीं लिया है। लेकिन वह एक दूर बैठे हुए इधिहासकार नहीं है, जो 
खाली घटनाओं #॥ ज्यो-्का-त्यी उल्होख करके निर्जीब तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते । 
जन्हनि वा यह अपनी श्राथों दवा है और इसके लिए खुद काम भी किया है | खाली जानकारी से 
ही उन्हाने वास वहीं किया पलक श्रपना श्रद्धा का मो उपणेग किया है। अतएव उन्होंने जो 
लिप नकाणि ए और जा मत ब्यक्त किये हैं, वे उनके श्रथने है, उन्हें हर बात मे कामेस की कार्य- 
सात के, ओ कि इस पुस्तक को प्रकाशित कर०के दुनिया के सामने पेरा कर रहो है, निष्कर्ष और 
मत ने समझे होची चाहिए | किर भा; आशा है, इसमें सठनाओं क्रार तथ्या का विखसनीय उश्गेण 
है और कामसानआणजीन ३तिषान के विद्यार्सियों के लिए यह बहुत उपयोगी होगो। 
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है. 
* 8 
काध्र से का जन्म 

कांग्रेग का इतिहास सच गछ्ी वो हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई का इतिहास है । कई 
सदियों से भारतीय राष्ट्र विदेशियों का शुलाम बसा एश है । इरा सप्रय वह जिस शुज्ञाभी से फसा 
हँआ है ससका आरम्भ भारतवत्र गी एक व्यापारी कम्पसी के पढा्पण काने के साथ हुआ है,ओऔर उस, 
गुलामी से दश को मुक्त करने के लिए पिश्ुुले ५० साली से काग्रेस प्रथत्व करती चत्नी आ रही हे । 

१, पूर्व परिस्थिति 

ईस्ट इशिहया कम्पगी का व्यापारिक और गजनेतिक दौर-दोरा भारत में को! सो वर्षों तक 
रहा। इसी बीच उसने भारत मे बढ़े बे हिस्सों पर झापनसा कब्जा कर लिया ओ< व्यापारी की 
जग! श्र एक गजशरक्ति नम गई । ( १७७२ के गाद त्रिव्शि-पा्षमेशट रामय-सगय पर उसके कामी 
की जाच-एवाल कामे लगी और जब सब उसको नया सार्टर ( सनद ) दिया जाता तब-्तब पहले 
जिखिश सरकार की तर से उसके कागी की जांच कर ली जाती थी। चूंकि सका ज्यापारिक कार्य 
पीछ ५/ता जा रहा था, यह जआाय-पड़तान शोर शी बारीकी के रा।थ ऐसे लगी )) परन्तु इससे यह 
खयाल करनी थी ढीक मे होगा कि उसके काम १९ को? गहरी देखग्ब की जाती रही ही । हा, 
एस ब्रिदिश लोग आस थे जो ॥रतीय पहना का गएगए के साथ अध्ययन करते थे॥ थे कशपनी के 
कार्य और कार्यक्ा को गौर से और आल खोलफर एखा करते थे और उगे पार्लअपट की गिगाह से 
शुआारने म किसी तरह शिशित नहीं गहते भथे। १८ थी सदो के चोथे चरण में छडमणद बर्फ, शेरिडत 
शी फोकस मामक सक्जनी नें इस विषय मे बढ़ी पिल्लवणी ली। उससे कम्पनी के एजेग्टो के 
करारगार्सी थी चोर लोगो का भ्याथ खिल गया। शलांकिं वारम हेस्थिस्स पर खायें गग्रे मुकद्यो का 
अद्देश पूरा व हुआ, फिर भी उसने कम्पनी के झम्यास-श्रत्याचार की लोगो की निगाह में ला दिया। 
नया चार्टर देने के पहले जब-जब जाँच-पड़ताल की गई, तब-तब उसके पाल-खवरूप दृरणामी परिणाम 
त्याने पाणे पुछ म-छुछ सिद्धान्वों का मिरूपण तो जरूर किया गया, परन्तु वे सिपा काशज में ही लिखें 
६ जाते तीे। कई बार मह नीति मिश्थित की गई कि कम्पनी के एजेण्ट अपने-अपने इलाकों की 
कषीगा बढ़ाने की कोशिश थे करें, परस्तु हर बार कोई-न-कोई ऐसा मौका झा जाता था था पैदा करे 
लिया जाता था कि जिससे इस आदेश का पालन ग होता था और उनके इलाके की सीसा बहती 
ही नक्षी गई । यहां छस इतिहास में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, जो एस्ट इशिहया कापनी की 
वर्क से सारत की हथियातै समय की गई द्गाबाजियों और काली करतूतों से शा हुआ है, जिसे 
चुद और लोभी भानव-्गक्ृति ने झपना शा खूब दिखाया हैं और जिसमें सम्धियां और शर्तभामे 
कंदम-वादम प० तोड़े गये हैं; और मे यहां इसी बाप की जरूरत है कि हिन्दुस्तानियों मे जो आपस 


हे 
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में दगाबाजियां और नमकहरामियां की हैं उनका वर्णन किया जाय; न कम्पनी के एजेश्टो के द्वार 
काम मे लाये गये उन साधनों और तदबीरों पर बिचार करमे की जरूरत है, जिनके बल पर 
धन्दोंने न सिर्फ कम्मनी और उसके डाइरेक्टरों को मालामाल कर दिया बल्कि खुद अपनी जे 
भी भर लीं। सिर्फ इतना ही कह देमा काफी होगा कि उन्होंने अट्ट घन-सम्पत्ति प्राप्व कर ली, 
जिसने आगे नलकर उनके लिए एक बड़ी पूजी का काम दिया और जिसके बल प० इंग्लैशड, स्टीग* 
एंजिन चलाने में तथा १६ वी सदी मे दुनिया गे अपने औशोगशिक प्रशुत्म को स्थापित करने मे 
सफल हो सका । 

१७७४ में प्ग्युलेटिंग एबड पास हुआ और कापनी के कोर्ट ऑप डाइरेक्टर्स ( संचालक 
सभा ) के कपर बोर्द आफ कंट्रोल (नियामक मश्टल) और फीन्सिल-सहित एक गवर्गर-जन/ल की 
नेयुक्ति हुए । तब गोया जिटिश-पार्मिण्ट ने पहले-पहल हिन्दुस्तानी इलाका के शासव वी कुछ 
जिमोदारी अपने पर ली। धीरे-धीरे यह नियस्‍्रण बढ़ता गया श्रौर १७८७४ में एफ दूसश कानून 
पास हुशा । १७९३१, १८१३, श्य११ और १८६७३ में तदवीकाय करने के बाद गये चार्टर दिभ्े 
गये। श््ूु१३ में एक कानून बनाया गया कि पूर्वोक्त प्रदेशों के कोर भी निवासी था बादशाह फे 
पं)ई प्रजाजन, जो वहां रहते हो, महज शपने घर्म, जन्मस्थाग, बश या वर्ण वे, काशए क्पगी मे 
किसी रथान, पद या गौकरी से व्चित थे रक्‍ले जाये” और बोर्ड झफ दाइशबर्टस ने इसके गहएव 
की इस प्रकार समझाया ।-- 

“इस घाग का आशय कोर्ट यह मानती है कि ब्रिटिश भारत » कोर शासन करने वाली 
जाति न फैगी। उनको गोग्यता की दूसरी कुछ मी कसौटियां रव्थी जाये, जाति या धर्म का कोण 
ग्ेद-गात नहीं रकखा जायगा | बादशाह के प्रजाजन में रो किसी को, फिर ने वादे आरतीय, ब्रिटिश 
या गिश्व जाति के हो, वेसनदी नौकरियों से वंतित सहीं रक्खा जायगा और नये समदी 'शीकार्यो। 
से ही यंचित २+खे जायेगे, यदि दूसरी बातों मे थे उसके; योग्य हों ।?! 

उसी काबूव के छोर कम्पनी का भारत मे व्यापार करने का झधिकार उड़ा दिया गपा 
क्लीर इसके बाद से वह एक पूरी शासक-सत्ता के रूप में सामगे आ गई | 

हरी समय भारत भैञअभ्जी शिक्षा का प्रवेश करमे'था ये करने के विधय री एक या उठ 
खड़ी हु । दिदुस्वानियों गे राजा रामभोइन राय और अग्रेजो मे मेकाले अंगेजी शिक्षा देने के जबर्दस्त 
समर्थक ये | अन्त के भारतीय भाषाझी और साहित्य के स्थाय पर अंग्रेजी भाषा के पक्षी गिर्शय 
हुआ और उस शिक्षा-पद्धति की नींव पढ़ी जो कि भारत में आजतक प्रचलित है । 

जम दियी अंग्रेजों के हारा चलागे अखबारों के सिवा कोर्ट देशी अखबार ने थे। इममें भी 
बाज-बाज अखबार्वालीं को देश-निकाला तक शुगतना पड़ा था । गयर्मर-जतरज् लॉड मिलिगश 
बेन्टिक का शासन-काल पूर्वोक्त सुधारों के कारण ही प्रसिद्ध हआ था। उसकी मीति अखबार के 
लिए भी नस थी | उनके उत्तराधिकारी सर चाएस गेदकॉफ ने अखबारों पर से पाबन्दियां उठा ली । 
फिर, लॉड लिय्स के वाइराराय होने तक झखबार इसी झाजादी मे ह-- सिर्पा श्य४७ के गदर के 
जमाने की छोड़ कर । 

१८८३३ और ५३ के दर्भ्यान पंजाब और सिंध जीव लिये गये और लॉर्ड इसदीजी की भीति 
ने कम्पनी का इलाका बहुत बढ़ा दिया, जो कि प्रिटिश सरकार जे मे आजतक चज्ना जरा रहा 
है| लॉड डलदौजी ने कई लावारिस राजाओं की रियासतें जच्द कर लीं तथा अवध की श्यासत भी 
शासन ठीक न दोने का सबब बताकर ब्िटिश-भारत में मिला ली । इसके सिवा झार्थिक शौषण भी 
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भारी था, जिरारो लोग दिन दिन. कन्नाल होते गये । इधर रिगासते छिन गई और उनकी जगह 
विदेशी हुकृससे कायम हो गए | यह बात छोगा को चुम रही था और वे मन-ही-सन कुछ रेँ भे। 
नतीजा यह हुआ कि श्य५७ मे उन्हाने वदशी दुकूसत के जुए को फेंक दने ' आखिरो राशझ्ष 
प्रसल किया । हा, इस बगानत से कुछ धामिक भाव भी जरूर था। परूतु चूंकि एक और दिल्ली 
फे नागभारी सम्लार्‌ , जो ।क अकबर ओर ओोरजजेव के वशज थे, और दूसरी ओर पूत्रा के पशवाओं 
के बशज, इन दोनो के ऋाएडे के चीचें जमा होकर लोग भारतीय राज्य स्थापित करना चाहते थे, 
श्शरों यह सतीत होता है कि यह गदर १७५७ के पलासी-युद्ध के बाद सी वर्गों तक भारत मे जो- 
कुछ पठनाथे घटती रही उनके परिणास का च्रोतदा था । थ्रही नहीं, वहिक यह प्रसेक देश और 
जाति के सानब-हुंदग को इस प्राकृतिक श्रसिणापा की भी शूचित करता था कि दंग झरने ही जोगों 
के हर शारिव हो, एसी के द्वारा दर्गिण नहीं। हालाकि गदर बेकार गया, परूछु उसके शाथ 
ही ईस्ट इणिडया कम्पनी भा विशर्दित हागई ओर भारत-सरकार का शासब-सूत्र सीणा ब्रिटिश- 
ताज अथोत्‌ ब्रिविश-पारलगट के हाथा मे आया। इस अवरार पर गहारामी विवदारिया ने एक 
पोषण प्रकाशित को, जिशस शाति और विश्वास का आावावरण पेदा हुआ। जो-कुछु अ्रशाति 
बच रही, अब उसका कर सहारा बाकी नही रह गया था। गजा झोर खास करके वयाव 
बिलकल तहस गहस होचुक थे। कोई चामधारी व्यक्ति भो ऐसा नहीं रह गया था कि जिएके 
आस-पास जोंग जमा हो जाते ओर झागे श्य४७ को तरह कोई उपाय खड़ा कर देते। अन 
लीग यह समझने लग गये कि भारत में अग्रेजी राज्य (एबर की एक देन है झीश लोग उसी 
संदारीच और अजिा-गाव से अपने काम-काज में लग गये, जो कि हमारे राष्ट्रीय जीवन की एक 
खासियत है । 

अधिश पारलगेएट के हाथ थ शासम-सूज चल्षे जाने के बाद भी भारत रासकार की गति- 
विलि पहले की ही तरह जारी रही; हां, एक बात जरूर हुई कि उसका शासन २० साल पक 
बिला खरणशा जारी रहा । इस बीच कोई युद्ध घगेरा नही हुआ । 

परन्तु इसके यह गानी सही कि कोई खड़ा ऋशाड़ा और कोई अशान्ति थी ही भही। 

जिदिशन्शासम गे बड़ी-बढ़ी खगबियां थी, जिन्हें मि० हयूम जैसे एमदर्द अग्रेज अपर दिगाया 
भी करते थे और कोशिश भी किया करते थे कि वे दूर हों । 

जैसा |क कप कहा गया हैं, ?ण्य३१ के कानून के असुसार, भारतवासी उस समास जगहों 
पर भैने के काबिल करार दिये गये जिनके लिए, वे मुस्तहक समझे जाते थे । १८५३ में, जब कि 
बार्टर विधारधीन था, पालमैगुट मे यह बात खुले आराम कही जाती थी कि १६४३३ के कानून ने 
हालाकि भारतबासियों की नौकरियां देने का रास खुला कर दिया है फिर गी सनकी अभी तक 
वे कोई जगह भी दी गई हैं जो कि इरा काबून के पहले उन्हें नहीं दी जा सकती थीं। जबकि 
१८५३ मे सिविल सर्विस के लिए प्रतिस्पद्षी परीक्षा जारी की गई तब इस बात की और ध्यान 
दिलाया गया था कि इससे हि्तुस्तामियीं के रास्ते में बड़ी सकाबद पेश आयेगी; क्योंवि, उनके लिए. 
इग्लेंड मे आकर अंग्रेज हाड़वों के साथ अग्रेजी भाषा और साहित्य की फीछ्षाओं में बाजी मार 
ने जाना अ्रसम्मव होगा । क्षौर यह भी उन नौकरियों के लिए जो आमतौर पर बहुत दुर्लभ थी। 
परन्तु इस बाधा के रहते हुए मी आखिर कुछ हिन्दुस्तानी सप्रु्व-पार गये ही और उन्होंने सफक्ता 
भीआत की | इसमे में ही तकदीर से लॉड सशेल्सबरी ने परीक्षा में बैठने की उम्र कम कर ही | 
इससे हिंतुस्तानियों को लेने-केनदेने पढ़ गये । क्योंकि उधर वे अभेजों की सह्ाथता लें दिदुसाय 
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ओर इंग्लेणड मे साथन्‍्रशाथ परीक्षा ली जाने की पुकार गचा रद थे, इधर लोद जिय्न ने देश भाषा 
के झखबारों का मुंह बन्द कर दिया, जो कि गेटकाफ के रामय से लेक अबतक अंभेजी अस्मवारं। 
के साथ-साथ आजादी का सुख अनुभव कर रहे थे । उन्होंने एक शख्र-काून भी पास किया, जिस ई 
अनुसार न केवस भारतवासियों के हंथयार रखने के अधिकार को छीन छिया बल्कि दुपुस्तानिया 
आर झग््नेजा के बीच एक और जहरीला भेदभाव पैदा कर दिया । 
फिर अकालों का भी दीर-दीश होता रा। अनाज की कमी उतगी नहीं थी जितसे फि 
उसे खरीदने के साधन कम थे | इन अकालों से दश में हजारा-लासी आदमी काण के गांव ही 
गये । इसके अलावा अफागान-युद्ध हुआ, जिसमे बड़ा खर्च उठाना पड । इधर वो एक शरीर अकाल 
आर गीत का दार दाए दह्वारहा था; उचघर दिल्लोंगे एक दरपार करने को चजवीज मुनारिन 
समझी गई, जिरामे मद्दारानी विवद्ेष्या ने भारत रा्राज्षी की उपाधि धारण की। “सजनेधिक के 
>शल्यावा आर्थिक कठिनाइगां जोर के साथ सारे देश गे बढ़ री थीं। थोड़े तोगो के आल्वस्स ओर 
ध्वार्थ-साधुता के कारण बहता की शारीरिक यातनाय बढ़ रही थी ओर इसरे होगी की बढ़ती ६ 
शआशान्ति खबरें को सीमा तक बड़ी तेजी से जा रही थी ।” 
किसान भी पीड़ित थे | उनके कुछ कष्टों का वर्गाव सि० छूप्त ने सर झोकलैगड कॉशतिन 
की लिखे आपने प्रसिद्ध पत्र गे किया है। उचकी गहरी शिक्राय्त ने थी--(अआ) दीवागी शंदालत 
असुनिधाजनक और ल्चीली हैं। (आ) पुलिस घृसलोर है और बड़ी उ्वादातगों करती ४] 
(६) कीका लगान सख्य है । (६) शब्त शीर जंगल कानून का शमल चुमने वाला है । (र्सालए, 
लोगो ने प्रार्थयायें की कि (क) न्याय रास्ता, निश्चित श्रीर जल्दी मिला की, (वर) पुलिस ऐसी 
ही कि जिसे वे अपना दोस्त और रक्बक समझा सके, (ग) कीका लगाम ज्यादा लचीला हो और 
किसानो के साथ सहानुभूति रखकर बयाया गया हो, (घ) शस्तर ओर जंगल के कानूमी का शमल 
कम सछ्ती से किया जाय। परन्तु ये मंजूर नहीं हुई। सन्‌ शण८० की शुरुआत के लासग दर - 
असल ऐसी हालत थी। गह्मांवक कि रार बिलियम बेडस्बर्त कहते हैं. कि नौकरशाही नेम फेमल 
गई सुनिधाओं के रोकने में ही अपनी तरफ से कोर-कसर नहीं खखी, अहिक जब-जब गीका शिल। 
पिछुले विशेषाधिकार भी छीन लिये भगे; जैसे कि प्रेत की स्वाधीनता, समाये करने का अरविकार, 
स्युनिसिपल-स्घराज्य और विश्व-विद्यालयों की स्वतंत्रता | सर बिलियग लिखते हैं-“एक तो ये 
अशुभ और प्रतिगामी कामून॑, दूसरे रूस के जेसा पुलिरा का दमन | इससे होड़ लिटम के समस ॥ 
भारत में कोई ऋत्तिकारी विस्फोट होने ही बाला था कि मि० हुग को छीक गौके पर सूझी झोर 
उन्होने इस काम से हाथ डाला ।? इतना ही कहीं, बल्कि राजनेतिक अ्रशारिति अ्रन्दूर-ही-अन्वर बढ़ 
रही है, इसका अकास्थ ग्रमाण भि० हयूम के पास था। उनके हाथ ऐसी शिशें की ७ जिरदँ 
लगीं, जिनमें भिन्न-भिन्न जिलों के अन्दर बगावत के भाव पीलते का वर्णन था। भिन्न-भिन्न शुस्शों 
के कुछ शिष्यो का धर्मोचारयों ओर महत्तों से जो पत्रज्यवहार हुआ उसके आधार पर ये तैयार की 
ई थीं । यद हाल है लॉस लिटन के शासन के अन्त सगय का; श्ररर्थात्‌ पिछुणी सदी के ७० से 
शैका ८० साल के बीच का। ये शिपोर्ट जिला, तहसील, सब-डिवीजन के झामुसार वैसा३ की भर 
थीं और शहर, कस्बे श्र गांव भी उनसे शामिल थे। इसका यह झर्भ नहीं कि बोई सुरंग 
वहीह जल्‍दी होनेवाला था, बल्कि यह कि लोग में निशशा छाई हुई थी, वे कुलल-ग-कुछु कर गुजप्मा 
जाहते थे, जिससे सिर्फ इतना हीं अभिप्राय है कि संभव है. “लोग जगह-जगह हथियार शैकर 2८ 
पढ़ें और जिनसे वे वफरत करते ओे, उनकी खूम-खरागी करने लगे, सेठ-शाहूकारों के यहां चोरी 
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ओर डाके डालने लगे और बाजारों मे लूट-मार करने लगें ।” यों वो ये कार्य सिर्फ काबून की 
सिलाफवर्जी करनेवाले है, परन्तु यदि आवश्यक बल और संगठन का सहारा मिला जाय तो 
एस होते # जो किसी भी दिन एक राष्ट्रीय बगावत के रूप में परिणत हो जाय॑ । वभ्यई इलाके के 
पक्षिण ग्रान्त से ऐसे कियानी के दगे हो भी चुके थे | यह देखकर क्यूम साहब ने इस अशान्ति 
गे धक! करने का एक सरल उपाय ढूंहु। निकाला, जो कि हमारी यह वतमान कांग्रेस है'। इसी 
रामय उनके दिसाग में यह खयाल शआराया कि हिन्त्रतानियों की एक शष्ट्रीय सभा कायम की जाये 
ओर 3नदीने १ मार्च श्यप्रे ईश्वी को कल्नकत्ता-विश्व-विद्यालय के ग्रेज़ुएदों के नाम एक पत्र 
लिस्वा, जे कि दिल का हिला देनेवाला था। उरागसे उन्होने ४० ऐसे आादमियों की मांग की थी 
गे अल, सब्ने, निःस्याथ, श्राप्ा-्सयमी, व नेतिक साहस रखनेबाले झोर दूसरों का हिए करने की 
जीत भावना रतनेवाले है। । “यदि सिर्फ ५० भले ओर सच्चे आदशी रास्यापक के रूप में मिल 
जाय तो सतत स्थापित हो सकती हे और शारी का काम आसान हो सकता है |? और इस लोगों 
के धाभने श्रादर्श क्या पेश किया गया ! यह कि-- सभा का विधान प्रजासतात्मक हो, समा के 
नोग व्यक्षिगव गहवाकांजा से परे है, और उनवा यह सिद्धान्त-बचन हो, कि जो तुमझे सबसे 
नहा ॥ छसीकों हुस्दारा सेवक होने दो।” पन्न में उदोने गोल-मील बातें नहीं की; बल्कि साफ 
शब्दी से कह दिया, कि यदि आप छापना सुख-नेन नहीं छीड़ सकते तो कम-से-कम फिलहाल 
भारी प्रभति की सारी आशा व्यर्थ है, और यह कहना होगा कि हिन्दुस्तान सचमुच मौजूदा 
सरकार से नेहतर शासन ने तो बाहता है और थे उसके योग्य ही है | 

रूस धरणीय पत्र का अन्तिम भाग इस प्रकार है।--- 

“शोर यदि देश के विचारशील गेता भी या तो सब-के-सब ऐसे निर्बल जीव हैं, या अपनी 
रार्थ साधना में ही इतने मिमस्त हैं कि अपने देश के लिए कोई गाहसपूर्ण कार्य नहीं कर सकते, 
तब कहना होगा कि से सद्दी और वाजिब तौर पर ही दबाकर रकखे और पदू-दल्थित किये गये हैं; 
पेबीकि ने इससे ज्यादा श्री; व्यवहार के योग्य ही नहीं थे। प्र्येक राष्ट्र ठीक-ठीक वैसी ही 
सरकार प्राप्त कर जैता है जिसके कि योग्य बह होता है। यदि आप, जो देश के खुनीदा लोग हैँ 
जो बहुत ही उच्च-शिक्षा प्राप्त हैं, अपने मुख-चैन श्रोर खार्थ-पूर्ण उद्देशों को नहीं छोड़ सकते और 
आँपकाविक खाधीगता प्राप्त करने के लिए. लड़ने का निश्चय नहीं कर सकते, जिससे कि आपके 

शवासियों को शधिक निष्पक्ष शासन का लाभ हो, वे अपने घर का प्रबन्ध करने में अधिकाधिक 
दिल्ता तब हों, सासगा होगा कि इस, जो कि आपके सत्र हैं, गलती पर हैं, और जो हमारे 
विरोधी ॥ उनके कहना ही सही है; सब्र भागना होगा कि लॉड रिपम की आपके हिल के सम्बन्ध 
हे जो 3 आकांक्षार्य हैं, गे मिष्फल होगी और ये हवाई ठहरेंगी; तब कहना होगा कि प्रगति 
पी बगाम आशार्थ झब न समभाना चाहिए और हिंदुखान सचमुच उसकी मौजूदा सरकार से 
जातवर शासन प्राप्त करा न तो. चाहता है और न उसके योग्य ही है। और यदि यही बात सम 
है वे। किए थे तो आपकी इस बात पर मुंह ही बनाना चाहिए, न शिकायत ही करती साॉहिएं, कि 
दस ज़ुजीरी गे जकड़ दिए गये हैं और हमारे साथ बच्चे-कासा व्यवहार किया जाता है। और न 
आपकी इसके विशेध में कोई दल ही खड़ा करना चाहिए; क्योंकि आप अपने की इसी लागक 
सामिध कंगे। जो मसुष्य द्ोते हैं वे जामते हैं कि कास कैसे करना चाहिए, इसलिए अबसे झाप इस 
बात की शिकायत ने कीजिएगा कि बड़ेशबड़े ओहइदों पर आपकी बनिस्वत अंग्रेजों को क्यों तरंजीह दी 
जाती है; क्योंकि आरपी वह सार्मजनिक सेपा का मांव नहीं है, वह उच्च प्रकोर की परोपकोर-- 
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भावना नहों है, जो सार्वजनिक हित के सामने व्यक्तिगत ऐशीआराम को छोटा बना ऐेली है, नह 
देशशरक्कि का गाव नहीं है जिससे [के अंग्रेजों का ।वेसा बना दिया हे जेंस कि गे आजहं। और 
गे कहूँगा कि वे ठीक ही आपका जगह वरजाह पाते ६ और उच्का लाजिसी तोर पर आपका 
शासक बन जाना भी ठोक है; बाहक ये आगे भो आपके अफसर बने रंगे, और आपके कन्पी 
पर खला यह जुआ तबतक दुखदाया ने हांगा। जबन्तक ॥क आप इस निरन्सत्य का शन्तुशव चहीं 
कर लेबे ओर इसक अ्रतुसार चलमेकी पेयारों नहीं कर लेते कि “आत्म-बणिदान और निःस्वाथत्ता 
ही सुख और स्वातल्त्य के अचूक पथनमरदर्शक है ।” 
कांग्रेस के जन्म से सम्बन्ध रखने वाली तफरशाला बाती का अयाव करने के पहिले, थाद इस 
काग्रेश-काल के पहले के उन बड़े बूढ़े लागा का चाम स्मरण कर हं। वो अनुचित नहीं होगा, जिनक 
क्रियान्कलाप ने एक तरद से इस देश में सार्वआचक जीवन की बुनियाद डाली ६ । 
राागस पहले बगाल के ज्रथिश इगणिडियन एसोसिय्रेशन का नाग आता है। १८४१ मे उसकी 
स्थापना की गई थी आर सह नह सस्या हे जिसके नाग का छाया मे ठा० रजेखलाल मित्र और 
शगापाल घोष जेरा व्यक्ति बीती साल तक काम करे रह | यह एसोसिगेशन खुद भी को पचाश 
साल वक देश मे एक सजाय शक्ति बना रहा। अस्त में सावजनिक कार्य की रखा थी बार 
एशासिय्रेशन । बंगाल के एसेसियेशय के मुकावले में वह थीड़े ससथ रहा, परूतु कीये उसने भी 
उसी तरह जोर शोर से किया । उसके नेता थे. सर मगलदास नाथुआई और श्री सोरोजी फेक ६जी । 
स्वरगीय दादाभाई नोरीजी ओर जगभाथ शकर शैठ ने उसकी खापना की थी; परूतु बाद 
पलुली शवाबदी के श्रन्तिम चरण गे ईस्ट इण्डिया एसोसिगेशव ने उसका स्थान अहण कर लिया 
था । मदरास में शार्वजनिक रोवा की बारतविक शुरुआत हिल्दू! के दा हुई, जिसके कि संस्थापका 
में एभ० मीर राघबाचाय, माननीय श्गैया नायदू , जी० सुन्नदाए्य ऐयर खीर एज० सुब्बारान 
पन्तुल्लु जेसे गश्य-मास्य पुरुष थे | महाराष्ट्र गे पूना की सार्बोजफ सभा का जूस प्रायः उसी सम 
आ जब कि हिन्दू का हुआ था और उसके ढ्वाथ रावभहमहुर सुलकर और श्री विपल्ुश॒कर अरे 
प्ररिद्ध पुरुष सावजनिक काये करते रहे । 
बंगाल मे, १८४७६ में, इण्डियन एसोसियेशन की स्थापना हुई, जिसके जीवन-आशणु सुस्द- 
नाश बनजी थे और जिसके पहले म्त्री थे आमन्दमोहम बसु | यह ध्यान मे रखना होगा कि हु 
कांग्रेश-पूर्व-काल मे भी यद्यपि सावेजनिक जीवन सुसगठित नहीं ही. पाया था, पथापि उसका छासर 
अधिकारियों पर होने लगा था | हा, अखबार उस जीवन का एक जोरदार दिस्या था। श्८फ७ ॥| 
कोई ४७४ अखबार थे, जियो से शआधिकाश प्रान्वीय भाषाओं में निकलते थे। इच्दी दिया इश के 
भुदेव मे सुरेद्रयाथ बनर्जी सिविल सर्विस से मुक्त हो चुके थे। उन्होंने उत्तरी भारत ने पंजाब 
ओर युकवप्रान्व मे राजनैतिक यात्रा की | बह शछ्७छ७ के प्रसिद्ध दिल्लीन्दार मे भी गग्मालित 
हुए. ये और बहा देश के राजा-भद्दागजाओं झीर झाभगण्य लोगो से मिले थे । यह माना जाता हह 
कि उसी दखार में देश के राजा-मदहाराजाओं और गएव-मान्य लोगीं को एक जगह एकत्र इवकर 
ही पहले-पहल झुरेद्रनाथ बनर्जी के मन में यह प्रेरणा उठी कि एक वेश-व्यागी राजपैतिक संग 
बनाया जाय | ऐथ८७८ में सुरेख्नाथ बनी ते बम्बई और मदगस प्रास्त की यात्रा की, जिसका 
अदेश यह था कि लॉर्ड सेल्लवरी ने सिंघिल सर्विस की परीक्षा वी उम्र घटकर जो १६ साल की 
कर दी थी, उसके खिलाफ लोकमत जामंत किया जाय और इस विषय पर कामय-सभा है पेश 
करने के लिए सारे देश को धरफ से एक मेंमेरियल तैयार किया जाय | 
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इसी रामय लाई लिटन कं प्रतिगामी शासन की शुरुद्रात होती है। उनके जमाने मे 
(१६७८) बनोक्युलर प्रेस एक्ट बना, अफगान युद्ध हुआ, बढ़ा सर्चीला दरबार किया गया और 
श्यूछ७ गे ही कपारा-झायात कर उठा दिया गया | लाई लिखने के बाद लाई रिपन का दीर 
हुआ, जिन्दोंने अफगानिस्ताम के गअमीर के साथ सुलह करके, चर्नवियुणर प्रेश एक्ट को रद 
परके, स्थानिक श्वगज्य का आरस्थ करके और उलनवर्ट विस को उपस्थित करके एक नये युग का 
श्रीगगेश किया । यह आरपरी बिल शारत-रास्कार के वत्कालीम लॉ मेस्नर मि० इलबर्ट के 
श्यधरे गे उपसध्यित किया था, जिसका उद्देश यह था कि हिव्ुस्तानी मजिस्ट्रेट पर से यह 
रुकाबंग उठा ली जाय जिसके ये गूगपिथण ओर अगेरिकश अपराधियों के मुकदगे फेंसला 
| कर सकते थे | इस पर मोर लोग इतसे बिगई कि कुछ लजोगाने तो गवर्नरेंट हाउस के 
राज्यियी की मिलाकर वाइसराय को जहाज पर नठाकर ३ग्लैणड भेजने को एके साजिश ही 
४९ बीली | इस साजिश में कलकतें के कई लोगा का हाथ था, जिन्होंने यह संकल्प कर लिया 
था. कि भरदि सरकार ने हुस बिल को आर बढ़ाया वो थे इस साजिश को कामयाब बना कर 
शीज़ी | नतीजा यह हुआ कि असली विल्ल उसा साल करोंतन्‍्करीय इंा लिगा गया और 
प्रा जएह यह सिद्धास्त-्भर गान लिया गया कि सिर्ष जिला गज्स्ट्रेद और दोरा जज बंत ही 
पसा अधिकार रहेगा | जब लाई ग्पिन भारत से बिदा हुए, वो देश के एक छोर से लेकर पूंसेर 
कोर तक के जोगा ने उन्हें हार्दिक बिदाई दी । अ्ग्रेजो क लिए बह एक दध्यों का तिषण ही गई 
थी | किन उरारो पहुतेर लोगो की आाख भी खुर गई था । 
इस बिल के सम्बन्ध मे गोर लोगो को जो सफलता मित्र गए उससे हिंदुस्तानी जाग उठे 
आर उन्होंने नहुत जल्दी इस बिल के विराध का आन्तरिक हृठ पहचान लिया । गारे यह मनवाना 
बाहते थे कि दिदुँस्तान पर गोरी जातियी का प्रधुल है श्री? वह सदा रहंगा। इसने भारत के 
ककालीन दश सबका की संगठन के महत्व का पाठ पढ़ाया और उन्होंने धान्त ही ध्यफरे मे 
कणकना के असबर्ट-हाल मे एक साजनेप्तिक परिषतु की श्रायोजना को, जिससे सुरूद्ताथ बनर्जी 
शीर आनन्‍्यमीहन बसु दाना उपस्धि्त थे । इस सभा में सुर्दवयाथ बनर्जी ने अपने आरम्मिक 
भाषण मे सास तीर पर इस बात का जिक्र किया कि किस तरह दविल्ली-दरबार मे उनके सामसे 
एक राजपैतिक सखझ्ा, जो कि भारत के हित-साधव में तत्पर रह, बगाने का समता पेश किया 
था । इस विपय में बाबू अध्विकायरण भुजुमदार से अपनी दो इंश्डियेन नेशनत्त इवेल्थुशन! 
गाौभक पुछाफ के इस तरह लिखा #-- पिरिषद्‌ का हेश्य अ्रद्वितोष था। मेरी श्राखी के सामने 
उस समध के तीनो दिन के उत्ताह और लगन का हूबहू. लिब्र आज भी लड़ा है। जब परिषत्‌ 
खता होने लगी तो मानो हरेक आदमी का, जो उसमे मीजूह था; एक नहें रोशनी और एक 
अदभुत सफूर्ति ग्रात्त है रही थी।” इसके दूसर ही वर्ष कलकेते में श्रन्‍्तराष्ट्रीय परिषद्‌ हुई 
अमशे कि, पादरी जाने मशेक साहब का मत है, श्रखिण्ष भारतीय कार्गरेंस स्थापित करने की प्रेरणा 
गिल्ली । हदघर से सदरास-मह्दाजन-्समी की स्थापना हुई और अद्यस मे. याव्पीय परिद्‌ का 
खभिवेशन हुआ । पश्चिमी भारत में ११ जबबरी १८८५ को _ महा, वेलंग...ओ/ तैसबजी की 
मशहूर गएडली ते मिशकर बआम्ये प्रेसीषेन्ती एसोसियेशन कायम किया | 
पूर्वी॥, वर्णव से यह स्पष्ट मालूम होता है कि मारतपर्ष अनन्‍हीनाम किसी अखिल 
यासवीय धंगरम की आवश्यकता का अनुभव करता था| यह ता श्रमीचक्त एक रहस्‍थे ही है. कि 
खिल्ल-भारसीय कांग्रेस की कापना वास्तव में किसके गरितण्क से मिंकक्षी । ईपय७०७ के दखार या 
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कलकते की अन्वराष्ट्रीय प्रदर्शनी के अलावा गरियोस्ोफिकल सगनेन्‍्शन का भी भाग इस कविता 
लिया जाता है, जी कि दिसम्बर श्यदथ्मे मदरास में आा या । वहा १७ झआादसियों की एक राचगी 
गधा हुई, जिक्षगों यह कल्पना सोची गर | मि० ए्लेन ऑक्टेयियय हम ने शिलिल संग थे अगर 
ग्राम करने के बाद जो इशिहयन यूनियन कायम को थी, बह भी कार्मेस के जन्वा को एक विभित 
बतलाई जाती है | खैर, कोई भी इस कल्पना का मृुल-छयादक हो और कही | के भेद ॥ हो, 
हम इम नवीजे पर जरूर पहुंचते हैं कि यह कहपना वातावरण सी सम खवश्य रही थी शोर गग 
रांगठन की आवश्यकता गद्दर॒त की जा रही थी | मि० ए० श्रो० झूम ने इसे सबसे पहले कंस 
बढ़ाया और र३ गान *छू५ मे इसके सम्बन्ध गे पहला सोटिस जारी किया गया, जिशगे अवाय। 
गया था कि अगले दिसार में, पूना गे इश्वियन नेशनज् यूनिवर्स को परणा अभिवशन पा 
जायेगा । इस वरह झबतक जो एक अख्पष्ट कहदया ताबावरणु मे पक फश्ांटो रही यो ओर जो 
उत्तर-दच्तिं णु, पून॑-पश्चिस सभी जगह के पिबारशील भारावासियों के विचारी को गति व ही 
थी उसने अब एक निश्चित रचरूप अहण कर लिया शरीर एक व्यावशरिक कार्यक्रम के रूपी पेश 
के सामने झा गई 
२. राष्ट्रीय स्थरूप 

कांग्रेस के जन्म का सारण केबल ये राजनैतिक शक्तिया ओर राजनीतिक गुलाव का भाव 
ही नहीं है । इसमे कोर्ट शक नहीं कि कांग्रेस का एक वाजनेतिक लद्देश था, पर» साथ ही न 
राष्ट्रीय पुमसुत्थान के आन्दोलन का प्रतिपादन करने वाली संस्था भी थी । 

कार्मेस के जम्म से पहले, ४० या इससे भी ज़्यादा वर्ष रो, भारत गे साह्रीय बसी ॥ 
ख़मीर उठ रहा था। राच पूछिए तो राप्रीय जीवन यो ठेठ राजा गमोहच राय के काण हे 
लेकर विविध रूपी मे परिषयव हो रहा था। राजा सगमीाहम रास वो हगे एक तट ?। माग्त 
की शब्ट्रीयता के पेगम्बर और आधुनिक भारत के पिता कठ सकते है । उसका दर्शन बढ़ा विस्तृत 
ओर हृफ्टि-ब्रिन्तु व्यापक था | यह सच है कि अनके समय मे मार की जो. तायाजिक और था 
खवश्था थी, वही उनके सुधार कार्या का मुख्य विषय बनी हुई थी, परम उनसे, दश-वाखिया ५ 
जो भारी राजनैतिक आन्पाय हो रहें थे और जितस देश वाली हो रहा था उनका भी उदे। पृण 
भाव था और उन्होंने उनको शीघ्र मियने के लिए भगीरथ प्रयत्व भी किया था,।। रागगाहन साय 
का जन्म १७७६ में हुआ और झत्यु व्रिश्यल में श्यूशृ३ मे। भारत के दो थाः सुभारी के साथ 
उबका गाम जुड़ा हुआ है-- एक ते सती या सहगमम-प्रथा का मिदाया जाना और पृथ्रण भारत 
में पश्चिमी-शिक्षा का प्रचार । छा विज्ियम बब्टिक ने, शयूरेप से, पश्चिमी शिक्षा अचार के 
पक्ष में जी. निर्भुय कोर्ट ओऑफ द्ाइरेक्टर्स की सिफारिश के खिल्माफ दिया उसका नए्त बी कारगो 
यह था कि राजा राममोहनराय खुद पश्चिमी शिक्षा दीक्षा के अनुगगी ओर पदुपाती थे एन 
ककालीन जीकमत पर उनका बड़ा प्रभाव था। अपने जीव॑ब के अन्तिम समश | बह भग्लैगर 
गये थे। उनमे स्वाधीमता-प्रेस इतना प्रबल था कि जब बह किप आफ गुफहीप! पहुंच तो 
उन्होंने फ्रांसीसी जहाज पर जाने का आग्रह किया जिस पर कि ल्लाभीचता का मएटा पता हे 
था । वह चाहते थे कि उरा ऋणड़े का अभिवादन करें और ज्यों ही उन्हें रा कराए हे शु् हुए 
डसके मुह से ऋण्े को जय-ध्यनि निकल पक्षी । हालांकि वह ईग्लैगड रे प्रर्यत) कृाणनाग्राद ने| 
शंज दूत बनकर लेन्दन से उनका कास करने गये थे, दो भी उन्होंने कामननरभा की कमिशी के 
सामने आरतवासियों के कुछू जरूरी कष्ड भी पेश किये। उन्होंने वहां तीम मि्रन्ध सपस्थिष 
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किम भे - पहला भारत की राजस्व-पद्धति पर, बूसरा न्‍्याथ शासन पर, और तींसरा भारत की 
गोतिक आअवस्था के सम्बन्ध में | ईस्ट. इशिइ्या कम्पनी ने भी उसको एक सार्वजमिक भोज देकर 
सरसानित किया था। १८३२ अब कि जाटर एक्ट पालगोट मे पेश था, उन्होंने यह प्रण किया 
था कि सदि सह बिल पारा ने हुआ तो में ब्रिटिश प्रदेश गे. रहना छोड दुगा और अमरीका जाकर 
गस जाऊं गा। अपने समय में ही उन्होंने अलबारों पर ओर छा्रेखानीं पर हुआ बहुत बुरा 
देव देख लिया था | ार्ड हेस्टिग्स मे मारतीय पत्र-व्यवराय के लिए पिछुले सगय की कड़ी 
कालटा वी कस फरके जिन शुओ दिने की शुरुआत की थी वे, श्यू२३ से सिविल राधिंस के एक 
सद्य के थोड़े समय के लिए गयर्सर जनरल हो जाने से, कुहिर शोर बादनोंसे ढकमने लगे थे ।? 
फल पह हुआ कि. सिं० बकिंघम भ्रामक कलकतें के एक असबार के सम्पादक दो महीने का नोटिस 
# 9९ हिन्दूस्ताग से निकाल दिये गगे ओर उनका सहायक भी गिरफ्तार करके हंग्लैगढ़ जाने वाले 
जहाज पर बिठा दिया गया । यह राज सिर्फ इसलिए, कि उन्होंने प्रनलित शासन की कुछ आलो- 
पी कर दी थी। १४ मार्च श्यर३ को एस प्रेस आडिनेन्स पास किया गया, जिसके अनुसार 
्युश्तानी ओर गोंर दोनो अखबारों पर जबरदस्त रेसर बिठा दिया गया ओर पत्न के प्रशाशकों और 
गाजिकों के लिए गवर्गर-जनरल रे लाइशन्स लेना लाज़िगी कर दिया गधा। आर्डिनेन्स, तत्कालीन 
काषम्त के अनुसार, बिल के प्रकाशित होने के २० दिन बाद सुप्रीम कोर्ट मे पास करा लिया गया था। 
राजा शाममीहन गय ने सुप्रीम कोर्ट यो इसका बोर विशेष किया। उन्होंने दे वकील 
ग्रगमी तरफ से उसे खडे किये थे और जब गद्दां कामग्रानी न हुई ती इग्लैशठ के बादशाह के मास 
एक सार्वजनिक दरख्यास्त गेज़ी । परन्तु उसरे भी कुछ गतल्लन ने निकला | तेकिन इस समय जो 
बीज कह मी चुके थे उसका फल (१८३७ में निकला, जबकि पर चा्स गेदकॉक ने फिर से हिस्हु- 
सता्नी मन्नो की आजाद करा दिया । जिन दिनों बह इंग्लोणड मे थे उन्हीं दिनो सती प्रथा के उठाये 
जाने के लिक्ञाफ को गई अ्पोज को और चार्टर एक्ट को पास होते हुए देखने का अवस्तर उन्हें 
मिले गया था। 
आब गदर की लीजिए। यह लाड डलदीजी की नीति का परिणाम था। उन्हीने किसी 
शजा की विधवाओं की गोद लेने से मगा कर दिया था शरीर उनकी रियासत जच् कर ली गई थी । 
यह तो सबती पत्ता ही है कि गदर दजा दिया गया। उसके बाद १८४८ मे, विश्व-बिधालम 
कायम हुए और रछ्यबे३१ से १८६३ तक द्वाईकोर्ट और कोसिलें भारत गे बनाई गई । गदर के कुछ 
पहने ही विधवा विवाह-कानून वसा था, शोकि शागाज-सुधार की दिशा गे पक्क कदम था। उसके 
वाद ईप्ा३० से १८६७० तथा पश्चिमी शिक्षा शरीर साहित्य का समके बढ़ता गया । पश्चिपी काबू 
संस्थान और पालशैस्री तरीके दारिल हुए, जिससे कानून झीर कोंशिलो के क्षेत्र में एक नगे युग 
की जमा हुआ । इधर परिचिमी सम्यता का रंसर्ग मारत के लोगो के बिंश्वासों और मावनाश्रों पर 
गहरा गसर छोटे बिमा सही रह सकता था। शामग्रोहन राय के जमाने मे घामिक सुधार के जो 
बीज बोगे गये थे ने थोड़े ही समन मे अपनी शाखा प्रशालायें फैलाने क्गे। राममोहून राय के 
बाद केशव्धल सेन पर उनके काम की जिगोदारी श्रा पड़ी । उन्होने दृष्दूर तक बद्वा-समाज के 
सिक्स का प्रचा। किया शरीर उसके मतों पर. नीम प्रकाश डाला। उन्होंने मंश्रपान-निवेध के 
झामदीलन को हाथ में लिया शोर इ“ंसीए्ड के मशपावर्नगंवपकी के राथ मिलकर काम करने लगे । 
१७२ के बहा गेरेज एंवट---म! की पास करने री उनका बहुत हाथ था, जिसके शगुसार उन, 
जोगी को, जो ईसाई नहीं थे, अन्तर्जातीय विवाह करने की सुविधा हो जाती थी.। परन्तु उन्हें गह 
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प्ोषणा कर देनी पडती थी कि हम हिन्दू , ईसाई, मुसलमान, पारसी, या यहूदी इंच रे किशी भी 
धर्म के अनुयायी नहीं हैं। इस कायूथ के हवा बाल-वलियाह सिंट गया, बहुलिगाई की अपराध 
करार दिया गया और विधवा-विवाह वथा अन्तर्जातीय विवाह की छ्ूड मिल गई । उन्दोने कल्साओों 
के पिंयाह की उम्र बढ़ाने में भी दिलचस्पी ली ओर १८७२ मैं एक बिल पेयार किया जिसरी १४ 
धष कम्-से-कम उम्र रली गई थीं | 
कुछ ही समय में ब्रद्चानरामाज में मत-मेद फैले, जिसका मुख्य कारण था फेशव्चल् सेन की 
कन्या का बाल्यानस्था में कूबिहार के महाराज के साथ विवाह दी जामा। इसपर उसके राधिया भे 
बहुत बरी किया, जिसका फल यह हुआ कि आनन्‍्दगोहन बसु के नेतृत्व गे. शाधारण अडद्रा-रागाज' 
$ माम से अह्मन्तमाज की एक गई शाखा बन गई। यहां यह याद रखना चाहिए कि कही श्रानन्‍द 
गोहन बसु आगे चलकर श्य६द में कांग्रेस के सभापति हुए थे । बंगाल के अद्यासगाण का. प्रतिषात 
सारे मारत में हुआ । पूना में प्रार्थनान्सभाज के नाम से महादेस गीविन्द रानडे के मंतूल्व गे था 
आम्दीलन शुरू हुशा । यही रानडे समाज-रुधार-आन्दीलनम के जनके थे, जो वर्षतित कांग्रेस का 
एक झजुशंगिक अंग बनकर चलता रहा । इस सुधार-्ञान्दीलन मे भूतकात के प्रच्ि एक प्रकार की 
श्रद्धा और ग्राचीम पापराओं ओर विपयो के प्रति बगावत के साव भर हुए से झीर इसका कास्णु 
था पश्चिमी संस्थाओं का जादू एवं उनके साथ चिपकी हुई राजमेतिक प्रतिष्ठा | अब इसकी साः 
स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी थी--सुघार कार्य होना था, वर्योकि इस सुधारूआनन्‍्दोतनों के कारण 
देश में राष्ट्रीयवा-विघातवक भावनायें पोलने लगीं थीं। जत्तरन्पश्विम में आर्यक्रताज और गंदांस 
मे थियोसोफिकल झान्दाीलनों मे इस आवश्यक सुधार का कार्स किया तथा अपने घर्म, आदर्श ७२ 
संस्कृति से दूर ले जाने वाली स्िरिट को, जो कि पश्चिमी शिक्षा के कारण पेदा हुए थी, दा 
देया। यों वी ये दोनों श्रांदोलय उत्कद-रूप में राष्ट्रीय थे, फिर भी शाम-समाज मी देशभक्त 
के भाव बहुब प्रबद्ल थ। श्रार्यसमाज बेदां की अपीसयेयता और वेदिक- संस्कृति की श्रेवा का 
जबरदस्त हामी होते हुए भी उदार सामाजिक सुधार का विरोधी नंथा। इस प्रकार राष्ट्र भे 
एक तेजस्त्री गनुष्यत्व का विकास हुआ, जो कि हमारी पूर्व-प्पश और आधुनिक वातावरण दोभों 
के श्रेष्ठ का सामंजस्य था | जिस तरद्द कि ब्रद्यममाज से बहुदेव-बाद, मूर्ति पूजा और, अहन॑ववाई 
के चिरुदझ लड़ाई जड़ी, उसी तरइ आयसमाज ने भी हिन्दू-रामाज की कुछ प्रभ्षित बुशाइयों शोर 
हिन्दुओं के घार्मिक झन्घ-विश्वा्ों से लड़ाई ठानी | यहां मी, जैसा कि भय था; श्रर्यशमाज में दो 
दल खड़े ६/--एक गुरुकुल-पन्‍्थी और दूसरा कानेज-पन्‍्थी । गुरुकुल-पन्‍्थी अद्यायय क्री३ धार्भिक 
सेवा के बेदिक आदशों की गानते थे; और वे जो आधुनिक ढंग की शिक्षान्संस्थाओं के हास एक 
हद! तके आधुनिक पश्चिमी सम्यता का संचार करके समाओ मे नवजीवबन शालना चाहते 
कढीज-पन्‍्थी कइलाये | एक के प्रवर्तक थे झ्मर शहीद खासी अ्रद्धानदजी, और दूसर के थे देश न्वौर 
खाजी लागाप्राम । शिगीसोफिकल्ल शास्दीजत थे वनपि निशवब्धापी सहामुभूति ओर अध्यपत 
| हिशेपया थी; सो भा पू्वीय सरकूत भे नी मुझ मड़ाच भीर मोम है जसयी शा।वि्भारण 
॥0 ४नज्जीसन पर जाग खाये सर दिया जा का। इसां पचण साचचा थी जेंडर शीमती गेंसैण:: 
हे आारत के एंगलआाव काशी हे एक जाए शक बिला शा। हइते कर» | ीसोपिकक्ष 


रु 
लि के छा गक आर सदा चिशेय बह कप का आदना पढाल जात फ। जरा और पश्िलिस के 
भर ५५ 


६ की आता के दारुदोत कम हुआ और जराका लगाए संस्काति फा आफ बचा कद स्थाई] 


हुक; जद कि पिर से इग पायीच गम से पायी इश के चषषलात (| न ६) नंगे पी] |] 
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राष्ट्रीय पुरूत्यान का अंतिम स्वरूप जो कि कांग्रेस की खापना के पहले भाग्तवर्ष में 
दिखाए दिया, वह है बंगाल के श्री रामझृष्णु परमहंस का युग | स्वामी बिवेकानन्द इनके पहुं-शिष्य 
शै, जिन्होंने इनके उपदेशों का प्रचार १ और पश्चिम दोनों जगह बिया । रामकृष्णु-मिशन मे दो 
कोरे योग-साधकी की और न वेखल भौतिक-तादियों की संस्था है, बहिक एक ऐसा आध्यात्मिक 
आदर्श ग्ग्यभे वाली संख्या है जो कि लोक-संग्रह या समाज-सेवा के गहान कर्तव्य की उपेक्षा नहों 
करती । उसने संसार के विभिन्‍न राष्ट्रो के सामने उपस्थित सा्ताजिक और गजनैतिक अश्नों 
को सुलकाने के लिए कजी का भी काम दिया है'। ये तमाग हलचलें, सच पूछिए तो, मारत की 
यश्लीयवा के इस धागेवी लगे शिल्त-भिन्‍्म यूतों के समान हैं, और भारत का यह कर्तव्य था कि 
इनमे से "कसा सागंजश्य पैदा के जिससे कि पूर्य दूषित विचार और अन्घ विश्वास तूर होकर 
प्राजीम तेदात्व-मत की संशुद्धि हो, वह नवीन तेज रे लहलहा उठे ओर गबीन युग के शष्ट्रधर्म 
से उससा गेल ग्ेठ सके । कांग्रेस का जमा इसी भहान कार्य की पूर्ति के लिए हुआ था । अपने 
० यूर्ष के पिछुले जीतने मे सह इसगे कहां तक सफल हुई है, इसका विचार दस आगे करेंगे | 

३. पहला अधिवेशन 

जिन स्थितियों में कांग्रेस की स्थापना हुई उनका वर्णन ऊपर हो चुका है। मि० छाम 
की स्याण शुरूशुरू व यह था कि कलकतों के इगिड्यन एसोसियेशन, बम्बई के प्रेसिडेन्सी छऐसो- 
मिशन औ+ गदरास के भहाजव-समा जैसी प्रान्तीय संस्थायें राजगैतिक प्रश्यी को हाथ में लें और 
आल इशिहया नेशनल थूनियन बहुत-कुछ सामाजिक प्रश्नों गे ही हाथ डाले । उल्होने लाड बफरिन 
में इस लिवय में सलाह ली, जो कि हाल ही में वाइसगय बन कर आये थे। उन्होंने जो सलाहे 
दी, वह गरोशम्वन्द बसर्जी के शब्दों में इस प्रकार है +-- 

“बहुत को यह एक या बाद मालूग होगी कि कांग्रेस का जन्म जिस तश हुआ ओऔर 
जिस तरह वाह तने से शअ्रथ्र तक चत्ार जा री है, यह वास्वत में लार्ड इफरिन का कास था, 
जन कि संद गारवा्व के साइसगाये होकर यहाँ आगे थे। ८८४ में मि० धूम के दिधागे | 
था खगाण आया कि थदि भारत के ग्रधान-पधान राजवीतिज पुरुष साल मे एक बार एकत्र होकर. 
तामाजिक विएय पर घर्चा कर लिया करें श्र एंक-दुसों से सिंन्रता का सम्बन्ध स्थापित कर जे 
वो हमसे बड़ा लाभ होगा। वह यह नहीं चाहते थे कि उनकी चर्चा का विषय राजनीति रहे, 
क्यीकि बम्वई, मद्रास, कहकता और अन्य भागों ते राजमैतिक मण्डल गे ही; क्रौर उ्होंने यह 
सोचा कि यदि देश के सिन्‍म-गिन्‍्म भागों के राजनीतिश जमा होकर राजगैतिक विपयों पर च्चो 
की लगेंगे तो इससे जन यग्रान्तीय संश्याक्षों का महत्व कम ही. जायगा | वह सह भी चाहते थे कि 
लिस प्रात) यंद सभा हो वहां का गवर्यर उसका सम्मापति हो, जिशसे कि सरकारी और गैर 
सरकारी शाजमीविशों में अच्छे सम्बन्ध ख्वापित हों। इन खयालों को लेकर वह (८प्सी, में लाड्ड 
उफरिन से शिमला में गिले | लार्थ इफरिन ने सनकी बातों को प्याम से और दिलचस्पी से सुना 
झीर कुछ शमय के बाद पम्ि० हाम से कहा कि गेरी सम्रक में, यह तजबीज, कि गवर्नर सभापति 
बसे, उपयोगी थे होगी; क्योकि इस देश में ऐसा कोई सार्वजमिक सण्दल नहीं है जो इंग्लैणड की 
तरह यहाँ सरकार के विशेध का काम करे “-हालांकि यहां अक्षबार हैं और वे ोकसत को मेंद॑- 
शिव भी करते हैं, फिए भी उग पर आधार नहीं रेखा जा सकता; और अंग्रेज जी हैं, वे जानते 
ही नहीं कि लोग उनके और सनकी मीति के बारे में क्या खयाल करते हैं । इसलिए ऐसी रुशी मे 
गह अच्छा होगा और इसमें शासक और शासित दोनों का दित है, कि यहां के, शर्जेमीतिशं अति, 
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वर्ष अपना समोलते किया करें और सरकार फी बताया करें कि शासन में क्या-क्या अुदियां ई 
शोर उसभे क्या-क्या सुधार किये जाय॑। उन्होंने यह भी कहां कि ऐसे सम्मेलन का राभाषति स्का- 
नीय गवर्नर न होना चाहिए, क्योंकि उसके सामने, सम्भव है, लोग अपने सही खयालात जाहिए 
मे कहें | सि० हाम को लार्ड डफरिन की यह दलील जंबी झौर जब उन्होंने कलकता, ब्णई, 
मद्रास और दूसरी जगहों के राजनीवियों के सामने उसे रक्‍खा वो उन्होंने मी लाड डफारिन कौ 
सल्लाह की एक स्वर से पसन्द कर लिया तथा उसके मुताबिक कार्श्वाई भी शुरू कर दी। लाश ५ 
रित्र ने मि० झूम से यह शर्त कया ली थी कि जबतक में इस देश में हूं तवनतक इस सलाह के बारे 
में गेशा नाम कहीं वे लिया जाय। सि० श्रम ने इसका पूरी तरह पालन भी किया ।? 

माचे शा में यह तय हुआ कि बड़ें दिनो की छुट्टियों मे ऐेश के सब गागीं के प्रति 
विधियों की एक सभा की जाय | पूना इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह समझी गईं। इस बंठक के 
लिए एक गश्ती पन्न जारी किया गया, जिसका मु्य अंश नीचे दिया जाता ६। 

५२५ से ३१ दिसम्बर १८८७, तक पुना में इण्डियन मेशनल सूनिगंग को एके परिषत्‌ 
की जायगी | इसों बंगाल, बग्बई और मदरास प्रदेशों के शंगरजीदां प्रतिनिधि, अर्थात्‌ सजगीतिण, 
सब्सिलित होंगे | 

“४ हस पशिद्‌ के प्रत्यक्ष उशेश्य ये होंगे--(१) राह्र की प्रगति के काथ में जील्‍जान मे 
लगे हुए लोगों का एक-दूसरे से परिचय हो जाना शरीर (२) इस व मे कीन-कीन से २ जरनेतिक 
कार्य आअक्षीकार किये जाये इसकी चचा करके निशय करना | 

“अ्प्रत्यक्ष-रूप से यह परिषद्‌ एक देशी पार्लगैंट का एक बीज-रूप बनेगी और यदि इसका 
कार्य सुबार-रूप से लता रहा तो थोड़े ही दिनो में इस आश्षेध का मुधवीड़ जगाब होगी कि 

 हिन्दुश्तान प्राविनिधिक शासन संख्यात्रों के बिल्कुल अमोग्य है ! पहली परिफदं ॥ यह सच 
होगा कि दूसरी परिषद्‌ पूृना में ही की जाय या ब्रिखिश-एसीसिगेशन की तरह दर साल देश मे 
प्रधान-प्रघान भागों में की जाय | यह अन्दाज है कि पूरा के मिन्री के अलावा बाबई, गषगस शरीर 
बढ्ाल से कोई बीस-बीस प्रतिनिधि आरयंगे और इनसे आये युक्तप्रान्‍्त और पंजाब से |” 

इस तरह अपने को वाइसराय के श्याशीर्वाद से सुरक्षित करके धूम साइब इंग्लेए्ट पहुंचे 
झौर वहां लार्ड रिपन, ला डलहीजी, रार जैग्स केशरडो, जान ब्राइट, मि० शरीक, भिर शोग आर 
वूसरे प्रसिद्न पुरुषों से मशविरा किया । उनकी सलाह से उन्होंने वहां एक सल्घठम किया भी आगे 
जकर इंग्लैगड में इशिडियन पार्लमेंथरी कमेदी के रूप मे परिणव होगया झीर जिसका स्देश्य थ 
पार्लमेण्ट के जश्मीदवारों से यह प्रति करवाना कि वे हिन्दुस्तान के सागलों मे दिलचशी लेगे | 
उन्होंने वहां एक इस्डियम देल्लीआफ यूनियन बनाई, जिसका अद्देश था एंगलेएड के तधानअधाण 
पाग्तीय पत्नी की महत्वपुण बिपयों पर तार भेजने के लिए घन संग्रह करा | 

/स पहछे आधपेशन का बड़ा सेसक सेन अपी हाल, शिया में फोर क/गा मासिक 


पुरुक मे भीमती बेगेणट मे दिया 7, जिसंश मीन खिचाजश यहां "तहत कियो जाता मैन 
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कप रो था पा झोर माट छत, रागभा। गया किपे घ््‌ ह सं हि थ्व त पहने हैँ ; श्म्दर 
'गातठ्षलंदांस तेज संल्कत कान आर जशिय है अमिशयापका 
के इगाए। कर हिये और २७ दितस्थर का भुकद ता आर्योय साहू के पततिवधियां कह स्वासत 


शक न दर वाई ता कह कक हम पिला क, 2 कल पद 2 डोर 
करने वू| पू्ध तारा ही बड़ । थी जगांवित हल समप वध उसश्गित गे आारययत! पर एक 









अध्याय १ : कांग्रेस का जम्म १३ 


निगाह डालते दे वो उसी से कितने ही आगे चल कर भारत की स्वाधीनता का प्रयत्त करते 
हुए बहुत प्रसिद्ध हो गये थे ।जो सज्जन प्रतिनिधि गहीं बन सकते थे उन थे सुधारक-दीवान- 
बहाहुर झार० रघुबाशराब, डिप्टी कलेक्टर, मंदरास; माननीय मद्दादेव भोविन्द रामडें, कौसिल के 
सदर्ण श्रीर जज खाल कॉज कोर्ट पूना, जो 'आगे चल कर बम्बई-हाईकोर्ट के जज्ञ हो गये और 
जो एक माननीय और विश्वसनीय मेता थे; लाला बेजनाथ, आगरा, जो बाद को एक प्रख्यात 
विद्ठाम श्रीर लेखक प्रसिद ३7; और श्रष्यापक के० सुन्दर रमण और रामकृष्ण गोपाल भांडारकर | 
प्रतिनिधियी में सागी-नाभी पन्नों के सम्पादक थे, जैसे-ज्ञान-प्रकाश” जो कि पृना-सार्वजनिक- 
सभा का सेगाधिक पञ्न था, मिशठा केंसरी', सब विभाकर ?, इशिड्यन-मिरर,' 'नसीस, हिंन 
स्तानी,' टिब्यून, इण्डियन-न्यूनिय+' स्पक्टेटर, इन्हु-्प्रकाश,' हिन्यू ! 'क्रेसेट'। इनके अलावा 
गीसे लिखे साननीय और परिखित शज्जगों के मास गी चमक रहे थे--हयुम साहब, शिमला; 
जोशल-द बनर्जी और गेन्द्रगा थ सम, कलकता; बामन सदा शिव आपरे और गोपाल गणेश शागरकर, 
पूना; गंगा प्रशाद वर्मा, लखनऊ; दादाभाई नौरोजी, काशीमाथ व्यम्बक तैलंग, फिरोजशाह मेहता, 
बम्बई कारोरिशन के नेता, दीमशा एदलजी धाया, बहराम जी भलाबारी, नारायण गणेश चन्दा- 
परवर, बस्पई; पी० खीथा वायहू, प्रेसिड्ेल्ट महाजमनसभा, एस० सुब्रधाएय ऐथर, पी० आनन्‍्दा 
चाल, जी० सुब्रदाएय एयर, एग़० बीर शधवाचार्य, मदरास; पी० केशव पिल्‍्ले, श्रनन्‍्तपुर। इनमें ने 
हींग भी शे जो भारत की श्राजादी के लिए खप घुके, और ने भी थे जो श्र भी कायम हैं और 
लखके लिए यद्मशीक्ष ६ 

४२६ दिसम्बर शध््५ को दिम के १९ बजे भोकुलदोरस तेजपाण संस्कृत कालेज के भवन 
में कतोस का "हज ध्धिशन हवा | फाणी आबाज सुनाई पढ़ी ह्यूम साइब की, माननीय एस# 
सुलह ॥ जा है! 'नी। शानवीय पाश्सीमाश ज्यम्बक वैलेंग की। हाम साहब ने थी उमेश बनर्जी: ” 
के सभागतित्व का प्रस्ताव संपस्थित किया था और होम वीगी शषणों थे उसकी सार्भ-, की 
 ऋणुमोदन । व एक बढ़ा आधीर और ऐतिहासिक छगा भा, जिसमें मातृयूमि के द्वारा. सम्मानित 
: झलिकी व्यवियर्यों गे झश्म पुदप ने प्रथम राह्ठीय महासभा के शप्यक्षु का स्थान महण किया । 

“कांग्रेस की शुघ्ता की और अतिनिधियों का प्याव दिलाते हुए अ्रध्यक्ष महोदग ने कामिस 
का उरश्श इस तरह बतलाया+« 

.॥) थाहीम्य ॥ विश शिल साथी आग इल-हियओे लिए छागम मे काम जाग्गे पाणों की श्रापश 
केनिएतां पड िडत! अदाब्य | 


विद हमले बंकाजएयी के आन्छ उलणज मजीलपतलर के होते पंश, थे श5 आर 
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है # जे तावाए गुत लगिय रसकारा की आटिएआ कर चडढ़े।य ऐसे ने | टैग कमर शाबदाडं। का? 
रा ्फ हा ॥ + पल ि> 
"पी धन थी लविसफशय शातन-की ने मे उदटमुत है, पौपर कोर पर्चमर करना । 
पलक: मय 55 
3) सदसपु | और आवश्या संधानिक दफूत। पा खा के शिक्षित होगा से अच्छा तरड 


बची उस के बाद जो परत्मिक अतियां आप मी उगका आाराशिक को करना ) 





पे) 3.४ परीया शोर पिशाशी का किय फेरपा जियके क्र आदत के एजवीपियें दशदिय 
के कील के पे 
४क्ष आगम अभिनेशन में नी प्रस्वाव पास 20, जिनके होश भारत को. हर्गों के अंगने के 


एुरापाद दोती 4 । पहनी परस्याव के द्वास भारत के उमसन-वय की जांच में. लिए एक गयश- 





५ रे कप >ीकण॥ कुक बह गये जी $ 
तीक्षय बढ़ाई मी गाम जो गहरे | चुसरे के छोर इवितया कॉन्सिस के लोढ़ देसे की राख दी गई | 


१६ कांग्रेस का इतिहास ; भाग १ 


तीसरे अस्वाव के द्वारा घाराज्समा की चुथ्यां दिखाई गई, जिसमें झमतक सामजद सदस्य 
ये और उनके बजाय घुने हुए रुबने की, ग्रश्न पूछने का अधिकार देने की, युवतप्रान्त शोर पंजाब 
में कोंसिल कायम की जाने की और फामन सभा में स्थायी स्भिति कायग कंस्ने की भांग को 
गई-- इस आशय से कि कौसिलों | बहुमत से जो बिरगेष हो उनपर उसमे विवार किया जाग । 
सीधे के दाग यह प्रार्थना की गई कि शा सी० एप्० की परीक्षा इंग्लैशइड और भारत मैं एक- 
साथ ही और परीक्षार्थियों की उच्त बढ़ा दी जाथ।| पांचवी और छुटा पीजी खर्त से सम्बन्ध 
रखता था और सातवें में अपर बर्मा को गिला होगे तथा भारत में उसे सम्मिलित कर लेने की 
तजबीज का विगेध किया जया था। आठवें के द्वारा यह आदेश विया गया कि से प्रस्ताव गज 
नैतिक सभाओं को भेज दि जाये। तदनुसार सारे देश में तमाम राजनैतिक मगण्लींओर साय 
जनिक सभाझों द्वारा उनपर ल्चों की गई और कुछ गामूली संशोषन से बाद थे बे? सत्वाह से 
पास किये गये । अंतिम प्रस्ताव मे अगले शधिवेशन का स्थान कलकता और ता २८ विसप्पर 
नियत हुई । 
४. कांग्रेस का दावा | 

जिस प्रकार एक्क बड़ी नदी का मूल एक छोटेन्से सोते गो होता है उसी प्रकार महान 
संस्थाओं का झार्म भी बहुत भामूली होता है। जीवन की शुरुआत में थे बढ़ी तेजी के साथ 
दोड़ती हैं, परन्‍्तु ध्योन्ज्यों ने व्यापक होती जाती हैं, सवयोंत्यों उनकी मधि मर्द किम्ग हिश्य पोती 
जाती हे | ज्यों-ब्यों वे आगे बढ़ती हैं, त्यों-त्यों उम्रमी सहायक नदियां गिलती जाती हैं और मे 
उसकी अधिकाधिक सम्पन्ध बनाती जाती । यही उदाहरण हमारी कांग्रेस के विकास प९ भी 
लागू होता है। उसे अपना रास्ता बढ़ी-बड़ी बाधाओं गें से तय करना था, इसलिए शाराभ 
में उसने अपने सामने छोटेछोटे आदर्श सूखे; परन्तु ज्यों ही उसे समस्त सास्खात्ियों में 
हार्दिक प्रेम का सहारा मिला, उसने अपना मर्म विस्तृत कर दिया और अपने सदर हे देश की 
झनेक सामाजिक-नेतिक हलचतों का मी समागेश कर शिया। आरग्मिक शवध्याक्ों मे उसने 
कार्यों में एक किस्म की हिवकिचाहट और शंका-कुशंकायें दिखायी देती थीं, परम जैसेजीश वह 
बालिंग होती गई, तैसे-तैसे! उसे अपने बल और बऋमता का जाम शेवा गया और उसकी हा 
व्यापक बनती गई । अनुनम-विनय की नीति को छीड़कर उसने शात्तैज और आास्मावशम्धन 
की नीति ऋच्णु की | इधर लोक-मत को शिक्षित करने के लिए जोर-शोर से प्रचार कार्य हींगे ' 
लगे, जिससे देशव्यापी संगठन बन गया- यहा तक कि सींगे हमले. तक का करर्थआश अामा 
पड़ा । शिका्ंगी शोर अपने दुःस-दर्दों को वूर, करने. के उद्देश से शुरु्रात परते। कांग्रेस देश थे 
पक (ला चास्थ रॉस्पी के रूप हैं परणित ' हो गई जो बड़े स्वाभिमान के साथ श्रपती मांग भी पेश _ 
करने ढागा। शाला शुर्शात के दस-गांस ग्षों मी शागन गस्घ-थी जमसीत को कीं 
कस * फिर थे शाधि टी पे गाग्तवामसियां ७] तशा# ॥जवॉविद, हवा एज पी' 
पते थे जपफा दरवाजा तब दर्ज सो; तने जादिए। 
स्थात री के जम प्रश्नी वो हाथ में डेती ४ मंद 4 


को जीते थे; रत जाॉवित कगाय आगे ही. उसे : 





धर्तीधृर्ध. प्रतिगाद व; 





नील जिया मय! । जर्सा 





से का की गावने 
हक कर दिया ।क जीवन अलग -अद्यग छुपा हे। बंरा शा है 
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कु आम जाका; भी आवा के अश्यी की थादाजव, और गजगीतया योगा शों ह| बांध देगा 


5 हा पे कटा दयन्‍-ब बी -,., -८5 2 
४, उसने एफ ऐसा सवध्पाए: गाए खपरी साभने फ्छेत किया, जियरी फि गांड जीवन महा शा 
बाप दबे हञ5 2 हक ॥॥ # डर |5त। # 





अध्याय १ : कांग्रेस का जन्म . १७ 


यहां तक, एक और झविमाज्य है। इस तरह कांग्रेस एक ऐसा राजनैतिक सक्भठन है, जहां नम 
जिदिश-मारत और देशी-राज्यों का भेद है, न एक प्रान्व और दूसरे प्रान्त का . उसमें मूं उ्च-' 
वर्ग या जनवा का भेद है, ने शहर और गांव का; और न गरीब-अमीर का भेद है, न किंसान- 
मजदूर का; जात-पांत और मजहबों का भेद-माव भी उसमें नहीं है। गांधीजी ने दूसरी गोल- 


ब् िशल<न 


गज परिषद के. सम पोदरल स्ट्रकचर कमिदी के सामने जो जबदश वक्ष्तृता दी थी जोर 
जिस उश्होंने कांग्रेस के बारे मे ऐसा ही दावा किसा था, उसके आवश्यक अंश नीचे दे देसा 
जुखित होगा।--- 

(५ वो कांग्रेस (गड़ीय मद्यासमा) का एक गरीब और नप्न प्रतिनिधिन्‍्सात हूँ और इस- 
लिए. यह बचा देना सचित है कि कांग्रेस वाखव में क्या है श्रीर उसका सदेश्य क्या है। तब आप 
रे साथ सहानुभूति बरेंगे क्योंकि में जानता हूँ कि गेरे कन्धों पर जिमोदारी का जो बोक है, वह 
बहुत भारी है। 

(थदि में गलती नहीं करता हूँ, वो कांग्रेस भारतवर्ष की सबसे बड़ी संस्था है। इसकी 
अवस्था लगणग ५० बर्ष की है, और इस श्र्स में वह बिया किसी सकावट के बराबर अपने 
वाषिक अधिवेशन करती रही है । सच्चे श्र्थों में वह राष्ट्रीस है। व किसी खास जाति, धर्म था 
किसी निशेष हित की. प्रतिसिधि नहीं है। वह सर्ब-्मार्तीय हितों और सब वर्गों क्री प्रतिनिधि 
गिने का दावा गरती है। गरे लिए थह बताना सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उसकी उपज 
झापत। में एक अंग्रेज मश्तिष्क गे हुई। एलेन श्रोक्‍्टेविगन हयूम को कांग्रेस के पिता के रूप में 
हम जानते हैं। दो गद्ान पराशसयों ने >फिरोजशाह मेहता और दादा भाई यौरोजी ने - जिन्हें 
यारा भारत वृद्ध पिवामहा बहने मी गसभ्ता अनुभव कर्ता है, इसका पोपश किया। आर से 
ही कांग्रेस मे मुसलमान, ईसाई, गोरे श्रार्दि शामिल थे; बल्कि मुझे यों कमा चाहिए कि इसी 
सब्र भागे, सशादाय और दिलों का थीड़ी-बहुत पूर्णता के साथ प्रतिनिधित्व होता था। ख्याति 
।दसदीन पेयवजी ते अपने-आपको कांग्रेस के साथ मिला दिया था। मुसलमान और पारी भी 
कांग्रेस के साापति रहे है। में इस समय कम-री-न्कम एक भारतीय: ईसाई श्री उमेशचन्द्र बगर्जी 
का सागश भी के गंका। है। विशुट साग्यीस थी कामीमरण बनजी ने, जिनके परिचय का सुभे 
।, अप ये। कामिय के सात एक के दिया भा। में, और निश्चस्देंह्न शाप 


4 


2 ० पाज का बाभान झगु तने नह रन होगि। यद्यपि में छीक नहीं जाभता, 








सीगार्ण भा के 





की आये नीज ही * 








के 2 न्‍ 3 हि ननी 

जी) ८ नेम, ने जाओ है, गेंद हो ॥कालरूओ थे को। कोल मे शाोकिएं वही ६५४ वह मी 
बे गुर व लादी | | 

पत्ता वि शाप आाकी ८, २० गीलाना मध्यदशजों, जिनकी तन्स्थद का थी आज गहां 








7 


7 के का 9 स् नि] 9। रे ब्य पक  # ह- 7 नम बा 4 27 मै ४ 8 
जे ध4 ह, कांगिय के यमापत्ि थे; शोर इस समप कॉम को का्य-साम्रित के ९४७ शादश्थी में ४ 


३ एबी कंमिस मा छान ह आयी कं | रूट अंडा; लिया 
अपर दृखयत।रा जय! ॥॥ सार कमिय दा. अआध्मण प्र पका एं : हिएं ता एंजा अरशुर 





थे आग पुरर। सास गिरीजिनई वा: ञ्री कआव-यमित्ति ये सदस्य। ग ॥ हस पकार जहां हार 
चंड आवि और पहल की गेद आम कहीं है, बहा किती अकार का लिंगनगेह भी गहीं ४ | 

हकांगिस मे अपने शरण ये दी अजय कइलारेवालों के फाग की अपने झय मे ने कया है । 
शक शाधव था जय नि किस झगते ग्रल्लेक जापिक अधिवेशन के शाय खपनी सहयोगी मंशा की दाह 
सागा विद परिफद वा मो शापियेशन किया करती थी जिसे लगी गनरे मे अपने शमेक कामों में एक 


काम वेग लिया था और लिसे लगाने आगनी शुकियां समर्तित की थीं। आप देखेंगे के उनने मेडल 





श्र कांग्रेस का इतिहास * भाग ९ 


में सामाजिक परिषद्‌ के कार्य-क्रम में अछूतों के सुधार के कार्य को एक खास स्थान दिया गया था। 
किन्तु सन्‌ १६२० में कांग्रेस ने एक बढ़ा कदम आगे उठाया और अस्पृश्यवा-निवारण के प्रश्न को 
राजनैतिक मंच. का एक आधार-स्तम्म बनाकर राजनैतिक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया। 
जिस प्रकार कांग्रेस हिन्दू-मुश्लिम-ऐक्य, और इस प्रकार सब जातियों से परस्पर ऐेक्य, को खगज अधि 
के लिए अनिवार्य शमझऋती थी उसी तरह स्वराज-प्राप्ति के लिए छुआह्ूव के पाप को दूर करया भी 
झतिवार्य समझने लगी | सन्‌ १६२० में कांग्रेस ने जो श्थिति अहण की थी,बह आज भी बगी हुई है; 
ओर इस प्रकार कांग्रेस ने अपने आरम्ा से ही अपने को सच्चे अर्थों में राष््रीय सिद्ध करने का ग्रसत्य 
किया है| यदि महाराजागण मुझे आजा देंगे तो में यह बतलागा चाहता हूँ कि आरम्प मे ही कंम्रिस 
ने सनकी भी सेवा की है| मैं इस समिति को याद दिलाना चाहता हूँ कि बह व्यक्ति भारत का पृद्ध 
पिवामह! ही था, जिंसने काश्मीर और मैसूर के प्रश्न को हाथ में लेकर सफलता की पहुँचाया था शरीर 
मेँ अत्यन्त नप्ता-पूर्वक कहना चाहता हूं कि ये दोनों बढ़े घगने श्री दादभाई गीरोजी के प्रकत्मों के 
लिए कम ऋणी नहीं हैं| शबतक भी उनके घरेलू और आनन्‍्वरिक गामलों में हस्तबों। ने करोें। कांग्रेस 
जमकी सेवा का प्रयत्न करती रही है। में आशा करता हूँ कि इस संक्षिप्त परिनय रो, जिसका दिया 
जाया मैंने श्रावश्यक रामका, समिति और जो कांग्रेस के दाबे में दिलसवस्पी रखने हैं, गे यह जाने सफेंगे 
कि उसने जो दावा क्रिया है, वह उसके उपसुक्क है। में जानवा हूँ कि कभी-कभी का अपने इस दाते 
को कायम रखने में असफल मी हुई है; किन्तु में यह कहने का साइस बास्ता हूं कि थदि शाप 
कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि असफल होने की अपेक्षा बढ़ सफल ही अभिव; 
हुई है और प्रगति के साथ सपल हुई है | सबसे अधिक कांग्रेस मूलरूप ॥, अपने देश के एक वोगे 
से बूसे कोने तक ७,००,००० गांवों मे बिखरे हुए करोड़ी मूक, अभभ-मग्व और गृखे प्राणियों की 
प्रतिनिधि है; यह बात गीण है कि वे लोग ब्रिटिश भारत के याभ से पुकारे जानेबाणे प्रदेश के हे 
अथबा भारतीय भारत अर्थात्‌ देशी राज्यों के । इसलिए कांग्रेस के गत से प्रशेक दित, जो २क्क। के 
योग्य 3, इन लाखों मूवा-्प्राशियों के हित का साधन होना जाहिए। हां, आप समय-समय पर हृग 
विभिन्‍न दियों में प्रत्यक्ष विरोध देखते हैं । परन्तु यदि बस्तुवः कोई वास्तविक विशेष हो वी वी कॉशेस 
की झोर से बिना किसी संकोच के यह बता देना चाहता हूँ कि इन लाखों भकन्याशियों के हित के; 
लिए, कांग्रेस प्रत्येक हित का बलिदान कर देगी | इसलिए यह श्रावश्यक्र-झूप से किसानों की संस्था 
और वह अधिकाधिक सनकी बनती जा रही है। आपकी, और कदाचित्‌ इस समिति के सारतीय 
सदस्यों की भी, यह जानकर आश्नर्य होगा कि कांग्रेस ने आज अखिल भारतीय चख्खा संग! मामक 

आपनी संस्था द्वारा. करीब दो हजार गांवों की लगभग ५.० हजार स्थियों को (झा यह संख्या 
. $,८०,००० है ) रोजगार में लगा रखा है, और इसमें सम्भबंतः ४० प्रतिशत मुसश्षमान जिया हैं | 
उनमें हजारों आदत यहागैयाली आतियों की भी हैं । 2॥ तक इभ (व स्गावाताव कार के: रूप में >« 


पर 2! श्र 5-2 पर 2 दर वी. दाह, 3 3) हिना गाव - न्‍ 
पवि 3 दधंश फज £ .प्रीग 3७8,००,००० ॥धी मे, हर्य७ गाज में, वश करने के कंब किया से 





७ ॥ स नाओा शादी ॥ ताज जी चाडहिई मं जवा>ूक ्ष न कप पद 5 पक गए 7 20 कट 

डा ;ई यह काम संग | पण्मू का थाह्ि के हा का | _ पर ४ | 2.५४ के प्रके। गे; सकी 
बा सयो-5 दंग्रेस गो रस सब शतों एंड .3> सात >पडो् बिक ५ | ५०१४ 
हैं, जे आए कांशित को इन सब शांतों मे फंली ६४ शौर सम्हे लग का संतोष उगानी डे दस 












5 कक एक डक कर व इन २ 0 के कक दर 4 जहर / ७ कक 5 2 कक 
(भरी ॥री सहिलि राष्ट्रीय शर्क हैं, देशका त शत ना सं गई २ श।।र्ज 


ग कप! 
४ नहीं किया जो कगासे-फम पसला पका किया है कि, जगते शंगन: 


शरीर 


शाह दी 50207 77 श्र न १ हि कक न री 
कर शह के विचार श्रार पडाजया को शक हा नर ॥३ सीको इ।ग 





#। यदि फार्गेस मे शोर कुछ 
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गच्तब्स ध्वान लीज लिया 





कल हर ५2 किक 5 कमर मत मन डर हो 85०07 2 कटी: - की ज /४ 78 हो की ३ के; 
या है। झूम गारत के कर। डी निर्गर और संकेस जोगा के दित। मे। गे आएंप पा भाग दी म : 


धध्याय १ ; कांग्रेस का जन्म १६, 


लनके अन्दर एकता, आशा और आत्मविश्वास की संजीवनी डाल दी है । कांग्रेस ने मास्तवासियों 
के बिचारों ओर आकांक्षाओं को एक स्पष्ट राष्ट्रीय रूप दे दिया है, जिसके हारा उन्होंने अपनी राष्ट्र 
भाभा ओर गछ्टीय साहित्य को, अपने सर्व-सामान्य धन्धो, कारीगरियों और कल्ाओं को, यहा तक कि 
अपनी सर्म-सामान्य आकांक्षाओं और श्रादर्शों तक को खोज मिकाला है| परन्तु यहा कहना होगा 
कि उसके जोनम के ये पिछुले ५० वर्ष अबाध और आसागी से नहीं बीते हैं | उसमे कई उतार-चढ़ाव 
आये ऐ | उसमें लोगो की आश्ञा-निराशाये, उनके थ्रान्दोलनों और प्रयासी गे मिली सफलता-असफ- 
जता, राबका इतिहास छिपा हुआ है । इन पन्‍्नो मे हम इस तेजल्िनी, ब्लबती और पुरुषाथिनी 
संस्था के जीवन की श्रदृशताब्दी को घटनाओं का इतिहास लिखेंगे, जिसमें उसके उद्गम की कथा 
गुनाबेंगे; लरााके जन्म दावाशों और आरमश-काल के सश्फस्तों श्लोर पलकों की मेवाशओ का ख्ाएश 
करेंगे, उसका जभीव-पिएृठ बचते समय डिन जिन देश-आक्ती मे ससका शालन-पालन किया उनके 
काये का दग्दर्शन करवेंगे, अपनी किशोशवध्या के यह जिय जतार-वढाबों गे से शुबरी है उनका 
चित्र खीचगे, जेसे-मेसे बह जवानी की ओर कदम बढ़ाती गे तैसे-पैसे उसे गिले यश की महा शोर 
गोरत का एवं उसे जिन सन्ताप-परितापों ओर शरमित्दगियों का भी सामना करना प्रढा ससका पर्चिय 
करावगें, ओर उस सब अवस्थाश का सिद्ानलाकन करेंगे जिम से उसके सिद्धान्त शरीर श्रादर्श, 
विश्तास एव मान्यता गुजर चुबवी है और अन्त ते जाकर उससे (कार्ग्रेंस ने) तमाम शान्धिमय और 
2 चित उपासी से साराज्य आप्त कर लेने का भी प्रश कर लिगा है । 


फकोलक-ा८ ननििनननज ननीनाकभ उपनाम 


कांग्र स के अस्तावों पर एक सरसरी निमाह 


हरेक साल के कार्मस-अभिवेशन पर अलग-अलग विचार करने का हमारा इशादा नहीं है । 
एक के-बाद एक होने वाले अधिवेशन में जिन महत्वपूर्ण बिपयें पर वियार होकर प्रस्ताव पास हुए 
उन्‍हें लेकर एक नजर यह देखना ही काफी होगा कि छगभग १६१७ तक कांग्रेस की नीति और कार्थ- 
क्रम का रुख क्‍या रहा | क्योंकि इसके बाद यो एडादस नई सीति और थोड़े-बहुत मिन्न उपाय काम मे 
लाये जाने लगे ६ । इसके लिए प्रस्ताव और विचार के महत्वपूर्ण सिषयों को मिन्न-शिक्ष द्िस्थी में 
पींद कर हमे क्रमशः विचार करना होगा । 

१. इण्डिया कौंसिल 
“” काँग्रेस ने छापने सबसे पहले अधिवेशन में ही इस बात पर जोर दिया था कि भारत-गन्री की 
क|सिल (इण्डिया कौसिल), जैसी कि वह उस समय थी, तोड़ दी जाय | बाद के दो आभिनेशनो मं 
शी जय प्रस्ताव की दोहराया गया । दसवें अधिवेशन में उसकी जगह भारत-मंत्री की परामर्श देने के 
लिए कामन-सभा की स्थायी समिति बनाने का प्रस्ताव पास किया गया ।“ ओर १६१३ मै करांनी 
काँग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया उसमें यो उसने उन रांशोधरनों का भी उल्लेख कर दिया है जिनें यह 
नाइती भी । नह प्रस्ताव यह हें; 

#इस कांग्रेस की राय है कि मारत-मंत्री की कोंसिश; इस समय जिस तरह सक्ज|ठित है, तोड़ 
दी जाग, ओर मिम्न प्रकार उसका पुमस्‍्सछ्ुठन किया जाय-- 

(क) भारत गंत्नी का वेतन ब्रिथिश-कीष से दिया जाथ । 

(व) कीसिल की कार्यक्ञमवा और स्तम्धता पर ध्यान रूवते हुए यह अ्रच्छा। हो कि उसके 
कुछ सदस्य नामजद हों और कुछ चुने हुए । 

(ग) कौसिल के सदस्यों की कुल संख्या £ से कम न हो । 

(ब) कासिल के निवोशचित सदस्य कूल संख्या के कम-से-कम १ ही, जो गेर-सरकारी भारतीय 
ही। और बड़ी (इस्पीरियल) तथा प्रांतीय कॉसिलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गये हों । 

(७) कासिल के नामजद सदस्यों मे कम-से-कम आधे ऐसे योग्य सार्वजनिक कार्थकरा्ती हूं) 
जिनका भारतीय शासन से कोई सम्बन्ध न हो, और शेष सामजद-सदस्य वे अफसर ही जिस्ीमे वास 
से-क्रम दक्ष वर्ष तक भारतबर्षमें काम किया हो और जिन्हें भारतवर्ष छोड़े दो वर्ष से अधिक ने हुए हों । 

(व) कासिल सलाहकार हो, शासक नहीं । 

(छ) प्रत्येक सदस्य का कारय-कार्ल पांच बर्ष का हो |! 

इसके बाद के कुछ अधिवेशनों में जो संशोधित परताव पेश हुए. उसका कारण यह महीं है 
कि अब कॉसिल को तोड़ने की इच्छा उतनी प्रबल नहीं रही, बल्कि यह भावना कि जबकि इसके 


नह 


पर 


अध्याय २ , कांग्रेस के प्रस्ताव-- एक स रसरी निगाह ५१ 


जल्दी तोड़े जाने की कोई सभावना नहीं है तब इसका कुछ सशाधन ही भले दो जाय | वहू कासिल 
निम्पयोगी है, यह विश्वास वो अब भी कायम था, जिसका स्पष्ट प्रमाण यह है ।क १६१७ में शासन- 
सुधारों की जे। योजना बनाई गई उसमे इसे तोड़ने के लिए कहा गया हं । 
२. वैधानिक परिवतेन 

शुरू से लेकर बहुत रामय तक काभ्रेस का रवेया ऐसा रहा है; कि जरा पर शायद ही कोई 
पारस! या अविनसी' होने का आरोप लगा सके। काम्रेस के पहले आंधवेशन में जा कुछ मांग। 
गया वह वही कि “बढ़ी और मोजूदा प्रान्तीय कासिलो का सुधार शोर उनके आकार गे वृद्धि होनी 
नाहिए | हराके लिए यह जरूरी है कि उनसे निषोचित सदस्या को सख््या वा अनुपात बढ़ा दिया 
जाय और सयुक्षप्रान्त तथा गश्चाव के लिए भी ऐसी कोसिशो की स्थापया हो । बज० इन कासिलो मे 
विदाराथ पेश किये जाने चाहिएं और इन सदस्यों को सरकार से शासन के प्रत्यक विभाग के सम्बन्ध 
मे प्रश्न पूछुने का अधिकार होना चाहिए. । सरकार को इन कीसिलो के बहुगत को रद करके अपने 
इच्छानुसार कार्य करने का जो अधिकार देगा उसके असुसार, याद सरकार कभी इस कोशिसो के 
बहुमत को रद करें तो, उनके (कीसिलो के) दशा सरकार के इन कार्या के बाजाब्ता विरोधों को सुनमे 
शोर उसे पर विचार बास्ने के लिए कामन-न्सभा को एक स्थायी समिति नियत की जानी चाहिए ।” 
इसका मतलब यह है कि “बाद में जैसे असे/बली गे बहुतायत से देखा गया है --सरकार बहुमत से' 
स्वीकार की गई गैर सरकारी मांसों को अपने 'विशेषधाधिकार्ग' से अस्तीकृत कोर अहुमत से असतीबार 
बुरी गई सरवारी मांगा को 'सा्टिफिकेट' द्वारा स्वीकृत करने लगती ४ ।नोकरशाही के ऐसे करों! के 


खिलाफ ८ से का्रेस ने पालमेण्टरी सरक्षुण चाहा था । दूसरे अधिवेशन में का्रेस ने... क।सिल्ी 


के सुधार को एक व्यापक योजना गेश की | इसमें कीसिलों के आवे सदश्य निर्बाचित रखने के लिए 
कहा गया।पर अप्रस्यक्ष छुनाव का सिद्धांत गान लिया गया था। कहा गया कि प्रांतीय कीसिलोें के सदस्यों 
का धुनाव तो स्थुनिसिपल्ल श्रीर लोकल बोडों, व्यापार-संगरो तथा विश्यविद्यालया के द्वारा हे और बढ़ी 
कीसिल का चुनाव प्रान्तीय कांसिलों के द्वारा हो । यही नहीं; बहिक सरकार को कोसिले के निर्शय 
शस्वीकृत करने का अधिकार देसे की बात भी इसमें भाव ली गए, बशर्य कि प्रांतीय कौसिलों की 
आपील भारतश्कार से शर बढ़ी कॉसिल की झ्रगील काम्नन सभा की स्थायी समिति से करने का 
क्षधिकार रहे । अस्वीकृत करने के ६१ मास के अन्दर ही कार्यकारिणी समितियों को अपनी कार्वार 
का जवाब अपीक्ष-सय॑स्‍्या को भेज देना चाहिए। स्दा७, रैम शरीर (छह में भी यही प्रस्मान 
देहिराया गया | १६० में कांग्रेस मे इंडिया फीसिल्स एक्ट मे संशोपन करने के थी खाहस मैइल। 
के उस ब्रश का समर्थन किया जो उन्होंने पा्लगेए्ठ में पेश किया था और कांग्रेस की राय अं जिससे 
काफी भात्रा में भारत मे चादे हुए सुधार मिलते थे। तोकिन यह बिल बाद में छोड़ दिया गया। 
१४६ ह में कांग्रेस ने छापने इस शिए्थय की फिए से ताईद की, कि “जब तक हमारे देश की कोसिलों 
गे हमारी जीरदार आवाज कहीं होगी झीर हमारे प्रतितिषि भी निर्वाचित वे होगे कववक आाश्व का 
शासन सुतवारु-रूप से और स्याथपूर्वक कदापि नहीं चल सकता।” १्६२ में कोसिलें के सुघार- 
तम्यल्री लाश आँसे का इंडियन कौसिल्स एक्ट” पृ होगया । तब ओ। बातों को छोड़कर भारत- 
सरकार के मियमों और प्रांतीय सरकारी हाथ अपनाई हुईं प्रथा पर, जिनमें बहुत सुधार की जरूरत 
थी, कांग्रेस से आपना इमला शुरू किया। 

यहाँ इस बाल का उहलेख आवश्यक है कि १०६२ के सुधारों में कॉसिज के लिए प्रतिमिधि 
खुनने का कोई विधान नहीं था। स्युविश्चिपक्ष और लोकल बोर्ड आदि स्थानीय संस्याज्ों और अन्य' 


श्र कांग्रेस का इतिहास ; भाग १ 


निर्याचन-मणडलों को कॉंरिलों के लिए चुनाव का जो कहने भर को अधिकार प्राप्त था तह सिर्प नास- 
अद करने के ही रूप में था । यही नहीं, बह्कि ऐसे नामजद व्यक्तियों को भी स्वीकार करना-न-कर्ना 
शरकार पर ही निर्मर था । परन्तु अमली तोर पर रास्कार सदा उन्हें स्वीकार कर ही लिया करती शी । 
वस्तुतः बात यह थी कि लॉर्ड लेंसडीन की सरकार ने अपत्यक्ष चुनाव का सिद्धान्त भी लागू मे होगे 
देने की कोशिश की | इस बढ़ी कासिल के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी इसीके अनुसार की गए थी । 
उसमें सिर्पा चार जगह, उस समय की प्रान्तीय कीसिली (भदरारा, अम्बई, कलकता ओर थुक्‍्तप्राग्त) 
की सिफारिश से मामजद किये गये गेर सरकारी सदस्यों के लिए रबी गई थी | 

श्यू्ह २३ कांग्रेस ने 'इणियन कीसिल्स एक्ट! की राजभक्ति के गाव से तो स्वीकार किया; 
परन्तु साथ ही इस बाव पर खेद भी प्रकाट किया कि “स्वतः उस एड्ट के छारा लोगो को कोीसिली के 
लिए अपने प्रतिनिधि छुगने का अधिकार नहीं दिया गया है |! श््ह ३ गे एक्टकी कार्य-रूत में पार 
शत करने की उदार-भावगा के लिए सरकार बंगे धन्यवाद दिया गया;परनतु साथ ही यह भी बवल्वाया 
गया कि यदि वास्तविक रूप में उस पर अमल करना हो तो उतरे क्या-क्या परिवर्तन करने आावश्यव 
है| साथ ही पंजाब में कोसिल स्थापित करने की मांग की भी ताईए की गई | श्यूह ४ और 8७ 
में भी इन प्राथनाओं की दोहराया गया | परूतु श्ण६२ के संशोधन से श्य६३ मे कं|सिल के गीर- 
रास्कारी सदस्यों को प्रश्न पूछुने का अधिकार मिल गया था, इसलिए १८६४ में कांग्रेस में प्रश्न 
कर्तताओं को प्रश्नों के आरम्भ में प्रश्न पूछने का कारण बताने का अधिकार मी देने के लिए कहाँ; 
लेकिन आज तक भी उन्हें बह प्राप्त नहीं हुआ है | 

इसके बाद १६०४ तक कांग्रेस ने इरा विषय में कुछू नहीं किया | १६०४ में प्रलक प्रान्त शे 
दो सदस्य प्रत्यक्ष खुनाब हारा कामन-सभा में भेजने श्र भारतवर्ष में कासिलों का और विस्तार काने 
एवं आर्थिक मामली में उन्हें भिन्‍न मत देने का अधिकार देने की भी मांग की गईं, हाजांकि कंसिल 
का निर्णय रद करने का अधिकार शासन के सुख्याधिकारी पर ही छीड़ा गया | साथ ही भारत भन्‍्दी 
की कोसिल में श्रीर मारत के प्रान्तों की कार्यकारिणी सभा में भारतीयों की नियुक्ति पर भी जोर दिया 
जया | १६०४ में कांग्रेस ने शासन-सुधारों पर पुमा जोर दिया छोर १६०६ में गाय जाएिर की कि 
“ब्रिटिश उपमिवेशों में जो शासम-प्राशली है वही भारतसर्त में भी जारी की जाय और श्रासे, जिए 
(क) जो परीक्षार्य केवल इंग्लैणड मे होती हैं वे भारतवर्ष और इंग्लैण्ड में साथन्‍शाथ हैं), (व) गारत- 
मस्ची की कॉसिलल में तथा बाइसराय और सदरास तथा बम्बई के गवर्मरों की कार्यकारिणी सथाझो सी 
भारतीयों का काफी प्रतिनिधित्व हो, (ग) बढ़ी और प्रान्सीय कोसिले इस प्रकार बढ़ाई जाये कि उसी 
जनता के अधिक और वास्तविक अतिनिधि रहें और देश के आ्राथिक तथा शासग-सम्बन्धी कार्योंओं 
उनका आर्थिक नियन्त्रण रहे; और (घ) स्थानीय तथा स्युनिसिपल थोड़ी के अधिकार बढ़ाये जाय |” ही 
१६०८ में समय से पहले दी कांग्रेस ने भविष्य में होने वाले शासन-सुधारों पर प्रसन्‍्य दोना शुरू चर 
दिया | उसने प्रस्तावित सुधारों का हार्दिक और सम्पूर्ण खागत किया तथा आशा प्रदर्शिव की. कि 
उसकी तफसीली बातें तय करने में भी उसी उदार माव से काम लिया जायगा जिसके साथ कि मह 
योजना बनी है । लेकिन देश के भाग्य में तो निराशा ही बदी थी । अतिनिधित्त की बाद तो एक ओर 
चस्तुस्थिति यह हुई कि १६०६ के शासन-काबूल के अन्तर्गत जो नियम स्वीक्षतर हुए उनमें तो. उतनी 
भी उदारता नहीं थी जितनी कि जॉन साले ने इरासे पहले अपने खरीते में प्रदर्शित की थरो। इस ५२ 
0 इसके आर की उच घटनाओं का स्मरण होथा है जो अमी हाल में ही हुई हैं। १६६०-३१ की 
गोलमेज-परिषदों ने किस. प्रकार लाडड अर्विन की घोषणाओं का रूप बदल दिया, बाद में गोसमेज- 
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परिषद की योजना किस प्रकार र्वेत-पत्र (व्हाइटपेपर) के रूप में कमजोर बना दी गईं, जिसे जॉइन्ट 
पार्लपैशुयरी कमिटी की रिपोर्ट ने कुछ और नरम कर दिया, फिर शासन सुधारों क्रा बिल तो उससे 
भी कम का [दया गया, और अन्त मे जिस रूप मे कानून बना वह तो उस बिल से भी बिलकुल 
गया-गुजरा निकला, यह ४ग सब जानते ही हैं । 

पहा यह भी जान लेना शावश्पक है कि गर्लि-मिण्ठो के नाम पर दस साल तक जिन शासन 
सुधार का दौर दोरा रहा, ने थे क्या ! इन सुधारों के आमुसार बनने बाली बड़ी (सुप्रीम) कीशिल मे 
६० अतिरिक्त सदस्य थे, जिनसे रे केवल २७ तिर्वाचित प्रतिनिधि थ। शेप १३ रादस्पों गे से ज्यादा 
सेनयादा शंण सरकारी अफसर थे, ओर बाको ५ में से १ गैर-सरकारी सदस्श तिभिन्‍्म उहिलम्बित 
जातियों की और से गवरना-जनरत् नामजद करता था और .२ अन्य सदस्य भी उसीने द्वाश मामजद 
होते थ जो प्रदश-पिशेष के बजाग स्वार्थ-विशेष के ही प्रतिमिधि होते थे । निर्याचत सदस्यों मे भी 
नहदूत कल विशेष निर्वाचन कैंची से ग॒ने जाते थ--जैसे सात प्रान्तो मे जमीदार, पांच प्रान्तों मे धुस- 
जगाग, एक प्रान्ध में ( पर सिर्फ बारी बारी से ) धृसलमान जमीदार और दी व्यापार्सघ के प्रतिमिधि, 
उनके बाद जा स्थान बबते उनवा खुनाव सो भान्वीय कीसिलो के गैर-शरकार्शों सदस्यो दास होता था 
ओ+ ला्ड गाल ने इस बात को बिलकुल छिंगया भी नहीं कि “शवर्नर-जनरलकी कोसिल की स्वना 
इसी तह वी रहयी साहिए कि कानूम बचाने शरीर शासन-व्यवस्था में वह सदा और मियोध-रूप से 
छापने उस कर्तव्य का पात्नम करने ॥ संगर्थ रहे, जोकि नैधानिक रूप में सम्राट की सरकार एच पार्ल 
गणर के प्रति उसका है तथा रादा बना शना चाहिए ।” स्वयं शारान-सुधारों के बार मे लाड मार्ख का 
कटनी था. “यदि वह कहा जा सकता हो कि ये शासम-सुधार प्रत्यक्ष या भ्रप्रमक्ष रूप मे हिन्दुस्तान 
को पार्णगेण्टरी (प्रातिनाभिव) शासम-वब्यवस्था की ओर जै जाते हैं, तो कम-सै-कम में तो इनसे फं।ई 
वास्ता! मही रकबू गा। |? लेकिन लॉ वेर्फोर्ड श्रौर प्रि० सास्टेमु का निर्णय दो, जो उनकी (मारणट- 
पी) रिपोर्ट मे दर्ज है, इससे भी अधिक असन्दिग्ण और अधिक अधिकारपूर्ण है --“इमसे (मर्ल 
मिग्टी सुधार से) भारतीय जनता का राग्तोष नही हो रहा है। इसको श्रीर जारी सजा गया तो 
सरबंधर श्रीर भारतीयों (कांसिल के सदस्यों) के बीच खाई और बढ़ेगी और गैर-जिगगदाराणा शीका- 
दिणणी मे पृद्धि होगी ।” 

ससके पहुणे कि हम इस विषय के कांग्रेस प्रस्तावों पर विचार कहें, हमें हस समय की घटनाओं 
है पहली से शपनी गिगाह मे ले आना उचित होगा, जिससे कि चित्र अधूरा न रह जाये। 

मर्लि-मिकंटों शासम-सुघारो से इस विषय का दूसरा दरबाजा खुल गया था। इसके शअपचुसार 
दी भागतनाशी (अब बढ़ाकर तीम कर दिये गये है) १६०७ मे इश्श्िया-कीसिल के सदस्य निशुक्त किये 
गये; एक की १६०६ में मवमर-जगरक्ष को कार्यकार्रिणी सभा में स्थान मिला, और एक-एक आरत- 
नासी १६-१० मे सदरास व माबई के गवर्नरों की कार्यकारिणियों मे मरियुक्त किया गया । इसी साल 
अकज्ञाल में भी कार्यकारिणी बनाई गई श्रोर एक हिन्दुस्तानी सदस्य उसमें भी रखा गया। बाद को 
जाकर यह प्रांत प्रेसीडेन्सी (अहाते) के दर्ज पर बढ़ा दिया गया और स कोसिल गवर्मर के मातइृव हो 
गया । गिहार-खड़ीसा थी शिक्षाकर, १६१२ में स कॉसिल लेफिटमेन्ट गवर्नर के भातहत एक पृथक 
प्रान्य बना दिया गया शरीर एक भारतवासी वहा की कायकारिणी का सदस्य बनाया गया । 

१६०६ मे कांग्रेस ने शासन-सुधारों के सम्बन्ध में चार प्रस्ताव पास कियें। पहले प्रस्ताव में 
मजहब के आधार पर अताग-अजग निर्वाचन रखने प९ नापसन्दी जाहिए की गई और (क) एक विशेष 
मजहब के असुवावियों को अनुनित्र रूप से बहुत अधिक प्रतिनिधित्त देने; (से) सिर्धाचकीं और 


श्षठ कांम्रेस का इतिहारा : भांग १ 


उग्मीदबारा की थोग्यवा के सम्बन्ध मे मुसलगाना शीर गेर-मुसत्तमाना के बीच अन्यायपूर्ण, पर्पास्पद 
और आपमान प्रद गेद भाव रुबने, (ग) कीखिलो थे लिए खड़े होनेवाले उम्मीदवारों के लए निस्तृत, 
सनमानी और अनुचित अगोग्यताए रुतमे, (घ) निभ्रम पच्ो, (श्गूलेशन्स) क आभ तोर फ. शिक्षता 
के प्रति अविश्वास के भावों से गरे होने, (ड) प्रान्तीय कोसिलो में गैर सरकारी सदस्या की संख्या, इस 
प्रकार अमन्तोषजनक रखने प५, कि जिससे उनके बहुमतका कोई खरार ही थे हो और, वे कीरी कागजी 
रह जाय, असन्तोप प्रकट किया गया । दूसरे प्रस्ताव द्वारा समक्तप्रा-व, पजाब, पूर्वी वज्ञील, आसाम 
और जह्ादेश में लेफ्टिनेन्ट-गर्वर्नरों के सहायताथ कार्यकारिणिया बनाने की प्रार्थवा की गई। बीसए 
प्रस्ताव मे पञ्ञाब पर लागू किये जाने वाले शासन-सुधारों को असन्तोषपद बतवारी हुए कहा गंगा [व 
(क) कंासिल के सदस्या को जो सख्या। स्वखी गई है मद काफी नहीं है, (लो) विवोचित सदस्यों की 
सख्या बढुत कम झीर बिलकुल नाकाफी हे, (ग) अन्य प्रान्तो मे मुरालमानी के लिए. अर्पत्तख्यकंत 
को रक्ा का जो सिद्धान्त रखा गया है वह पजाब के गैर-मुसलमान अल्पराख्यकी के लिए छागू नहीं 
किया गया है, और (घ) नियम-पत्र जिस तरह बगाये गये ॑ उनकी प्रवृत्ति यही है कि क्रमली वोर 
प९ पञ्ञाब के गैर-मुसलमान बड़ी कीसिल में ने पहुच सके; और नोथ ग्रस्ताव मे मन्यप्रान्त और वर 
मे कौसिल स्थापित न करने तथा सध्यप्रात के जमीदारों और जिला व उ्युनिसिषल बोर्ड की आर से 
बड़ी कीसिश के लिए चुने जाने बाले दो सदस्यो के निर्वाचन से बशर को गहरूम रखने पर असन्‍्ताप 
प्रकट किया गया । 

१६१० और १६११ में अमली तौर पर कांग्रेस ने शासन सुधारो-सभ्तन्ची अपनी १६०६ को 
आपसियों एवं सूचनाओं की ही वाईद की और एशक्‌ निवाचन के सिद्धान्त की म्युनिसिपल व जिला 
ब्रोडों पर भी लागू कर देने का विरोध किया । 

१६१२ में कांग्रेस ने अपने पिछले प्रस्तावों गे 3ल्लिखित कमियां दूर ने की आगे पर निराशा 
प्रक८ की ओर अन्य रुधारों के साथ यह भी प्रार्थना की कि बड़ी तथा समस्त प्रान्तीय कौसलो मे 
निंवायित सदस्यों का बहुमत रहें, प्रतिनिधियों द्वारा मत लेने की मथा सलठा दी जाय, उन आराधी 
(शजनैतिक) के लिए सजा पानेवाली को जिनमे नैतिक दोष थे हो, चुगे जाने के अशोग्य ठहराने 4) 
बाघा हटा दी जाय, और अतिरिक्त प्रश्न पूछुने का अधिकार कीसिलों के सभी सदस्‍्यी की दे दिया 
जाथ | पजाब में कार्यकारिणी की खापना और रथानीग संस्थाओं के लिए भी पृथक निर्धानग लागू 
कर देने के प्रस्तावी की तारद को गई। आाश्वर्य की बात है. कि कांग्रेस के, शासन-सुधारो-सम्ब- वी 
प्रस्ताव में एक टुकड़ा थह भी है कि जो व्यक्ति अग्रेजी न जानता ही उसे सदस्यता के श्ञतोंग्ष 
समझा जाय |” इस बात पर सम्तोष प्रकट किया गया ।क भारत-सरकार ने प्रान्तोय स्वराज्यक्षी आव- 
श्यकवा स्वीकार करली है, परन्तु भार्त-सरकार के उस खरीते के शब्दों ओर भावी के खिलाफ उसक। 
जो अर्थ लगाया गया उसका कार्मेस मे विरोध किया। १६१४ में भो प्रायः यही प्रस्थान दोहगया 
गया ) 

१६ १५ में बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । सर सत्पेन्धप्रसन्‍त सिंह उसके समापति थे; 
जो भारत-सरकार के सर्बश्रथम भारतीय लॉ-मेग्चर थे | इसमे एक प्रस्ताव हवाग महासमिति का झादेश' 
दिया गया कि शासन-मुधारो के सम्बन्ध गे बह झाल इसिडिया धुसलिम लीग की कमिटी से सलाह 
मशवय करे, जितके फलस्वरूप संथुक्त भाख की आकांज्षाओ की ग्रोवषक एक सम्मिलित योजना बचाई 
गई और १६.१६ की लखनऊ-कांग्रेस ने उस पर स्वीकृति की मुहर छोगा दी | इसके अनुसार कामैस 
ने स्वराष्य की ओर एक निश्चित कदम बढ़ाने का सतालबा किया और कहा कि भारतवर्ष का दो 
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बह्ाकर उस “'पराधीन देश के बजाय साम्राज्य के स्व-शासित उपनिवेशों का समाम भागीदार बना 
दिया जाय ।” आश्चर्य की बात यह हे कि इस योजना से प्रान्तीय कौसिलों मे ४ निर्बाचित और ? 
नामजद सदस्य रखने के लिए, कहा गया है । निवाचम प्रत्यक्ष रखने और मताधिकार को जहातक हो 
विम्तृत कमे पर जोर दिया गया है, पर भ्रह्पमसख्यक मुसलमानों के लिए प्रथक्‌ निर्वाचन क्षेत्रों दास 
निम्न अनुपात मे प्रतिनिधिल्ल रकवा गया ह--निर्धाचित रादस्यो के ४० प्रतिशत पज्ञाब मे, ३० प्रति 
शत्त गंयुक्कप्रान्त गे, ४० पतिशत बंगाल गे, २७ प्रतिशत बिहार मे, १५४ प्रतिशत मध्यप्रातमे, १ प्रति- 
शत मदरास गे, और एक'तिहाई बग्बट गे | शर्त यह थी कि बड़ी था प्राग्वीय कौसिलो के लिए अपने 
विशेष निर्भासन छोची के अलावा और किसी निर्वाचन-क्षेत्र से वे उम्मीदवार न होगे । साश ही यह 
भो शर्त सखी गई कि किसी गैर-सरकारी सदस्य ह्वाग पेश किये गये किसी ऐसे बिल शा उसकी 
किसी धारा या प्रस्ताव के सम्बन्ध गे, जिसका एक या दूसरी जाति से सम्बन्ध हो, कोई कार्रताई 
की जायमी; यदि उस केसिल (बड़ी या प्रावोय) के उस जाति के तीन-चौथाई सदस्य उस बिल या 
उरााकी घारा अथता उत्तके प्रस्ताव का विरोध करते हो ।” बढ़ी कोसिल के लिए कहा गया कि उसमे 
४ सदस्य निनाचत दोने नाहिए और निवालित भारतीय सदस्यों मे से ३ मुसलमान हों, जिनका 
नर्वालम मिन्‍्म भिन्‍मे प्रातो से प्रथक मुसलिस निर्योगन क्षैचो द्वारा हो और सख्या का अनुपात कथा 
सम्मय बढ़ी हो जो भ्रातीय कौसिली मे पृथक मुसालम निरबाचन क्षेत्रों के द्वारा रकला गया है। सही 
हिंपू-मुसलमाने। क। बह सम्मिलित योजना है जो लखनऊ में पास हुई थी और बाद में आरट-फोर्ड 
शासन-सुधागे मे भी ज्यो-की-यो जोड़ दी गई थी। 5 

४. उक्त थोजना में पफ्सील की कई ऐसी बाते है जिनका उल्लेख यहा करना ठीक न दोगा, 
आगे पर्णिशए २? सम्पूर्ण योजना ही दी गई है । इस योजना की प्रस्ताव द्वारा स्वीकार करक ही 
कार्गेस रास्तुए नहीं हो गई, बल्कि सर्ब-माधारण को इसे समझाने एथ इसका प्रचार करने के लिए उसमे 
अपनी एक कार्य-स्भरिति भी बमाई। ग्रधान अज्ियों से श्री एस० बरदानाय जैसे प्रसिद्ध वकील के पास, 
जे हाल मे मष्यसन्हाइकोर्ट के जज हो गये है, इसे भेजा ओर इसपर से भारतीय शासनविधान का 
एक ऐश! संशीधरक- बिल तैयार करने के लिए, कहा जिससे गवर्मारट आफ इशणिडिया एक्ट/ मे काभ्रेस- 
लीग-बोजना के अनुसार संशोधव हो जाय । श्रीमती बेसेशद के मेतूल में होने वाले होमरूल-थआन्दोलन; 
शरीगवी भसेग्ट की चजएवनन्‍्दी, कार्मेस और मृसलिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से सोची गई निष्किय प्रति- 
रा ( सत्यागह़ ) की बराजवा, वेसोपीतगिया प्रकरण पर मि० मार्ठेशु का महत्वपूर्ण भाषण, तत्कालीन 
भारत मंत्री भि० आधिन चेम्बस्लीम का पद-त्याग ओर उनकी जगह मि० गाणंटेशु की भारत-सभ्रो 
के पद पर व्शुक्लि, भारत-संजन्धी भावी नीति की चेक २० अगस्त १६१७ की सुप्रसिद्ध घोषणा, 
मि० मायदेश का भारत-आायमत, श्रीमती ब्रेस्ट का रिहा होकर क्रोग्रेस के रामापति-पद् पर चुना 
जागा -ये सब बाते ऐसी हैं कि यहां उनका उल्लेख-मात्र किया जा सकता है; विध्तार के साथ उनपर 
आगे के अ्रध्यायों गे विचार किया जायगा, क्योंकि ने सब १६ १७की कलकत्ता-कांग्रेस की पूर्वपीठिका है| 

१६१७ की कलकता-यांग्रेस में इस घोषणा पर कृतशतापूर्मक सन्वोध प्रक८ किया भया कि 

भारतवर्ष मे उत्तरदायी शासन स्थापित करना सरकार का उद्देश है, १९ साथ ही इस बात पर जोर दिया 
गया कि स्वयं विधान में हसके लिए समय की कोई अ्रवधि नियत का दी जाय, जिसके अ्रन्यर-अस्दा 
सम्पूर्ण रूप से यह प्रास हो जाय, और शासन-सुधारों की पहली किश्त के रूप मे सुधारों-सम्बन्धी 
कांग्रेस-लीग-बीजना की अमली फप दे दिया जाय। सुधारों की कैसी लचीली और अफो-आगपप पैलते- 
वाली योजना कांग्रेस के दिमाग में थी, यह ध्यान देने गोग्य है । 





हू कांग्रेस का इतिहास : भाग १ 


मि० मा्टेशु ववस्बर १६१७ में सारत आये ओर माणद-फोर्ड (शासन-सुधारो की) रिपोर्ट जूस 
१६ १८ मे प्रकाशित हो गई | सिवम्बर १६ १८ के बस्चई के विशेष झमिवेशन में उसपर लिचार हुथ्रा, 
जिसके सभापति श्री हसन इसाम थे | माण्य-फोड रिपोट में प्रस्वावित शासन-सुधारो क्री याजमा के 
शागे, जिसका मुख्य भाग दैध-शासन था, कांग्रस-लीगन्यीजना दंग गई। नई (माण्ट-फो्ड) योजना 
अग्वर्गत केन्द्रीय व्यवस्थापक-गण्डल्ल मे राज्यपरिषद्‌ ( कीोन्सिल झ्राफ स्टेट ) के बनाम से एक परिषद्‌ 
का आयोजन किया गया, गवर्नर जनरल के सह्ययवार्थ शांवा मे बड़ी-बढ़ी कमिटियां बनाई गई ओर 
कीमिलों रा समर्थन ने पाने वाली बातों के लिए गननरीकी काफी और कारगर आभिकार ।ढरगे गग । 
बम्बई के (विशेष) अधियेशन ने निश्चय किया, कि पाज्य-परिफ्त्‌ थे रवस्री जाय; किन्तु शर्दि राज्य 
परिषद्‌ बनाई ही जाय, तो भारतीय सरकार के लिए भी धान्ता की तरह रा्षित १ हस्तान्वरित विभागी 
की तजबीज की जाय, उसके कम-स-कर्त झाथे सदस्य निर्वाचित हो और रार्टिफिकट देले का वियम 
केवल रक्षित विषयों के लिए ही |? साथ ही द्ेप-शासन स्वीकार किया गया और केन्द्र गे हवितीस 
परिषद्‌ की भी इस शर्त १९ स्वीकृति दी भई कि केन्द्र मे भी दैध-शासन जारी करदिया जाय, रालांकि 
माण्थ-फोर्ड सोजना मे यह बात नदी थी । वस्तुतः तो कांग्रेंस-लीग-योंअना दविपरिषद्‌ योजना को अ्रपेक्षा 
होमफूल की कहपना के कही ज्यादा नजदीक थी । टछ्विगरिफदून्योजना गे तो लीअर हा उस को लीवाप्रिय 
आवाज को गयनर-जमरल या गवर्नरों द्वाग, 'बीटा' का सहारा लिये बगर ही, आसानी मे दबाया 
जा सकता था । 

इस प्रकार सरकार ने जो-कुछु दिया उसे, अर्थात्‌ राज्य-परिषद्‌ को, बेकार कर दिया, 'फर्योकि 
केन्द्र में दरघ-शासम की जी मांग की गई थी उस मंजुर नहीं किया | बग्बई के विशेषाधिवेशन ने 
माग्ट-फोड ( शासन-सुधारों के) प्रस्तावों को कुल मिलाकर निशाशाजनक शरीर अ्रमत्तोपप्र८ ततलाथा, 
ओर पहले के दो अ्धिवेशनो की गांगा की ताईद करते हुए, उसने कायून के सासने सब पजा की समा 
नता, स्वतन्त्रता, जानमाल की सुरक्षा ओर लिखने-बोलने व सभाझों भें सम्मिलित होने की आजादी, 
शस्त्र रखने का अ्रविकार तथा शारीरिक सजा सब प्रजाजयनों पर एक-समान लागू करने के गोलिक 
अधिकारो-संग्बन्धी एक घारा जोड़ी; फिर भी सच पुछिये तो उसमें मि० मास्टेशु की ही पूरी जीत 
हुई। १६१८ का दिल्ली-अधिवेशन पं० गढनमोहन गालबीय के सभापतितल मे हुआ थी! उसने भी 
इन्हीं बाला की ताईद की, परन्तु उसने सब प्रतों के लिए दैध-शासन को नहीं नहिक पूर्ण उदासी 
शासन की मांग की । दिल्‍ली अधिवेशन में तो कंद्रीय शासन में हि शासन-प्रणाली जारी करने में 
लिए कहा गया; हालांकि परराप्र-बिभाग और जल-थल-सेना फेँ विषय रचित मानकर उससे प्रथक 
रखे मये | द्विंसीय परिषद्‌ के बारे में बस्बई के विशेष-ञधिवेशन का प्रस्ताव ही दीहगणा गया झीर 
उपके आधे सदस्य मिर्ालित रखने के लिए कहा गया। ११ मवस्थर १६१८ की सुलह को पीपणा 
के राय यूरोपीय महायुद्ध का खात्मा हुआ | इस सम्बन्ध मे हुई राष्ट्रपति विजसम, प्रधान सन्नी लायड 
जाज तथा अन्य ब्रिविश राजनीतिशों की घोषणाओं को उद्घूत करपे, श्रात्म-निर्णय के सिद्धांत वो 
समस्त परशतिशील>राहों पर लागू करने की बाय पर जोर देते हुए, कांग्रेस ने निश्चय किया कि भरत 
पर भी इसे लागू किया जाय और समस्त दमनकारी कानून रद कर दिये जागे। लेकिन कांग्रेस के 
भाग्य में तो कठिन प्रधंग आने बदे थे । अम्नतसर में कांग्रेस का अगला अधिवेशन होने से पहले ही 
सैलट-बिल और उसके विरुद्ध होने याता सत्याग्रह आन्दोलन, दिल्ली और वीरमगांव के गोली-कारढ़ 
तथा जलियांबालाबाग का इत्याकाण्ड, पंजाब का मार्शल-लों और शर शंपर भायर का भारत-सरकार 
की नौकरी से इस्तीफा, हृण्दर-कमिटी और उसकी असफलता के दृश्य सामने श्राये, जिन्होंने केबल 


अध्याय २: कांग्रेस के प्रस्ताव--एक सरझ्तरी निगाह रे 


श्र का ध्यान ही अपनी और आकृष्ट नही किया बल्कि उसमें बड़ी भारी हलवल मा दी । 
३. सरकारी नौकरियां 
सरकारी मोकरियों में, खासकर उन उच्च पदों पर, जो समदी के नाम से मशहूर हैं, भार- 

तीयो की निगुक्ति के प्रश्य को काग्रेस ने हमेशा बहुत महत्व दिया है | यह याद रखने की बात है कि 
श््यश३ मे कावज-द्वारा भारतीयों को सब पदी पर नियुक्त करने की बात स्वीकार की गई थी और 
रेणपभ१ मे जब परतिस्यद्धी परीक्षाओं का थ्रारम्भ हुआ तो कहा गया था कि उसगोे हिन्दुस्तानियों के 
लिए नड़ी रुकावट है | लाएं सेह्सबरी के शासनकाल में सिविल-सर्निस की प्रतिस्र्द् परीक्षाओं के 
नग्मीदबारों की सम्र गे कगी की गई | इसे कार््रेस ने उन कटिसयाइयों भे और भी वृद्धि करना समझता, 
जो कि इसके लिए. पहले के भारतीयों के सामने उपस्थित थी । भारतवासियों ने हमेशा यह मतालबा 
किया है कि | परीक्षायें इग्लैशण और भारतवर्ष दोनो जगह साथ-साथ होनी चाहिए, जिससे भारतीयों 
की कुछ वो कठिया दूर होजाय । अपने पहले ही अधिवेशन रो कांग्रेस ने दोनो देशों मे साथ-साथ 
फीकज्षा जोने की श्रावाज़ उठाए थी | 

०“ अब जर। विस्तार से हम इस बिपय पर विचार करे । यहां यह बता देना ठीक होगा कि पहले 
पहल शष्ययप में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तमी से उसने प्रतिशर्ती परीक्षार्यें दोनो देशों 
राथ-साथ होने की भाग खत्वी ऐ, हांझाकि यो यह झाबाज तो अठारह वर्ष पहले से उठती रही है । 
यही नहीं, बल्कि ८६१ मे. इणिया-कीरिल की एक कमिटी ने भी यही सिफारिश की थी कि यदि 
भारत के साथ न्याय करना हो ओर पालमेस्ट द्वार किये गये बादों को पूरा करना हो वो ऐसा करना 
आपश्यक ४ । जुच ऐछघ६३ में कामनन्सभा ने दोनों देशों मे साथ-साथ परीक्षाये होने के समर्थन गे 
प्रस्ताव पास किया, जिसका कांग्रेस तथा देश भर ने स्थागत किया, परल्तु दूसरे ही साल सरकार ने 
घोधणा कर की कि उस प्रस्ताव पर झमले नहीं किया जायगा जिससे सारा उत्साह नष्ठ होकर गहरी 
विगशा छा गई | भारत की सरकारों नीक्रियों के सम्बन्ध मे नियुक्त शाही कमाशन के सामने भार" 
साथी को जे गयाहिया हुई उनसे सह बात निःसंदिग्ध ही गई कि जनतक यह सुधार ने हे जायगा तब 
तक भारतीय भागी के साथ एगिंजर न्याय महा हो सकता। इस कमीशन की बहुमत रिपोर्ट का जे जोर- 
दार विशेध हुआ उसका भी मुख्य कारुणु यही था कि इसने इस प्रस्ताव को भानन्‍्य नहीं किया था | 

दूसरे अधिवेशन में काश की शोर से इस कास के लिए नयुक्त उप-्सर्मिति ने इस सन्जन्धी 

बचत ब्योरा तैयार किया और मताताबा किया कि प्रतिस्पर्धी परीज्षाये भारतवर्ष ओर हग्लैणड मे साथ- 
साथ ही कर सप्ताद के सब प्रआाजन बिना किसी भेदभाव के उससे भाग हे, सके, योग्यता के अनुसार 
नयुक्तियों की क्रमामत सूर्ची पैयेर की जाय॑। अधम निशुक्तियों के लिए स्वेच्युटरी सिविज्ञ सर्विस! कद 
कर दी जाय, परन्तु बेन्सनदी नौकरियों तथा उपड्ुबत गान्नों के लिए बह खुली रह और इसके अति- 
सििल जितनी नियुक्तियां ही थे सब प्रान्तो में प्रतिरपर्दधी परीक्षायें लेकर को जाये । उस ससय प्रचालत 
प्रगा यह थी, कि कुछ नवशुवती को शुनकर वंस सीधा डिप्टी-्कलंबंटर बना दिया जाया था | थोगे 
धियेशन वक्ष जाके? कही हरा सामवन्धी आन्दोलन में थोड़ी सफलता मिली । सरकारी नौकरियं। (पव 
जिक सर्विस) के कमीशन ने झपना रिपोर्ट में इस सम्बन्धी जिन सुविधाओं की सिफारिश की उनकी 
फंगेस ने तारीण की, परसु छस्हें छपयाप्त बताया । इसमें सन्देह नहीं कि कामिसके इल्छालुसार इगिब- 
यम-सिविल्ल-सर्विस की परीक्षा के लिए ब॒य मर्यादा १६ से ९३ कर दीगई, लेकिन बूसरी दरह से 
फृगीशमकी सिफारिशी यर जारी कीगई सरकारी आजा से स्थिति और मी/खराब हो गई | क्यीकि उससे 
भारतीय उच्खाभिकारियों। के लिए दो ही उपाय रह गये--था तो जिस रियति में स्टेच्युदरी सर्विस के 
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मातद॒त वे उस समय थे उसी में बने रहे, या प्रान्तीय सविस में साम्मलित ही जाये, जिनके सदस्यों के 
के पाचवे अधिवेशन मे; सह बिगड़ कर एक भाषण दिया था । ऊूहाने कहा श्र के कावस 
को भाषा ओर श्ण्कण को घोषणा इतनी स्पष्ट हे कि जो लोग उस सम्रय दये गये आाइतासनी के 
शमुसार सुविधाये नहीं दना चाहते उन्हें दी मे स एक बात, ओर वह ॥॥ पड़े वुःख के साथ स्वीकार 
करनी पड़ेगी, कि या तो वे भक्‍कार है या दगाबाज; उन्हें यह मानने के लिए तंयार होना ही पड़ेगा कि 
इग्लीन्ड गे जब वे आशसासन दिये थे तब उसने “मानदारी से काम नहीं जिया था, या पह कि अर 
बह हमारे साथ बचन-मग करने पर आमादा हो गया है ।? स्थिति उस समय यह थी कक प्रथम तो 
सर्व-मासरतीय नोकरियों के लिए प्रतिरपदी परीक्षायें हीती यो, पूरे ठेच्युस्गी समदी सर्विस थी, जिसको 
है नोकिया १८६१ के कानून के असुसार भारतीया के लिए रक्ित थी, वीवंर समदी गीकरिया थो, 
जिनमे भारतीय ही मारतीयंथ । १८६२ मे कांग्रेस ने पवलिक सर्विस कमीशन की स्पीट पर किसे गये 
भारत सरकार के प्रस्ताव पर श्रपतोप प्रकट किया और उसके बारे भे कामनन्‍्सभा को एक ग्रार्भवा पर 
भेजा । बात यह थी कि दूसरी श्रेणी की ६४१ नीकर््यों मे है पद १४७ भारतीयों के लिए खखे आप 
थे, परन्तु पब्लिक सर्तिस कमीशन ने कहा कि इनो। से १०८ पद उन्दे दने चाहिए ओर भारप-मत्ती 
मे उत्त चाहिएँ शग्द का भा वदल्ल कर दिये जा सफते है! कर दिया । ओर असलीपत ते मह हे 
कि श्ष्द्ध मे से, जो कि भारतीयों का पूर्णवः उचित दावा था, जो. १०८ पद सरकार के द्वाथ गे गए 
उनमे से सिर्फ ६३ ही श्य्य्६२ से मारतीयों को दिये गये ! 

इसके बाद तो श्थिति और भी खराब होगई | भारत सरकार के इस सम्बन्धी प्रस्ताव की भारत- 
भरी ने अपने खरीतै-द्वारा पुष्टि कर दी । फलता १प्म६४ में जातिल्‍भेद के आधार पर भारतीयी के 
खिलाफ शयोग्यता की निश्चित मुहर लग गईं, क्योकि लस खरीते भे यह ह्ष्ण कर दिया गया कि 
सनदी नोकरियों ( द्वितीय श्रेणी के उच्च पदों ) में कम रे कम इतने अंग्रेज झपासर तो रहने ही 
साहिए | २ जून १८६४ को कामन सभा ने जो प्रध्वाव पास किया था, कि भारतीय जनता के साथ 
न्याय करने के लिए दोनी देश में साथ-साथ परीक्षाय होने का क्र शीघ्र श्रमल मे ले श्रामा नाहिए, 
उसका इससे खात्मा ही गया । इस प्रकार जब कि मारतबंध 'हिशिह्यन सियल, गेडिय,ल, पुलिस, इजि 
नियरिंग, टेलीआफ, फारिस्ट ओर अकाउण्ट्स सर्विरोज' (नीकरिया) मे प्रवेश करने के लिए दोनो देशों 
गे साथन्याय प्रतिसद्धी परीक्षाएं होने की शुपिधा साग रहा था। सरकार ने १८६8 ५, मे उरासे सलठा 
रुख खझख्तियार किया । शिक्षा विभाग को नौकरियों के हिए जिसमें कि किसी भी ओहदे प९ भारत 
बासी बिलकुल अंभेजा के समान वेतन के छाथ काम कर सकते थे, सरकार से यह प्रस्याव प्रफाशित 
(] कि “भविष्य में वे सत्र भारतवासी, जो कि शिक्षा विभाग मे प्रवेश करना चाहँगे, आम तौर पर 
भारतवर्ष में ही और आन्तीय सर्विस भी नौकर रवखे जायंगे।” इस प्रकार शिक्षाके पुत्रः संगठनकी सोजनां 
में शिक्षा विभाग की नोकरियों के सिलसिले में, मारतयासियां के साथ एक और अन्याय किया गया | 
भारतबासियों को इस विभाग की ऊंची नौकरियों से महरूस कर दिया ग्रया। शिक्षा विभाग की 
ऊंची बीकरयी को दो आगे में बाठ दिया गया -बड़ी श्र्थात्‌ आई० ६० एस० (सर्वभार्तीय) और 
छीटी अर्थात्‌ पी० ४० एस० (प्रान्तीय)। बड़ी नौकरियों की नियुक्ति इंग्लैंड में और छोटी वौकरियों 
की नियुक्ति भारतवर्ष में होने का नियम रखा गया । १८८० से पहले ऐसा नहीं था | उस समरग्‌ 
बंगाल में सच्वपदस्थ भारतीयों और अंग्रेजी को एक समान वेतन मिलता था। दोनों का प्राश्मिक 
चेतन ४०० रुपये होता था। पर रऔछू८० में भारतवासियाँ का येतग घण् कर ३१३) कर दिया गया शरीर 
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श्यूथ६ में २४० र० ही रह गया,हालांकि भारतवासी थे इग्लैशडके विश्वविद्यालयोंके ही गेजुएट। सारत- 
वासियोंके लिए शधघिक से शधिक सेवन श्दृ६ ६मे ७००२० था,चाहे कितने ही समय की समकी मोौकरी 
क्यो न होजाय, परस्तु अग्नेजोंकी अपनी नौकरी के दस वर्ष पूरे होते ही १,००० रु० मिलने लगते थे। 
नयी थोजना ने भारतगासियों को ऐसे कुछ कालेजो के प्रिन्सिपल होने से भी महरूम कर दिया जो 
अंग्रजो की पढाए के लिए रक्षिव थे । भी आमन्दमोहन बसु के कथनानुसार, यह श्रोर भी दुःख की 
बात है कि १८६७ के ही साल गे ये सत्र परिवर्तन हुए जो कि महारानी की हीरक-जयन्ती का साल 
था। इस प्रकार जैसे जैसे कांग्रेस का आरदोलन अधिक ठोस और वास्तविक होता गया,उसी हिसाव 
से नीौकरशाही का विशेध भी श्रधिकाधिक निर्लज्ज और नग्न होता गया है । 

१८६६ और श्य६७ गे कांग्रेस ने बम्बद और मदरास की कार्यकारिशियों मे सारतवासियों 
को भी स्थान देने को माग की । सिविल गेडिकल सर्विस (डाक्यरी नौकरियों) पर भी इन तथा इसके 
बाद के वर्षो सी ही कुछ ध्यान दिया जाने छगा। १६०० 3 क्राग्रेस मे पी० डवब्छु० बी०, रेलवे, 
अफयून, थु गी (कस्टम) और तार-विभाग की ऊची नौकरियां पर भारतवासियों के न रक्‍ले जाने तथा 
बुर के दजी नियरिि (हिल) कालेआ से पास-शुदा सिर्फ दो ही भारतबासियों को मोकरी के योग्य 
शुमार करने के प्रतिबन्ध की सिन्‍दा की | इसके अतिरिक्त एक बुग भेद भाव रुइ़की कालेज से पास 
होने बाजी की गेश्टीह मोकरियें के बारे मे भी रकया गया था। इशिब्यन सिविल गरेडिकल सर्विस का 
मिलिधरी मेडिकल सर्विस से झलग हो जाना भी श्रान्दीलन का विधय रहा श्रोर बाद के अधिवेशन मे 
भी वही पुरानी शिकायत दोहराई जाती रहीं | 

४. मैनिक समस्या 

इस समंग तक; दस घीस वर्षो ग॥, का््रेस ले कई दो सी विपया पर विचार किया | इन विषयों 
में एक ऐसा है जिसके प्रति लगावार इतगी दिलचरपी ली जाती रही कि वर्षा तक वह सालाना विषय 
बची रहा, गेकिन कांग्रेस की और से लगातार निशेध और प्रार्थयायें होती रहने पर भी ने को 
वत्सलन्ची शिकायत दूर हुई ओर ने उनमे कोई कमी ही हुई | अपने पहले अधिवेशन मे ही कांग्रेस 
मे रीमिक खर्च की प्रस्तावित बुद्धि का तिरेध किया और कहा, “याद यह रहे ही तो इसकी पूर्ति पहले 
वी फिर से बट कर छगाकर की जाय, दूसरे उब सरकारों भौर गैस्छाकरी...तीगों पर लाइसेन्स-टेक्स 
लगाया जाय जो इरा समय इस से बरी हैं, किन्तु इस वात का ध्याव रक्खा जाय कि कर निधोरित 
करने की मिममतम सीसा क्राफी ऊ वी हो |” झगझे बर्ष इस बिसा पर भारतीयों को सैमिक स्वयंसेवक 
बयाने की प्रथा जारी करने पर जोर दिया गया, कि यूरोप की इस समय जो श्रस्त-व्यस्त दालव है 
लगें यदि कोर खतरनाक बवत श्रा जाय तो ये (ब्रिटेन की) सरकार के लिए बढ़े सहायक सिद्ध होंगे | 
तीस साल भारत की राजमक्ति और १६७७८ की घोषणा में महारानी विक्देरिया द्वाश दिय्रे गये बचने 
के आधार पर, सेमा विभाग की ऊंची नौकरियों का दखाजा भारतीयों के लिए. भी खोलने का 
मताबंबा किया गया । इसके लिए कांग्रेस ने देशर्ग सैनिक-कालेज की स्थापना केरनें के लिए कहा । 
चौये और पांचवे अधियेशनी में पहले के प्रश्वावी की पुष्टि की गई । छठे में कोई विचार नहीं हुआ, 
पर सातवें गे इसपर चर्चा हुई और सरकार से यह आग्रह करते हुए. कि बह “भारतीय लोकसंत का 
समझान करके भारतवातियों! को मीत्शाइम देकर इस योग्य बनावे कि वे अपने देश और सरकार की 
खा कर सके! मदालबा किया गया कि बह शस्त्र-विधान के नियमों में ऐसा संशीधन करें कि वे धर्म, 
जाति या बे के भेव-मा कौर संबंपर एक-समान लागू हो, साम्राज्य के जिस -जित भाग में अधिक 
सैनिक परवुत्ति के लोग हो, नहा-जहां अनिवार्य सैनिक-सेवा की पद्ति अंचलित करके उनका संगठन 
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किया जाय और भारत में सेनिक-विद्यालयो (कालेज) की स्थापना एव सैमिक स्वर्यसेवर्कों को भर्ती को 
प्रथा प्राउ्भ की जाय | इन प्राथनाओ ओर विरोधों के होते हुए भी सैनिक व्यय में उलटे असाधारण 
बुद्धि हुईं; तव आठवें आअधिवेशन में कांग्रेस को यह मांग पेश करनी पड़ी कि इस व्यय का एक हि स्पा 
इंग्लैएड को भी बर्दाश्त करमा चाहिए | नवें अधिवेशन ने इस विषय के सामाजिक पहलू अर्थात्‌ 
भारत की फौजी छावनियों में होनेवाली वेश्याब॒नि एवं छूप की बीमारियों पर विचार किया; झोर 
दसवे अधिवेशन ने उसी प्रस्ताव की फिर पुष्टि की | १८६४ में सेल्बी-कमीशन नियवत इुआ, जो कि 
सैनिक-व्यय को इग्लैणड और भारतवर्ष के बीच बिभवत करने बाला था। ग्यारहयें शोर बारहये 
अधिवेशनों में इस राम्बन्धी कोई विचार नहीं हुआ, परन्तु सीसाप्रान्त में सरकार ने जो गीति ऋहग[ वी 
उससे फलस्वरूप तेरनें अधिवेशन में इसपर फिर विचार हुआ ओर सरकार से कहा गया कि इस 
व्यय मे इंस्लेणड को भी हिस्सा बना लाहिए | चौदहवेँ आ्रधिवेशन ने भी ऐसा ही निश्चय किया । 
परूतु पन्दहने अधिवेशन ने इसके एक नये पदलू को रपर्श किया और कहा, “| कि रैमियों की एया 
बड़ी संख्या भारतवर्ष के बाहर भेजी जाया उच्चित समझा जाता है, इसलिए, इस काम के लिए स्करी 
जाने बाले २०,००० ब्रिटिश शैनिकों का खर्च ब्रिेव सरकार की अदौश्त बग्मा चाहिए)” सीमागाया 
की लड़ाएँ खत्या हो जाने पर, सोलहबे अधिवेशन 3, कांग्रेस फिर मैमिक विद्यालय के प्रश्य पर जा 
पहुसी । इस अधिनेशन के साथ जम्गीरात्री सदी समाप्त हो गई। १६०१ में गहागनी पिबशेरियगा भी 
मर गईं और राजसिहासन पर सत्र सम्राठ (किंग एडवर्ड सप्तम) का आगमन एशआ, परन्तु भारत के 
फौजी दुखदे ज्यो-के-त्यों बने रहे । १६०२ के सत्रहनें अधिवेशन में कांग्रेस ने, अपने पहने अभिनेशन 
के ही आधार पर, सैनिक व्यय को भारत और इंग्लैगड के बीच सिभकक्‍त करने की मांग 7क्णी । 
आखिर १८६४ के बेल्बी-कमीशन की रिपोर्ट के फल्लश्वकूप मारत को भोड़ी-बहुत जेट गिल्ली । परन्तु 
ब्रिशिश सैनिकों की तनख्वाहों में ७,८६,००० पौंड सालाना बढ़ती करके उससे भी ज्यादा भारी नया 
बौक भारत के सिर लाद दिया गया | अठारहवें अधिवेशन मे इसका विशेध किया गया । 

अज्ञावा इसके, इसी ससय यह भी मालूम पढ़ा कि भारत में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या और 
भी बढ़ाई जावगी--ओऔर बह उस हालत मे जबकि बोअर-यद्ध तथा लीन की लक्षाइयों ने, जिनों 
भारत की बहुत-सी सेना भेजी मई थी, निश्चित रूप से यह सिद्ध. कर दिया कि भारतवर्ष में इतनी 
अधिक सेना है कि बिना किसी खतरें की आशंका के उसे भारत री बाहर गैजा जा सकता है | 
उन्नीसवे अधियेशन में इस परिस्थिति पर व्यापक-इष्टि से थिचार किया गया और बताया गया कि 
5८४६ में ऐेना को मिला देने की योजना से भारत को कितनी कठिमाई का सामना करना पड़ा है ! 
आरवीय सैनिक नीति की आलोचना करते हुए, कहा गया कि “दिशी दुश्मनों रो रक्षा करने या सीसा 
पर के हड़ाका जोगों के आकमण से रज्या करने के लिए, नहीं बिक पूर्व मे त्रिदिश सत्ता को बमागे 
रखने के लिए वह बरती जा रही है और मारत की सेना में ) संख्या ब्रिटिश सैमिकों की है, इसलिए 
इंग्लैणड को उसके खर्च में अवश्य हिस्सा बटाना चाहिए.।” लाई कर्जन की टिव्बद पर चढ़ाई करे 
की उम्र नीति इस सभ्य अमल में झा रही थी | हालांकि श्ण्पष् के कानूत में. सास्तवर्ष का सपया 
भारतवर्ष की कानूनी सीमा के बाइर विदेशी झाकमण से रक्षा करने के सिवा दूसरे किसी काम मे 
पालमेण्ट की स्वीकृति बगैर खर्च न करने! का नियम था, परन्तु लाई वर्जन मे लिव्यबत की चढ़ाई की 
.'गजनैतिक कार्य! बताकर उसकी भी उपेक्षा कुरदी | और भ्रव, १६३५ में हम देखते हैं कि भारतीम 
शासन सुधारों के कानूल ने बहुत साल से प्रचलित नियम के इस भंग की जायज करार दे दिया है । 
बीसवें अधिवेशन में कांग्रेस ने लाई कर्जन क्री इस करतूत का विशेध किया और बताया कि सेया का 
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पुनस्सगठन करने की लाई किचनर की योजना के फलस्वरूप, जिसके लिए. एक करोड़ पौड का 
आतिरिक्त व्यय हो रहा है, भारत का सैनिक व्यय बढ़ते-बढ़ते असहनीय होता जा रहा है । ला कर्जन 
के कार्य-काल के बढ़ाये हुए रामय के आखिरी दिनो मे (१६०५) ला किचनर और उनके बीच इस 
नात पर तीत्र मतमेंद हो गया कि सेना पर गेर फीजी अधिकारियों का नियंत्रण रहे या नहीं। लोर्ड 
कर्जन चाहते थ कि मिरंत्रणु रहे और लाई कियमर इसके सख्य खिलाफ ये ! 

«० बनारस के अपने इक्कीसवे अधिवेशन मे (१६०५) कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया कि 
प्रचलित नीचि में, जिसके कि द्वारा फौजी अधिकारियों पर गैर फीजी अर्थात्‌ मुल्की अधिकारियों का 
नियन्‍्नभु होता था, किसी प्रकार परिवर्तन किया जाय और एक बार फिर इस बात की ओर ध्यान 
शाब/पित किया कि यहां का सेनिक ब्यय पूबे गे ब्रिश्शि-साप्रास्य की सना बनाये रखने की ब्रिटिश- 
नीधि को "पान में रखते हुए निश्चिव किया जाता है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि 
सेगा पर सुए्की अधिकारियों का नियत्रण तभी पूरी तरह हो सकता है जब कि कर-दाताओं को उस 
मिमन्‍्जणु पर असर टठालने की स्थिति में स्वरा जाय )"१६०६ के राष्ट्रीय नव-नैतन्यके समय भी साल- 
दर-ताल साभने आने बाले इस पुरराध्य विषय के भुलाया नहीं गया । उसमे इस बात की ओर 
ध्यान झाकार्पित किया गया कि पिछुले बीस वर्षो में भास्त का सैनिक-व्यय १७ करोड़ से बढ़कर १२ 
कगे+ सालाना, अर्थात्‌ करीब-करीब दुशुना, ही गया है. ओर यह बह समय है कि जिसके अन्दर 
भाषत मे ऐसे सरगानाशी वुर्मिक्ष पड़े कि जैसे पहणे शायद ही कभी हुए हो और कम-से-कम २ करोड़ 
२२ जाण व्यक्ति भोजन के अभाव मे काल के आस हृए। 

६६८८३ काम्ेस ने जोरों के साथ ३,००,००० पोएह के उस नये भार का विरोध किया जो 
तिम-कामरी का सिफारिश पे ब्रिटिश थुद्ध-विभाग से भारतीय कोष पर ज्ञाद दिया था, और ब्रिटिश 
सरकार से प्राथना की कि 'इतसे दिना के ग्रनुभव की सहायता से १०४६ की सेना को मिलाने को 
गीति मे परिचय करने की श्रावश्यकता हे शोर इस बात की श्रावश्यकतवा है कि इस सम्बन्ध में एक 
लानत और न्यायपूर्ण सिद्धान्त निर्भासिखि किया जाय, जिससे भारतीय क्रोीप पर से इस तरह का श्रतु- 
लित भार उठ जाय |” १६०६ श्रीर १६१० में साल-दर-साल बढ़ते जाने वाले तैनिक-व्यथ की ' 
आलोचना की गई। १६१९ झीर १६१३ के झधिवेशगों में सेना>विभाग के 5व्च पद भारतीयों को 
ने देंगे के अन्याय की और पूर्ण ध्यान आकर्षित किया गया । 

१६१४ मे काग्रेंस ने अपनी इस भांग को फिर से दोहराया कि सैना-विभाग की कली नौक- 
रियां भारतमासियों की भी मिलनी चाहिएं, सैनिक स्कूल-कालैज खोले जाय॑ और भारतीयों को सैनिक- 
खर्सेवक कगाया जाथ। ब्यूक ग्राफ कनाट ने इनमे पहली दो बातों का समर्थन किया। लार्ड कियनर, 
कहते हैं, भारतीयों की मेजर तक के पद देंगे फो तैयार थे, और यह मी व्यर्थ ही झाशा की गई कि 
१६३१ में सन्नाद इसकी धीपणा कर देंगे। वैसे सैसिक-स्वर्ससेवक बनने की सन दिनों भारतवाशियों 
के लिए कोर मुभानियत नहीं थी। कांग्रेस के प्रारम्भिक वर्षों में जब पहले-पहल यह अए्टन छठा वो 
भ्रीपास० थी० शंकरम मे बताया था कि बह सैनिक स्वयंसेवक हैं | स्वयं श्री बी० एन० शर्मा भी, जी 
६६१५० हैं बाइसगय की कार्य-कारिणी के सदस्य बनाये गये, सैनिक श्वयंसेवक थे । परन्तु र्८धछ में 
भारतीय स्वगंसियकों के मास खारिज कर दिये गये और १६१४ मे केबल इसाईयो को ही स्वर्यततेवक्त 
बनाने का मिकग रह गया । इस वर भारतवासियीं के साथ बढ़ा भारी अन्याय किया गया। लेकिन 
१६१७ में भारतवासियों पर से सेना की 'कगीशस्डः जगह मिलते की बाधा हठा की गई' कर मी 
भआाखवासिये की ऐसी जगह दी भी गई, जिससे उस अन्याय की श्राशिक पूर्ति हुए। फलता, कल - 
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कंता मे ऐोमे वाली १६१७ की कांग्रेस ने इस विपय मे अपना सन्तीष प्रकट किया और १६ से श्८ 
वर्ष तक की उम्र के शुबकी की केडेट कोर! प्रलेक प्रान्त में संगठित करने पर जोर दिया । 
५. कानून और न्याय 
कांग्रेस में शुरुआत से ही ऊंचे दर्ज के फानूनदाओं का प्राघात्य रहा है। इसलिए सर्व-साधा 
रण के कानूनी अधिकारों की और स्वभाववः उसका विशेष ध्यान रहा है। लेकिन मे तो सार्वजनिव 
नुमब शीर ने नोकरशाही दमन, किसी ने भी हमे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुचाथा है कि हमार देश हे 
जो कानन और अदालते हैं, वे ऐसे हैं कि जैसे किसी देश की साधारण दशा में हुआ करते है श्री 
जिनका आदर स्वेच्छापूर्वक किया जा सकता हो। जब जोगी मे जार्खाव होकर उन्हें इनसे प्राप्य होर 
वाले अभधिकारी का गान होता है, अथीत्‌ जब दश गा जाति की मिद्रा समाप्त होकर छसरे र्ट्री 
चैतन्य का प्रारम्भ होता है, तन सगके बाहरी झपो और कार्य-विधियों का खोखलापन तुरन्त प्रयक्ष ऐ 
जाता है। यही बात उस समय छुईं, जब कि मुकदमे मे जुरी-छारा निवार होने की प्रथा सम्पूर्ण रू 
से प्रचाहित करने के बाद १८७२ मे सरकार मे उसमे यह बन्दिश लगा दी कि जूरी का गत अ्रन्तिर 
निर्मय थ समझा जायगा और दौसा जज तथा हारकोर्ट समके बरी करने के पैसली को रद कर सकेंगे 
वूसरी ही कांग्रेस में ( कलकत्ता, १८८६ ) इस बन्दिश को हानिकारक बसाकर तरूत उठा दसे १ 
लिए कहा गया ) साथ ही न्याय-प्रथा मे प्रस्वायित शन्य सनन्‍्नति-मिरेधी फेस्फारों का मी विशेष किया 
गया । इशके बाद समय-समय पर कांग्रेस झपनी इस ्रार्थना को दोहराती रही, शेकिम नतीजा आाउ 
तक भी कुछ नहीं निकल्ला । 
जरी के अधिकारों का प्रश्न तो आवश्यक था ही, परन्तु इससे शी अधिक आवश्यकता शासर 
ओर स्याय-कार्यों के पुथवकरण की थी; क्योंकि एक ही व्यक्ति के हाथ गे दोनो कार्य रहने से वही थे 
शासक होता है श्रौर वही निर्णायक॥-- बही मुकदमा चलाता है ओर वही जुरी न जग बा कम कम्य 
है । इस प्रकार एक ही व्यवित सर्वाधिकार-सम्पन्ध बने जाता है । 
ब्रिश्शि-भारत मे इरा सुधार के लिए आन्दोलन राजा गममीहन राय के समय शुरू हुशआा 
जिन्होंने अन्य विषयों के साथ इस विपय में गी एक आवेदन-पत्र पालगेश्ट में पेश किया था शी 
के गाल्गेए्टरी कमिटी में गवाही देने के बाद अस्सी नर्प गर्व इंग्हौएड मे ही जिनकी मत्यु हूं 
यह ध्याम देने लायक बात है कि उम्हेंने जिन सुधारों का प्रतिपद्धन किया छमी एक यह भी था 
कि शासन और स्याय-कार्यों की एक वृक्षरे से सर्वथा प्थक किया जाथ, और कारेंस तथा मुश्षिम-छी/ 
भी इसके लिए बराबर जोर देती रही है, लेकिन नतीजा आजतक कुछ भी गहीं हुआ है'। इस राभ्यर्न्ध 
इतिहास से यह साफ जाहिए होता है कि भौजूदा परिस्थिति इसनी प्रतिकूल है. कि ऐसे आवश्यव 
सुधार भी हम नहीं कम सकते | और वो और पर गननर-जनरल लॉड डफरिम, भारत-मंत्री लॉ्ड को 
तथा लॉर्ड किभ्बरली, और भारत-सरकार के होम मेम्बर सर हार्ब एडग्सन में भी सुख्तलिफ समय | 
कांग्रेस के इस प्रस्ताव ( अर्थात्‌ स्थाय और शाराम-कार्यों को एक बूसरे से प्रथक करने ) का औचिल 
स्रीकार किया दे; और श्र हार्व एडम्सन ने तो ससकार की और से १६०८ में यद बादा भी किया थ॑ 
कि परीक्षा के तौर पर यह आजमाया जायगा । लेकिन अवयक भी न्‍्याव और शासन-कार्य सम्सिशि([ 
रूप से शक ही अफसर के सुधुर्द हैं । गजा सममोहन गय के बाद उत्साही कार्यकर्ताओं के एक दल्ल ने, 
जिसमें श्षी दादाभाई नोरोजी सबसे प्रमुख थे,इस प्रश्न को हाथ मै लिया; और इसके लिए बंगाल 
स्बई वे भद्रास में संध बनाये गये, जिनमें बंगीय राष्टर-संत्र लास तौर पर उल्हेखनीय है। शिक्षाउाचार 
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के साथ-साथ इस आन्दोलन का प्रसार और जोर-शोर बढ़ा; और (८०८४ में कांग्रेस ने इस प्रश्य को 
छापने हाथ में ले लिया | 

दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी यह राय जाहिर की,कि शासन और न्याय-कार्यों का शीघ्र 
एक-दूसरे रो पृथक होना आवश्यक है। तीसरे अधिवेशन में इसका प्रतिपादन करते हुए कहा कि ऐसा 
करने में खर्च बढ़ाना पड़ता हो वो भी इसमें देरी न की जाय | अगले साल यह विषय और जूरी-प्रथा 
का प्रश्न, दोनों एकसाथ कर दिये गये झीर प्रतीव होने लगा कि स्वोशयी प्रस्ताव में ही अब उनका 
भी अवेश होजायगा | लेकिन ऐसा हुआ नहीं | साल-दर-साल कांग्रेस इस प्रस्ताव को दोहरावी रही 
शरीर १८8१३ मै वो यहां तक कह दिया कि न्याय और शासन-कार्यों का सम्मिश्ण “भारतवर्ष के 
ब्रिथिश-शासन के लिए एक बड़ा कलंक है, जिससे देश भर के समस्त जाति क्लीर समाज बाले लोगों 
की बेहद वकलीक उठानी पड़ती है |” यही नहीं, “किसी दूसरे जरिये की आशा ने देखकर, मत्नता- 
पूेक भारत-गन्त्री से ग्रार्शवा की गई कि इस सम्बन्धी उपयुक्त योजना बनाने के लिए वह हरेक प्रांत 
मे एक-एक कमिदी नियुक्त करने का हुब्स निकाल दें |” भत्ता कांग्रेस किवनी भौली-माली थी, 
अथवा कहना आदिए कि श्रापे रे बाहर हो गई थी, कि जो सरकार सुधार करने को ही तैयार नहीं थी 
जउसरी भी यह आशा की कि वह उस सुधार-सम्बन्धी विस्तृत योजना को वैयार करने के लिए. कमिटी 
बनागेगी। इससे इस बात का पता छागता है कि कांग्रेंसवाले किलसी शल्घता अनुभव करने लग गये थे 
शोर समकी भ्रखों के सामने कैसा अंधेरा छा गया था। क्योंकि इसमें; एक साल बाद ही (श््६४मैं), 
कांग्रेस मे दो भूतपुर्व भारत-मन्त्रियों (लॉड किम्बरली तथा लॉर्ड क्रॉस) के जो भव उदूधूव किये ने 
भी उसके समर्थक ही थे । और यह बस्तुताः बहुत गहत्वपृर्णा बाव है कि ये संत जिमोदार अधिकारियों 
के थे; किसी ऐर-गैरे व्यक्ति के नहीं। गेकिन हुआ कुछ भी नहीं और आन्दोलन बराबर जारी रहा । 
स्वर्गीय मनमोहय घोष मे इसी खासतौर पर दिल्लाचशी ली और इसे अपने अ्रष्यमन का सुख्य विषथ 
पगाया | श्थूष्टप में उनकी सत्यु होजाने १९, बारहवें अधिवेशन में कांग्रेस ने, उनकी झुत्यु पर शोक 
गनाते हुए, इस बात पर सन्तीप प्रकट किसा कि. न्यायालयों को शासन-कार्य से अलग रखने के 
बिखार का इंग्लेगड और भारतवर्ष में जनता गे समर्थन किया है ।! १द्ू६६ में इस श्रत्यन्तन आवश्यक 
सुधार को कार्माम्वित करने के लिए कई प्रसिद्ध अंग्रेज न्‍्यायावीश और सार्वजनिक सेवकों ने सपरिषदू 
भारत-मल्जी को प्रार्थना-पन्न शेजा | इससे कांग्रेस को और समथन सिल्ला । १६०१ में, कांग्रेय ने 
देखा कि भागा आगे बढ़ गया है और भारत-सरकार इस पर गौर कर रही है। परव्त १६०८ तक 
गिर अगली तरबकी नहीं दिखाई दी; क्योंकि उसी साल कांग्रेस ने इस बात पर सम्तोष प्रकट किया 
कि बंगाल प्रास्त के लिए सरकार ने कुछ मिश्चित रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया है--टेकिन 
बारह महीने पूरे भी नहीं हो पाये थे कि कॉ्मरेस को अपवी निराशा का पता लग गया, क्योंकि अमल्ी 
कार्रधाई इस दिशा में कुछ भी नहीं की गई ।' इसके बाद लगावार दो अधभिवेशनों में इसी निशा 
का शग अलापा गया | 

जुरी के अधिकार कम करने और न्याय व शासन-कार्य समिल्ित रखने के पुराने घाव॑ अभी 
हरे ही थे और उनमें सुधार होने के कोई भ्रासार नजर नहीं आारहे थे, कि शद्र६७ में. एक नया घाव 
झौर कर दिया गया । र८ १८ का तीसरा रे्लेशन (बंगाल), १८१४ का दूसरा रेश्युलेशन (मदरास) 
ओर १८२७ का प्रच्चीसतां रेश्युलेशन (बम्बई) ये तीम पुराने कानून प्रकाश में आगे, जिसके सा्ेहंत 
हर किसी की मुकदमा लखागे कौर ही जलावतन किया जा सकता था । सरदार भातृ-्याशुओं पर इस है 
शस्त्र का प्रयोग फिया वाया. भी. १८६७ के कॉांग्रेश-अधिवेशन होने के वतत ५ महीने से अधिक 
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गभग रो जैल में थे। कांग्रेस यह देखकर दंग रह गई, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले उनकी वैसा यौटिस 
भी नहीं दिया गया था जोकि इन रेग्युलेशने के मातहत भी देना जरूरी था । 

श््ू६ ७ का साल हर तरद्द प्रतिक्रिया का साल था | लोकमान्य तिलक को राजद्रोद के अपराध 
| ऐसे लेख श्रकाशित करने पर सजा दी गई जो खुद उनके लिखे दछुए नहीं थे। पूरा मे वाजीरी 
(हिस वैनाव नी गए और कानूग की राजद्रोह (दफा १२४ ए) तथा खतरें को झूठी अफताँ फैलाने 
सम्बन्धी (दका ४०४) भाराओों में ऐशा संशोधन किया गया जिससे वे श्रीर भी कटा दोगई' । कांग्रेस 
हे सर्वसाधारण के अधिकारों पर किये जाने वाले इस आक्रमश का बिंथिबत बिशेध किला । 
श्री सुं।्वमाथ बनर्जी ने ग्पयी विशेष शैली से इसका जोरदार विश करे हुए, बहा था; - 

#हगग्रेज़ो गे शपने [लए मेग्नाचाढो और हैबियस कार्पण प्राश किये नके छाोग उन्‍्द जो 
सुविधायोी प्राप्त # वे सिद्धांव-रूप से उनके गीरवएू्ण विधान गें सम्मिलित ?ै। पर मुके यह करने मे 
बीई हि्यकिचाहट गहीं होती कि, सह शासन-विधान इसारा वैदामशी हक है। हम ब्रिटिश प्रजा एं, 
इसलिए ब्रिविश-ग्रजाजगों को जो विशेषाधिकार मिले हैं जनके हगा भी हकदार हैं| 2व अधिकार की 
हमसे कीन छीन सकता हे ! हसने गिए्वचय कर लिया है अर कांग्रेरा इस बाव का प्र करगी, शाप 
ओर हस सब सिलका इसके जा, एक गर्गीर निशय करेंगे । इस सगा-भवन से विकेलकर 'वेसको 
ध्यति भारव-भर की जमता में फैजेगी। कि हम इस बातत्के हिए, तुल गये हैँ, इस बात पर जाए देने ॥ 
उस किसी भ। वैध उपाय की बाकी नहीं छोड़ेंगे, कि ईश्वर को छुत्र-छाया मे शिदिश प्रजाजन की 
दैरियव से ध्गार भी यही आधिकार हैं जो अन्य ब्रिटिश परजाजगो के हेँ और उन्यी भी व्यक्तिगत स्थ- 
कजता का अभिकार किसी तरह कम महत्वपुर्ण नही हैं ।? 

६. दायगी बन्दोबर्त, आबियानसा, गरीबी और अकाल 

भार फृषिप्रधाग दश ढं, इसलिए यह स्वाभापिक ही है कि कांग्रेश से सबरी पहणे सही 
ती भी झपयी शुरकात में ही पोड़ि-योड साथ के लिए होने वाले उसीग के बन्‍्दीबछ्त पर ध्याव दिया 
जिसमें सदा लगान-बृद्धि होती रहने रो रेमत की बड़ी कठिनाई होती है। इजाहाबाद में ( ए्दणछ ) 
शेनेयाले कांग्रेत के चो। अधिवेशन ने अपनी स्थायी ( स्टेगिंडग ) समिति ही यह काम सी॥ कि 
यह इस सामस्य से विचार करके श्णद8 के अधिवेशन मे अपनी शो गेश करें। रछप्&, थ| बाबू 
बैकुएंटमाथ सेन ने इसका उललेग्व करते हुए. बताया कि १८६० में दुमिद्ष के कारणों की आंख के 
लिए, जो कमीशन निशुक्ध हुआ था उससे दावमी बन्दोबर्त की सिफारिश को थी, जिसे भारत-मत्जी 
मे भी श्य६२ के अपने खरीते में मंजूर कर लिया था | साथ ही उन्दोंने यह भी बताया कि कर्मा 
फभी तो कगान में बढ़ाई हुई रकम गा में पेदा होनेवाली फसल से भी बढ़ जाती है, जेसा कि मि+ 
( बाद में सर ) श्रॉकणैणक को ल्विन के सामने आगे एक मामले से गाह्मूम पढ़ता है। छा० वेसेसट ने 
अपनी पुस्तक मे इस साबनस्धी यह सनोरंज्क उदाहरण दिया 

“बर्सन मे पायी तो उतना ही है जितना पहले था; परत झब उसमे पानी निकाहने के एक; 
की जगह छः छेद हो गये है । 

. हमारे पास पशुओं की कभी नहीं है, चरागाहीं की और उनकी तन्दुरुस्ती के लिए झावश्यक 
नमक की भी बहुतायत है; परन्तु अब जज्ञजाव के महकरे ने ज़री जमीन पश५ कब्जा कर लिया है, 
जिससे हमारे पास चसंगाह महीं रहे और यदि मूखों भरते पशु चारे की जगह अ्रमाज के खेत मै भठक 
कर चले आते है तो उन्हें कांजीहोल में बन्द फरके हम पर जुमोना किया जाता है | 

“अपने मकानों, हजल्लों तथा हर तरह के खेती के सभी कामों के लिए इमारे पास लकड़ी की 


अध्याय २; कांग्रेस के अस्ताव -एक सरसरी निगाह बह 


बहुतायत है, लैकिन झत उस सब पर जगल-विभाग का ताजा पड़ा हुआ है | जहा हमने उस विला 
इजाजत छुआ यहां कि हम सरकारों शिकजे गे आये नहीं। खत तो दस एक भी लकरी चाहिए तो 
उर्क [लए हपते भर चक एक से पूरर झफसर के पास भागा पड़ेगा आर दर जगह खने-हीनख् 
करना होगा, धब कहो जाकर वह मिलेगो । 

“पहले हमार पास हथियार थे, जिनसे लेती की सुकवान पहुचानेवाय जगली आमवरा का 
हग सार या भंगा सकते थे, प२ अब हमारे सामने ऐसा शस्त बिधान है, जी विदेशी से यहां आनेवाणे 
एड हठशी को तो हर तरह के हथिसार रखने की इजाजत दता है, पर जम गंगेत किसानी को अपने 
गुजर के एकमात्र सदर खेती की जगली जावपरी से रक्षा करने के लिए उनकी जरूरत है उन 
कसम खाने की भी एक हथियार नहीं मिलता |! 

श्य६ २ मे कांग्रेस ने लगाने की निश्चत ओर स्थायी करने के लिए कहा, “जिसरी कि देश 
की झृपि का उन्नत करगे के लिए पूज[पति ओर मजदूर गिलकर काम कर रे, ” ओर कषपि-सर्बन्धी 
नेग। की स्थापना के लिए प्रार्थना की । अगले साल भारतमन्त्री द्वाय दि |गये उन तचगो की पूवि 
करने के लिए कहा गया, जो उसने अपने रऔैदधएर ओर १८६५ के खरीतो में दायमी बन्दीवस्त के 
लिए दिये थे। १८६ ६ मे का्ग्रेस ने शपने रुख की श्रोर भो नस्स किया ओर प्राथवा की कि एक थें, 
बाद दूस बनन्‍्दीबख करने मे काम-सेन्‍्कम ६० साल का फासला वो एकखा ही जाय -अथोत्‌, मिषादी 
ननन्‍्दीबस्त ही हो तो बहू भी कम-से-कम ६० साल के लिए दो हुआ ही ऋर। २११ दिसम्बर १६०० को 
भाग्त सरकार ने, आगे रवेन्यू. श्रोर क्षपि विभाग के ह्षत, इस साबन्ध मे शापना प्रस्ताम प्रकाशित 
किया; जिशके घोधे पेरआफ पर प्रकथ किये गये प्रान्तोष् सरकारों के विज प्रकाशित ऊछी के लिए 
कामेस भें कहा | १६०३ में काम्रेस इससे भी आगे बढ़ी ओर लगान अधिक न लगाया जाय, इसके 
लिए बंगनूनी वे आदाजती इकावर्टे णगाने के लिए कहा । १६०६४ मे काग्रेस ने लाई किंग ओर 
लाई रिपय का चौंधि सें,जा उन्होंने ऋमशः १८६२ और १८७२ में लगाव पर नियन्‍जण रखने के संबंध 
गे ग्रविवदित की थी, १६०२ में एक प्रस्तानन्‍द्वारा बेपित कलाई कर्जन की वीतिकों तुलना करके दोनो की 
परस्पर "विशेधी बताया ओर इस तिचार का विरेध किया कि भारतवर्ष मे जमीन का लगाव 'कर' 
नहीं बल्कि विपया! है। १हेण्द से भी इसी वरह का एक प्रस्ताव पृस हुआ । इसके बाद' नियश 
होकर अपने आप कॉम्रेंस ने इस बिपय फी छोड़ दिया । 

बराके साथ ही इससे सम्बन्धित आजियाने (श्राबपाशी का कर), हुमिक्ष ओर उसके निवारक 
सपायोी पर भी हगा विचार कर में तो अच्छा होगा ।आामियाने के प्रश्य पर काश ने फैल एक बार 
बिसार किया और बह शृष्ा६४ में हुए मद्रास के अधिवेशन में, जिस राल कि एक हुक्म निकालकर 
आबपाशी का कर ४) से बह्वाकर ५) अति पकड़ कर दिया गया था। इन दिया लगातार जे! दुमिक्ष 
हुए उनका शाशिक कारण इन करो और महसल्ी की लगातार बूद्धि होते जाना ही था। १८६६ के 
हमिज्ञ की परिश्थिति के कारण कांग्रेस बी] सार की आाधथिक नीति का गिद्मवलोकन करना पड़ा | 
उसने सरकार पर अन्धाधुन्ध सैनिवा-ब्यय करने का दोष लगाया और दुर्भिन्ञी को, उत्त खर्च की पूर्ति 
के लिए, लोगी पर छगाये जाने पाले अत्यधिक कर ओर भारी कमान का बाइंस बतलापा | बूसरा 
फास्ण सरक्षार की उयेज्या से देशी और स्थानीय कला-कीशज एवं उद्योग-परधीका परम मण्ठ दोजाता 
बंधल्ाया गया । सरकार से कहा गया कि वह अकालस्कृुक्ष कीप बंबाकर अपनी की हुई अतिशा पूर्ण 
करे । दा कमी बन्‍्दौबस्त ओर कृषि सलन्धी बंका तथा कला-कीशल सम्बन्धी स्कूली की स्थापना को 
गरीबी बूर करने का असली उपाय बतलाया गया । इसके बाद ही एक अकाल-कमीशन बैदाया गया । 


रद कांग्रेस का इतिहास ; भाग १ 


इसी बीच अ्रकाल-पीड़ितो की सहायता क॑ लिए जिटेन ओर अगरीका से आई हुई उदास्तापू्ण सकभा 
के लिए धन्यवाद प्रकट करते हुए कांग्रेस ने १,००० पोणड की रकम लग्दन के लाई भेयर के पास 
भेजने का निश्चय कया, ताकि लन्दन के किसी प्रमुख रशान मे बह ग्राप्न्सहायवा के लए, गारतायो 
को कृवशवा का यूग्यक एक स्मारक बना दे । यह रै्ूध्ण८ की बात है । लेकिंग एसा करते हुए, कार्मेस 
ने उन असली उपाया को उपेक्षा नहीं को जिनका बढ ग्रतिपादन करती था पी थी; आर औछा६६ मी 
एक बार फिर उसने सरकार पर जोर डाला कि सरकारी खर्च में कमी को जाय, स्थानीय शोर दंशी 
उद्योग-धन्धो की उर्नात की जाय, और जमीन का लगाने तथा बूसर करो में कमी की जाये । अगले 
साल सार प्रश्न प९ ओए सी व्यापक रूप से उिचार कया गया ओर इस बाद को साग पेश का गई 
कि भारत-चारियों को सायिक अवबस्या को जाच कराई जाय | इसके बाद के अधिनेशनीयों इस दस 
निप्रथ पर ओर कुछ नहीं पाते ऐ, जिसका कारण शापद यह हे कि बाद के वर्षा मे काम्रेस का हशिकांग्यु 
पहले स काफी बदल गया था | 
७. कानून जंगलात 

जगलात के काबूनी से हुए नुकसान को अभी इसने अन्छी तरह नहीं समझा है । उनका गृका 
बला तो लगाम और नमक के कर से ही हो सकता है, जिन्‍्हाने लोगो पर द्ाराद्या बोीक आल दिया । 
जैगा कि १८६१ के नागएुर-अभिवेशन थे गि० पाल पीटर पिल्‍ले ने बताया था, कलम को 
एक ही रणड़ में रागकार ने रेयत के स्थायी श्राधकारों को नए करने आमोण समाज-व्यवस्पा 3। एलट- 
पलट कर दी । जैसा कि डा० बेसेण्ट ने कहा, इस बात मे सन्देंह् को सहुत कम गुंजाइश है कि 
ददतियों को ब्रिटिश-शासन के ब्खिलाफ जितना इस कायूनों ने किया उतना ओर किसी बीज ने 
नहीं | एक उत्तरी आकांट के दी जिले मे, (८६१ मे, नो मद्दीमे के अदर ३,००,००० पशु मर ग॥ । 
शेयत को प्रकृति के गा मिलने बालो सर्योत्तम सीगात इनके हासा उससे छिस गई। “आपकी जमीन 
है तो पहाड़ी पर, पर आप बहा के स्याड़-फछुकी जेसी जगली फीजो फा सपयोग मही कर सकते--- 
यहां बक कि अपने पद किये हुए पेड़ की पत्तिया तक आपकी नहीं है |”? 

१८९ २-६ ६ भे बड़ी नप्नताके साथ भारत-सरकार से आर्थना की गई कि जगलात व, कामों 
से जे कठिनाहयां उसम्म हुई है--- खासकर दक्षिणु-मारत ओर पजाब के पहाड़ी इलानं। ॥, उमकी 

जि कराई जाय। पंजाब-सरकार ने इस सम्बन्धी जो नियम बनाये ते इसमे कंठो? श्रीर अ्रव्यागपूर्ण 

थे कि नें अधिवेशन मे पं० मेप्रमरास ने उन्हें अण्णन्ध स्वेच्छाचारी और किसी भरी सम्य-्सरबवर 
लिए कल्लक"झूप' नतलाया । इनके अनुसार शगर कही आग लग जाती, फिर वह चाह ज्राकाक्षिकत 
दो या किसी दूशर ने लगाई हो, वी उसके लिए वहां व्यवित जिम्मेदार माना जाता जो उस जमीन फ। 
मालिक होता था उस समय उस पर काबिज होवा, और उसके साथ उसी तरह का व्यवहार होता, 
सानों उसने जान-बूककर कानूम को परवाह ने की हो | जिम पहाड़ी लोगों के लिए पहाओ। ५९२ पैदा 
होने वाली घास और लकड़ी ही सब-कुछू थी, उसी पर उनकी ओर उनके पशुओं की जिन्दगों का 
दारोमदार था, उनके लिए उसे लेने की मगाही कर दी गईं । यहा तक कि जंगल मे ताफी के लिए 
वे झाग भी नहीं जल्ा सकते थे। इसके बिदद् हुए आन्दालन के फलस्वरूप २० आवतूबर १८६७४ 
की भारत-सरकार ने मंण्१र एफ का एक गश्वी ग्रस्ताप प्रकाशित किया, जिरागे जज्जली। थे, 
प्रबन्ध मे रैयतों की कृषि-सम्बन्धी आवश्यकता के सामसे आर्थिक प्रश्नों की कम महत्व देने क। 
पिद्धान्व स्वीकार किया था । 

इस पर कार्मेस ने, आपसे दसभे अषिवेशन मे, श्राभृह किया कि “तीस और थजीये यर्ज के 


अध्याय ४; कांग्रेस के प्रस्ताव--एक सरसरी निगाह हर 


जंगली में जलाने की लकड़ी, पशु चराने के अधिकार, पशुओ दे; खाने की चीजें, मकान और खेती 
के ओजार बनाने के लिए सागौन और खाने की जज्ञली चीजे आदि--उचित प्रतिबन्धों के साथ-- 
हर हालत में मुफ्त दी जाये; ओर जज्ञलो की सीमाये इस तरह निश्चित की जाये कि जिससे किसानों 
को इस महक के कर्मचारियों से तंग हुए बिना अपने जातीय ( सामूहिक ) अधिकारों का उपभोग 
करने की छूट रह ।!”! ग्यारदवे और चोदहवे अधिवेशनो में इस बात पर जोर दिया गया कि जगलात 
के कानूनों का उद्देश जज्ञलो की आमदनी का जारथा बनाना नहीं बल्कि किसानो और उनके पशुओओ 
के लिए उन्हें रज्षित रखना है ।साथ ही इस बात की शिकायत भी की गई कि “सिन्‍्न-भिन्‍्न प्रांताय 
सरकार ने जो वियम्र बनाये दे उसके झनुसार सहकसे जज्नलाव के कामोसे देद्दाती लोगों पर बुरा असर 
पड़ता है और वे उस महकमे के छोटे कर्मचारियों के दबाव ओर तकलीफ मे पड़ जाते है ।” लेकिग 
रेथ८६६ के बाद के अधिवेशनों मे, जंगल-सम्बन्धी कोई प्रस्ताव पाय नही हुआ | सिर्प एक बड़ा 
प्रस्ताव बबाया जाता था जिसके एक अंश के रूप में इसका उल्लेख रहता था । 

बा असल गे यह हुई कि पुरानी शिकायतों के वो लोग शादी ही हो चुके थे, उसके अलावा 
जो गई शिकायत उनके साभने आई उसने उनका ध्याव अपनी ओर खीच लिया ; फिर बीराबी सदी 
वो शुप्श्रात के साथ जो समस्या सामने आई बह पहले से बिल्कुल भिन्‍ग प्रकार की थी । अलावा 
इसके, बीक्षर-युद्ध ओर रूस-जापान की लड़ाई ने भी अ्रवश्यही कांग्रेस बालों के दृष्टिकोण को 
बदला झीर जज्जलास व ग्रावियाने, बमक व आबकारी के छोटे प्रश्ना से हठाकर उनका ध्यान राष्ट्रीयता 
एवं स्व-शासन के बड़े प्रश्नों की ओर आकर्षित कर दिया । 

प. ब्यापार और डच्ोग 

जिविश-शारान में भारतबाधियों को जा-जो समस्वायें हैं, उसके खास-खास भुद्दों को कारग्रेस के 
धारम्मिक राणमीतिशों ने भल्ती-भांति समझ तो लिया था; ,परन्तु थे समस्यायें ऐसी थी कि उनको 
इत करने का रास्ता उन्हें हमेशा दिखाई वे पड़ता था। यह बात वे जान गये थे कि. लंकाशायर के 
बुकाबले गे भारतीय-हित छोटे और गौण समझे जाते थ; साथ ही यह बाव भी उन्होंने बखूबी जाम 
ली थी कि आमीश दस्तकारियों और कला-कौशल की चाह निश्चित रूप से नष्ट न किया जाता हो 
भगर उसके प्रति ह्ञापर्बाही जरूब की जाती है। श्री करूदीकर ने, जो कि भी केलकर और खापड़े के 
साथ लोकमान्य सिल्क के एक पक्‍के श्रनुयाथी थ,बग्बई गे हुए कांग्रेस के बीसवें अधिवेशन (१६०४) 
मे इस विषय पर मि> झार्थर बालफीर के आयलॉय्४ पर दिये एक भाषण का नीसे लिखा अंश 
उद्ध व किया था ०८ 

.. कक-फेन्याद-एक उसके हरेक उद्योग का या वो शुर््आत में ही गला बोथ दिया गया, या 

उसे बुसरी (विदेशियों) के हाथ में सांप दिया गया, अथवा इंग्लैशइ वालों के हि में उसे मियन्त्रित कर 
दिया गया; और जब कक कि सम्पत्ति के तमाम श्लोतों को सीमेश्ट लगाकर बन्द नहीं का दिया गया 
ओर साथ शष्ट्र खेती के काम करने के लिए मजबूर न हो गया, तब तक यही आम जारी रहा ।7 

इससे अधिक दिलचस् ओर विचारपूर्ण वह जवाब है जो मुसलगानी-राज से ब्रिडिश-राज की 
तुलना करते हुए एक राजनीतिश ने दिया था--+ रक्षा, शिक्षा ओर रेलीं के लिहाज से तो श्रेग्रेजी 
एप श्ष्छा है; मगर हिन्दुसाव की समृद्धि के लिहाज से मुरालमानी राज्य उससे अच्छा था; क्योंकि 
मुत्त्मान दिलुखान में आकर दिखुसतानी बन गये थे जिससे हिन्दुस्तान की दौलत हिल्दुखान में ही 
रही, लेकिन अंग्रेज ज्ञोग यहां का, धन देश से बादर के जाते हैं ।” यही बात कांग्रेत के भें आभिवेशन 
में; राजा रामपालसिह ने अपने सजाकिया दल! पर, इस ग्रकार कही थी, कि “अंग्रेज सिंविलियर्मों ने , 
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तो हिलुखान की मीज-मजा करने का अपना शिकारगाह बना सक्‍खा है |? 

श्य8४ मे कांग्रेस ने त्टिश-मारत )े तैयार होने वाले सूती साल पर कर लगाये जाने का 
विरोध किया और शपना यह निश्चित विश्वास प्रकट किया कि इस कर का निश्य करते वक्ष ते ॥- 
शायर के हिलो के सामने भारतीय-हिता का बलिदान किया गया है |” इसगे सानदृह यहीं कि शब्सायी 
काचून के आगे सिर फ्ुकाकर उसकी सख्तियो को कम करने का प्रक्‍त्न करने को गनाशत देश मे सदा 
रही है ।अतः इस विपय में भी कांग्रेस में कह्ष +-- 

“मदि इग तरह कर जगाने को ज्यवस्था करने वाला बिल कासून बच जाय तो, उस हालव 
9, कांग्रेस यह प्रार्थना करती है कि १ारत सरकार बिना विल्लम्ब के बिल के अनुसार मिले हुए, अपने 
उन अधिकारी से काम लेने की भारत-मन्ची से अ्नुर्मात ले जिसके प्लारा २० से २४ नम्बर तक का 
पृती माल इस कायून के बेच से बाहर हो जाता है |?! 

ग्यारहवं झधिवेशन | घोपणा की गई कि २० नम्बर से नीने के भारतीय सूती गाल का फर 
से मुक्त (बसे पर लंकाशायर बालों ने जो श्राप की है नह बेन्युनियाद है। १६०६ में, दादाभाई 
नोरीजी के सभापतित्व गे, कलकत्ता मे कांग्रेस का जो प्रसिद्ध अधिवेशन हुआ उससे प० भ्देकगोहन 
मालवीय ने इस रहस्प का उद्घाटन किया कि हमार उद्योग-भन्‍्षो के बार में हंस सफलता कक्‍्यी नई 
मिलती । उन्होंने कहा, कि “हमारे देश का कन्चा साल देश से बाह्ा चला जाता है श्लोर विदेशों से 
बेयार होकर उसका माल हमारे पास आता है । अगर हम स्वतम्त होते तो एसा ने होने देते । लग 
हालत में हम भी उसी प्रकार अपने उद्योगों का रंस्क्षण करते,जिरा प्रकार कि सब देश अपने उद्योग 
की शेशवावस्था में करते हैं ।? 

लो० विल्लक ने इस बात पर अफसोरा जाहिर किया कि विदेशी माल को सबस ज्यादा *पत 
मध्य-शेणी बालो मे ही है। उन्दीने कहा, “हमार अन्दर खावबलगब, रह निश्चय और लाग को 
भावना होनी चाहिए ।” खर्देशी की भावत्रा छत्तन्ञ हीने पर, और १६०६ सथा उसके बाद के वर्षा मे 
अहिष्कार-श्रा नदी लग से उसका प्रोक्माहन मिलने के फलखरूप, सारतवर्ष का भ्याव मारतीय उंगीग- 
भन्धों के पुरर्जीवन की ओर खिंचा | १६१० भे श्री गी० वाई० चिन्तामणि मे खदेशी का प्रस्ताव पेश 
करते हुए श्री रानडे का नोचे लिखा उद्धरण दिया | -- 

“भारतवर्ष इंग्हेण्ड का ऐसा बगीचा समझा जाने लगा है,जो कच्चा माल पैदा करके निथिश 
एजेग्टी के मार्फत ब्रिटिश जहाज। में इसलिए बाहर भेज दे कि प्रिद्शिश मजबूरों और ब्रिटिश पंजी से 
उसका पक्ता माल तैयार हो और ब्रिटिश एजेण्टो द्वारा भारत के ब्िडिश व्यापारियों के पास उसे गज 
दिया जाथ |?! 

| धनडे बग्बई-हाईकोट के जज थे और बड़े भारी भथ-शास्तन्री एवं प्रमुख रामाज-सुधारक 
थे। कई साक्ष तक वह कांग्रेस की असली शक्ति रहे हैं, और खास कर आर्थिक एवं झौयो|गिक 
मामलों गे वो कांग्रेस वालों के लिए बही एक स्फूर्ति के खीत थे ) 

गाँव झीर सनके उद्योग-धन्धी एवं लेती की बर्बादी की ओर भी भारतीय सजनीतिजों का 
ध्यान गया । ६६८ में ही पंडित मदनमोहन भालबीय मे यह प्रस्ताव खखा था, कि “सरकार यो) 
देशी उद्योग-धन्धों एवं कला-कीशल की उन्नति करनी चाहिए. |” और यह बात्त वो एशासे भी पहणे 
(१८३ ३ में ही) ध्वीकार कर ली गई थी कि जंगलात के कामूमों ने गांव पाला को बढ़ी कठिनाइयों मै 
डाल दिया है | सारे आमीण-समाज गे उथल-पुथल् हो गई है, गांव की कारीगरी नह हो गई है और 
पशु मर रहे हैं--रे लाख तो स्रितबर १८६१ में ही मर खुके थे। १६१ की सागपुरुकांग्रेस गै, उ्दु 
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में भाषण करते हुए, ला० मुस्लीधर ने इस सम्बन्ध में श्रोताओं से बड़ी जोरदार अपील की थी । 
कांग्रेस के नवें अधिवेशन मे ( १८६३ ) परिडत सदनमोहन मालबीय ने अपनी स्वाभाविक 
शैली मे कहा था ६ -- 

“आपके जुलादे कहां हैं ! वे लोग कहां हैं जिनका निर्वाह मिन्-मिन्न उद्योग-घन्धों एवं कारी 
भरियो रो होता था ! और जेडे कारीगर साल-दर-साल बड़ी-बढ़ी वादाद मे इंग्लैण्ड तथा दूसरे यूरोपीय 
देशों को मजे जाते थे, वे कहां चले गये ! थे सब भूतकाल की बातें होगई | आज वो यहां बैठा हुआ 
लगगग प्रणेक व्यक्ति ब्रिटेन के बने कपड़ों से ढंका हुआ है और जहां भी कही आप जाये,सव जगह विला- 
यती ही-विल्ञायवी माल आपकी दिखाई देगा । लोगो के पास सिवा इसके कोई चारा नहीं रहा है 
खेती बाड़ी के हारा बगयनाग अआगना गुजारा करें, या जो नाम-मात्र का व्यापार बाकी रहा है उससे 

का-बैला पैदा कर ले। सरकारी सीकरियों और व्यापार में पचास साल पहले हमें जो-कुछ मिलता था 
आवब उगका सौ हिस्सा थी हमारे देशवासियों की नधीब नहीं होता । ऐसी हालत में मला देश कैसे 
गुग्मी हो सकता है !!? 

यह विपय कितमा महत्वपूर्ण रहा है, यह इस बात से शष्ट है कि रार एस० सुज्रद्वाण्य ऐयर ने 
शर्इकी: की जजी रो शवकाश ग्रहण करने के बाद १६१४ हें गांवों के पुनर्नीवन और कर्जा-संस्थाओं 

॥ शपनश्यकृता! पर बहुत जोर दिया था। श्य्ू६६ मे ला० लाजपतराय की प्रेगणा पर कांग्रेस से आधा 
दिन शिक्षा एस जथीग-बन्धों के विचार मे लगाया और इसके लिए एक उपसमिति कायम 
की । इस सत्र कार्रवाई के पल्लस्यरूप ओऔशोगिक प्रदर्शनी की शुरुआव हुईं, जो सबसे पहले कलकत्ता 
कांग्रेस के साथ १६०१ में हुई। इसके बाद क्रमशः इसमे उन्नति होती गई और श्रव खद्दर एवं 
सलदेशी-प्रदर्शनी के रूप भे यह तब्दील हो गई है| इसमे सन्देंह्र नही कि उद्योग-धन्धीं की और 
कांग्रेस का ध्यान शछ्ा६४ में भारतीय यूती साल पर कर लगाये जागे के कारण ही आकर्षित हुआ, 
जिसका उसी समग उससे निरोध किया, लेकिग हम देखते हैं कि स्वर्य गवर्मर-जमरल-हारा उसका 
विशेध कि। जाने पर भी बह उठाया नहीं गया । उसे उठाना तो दूर, उलटे लाए सेल्सकी ने यह 
मिर्दश किया बाते है कि “भारतीय माल की प्रतिस्पद्षी से त्रव्श-माल को बनाने के लिए उपाय 
किये जाये ।” गांवी की गरीबी का जिक्र करते हुए बार-बार जो यह कहा जाता रहा है कि ४ करोड़ 
व्यक्तियों की रोज एक ववत खाना नसीब होता है, यह सिर्श खयाली बात जहीं है। श्री बाचा और 
मभीलकर में बड़ी खिन्‍्ता के साथ गोरे शासकों के उहूुरस्‍णों से इस बात को सिद्ध कर दिया है। सर 
बाहर ईलियट के कथमामुसार, “आम किसानों को साल की शुरुआत से अन्त तक यह भी पता नहीं 
होता कि वेद भर कर खाया किसे कहते हैं।” छगान का यह हाल था कि एक छोटे-से जिले मे १८६१ 
मे ६६ की सदी बढ़ा, दुसरे में ६६ फी सदी, और तीसरे भें ११६ पी सदी हो गया; ओर कुछ गांवों 
में ली ३०० से १५०० फी सदी तक बढ़ी, जब कि इसने साथ-साथ पीजी ख् मी बेशुमार 
बढ़ता रहा है । 

जर्मग्री, में पी शैमिक १४५४ र० सालाना खर्च पढ़ता है, फ्रसि में १८५ य० और इंग्लैण्ड मे 
ए८फ ०, परख हिन्हुसान मे प्रणेक अंग्रेज सनिक पर ७७५, २० सालाना खर्च किया जाता है; और 
यह शसा हालत में जब कि फी झादमी की औयत-आमदनी इंग्लैगड में ४९ पीणड, फ्रांस मे १६ पौड 
ओर जर्मनी में १८ पौंड है और हिन्दुस्तान में सिर्फ १ ही पोड हैं। ये अंक १८६ १ के हैं। 

अकालों के बारे में बार-बार प्रस्ताव पास हुए हैं झोर मजबूरी के सिलसिते में सजा देने'के 
कामून को जठा देने के लिए $८८७ में ही अस्ताव किया जा चुका है। ! 
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.. ६, स्वदेशी, बहिष्कार और स्वराज्य 

१६०६४ के बाद जो नवीन जागृति और नया तेज देश में इस छोर से उस छो९ वक फैल 
गया था उराका मूल-कारण वंग-भंग था; हालांकि लोर्ड कर्ण के प्रतिगामी शासन के कारण पह 
जाग्रति इस बंग-मंग की घटना के पहले से भी भीतर ही-भीतर गर्भ मे बढ़े रही थी । पुणंय-नगरी 
काशी में जब कांग्रेस का २१ वां अधिवेशन १६०७४ ईसवी में हुआ तब उसमें बेग-भंग पर विभिगत्‌ 
विरोध प्रदर्शित किया गया और कहा गया कि वह रद कर दिया जाय। कम से-कग उसमेओमा 
संशोधन जरूर कर दिया जाय फिससे सारा बंगाली-समाज एक शारन में रद सके । परुतु पेग-संग- 
आन्दोलन को दबाने के लिए जो दममकारी उपाय काम में लाये गये उनके विषय में इस काॉंशिस मे 
जो प्रस्ताव पास किया गया यह कुछ गोल मोल शा; क्पाकि एक ओर जहां, उसके हार बंगाश ॥ 
जारी कये गये दगमकारी उपायों का जोरदार और ततरता-पूर्वक विशेध किया गया, वहां साथ शी 
उससे एक्र दुकढड़ा यह भी जोड़ दिया गया कि “जब बंगाल के लोगों की मजबूर होकर विदेशी 
तस्तुओं का बहिप्कार करवा पड़ा और बच्धाल के लोगो की धार्थवा और विरोध का खयाजा मे करते 
भारत-सरकार बच्ञाल का बिष्छेद करने पर जिस तरह तुली थी, 'उसे ब्रिटिश जोगी के ध्यान मे लाने 
का, जब एक मात्र यही बेध जपाय रह गया था "४ ४7४ च तल ना [7 इससे यह साफ नहीं मालुआ होता, 
ओर शायद यह साप करने का ”रादा भी न हो कि कांग्रेस विदेशी गाल के बहिष्कार की पर 
परती थी या नही । एक किसखा क्रीशय #॥ए दे दी गठ, जिससे यह साभी निकलते थे कि णींगों व 
पास शायद दूशश उच्चित ऊपाय बाकी नहीं रह गया था । यह वी जादिए था कि राष्टीय दल के ले।गी 
को बढ़ी आपति होती, श्रगर कोई सा प्रस्ताव पास किया जाता जो इससे गी कम छठ गैता। 
१९तु जैसा-कुछु प्रस्ताव हुआ, उसका समर्थन करते हुण लाला लाजपाशय ने एक बुल्म्द आगाज 
नठाई, “हमने अब गिड़गिढ़ाने की नीति छोड़ दी है। हम खरा साम्राज्य की प्रजा ४ जहां लोग उस 
पद को ग्राप्त करने के लिए, जो उनका हक है,लड़ ऋगढ रहे हैं |? १६०४ में जिस साहस का अमाव 
था बह १8०६ मे था गया । बंग-मंग पर एक प्रस्ताव करने के बाद कॉर्ग्रेंस ने बदिष्कारूआन्दीलम॥ 
का भी समर्थन किया । “यह देखते हुए, कि देश के शासन में यहां के लोगों का कुछ भी हाथ नहीं 
है और ने सरकार से जो प्रार्थनायें करते हैं जन पर सब्ित रूप से ध्याग कहीं दिया जाता है, इस 
कांग्रेस की राय है कि चंग-विच्छेद के विशेष मे उस आस्व गे जो बहिष्कार का आम्दीलन चल्लामा गया 
बह न्याय-संगत था और है |” इसके बाद कांग्रेस ने कुछु तुकश्ाान सहकर भी देशी उथीग-घन्तों 
को प्रोत्ताहम देने का प्रस्ताव पास किया | बस, गाड़ी यहीं झुक गई । स्व शासन की कहपवा कुछ 
शाप्षन-सुधार-विषयक सूचनाश्ों रे आगे नहीं बढ़ी; जैसे--परीक्षाओ्ंका गारद और इंग्लैगड हें साथ- 
साथ होना, कौंसिलों का पिस्तार करना और उन लोक-प्रतिनिधियों की संख्या का बहाना जाना, 
भाख-मम्नी की तथा भारत की कार्यकारिणी कीसिजों में हिन्दुस्तानियों की निधुक्ति की जाना | बच्च, 
१६०६ में भारत की राष्ट्रीय आकांज्षाओं का खात्मा इसीमें हो जाता था। दूसरे साल पूरत में कांग्रेत 
के दी छुकड़ें हो गये झीर गरम-दल-वाली कांग्रेस ने तो आगे के सालों में बहिष्कार को कपई छोड़ 
दिया, सिर्ष स्वदेशी को कायम रखा; और स्व-शासन-सम्बन्धी अस्ताव उतरते-उतरते सिर्फ सिगशे- 
मॉल सुधार-वीजमा के परीक्षण तक मर्यादित रह गया। १६१०में मगर वाइसराथ लॉर्ड हार्डिज़ आगे) 
उसी वर्ष कांग्रेस ने राजनैतिक कैदियों को छोड़ने की श्रपील उमसे की । दूसरे साल फिर ऐसी अपील 
की गईं । परन्तु १६१४ में जब मदरास हैं| क्रांगेस का अधिवेशन हुआ तो उसने साइस करके सरकार 
से यह मतालवा किया, कि “तारीख २४ श्रगसत सन्‌ १६११ के खरीते में आन्वीय पूर्णाधिकार के 
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पनघ भें जो वचन दिया गया है उसे पूरा करें, और भारतवर्ष को संघ-साप्राज्य का एक अंग बयाने 
और उस हैसियत के सम्पूर्ण अधिकार देने के लिए जो कार्य आवश्यक हो वे सब किये जाये |” 
'. १०, साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 

कोई गह खयाल करेंगे कि यह साश्यदायिक या जातिगत प्रतिनिधित्व का प्रश्न आजकल ही 
खड़ा दो गया है | नहीं, सर आॉकलेए्ड कॉलविन (१८८८) जब संयुक्‍तप्रांत के लैफिय्नेण्ट-गवर्नर थे 
तय से इसकी बुनियाद पढ़ चुकी है । उस समय यह दिखाने की कोशिश की गईं थी कि मुसलमान 
कांग्रेय के विरोधी हैं | यहां तक कि श्यूम साहब ने भी इसे महत्वपूर्ण समझा और इसके विषय में एक 
लम्बा जवाब उन्होंने सर ऑॉकलैएड की भेजा | इसमे कोई शक महीं कि कांग्रेस के पहले दो“तीम 
अधिवेशनों की सफलता ने मोकरशाही के मन में हलचल मचा दी थी, जिसके कि मुख का काम 
लेफ्टनेश्ट गवर्भर महोदय ने कर दिया । मुसलमानों पर भी इस विचार का असर तुरन्त ही हुए विका। 
ने रहा । उन्दें सरकारी अधिकारियों का बजुर्भाना रवैया जरूर अखंरा होगा, जैसा कि एक घटना से 
जाहिर होता है । कांग्रेस का चोथा अधिनेशन इलाहाबाद मे यूरोपियन लोगों का विशेष होते हुए भी 
हुआ! | उनमें शेख रजाहुसेमखां मे मि० यूल के समापतित्व के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कांग्रेस 
के हैव, मे एक पतया पेश किया, जी कि लखनऊ के सुग्मियों के शम्गुल्लह््मा से प्राप्त किया गषा 
था । लन्होंने भड़ल्ले के साथ कहा, कि “मुसलमान नहीं बल्कि उनके मालिक--सरकारी हुक्कार-- 
हैं, जो कांग्रेस के मुखालिफ हैं ।”? 

फिर भी बास्तव में लॉ मिण्टो के जमाने में साम्प्रदायिक प्रतिनिधिव के खबाल ने मुर्त-रूप 
धारण किए । हां, इससे पहले ला्ड कर्जन ने जरूर जान-बूआकर बंग-भंग के द्वारा श्रीर पूर्वी बंगाल 
ओर श्रासाम को अलग प्रान्त बनाकर, जिसा। कि मुसलमागें का बहुमत हो, यह कलुषित जाति-गत 
भावना जाग्व की । यद्यपि लॉ्ड मिए्टी उस घोड़े को आरशम पहुंतवाने के लिए भेजे गगे थे जिस पर 
लॉ कर्जय ७ साला तक सवारी कसकर उसका दम करीब-करीब मिकाल चुके थे; फिर भी जाति-गत 
गेद और झज्गाव की यह काठी, जिस पर कर्जन सवार रहते थे, घोड़े की पीठ पर ज्यो-की त्वो कायम 
गही। मिए्टी की शासन-शुधार-योजना में मुसलमानों के लिए अ्रलग निर्वायम-रांत्र की तजबीज की गई 
थी, परनु साथ ही संयुक्त-मिर्वाचन में भी राय देने का उनका हक ््यों-का सथीं काया खखा गया 
था | संकीण शुद्धि के राजनीतिशों गे उस समय यह बताया कि बंगाल, आराम और पंजाब की छोटी 
हिम्द' जातिगी को ऐसा विशेषाधिकार मही दिया गया । परन्तु यह तो असल में रही राखा छोड़कर 
भटक जाना था | जो बड़ी श्रजीय बात थी बह ती यह कि. भिन्न-भिन्न जातियों के लिए. भिन्न-मिन् 
सत|धिकार रकावा गया था। एक सुसलभान तीन हजार रुपये साल की झामदनी वाला जहां मतदाता 
हो सकता था वहाँ एक गैर-मुंस्लिम तीम लाख सालाना आमदनी वाला हो सकता था। मुसलमान 
ग्रेजुएड को भवदाता बनने के लिए यह काफी था कि उसे ग्रेजुएट हुए तीन साल हो जाने; परन्तू गैर- 
मुस्लिम के लिए, तीस ताल हो जाना जरूरी था। जरा गौर तो कीजिए, एक वरफ तीन हज़ार रुपये 
और दूसरी तरफ तौन लाख रुपये | एक तरफ तीन साल और दूसरी तरफ तीस साल | जब तक कोई 
सार्बजमिक बालिंग मताधिकार नहीं मिले जाता है तब तक हम अवशर ऐसे मतावजम्यों की प्रतिध्वनि 
सुना करते हैं। मुसलमान दोनों जातियों के लिए. मताधिकार के भित्र/भि्त स्टैशदर्ड चाहते हैं जिससे 
कि मतदाताओं में ठीक-ठीक अमुपात का्यंस रहे । 

१६१० में हालत बहुत नाजुक हो गई । सर बबल्यू० एमं० वेडरबर्न कांग्रेस के सभापति हुए 
थे | आपने यह चांद था कि हिन्दू और धुसलमानों की एक परिषद्‌ की जाय, जिससे इस जातिगव 
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प्रश्य पर गेल हो जाय | उस समय स्युनिसिगेलिडियों ओर लोकल नोर्डों | प्रथक्‌ विवोचन का तरीका 
जारी होने को बात चल रही थी। युक्रप्रांव गे, जहां कि पृथक निर्याचन नहीं था, यह पाया भय फि 
धयुक्ष निर्याचन मे बुरालमानों की सख्या कुल आबादी को 3 होते हुए भी जिला-बोर्डा मे मुसलमान 
१८६ और हिन्दू ४४५ चुने गये और म्पुनिसिपिलिटियों गे मुसलगान ११० और हिसू ४६२ । यहा 
वक फि सर जान छोवेट जैध्षा प्रातगामी सयुक्कप्रात का लेफ्टिमेशट गवर्नर भी उस प्रान्त गे दोने। 
जातिगो के मेल-गिलाप गे खलल उालने के हक गे नहीं था | हां; श्रीयुत जिन्ना ने जरुर स्थागिक 
गस्थाओं मे एयक निर्वाचन प्रचलित करने की निःदा की थी। एक बन! सरक्यूलर निकला था जोकि 
म्थानिक शरथाओं गे जातिगत प्रतिनिभित्व वे, पच्षु मे था। उसी यह प्रतिगादत किया गया था कि 
मुरालमानी की प्रथक मिनाचन के अलावा सथुक्त निर्वाचन गे थी गये देने को सुविधा होनी भाश्ण, 
क्यीकि इससे दोनो जातियों गे अच्छे ताह्लुकात कायम रखे मे मदद सिलेगी | इस पर प विशन 
नारायण दर ने, जो कि १६११ गे कछकत्ता-कारेस के सभापति गे, कहा था कि “में इतमा एी 
कहूँगा कि हमारी एकता बढ़ाने को यह उल्तरठा, हगारे मोलेपन से, अहुत मारी हुगडी लिखवा शेमा 
हे ।” उन्होंने यह भी बताया, कि “जब सर डब्ह्यू० एम० नेडरबर्न और सर झागाखा की सलाह थे 
मुताबिक दौनी जातियों के प्रतिनिधि एक साल पहले इलाहबाद मे शिलगे वाले थे, इस उद्देश से कि 
आापत के मतमेद मिठा दिये जाये, तब एक गोरे अखबार ने, जो कि सिविल सर्विरा वाज्षी को पत्र 
सगणा जाया है, लिखा था कि ये लोग क्यो श्न दोनों जातियों को मिलाना चाहते है, सिवा इृशक 
कि दोनो जातियों को मिल्लाकर प्रकार की सुखालिफत को जाय !" उसका यह वाक्य शारत की गज- 
नैतिक ग्थिद्ि पर एक अगानक ग्रकाश डालता है |” 

परूतु इसके भोड़े ही दिनो के बाद दुगिया को हालतों ॥ एक भारी परिवर्तन हो गया । बाल 
कम गज्य जो एक या दो सदी से थूरोप के मुर्गा के लड़ने का अखाड़ा बना इशा था, फिर एक बार 
गे हाजहइयी का मैदान बन गया । तब १६१३ में नवात सब्यद मुहम्धदबहाहुर ने, जो कराची-बांभेश 
(१६११) के सभापति गे, “युरोग मे 0७ साम्राज्य की नींव उसाड़ने और ईशान के दस पोडने के 
प्रबल” की ओर ध्यान दिलाया था। तुर्की साम्राज्य को लगे उतत पक्ते की जिस बु'्ख के साथ मुस- 
लगावी ने गहसूस $िया उसीको उसने वहां प्रदर्शित किया । अन्तों उस्ोने हिल्हुओ और गुतलशार्नों 
का अपनी मातुभूमि के लिए कब्बे-रा-्कर्धा लड़ाकर कार करने पर बहुच जोर दिया । यह हमें १६२३ 
फे खिलाफत-आग्दोलन श्र हिल्‍्दूं मुतलगाम-धाबस्थों पर हुए छसके शझसर की याद दिलाता है । 
थुरीप 4 गैगी (१६ थी सदी तक के तर्किस्तान फो यही कहा जाता था) ने झब तक हिन्दुस्तान की 
१जनीति को गति विधि को बनाने गे बड़ा भाग लिया हे। ये खितियां थीं जिंममे १६१३ की करती" 
कांग्रेस में हिन्दू श्रौर मुसलमानों ने अपने गेदभाव मिठा दिये और मुस्लिम-क्लीग के इस विचार को, 
कि ब्रिटिश साम्राज्य के अग्यर्गंव भारतबासियों को स्वनशासन दिया जाये, पसम्द दिया और हिंग्ू- 
मुसलपानो के बीच गेल एवं सहयोग का भाव बढ़ाने कें मुश्छिम लीग के कथन को पसन्द किया । 
काँग्रेस ने मूस्लिम-लीग-द्वारा प्रदर्शित इस आशा का भी खागत किया कि भिन्न-मिन्न जातियों के 
नेता राष्ट्रीय हित के क्रमाम मसक्यों पर मिलकर एक साथ काम करने का राखा निकालने की हर वरह 
कोशिश करें और सच्चे दिल से हर जाति व तबके के लोगो से प्राथना की कि वे इस उद्देश की 
पूर्ति में हर चरह सहायता करें । 

उस सभ्य कांग्रेस वालों के मनोभाव केसे ऊचे उठ रहे थे, इसका पता उसने वाशाओं के 
भाषणों की बढ़ी-चढ़ी भाषा से लगता है जो कर्त्री में (१६१३) इस बिपय के प्रस्ताव पर बोले से | 
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स्वर्गीय सूपेद्धरनाथ बसु के भापण के कुछ अंश हम यहां उद्धृत करते हैँ -“हम हिन्दू-मुसलमान 
सबकी श्रपणा ध्यान एक ही ओर -रांयुक्कत आदर्श की ओर- लगाना चाहिए, क्योकि आज का 
हिदुस्वाग न वी हिंदुओं का है, न मुसलमानों का, और ने अधमगोरों का | तब यूरोपियरनों का तो और 
भी कूर | बल्कि यह सह दिवुस्तान है, जिसमें हम रब हिस्सा रखते हैं | अगर पिछले दिनों कोई गलत- 
फहगियां हुई हों, वी हरे उन्हें भूल जाना चाहिए | भविष्य-काल का भारत अब से ज्यादा बलवान, 
ज्यादा शरीफ, ज्यादा महान्‌ , ज्यादा ऊना, होगा; नहीं नहीं, वह तो उस मारतवर्पसे भी कहीं जज््यल 
होगा जिसे अशोक ने अपने राज्य वे सश्र्णो गौरव में श्रमुभव किया था और अ्रकवर ने अपने मनी 
राज्य में जैसा तुछ चित्र भारत का खींच खखा था उससे भी कहीं बहतर बह भारत होगा ।” श्रीयुत्‌ 
बाबा ने कहा था, कांग्रेस नये शुभ जीवस में प्रगेश कर रही है और उसके अह भी मत ही 
दिखा: देशे ४ । इससे हों विश्वारा है कि हम अ्रवश्य नवीम सपलतायँ ग्रास करेंगे |? परन्तु यह सब 
होने १९ भी जातिगत अतिनिषित्व ज्यो-व॥-त्यों बना रहा | 

एक बार जहां घाव हुआ कि फिर उसमे से मबाद बहता ही रहा | श्रमर हिन्दुओं ने सुप्चाप 
ओर राजी-रआागन्दी रे मुसलमानों को जो-कुछु चाहते थे वह दे दिया होता वो यद प्रश्य कभी का दल 
होगया होता । हां, यह सच है कि जैसे-जैसे सवाना खाते जायगे वैसे-वैसे भूल बढ़ती जायगी; परू्त 
उसके साथ यह भी सत्य है कि ज्यो-ध्यों ज्यादा खायंगे सो-त्यी भूख मरती जाती है। जाविगत प्रति- 
निधिल-सम "घी गिरये गार्लें-योजना हिंदुस्तान के भरे जबरदरती गढ़ दी गई थी। लोगों से इस 
बारे मे कोई सलाह-मशविश नहीं लिया गया | इसलिए १६१६ में, जब सुधारों के नये ढुकडे देने की 
चजबीज चल रही थी, देश ने सीना कि हिग्दू -युसलमानों का हुंदय परस्पर मिल जामा चाहिए और 
इसके लिए कागेस ओर मुस्लिम लीग दोगो $ प्रतिनिधि ( नवश्नर १६१६ ) कलकते मैं इणिडियन 
एसीसिगेशन ने खाम पर मिले-- इस उद्देश से कि १६१७ में कांग्रेस से जो. श्रादेश दिया था उसके 
खगुराप आपती संगीत कर स्वाभन्दी से प्रतिनिधित्व की योजना बनाई जाय | इसी रामय मुस्खिस- 
लीग ने रकशान को श्रपना छदेश सा लिया था। आत्म-निर्णय के सिद्धान्त की मावनायें जगह- 
जगह पील शी थीं। यूरोगीय युद्ध भी खुद छोटे और पिछड़े हुए राष्ट्रों पर इस सिद्धांत को लागू करने 
के लिए ही जड़ा आारहा था। ऐसी इशा में कहकते में जो बातचीत होरदी थी उसके लिए वातावरण 
अनुकूल था । पस्चु कांग्रेस के हलके में जो बड़े-बूढ़े लोग थे वे अपनी तरफ से बुछ करने में आगा* 
पीछा करते थे। पालतः यह काम युवकों पर आ पड़ा | शायद उम्रयों उबसे छोटे लोगों ने; जो उस 
समय मौजूद थे,आगे कदम बढ़ाया। सरसैयद अहमद ने कहा भा-/ हिन्दू और मुसलमान हिलुसान की 
दो आंखे हैं और दो मैं से एक भी न ही तो मां का चेहरा बदसूरत हों जायगा |”? शीघ्र ही देन-लेन 
की आवना की विजय हुई। जिम प्रान्तों की संख्या १४, फीसदी से क्रम हो उनमे कमन्‍से-्कस १३ पीसंदी 
प्रतिनिधि कोंसिल में रखना तय हुआ। अब रह गये पंजाब और बंगाल। हमेशा की तरह इनका मामला 
है थी पेचीदा, परुमु १६१६ में लखनऊ में सुलझाया गयां। और उस समय दिसम्बर में लखनऊ में जो 
मुसखा तजवीज हुआ उसे मि० आ्टेगु ने ज्यौ-्का-स्यों मंजूर करके माएठ-फोर्ड-योजना में सम्मिलित कर 
लिया । जब दो में से कोई एक जाति खुद होकर मिश्र-माव से दूसरी जाति को कुछ रिश्रायत दे देती 
है तो आपस के सम्बन्ध अच्छे बनाने में वह ज्यादा कारगर साबित होती दै-- बजाय इंस खयाह के कि 
कोई जाति तबतक महफ़ूज नहीं २६ सकती जबतक कि कोई तीसरा उसकी सहायता के लिए ।मौजुद ८ 
हो। लेकिन यह व्यान में रहे कि पृथक जातिगत निवोचन अदल ही रहा | जाविगव और श्रम निर्वाश्चित 
अनम्य-सा धारण बन जैठे और इसीतरह उम्मीदवार होने का हक भी उसौतृरह अनन्‍्य-साथारण होगया। 


॥ 
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११. प्रवासी भारतयासी 

जहां भारत गे भारतीयों की स्थिति काफी खराब थी, वहां दक्षिण-शफ्रीका-श्थित भारतीगी को 
हाजत बद से बदतर हो री थी । श्य्ू६६ ई० में गह कायून बना कि नेणाल, दक्षिण-अफ्रीका, के 
शर्तबन्द प्रगासी अपने इकरारगारी की अवधि के समाप्त होगे पर या तो आगनी गुल्लामी को फिर गे 
शिरे से शुरू कश बें--कुली बनने का इकरारनामा फिर से भरें, या अपना बार्पिक आप के आधे भाग 
के बराबर गनुष्य-कर (पॉल टैक्स) दें । इस प्रसंग पर छ* भ्रुजे के शब्द दोहराना अगगत थ हीगा, 
जो उन्होंगे लगमग १६०३ में बोशर युद्ध के सिलसिले मे एम्बुलेंसकोर के राथ की गई अफ्रीका- 
यात्रा के बाद वहां से आकर कह थे - “हमारे शासक हमे मनुष्य नही सगफ़री |” इशी प्रसंग गे भी 
बी० एग० शमी ने हग्लैणड को यह चेवायनी दी थी कि साम्राज्य मे एक जाति को उन्नति या प्रभवा 
स्थायी नहीं रह सकती। उन्होंने काशी की ९१ वीं कांग्रेस (१६०४) गे कहा था --/परांद दस शपरी 
प्रति रच्चे रहे तो बड़े-बड़े दार्शनिकों, गह्ान्‌ राजबीदिनों और बीरबर वोद्धाओं को उतार करनेबाली 
आति छोटी छोटी बातो के लिए दूसरी जाति के पाव नहीं पढ़ सकती | * 

अखिल भारतीय कांग्रेस के सामने पहले श्री गदनजीव ने बन्तिण श्रक्नीका का प्रेत उपस्यिप 
किया था। इसमे सन्दे॥ह यही कि और भी अ्रनेक ऐसे माश्वीय मित्र थे, जो रामयन्समय पर अफ्रोया 
जाते थे और वहां के पूरे समाचार यहां की जनता तक पहुँचाते थे, लेकिन श्री मदवभोप्र पकिवाब रसी 
देश से आते थे | अपने नारंगी कपड़ी, ठिगगे कद तथा छागबी लाठी के कारण बह काम्रेस भे कभी 
लिप ने रह राकते से । दाल ही में बुढ़ापे में हुई उनकी सत्यु ने सध्ट्रीय राभा में एक परिचित व्याक्त की 
उठा दिया है। दक्षिण्प अश्लीका-सम्बन्धी ऋगोस्यवाओ का वस्तुतः पहला विरोध १८६४ मे हुआ, ४ 
कि अध्यक्ष ने इस छाशय ता प्रस्वाव वेश किया कि औपनिवेशिक सरकार का तह बिल २4 कर दिस 
जा।,जिसां ॥रतीयी की मताधिकार पही दिया गया था। इसके बाद हर का्गेस ॥ दुषिण श्क्रोका का 
प्रश्श अधिकाधिक महत्व भहणु कम्ता गया श्रौर हर सात ही यश झावाज उठाई जाती कि. “हो [कल 
नाह निभा पास के यानी करने की और ६ बचे रात के बाद घूाने तक थी आजादी नहीं है, किस तरह 
हगे द्ांसवाज्न मे उन बल्तियों मे भेजी जाता है जहां कूड़ा-करकर जलाया जाता है, किस परहू ऐ। ।णे। 
के पहले और दूसरे दर्ज के डिब्यों मे बैठने की इजाजत नहीं है, ट्राभकारों से बाहर निकाल दिला आती 
है, फुध्माथ से पक्के दे दिये जाते हैं, होटलों से बाहर सका जाता है, सार्वजनिक बाग-बगीची का 
लाभ हमे नहीं उठाने दिया जावा; ओर किया वरद हमपर थूका जाता है, हमे घिककाश। जाता ४; 
गाक्षियाँ दी जाती हैं और उन अगाचुष वरीकी से अपमानित किया जाता ६ जिन्हे कोई मनुष्य भीरता 
पूर्वक सहन नहीं कर सकता |”? 

रददथ मे भारतीयों के अयोग्यता-सम्जस्धी तीन और कानून पास किये जा घुके थे और ससी 
समय गांधीजी ते अपना प्रसिद्ध आन्दोलन शुरू किया । इसमे भी सबसे अधिक श्फसीस की बात 
यह थी कि वत्कालीम वाइसराय ला एलगिन ने इस कामून के पास होने पर सहमति दी थी और उसे 
संगय के भारत मन्त्री साड जाज देमिल्टन हमें 'जंगलियों को जाति! कहकर संतृष्ट हुए, थे | १६.०० 
में मृतपूर्ध बोझर-जनतस्त्र त्रिदिश' उपनिवेश में मिला लिये गये थे | १६ में अधिवेशन (१६००) में 
इशका निर्देश कस्ते हुए कहा गया था कि स्वतन्त्र वो अर्रो पर नियंत्रण करने में रास्कार की जो कठि- 
भाई होती थी वह दूर हो गई है. और इसलिए अब नेटाल में प्रवेश-सम्बन्धों पावन्दियां और दीलर्स 
लाइसेन्स-कानूव उठा देने चाहिएं। १६०१ की ६७ वीं कांग्रेस (कलकता) मे गांधीजी ने दक्षिण- 
अफ्रीका-प्रयासी लाखों भारतीयों की झोरसे प्रार्थी के छप में दल्िणु अफ्रीका फे सम्बन्धग एक प्रस्ताव 
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पेश किया था। १६०२ में भारत-मन्त्री से इस प्रश्न पर एक शिष्ट-मंदल भी मिला, लेकिन कोई 
मंतांज ने निकला | कांग्रेस में १६०३ शोर १६०४ मे अपने प्रस्तावों को दोहराया । प्रििश-सरकार 
के जिमे।दार हलका में बोशर युद्ध के जितने कारण घोषित किये गये थे, उनमे से एक यह भी था कि 
/अ्रग्शि सम्राट मे भारतीय प्रजा के साथ जनतन्त्र में दुर्व्यवह्वर किया जाता है? और यह आंग की 
गए थी कि “भाश्वीय प्रवासियां के साथ भी न्याय और समान व्यवहार किया जाय ।” कांग्रेस मे इस 
वक्‍तब्य की ओर भी सब का ध्यान खीचा | लैकिन १६०५ में हालत ओर भी खराब हो गईं । बोझर- 
शागन में जिय काबूनों का सछती से पालन नही होता था, उनका पालन ब्रिटिश-शासन में ओर भी 
सख्ती री होने लगा | कांग्रेस ने इरशाका भी तीज विरोध किया और शर्तबन्दी कुलो-प्रथा तथा अग्य 
प्रतिक- पक कापनो को हटाने की माँग की । सरकार ने ट्रॉसवाल भे इस आर्डनेन्स को फिलहाल! 
बालू करने को आजा नहीं दी | इससे भारतीयों को सतोष हुआ #लैकिन १६०६ गे दक्षिण अफ्रीका 
के लिए जो शासम-विभान स्वीकृत किया गया, उसमें एक प्रस्ताव के श्रनुसार इसके पुनर्जीबम की स्पष्ट 
रंभाबना थी। १६०८ में भी भारतीयों के कष्ट दूर नहीं हुए। इन दियो दरक्षिणु-अफ्रीका के नये शासन- 
विधान की पूर्ति हे रही थी । कांग्रेस ने सरकार रे अनुरोध किया कि इसको बनाते हुए भारतीय-हिंयों 
की भी पूरी रक्षा की जाय | १६०८ की २३ वी कांग्रेस (मद्रास) में श्री मुशीरहुसेन किदवई ने एक 
प्रस्याव शश किया, जिसमे जपमिनेशों । उन्चकुलीम और प्रतिष्ठित भास्तीयों तक के साथ होनेवाले 
कहीर, अपभावजनक और कर व्यवहार पर रोष प्रकट किया गया था और यह चेतावनी भी दी गई थी 
कि इराके फेल स्वरूप जिठिश-साप्ताज्य के हितों की भारी हामि पहुंचेगी । 

१8०९? कांग्रेस मे यह अनुभव किया कि उसके सारे झामुरोध, विनय श्रादि का कोई 
परिणाम नहीं निकला | इस वर्ष की कांग्रेस में श्री गोखले ने प्रस्ताव पेश करते ६० “आधिकारियों 
के विास-घात और गांधी जी के नेतल में भारतीयों के लग्बे और शास्त-संग्रग” का बर्णय किया | 
छझब प्रभावकारी आन्दोजन का समय आ चुका था और निष्किय प्रतिरोध ( सत्याग्रह ) का महाल्‌ 
संग्राम शुरू एशा। “यह सिष्किय प्रतिरोध क्या है १” यह प्रश्न उठाकर औी गोखले ने इसका जवाब 
दिया, कि “यह अपने-आप में बिलकुल सक्षणात्मक है ओर नेतिक व श्रध्यात्मिक शस्त्रों के छारा 
दस युद्ध किया जाता है । एक सत्याग्रही खर्य कष्ट सहन कर अत्याचार का मुकाबला करता है) वह 
पश्ुचल के साभने झाजाबह का प्रयोग करता है; वह मलुष्य के पशुत्न के विरुद्ध उसके देव को 
प्रेरित करता है; वह अत्याचार के विरुद्ध कप-सहिणुता दिखाता है; वह शक्ति का मिरेध अन्वशत्मा 
से, झन्याग का गिरीध विश्वास और अद्भा से तथा अनुचित का विरोध उचित से करता है 7 उद्ी 
खास पर ६७,०००) का चन्‍्दा भी इकहा हो गया । इसके अलावा सर जसशेद जी ताता के दूसरे 
पुत्र शी रतन चाता ने प्रवासी भारतीयों के कर-मिबासण के लिए २५,०००) दिये । कांग्रेस ने २४ थे 
आधवेशन ( लाहीर १६०४ ) में इस छदारता के लिए श्री रतन जै० ताता की धन्यवाद दिया । 
कांग्रेस के आगामी अधिवेशन ( इलाहाबाद १६.१० ) तक निष्क्रिय प्रतिरोध का सेझास छापनी खरस- 
सीमा पर पहुँख खुब। था । कांग्रेस ने ट्रास्सवाल कें. उन सब भारतीयों के उत्कट देशुन्पेंग, साइस झौर 
जाग की प्रशंता वी; जो अपने देश के लिए बीरवा-पूर्वक कैद भीगते हुए, अमेक कठिनाइयों के 
(हे हुए, भी, अपने प्रारम्भिक वागरिक अधिकारों के लिए 'शान्पिपृर्ण और खार्थयहीय लक्षई 
जड़ रहे थे। 

.. कांग्रेस का रेफ्यां अधिवेशन (१६१६१) अधिक आशामव वातावरण में सश्यन्न हुआ, क्यीकि 
इसमे रजिस्ट्रेशन और सिरसिटसम्बन्धी एशिया-विरोधी कामूर्नों को रब कराने पर ट्रांसवाल के भार 
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वीय समाज और गांधी जी की हार्दिक पत्यवाद दिया जा सका था | लेकिन कार्मेस से “हाल ही में 
हुए प्रान्तीय बस्तियो-सम्बस्धी भावी काूत को सभावया में” यह प्रस्ताव पास किया था। अगणे साथ 
( १६१३ ) मे भी गिरमिट-कावून वा अनेक धाराओं का विशेष करने वी. आ्रावश्यकता प्रताप हुईं, 
क्प्रोकि दक्षिण अफ्रीका की यूनियन ने अपने वचना की तोड़ दिया या। जस्शिन्मप्लादट रा कांग्रेस ने 
इस काबून की रद कर देने का अनुरोध थी किया। उन दिनो लोड हाडिय माइसताव थे। उन्होने 
इस भामले मे कडाई का रुख लिया ओर उन्हे ओर अधिक लशाली बनाने के ।७ ण, करायी कांग्रेस 
ने १६१३ में शर्तबन्दी कुल्ी-प्रथा की नष्ट करों का अपना अस्वाव दोहराया । इसके बाद शीभ दी 
यह प्रथा तोड़ दी ग। शोर कांग्रेस ने दक्षिण अफ्रीका के आशिक सममाति क लए लात हाडिश्ज वें 
प्रति कझृवशता प्रकट को, यद्यपि १६१६ और १६१७ म इस प्रश्न पर पार से विश्यार कबना पा । 
कराची अधिवेशन में गाधी जी तथा उसके अनुयायियों के वीरता पूर्ण प्रथली और भारत के आज्ा- 
भग्गान की रक्षा श्रोर भारतीयों के कष्ट-निवारण की लड़ाई मे किये गये आपू4 आत़्त्याग को प्रशरा। 
भे एक प्रस्वाव पास किया गया । 

मस्तुत) यह भारत नं गांधी जी का वास्वनिक परिचय था; क्येा।क गत महाखगर के छिड़न 
बाद बहुत जल्दी ही गांधी जो श्षक्रीका छीड़कर भारत चले आय और १६१४ रा झाजतक वह अपने 
शत्य के प्रयोग कर रहे है और लम्पारन, खेड़ा, मोर्सक, बार्ठोली एवं सार भारत वीं सत्याग्रद्ठ का 
नेतृत्व करते रू हैं। इनका गरिणाम विश्व विदित है और इन पर हंग दूसरे अध्यायों मी संथानसथान 
विशयार करेगे । 

क्रमाडा की प्रिबी कासल ने 'लगातार याचा-बारा' के गास से पॉसिद्ध आशा देकर भी भारत 
के लिए एक मनोरजक समस्या उस्तन्‍्त कर दी थी। कराची-काग्रेस मे १६१३४ के शु८ थे झषिप्रशन 
में इस शाधघार पर इसका विगेध किया | 

“कनाडा की प्रिवी कौसिश के हुकंग ( न॑ं० ६२० ) के अ्रनुसा५, जा आम बोर १९ 'लगातार 
यात्ञा-पारा' ऋश्ल्ावा है, वहा जाने की जा गनाही है उसका यह नाग्रेस विशेष करती 8; वेसाकि 
उससे प्रत्येक, ऐसे भारतीय के कनाडा जाने को मनाही द्वी जाती है जो वहां रहने न लग हाया ही । 
क्योंकि दोनो महाद्वीपो के बीच कोई सीधां जहाज नहीं आवा-जावा ओर जहाज वाले सीधा ठिक% 
देने से इनकार करते हैं, जिससे वहा रहने वाले भारतीय अपने बाल-कच्चा को नहीं ला पाते है, इस 
लिए यह कांग्रेस साम्राज्य-सरकार से प्रार्थना करती है कि उपर्थवत 'लगावार यात्रा धारा! रद कर 
दी जाय ।? + 
गत गहारामर छिड़ने के बाद जहदी ही भारत के इतिहास में एक गजेदार, मवीय और आद्‌- 
भुत्त घथ्ना हुई। आने पाली संत्ति को इस कथा से अनजान न रहना चाहिए । कथांशा की इस 
धारा की तोड़ने वे। लिए. बाबा शुरुदतसिह नामक एक सिकल सज्जन ने कोमागाठामारः जद्मज 
किराये पर लिया और हांगकांग था टोकियों बिता ठहराये ही उस जहाज पर ६०० सिबखे वो! 
कनाडा ले गये | 

कोमागाटामारू जहाज के यात्रियों को कमाडा में उतससे सही दिया गया ओर अहान की 
भारत में लीठना पड़ा | वापसी पर याज्नियों को बजबज से, जहां वे उतरे थे, सीधा पजाब जाने की 
खाशा दी गई शोर दूसरी किसी जगह जाने की मनाही कर दी गई | याजियों मे सीगे पंजाब जाता 
पसन्द नहीं किया। उन्होंने कहा 2 पहले सरकार हमारी बाव वो छुन ले; दगारे साथ इस हुवस से 
अन्याय होता दे और इसमें हमें आर्थिक द्वानि भी बहुत दोगी । सीधे पंजाब जाने के बजाय, उन्होंने 
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गिरफ्तार है जाया अधिक अच्छा समझा । कोमामादामारू के आदमियों की, जिनरे सिन्ध के प्रो० 
गनरुखानी ( अब स्वामों गोबिस्दानन्द ) भी थे, शेष कहासी-- दगा कैसे हुआ, कितने आदमी मारे 
गये या गिरफ्तार हुए, बाबा गुरुद्तसिह ७ ८ राल तक कैसे शुग रह और उल़ीसा, दतक्षचिण मारत, 
गालियर, राजपूताना, काठियाबार और सिन्‍्ध मे किस तरह १६१८ तक घूमते रह, उसके बाद कैरा 
बम्बई जाकर गहाल बन्दर मे बहदराज के माप रे एक जहाजी कम्पनी के गैनेजर हो गये, कैसे यह 
अपने मिर्वासन-्काण ( नम्बर १६२१ ) )| गांधी जी से मिले जिन्होंने उन्हे गिरफ्तार हो जाने की 
सलाह दी, कैसे उन्होंने इश पममर्श की कार्यान्बित किया, र८ फरवरी १६२२ वो वह लाहौर-जेल 
से उस आाएिमेन्स की अवधि रामातत होने पर छोड़े गये जिसके अनुसार वह गिरफ्तार किये गये थे, 
ग़रादि इस पुर्क के छ्षन के बाहर की चीज है । 
४. १२ नमक 

१६२० के नमकन्सत्याग्रह के कारण, नमक-कर का प्रश्व मारतीय राजनीति मे खास तोर 
पर महल पूर्ण दी सया है। जो लोग मगक-कर की उत्तत्ति और १८३६ के ममक-कमीशन की 
सिष्ारिशे जानते है, 3न्‍हं यह जाने कर बहुत आश्चर्य होगा कि श्क्रद्ण मे काग्रेंस ने इस कर का 
विरीध इस आधार पर नहीं किया कि थहू का अन्यायपूर्ण था और इसका उद्देश ब्रिडेन के जदयजी 
व्यवक्षाय ओर निध्रौत व्यापार को बढ़ाना था; बल्कि इस आधार पर किया, कि “नगक कर मे 
हाल ही मे की गई इड्ि रे गरीब लोगों पर भार और भी बढ़ गया है; ओर इसके हार सरवार ने 
शान्ति और घुछ के सम्रय ते ही गसि कोष मे से पाने करना शुरू कर दिया है, जो खास मौका के 
लिए साप्नाज्य की 0% मात्र निधि है ।? १८६० )े काग्रेर ने नमक-कर में की गई वृद्धि को वापस 
लेने की में कि नमक-कर की एटने की मांग की। आठ दूसरे मौकों पर कांग्रेस ने केवल इसी 
प्रार्थना को दोहशया और एक समय १८८ के दर को और एवम दफा श्ययद के दर को कायम 
र्वसे की मांस की | १8०२ मे इस ग्रश्य पर अन्तिम्त बार बिचार करते हुए कांग्रेस मे यह भी कहा, 
कि /इस साय जी बहुत-सी बीमारियां पोल रही हैँ. उनका एक खास कारण (नमक-कर के कारण) 
ससक का कग इस्तेगाल किया जाना भी है।”? इसके बाद ममक' कांग्रेस से उठकर कौसिलो हे पहुंच 
गया और सहां भरी गोखले खास तौर पर इसमे दिलचस्पी लैते रहे। 

“१३ , शराब और वेश्याक्षत्ति 

गैतिक परलियता इतनी आवश्यक यस्तु है कि कमरिस उस पर प्यात दिये बिना से रहू सकी । 
शराब की बढ़ती हुए खपत को देखकर संगम और मद्य-निवारण को सांग की गई | मि० केच और 
झ्लिथ मे कामस-सभा में हस प्रश्न को अपस्थित किया श्रीर श्यद६ मे इस सम्बन्ध मे एफ अश्ताव भी 
पास हुआ । का््रेस ने भी करन सभा बाले प्रस्ताव की कार्य-रूप मे परिणत करने! का अमुरोध 
किया । १८8० मे कांग्रेस ने शराब पर आायात-ंर की इृद्धि, हिन्दुसाती शराब पर कर छागाने, 
बक्षालन्तरकार के दे के गए शराब बचाने की पद्धति को दूर करने के निश्चय तथा सदरास-सरकाए के 
(श्द्प्रघ ०१०) ७,००० शशत्र की दुकानें बन्द करने पर हष प्रकद किया; लैकिन इस बात १९ खेद भी 
प्रकट किया, कि राब प्राव्वी मे भारत-संस्कार के खरीते की इस हिंदायवों पर अमल भही किया कि 
अखामीय जयवा के भाव को आमने का प्रयत्य किया जाये और मालूम होने पर उन्वित रूप से उसका 
सभ्माम किया जाब |” इसके बाद दम शाल तक कांग्रेस ने इस प्रश्य पर कोई विशार नहीं किया | 
१६०० के जाकर करमिस ने सस्‍ती बिकने के परिशाम-स्वरूप शराब की बढ़ती हुई खपत को देखकर 
सरकार से धार्थवा की, कि “वह अमरीका के मे लिंकर लॉ? के सभाव कोई कायूत बसाने और सर 
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बिलफीड लॉसम के 'परशिसिब त्रिल्न! या लोकल आप्शन एक्ट' के समान कोर बिल पेश करे ओोर 
दबा के सिया दूसरे कार्मो के लिए आने वाली नशीली वस्तुओं पर झषिक कर लगाने ।” इस परांग 
वी यह याद करना झविकर होगा कि कुमार एन० एम० जौधरी ने कांग्रेस में श्री केशबचरद सेन की 
इस शिकायत को भी उद्धृत किया था, कि ब्रिटिश सरकार जहां हमारे लिए. शैव्सपीयर और सिल्टन 
लाई है वहां शराब की बोतलें मी लाई है । 

श्य८३ के 'एक्साइज कमीशन! के अनुसार मजबूरी पेशे वालों में शराब का झधिक अचार 
हो रहा था | अतः कांग्रेस ने कहा कि नशीली चीजों ने मजदूरों पर अपना असर डाल दिया है, इस- 
लिए, भारतीय कला-कीशल ओर उद्योग-धन्तों की उन्नति मे सहायता करने का सरकार का सदर 
विचार झसफल हो जायगा । 

राज्य-मियंत्रित वेश्या-ब्यतति का लोप समाज-सुधार से सम्बद्ध एक विषय था | यह सब जानते 
हैं कि सरकार आपने सैनिकों मे. लिए छाबनियाँ में युद्ध -याताओं में छियों को एकत्र करती थी। जब 
ये शरीजें पहले-पहल अमल मे लाई गई तो बहुत भीषण माह्तुम्त हुई', लेकिन ज्यों-ज्यों उनका सहवास 
बढ़ने लगा त्या-थो छोम कम होता गया । कांग्रेस के चीये अधिवेशन (१घ८८) ने सि० यूल की 
अध्यक्षता भें उन भारत-हिमैषियों के साथ राहयोग की इच्छा प्रकट की, जो भारत में राज्य की ओर 
से बनने वाले काइना और वियमों की पूर्णतया रद कराने के लिए इंग्लैण्ड गें कोशिश कर रहे थे | 
कैपठेय बेसन ने अपने एक शोजसी भाषण मे कहा था कि २,००० रे भ्धिक भारतीय ख्तरियोाँ को 
सरकार ने वेश्याइत्ति के कुत्सित उद्देश से इकट्ठा , किया था | इससे युवक सिपाही अरंगत जीमन 
बिताने व) प्रोत्वाहित हुए | इलाहाबाद में हुए आठवें अ्रधिवेशन ( १८६२ ) में कामयन्सभा को 
“आरत-सरकार दाग बनाये गये पविन्नता-सगबन्धी कानून के विषय में उसकी जागरूकता के लिए? 
धन्यवाद दिया गया और एक बार फिर भारत मे सरकार द्वार मियमिव अनैतिक कार्यों का विशेध 
किया गया । 

इससे #ागले रात इशिडहिया-आफिस-कमिटी के पालमेठ के सदस्यों मे छावनियों की वेश्याक्षूरि 
वया छूत रोगो-सम्बन्धी नियमों, आशाओं और प्रथाओं के विषय में एक रिपोर्ट तैयार की । कांग्रेस 
ने घोषणा की कि रिपोर्ट में वर्शित कारसामे और आशार्ये कामन-सभा के ५ जूत शव्ू८८ के प्रस्ताव के 
छर्थ और उ््ेश के विरद्ध थीं ओर इस तरीकों ओर बुरी प्रथाओं को बन्द करने के एक भात्र उपाय 
स्पष्ठ काबू, बनाने की धाँग की | 

«१४, स्त्रियां और दलित जातियां 

मि० गागटेशु की भारत-यात्रा के साथ ही नागरिक अ्रभिकारों के सम्बन्ध में स्पर्श का दावा 
भी देश के सामने पेश इुआआा--और, बस्तुतः यह बहुत आश्यर्थजनक है कि भारत रे कितनी जरुदी 
धुरुथी के समान झ्ियों के अधिकार मान लिये गये | कलकत्ता-कांग्रेंस ने १६६७ में यह सम्मति प्रकद 
की थी, कि “शिक्षा तथा स्थानीय सरकार से सम्बन्ध रखसे वाली निर्वाचित संशाओं में गत देने तथा 
उम्मीदवार छड़े होने की, खियों के लिए, भी, वही शर्त रवखी जाय॑ जो पुरुषों के लिए हैं।” इसीस 
गिलते-जुलत दलित जातियों के प्रश्न पर भी, इसी कांग्रेस ने एक जदार प्रस्ताव स्वीकार किया।-« 

“यह कांग्रेस भारतवासियां से आग्रह-पूर्वक कहती है कि परम्परा से दलित जातियों पर जो 
सकावदे चली आरही हैं. बहुत दु।ख देने बाली और च्योगकारक हैं, जितसे दलित जातियों को 
बहुत कठियाइयों, सख्तियों ओर असुविधाओं का सामना करना पड़ता है; इसलिए न्याय और भल- 
संसी का यह तकाजा है कि ये तमाम बल्दिश उठा दी जाये |? 


अध्याय २ ; कांग्रेस के प्रस्ताव--एक सरसरी निगाह ६ 


। १४, विविध 

इरा अवधि में कांग्रेस ने समय-समय पर और भी अनेक विषयों की और ध्यान दिया । शिक्षा 
के विबिध पहलुओ--प्राथमिक्र 3 विद्यापीठी, पुरावल्ल और कला-कौशल-सन्बन्धी शिक्षा रे कांग्रेस मे 
बहुत दिलचस्पी ली | प्रान्तीष और केन्द्रीय राजत्व, चांदी-कर, आयकर और विनिमय-दर के गुझा- 
बज आदि झाथिक विषयो पर भी कांग्रेस प्रायः ध्यान देती रही। स्थानीय स्वराज्य-संस्थाओों और 
विशेषतः सदरास और कलकत्ता के कारपोरेशने| के सम्बन्ध में प्रतिगामी कानूनी से. कांग्रेसी बहुत रष्ट 
हुए । खास्थ्य शोर विशेषतः प्लेय और क्यारए्टीन-सम्बन्धी, बेगार बगैर पर मी कभी-कभी विचार 
शेजाता था । राजमक्ति की शपथ भी कई बार ली गई | १६०१ )ग१ गहारानी विक्टोरिया की मृत्यु 
ओर १६१० गे सप्लाट एड़यर्ड की मृत्यु पर क्राग्रेंस को श्पत्री रजभक्ति फिर प्रकढ करने का अवसर 
मिला । एडवर्ड और जाज पंचम के (१६०५ गे युवऱुज और १६१० में सम्राट की हेरियत से) 
खागत सम्बन्धी प्रज्ञाव भी पास किये गये । 

> अह्मदेश 

श्ञाज हम देखते है कि बसों के प्थक्करण को लेकर एक बड़ा संघर्पनसा चल पड़ा हे | एक 
आुण के लिए हम फिर उस बप में चल्ल जब कि कांग्रेस का जन्म हुआ था। पहली कांपेस (१६८७) 
ने बर्मा के मिलाये जाने पर यह प्रस्ताव पेश क्रिया था-- “यह कांग्रेस उत्तरी ब्मों के ब्रिटिश-रज्य 
में मिला) जाने का निरोध करती है और उसकी राय मे -यदि सरकार दुर्भाग्यवश उस मिलाने का 
ही निश्चय कर ले चो- पूरा प्रह्म देश हिन्दुस्तानी बाइसराय के कार्य-छत्र से ऋत्तण सवा जाय और 
एक शाही उपनिषेश बना दिया जाय तथा प्रत्लेक कार्य में सीलीन के अनुसार वह इस देश के शासन 
से ग्रलग स्व्सा जाय |? 

» १5, कांग्रेस का बिधान 

कगिस के इंग १० साजों के जीवन मे विधान-सम्बन्धी इतने क्रान्चिकारी परिवतन हुए है कि 
विधान का इतिहास भी बहुत रोचक हो गया है । यह सब जानते हैं कि कांग्रेस की आपना किसी 
जाइए स्टॉक कम्पनी की तरह आ्टिकल्स! या 'मेमेरेशड्स आफ एसोसियेशन' बनाकर या ६८६० 
के २१ मे कामल के अमुसार रजिस्टरड सोसाइटी! की तरद पहले से ही नियमादि बनाबार नहीं हुई 
३। इसकी शुस्‍क्षात वो कुछ प्रसिद्ध पुरुषों के समेलनों से हुई | यह अपने ऊचे उद्देश को प्राप्ति 
सैतिक बल्ष से ही कर राकवी थी | इसने धीरे-धीरे अपने नैतिक बल से अपने आाक्ारअकार और 
शक्ति में क्षद्धि प्रात्त की है। और इसी मैतिक बल पर इसने अपने महाव्‌ उद्देश की पूर्ति का दार- 
मदार जखा है| शुरू तो शदूष्द यो कांग्रेस के संचालन के लिए एक विधान तथा. निर्यभ बनाने पर 
गम्भीरा से विनार हुझ | एक गश्ताव-दाश मियस बनाने के लिए. कमिटी तो बना दी गई, केकिन 
विधाम बनाने का काम पीछे के लिए छोड़ दिया, जब तक कांग्रेस को कुछ अधिक अनुभव हो जाव 
तथा वह अ्रस्य परास्तों में सी घूम आबे । फिर भी सारे शात्न भर कांग्रेस के काम की चलाने की 
ख्रावश्यकता स्षाफ-साफ अनुभव होने लगी, क्योंकि उस समय कांग्रेस के दो अधिवेशनों के बीच में 
भाम बहुत कम हशा करता था | १८८७६ से कांग्रेस के प्रतिभिषि इतनी भारी संख्या मे आगे कि 
बांग्रेस की प्रति दस लाख जन-संख्या के पीछे पांच प्रतिभिधियों की पख्या सीमित कर देनी पड़ 
भारत में कांग्रेस का एक सहायक-संत्री नियुक्त हुआ और इंग्लैणड की कमिटी को भी एक वैतमिक 
स्त्री दिया गया । इस पद पर पहले-पहल सुप्रसिद्ध मि० बब्हयू? डिखी सी० श्ाई० ई० नियुक्त हुए। 

वह कांग्रेस का चौथा श्रधिवेशन (१८८) था। जब यह मिरिचत किया गया हि जित 
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प्रस्ताव के उस्थित किये जाने में हिन्दू या मुसलमान अपने सम्प्रदाय के नाभ पर सर्यसमाति से या 
लगभग मर्वसम्मति से आपत्ति करेंगे, वह विषयन्सभिति मे विचार के लिए पेश नहीं किया जा 
सकेगा ।” यह याद स्खना चाहिए कि यही नियम उस विधान में भी खीकृत हुआ, जी सूरत के सजाड़ 
के बाद १६०८ भें बनाया गया था; फर्क सिफ अगुपात का रहा, जो अब सर्व सम्भति नें, बजाय 
कर दिया गया | 
प्रतिनिधियों की सख्या घटाकर १००० कर देने का प्रस्ताव श््८६ में पास हुआ, जैकिन 
अमल में वह बूसरे वर्ष ( श्बय६७ मे ) ही लाथा गया । 
इंग्लैणड में किये जाने बाले काम की कितना महत्वपूर्ण समझा जाता था। यह दसीरें गाछूग 
होता है कि १८६२ मे ६०,०००) की भारी रकम ब्रिटिश कसिटी और कांग्रेस के पत्र इशिवया! के 
खन्ब के लिए पास की गई । १२ मे अधिवेशन ( १छ्ा६६ ) में भी इतनी ही रकग पास की भईँ थी। 
श्यध्ल मे कांग्रेस के विधान की बनाने का नया प्रयत्न किया गया । वस्तुतः मद्रास कांभेरा मे विधाम 
का एक मसविदा जगह-जगह भेजा और उस पर विचार करने तथा अगले अधिनेशन तक उसकी एक 
मिश्चिस योजगा बनाने के लिए एक कमिटी भी नियत की । दूंसो साल (१८९६) ल/बऊ गे एक 
सम्पूर्ण विधान स्वीकृत हुआ | उस समय तथा १६०८, १६२० और १६२६ के वर्षाओं कार्मेस ने 
अपने जो-जो ध्येय निश्चिव किये, उनकी तुलना बड़ी मनोरंजक होगी | लखमऊ में कॉम्रेस का ध्येग 
इस प्रकार निश्चित हुआ था :-- 
“जैध उपायो से भाग्तीय साम्राज्य के निवासियों के स्वार्थो और हित की बढ़ाना शसिल- 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्येय होगा |?! 
सारी वध्ठुस्थिति का ठीक-ठीक अ्रनुमाम लगा सकने के लिए पाठकों को १६०८ में खीकृत 
संस्थाओं जैसे खन्शासन, १६२० में समर्थित शान्तिपूर्ण ओर उच्चित उपाथ तथा लाहोर (१६२६) 
में स्वीकृत पूर्ण स्वगज्य के ध्येय की और ध्यान देना चाहिए । लखनऊ-विधान के अनुसात कार्य- 
संचालन के लिए कांग्रेस-हारा निश्चित ४५, सदस्यों की एक कमिटी बनाई गई । इस ४५ से से ४० 
सदस्य ऐसे चुनने थे, जिनकी विभिन्‍न प्रान्तीय कांग्रेस कमिथियों मे सिफारिश की हो। कमिदी के एक 
अवैवनिक मग्त्री और एक वेवनिक सहायक गन्नी रक्खे गये | रालके खर्च के लिए ४,०००) सीकृत 
किये गये । इसमें २४७००) तो गत अधिवेशन की स्वागत-समिति पर और २४००) आगामी श्रप्रि- 
वेशन की ख्वागत-समणिति पर डाले गये | स्थायी कांग्रेस कमिथ्यों को स्थापना तथा आस्तीय समोलमनो 
के आयोजन द्वारा कांग्रेस का काम सारे साल-भर चालू रखने की व्यवस्था की गईं। अध्यक्ष का 
चुनाव तथा अखाबी के मसविदे बनाने का काम इण्डियन कांग्रेस कमिटी करती थी। साथ टृश्टियों के 
नाम पर कांग्रेस के लिए एक ध्याथी कोच भी ख्ापित किया गया । पत्येक ध्रान्त से एक-एक टुस्टी 
कामग्रेस नियुक्त करती थी। १६०० में ४प सदस्यों बाली इश्डियन कांग्रेस कमिटी श्लौर बड़ी कर दी 
गई | पद की हेसियव से इसमे व्यक्ति श्रोर सदस्य मान लिये गये--सभापति; मनीमीद सभार्पाव, 
जिस दिन से मामजद किया जाथ; पिछुली फांग्रेसों के सभापति; कांग्रेस के मन्त्री और सहायक भन्त्री 
तथा खागतन्समित्ति द्वारा मनोगीत उसके श्रध्यक्ष और मन्नी | 
हन्‍्दन में, कार्य का संगठन १६०१ में शुरू किया गया । इण्डिया' पत्र को और सुचाश-रूप 
मे चलाने के लिए, उसकी ४००० कापियां बिकने का इस तरह प्रबन्ध किया कि प्रत्येक प्रान्त एक 
नियत संख्या में 'इंडिया' खरीदे । “इण्डिया! और ब्रिटिश-कमिटी का खर्च पूरा करने के लिए १६०२ 
से प्रत्येक प्रत्निनेधि से फीस के अलावा १०) और हेले का भी निश्चय किया गया। यह स्पष्ट है कि 
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उन दिनो कांग्रेस भारत और रगलेण्ड में आयने कार्य के लिए खर्व करने मे कोताही न करती थी । 
बस्पई के २० वे अधिवेशन (१६०४) थे यह निश्चय किया गया कि पालमेण्ड के चुनाव से पहले 
इंग्लैणड मे एक शिष्ट मएडल गेजा जाय और हरा कार्य के लिए ३०,०००) इकट्ठे किये जाय | काशी 
मे (१६०५) कांग्रेस के सह्देशों को पूरा करने और उसके प्रस्तावा के अनुसार कार्य करने के लिए. 
१५ सदस्यों को एक स्थायी कमिटी बनाए गई। १६०६ में दादामाई नौरोजी मे कांग्रेस का उद्देश एक 
शब्द में रख दिया "हमारा सारा आशय केवल एक शब्द स्व-्शासन या स्पराज्य ( जैसा 
रग्लैशड या उपनिवेशे। मे है ) में था जाता है ।” तथापि जब इसे प्रस्ताव के रूप मे रखने का 
प्रश्य छठी; थी इरी नए्म कर दिया गया । कार्मेस या प्रसाव यह था--सिराज्य-प्राम्त ब्रिटिश उपनि- 
बेशा थी जा शारान-प्रणाली हे; वही भारत में भी जारी की जाय” और इसके लिए अनेक सुधारों की 
भी मांग की गए । 

नव ता-काग्रेस का वातावरण शष्ट्रीयता की सावना से लबालब था, इसमे सम्देह मही, इस- 
लिए राष्ट्र की संगठित करने की दिशा में एक ओर कदम बढ़ाया गया और निश्चय किया गया 
कि++ प्रत्येक प्र/न्त ग्रानी राजधानी || उस तह से प्रान्तीय का््रेस कमिटी का संगठन करों, जिस 
तरह कि प्राल्वीय समोलन गे निश्चय किया जाय । कांग्रेस के तसास विषयों मे प्रान्तीय कॉम्रेस कमिटी 
प्रान्व को और रो कार्य करेगी ओर उसे प्रान्त मे कांग्रेस का काग बराबर चलाते र॒मे के लिए. जिला- 
संस्शाये रांगठित करने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए |” कांग्रेस के सभापति की मिर्बालन-परणाली भी 
बदल दी भट। गान्यीय कांग्रेस कमिटी हारा गयोनीत व्यनितियों । से स्थागव-सशिति अपनी तीन- 
खौधाए राय रो किसीकीं सभापति घुना के, किन्तु यदि किसी व्यविध के लिए इतना बहुमत न मिले 
तो केन्द्रीय रथायी समिति (४६ सदस्यों को बचाई गई नई समिति) इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय करे | 

विपय-निर्षाचिगी-समिति के निर्णय का भी नया तरीका जारी किया गया। कमिदी के ८४ 
धर्दस्य तो प्रतिनित्ि ही पहेंगे ओर उस प्रान्त के १० और प्रतिनिधि लिप्रे जायगे जिसमे कांग्रेस हो | 
उस वर्ष के सभापति, स्वागत रामिति के अध्यक्ष, पिछुले अधिवेशनो के सभापति श्रीर स्वागत-स्मिति 
के अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रधान गन्नीगणु और फागेस के उस वर्ष के स्थानीय मंत्री शी अपने पद के 
शिकार से विपय-मिर्तरासित्ती समिति के सदस्य माने गेम । 

कांग्रेस-बिधास मी जो बया परिर्तन हुआ वह वस्तुतः शुगन्यवर्धक था | परत के भणड़ें के 
१॥रण जिन नेताश्रों ने इलाहाबाद मे 'कर्मेशन! खड़ा किया उन्होंने बहुत ही सख्त विधान बनाया | 
सबसे पहले यह शोधणा की गई कि बाकायदा निर्माचित सभापति बदला नहीं जा सकेगा, क्योगि 
सूरत में डा० रसबिद्री घोष के खुनात पर ही बढ़ा मगड़ा हुआ था| इसके बाद लोगों के विचार 
का वास्तविक पिघय था «कांग्रेस का क्री! याती ब्येय । सूइत कांग्रेस के भज्ञ के एक दिंग बाद रद 
दिसभबर (१६.०७) को वैसे ही विचार रखने वाले लोगो ने मिलकर यह प्रस्धाव पास किया: -- कांग्रेस 
का उर्ा है शिटिश-साप्नाज्य के अन्य सशासित राष्ट्री मे पवलित शासन-प्रणंली भारत के लोगो के 
लिए भी प्रात करा और उस राष्टरी के साथ बराबरी के नाते साझ्राज्य के अधिकारों और जिप्मे- 
दारियों में शम्मिलित होना ।! 

१६०५ के विधान के श्रभुसार महासमिति ( आल इश्डिया कांग्रेस कमिदी ) के सदस्य इस 
तरह घुने गये थे! «« 

१अरद्रा्त से १५ धतिनिंधि 
२०-बम्बई से 4 
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३० -संयुक्त बंगाल से २० प्रतिनिधि 
४ संयुक्त प्रान्त से १ ,) 
भू ->पजाब व सीमाप्रान्त से शक 5 
६ -गध्यप्रान् शे ७... ५) 
७- बिहार उड़ीसा रो? १४. , 
ब्य- बरार से मी, 
£--बर्मा से र्‌ 


यह भी तग छुआ कि यथाराम्भव कुल संख्या का ५४ वा हिस्सा मुसलगान शदस्प सुगें जाये । 

इसके श्रल्लावा भारत में उपस्थित या भारत में रहने वाले कार्मस के समागात और प्रधान गजी 
भी महा-रामिति के सदस्य माने जायें । कार का पधान भन्नी इसका भी प्रघान सत्री समझा जाये । 

इसी तरह बिघय मिवोचिगी समिति भी बहुत बढ़ गई । महान्‍्सामात के सभी सब्य्य और 
कुछ निर्वाचित व्यक्ति उसके सदस्य माने गगे। अख्येक ग्रान्त से आये हुए प्रतिनाष ही #वका 
चुनाव करते थे।* 

बन उद्देशों की प्राप्ति के लिए ये उपाय सोचे गश्े --(१) वैध उपाय का अयलानन, (३) 
बर्तमान-शासन प्रबन्ध में क्मशः स्थायी सुधार करमा, (३) राष्ट्रीय एकता को बढ़ाया (४) सावजनिते 
सैबा को भावना को उत्तेजन देना, और (५) राधे के बोडिक, नोतक, आशिक वा व्यावसाथिक 
साधना का सज्नठन वे विकास | १६०८ के विधान में पहली बार यह धारा मी रबखी गई ॥॥ एशे 
किसी प्रस्ताव पर विचार न हो, जिसके विरुद्ध तीन-चोथाई हिन्बू या मुसलमान परविनिति हो । पुराने 
कागजात देखने से हगे गालूम होता है कि किस विशिच तरीके रो इरा धारा का पालम होता था। 
काग्रेश के १५ में अधिवेशन (लखनऊ, १८६९) मे 'पञ्ञान लेशह एलीनेशनग ब्रिल' की निन्‍दा का 
प्रस्ताव पास हुआ थ' । यह बिल उन दिनो बड़ी कोसिल के सामने पेश था और इसका आशय यह 
था कि किसानी के हाथ से जमीन मे खरीदी जा सके, ने बन्धक रखो जा सके, लेकिय आगामी १६ पे 
झभिवेशन (लाहीर, १६००) में हिन्दूनमुयलमान प्रतिनिधियों के पारस्परिक मत-मेद के कारण विषय 
समिति से इस कामूत् (बिल अब काचूज बन सुका था) पर क्िवार करना स्थित कर दिया, ताकि 
एक साल वक इस कायू। का प्रयोग भी देख लिया जाये | 

सयुक्त बल्ञाल प्रांतीय कांग्रेस-कर्मिदी ने कांग्रेस के धान में कुछ परिवर्तन सुझाये, जो 
इलाहाबाद (१६१०) मे एक उप-समिति को सांप गये । १६५११ से कलकता के श्रभधिवेशन में इस 
समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली गई ओर आगे सशोषनो के लिए. वह मद्यासमिि के शुपुदद 
किया गया । इसके बाद ५ सालों तक कोई पशस्थि्तव नही हुआ । १६१४ मे जब यूरोप का सहासगर 
छिड़ गया, तब श्रीगती एनी बेसेशट ने अपना महान राजमैतविक आरयोलन ० गा० होमरूल- 

१०“ इस विधाम में बिहार, जो अबतक पश्चिमी बल़ल का भाग साना जाता था, पहली 
बार एक प्रथक्‌ मांत के रूप में मावा गया । 4६०८में हो बिहार की पहली प्रांतीय परिषद श्री० (पीछे 
सर) सैयद अलीइमाभ की अष्यक्षता में हुई । 

३-+ मद्दा-से सित्रि की संख्या ग्ौर भी बढ़ा दी गई | १६१७ तक इसके सदस्यों का शुनाव 
इस तरह होता था-->१४ सदशख, १$आंध, २० बस्बईं, ५ लिंघ, २५ बहाल, २५मुक्रआत, ५ दिल्ली, 
३ अजमर-गेरवाडा, २० पंजाब, १२ मध्यप्रांत, २० बिहार व उच्चीसा; ६ बधर व ५ वर्मा | विषय 
समिति मे अत्येक प्रांत की और से इतने दही सदस्य और अतिनिषियों द्वारा सुने जाते थे | 


आध्याय २ : कांग्रेस के प्रत्ताव--एक सरखरी निगाह हर 


लीग की छुत्रछाया में आरम्भ किया ) इसी समय लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में २३ अप्रैल १६१६ 
को एक एथक होमरूल लीग स्थापित की थी | इसके बाद १६२०में जाकर कांग्रेस के विधान में परिवर्तन 
हुआ | कल्मकसा-कांग्रेस अपने विशेष अधिवेशन में असहयोग को स्वीका३ कर चुकी थी | नाग्रपुर के 
अधिवेशन ने कांग्रेस के पिधान मे अनेक संशोधन किये | कांग्रेस का १६०८ वाला ध्येय समस्त 
शान्दिगय और उचित उपायों से भारतीयों द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना! गे बदल दिया गया । शम्पूर्ण 
कांग्रेस-कार्म नमो शिर रे संगठित किया गया । भाषा-क्रा के आधार पर भ्रान्तो का पु्र्विभाजन किया 
गया । आ्लास्ध को प्रृथंक बनाने का प्रश्न १६१५ और १६१६ में उठाया गया था और १६१७ में 
सभापति बों ० एगी बैसेश्ट तथा मद्रास के शनेक प्रतिनिधियों के तीघ विशेष करने पर भी स्वीकार कर 
लिया गणा । १६१७ ॥ ते गांधी जी को भी यही सम्मति थी कि यह प्रश्न सुधारों तक्क स्थगित कर 
दिया जाय, परच्चु यह लोकमास्य विज्षक की दृर्दशिता थी कि जिससे आर्य की प्रथक्‌ प्रान्द का रूप 
दूं दिया गया | इसीके परिणणमस्वसप प्रशेद् प्रान्त के प्रतिनिधित्व पर नियार और संशोधन करके 
अपनी श्पर्ट गद्य समिति मे वेश करने के लिए एक और छपसमिति बनाई गई | इसके बाद ही सिध 
ने भी अपने पृथक प्रान्त बनाये जाने की सांग की। वह स्वीकृत भी हो गई, लेकिन कर्नाटक और 
फाल की मांगी का तब फैसला हुआ, जब १६२० के नागपुर-अधिमेशन के बाद प्रान्दों का पुन- 
विभाजन हृशा । 
९७, १६१८ तक सरकार हारा अध्वीकृत मांगें 
भारत की सष्टीय सांग केंपल आवनात्मक नहीं है, उसके पद्षु गे प्रबल झौर व्यावहारिक 
युव्वियां । थी? तर्मभान अवस्थाओं मे संधारी की अधिक सम्भावना मही है, यह सिद्ध करने के 
लिए यहां नम प्रस्तानी और विरोधी का मल्लैश्व मात्र कर देसा काफी होगा, जो कांग्रेस ने बार-बार 
ऐश किये समर जिय पर ३९ साल से भारत सरकार ने 4 प्रास्थीय स्रकारो ने कोई ध्यान नहीं दिया 
बोर १६ ६८ तक भी में हगारी मांगे बत्ती रही 
(हा रास्ता कासिल तोड़े दी जाय (१८८५) 
(६) सरफारी तीकरियों के लिए टग्लैगड श्रीर भारत दोने। जगह परीक्षार्य लीजाये (१८८४) 
(३) शारव और इंग्लैगड में सेना व्यय का अनुपाद व्यायपूर्ण हो (१८८४) 
(४) बरीकारा मृकदमी की सुनाई अ्धिकाधिक हो (१८८६) 
(५) जूरी के फैसले श्रन्तिम समझे जाय॑ (१८८६) 
(६) बासपथ्याले मामलों में अभियुक्तों की यह अधिकार देना कि उनका मुकदमा संजि- 
छूट के सांगने पेश न द्ोकर दौरा-जज की अदालत में पेश हो (१८८६) 
(७) न्याय शरीर शासन/विभाग अलहूदा किये जाये (१८८६) 
(८) शारतीय सैगिक-स्वर्गसेवर्कों मे गर्त्री किये जाये (१८७) 
(६) सैतिक-अफप्तरीनिक्षा देने के लिए भारत में सैनिक काजेजी की खापना की जाय 
(+प्रथा७) 
(१०) भा कायूत व नियमों मे संशोधन किया जाय (८८७) 
(११) श्रौद्योगिक उन्नति और फला-कीशल की शिक्षा के सस्वन्ध में असली वीति काम में 
लाई जाय (१८ण८) 
(१२) लगाम-नीति में सुधार किया जाय (१८८६) 
(१३) मुद्रा-मीति के सम्मन्ध में (१८६२) 
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(१४) खतन्त्र सिविल-मेडिकल-सर्विस का निर्माण (१८६३) 

(१५) विनिमय दा-मुआवजे का बन्द करगा (१८६३) 

(१६) बेगार और जबरदस्ती रसद को प्रथा बन्द करना (१६६३२) 

(१७) होभ व्यार्जज गे कमी करना । 

(१८) सूती कपडे पर से सत्मति-कर हटा लिंपा जाय (१८९३) 

(१६) गकीलो गे से ऊ ने ग्याय-विभाग ये अफसर गियुक्त किगे जाये (१८६४) 

(२०) उपनिवेशों मे भारतीयों की स्थिति (८६४) 

(२१) देशी राज्य-स्िव प्रेशों के सम्तन्ध मे भारतीय सरकार हाथ अकाशितव नोटिफिकेशन 
(१थ्य६ १) वापिस लिया जाय ((१८६४) 

(२२) किसानो की कर्जदारी दूर करगे वे उपाय किये जाय (१८६५) 

(२३) वीसरे दर्ज को रेल-गात्रा की स्थिति में सुधार लिया आय (१८६५४) 

(२४) प्रान्तो व) आर्थिक स्वतन्त्रदा दी जाय (१८६९६) 

(२५) शिक्षा-विभाग की नौकरियों का इस तरह पुगा गगठवय हो जिससे भारतीयों के साथ 
न्याय ही सके (१८६६) 

(६) १८१८, १८,१६ और श्यर७ वे, क्रशः बगाल, मदरास और बम्बई् के श्सुलेशन 
वापस लिए जाय (१८६७) 

(२७) श्य६८ के राजद्रोह-मम्बन्धी काबून के विषय मे (१८६७) 

(२८) १८६८ के ताजीरावहिन्द व जाब्वा फीजवारी के विधय मे (१८६७) 

(२६) ६८६६ के कलकता ग्सुनिसिपल एक्ट के विषय मे (१८६८८) 

(१०) १६०० के 'पञाब जैण्ठ एलीनेशन' एक्ट को रद्‌ करवा (१८६८) 

(३१) भारतीय जयवा की आर्थिक स्थिति की जाँच की जाय (१६००) 

(३१२) छोटी-सरकारी नौकरियों भे भारतीयों की अधिक गरती की जाय (१६.००) 

(३३) 'पर्लिक चकष्स डिपार्टगीट! गे ऊ चे पी पर भारतीयों को नियुक्ति सभ्वन्धी पाबन्दियां 
लठा दी जाय॑ (१६००) 

(३४) इंग्लेंड मे होने वाली पुलिस-प्रतिस्पर्धा-परीक्षात्ं में भारतीयों को भी लिया जाय व 
पुलिस के ऊ ये ओहदी पर उमकी नियुक्ति की जाय (१६०१) 

(१५) भारत-ख्थित ब्िशिश-सेना के कारण भारत पर ७,८६,००० पौण्ड प्रतिवर्ष का जो 
खर्च लादा गया, उसके विषय में (१६०२) 

(१६) इशिलिमिस यूनीवर्सिदी कमीशन की सिफारिशों के सम्बन्ध मे (१६०२) 

(३७) इंडियन थूनीयसिंटी एक्ट १६०४ के विषय में (१६०३) 

(३८) श्राफीशियल सीक्रेट्स एवट १६०४ के बारे मे (१६०३) 

(३६) इगिद्या आफिस के खर्च तथा भारत-मन्त्री के वेतम के विषय में (१६०४) 

(४०) भारत में; राजकाज की पार्लगेंड-ह्ारा समय-समय पर आंच (१६.०४) 

(४१) स्थानीय खशज्य की प्रगति के सम्बन्ध मे (१६०४) 

(४२) १६०८ के फ्रिमिनल लॉ एज्रेंडमेशट एव- के बारे में (१६०८) 

(४६) १९०८ के अखंबार-का्ूत के विषय में (१६०८) 

(४४) मुफ्त और अनियार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाय (१६०८) 
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(४५) लेजिस्लेटिय कोसिल रेगुलेशन में सुधार किया जाय (१६०६) 
(४६) युक्क-प्रान्व के शासन-प्रबन्ध की जांच की जाय (१६०६) 

(४७) लॉ-मेम्बर्का पद एडबोकेटो, वकीलों और एटर्नियोक लिए लोल दिया जाय (१६ ०६) 
(४८) राजद्रोही सभावन्दी कानून के विषय में (१६१०) 

(४६) इश्डियन प्रेस एक्ट के बारे गे (१६१०) 

(४०) बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय की जांच की॥जाय (१६१०) 

(४१) राजनैतिक कैदियों की आम रिहाई की जाय (१६१०) 

(४२) श्री गाखले के प्रारम्भिक शिक्षा-बिल के विषय मे (१६१०) 

(५.२) संगुक्त-प्रान्‍त के लिए सपरिकद गवर्नर मिलने के विषय मे (१६११) 
(५४) पंजाब में कार्यकारिणी कोसिल रखने के सम्बन्ध मे (१६११) 

(५७) इशिडिया बंेशिल में सुधार किया जाय (१६१३) 

(४५) इंग्लैणड गे रहने वाले भारतीय विद्यार्थियों के विधय गे (१६१४) 


रे 


कांग्रे स के विकास की प्राशम्सिक भूमिका 


कांग्रेस को स्थापित हुए अब तदा ४० वर्ष होगये | इस लम्बे अरसे र भारत के राष्ट्रीय विकास 
की कई भूमकाओं से बह गुजर थुफी है | हां, आगे जाकर उसके अ्रन्दर कुछ मतभेद जरूर पैदा हो 
गये थे | परन्तु पिछुला जमाना तो १८८४ से १९१५ बल्कि १६२१ तक ऐसा रहा, जिसमे मिन्‍्न-भिन्‍्ग 
शर्यी और विचारों के लोगों ने मिलकर अपने लिए ग्रायः एक ही कार्यक्रम वजबीज किया था। 
इसका यह झार्थ नहीं कि लन दिनों भारतीय राजनीति में मत-भेद और पिचार-गेद पैदा ही नहीं हुए 
शे, बल्कि थह कि वे गिनती में आगे लाथक ने थे । 

युद्ध का निर्णय करने में या लड़ाई की रचना में सबसे बढ़ी कठिनाई है युद्ध-क्षेत्र का चुनाव 
ओर व्यूह-स्तना । दोनों तरफ के लोग हमला करें था बचाव, प्रार्थना करें या विरोध, शुद्ध रोक कर 
शत्रु को सबन्धि-वर्चा के लिए निमन्त्रण दें या एकदम छापा मारकर उसे पेर लें, इन्हीं की उ्धेद़-ब्ुन 
में लगे रहते हैं | युद्ध-ल्षेत्र में इन्हीं प्रश्नों पर सेनापतियों के दिंगाग परेशान रहते हैं । इसी तरह 
राजनैतिक ज्ेंच्र गे थी ऐसे प्रश्न श्राते हैं, जहां नेताशं की यह वय करना पड़ता है कि आन्दोजम 
महज लफजी और कागजी हो या कुछ करके बताया जाय | यदि कुछ कर दिखाना हो. तब उन्हें यह 
निक्षय करना पड़ता है कि लड़ाई प्रत्यक्ष हो था अप्स्यक्ष । यों तो से प्रश्न बड़ी तेजी से हमारी आंख 
के सामने दीढ़ जाते हैं और उससे भी ज्यादा तेजी के साथ हमारे दिमाग में. चक्कर काटते हैं, परन्त्‌ 
राजनैतिक लड़ाइयों में बीसों वर्षों में जाकर कहीं एक के बाद दूसरी स्थिति का विकास द्ोता है और जो 
काम पचास वर्षों की जबरदस्त लड़ाई के बाद शाज बढ़ा श्रासान और मामूली दिखाई देता है. वह 
हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने कि कांग्रेस की शुरुआत की, अपनी कहपना के बाहर मालूम हुआ होता । 
जश खाल कीजिये कि विदेशी माल के या कॉंसिलों के, अदालतों या कालजों के बहिष्कार या 
कुछ कानूनों के सबिनय भंग का कोई प्रस्ताव उम्रेशचन्द्र बसजी था सुरेखनाथ बंगर्जी, फिरोजशाह 
मेहता या प० झयोध्यानाथ, लालमोहन घोष या मनमोहन घोष; “सुब्रद्मणय ऐथर या आमम्दा चार्ल, 
कम साहय और वेडरबर्न साहब के सामने रखा गया है| भ्ब यह सोचने में जरा भी देर नहीं लग 
सकती कि इन विचारों के कारण वे कितने भड़क उठे होते और न ऐसे उम्र कार्य-क्रम, बंग-भद्ग के, 
कर्जन और मिण्णे की प्रतिगाभी नीतियाँ के, या गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका सम्बन्धी अनुभवों के 
था जजियांवालाबाग के हत्याकाए्ड के पहले बन ही सकते थे । बात यह कि पिछुशी सदी के श्रन्त के 
प्राश्म्मिक प्च्रह सालों के लड़ाई-फगढ़ों में जो कांग्रेस-नेता रहे ये ज्यादातर बकील-बेस्स्टर श्रौर कुछ 
व्यापारी एवं डॉक्टर थे; जिसका सम्म्बे दिल से यह विश्वास था कि हिन्दुस्तान सिर्पा इतना ही सराहइता 
है कि अंग्रेजों और पार्लमेण्ट के सामने उसका पक्ष बहुत सुन्दर और नपी-तुली भाषा में रख दिया 
जाय | इस प्रयोजन के जिए उन्हें एक राजनैतिक संगठन की जरूरत थी और इसके लिए. उन्होंने 
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गड्डीस कांग्रेस की स्थापना की । उसके द्वारा वे राष्ट्र के 5:खों और उच्च आकांध्षाओँ को प्रदर्शित 
करने रहे । जब इरा बात को याद करते हैं कि किन-किन व्यक्तियों ने भारत की राजनीति कौ बनाया 
ओर जलरो प्रभावित क्रिया, इनके विश्वास क्या थे, तब ने सब मिन्न-भिन्न युग हमारे सामने आजामे हैं 
जिममभे कि भारतीय राजनैतिक आन्‍्दीलन इन पचास वर्षों में बंद गया है | किन परिस्थितियों ग लोगों 
की उख आकांक्ाओं को, और उससे भी पहले उनके करे को, प्रदर्शित करने के लिए एक जोरदार 
साधन की लन्हें जरूरत थी, गह पहले बताया जा चुका है। साथ ही कांग्रेस की पृर्थ-पीछिका भी कुछ 
विस्तार के साथ बंता दी गई है। उन्हें देखकर वहना ही पडता है| कि वह जमाना और हालतें भी ऐसी 
थीं कि अपने दख-दर्द दर करने के लिए हाकिमों के सामने सिवा दलील ओऔरे प्रार्नना करने के और 
गई रिश्ायतों और विशेषाधिकारों करे लिए मामली साँस करने के और कुछ नहीं हो सकता था | फिर 
यह गनोदशा आगे जाकर शीघ्र ही एक कला वे रूप मे परिणत हों गए | एक ओर कानन-प्रवीण- 
बुद्धि और दसरी शोर सब फक््पमाशील और भावना-प्रभान वक्‍तत्वकला, दौनों ने उस काम को 
अपने ऊपर ने लिया जो भारतीय राजनीतिजणों ने सामने था | कांग्रेस के भस्तावों के समर्थन में जो 
ब्यास्थान होते श शोर कांग्रेस के शध्यक्ष जो भाषण दिया फर्ते थे उसमें दो बातें शा करती थीं -- 
एव तो ग्रभावकारी वशथ्य और शआंकठे, दसो शकाटय दलीले) उनके उदगारी गे जिन बातों पश अक्सर 
जोर दिया जाता था ने ये हैं--आंगेज लोग बढ़े न्यायी हैं प्लौर झगर उन्‍हें टीक तौर पर बाकिफ रक्‍खा 
जाय ती 3 रात्म और हक के पथ रे जुदा भे होगे; हमारे सामगे झसली ससला श्रंश्रेजो का नहीं बिक 
शभगीरों का है; बुराई पद्धति में है, व कि. व्यक्ति गो; कांग्रेस बढ़ी राजभक्त है, जिटिश ताज से मही 
बल्कि शिम्दृस्तानी गोकरशाही से उसका भशाक़ा है; ब्रिटिश विधान ऐसा है जो लोगों की स्वापीनता 
का सब जगह रद्धणा करता है और ब्रिटिशन्पार्नगेश्ट प्रजातन्त्र पद्धति की माता है; ब्रिटिश विधान 
संत्तार के क्षण विधानों से भच्छा है; कांग्रेस शज़द्रोह बरने बाली संस्था नहीं है; भारतीय राजनीतिभ 
सरकार का भाव लोगों तक और लोगों का सरदार तक पहुँचाने के स्वाभाविक साधन हैं, हिन्दृश्ता- 
निर्यी की सरकारी गौकरियां शधिकाधिक दी जानी चाहिएं, झने पदों के योग्य बनाने के लिए उन्हें 
शिक्षा दी जानी भाहिए; विश्व-विद्यालय, स्थानिक संस्थायें ओर राग्कारी मौकरियांये हिन्दुलाम के 
लिए तालीग-गाह होनी जाहिएँ; घारा-सभाओ्रों गे चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिएं और उन्हें पूछने 
तथा बजट पर चर्चा करने का अधिकार भी देना जाहिए; प्रेस ओर जंगल-कानूस की कड़ा क्रम 
शेनी साहिए,;; पुलिस लोगों की मित्र बन के रह; कर कम होने चाहिए; फौजी खर्ब॑ पग्मया जाय; 
कम-सै-वाम इंग्लेंठ उस्षग कुछ हिस्सा ले; म्थाव और शासम-विभाग शालहदा-अ्लहदा हो; प्रात और 
कस की कार्य-कारिशियों और भारत-मन्त्री की कौसिल॑ मे हिन्दुस्तानियों को जगह दी जाय, भारतवर्ष 
की ब्रिटिश-्यार्तमेंट थी प्रत्यक्ष प्रतिनिधित् भिले और प्रशेक प्रांत से दी प्रतिनिधि लिये जांये। गॉस- 
शमुदीगिड पांत रेम्युलेरिड प्रांतों की पंक्ति में लाये जाये;सिविल सर्मिस वाली के बजाय इंग्लैशड के सार्वज- 
मिक जीवन के माभीन्नामी अंग्रेज गवर्भर बनाकर भेजे जागे। नौकरियों के लिए भारत और इंग्हैंड हें 
एक-साथ परीक्षार्य ली जाये,इंग्लैंड को प्रति वर्ष जो सपया भारत से जाता है यह रोका जाथ और देशी 
सथोग-घन्धीं को तरक्की दी जाय;लगान कम किया जाय और बन्दोबस्त दायमी कर दिया जायी काँग्रेस 
यहां तक आगे बढ़ी कि उसने गसक-कर को अन्याय-पूर्ण वतलाया, यूती भाल पर लगे उत्पत्ति-कर की 
अधुचित बतलाया और सिधिलियम जोगी को दिये जाने वाले विभिमय-दर-मुझावजे को गैरकामूती 
बतलञाया तथा डैठ १८१३ में मालवीय जी महाराज की दृष्टि यहाँ तके पहुंच गई थी कि उम्हेंने ग्रामे- 
उद्योगों के पुमयद्भधार के लिए भी एक प्रस्ताव उपस्ित किया था | 


दे... कांग्रेस का इतिहास : आग १ 


भारतीय राजनीतिशों का ध्यान जिन-जिन विषयों की ओर गया था उनका एक-निगाह्द गे 
सिहावल्लीकन करने से यह आसानी से मालूम हो जाता हे कि उनकी मनोस्वना किस प्रकार हुई थी। 
उस समय जब कि भारतीय राजनधिक क्षेत्र मे कोई पथ-दर्शक नहीं था, उन लोगो ने जो रुख अख्व- 
या। किया था उससे लिए हम उन्हें बुध नहीं. कह सकते। किसी भी श्राघुनिक इमारत की नीव में 
छुः फीट नीचे जो ईंट, चूना और पत्थर गड़े हुए, हैं क्या उन पर कोई दोप लगाया जा सकता है ! 
कयाफि नही तो हैं जिनके ऊपर पारी इमारत खड़ी हो सकी हे । पहले उपनिवेशी के दन्ज का ख- 
शासम,पिर साम्राज्य के अन्वर्गव होशरूल,उसके बाद स्वरगाज्य ओर सबके सापर जाकर पूर्ण खाधीनतवा 
की अंजिल एकनकेबाद-एक बन सकी हैं। उन्हें अपनी स्पष्ट बात के भी रामर्थव गे अंगेजों के अगराश| 
देगे पड़ते थे अपनी समण; और अपनी क्षमता के अनुसार,उन्होंने बहुत परिणम ओश भारी वुबबौनियां की 
थी। झाज अगर हमारा रास्ता साफ है और हमारा जक्य स्ष्ट है, वो यह संब हमार उन्ही पुमंखाओं 
की बदीलत है कि जिन्दोंने जंगल-झाड़ियों को साफ करने करा कठिन काम किया है। अ्रतएत्र दस 
अपसर पर हम उन तमाम महापुरुमा के प्रति अपनी हार्दिक कुतशता प्रदर्शित करें जिन्होंने कि इमारे 
सार्वजनिक जीवन की झारंस्गिक संजिलों में प्रति की गाड़ी को श्रागे बढ़ाया था | 

कांगैंसियों के दिलो भें कभी कभी कुछ उत्तेजना और रोष के भाव आ गये है, पर इंसर्मे 
कोट शक नहीं कि ठेठ श्यप्प५ से १६०५ तक कांग्रेस की जो प्रगति हुई उसकी बुनियाद थी वेध- 
आन्दोलन के अ्रति उगका हृढ़ और अंगेजों की ग्यायरनप्रयता पर अटल विश्वास ही । इसे गांष की 
लेकर श्य६३ मे. स्वागताप्यत् सरदार दयालसिह मजीठिया ने कांग्रेस के बिपय में कहा था कि 
“आरव मे ब्िथ्श-शारान की कीर्ति का यह कलश हैँ |” आगे सलकर उन्होंने यह भी कहां कि 
#इ्म लस विधान के मातहत सुस्ब रे 7ह रहे है जिसका विरद है. आजादी, ओर जिसझा दाना है 
सहिधवा ।? कांग्रेस के लोग अधिवेशन ( इलाहाबाद श्यूदू८् ) के ग्रतिनिधि ने ला सपन का 
यह चिच्चार उद्भव किया था-- “महारानी का घोषणा-पत्र कोई 8जह-नागा नहीं है; व बह कोई 
परजनैतिक लेख ही है; बल्कि यह तो सरकार; के शिद्धान्वों का घोषणा-न्र है? जा सेल्सवरी 
के इस वन पर कि “प्रतिनिधियों के छोर, शासत की प्रथा पूर्वी लोगो को परणर के प्रश्माफिक 
नहीं हैं,” जोर के साथ माराजगी प्रकट की गई थी और श््य६० में सर फिरोजशाह गेहवा ने वी 
यहां तक्क कह दिया था कि “'गुर्झ इस बात का कोई झ्दशा नहीं है कि ब्रिडिशनाजनीविश अन्त 
में जाका हमारी पुकार पर छवश्य ध्यान देंगे।! बारह अधिवेशन (१६६) के अध्यक्ष-पुद से 
बुहम्भद रहीमतुलला सयानी मे तो ओर भी असंदिग्धरूप में कहा कि “अंग्रेजों से बढ़कर ज्यादा ईमा- 
नंदार और मजबूत कोस इस सूरज के तले कहीं नहीं है ।” ओर जब कि ख्रत्ष कौग ने हिन्दुस्तानियों 
के अनुनय-विनय और विशेध का जबाब उलदा दमन रो दिया, तब गी मदरास-कांग्रेंस (१८६८) के 
श्षप्यक्ष आमन्दमोहन बसु ने जोर देकर कहा था, कि “शिक्षित-वर्ग इंगलैगड के दोस्त हैं, तुश्मय नहीं | 
इंग्लैयड के गामने जो महान्‌ बार्य है उसमें थे उसके स्वाभाविक तथा आवश्यक, भिन्र और सहायक 
हैं ।” हमारे इन पूर्व-पुसषों ने अंभे्जीं और इंग्लैणड के प्रति जो विश्वास रक्खा वह कभी-कमी दया- 
जनक और देय मालूम होता है; परन्त हमार कर्तव्य तो यही है कि हम उनकी मर्यादाओं को समर्के | 
शॉ ० सर रासबिद्ारी घोष के शब्दों में ( २३ वीं कांग्रेस, मद्रास, १६०८ ) “अपने कोमण विचार 
उन वक भेजें जिहोंगे अपने समय में अपने कर्तव्य का भरसक पालन किया है, फिर चाह बह कितना 
ही अ्रपृर्ण और चुदि-धुक्ष क्यों ने हो, उनके बारे में अच्छी-बुरी राये भी क्यों न हो । हो सकता है कि 
उनका उत्साह कुछ दबा हुआ हो, परन्तु मैं बिना शेखी के कहूंगा कि वह उत्साह सच्चा और शुद्ध 
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भाव से परिपूर्ण था | वह वैसा ही था जिसे देखकर नौजवानों के दिल हिल उठते है ओर अमुप्राशित 
दोते रहते है ।” कांग्रेस के इतिहास मे जो पहल। जबरदस्त आन्दोलन हुआ वह पाच वर्षों ( १६०६ 
से १६११ ) तक रहा । उसे उस समय ऐसे दमनकारी सपायो का सामना करना पड़ा जो उस समय 
जगली समझे गये । हालाकि उसमे इधर उधर आारकाद भी दो गई, मगर अन्त गे उसमें पूरी सफ 
लता मिली | आखिर १६११ भे शाही घोषणा कर दी गई कि बंग-मंग रद कर दिया गया। किन्तु यह 
ब्रिटिश-ररकार की भारी प्रशंसा का विधय तन गया । इससे ब्रिथ्शि-स्याय के प्रति लाभी के मन मे 
नया लिश्वास पेद! हो गया और घुआधार वक्‍तृतवाओं दा कृतगवा-प्रकाश होगे लगा | श्री अम्विका- 
चरण मुज्नगदार ने कहा-- “ब्रिटिश वाज के प्रति श्रद्धा-मक्ति के भागों से भस अलेक हृदय आज 
एक पान री धड़क रहा दै; वह अटिश राजवीतिजवा के प्रति कतशवा और वबीन विश्वास से पी५ूर्ण 
गे रहा है | हमे से कुछ लोगो ने तो कभी अपनी मुसीबतों के, अन्धकारसथ दिला रो भा - ब्रिठिश- 
स्थाय के शन्तिभ विजय की आशा कही छोड़ी थी, उस पर से श्रपता विश्वास नहीं उठने दिया 
था। ! परूणु इसी के साथ कार्येसिया ने उम व/खदानी काचूता को तरपा से भी शपगना व्यान यहीं 
हटाया था, जो कि १६११ और उससे भी आगे तके जारी ही थे | कार्मेस के बढ-बूढ़ों गे, इसमे 
कोर सन्‍्दह की कि, अपनी सारी शक्ति शासन विषयक सुधारों गे ओर द्मनकारी साबूतो को हृटताने 
में लगाएँ थी, परन्तु इससे यह अ्रन्दाज करना गलव होगा ॥ि वे सिर्प भारतीय प्रशंय बे, अशो का 
ही सगाल करते थे, पूरे प्रश्य का नहीं। १८८८६ के कलकता-अभिवेशन मे सुरद्रनाथ बनीं ने 
कहा था “एव शासन प्रकृति की व्यवस्था है, विधि का विधान है| प्रकृति ने ग्गनी पुस्तक मे खय 
आपने हाथी से यह सर्वोपरि व्यवस्था लिख खली है. प्रत्ेफ राष्र अपने शार्य का शाप ही निर्गाता 
हीना बाहिए ।? २० वे झषिवेशन व सभापति पद से सा धनरी काठ ने 'सारत के संयुक्त राज्य! 
अथब!। शर्त के खतम्म और प्रथक राज्यों के सब' की कल्पना की थी। दादाभार ने पनाइटेड 
किगछम था उपनित्रशी के जैसे स्व-शासन था स्वगज्य का जिक्र किया था | 
गांग्रेस के पहले पन्‍्यीस साली मै जिनके ऊपर कांगेंस की राजनीति का दारोमदार रहा, वे 
सग्कार के तृश्मन नहीं थे । यह बात ने केबल उस धीषणाओं से ही सिछ होती ह जो कि रामय-सम्रग 
पर समके ज्ञार की जाती रही हैं, बल्कि खर्य सरकार भी उनके साथ रिश्रायर्व करके क्षौर जग-जब 
हिन्दुस्तानियीं को ऊू ने पद वे शान देने का मौका आया तब-तब उन्हीं की उसके लिए, चुनकर यही 
सिद्ध कंस्ती री है । ऐसे उच्च पदों के लिए स्थाय-विधाग का चेन ही स्वगायतः सबसे उपयुक्त था | 
मदरास ने सर एल० सुत्रधाएष ऐयर तो कॉग्रेश के पहली ही भ्रधिवेशन मे सामने आये और शी बी० 
कृष्णुस्वामी ऐयर १६०८ में हुई सदरास की पहली कनवेशन-कांग्रेस के एक माच कत्तो-धत्ता थ, जो 
बहुत कड़े विधाम के गातहत हुई थी श्र जिसके लिए वक्लालीव मदरासनावर्ना ने अपना ताबू देने 
को कृप। की थी | शह्टबादियों शौर कांग्रेस का उत्लेख करते हुए यह कहने वाले श्री कृष्णश्वामी ऐयर 
; धुरामे जमाने में फांग्रोसी लोगों को अपनी राजभक्ति की परेश दिखाने का शोक था। 
१६१४ में जब जाई पेएटलेंक (गवर्नर) मदरास में कांग्रेस के पण्डाल में आये तो सेब लोग उ5 खबे 
हुए शीर ताबियाँ-हारा सबका खागत किया । यहाँ तक कि श्री ए्‌० पी० पैट्रो, जो कि उस समय पर 
पक अम्ताव पर बौस रहे भे, एकाएक रोक दिये गये और उनकी जगह सुरेशताथ प्रवर्ओों को राजभक्ि 
का प्रस्ताव सपस्यित करने के लिए कहा गया जिसे कि उन्होंने अपनी समुकछु-भापा में पेश किया | 
पेखी ही घददा लखबऊ-कांग्रीस (६६१६) के समय भी हुंद्े थी, जघ कि सर मेम्स मेहन 
कांग्रेस में आये मे और उपस्थित ज्ौगों ने खड़े दौकर उनका स्वागत किया था| 


ह 
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ही थे कि जो अंग सड़-गलकर बेकामस हो गये घर उन्हें का८ डत्लना चाहिए । रार शंकरन्‌ नायर शरम- 
रावती में हुए अधिवेशन (१८६७)के समापति हुए थे। ओर वो और पर श्री र्मेशन (रार वेषा सिनो) 
शध्य्ध्ण् से कांग्सवादी ही थे, जिरा साल कि उन्होंने दक्षिण अ्रफ्रीढा-प्रवासी भारतीयों की कंठिनां- 
इथों के सम्बन्ध मी पेश किये गये प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। इसके बाद जिनका सग्भर आता 
है ये हैं (१) श्री टी० बी० शेषगिरि ऐयर, जो १६१० की कांग्रेस में सामने आगे, औ* (२) श्री पी० 
जार० सुम्दरम्‌ पेयर, जो १६०८ में भरी कृष्णस्वामी ऐयर के एक उत्साही सहकारी भ। ये छुट्टी गढ- 
रास-हाईकोर्ट के जज बनाये गये और इनमे से दो कार्य-कारिणी कोंसिल के सदरय भी हो गये- - एक 
मदरास में ओर दूसरा दिल्ली में | इनमें से पहले ( सर सुब्रद्माण्य ) १८६६ में कांग्रेस के सभापति होगे 
वाल्ले थे परम्सु हाई को: के जज बना दिये जाने के कारण २ह गये थे। श्रीमती बेरीण० द्वाग चलाये 
होभरूल-आग्दीलन के समथ, १६१४ में, यह फिर कांग्रेस के बज्ञेंच में आ गये। यही नहीं, बल्कि 
झपनी माइदहुड (सर की सपधि) का भी परित्याग कर दिया, जिससे मि० माशटेगु ओर लोड चेश्स- 
फोर्ड दोनी ही इस पर नाशज हो गये। कहते है कि गूतपुर्थ जज की हैसियत से जो पेन्शन इन्हें मिलती 
थी उसे बन्द कर देने की भी बात उस समय उठी थी, परन्तु बाद में बुछु सोनन कर फिर ऐसा किया 
नहीं गया । और आगे चले तो, सर पी० एस० शिवध्वामी ऐयर ओर रार सी०्पी० गमलासी ऐय 
भी कांग्रेसी थे | इनमें से पहले तो १८६५ की कांग्रेश मी शामने आये थे और दूसरे थ तो बाद मे 
गये रज़रूठ लेकिन रहे सदा पहलों से भी ज्यादा उत्साही, क्योकि डा० बेसेशट और ? सके साथियों की 
नजरबन्दी के समय उन्होंने तो सत्यागढ (मिष्किय प्रतिरोध) के परतिन्नापत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिये थे । 
सच वो यह है कि १६१७ और १६१६ के बीच कांग्रेसी छतन गे सर सी० पीं० रामस्वामी एक ऐसे 
चमकते हुए; सितारे थे जिन्होंने अपने प्रकाश से मारत के राजनैतिक ज्लितिज में चका-बीध कर सवंखी 
थी। थे दोनों ही बाद में कार्य-कारिणी के सदस्य बना दिये गगे | यही हाल सर मुहम्मद हवीशुल्ला का 
हुआ, जिन्होंने पहले-पहल १८६८ में कांग्रेस के मंच पर अकट होकर अपने धुद्धि-कीौशल एवं पवतृत्व- 
शक्ति का परिवय दिया था। यह पहले मदशस झोर फिर भाख-सरकार की कार्यकारिणी के सदस्य 
बनासे गये । सदरास-सरकार के लॉ-गेम्बर होने वाले सर एन० कृष्ण नैयर १६०४ की कांभिस मे बोले 
थे, शरीर उमके अन्राधिकारी सर कें० बी० रेबडी वो १६१७ )ैं। जस्टिस-पार्टी का जन्म होगे तक भी 
एक उत्साही एवं सुप्रसिद्ध कांग्रेसी थे। सर एम० रामचन्द्रतव बहुत समय तक कांग्रेस मैं रह चुके 
हैं। ओर असलियत यह है कि १६२१ में मदरास की कार्यकारिणी में सनकी मियुक्ति भी हो थुकी थी, 
परन्तु फिर ऐन बक्त पर विचार बदल दिया गया । हरा प्रकार ६ हाईकोर्ट के जज और ६ कार्थकारिणी 
के सदस्य तो अकेले मदरास के कांभेसमैन ही ही चुके थे। और हाल में गैरिफ-बोर्ड मै श्री नशेसम की 
जो नियुक्ति हुईं है' उससे तो गैरमामूली चैन में भी कांग्रेसियों के पततद किये जागे के उदाहरण की 
वृद्धि हुईं है, यही नहीं बल्कि सर घय्मुखम चेद्टी को भी न्याय या शासन के विभागों में ही कोई पद 
देने के बजाय कोचीन का दीवान बनाना भी इसी बात का पोषक है। जो कांग्रेसमैन इस तरह पुर- 
स्कृत हुए उनमे सब से पहले सम्भवत्ता श्री सी०जम्बुलिंगम भुदालियर थे जो मद्रास-कॉसिल के एक शुने 
हुए सदस्य ये और श््८६३ में वहां के सिटी सिथिल कोर्ट के जज बनाये गये गे। बम्बई में श्ीवदण्धीन 
तैयबजी और नारायण चन्द्रावर्कर दोनों,जो क्रशशः १८८७की मद्रस-कांग्रेस और १६५००की लाहीर- 
कांग्रेस के समापति हुए थे, तथा श्री काशीनाथ उ्यम्बर्क पैलंग बस्वई-द्ाईकोर्ट के जज बजाये गये । 
श्री समर्थ और मूपैन्द्रनाथ वसु भारत-मन्त्री की ( इणिह्रया ) कौंसिल के सदस्य बनाये गये और सर 
चिमनशाल शीतलचाड़ को बाद में बम्बई की कार्यकारिणी कौसिल का एक सदस्य बना दिया गया | 


आध्याय ३ ; काग्रेस के विकास की प्रारश्भिक दशा 8१ 


कलकत्ता मे श्रो ए० जोधरी; जिन्‍हाने वंग-भग के विरुद्ध होनेवाले आन्दोलन मे प्रमुख भाग 
लिया था, लगभग 'उसो समय वहा को हाईकोट के जज बना दिये गये | १६०८ में जब लॉर्ड मिण्टो 
ने भारत-माकार की ला भेम्बरी के लिए व्यक्तिया का चुनाव किया तो, लेडो मिश्णे ने अपने पत्ति 
जोर्ड मगणे के जो जोबन-चरित्र लिखा हे उससे मालूम पढ़ता है कि दो नाम उनके सामने थे एक 
ता श्री आशुवाध मुक्जी का, “जो भारत के एक प्रमुख काबूनदां थे, पर थे सब्चे दिल से पुराणपन्थी, 
ओर शावधानी # साथ उनका पक्ष उपस्थित किया गया था,” और दूसरा श्री सलोख्रपसन्न सिद्द का, 
।जनके बारे मे लाड मिएणे ने का बताते है कि “उनके विचार तो सौस्य है परन्तु हैं यह कांग्रेसी ।” 
सलेन्द्रप्रसन्ञ पिह १८६६ को फलकता काग्रेस में, देशी नरेश को बिना मुकदमा चलाये निर्यासित कर 
दने के प्रश्न पह बोतते थ। और, यह हम सब जानते हैं कि, अ्रन्च में ( लॉ-गरेम्बरी के लिए, ) तरजीह 
करसगैन की ही दो गई । -सी प्रकार १६५० मे गवर्नरन्‍जवरल की कार्यकारिणी मे जब जगह हुई 
तब भी ला जेश्सफोर (१६२० ) ने तो महाराजा बर्दबान को रखना चाहा पर भि० मा्ंदेशु ने बड़ी 
कीसिल के कियो खुने हुए सदस्प को ही रुखगा ज्यादा परानद किया । भि० सास्टेगु ने श्री औविवास 
शास्त्री का नाम इसके लिए सुझाषा, लेकिन चूकि ऐस मौके पर उन्होंने राथ नहीं दिया था इसलिए 
भसफोर्ड ने उन्दं रखना पसन्द नहीं किया ओर श्री बी०एम०्शर्मा की खख्ा --जो कि, जैसा हम 
आगे दसवगे, अगृतसर-काणंड के वक्त भी सरकार के पृष्ठनपोषक बने रहे । 

बगाह मे कार्येस से सम्बन्ध सुवनेवाले झनन्‍्य जिन व्याक्तियों को ऊचे सस्कारी श्ोहद मिले 
उसी श्री रस०के० दास और रग प्रभासवन्द्र मित्र मुख्य हे । इसी श्री दास, /जों १६०४ की कार्येस 
मे, कार्यकारिणी मे हिन्पुस्तानियों को नियुक्ति के ,प्रश्त पर बोले थे; बाद मे भारत-सरकार के लॉ- 
गेम्तन हुए और मित्र महोदय प्माल्न की कार्यकारिणी के सदस्य । 

युक्पान्च | सर तैजनहादुए यप्र जेसे जबरबरद व्यक्ति को भारत सरकार का लॉनोस्बर बनाया 
गया। बिद्ठात क॑ साख्यद्‌ हसनइमाग १६१९ की का्रेस को पथ्या में आसमित करने के वाद हाईकोर्ट के 
जज बच गगे ओर श्री राश्विदायन्दायदह वो तिद्दर की कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया गया। यहा यह 
थो बतला देवा बाहिए कि सरकारी पुस्स्कार का रूप सदा बड़े सरकारी ओहददों का देना ही नहीं रहा 
है । फिजिशाह गेहता को १६०५ मे सर! की उपाधि दी गई--ओऔर वह भी लॉ कर्जन के द्वारा 
जो ब३ प्रतिगाभी तइसराय थे | गोगालकृष्ण गोखले ने वो. 'सरको उपाधि मंजूर नहीं की ओर ने 
ही वह भारत-सरकार की कार्यकारिणी के क्षदश्य वमते--यदि उनसे इसके लिए कहा भी जाता | 
उन्होंने तो खाली, सौधे-सादे, भार्व-सीवक हो रहना पसन्द किया, जैसे कि सचमुच वह ये, और अगर 
सी० आाई० ४० की उपाधि भी ने ही गई होती दा वह ज्यादा खुश होते । 

श्री बी० एल० आनिवास शास्त्री को, यूरोपीय महायुद्ध के ममय,लोड पेश्टलैएड से मदरास* 
कोसिल का सदस्य मामजद किया था | माणठ-फोर्ड शासम-सुधारों का अमल शुरू होने पर उन्हे असे- 
खली में नामजद किया गया, १६२१ में महाराजा कच्छु के साथ ऊन्हें सामराज्य-परिषद्‌ के लिए भारत 
का प्रतिनिधि! निशुक्त क्रिया गया | और उनके बाद ही बह धिवी-कीसिलर सना दिये गये | इसके बाद 
बह अमरीका में भारत और साम्राज्य के सम्बन्ध से व्याख्यान देने थे। साम्राज्याम्तर्गंत सभी उपनिवेशों 
ने उन्हें व्याख्यानों के लिए आझामब्त्रित क्रिया, फैकिन दंल्िण अफ्रीका ते ऐसा करने से इन्कार कर 
दिया | इस यात्रा के शिए सरकार मे ६०,०००) र० का खब मंजूर किया था| १९२७ मे शास्त्रीजी 
की ही दक्षिण श्रफ्तीका का सवशथस परजेगंट-जनरल बनाकर सरकार ने मानों ठस कम्ती की पूर्ति की; 
जे दचिण अफ्रीका में व्याख्यान के लिए ग बुलाने से हुई थी। इस प्रकार जिते पत्थर को सापसंख्द 
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किया गया था पही श्रागि चलकर साप्ताज्य का आवधारस्-स्तम्म बने गया । 

यहा हमये बुछ्य ऐस प्रमुख काम रिया का उतलेख किया हे जो सरकार द्वाग पुस्सक्तत हुए हे । 
जेकिन इस पर से कसा को यह ख्याल नेहा तभा लेना चाहिए कि जो उच्सवद उन्हें दिये गये उनके 
खायक शद्या, पस्काति आर उच्च-यास्त्य का किसी भी गक्‍्रकार उससे अभाव था। ये उ दाइप्शा वो 
सिर्प, १६ बतढ्ाने का गे गरज रे [दय गये हैँ कि सरकार को भी अगर योग्य हिन्दुस्तावियों की जरूरत 
हुए था “थक जए उरी भा कायोराये। पर ही सिगाह डालनी पढ़ी है; और उनके राजन॑तिक विषारे 
का उसने ऐस। वहां राममा है जो वह उन्हें रास्कारी विश्वास एवं बड़ी-से-बड़ी जिम्मेदारी के ओहद। 
फे छाए ना जविल मान लेती । 
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भारत में त्रिटिश-शासग का इतिहास दमन ओर सुधार की एक लम्बी कहानी है | जब जब 
कुछ छुघार हुआ, उससे पहले दमन भी जरूर हुआ | जब-जब जनता भे कोई आन्दोलन शुरू हुआा 
है, तब-तब जोरों का दमन किया गया और उसमे यह नीति रखी गई कि जबतक लोग श्रान्दोलन 
करते कद्ो बिलकुल थक ने जाये तबतक उनकी मांगी पर कोई ध्यान ने दिया जाय। होठ लिण्ग का 
श्यय७० का प्रेश-7कट जो जहूद ही बापस ले लिया गया, सश्कार की इस नीति की पूर्ष-सूचसा थौं। 
शष्ट्र के पढ़ते हुए आत्मवेतन्य का दूसरा जनाब शस्तर-विधान के रूप में मिला, जिसने शट्ट्र के दुःख 
झगी फाड़े का शरीर भी पका दिया । ८८६ में इन्कमटेक्स एक्ट बना । उसका भी तीज विरोध उसी 
समय किया गया। जैरो-जैसे कांग्रेस हर शाल् बढ़ती गई, सयकारी अधिकारी भी उसे सन्देह की 
ए४ रो देखने लगे । लॉड्ड डर्फारन ने छ्ूम साहब को यह सलाह दी थी के वह कांग्रेस का क्षेत्र केवल 
सामाजिक न रखकर राजनैतिक भी बनायें। किन्तु वही लोड डफरिग फिर कांग्रेस के खुले बुश्मन दो 
गये ओर उसे यजद्रोही कहने लगे । थुक्तरप्राग्त के वक्कालीन लैफिटेश्ड गबनर सर ऑवलेएड कॉल- 
बिन के साथ इस विषय पर छयूम साहब की जो खतोकिताबत हुईं थी, बह ध्यान देने लायक है । 

यह्पि कम साहब के लिए यह झआगन्द की बात है कि श्यद६ में बाइसराय लॉर्ड डफरिन ने 
कल्लकथा मे शरीर शद्ूद्ू७ में मदरास के गवर्नर ने कांग्रेस का स्वागत किया, तैकिन बाद के शालों मे 
युवतप्रान्त के सर झॉकलैण्ड जेसे आन्तीय शासक इसे शच्रु-भाव से देखने छथ गये । इन महाशय ने 
कांग्रेस फी समाज-सुधार तक ही मयांदित रहने की सलाह दी | शायद उन्हें यह पता न था कि झूम 
साहब ने भी शुरू में यही सोचा था, परन्तु लॉर्ड डफरिन के कहने से ही इसे राजनैतिक रागठन का 
रूप दिया गया | सर आकलण्ड की सर्म्मात में यह श्रानदोलम समय से पूर्व, और अदरस के अधि- 
वेशन से उभ्र-झूप धारण करने वे कारण खतरनाक भी था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सरकार की 
निम्दा करने का रवैया सर्ब-साधारण मे सरकार के प्रति घृणा पैदा करेगा शरीर देश में राजभक्त और 
देशभक्त ऐसे दी गे खक़े हो जायंगे। ताथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस भारतीय जनता की प्रतिं- 
निधि बनने का जो दावा करती हे, वह ठीक नहीं है। कूम साहब ने इसका मु हताड़ जवाब दिया । 

इलाहाबाद के वोगे अधिवेशन में कांग्रेस की श्रकूथनीय कठियाइयां हुई। उसे परछाल तथा 
के लिए जमीन नहीं सिली । भीमती एसी वेसेए्ट ने-डापनी कम्रेस-सम्बन्धी पुरुतक में एक ऐसे सफ्जम 
का उदाहरण दिया है, जो अपने जिला-अफंसर की इच्छा के खिलाफ मद्रास (१८८७) के अधिवेशन 
मे शामिश हुआ था और उससे शान्ति-रक्षा के नाम पर २०,०००) की जमागत मांगी गई थी । 
हालत तैली से खराब होती गई और श्य६० में सशकार का विरोध बहुत बढ़ गया । बंगाल-सरकार 
मे सब मंत्रियों और तब विभागों के धुख अफसरों के पास एक गश्वी-पत्र भेजा, जिसमें उन्हें थहू 
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हिदायत दी गई थ। कि “मारतव सका को आजा के अयुसा। ऐसा सभाओं से देश कन्कू। गे भी सा 
कारी अफरारो का जाना ठीक नहां है ओर ऐसी सभाओं को कार में भाग लेने ॥ भा मबाही का 
जाती है ।” कांग्रेस ने गनना, के प्राउबेट-शेमोटर। के पास साव पास मजे थे, ने भी लोटा दिये गन । 
२५, जून १८६९ १ का भारत सरकार ने दशी रिप्रारत्ा के प्रेसा पर अनेक पाबन्दिया लगाने के [जाए एक 
गड्वी पत्र जारी किया | कागगेस ने श्द8 १ मे इसका विशेध किया था | 

श्८ू६३ मे कासिल आर बची कर दी धई ओर जनता के शाह से परतिसिधि ७ मदरास गी, 
& नम्ई गे (सरदारी के दो प्रतिनाषि मिलाकर) और ७ वगाल मे. उनको ले लिये तप | इस सरह 
लोक प्रॉततिनलियां की संख्या बढ़ जाने पर सरकार ने जरूरी रमगत् |के गारतबारसियों। को सरकारी 
गोकरियों गे जा-कुछ विशेधाधिकार मिले हैं व कग कर दिये जाये | ([सतार के लिए दूसे। श्रध्याग 
का धरकारी गोकतिया-सम्बन्भी प्रस्तावों के साराश ताला पकरणा दल ) पहले शिक्षा बिभाग सी यह 
वियम बनागा गया था कि उसमे भारतीयों और यूरोपियनी के लेने मे कीई भेदभाव ने सकता जाये; 
परुतु उसकी योग्यता में जहा सभागता कायम रबखी गई तहां दरले में विषभता ला दी गए । हुसव 
सलाद हिलुशानी कुछ जड़ी पर लिखे हो नहीं गये; उसका दा्जा कप का दिया गषा ओर सनकी 
ठनख्वाए और भी कमर कर दी गई | हम चाजज का प्रवाए भी ३० साला गे ७० जाल पोएद से 
बढ़कर १३० लाख पीणड ही गया । १८६७ मे १२४ ए झीर १४४ ४. घाराय बनाई व. । एन 
सरकार के प्रसि सचमुच श्स-चोप गैदा दोगया । यह एक ध्यान देने योग्य बान है. कि १०८ ओ+ 
१४४ घाराओं का प्रयोग पहले-पहल राजनावक कार्यकर्ताओं पर ही किया गया। ८६७ ॥ पूना फ, 
वेगनसाबन्धी दगे के प्रसज्ध से नातू-बच्यु बिना मुकदगा के गिरफ्तार कर लिये गये थे; थे १्६६ मे 
रिहा होगय | फिर इसका झाकंगणु बन्ञाल पर हुआ और उराके पर काट दिये धय । ९० वी सदी ये 
पहले पांच साल ला कर्जन के बानपूर्ण शासन के थे । कलकता कारपोरेशन के अधिकारी मे कमी, 
कार शुत्र शमितियों का का्यूग, विश्व -विधालये। का सरकारी सिकेजश मे लाना जिससे शिक्ता 
गहगी होगई; भारतीयों के चरित्र को झरा्यमय' बताना, बारह सुधारों का बजट, तिब्बत-आजजाश 
(जिसे पीछे से [तब्बव-मिशन का नाम दिया गया) आर श्रन्त में बँग -विच्छेंद ये सब लॉर्ड कर्जन के 
ऐसे कार्य थे, जिनसे राजभक्त मारत की कमर दूढ गई ओर सारे देशमे एक नई स्थिग्ट पैदा पोगई । 

बंग-मंग ने बंगाली भाषागाषी जनता को उनकी इच्छाओं के पिरुक्ध दो प्राता ) बांट 
दिया था । इसके परिणामस्वरूप जहा जमता मे एक व्यापक ओर जबर्दस्त आन्दोलन उसच इश्ाा, वहा 
सरकार मे भी उम्रया से दमम शुरू कर दिया । जुलूस, सभा तथा अन्य प्रदर्शन किये जाते थे « झार 
उधर सरकार उर्मँ रोक देती थी । हड़तालें होती थी ओर विद्यार्थी तथा नागरिक एक-सी सजा पाते थे | 
शिक्षुणालयी के वियम श्रीर भी सख्त कर दिये गये तथा विद्याथियें। को राजनीति मे भाग लेने से रक 
दिया गाया । पूर्वी बंगाल के लैफिव्मेणट गवर्नर सर वैमफील्ड फुलर ने बड़े-बड़े परिष्ठित मागरिकी को 
बुलाकर बमकी दी कि “सम्भव है खून-खराबी करनी पढ़े |” इसके साथ ही पूर्वी बंगाल मे शुरला 
पत्रथ्न के आने की घोषणा भी की गई । यह सप्र तब छुआ, जब परिडत भालवीयजी के कथवासुसार 
जायवा में हिसा की भावना का चिह्न तक;नहीं पूछा जाया था ।! लेकिन जैसे गेंद का जितने जोर से 
जमीन पर पैंकों बहू उतसी ही जोर पे क्लॉँवी व्या (ओर ढोख को जितना ही पीटा उतना ही अआधिया 
आवाज करता है, ठी# उसी वरइइेस्कार की उत्तरोत्तर उग्र और नसत-रूप धारण करने वाली दुमम- 
“मीति के कारण नवजाग्रत चेतना भी संखमुच्त व्यापक, विस्तृत और गहरी होती गई । देश के एक कीने 
में जो घटना होती थी वह सारे देश मे फैल जाती थी | सरकार का अलेक दमन्न-कार्य देश में उलय 
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असर करता था । सम्पूर्ण भारत ने बगाल के सवाल को अपना सबाल बया लिया । प्रत्येक प्रान्त ने 
बंगाल के प्रश्न के साथ अपनी रामस्यथादओं के और जोड़ फर आन्दोलन को ज्यादा गहरा श्म दे दिया। 
“कैनल कालोमाइजेशन बिल' ने पजान के सैनिक प्रदेश मे जनवा के अन्दर एफ सवा तृफान खड़ा कर 
दिया, जिसके सिलसिले में लाला लाजगपतगय ओर गरदार अज़ितासह की देश'निकाले की सजा 
मिली । ऐसे समय कलकत्ता कांग्रेस ने ठोक ही भारत के पिवागह ढादाभा/ नौगेजी 4ी अपना सभा- 
पवि चुना । दाद्यमाई के स्वराज्य' शब्द के प्रयोश ने अपगोगे की रोप्र-ज्वाला को आर भी प्रचंड 
कर छिया | 

राजनेतिक सभाओ्री वे प्रदर्शनो मे निद्याथिया का सम्मिलित होगे से रोकने के फल-स्वरूप 
स्कूली और कालेजों का बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शन्ञ) का ग्रानदोलन शुरू हुआ | कवल पूर्वीतगाल मे 
र४ राष्ट्रीय हाररस्कूल खुल गगे और सूतपुर्च जस्िटम सर गुरुदारा बनर्जी के नेतृत्य मे शप्टीय शिक्षा के 
पसार के लिए 'बग जातीय विद्या परिषद की स्थापना का भरे | बाबू विगिनचन्द्रपाल सम्पूर्ण देश मे 
भग-ममकर राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय शिक्षा ओर नव-वैतन्य का जोर-शीर रो प्रचार करने लगे | १६०७ में 
श्राखज-देश मे लनका दोग बहुत ही शानदार ओर सपल्ल रहा। राजमहेन्द्री के. निवासियों से उसके 
आने पर एक स्रष्टीय हारकूल खोलने का निश्चय किया ) ट्रैनिय कालेज के विद्याणिप्रीं ने उन्हें सान- 
पत्र दिया था, इम्न कारण कुछ विद्याथियां की सरकारी अधिकारियों ने कालेज से निवाल दिया था। 
वे विद्यार्थी राष्ट्रीय-संग्राथ के सिपाही हो गय्ये। इस बरह सरकार की बेरेक दमन-नीति ने दशभकतों 
झोर बी सिपाहियों की पैदा किया ! 

१६०७३ शष्ट्र ने केवल प्रस्ताव पारा कस्ना छोड़कर रबदेशी, बहिष्कार ओर राष्ट्रीय-शिक्षा के 
ठोस नियात्मक प्रस्तावी पर जोरी से ग्मल भी किया । जहा कि बंगाल, महाराष्ट्र, मध्यप्रान्त, पंजाब 
पे झारत्र भे राष्ट्रीस रकूजी ओर विश्वविद्यालयी का जन्म बड़े घेश से हो रहा था, तहां स्वदेशी का 
आग्दोलन सम्पूर्ण देश ये व्याप्त ही गया | हाथ के कप की उम्बोग एक बार पिन पुन्नावित हो 
गया । दशा सार करो मे 'फटका शा! भी इस्तेमाल किया गया | इस उद्योग की उत्तेजना दनें के 
लिए, विदेशी बुआ के बहिष्कार का आन्दीजन भी किया गया था | सम्पूर्ण बातावरण मे ही एक 
मवीन जीवम का संचार ही गया था। राष्ट्रीय जागृति के राथ-साथ सरकार का दसन भी बढ़ता गया | 
दमन नीति से पोषण पाकर राष्ट्रीय अ्रभ्युस्थान उलग बढ़ने लगा । 

इस साय बंगाल से दो व्यक्तियी ने भारतीय इतिहास वे; रगमध्य फ आकर बहुत महत्वपूर्ण 
भाग लिया । उन से एक विधिस आबू के सम्बन्ध में हम कुछ ऊपर लिख चुके हैँ। दूसरे अरविन्द 
बीबू आरत के राजनैतिक आकाश मे बरसी तक उच्ज्यज रितारे की दाह अमकते मह। शा्ट्रीय-शिक्षा 
आरदालन उनका शुरू मे ही सहयोग मिल जाने के कारण बहुत चमक पाया | बह इस्लैन्ड में उपन्त 
हुए, गे, अग्रेज़ी वातावरण में ही पल्ले ओर अग्रेजी स्कूली श्रीर विश्वविद्यालयों में हो उन्होने वालीम पाई। 
भुड़सयारी की परीक्षा में असफल होने के पारण शाएइयन विविल सर्विस में वह कोई जगह नेपा सके 
भे। कह बड़ौदा के शिक्षानविभाग में काम करने के लिए भारत गे वैसे ही आय, जेसे यहां प्राया यूपे- 
पियम आते हैं । उनकी प्रतिभा दुो हुए वार के समान चमक उठी और उब्के अफ्राश की प्रभा एक 
बाहू की करह ह्विम| लग से कम्या कुमारी तक पैल/गिई) 

बंगाल से नो नेता निवोसित किये गये -कृष्णकुमार मित्र, १लिनविदारी दास, श्यामसुख्दर 
चकवती, अश्वनीकुमार दस, मनोर॑जन शुह्, सुबाधचस्त मल्हिके, शनीद्रप्र॑पाद बसु, स्वीशचस्द 
चथजी और भूपेशचन्द्र माग । ये तेता बंगाल को श्रीर विशेषकर मुबक बंगाल को संगठित कर रहे 
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थे । पराक्रम और शौर्य उस रामय आदर्श थे। दूसरी तरफ सर ेमफोज्ड फुलर का आदर्श 'गुस्खा 
सेमा' व यदि आवश्यन| हो तो खूब ख्वराबी' थे । १६०८ मे शिथिति चर्म सीगा की पहुँच गई थी । 
शखबारों पर मुकदम चलाना एक झाम बात ही गई । युगान्तर?, 'सच्या? पन्‍्देगातरस! नईं जाम्रति के 
प्रचारक पन्न थे; ने सब बन्द कर दिये गये। 'संध्या' के सशाक देशभक्त अहाबाभन उपाध्याय अस्पताल 
में मर गये । अनेक कठिनाइयों और तीन गुकदमा से रुजरने के वाद श्री अरविन्द ब्रिटिश भारत ही 
छोड़कर पांहिसरी चले गये ओर वहां आश्रम स्थापित करके रहने लगे । 

३० अप्रेल १६०८ को मुजफ्फरपुर मे दी स्त्रियो।--शरीगती और कुधारी कैसा डी- >पर दी बस 
गिरे | ये बस स्थानीय जिला जज किस्सफोर्ड को मारने के, लिए बनाये गये थे । इस शपराष के लिए 
१८ वर्षीय शुतक्त श्री खुदीराम गस्सु का फांस। को सजा मिलीं। उसका तराबीरें सारे दश मे पर घर 
फैल गई । स्वामी विवेकाननद के आए थुवक भूपद्धनाथ दत-के राग्पयादकल मे विकेलनेवाले “युगान्वर 
के कालमो में हिंसावाद का खुए्लभ-खुल्ला प्रभार किया जाने लगा | जब उरी युवक ने तम्बी सजा 
शिली, तो उसकी बूढ़ी माता ने अपने पुत्र की इस दश-सेबा पर हर्ष प्रकट किया और “ंगाल' की 
३०० स्त्रियां उसे बधाएं देने उसके घर प२ गट। संस थुवक ने भी अदालत मे यह घोषणा की कि 
मेरे पीछे अखबार का काम सम्हादने के लिए. ३० करे शादी गौजूद हैं। इसी विश्वारा के कारण 
यह शाम्दीलन इतना फूला फला । राजद्वाह या दगढ का भय जनता के दिल से उठ गया । लोग 
राजद्रोह का यथाशक्ति प्रचार करते और मुकदमा चलने पर तमाम कानूनी साधन झपणगी बरीयत था 
छुट्कारे के लिए इस्तेमाल मे लाते। 'वन्देभावर्म' में राजबिद्रोद्ात्मक लेखी के लिए श्री शपनिन्द पर 
जो मुकदमा चलाया गया, बह गा इस संग्राम सी छपबाद ने था । महाराष्ट्र मैं १३ जुलाई श्ध्ण्य को 
लोकमान्य सिज्चक गिरफ्तार किये गये और उसी दिन श्रार॥ मे भी हरि सर्वात्तमराब तथा दो अन्य 
सज्जन पकड़े गये | पांच दिया को सुनवाई के बाद लोकमान्य तिलक यो छू साल देशा-निकाले की 
सजा गिली | १८६७ में छूटी छुईं छः गासा की कैद भी इसक साथ जोड़ दो गई । आर के भरी हरि- 
सर्वोत्तमराय को मो महीगे की सजा मिल्ली थी। सरकार ने इतनी शीड़ी सजा के खिल्लाफ झपील की 
ओर हाईकोंट ने उमकी सजा बढ़ाकर तीम साल कर दी। राणद्वोह के लिए पांच साल राजा दना तो 
उन दिनों मामूली बात थी | इसके बाद जल्‍दी ही शजद्रोह देशों गायब होगया । मास्तवर्म यह अन्दर 
ही-अन्दर झपना काम करने लगा ओर उसकी जगह बम व पिर्तौल ने के ली। १६० मं सजद्रीही 
सभावन्दी-कांयूल व ग्रेस एक्ट! सास के दो कायून जमता के पूर्ण विरोध करने पर भी सरकार ने 
पाक्ष कर दिये और दो साल बाद फ्रिगिनल लॉ एमेण्डसेल्ट एक्ट भी बच गया। समभावन्दी 
बिक्षपर बहस करते हुए श्री गोखले ने सरकार को चेतावनी दी कि “बुबक हाथ से निकले आ रहे हैं 
श्र गर्दि हम जन्हें वश में न रख सके! तो हमें दोष मत देना ।! 

कभी-कभी इक्केंदुके राजनैतिक खून भी होने लगे जिसमे सबसे साहसपूर्ण खूच १६०७ में 
लन्दन की एक सभा में सर कर्जन बाइली का हुआ था | यह खूब मदनलाल घिंगड़। ने किया 
था; जिसे बाद में फांसी दी गई। अग्रियुक्त को बचाने की कोशिश करने वाले डॉ ० लाखकाका मामक 
एफ पारसी सज्जन को भी फांसी की सजा दी गई। लाहौर (१६०६) में द्वाने वाले कांग्रेत के २४ वे 
अधियेशन के सभापति पं० मदनमोहन मालवीय ने इन घटनाओं तथा नासिक के कलकटर मि० 
जैब्सन की हत्या प९ दुःख प्रकट किया | हनन्‍्दन में रहने वाले कुछ विद्यार्थी भी इसके समर्थक थे | 
मिण्ठो-मॉल सुधारों, या भारत-सरकार और मदरास व बस्तई की सरफारों की कोसिशों में भारतीयों 
के लेने से भी यह बढ़ा-चढ़ा बेसनस्य शान्त न हुआ | जब तक बंग-विच्छेद उठा न लिया जाय, 
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तब तक शान्ति की कोई सम्भावना ने थी | लेकिन ऐसा करने से मोौकरशाही का रौब जाता था । 
यदि बह आन्दोलन के आगे एक बार भी क्कुक जाय, तो उसकी शान किरकिरी होती थी उसे डा 
था कि यदि एक वार हमारी शान गई, तो फिर हम हकूमत भी न कर सकेंगे | तब बंग-मंग के कारण 
जो सांप-छुछू दर की-सी हालत हो गई थी उसमे से छूने वे. लिए एक रास्ता हर ढ़ा गया | जब लॉर्ड 
मिण्णे ने ॥पनी जगह लॉडे हार्डिज्ञ को दी ओर लॉई मिडलथ्न की जगह लॉ क्र मारत- गन्‍्नी सने 
तो भारत में ब्रिटिश नरेश जाज पंत्रम के राज्यामिगक-महोंत्सव का लाग उठाकर बंग-भंग एद कर दिया 
गया और भारत की राजधानी कलकत्ते से उठाकर दिल्‍ली ले आये । 

जब यह कहां जाता हे कि वंग-मंग रद कर दिया गया, तो यह नहीं समझना चाहिए कि 
स्थिति यथापूर्व कर दी गई । पहले पश्चिसी बंगाल और श्ासाग-सह्ित पूर्वी बंगाल के झूप से धंग- 
अंग किया गया था | अब उसका रूप बदल दिया गया | पहले बिहार की पश्चिमी बंग।ल गे मिला 
लिया था; लेकिंम अब उसे छोटा नागपुर और उड़ीसा के साथ मिल्ला कर एक प्रास्त बना दिया 
णर्थात्‌ आराम के साथ पूर्षी और पश्चिमी बंगाल के दो प्रान्तो के बजाय अब दीन प्रान्त हो गये--- 
बंगाल एक प्रान्त; बिधर छीटा नागपुर और उड़ीसा, दूसरा प्रान्त; और आशसाम तीसग प्रान्त। राज्या- 
भिगेक के उत्सव में जिस एक अन्याय सगे दूर नहीं किया गया था, वह अब उड़ीसा को प्रथक प्रान्त 
स्वीकार करके दूर किया गया है | कहते 7 कि लाड हार्डिज्ञ ने दक्षिण अफ्रीका में शर्तबन्दी कुली- 
प्रथा की नष्ट कर तथा बंग-भंग को रद करके अपना शासन-काल स्मृरणीय बना दिया, शेकिन वस्तुतः 
जिस घटथ्या ने उनका शासन चिरस्मरणीय बनाया बह २७ झगरुत १६११ का खरीता था । यह खरीता 
ही भावी -सुधारों का आधार रहा है। इसमे उन्होंने राष्ट्रीय पुननिर्माण की योजना में प्रान्तीय स्ततन्जता 
के सिद्धान्त की बिया किसी ननुनव के स्वीकार कर लिया था। 

इस सब सफलताओं के बाद, जिनका श्रेय (कांग्रेस फो था, यह स्वाभाविक था कि कांग्रेस का 
बारपिक शधिवेशन ( कलकता, १६११ ) बहुत खुशी के राथ मनाया जाता। श्री सुरेख्द्रवाथ बनर्जी 
ने, बंगाल की जो सारे हिन्तुस्तान ने मदद दी थी उसके प्रति बातशता प्रकाश करते हुए, यह 'उच्न्च 
आशा अकठ की थी कि भारत भी स्वशासन-प्राप्त राष्ट्रों के स्वतस्त्र संध-साम्राज्य का एक अभिन्‍न 
शंग बनेगा ।? शेकिम इन सब आशाओं और खुशियों मे भी लोग राजद्रीही सभाबंदी-कानून १६०८, 
प्रेस-एबद १६०८ श्रीर क्रिमिनल लॉ एमेण्डग्रेएय एक्ट (१६१०) को भूले नहीं थ। इन्हीं के द्वारा 
तो जनता की आजादी को जड़पर कुह्हाड़ा चल गया था। इन राबसे बढ़कर १८१६ का रेशुलेशन ३ 
कथा अन्य प्राग्तों के गेशुशैशन अब्र वक गौजूद थे, जिनकी रू से १६०६- ८ के देश-निकाले जगहू- 
जगह दिय्रे गये थे । भारत में बनने वाले कंपड़ें १९ 'उत्तत्तिकर' भी अब तक भौजूद था । इनकी 
बदीलत जान-मगाज की स्वत्न्जता तथा राष्ट्रीय उधीग-भन्‍्धों के हित खतरे में थे । इत सबसे भी बढ़ 
कर अब तक राजनैतिक कैदी जेलों में बन्द गे । लोकमान्य तिलक मधुमेह रोग में अश्त होकर अकेले 
ओर बिना किसी मित्र के तैकिन दृढ़ता और पेय के साथ मंडाले के किले में केंद थे | इस समय श्री 
गोखले के प्राथमिक शिक्षा-विल की बहुत चर्चा थी, जिसके पास होने की उम्मीद बहुत कम थी । 
इक्षिण अफ्रीका में भारतीया की बुरी हालत भी जिसके लिए देशव्यापी शान्दोलन की जरूरत थी। 

१६११ में यह दालव थी। १६१२ में राजनैतिक खिंचाव कुछु-कुछु कग हो गया था । लेकिन 
इसी बर्ष में एक गारी हुर्णट्या ही गई | लॉक ह्ादिंग जब जुलूस के साथ हाथी पर मई शाजधाती 
दिल्‍ली | प्रवेश कर रहे थे, किसी ने उस पर बम पका, और वह मरते-मरते बचे | इस पर बांकीपुर में 
कांग्रेस ने, सभापति के भाषण के बाद, बरखास्त होने के रिवाज की तोड़कर, इस घटना पर दुःख 
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तथा आक्रमण पर रोप-प्रकाश का तार लार्ड हार्डिज्ञ के पास भेजने का प्रस्ताव पास किया | इस 
घटना के बाद प्रेस का और कटोरता से नियन्त्रण होने लगा, जिससे प्रेस-एक्ट की रद करने की लगा- 
वार आवाज ने भी १६१३ में जोर पकड़ लिया । कांग्रेस कई सालों तक इसका विश करती ही | 
१६०८ का प्रेस एक्ट सबधे अधिक खराब था, जिसे १६२१० में स्थायी काबूम बना दिशा गया | इस 
समय थी सलेन्द्रप्रसन्‍्य सिंह भारत-सरकार के लॉ मेम्बर थे । 
माण्यफोड सुधारों के बाद क्रिसनल लो एमेणडम्रेणट एक्ट को छोड़कर बाकी सब दंगनककारी 
कानून रद कर दिये गये | बंग-भंग के रद किये जाने ओर हिसावाद के शान्त हो जाने के बाद भी 
प्रेस-एक्ट से लोगों को सख्त तकलीपे मेलनी पढ़ती थीं। इधर राजगैतिक वातावरण मे जो एक 
स्तब्घवा और शान्ति थ्रा गई थी, सराकी जगह १६१४-१८ के महासमर की हलचल ने ले ली और 
इस भीषण विश्व-कान्ति के प्रारम्य में ही एक सन्वीषजनक घटसा हो गई । बंग-मंग के दिनों से ही 
मुसलमान राष्ट्रीय आदशों से अलग रह थे ओर नोकरशाही पर शपना विश्वास जगा रखा था। 
१६१३ में उन्होंने भी ब्रिटिश-साप्राज्य के अन्तर्गत स्वशासन के ध्येय को स्वीकार कर छिया । गुस्लिस- 
ज्ञीग ने अपने गत अधिवेशन में बढ़े जोर के साथ यह बिश्वास भी प्रकट कर दिया कि “दिश का 
राजमैतिक मविष्य दो मद्ान्‌ जातियों (दविन्दू ओर मुसलमानों) के मेल, सहयोग और सहकार्य पर निर्भर 
है ।” कांभेस मे १६१३ में मुस्लिम-लीग के इस प्रस्ताव की बहुत वारीफ की | 
जुलाई १६१४ में भहासमर छिंड़ गया और नवम्बर में जब जम॑नी फ्रांस का दरवाजा लग्खरा 
रहा था, लॉड हा्डिक्ष ने बड़ें साइस का काम किया कि भारतवर्ष से फौज बाहर भेज दी । इंग्लेणड 
बढ़ी आपफत में था। हिन्दुस्तान में फीज इसलिए रक्खी गई थी कि बह इंग्लैशड के लिए हिन्दुस्तान 
की हिफाजव कर सके, लेकिन यदि इंग्लैएड खुद खतरे में हो, तब भारत में ठहरी हुई सेना से लाग ही 
क्या ! लॉ हार्डिज्ष ने भारतीय सेना को यूरोप भेज दिया | मार्सेह्स में एक दिन भी आराम किये बगैर 
दिन्दुस्‍्वानी फोज फलांडर्स-रणज्ञेत्र में, जहां अग्मि-वर्षा हो रही थी, भेज दी गईं। उस फौज मे मित्र- 
शफ्ट्रों को उस भारी विपत्ति से बचा दिया, जो उसके मे पहुँचने पर १६१५ के फरवरी-शार्च में उनपर 
का जाती । १६१४ की कांग्रेस मे स्व-शासन की मांग फिर की गई । कांभेस ने यह प्रस्ताव पास किया 
-बर्तमान आपत्ति के वक्त हिन्दुस्तान के लोगों ने जिस उत्कूश राजभक्ति का परिचय दिया है उसे 
देखते हुए. यह कांग्रेस सरकार से प्राथंना करती हे कि वह इस राजमभक्ति को और भी गहरी व घ्थिए 
बनावे ओ* उसे साप्नाब्य की एक कीमती सम्पत्ति बना ले | ऐसा करने के लिए यहां और बाहर शम्राद्‌ 
की भारतीय और अन्य प्रजा के बीच जो द्वेष॒जवक भेदभाव है, उसे दूर करदे, २५ शागस्त १६११ के 
' खुरीते में प्रान्तीय स्वन॑त्रवा के बारे में जो वादे किये हैं उन्हें पूरा करे, और भारत की संघससाम्राम्य का 
एक अंश बनाने ओर उस हेसिथत के पूरे अधिकार देने के लिए जो काम जरुरी हो वह सब करे )! 
इमने यह लम्बा प्रस्ताव इसलिए, छद्धत किया है कि जिससे यह मालूम हो सके कि उस समय हमारी 
राजनैतिक आकांज्षाओं की कन्ना कितनी ऊ ची थी। श्रीमती बेसेग्ट ने मास्तीय समस्या को पुरस्कार 
के आधार पर पेश यहीं किया; बलिए जयारिद अधिकार के रूप भें रकखा | उन्होंने १६१४ के मदरास+ 
अधिवेशन में बढ़ी दिश्ेरी मे. लाध जरे दे साथ तैसा' के सिद्धाला के बायडार पर जायाल गोगे नी यह 
' माँग पेश की, कि जिम देशों से भारतीय निकाओे जाते है। ऊपदा गाणछ दिन्दुस्ताय ते ने बोसका आप | 
औगती वेशेशट ने लीड पिशलेशड़ के धमम में हांसरूण का मदान आर्दी लग सठावा | दक्ष गुराया कासे: 
क्रग ग्यदंशी, बद्धिप्कार शोर सष्ट्रीय शिक्षा तथा शेसरूह--- 4 किया जया। उन्होंने मदने- . 
पल्ली-स्थिव अपनी शियो्शोफिकता शिक्षशु-संध्याश्रों का रास्कारी विश्वर्नश्यासय से साबनन्त सोड दिया 
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ओर अब्यार में एक राष्ट्रीय हाईस्कूल खोल दिया । सिन्ध तथा अन्य प्रान्तों मैं भी उन्होंने ऐसे स्कूल 
खोले ओर राष्ट्रीय शिक्षा की उन्नति के लिए डॉ० असण्डेल के सभापतित्व मे एक शिक्षा-समिति संग- 
ठित को | श्री० बी० पी० बाडिया और भी सी० पी० रामस्वामी ऐयर ने होमरूल-लीग का जोरों से 
संगठन किया । दोनों पहले ही से कांग्रेस में काम करने लग गये थे। 'न्यू-इश्डिया' (दैनिक) के कालमों 
हारा द्वीमखूल-लीग का ग्ूब प्रयार व कार्य होता था । विद्यार्थी मी इस आन्दोलन में बड़ी शक्तिःबन 
गये थे धर, लॉर्ड पेण्टलेण्ड ने उन्हें राजनीति से अलग रहने का हुक्म निकाल दिया | मामूल की तरह 
आन्दोलन के बाद दमन-नीति का दौर शुरू हुआ और श्रीमती बेसेण्ट वथा मि० अरएडेल व वाडिया 
१६ जून १६३१७ को उटकमरंद में नज॒सबस्द कर दिये गये | 
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भाग्त के राजनैतिक विकास में ब्रिटिश यारलमिश्ट के कुछु सदस्यों और बड़े-बड़े अंग्रेजों ने भी 
शब्छा भाग लिया है। हा स साहब ने कांग्रेस का संगठन वो बहुत बाद में किया था । इससे पहले ही 
पार्ट के कई सदस्य भारतीय प्रश्नों गे दिलचस्पी लेने लग गये थे। भारतके विषय में पार्लमेश्ट मे जो 
सच्ची होती थी उसमे इन लोगों की भावना निःश्वाथ भी रहती थी। पिछुली शताब्दी के पचास से 
सत्तर यप के बीच जॉन बआाइट साहब ने भाश्त का खुब पद्ष॑न्समर्थन किया। उन्होंने १८४७ 3 पारलगिण्ट 
में प्रवश किया | उस समय से श्यूू० तक इस देश के भाग्य गे बहुत उतार-्वढ़ाव शा, पर आइट 
साहब का भारत-गेस बराबर बना रहा | इसके बाद फॉसिं! साहब की बारी आई । यह श्८छथ, गो 
पार्णगेशठ के सदस्य हुए और १८४८ में ही इन्होंने प्रस्ताव किया कि भाग्त की बद्ी-बड़ीं भोौकरियों क॑ 
परीज्ञार्थ केवल विलायत में न होकर भारत और इस्लेण्ड दोनों में साथ-साथ हों | १८७५ भेइंग्लंणड में 
भारतवर्ष के स्वर्च से तुर्कों के सुलतान के लिए लॉड सेल्सबरी ने शो नाच करवाया था इसकी फॉसेट 
साहब ने मिन्‍दा की | उस समय से अपने सारे कार्य-काल में यह हृदय से भारत के हिलैपी बने रद । 
हींके विरेध से अब्ीसीनिया की लड़ाई का सारा खर्च भारत के मत्ये न महा जाकर आधा एंग्लीएड 
पर पड़ा । ब्यूक श्रॉष्ठ एडिनबर्ग ने मारतीय नरेशों को जो उपहार दिये उनका मूल्य भारतीय कोष से 
दिये जाने का भी इन्होंने विरोध किया था। इसी प्रकार ब्रिटिश-युवशज की भासत-यात्रा के खर्च के 
४, ४०,०००) के भार से भी इन्होंने हमारे देश को बचाया | लॉ्ड लिदन ते कपड़े का शायातकर 
बन्द कर दिया, दिल्‍ली में दरबार किया और अफगान-युद्ध मोल ले लिया था। इन करतूतों का फॉसेट 
साहब ने विरोध किया ! कृतश भारत ने भी इन उपकारों का बदला तुरन्त दिया। १८७२ में कलकते 
की जनवा ने इन्हें मान-पत्र दिया और जब १८७४ में फॉसेट साहब पार्लमेण्ट के घुनाव में हार गये तो 
आगामी चुनाव के लिए सहायवार्थ उन्हें १०,००० रु० से अधिक की यैल्ों भेठ की गई 
हम साहब मै पार्लमैशण की भारतनसमिति और कांग्रेस के संगठन में जो भाग लिया 
उसका उल्हीत्ज कपर किया जा छुका है। परन्तु इस स्कॉचमैन ने साठ वर्ष से भी अधिक सरकारी 
ओर गैर सरकारी हैसियत से भारत की भलाई के लिए जो परिश्रम किया उसका हाल जग विश्वार 
से जानगा हमारा कर्तव्य है। बह भारत की सिविल सर्वित में अनेक पदों पर रहे । जब यह जिला- 
मजिस्टेट रहें, इन्होंने. साधारण जनता में शिक्षा-असार; पुलित-सुघार, मदिरा-मिपेष, देशी-भाषाओं के 
झीजार यो ही उसे, बाल-कपरालियों के, सवार एप अन्य पेलू सानश्यकताशों की पूर्ति के लिए 
किसी बात में स्स था की गांव झीर सेटी गे । रहें किसी वात की चिन्ता थी लो. 
। ; वीधित किया था; कि हिप्कार घलनार के जाए रे! झपणी बना अले ही कायम कर 
है, कि खबस और सम्ब सरकार की पावदारी और श्ायिस्त तो इसी वी है कि सजा के शान की 


के 
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बृद्धि की जाय और उसमें सरकार की अच्छाइयों की कदर करने की नैतिक और बौद्धिक योग्यता पैदा 
की जाय ।” ह्यूम साहब के इस रुख का उत्तर सरकार ने रद जनवरी सन्‌ १८५६ के अपने एक गश्ती 
पत्र में दिया | इस पत्र में कहा गया था कि शिक्षा-प्रचार के लिए. भाग्वीयां से काम न लिया जाय 
ओर कलक्टर साहब लोगों को पाठशालाओं में अपने बालकों को भेजने की या पाठशालाओं की 
सहायता करने की प्रेरणा न करें । ह्यूम साहब ने इसका जिस प्रकार विरोध किया वह भी मार्क की 
चीज है | छू साहब का दूसरा प्रिय विषय था पुलिस का सुधार | उनकी योजना यह थी कि पुलिस 
ओर न्याय-विमाग को बिलकुल अलग-अलग कर दिया जाय। श्ाबकारी के बारे में वह लिखते हैं।--- 

| एक और हम अपनी प्रजा का आचरण भ्रष्ट करते हैं, तहां बूसरी ओर हमें उसकी बर्बादी पे 
कोई आर्थिक लाभ भी नहीं होता । यह सारी श्राय पापकी कमाई है और इस पुरानी कहावत को सिद्ध 
करती है कि पाप की कमाई यों ही जाती है। आबकारी से हमें एक शपया मिलता है तो उसके 
बदल्ले में एक रुपया प्रजा का अपराधों के हूप में खब होजाता है और-एक सरकार को इन शपराधों 
के दमन में लगा देगा पढ़ता है | अभी तो मु्के इस दिशा में सुधार की कोई आशा नहीं दीखवी, 
विन्तु घुक जगा भी सन्देंद कहीं है कि यदि में कुछ व और जीता रहा तो इन आंखों से हमारे भारतीय 
शासन के इस बड़ें भारी कलके को सच्चे ईसाई कीके पर घुला हुआ देख सकूंगा ।” 

१८५६ के श्रन्त भें घूम साहब की सहायता से पीपहंस-फैए्ड”(लोक मित्र) नामक हिंग्तुस्तानी 
पत्र निकाला गया | इसको छुः सी प्रतियां संयुक्तप्रान्त की सरकार खरीदती थी। वाइसराय ने भी इस 
पत्र की प्सशद किया और इसका अनुवाद होकर भारतमन्ञी के मार्फत महारामी विवदोरिया के पास 
भेजा जाता था। १८६३ में ही क्ूम साहब ने जोर दिया कि बाल-अपराधियों के सुधार-गह बनाये 
जाये। चुझ्लो की अफसरी में उन्होंने मुख्य कार्य यह किया कि चुल्ली की सम्बी-चौड़ी रुकावर्टी को धीरे-धीरे 
दूश करवा दिया । इससे पहले सरकार ने अपने ममक बेचने के एकाधिकार की रक्ता के लिए, 
अदा हजार भीत तक ऐसी हृदबन्दी कर रबखी थी कि शाजपुतागे की रियासतों से सस्ता नमक 
अंग्रेजी इलाके में थ्रा ही नहीं सकता था। कहा जाता है कि यह मनहस किलेबन्दी पश्चिम से पूर्व 
तक भारत के आर-पार, झअटक से कंटक तक, सिनन्‍्धु नदी से बज्ञाल की खाड़ी तक, फैली हुई थी। हयूम 
साहब बी इस सफलता पर भारत-मम्त्री मे भी उनकी प्रशंसा की थी | 

१८७६ ई० में हु साहब ने क्रप्ि-सुधार की एक योजना तैयार की | लॉर्ड मेयो की उम्के 
साथ सहानुभूधि भी थी । परन्तु वह योजना यों ही गई। मुकदमेबाजी के बारे में उनकी राय यह 
थी कि देहाती इल्लाकों में किसानों को महाजनों की गुलामी में जकड़ने की सीधी जिम्मेदारी दीवानी 
शदालतों पर है। ऊर्देनि . सिफारिश की कि आमबाशियों के कर्ज के मुकदे जहदी-से-जढदी और 
जहां-के-तहां निषणने चाहिएं उनका अन्तिम निर्णय चुने हुए, ईमानदार... ओर समझदार मारवीयों दशा 
होना लाहिए, उन्हें स्थायाधीश काका सांवि-सांध गेजया लाहिए और थे लोग सब प्रकार के लेनदेन 
के मुकदमे गांव के बड़े-बूहों की सहायता मे तय का दिए करें । इस न्यायाधीशों पर कोई ज़ाब्ते या 
फागसन्का गंदे की परॉसस्दी ॥ चाहिए [था शाश॥ काने | कि थे जीय देदात को जानते है 
दोधों कि, जो आदमी अदालत मं १२ रखते ही झूठ बोलते में कुछ भी 
शह्ञीब का फाद। उसोशी क्रय भामबासी पी सयी के पोश्य मे पंचायती . चबूतरे पर बैठे हुए व्यक्तिगत... 
पष्टण किय जाते २ जब अगस्त मात कंब्से का उस साँस वा हहांतों सबको-एक-दुसरे की. . , 
ना आाशुम रटती हैं । ७६ 7० में हसी दंग वी एक योजना दक्षिय की कह-पीड़ित. मंजा की. 
गंगार के लिए बन मे थी। पछ्य कमइ-यरकांर मे उस असीवितर कर पिया । 








लेन सं संगीसे की डा 














। कांग्रेस का इतिहास : भाग ९ 


श्टू७० ई० से १८७९ तक ध्यूम साहब भारत-्सरकार के मन्त्री रहे; परूतु उन्‍हें यहां से इसी 
अपराध पर निकाल दिया गया कि बहुत ज्यादा ४गानदार और खतन्त्र प्रकृति के थे। इसकी भारतीय 
समायार-पत्री ने एक-सखर से मिगदा को, परन्तु कुछ सुगाईए नहीं हुए । लॉ लिटन ने धाम साहब की 
लेफियलेन्ट गवर्नर बनाने का प्रस्ताव किया । श्रम साहब को यह स्वीकार न हुआ । वह यहे समझते मे 
कि इसमें खाम-पान झोर राग-रंग की जितनी मंमट है बह उनके बूते का काम नहीं था। दूरारा 
प्रस्ताव यह था कि 'उ्हें होस-मेगबर (गह-सचिव) बना दिया जाय | यह बात इंग्लैंड के प्रधान मस्ती 
लॉर्ड सेलसबरी की पश्त-द नहीं आए, क्योंकि हम साहब वाइसराय नोर्गत्रक को इस बात के लिए 
पक्क कर रे थे कि कपड़े पर से आयात-कर न उठाया जाय। हाम साहब ने श्यू८ूर ई० में नौकरी 
से आयसः प्राप्त किया । उन्होंगे लगगगभ तीय लाश्य रुपया पश्ियों के अजायबंधर पर और लगभग 
६० हजार रुपया भारत के शिकारी पक्षी नामक ग्रंथ की तैयारी मे खर्च किया था | 

सर बिलियम वेडरअर्म की सेवायें तो इतनी प्रख्यात हैं कि छनका धर्णान करने की सी जरूरत 
नहीं है । ब्रिटिश कांगेस-कमिटी को चलाने में वर्षों तक उन्‍्हींका मुख्य हाथ रहा । कांग्रेस इसके लिए, 
दस हजार से पच्रारा हजार सके वार्षिक खर्च करती थी | वेडसबर्न साहब बम्बई में १८७९६ ई० में, ओर 
इलाहाबाद गे १६१० ० में, इस प्रकार राष्ट्रीय गहासभा के दी अधिवेशनों के सभापति हुए | जाएं 
भूल साहब इलाहाबाद के श्यषूण वाले कांग्रेस के चीथ अभिवेशन के सभापति हुए । इसके वाद दी 
हर साल पालंगेए्ट के सदस्य भारत-यात्ा करने और कांग्रेस 4. अधिवेशनों पर उपस्यित रहने लगे | 
इन प्रसिद्ध लोगों मे से नशा-निषेध के महान प्रचारक डब्ल्यू० एस० केइन साहब, जिसका कोई हिभा 
यती न हो उसवे, हिमायती प्यालर्स ब्रैद्ला साहब: मे।बुझल स्मिथ साधब, और डाक्टर खदरफोर्ड थ्री। 
क्ार्ष साहब के नाम उल्सेखनीय हैं | 

रैमज गैवडॉनल्ड साहब वो १६११ मे कांग्रेस अधिवेशन का समापति-यद भी सुशोभित कर्तै, 
परन्तु अनकी पत्नी का देहान्ध होजाने से उन्‍हें वापल लोट जाना पढ़ा। बंशझर हाडीं,होलफोर्ज, 
साइड, मैवरशन, वर्मल चैजबुड, वेनस्प्‌र, वाजर्स रॉबर्ट्सन और पैथिक लारिन्स ग्रादि कामन-सभा के 
कुछ अन्य सदस्य भी भारतवर्ष गें आकर ओर कांग्रेस-अ्धियेशनों में उपस्थित रहकर भारत की 
समस्याश्रे। का अध्ययन कर गये । परन्तु शष्य्६ ई० में चालस ब्रेडला साहब का जो स्वागत किया 
शया वह शान-शौकत में तो राजाओं से कम नहीं था। उत्तर में उन्होंने शजभवित की जो व्याख्या 
की बह बड़ी मार्क की थी। उन्होंने कहा,/जहां शांख मून्दकर आजा-पालन करने की जूत्ति होती है वहां 
सच्ची एजभक्ति का अर्थ तो यह है कि शासित शासकों की इतनी सहायता करें कि सरकार के लिए 
कुछ करने की बाकी मे रहे ।” परन्तु नौकरशाही की व्याख्या राजभक्ति की दूसरी ही है। उसके खयाल 
से प्रजा को खुद कुछ न करना वाहिए, जो कुछ हो सरकार को ही करने देमा चाहिए | 

ज्ैडला साहब ने १ण८६ में कौसिलों के सुधार के लिए. एक कामसूत्र का मसबिंदा (बिल) बनाया 
और उसे लौकमत-संग्रह के लिए. प्रधाश्ति किया । इस मसविदे में कांग्रेस के तत्कालीन विचारों का 
समावेश था और कांग्रेस नें भी तैडला साहब के इच्छानुसार कुछ सूचनायें पेश की जिनगे भारतीय 
जनवा का गम्भीर मत प्रदर्शित होता था | आगे चलकर यह मसविदा वापस ले लिया गया | परत 
पार््मेशट में बैडला साहब की स्थिति इतनी मजबूत थी कि ल्ॉर्ड क्रॉस का पहला. मसबिदा मी शैडला 
साहब के विशेध के कारण वापस लेना पड़ा । सनका दूसरा मसबिदा भी तब मंजूर हुआ जब उससे 
प्रध्यावित सुधारों की पहली किश्त के साथ में, अप्रलक्ष ही सही, कॉसिलों में निवाचिम का सिद्धान्त 
स्वीकार कर लिया गया | 


[] 


अध्याय ५ : हमारे अँग्रेज हितैषी | 


गिल्लियम रबर ग्लैडस्टस का नाम भी कम भेस के साथ नहीं लिया जा सकता | भारत मैं 
ग्लैडश्टम साहब बडे लोकप्रिय हो गये थे । इसका श्रसली कारण था उनकी कॉंग्रेस-आन्‍्दौलम के 
साध प्रत्यक्ष सह्मति। उन्होंने १८८८ में कहा था,/इस महान्‌ राष्ट्र की उठती हुए आकांछ्ाओं के प्रति 
तिरधवार या उपेक्षा का भी व्यवह्टार करने से हमारा काम नहीं चलैगा |” लगातार कई बंध तक 
ग्लैडस्टन साशब की यर्षगांट पर कांग्रेस की और से बधाई के प्रस्वाव होते रहे | उनकी ८२ वीं जयंती 
२६-१२-१८६ १ के दिन थी श्रौर कांग्रेस ने उसे विधिपुर्वक मनाया | इतने दृश देश के राजनीतिश् के 
प्रति इतनी शासाघारण अदा का कारण यही था कि उन्होंने आयलैण्ड की भांति भारत फे अधिकारों 
का भी पक्ष-समर्थन किया था| स्लैडस्टन साहब भारत के एक हितैधी समझे जाते थे और अ्रर्डले 
मॉट्न साहब ने १८६४ की दसवीं कांग्रेस के, झवसर पर उनसे इस ममन्तव्य को दोहराया भी था-- 
धार विश्वास है कि पार्लसेशट की झानजान में, देश को बताये बिना ही, बोसिल के एकान्त कमरों 
में, शकध्मात एक ऐशा कानंग पास कर दिया गया है जिसके कारण देशी समान्तारपत्री की स्वतन्त्रता 
स्गथा नए दी ग। है | में समझता हूं कि ऐसा कानय विण्शि-साम्राज्य के लिए कलंक है।” जब 
श्य९ ८ में ग्लीडप्ण्स साहम का वेहाग्त हुआ वो कांगेस गे सम्मे दिल से शोक मनाया ! 

लॉर्ड नॉर्यश्रुक के प्रति भी कांग्रेस ने १८९३ के अपने सर्वे अधिवेशन में क़तशवा प्रक० की | 
टम्होंनि पार्वीशट रे इस बात पर जोर दिया था नि भारत के खजाने से होग चार्जज' के नाम पर जो 
विशाण घन गशि लींची जाती है उसकी मात्रा कम की जाग । यह धन्यवाद का प्रस्वाव पेश करते 
समय स्वर्गीय गोखले ने कांग्रेस के सम्म हक, श्रॉफ आजोइल के ये वाक्य उद्धृव किये थे कि 
#आरत में श्राम लोगों को यह गालग हीने से कि उन्हें को? 4९ है, पहले ही बह कष्ट दुर कर दिया 
जाना चाहिए.।” सार्नज्षमिक प्रश्व पर हइगुक शाश्व बने प्रमाण-सुरूप समझे; जाते थे । बावा भही- 
दय ने कांग्रेस के १७ में अधिवेशन में उनके ४स कक्‍्थम की दोहराया था कि झाभीण भारत की 
विशाल जन-संस्या * जितता खिर-दारिद्रष्य फैला एप) है और उसके जीवन साथनी का भाप जितना 
गीना और स्थायी रूप से गिर गगा है उसका कठाहररण पारुचात्य जगत्‌ में कहीं नहीं मिलता 
इन्हीं इघूक महोदय ने श८ष्य्य में कहा था कि “अंग्रेजों ने झपने दिये हुए कचनों और किये हुए 
कररनामी का पालन नहीं किया | 

इस हितैधियाँ मे एक थे एल्डले के लॉड स्हैनले । उनन्‍्हींने अपने जीवन का उत्तम भाग भारत 
में ही व्यतीत किया और भारत के अ्रभ्युत्वान के लिए परिश्रम किया । शण्६४ में उन्होंने भारत-मंत्री 
की कौंसिल के उठा दिये जाने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, “यदि भारत-सन्त्री पर क्रॉंसिल का 
मियन्‍तणु हे तो भारत मन्च्ी का पद उठा दो । यदि कोंसिल पर भारत-मन्‍्त्री का बियन्तण रहे तो 
कसिश को मिठा दो | यह द्विविध-शासम व्यर् है, भयावह है, अपव्यय है और बाधक है |” उन्होंने 
भारत-बान्त्री और उस्तकी कोसिल की व्यापारिक श्रशोग्यता के प्रमाण भी दिये | « 

एक महान व्यक्ति का उल्लेख करना और बाकी है। यह थे जनरल बुध | इन्होंने १८६१ 
की नांगपुर-कांग्रेस में एक गोजना भेजी कि हजारों निर्ध और अ्रपंग लोगों को देश की बंजर भूमि 
प्र किस प्रकार बसाया जा सकता है। इन्हे वार-द्वारा सचित उत्तर दिया गया । 

बस संक्षिप्त विवरण सर हेसरी कॉय्न और उनकी श्रमर सेवाशोका उल्लेख किये बिनाभी भहीं 
रहा जा सकता । कॉट्स-परिवार का भारतवर्ष से पुराना सम्बन्ध रहा था। ज्यों दी आसाम के इन चीफ 
कमिश्नर साहब ने पेंशन ली होंही कांग्रेसाने अपने १६,०४ वाले बम्बई के अधिवेशन का समारपति-यंद्‌ 
अहण करने की इन्हें आमम्तरित किया । इन्हींने पहले-पहल भारत के संयुक्त राज्य की कल्पता की थी | 


द्‌ 


हमारे हिन्दुस्तानी बुजुर्ग 
कांग्रेस थी नीति और उसके कार्य-क्रम की आगे की प्रगति पा चिचार करने से पहले हमें सम 
गह्ानुभावों के पति अपनी अक्षाजलियां श्र्ित कानी जाहिएं, जिक्ांने गष्ट्रीड्धार के इस आन्दीलग 
की शुरुआत की ओर कांग्रस ये, परारम्पक दिने मे उसके लिए जमीन को जोत-बाकर पैयार किया | 
आज हमें कांग्रेस का जैसा विस्तृत संगठन और महान स्ट्रीय कार्यस-क्रम दिखलाई पड़ता है, हम 
शायद यह समझें; कि यह राब हार ही वक्त मे और हसारे ही प्रगत्वीं के फलस्वरूप हुआ है। कांग्रेस के 
पूर्ववर्ती नेवाशों का जो कार्यदम और हृष्टिकोण था नह आज के कांग्रेसियों को शायद पसन्द भी भ॑ 
ही; इसी तरह यह भी सम्भव है कि पृणने नेताओं को शायद आज का कार्यक्रम और दृष्टिकोग। 
पसन्द ने हुआ होता | लेकिन हमे यह हगिज ये भूछाना चादिए कि शाज हम जो-कुछ भी कर सके £ 
करीर करे की आकांणा पस्पते है, तह सब पराराम गे समके हारा किये मगे प्रथतों और महान यलि 
ने के फलस्वरूप ही। इसत्विए जन घुझुगों मे से मो जीग स्वर्गवार्सी हो गये हैं और जो ईश्बर-कृपा से 
आज गी हमा बीच मौजूद हैं लनकी महाथ रोकाओं और छुरमानियों का यहां उल्गेश्य किये बिया ६ 
आगे नहीं चल सकते । ' 
० दादाभा३ नौगेजी 
कांग्रेंस के बढ़े चूहों की सनी में सबसे पहला मास दादामाई गौरोजी का आता है, जो क्रिस 
| शुग्शात से लेकर अपने जीतन-पर्मन्त कांग्रेस की सेवा करते महू और कांग्रेस यो सर्वशाधारणु की 
शासन-सम्बन्धी शिकाथर्त दृश कराने का अयलकरनेबाली जन-सभा से' बढ़ातै-गढ़ाते स्वराज्य-प्रासति 
(बालकरा १६०६8 ) के निश्चित संदेश से काम करनेवाली शष्ट्रे-्परिषद्‌ पर पहुंचा दिया। १८४६, 
१८:६४ आर १६०६ ३ - तोम बार वह कांग्रेस के सम्ापति हुए; और बराबर कांग्रेस के साथ रहते हुए 
, अंग्लैगड और हिन्दुस्तान दोनों जगह उन्होंने कांग्रेस के ऋपडे के कथा ख्वखा । दूसरी बार जन्हेँ जो 
कांग्रेस का सभापति चुना गंया, बह सेशटल' फिन्सबरी ने जनों ४ गा दा शदस्स नेरे मांगे डी 
खुशी सी था; क्योंकि उस समय इस बात पर गश्मीरता : ले ना हो रहा थे. कि मार के पवन 
दब दूर कराने. के लिए. लन्दनवयों झ्रान्दीलन जारी किया जाग । शब& ! 





। मे नी मं आम्वाव भी जोर 
के साथ फेश हुआ; कि जब तक लन्‍्दन में आधिवेशन ने हो ते तबतक कर्गरेंस को स्थगित रखी जांथे; 
लेकिन वह अखीकृत होगेंगा | टोंक इसी समये होम साइब इंग्लैशड गाए काते मे, शी इसी सात से 


एस थे चुन; 





/ था | मी फर्शिथि 
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को शे। हर मे दिन आपना विरोधी ने बनाये 7 विश्थि-वव्य हो. न्यायपगयणता 


छाध्याय ६ : हमारे हिन्दुखानी बुजग डर 


| दादाभार का बटहत विश्वास ६४॥| ज़ोर वह बाबत तक कायग रहा | १६०६ ६४ | दादाभाई कलकसे के 
आधिनेशन के सभापति हुए | उस समय हिन्दुस्तान मानों एक लोलते हुए कह्ाव में था; १६ गवटबर 
१६०५ को जो बंग-भंग किया गया था, उससे देश-मर में एक नई लहर पैदा हो गईं थी। पूर्वी बंगाल 
असम्तीप से उबछ रहा था। हिु-सुसल्लभानों को एक दूसरे के खिलाफ उम्माड़ा जा रहा था। विशेष 
काबूनी (शाडिमेंसों) का शामन जारी किया जया । कावन और व्यवस्था के लिए फौज और तामीरी 
पुलिस की तैयाती का मगर क्रम बला, शीर बरीसाल हैं| शेनेवाली प्रान्तिक-परिषतू पुलिस-ह्वारा भंग 
की गई - हो रासबिहारी घोष के शब्दों आ यहें तो, “शान्ति बनाये रखने के लिए पुलिस ने अन्चा- 
धुन्घी के साथ शान्ति का ही खून कर बाला था ।”दादा भाई ने बताया कि १८६१-६४ के बाद जन- 
संख्या तो १४ प्रतिशव ही बढ़ी ४ पर सरकार का शासम-सम्पन्धी खर्भ १६ प्रतिशत बह गया है 
शरीर श्यथ४ -धफ से ले तब वो पा जग-रंख्या 2६ प्रतिशव बढ़ी है वहां यह खर्च ७० प्रतिशत बढ़ा 

| १७ से बढ़कर श१ करोड वो शठेशा सेगिफ व्यम ही बह गया, जिशों। का ७ करोड़ खर्च हंग्लेंड 
गीरकिया जाता था। काश्रस के सार तायु सगहतां २। ऊस समय बदहिए्कार दी भावना लाई हुए थी । 
बाधू बिपिन <द्रघाज ते बहिप्कार शब्द को शोर भी व्यापक- रूप दिया छोर सरकार से सब तरहका सम्बन्ध- 
किकेद करने के लिए काश | प्रस्ताव का तत्यक्ष रूप सदेशी था, जिसका अर्थ भम-मिन्‍्त व्यक्तियों 
ने जुदा-जुदा किया । मालबीयजी ने शसका अर्थ देशी उथोग-पन्‍्धीं का संस्क्षण किया । लोकमान्य 
विज्ञक ने मध्य श्रेणी के प्याकियों ह्वारा इस्तेमाल किये जाने बाते बिहशी कपड़े के हःखद दृश्य का 
गनन्‍्त करने % लिए गए्टी की शोर से किये जा। याले हक निश्वग, बलिदान और स्वावलम्बन की 
बदेशी कहा | लालाजी ने इसका अर्थ देश के पंणी को बचाया शरीर सुर्राक्षत रखना बतलाया और 
सर दादाआार के लिए, यह आधिफक और शिक्षा-यम्तन्धी सुधार तथा शिक्षान्प्रचार की पकार थी 
क्योंकि शिक्षा प्रचार के ही कारण लोगों रे स्वाज्य की भूख पेंदा हुई थी | इस अ्रस्ती बरस के बूढ़े 
ने ६,००० मीह दूर (हंग्लैण्ड) से ये . हा 5 री 27. , | गा्रीय शिक्षा के साथ घ्वराज्य 
की एक नहें पुकार श्री+ गंदा करदी ' द, * . » उबल पड़ा था। लेकिन भार- 
वीय मांगों के क्षिए शस्ता इस पर अपने-आप साफ होरहा था । १६०५ मे भोखले ने स्व-शासम 
की और प्रभाव करने के लिए चार फपान बताये थे, जी १६०६ के मुख्य प्रस्ताव मे शामिल कर लिये 









गंगे। 8 पक) द:दीगा हे; की (0 | तोता कलब'दा £ा भिरवेशन में चार मुख्य प्रस्ताव पास 
हुए, दो रत सास कस वन्धा किता ये ये सनी दीन । ह 
एज कगिस दी संस 3 मि, व्यू व्यय म्िंण उामोशी में यो शागयनाणाली है वही 
भारतबंप में भी चलाई ५ « ५ ह४एय 7. का; जे जुवार वर्त किये गार्थ ह 
(क) जो परीक्षा: ५३7 9 - 52 होडी | ७» भाप 2 74 साथ साथ हों 
तर आराम आगी ऑधनीयां पा. क्‍िती निदक्तियां शादी ॥ ।े गब कैदी प्रदिषक्धानरीद् 
दाग हा | 
) आर्य सजी ही दवाइल बय। नाइशसव शी! गइगग तथा बस्व् के गर्नरीं के कार्य" 
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है. 
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तक्षिद्ि इईं छत हमें उछा का शाडजियक हार शामननाजन्ती नंदती मे ऑभिक आओएफार हू | 
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छा... कांग्रेस का इतिहास : भाग १ 


इसके अलावा इस शधिवेशन में बहिष्कार, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय-शिक्षा सम्बन्धी प्रत्ताव भी 
पाप्त हुए थे |. 

जिस व्यक्ति ने भारत की सेवा में अपनी सारी जिन्दगी लगा दी, भारत की मुक्ति के लिए 
अविशान्त परिश्रम किया, अपनी कल्मम को कभी छुट्टी नहीं दी, और जिसे विधाता ने ८४ बर्ष से 
अधिक समय तक हमारे बीच बनागे रक्‍्खा, उसकी सेवाओं का उल्लेख कुछ पृष्ठों के थीड़े से स्थान 
में नहीं किया जा सकता । दादाभाईं तो हमारे ऐसे बुल्जुग हैं जिन्होंने अपनी जिन्दगी में तो काम किया 
ही, पर अपने पीछे भी ने केवल आपने आत्मबलिदान-पुर्ण जीवन का श्रेष्ठ उदाहरण बल्कि अपनी 
पीतियें। के रूप गी उप्तका सजीव रूप वह हमारे सामने छोड़ गये हैं-- क्योंकि, उनकी पोतियां उसमे; 
द्वारा चलाई गई श्रेष्ठ परम्परा को आ्राज भी भली-भांति कायम रक्खे हुए. हैं । 

आनन्द चालू | 

कांग्रेस के पहले अधिवेशन में, जो श््८ में बस्बई में हुआ था, सम्पादक जी० सुन्रद्ाश्य 
शेयर और श्री आनन्द चालू काशीमाथ वैलंग ओर दादाभाई नोरोजी, मरेन्द्रनाथ रोम और उगेशचन्द्र 
बनर्जी, एस० सुब्रद्राएय ऐयर ओर रंगैया सागड्ू, फिरोजशाह गेहता ओर डी० एस० छ्वाइट-- इंग सब 
प्रमुख्त व्यक्तियों ने, जोकि कांग्रेस के जनक ओर बढ़े-बढ़ें भे, अपने भाषणों गे उन शक्कियी का परि- 
पय दे दिया जो कि भारतीय राजनीति भें जोर पकक्ष रही थी। कालान्तर गे, इन्हीं से भारत का 
मसानदल बना | आनन्द चालू ने, जो बाद से श्यय६१ को नागपुर-कांग्रेस के सभार्पाव हुए, थे, श्रपनी 
विशेष वकक्‍तृत्व शक्ति के साथ कांग्रेस में प्रवेश किया। बागगर में हुए ७ नें शधिवेशन (१८६४) का 
होने सभापतित्व किया, जिसमें समापति-पद से बड़ा जोरदार भाषण किया | 

दज्षिण भारत के राजनैतिक गगन में लगभग बीस वर्ष तक यह एक चमकती हुई ज्योति रहे । 
हालांकि मे तो इनके अनुवायियों का कोई दल था और न यद्द किसी राजनैतिक मत के प्रबेक थे, 

पक भी अपनी विशिष्ट तीखी वकतृत्वशक्ति के साथ इनका एक विशेष व्यक्तित्व रहा हे । 
' बीनशा एदल-ी वाया 

हमारे इस ध्थादरणीय बुझुग का खास विषय कीमसा था, जिस पर इन्हें विशेष प्रेम ओर 
अधिकार था, यह कहना कठिन है।क्योंकि प्रायः सभी विषयों में इनका एक-्समान अबाघ प्रवेश था | 
इनके शज्जबदा गुण तो पहले ही अधिवेशन में केलसने लगे थ, जबकि इन्होंने अपने गहान्‌ भाषणों 
मे का पहला भाषण करते हुए सैनिक परिस्थिति का थोग्यतापुर्ण विस्वुत सिद्यावलीकन किया | दूसरे 
अधितेशन में इन्होंने भारतवासियों की गरीबी को लिया, और हिन्तुश्तान मे हर साल ब्रिटेन की जाने 

' वाले उस खगज की ओर सर्व-साधारण का ध्यान खींचा जिससे ब्रिटेन वो समृद्ध हो रहा था पर हिन्तु- 
खान कंगाल बनता चला जा रहा था । 

“आारत की विशाल जय-संख्या में हागातार बढ़ती जाने वाली गरीबी” का सल्लेख करके, 
नहोंने बवाया कि “श८४८ से बराबर इसी प्रकार रैयत की हालत बिगढ़ती गई है-- यहां तक कि 
४ करीड लोगों चने मेष भक ही याश सीजन नसीब होता है, और वह भी हमेश। नहीं ।” 

अली बताया शा देश तो सम्पास का अनेक मार्गों से लिषेशों मे लाला जाना | 


पूस्पूर है हुए कांग्रेस के, ५ मे अधिवेशन में इसोनि आानकारी नीति की जिया और उतागा 


लेता हे 





| 
कि छामित क्रो थे एक वच्चाव दाता अब साधारण की. इच्छे संसार काबकारी गीजि गे सुधार गरने का 
तन नवद्ः अर 5 + 6 मय की कम न पाए कि तन दर 00 आर4 2 
ला यह पर्स रदर ही थीं. लीक जसक का गहन बाद सभा सावार न किया कुछ भी नेट 


(० ट्राव 


£ | टी कांग्रेस मी ह-दीगे लिए इस ओर ध्यान दिया. और हसये काथ ही. मषक कर का पएन भी 


अध्याय ६ : हमारे हिन्दुस्तानी बुजुग हा 


उठाया । इलाहाबाद में होने वाली कांग्रेस के £ में अधिवेशन में चांदी के धिवके दालना बन्द करने 
के त्रिझद्ध प्रस्ताव पेश किया था । * 

बाचा इतने चधुर थे कि अब से बहुत पहले, श््८्३ में ही, इन्होंने लझ्लाशायर का प्रश्न 
उठा लिया था। इन्होंने कहा था, कि “अगर सैनिक व्यय कम न किया जाय, तो. इसके लिए बाहर 
से आने बाते माल पर फिर से तथ-यर लगा देना चाहिए, जिसको उठाकर माने दारद्वता-भ्रस्त भारत 
लुआ जा रहा है - और बह भी इसलिए कि गालदार लंकाशायर श्रौर समृद्ध बनाया जाय |” 

श्य8४ में फिर वाचा ने 'लिकाशायर के लिए भारतीय हितों का बलिदान करने के अ्रभिप्राय 
से, भारत के शुरू होते हुए मिल-उद्योग को कुचलने के लिए. भारतीय मिलो के ( सूती ) मात्य पर 
उत्रत्ति-वार लगाने के अन्याय? पर नजर डाली | उत्मयत्ति-कर के ( एक्साइज ) बिल का विश करने 
के लिए. इन्होने आरत-सरकार की प्रशंसा की और मारत-मन्त्री को इस अन्याय पूर्ण कार्य के लिए 
दोषी ठहराया | सैनिक-व्यय की जांच के लिए. नियुक्त शाही कमीशन के सामने, जो कि आम तौर 
पर बेल्बी-कमीशन के नाम से मशहूर हे, दी गई अपनी योग्यता-पूर्ण गयाही से इनकी असिद्धि बढ़ी 
जिसके लिए कांग्रेस और गोखले जैसे विद्वानों ने मी इनकी तारीफ की | १८६७ में वाचा ने, उसी 
वर्ष अमरावती में होने बाले अधिवेशन में, सरकार की सरहदी नीति का विरोध किया । कांग्रेस के १४७ 
वें अधिवेशन ( लखनऊ १८६६ ) में सी इन्होंने मुद्रा-वीति पर अपना हमला जारी रखा ओर 
भारत में सुबरण-मान जारी करने की निन्‍दा की। “हिन्दुस्ताम की गरीबी का मूल-कारण तो,” इन्हेने 
कहा, यहां के घन का हर साल यहां से बाहर चला जाना है। फायदेमर तो सिर्फ यहां की देसी 
दोलत ही है । रुपये में चांदी का अनुपात तो कम कर दिया गया है, लेकिन उसका मूल्य वही रहने 
दिया गया है । जहां पहले १) तोल्ला चांदी बिकती थी वहां अब सिर्फ ॥८) था ॥%) वोला बिकने 
लगी है |? १६०१ में हुए झधिवेशन ( कलकता ) में राष्ट्र ने बाचा को कांग्रेस का समापति बनने 
के लिए आमन्त्रित किया । 

१८६६ से लेकर १६१३ तक वाचा कांग्रेस के संयुक्त प्रधान-यास्त्री रहे हैं | इसके बाद उसके 
काम-काज में सोगुरुप से योग देते रहे । १६१५ की बसखई-कांग्रेस के बाद तो, जिसके कि यह स्था- 
गवाध्यक्ष थे, बस्तुतः यह फिर उसमे दिखाई भी ने दिये | सगर चौथाई सदी से ज्यादा समय तक यह 
कांग्रेस के एक प्रमुख मैता रहें हैं। सर्वतोमुखी प्रतिभा, घटनाओं का जबरदस्त शान, ओर सैनिक-्सम- 
स्‍्था जैसे शुरूह विधयों एवं सर्ब-साथारण थी गरीदी जैसी श्रशष्ट शोर विल्तृत समस्याओं की मल्ती- 
भांति जानकारी मे इनसे नद़कर तो कं था हा नदी; एथाके जोड़ के गा थोड़े ही आदमी थे | 

३ गापाअंकण। हंसल १ 8 
गोले पहले महल /स्फट में कांग्रेस मी तिलक के साथ जाते। गगकनयत पर शगात्नी करते 


॥किड़े पेश किये ७ । उन्दोग पंधाया कि हंस का ऐसे की इसके मी 





हे 3 होश बहुतरद्रध्य आर 


गत कोमत पींय शा हो आह ई | फिर थे उसमे इड-मे कड़ी बाप की बहुत ६ गधुर भाषा 








में कागे कद सड्ा गुण था। अावी आजीचण मे गले वद्यत्रि ग!ुर थी गंशल होगे थे हशांपि नह 





जे थे थे करी निक की न ५०वें नल शाम रपप् ५ 2048: भव पते पलट 5 जम. 
महते थे जात स्वरी। सॉजमांस सा पफरता सम पेन थे था। “गे, आज; फुरिशा व हुए, िदुरने 





है। की ९ 
80 


श॥ सिक।हते (७, सुबद थे शाम कक दी गदिया के खिए खेत मे कही धिददत कमा, 






[मे के साथ | आगे किया सकीनालि; अपने शासक के पास जिकी झाताय जग भी नें! आई 





गए शीर इशबर तथा आलुष्यां के द्वास जो कुछ भी वाक उनको पी पर लाद दिया गाता दे उसे 


जिया जानलक विने रहने वे, [लए कदी तैयार किसानों के. शिए! गोलले के हूदय में ग्रेस का स्थान 


जद * कांग्रेस का इंतिदास आग ६ 


था और इन्कीके हित में बह इतेशा करे और खबके सवालों की उठाया वस्ते थे। छेफित शैसे भी मोके 
शा जाते थे, अब गोस्वले की संगव और लोक प्रनिलत वि्यता थी उसका साष छोड देती थी ओर 
छाड करन की प्रतिगागी नीति के कारण जा जोर पड़ा था वह ऋसझसल बहुत भारी भा। दंग-भंग, 
कलकता-कार्रपीरेशण या आंधिकारी गे कसी करभा, विश्वांसया जबन्स॒ुथार जिसके द्वाग का4 ॥॥ खछघा- 
रुता के नाम गए सरकारी श्रफा्ें का नि्यस्वश कर देगा और शिक्षा की सर्वील्री श्री३ आहंगी बना 
दना, शाफिशियल सिमोट्स एक्ट - इस सबसे सताकार लार्ड कूजुच के सत्कायों व। भी; अंश उनवां 
शकाल-सम्बन्धी नीति; शिकार के लिए शिवादिती की पास देने संसकरवी नियम, प्रौजी व सूपविनक्षा- 
कायून, रंगून और ओगास-प्रकर्णु मे सगे दवा,घर दवासा | गीए्की की बहुत बिगड़ कर कहना पढ़ 
था “वो अब में इतना ही कह सतवा हू कि जाके वंदत के लिए थी +राशाहीँशी किसी वरह के सहयोग की 
तमाम आशाओं की नमस्कार [? शह ०७ में बयारस-कग्रिय के समापांव का दसियत से भोखले ने 
गणनेतविक शस्ज के रूप में बहिष्कार %। रामर्थन किया था झीर कहा था कि इसका इस्तेमात तभी 
करना चाहिए जब कं।३ चारा व रह गया दा आए जबकि प्रबल ल्ोकन्‍माकार्य इसके अनुकूल हीं | 
गोखले सामने वाले के साथ बढ़ी शिप्तता दिश्वाया करते थे, परखु इसरो उनका भाषा की शष््ता श्री 
उनके आक्रमण का जार कम नहीं ही जाता था । 

१६ ०५ आर १६०६ दी साल पक गीराजे भारत के तविनास बचाकर इंग्जैशट मेजे गये थे । 
हां, १८३७ में भी वह इंस्होएड जा सुके थे । जनता और करकार दोनी के बीच मोखले की रसिाति 
विषम रहती थी। इघर लोग उसकी नरधी का निःदा करते 4, उतर साकार उसको जम्रता को बुर 
बताती थी | इसका सुझख्य कारण यह था कि बह दाोवनाी मे शध्यस्थ ननकर रदरे थे । भाग्वले जमता की 
आाकांबायें बाइसराय तक पहुंचाते थे और शरकार की कटिनाइयां कांग्रेस तक | 

पर यह भी सानना पड़ेगा. कि छ्ये।-ज्यों। भीखले &॥ उम्र बढ़ता गईं त्वोन्त्यों वह शिववयर्त करने 
लगे कि “नोकरशाही सछतः खाथताध्ु शोर खुह्लगखुल्ला ।्ीय श्र /क्षांशी के विष्श होती जा रही 
शे हे उसका रबेया खा नहीं था | उन्हे पश्चिम का पृ जीवाद उतना गहीं अखरता था जितना 
जातिगत प्रभुत्व, चरिचनाश, द्रव्य-्शोषण और भारत की नहुंती हुईं गुस्यु-संख्यां | 
..शोखले का बहुत बड़ा रचमासाक काम है. भार-संबका-सभिति । बह ऐसे राजनैतिक कार्य- 
का्तोाओं की एक संस्था है, जिन्दीने कि नाम-मान के वंसन ५र मसातुभूमि की सेवा करने का प्रश 
लिया है| उनके बाद शीमती एसी अशेगह ने भारत के गुना (90058 ०7 तब) गाभक संस्था खड़ी 
'की झौर उसने बाद गांधी ज। के आश्मवासियों और आश्षर्यों का सम्बर आता है। १६१६ में मांधा 
जी ने अहगदाबाद में सत्याग्हाश्मम खोला शोर उसके आंद ६६२० से उसी नमूने पर वू तेरे कई आश्रम 
खोले गये । ये सब शाशस जीवन को कटोरता और साधना थे भारत-रोबक-समिति' और भारत के 
पुत्र! से कहीं बढ़े-लढ़े हैं । दी, | 

सर्द के गंदी के; लाल गोखले मे गांग्रेस के बदाज में गुल भाग लिया । पह दक्षिग अफ्रीका 
पे थे आर कहां गांधीज के बव्णयदनंद॥ मे यूज उवशया की | १६०६ की यांग्रेस में ते उन्होंने 
प्यागर वध के बड़ वर्धतगकी वी में; जप वे । के जद टी के ये. हधशआह! यो | ऊूपके बाद 
| [का वे ह। हद दे में । ६ / ते वह ऋिक्षक दौवों 


पे ला २५ परूच लोग्लय सर्यी 








; बल्लित, पहन स्वाजलाग थ 


ध् 5 हे जानण; पगाया। | दिया |] 


अध्याय $ : हमारे हिन्दुसताना बुजग ७६ 


जी० सुन्रह्मस्य ऐयर 

कांग्रेस के रान-प्रथम अधिनेशन मे सबसे पहल। प्रस्वाव किसने पेश किया, यह जिशासा किसी 

का भी ही सकती है। (हिन्दू' के सश्यादक मदरास के श्री जं।० सुम्रक्षएय ।यर, ओ पर्वसाधारण में 
सम्पादक सुबहाएय एयर के नाग से मशहूर थे, वह व्य्ित थे जिस्ोंने पहला प्रस्ताव पेश किया; 
जझीर प्रस्वाव यह था। कि भारतीय शारन वी ग्रस्वावित आंच एक ऐसे शाहा कमीशन दस इॉगी 
बाहिए जिसो। हिन्दुस्तानियों का भी काफी प्रवनिधिल रू । पश्तात्‌ मदरास हें होने बालो १० वी 
कांग्रेस ( श्य६४ ) तक हम ुलद्वाएय एयर के भार में कुछ नही सुबते | प७ सदरास-कांग्रेस में भार- 
तीय राजस्व के, पशु पर यह बोले ओर इस शावन्धी जांच करने दी शावश्यकता वतलाई। 
एस शभियेशन ग दिल्लगशी का दशा निपथ था दशी-शाज्यां गे अखबार |॥ स्वतस्तता का अपहरण 
तारक श्री सुजदारय ने वास कर विशेध किया । 8२ में अधिवेशन ( कणकता, ६८४६४ ) मे इन्दीने 
प्रतिस्वर्ी परीक्षा इंग्लेश्ड व #लुमस्तान | एकन्साथ थी जाने का श्रावाज उठाई, आर साथ हा 
छगान के मियादी बन्दोबख का प्रश्न भो हाथ मे लिया । श्रगलें साहा, अमगयता-कांग्रेस में, सरकार 
नी शरदही-गीवि का विशेध किया । रदहय मी जब तीवरी बार मद्रास यों कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 
वी भरी सुब्रहाणय एगर मे साहदी-वीद का प्रश्य फिर से उठाया शीर उसका सिनन्‍्दा का झीर बुद्ध नीच 
॥ भी भर पिच किया । परन्तु थ्रीसुन्रहएय का प्रिय विषय तो था साख की आर्थिक स्थिति । 

लाहीर में होमेवाहे १६ में अधिवेशन (१६००) में इन्होंने बार-बार पढड़नेवले अकाओं को रोकने के 
उपाय गाल्ूम करते सन पर अमल करने के अ्रशिप्राय से मास्वीयी की _थिक अवस्था की री आर 
लत-॥ जांच कराने के लिए कहा । साथ ही प्रकार बीकरियों। के ५शव पर भी विचार किया, जिसमे 
हन्दरवामियों को उनसे महरूम रखने की शिकायत की | १० में अधिवेशन भे॑ (कलकचा, १६०१) 

रेयव की दुर्दशा और गरीबी ५४ ब्यान दिया । इन्होंने कहा. “दिया, हि उर्तानी रेयव की जिन्दगी 
जाननरी की वरद जिन्दा झने और मर जाने के लिए है ! और गनुष्यों की तरह क्या  उन्मोँ बुद्धि 
भावया शोर छिपी हुई शक्तियां नहीं हैं ? छगभग २० करोड़,ड्यक्ति श्राज लगातार भुखमरी और घोर 
कणान का तःखी जीवस व्यतीत कर रहे हे। न वो थे कुछ बोले उकते हैं थ उनकी जिल्दंगी में कोई 
उत्साह है; ने उर्मीं| किसी तरह की सुविधा है मे मतोस्क्षव। वे उन को £ झाशा है ग. भहत्वाकांज्षा 
वे वो हूनिया मे १०! | मो >सीवा। कियी तोह आओ 'द् 9 छोए शव यगी हें तो #गीविार कि उनका 





शरीर और अधिक के पक डर्गीक गाली नि । मर अकसा !7 टःफेाली के. हुये पर झा इस 
: कगिस मे इम्हीने ' आठ टिया मार शोशिगिक शव ४ 
वी संसार कामम का, धर पी व पे।, भा्याये। दे डथ सब्य्था शिया पर कण * 


शव जव लि का पंणीवाएत आज फर्क. ब्यीगष्विदा कद रफाए 


| 4 नी ; का ॥५ निधि, 








प।दयिय तर दंत 72 जाए आविहर थी उधती दा विश्ञाह समा 5 शिकीरि] ता | हरदुसाग- 
० है 











बे हि ने आपितादव (१६०५३) शक पोर नाक के की मगर 
॥णजी। इतने नया ए+ दाता रची मा की, ४४  धंडि ॥दुकों *+ द्फ पभ्र्शक। ण। हे 





४ | फू हाई काश 36: हे "5 व्ज्त /' 
कसिजाते धगी उर्दचद एफ कर थे डी अदा के फैशों काशओि 240 का ० 
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ख० कांग्रेस का इतिहास : भारा १ 


को नष्ट कर दिया है ।” अपने लेग्तों के बदोलत इन्हे जेललाने की हवा खानी पढ़ी थी, जहां से बीमार 
होजाने पर ही इन्हें रिहाई मिली । इसमें सन्देह नहीं कि अपने समय के राजनीतिशो मे यह अ्रत्यन्त 
निर्भीक और दूरूदेश थे, जिसके लिए मावी-सन्तति सदा इनकी कृतश रहेगी । 
बद्रुद्दीन तैयब जी 
अदशद्दीन तैयबजी एक पक्क कांग्रेसी थे, जो बढ़ते-बढ़ते कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन (मद्रास, 
रध्य्य७) के समापति हुए थे | समापति-पद से दिये हुए अपने भाषण में इन्होने कांग्रेस के आरवि- 
निशधिक रूप पर जोर दिया | इन्हीं के कहने पर इस कास के लिए एक समिति बनाई गई थी कि वह 
कांग्रेस में बाद-विबाद के लिए जो बहुत से प्रस्ताव आये उन पर बिधार करके कांग्रेस का कार्यक्रम 
निश्चित को | इस सर्मित को वस्तुतः बाद की बनने वाली विपय-समिति का पूर्व-झय कहना चाहिए, । 
बाद में यह बम्बई-हाईकोर्ट के जज होगये थे। १६०४ मे सरकारी नौकरियों में हिम्दुस्‍्तानियों की 
नियुक्ति -सभ्बन्धी प्रस्ताव की बहस में इन्होंने भाग लिया | १६०६ के प्रारम्भ में इनका स्वगंवास दो 
गया | कांग्रेस के पहले अधिवेशन का सभापतित्व एक हिन्दू (उगेशचन्द्र बनर्जी) ने किया था; दूसरे के 
सभापति पारसी दादाभाई नौरोजी हुए थ । इसके बाद तीशरे अधिवेशन के समावति वैयबजी की 
बनाना खास तौर पर उचिव था, क्योंकि यह मुसलमान थे। 
काशीनाथ ध्यभ्बक तैलज् 
जस्टिस काशीनाथ ज्यम्भक वैलक्ष कांग्रेस के अत्यन्त कर्वव्यशील संखापकोर्म से थे शरीर उसके 
“जतबई में, सबसे पहले इटकर कास करने वाले मंत्री” रहे हैं। कांग्रेस के पहले ही अधिवेशन मे 
इन्होंने बड़ी (सुप्रीम) और प्रांतीय कीसिलों-सम्स्धी प्रस्ताव पेश किया ओर संदस्यों के लिए निर्बाचक 
संडलों की एक योजना पेश की । चौथे अधिवेशन में इन्होंने कहा था कि सरकार की अपने विभिन्न 
कामों के लिए तो हमेशा रपया मिल जाता है, सेकिन शिक्षा पर वह अपनी आमदनी का स्लिर्फ १ 
प्रविशव ही सत्र करती है । १८६६ में समय ही इनकी सृल्यु होगई | 
>अमेशचन्द्र बनर्जी 
यदि प्रामाशिक रूप से यह जानना हो कि कांग्रेस का आरम्भिक उद्देश्य क्या था, तो उसके 
प्रथम अधिवेशन के सभापति उमेशचन्द्न बनर्जी के भाषण की ही ओर निभाह दोड़ानी पड़ेगी | उसमें 
उन्होंने स्पष्ट रूप में उसका वर्णन किया है | इलाहाबाद (१८६२) के आठवें अधिबेशन में बह 
बुबाश कांग्रेस के समापति हुए थे। यह याद रहें कि १८६१ में सहवास-बिल्ल के सम्बन्ध बहुत्त आ्रांदो- 
लन उठ खड़ा हुआ था और लोकमान्य तिलक ने उसका विरोध किया था । उमेशचन्द्र बनी से 
इलाहाबाद में अपने भाषण में वे कास्णु बताये थे , जिससे कांग्रेस से अपने को सामाजिक प्रश्नों से' 
अलजहदा रखा था । शजनैतिक श्रान्दोलन के सम्बन्ध में उनके भाषण में एक मार्क का अंश आया है, 
शिशे इश यहां देते हैं; .. । 
"क्या हमारी आद! मुती आपगी ? शोर सयघुच वह भी इसलिए, कि हमारी शावाज 
ठाथ यूरो गियन लोगी की झाजाज नहीं गिणी ६: हैं ? यूरोपियन प्रजाजन जितना वुरु हरा गगरक 
से भ्याशत चारा, जझूए स्यागत करेगे |।'*' “परन्तु इसक अलावा भी 
व कर थीं नपरत 5 जागी ह ! आखिर इगी तो हैं नह तवालीए शुगमनी पह़र्त है, 
हे पद % लिए पुदा* मत हैं तो. 


जा पी पल 





फ़िदू नुतरान रादत प५ता 5; शा णत इसी अपने 





धंैयां ता एं 





हमसे कऋष्दा जाता दे. द4 बरुध्दारी बाष नहीं एमी । तहत आडोक्षन नो "मुझ ३, पुणे ओर 


मंगीनेपन से भय हुशा | सर रसालार हम स्द्ारा वातो पर ध्यान ने दी । एक समय जा थी उग 


अध्याय ६; हमारे हिन्दुस्तानी बुजर्ग है 


हम, इस देश के मिवासी, किसी विषय पर कोई आन्दोलन करते, और उसमें गैर सरकारी यूरोपियननों। 
से सहायता महीं ली जाती तो सरकार की दुह्दाई देनेवाले बढ़े तपाक से कहते -- यह आन्दीजन तो भार- 
तीयों का चलाया हुआ नहीं हे, कुछ श्रसंत॒ष्ट यूरोपियनों का खड़ा किया हुआ है, इसलिए इनकी बात 
मत सुनो । यह सारतवासियों की सच्ची आवाज कहीं है, इन यूरोपियनों की है । पर अब हमसे कहा 
जाता है--इनमकी बाव मत सुनी, क्योंकि यह तो हिदुस्तानियों की आवाज है, थूरोपियनों को नहीं ।” 

अपने देश की बहुत प्रशंसनीय सेवा करने के बाद १६०६ में इनका ख्वर्गबास हुआ । 
लोकभान्य तिलक 

लोकभान्य तिलक महाराष्ट्र के बिना ताज के बादशाह थे और वाद में, होमरूल के दिनों में, 
भारत के भी हो गये थे । अपनी सेवाओं ओर तपश्चर्यों के द्वारा ही वह इस दर्ज को पहुंचे थे । 

शिवाजी महाराज की स्मृति की फिर से ताजा करने का श्रेय लोकमान्य विल्लक को ही है । 
सारे महाराष्ट्र गे शिव-जयन्तियां मनाई जाने लगीं, जिकों उत्सव के साथ समाये भी होती थीं। पहली 
ही रागा मे दक्षिण के बड़े-बड़े मराठा राजा और मुख्य-मुख्य जागीरदार और इनामदार आये थे। 
इस सिलसिले में. १४ सितस्तर १६७ की कुछ पद्य तथा अपना भाषण छापने के अपराध मे उन्हें 
८ महीनों की कड़ी कैद की सजा दी गई थी। पर तह ६ सितम्बर दल को छोड़ दिये गये , अध्या- 
पक गैक्समूलर , सर विलियम हण्टर, सर स्वार्ड गार्थ, मि० विलियम केन और दादाभाई नौरोजी 
मे एक दस्यपराश्व दी थी, जिसके फल-स्वछू। उनकी रिहाई हुई थी । उनके जेल में रहते हुए. ताजीरात 
हिन्द में १५४ ए और १४३ ए. दफायें नई जोड़ी गई, जिससे कि वह काबमून के शिकजे में फंसाये 
जा सके । 

छा मर।ध श्र “कांग्रेस (१८९७) में तिलक की रिहाई के गा में एक विशेष प्रस्ताव पास करने की 
कोशिश की गई थी, किन्तु तह सफल ने हुई । परत कांग्रेस में प्रस्ताव-द्ारा जो बात न हो सकी वह 
समाप्ति सर शंकरम नागर और सर सुरेखमाथ बनर्जी के भाषणों से पूरी हो गई। दोनों ने उस महान 
और विद्वान पुरुष की बहुत प्रशंसा की,जी कि उसे समय जेल में सक्ष रहा था | इससे विज्लक की कीर्ति 

शिखर पर पहुंच गई थी । ; 2 

| १८९६ से दी विलक कांग्रेस को प्रेरित कर रहें थे कि वह कुछ ज्यादा मजबूती दिखलाये । 
१८९६ में जब वह लॉ्ड शेगढस्ट की मिन्‍दा का प्र्वाव पेश करना चाहते थे तो एक विरोध का तूफान 
खड़ा हो गया था | उन्होंने दर्श 


 , 


दर्शकों को यह साबित करने के लिए चुनौती दी कि लॉ सेशढरस्ट का 
हिए सलावाशी नहीं था | हग्ोने मौकारशादी की करत साप>सांफ सामने श्क्‍खीं 
है ? परत ताशिमाह मन जो कि सशापददि हे झोौर कई 


जात कमी मी 


५ बताश)।- इन कहाँ अटागि। 





2, पिछाक के हूस 





दंत दीवाना गा; 4 





थेह 0 विगी ५६ नहीं 


पक्ष सी अध्याय कोर भाराजा के 3 एड: 


। के. सो समागति ने 


प्रतात के पर विभी जे और हम तिदाक थे कहा कि 
॥के जा सकती कि कांग्रेत ते प्रीन्तिक सह नर्ण लिये जे सकते ओर बह अपने 


औहें। तक कह दिया कि यंदि 






विल्ञक एस शेड ही सेशि वी गुर, इसौफा है इस टोगा । तप 

साय (द ०७) ॥ कांग्रेस के दी इक का दे। जाग! उस समय नह चर्चा का विषय हो गया . 
भा । कोदपार्य लक उसरो सबसे बड़ अपनों थाने जाते थे और नहा जाता था कि इन्होंने २४ 
नर्ष के सभी वा सगे की मिदडी मे गिल दिया । दोनी कापा के लोग कपते-श्रय्ते पक्ष की बाते. 


पते थे । इससे सी 


गंदे दीने लगा था; तेमिय दादा गार 


ही 6 


नही शब, गरी 'क ४ लकी मे ही नाण 
औराओ के प्रमामशाल्री व्यक्ति के करण किसी तरहे बह हंद-सा... 


22० कक 7 9 


प्रगरम दल के गैताओं को गोद 
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- गया था । यही १६०७ मे जाकर पतन है। गया | कॉर्मिय की आागपुर से सूरत तो जाने का कारण यही 
मतगाद था और सप्दीय तथा गरम दल के हं।॥ मुण्यााखुत्द। वक७ते 4 के नर्त दखंवाली गे जाने 
बूककर चूत का पसंद किया ह, ताकि थे समानक जाभा का सहावता से शपना चाहा कर सकागिस्स 
एल के छोग चादते थे कि लोकाात्य पिलाक समाधात ही ; ४६५ चर दल का जाग इसके विरोधी थ 
ओर उन्होंने आपसे विधान के झबुतार हो | स्ातिदारी घाप को खुन लिया । टुसपर गा दलतालों ने 
लाला लाजपतराय का बाग पैरा किया | ऊत्दोने गाया था के लालाजी हज दी दश- निकाले से लौट 

आगे हैं, जिरसे उनका नाग शी। भी बह गया हे ओर वेद बिना कि के चुन लिये आर्यगे 
परन्तु लाला लाजावगग ने ऊस समय बेड खाण। लाभ ना पॉलिय देते 2० उस सामान से इन्कार कर 
दिया १ जब प्रतिनित्रि सुस्त पहुंच गाय बन जाकशारय। मे डीएम कियाव के घतिनिधियों को अ्रल्षदृदा 
कैम्प में जमा किया | मतभेद वा दूर काने के काशिश का जा की थी; अगर गलतफहमियां बढ़ती 
ही चत्नी गई | गरम दल्व के लोग इस बात १ जोर दे रहे थे कि स्वनशालम, बहिष्कार ओर राष्ट्रीय 
शिक्षा के प्रस्तावी थी सीमा यदि बढ़ाई ने 3) सके तो कमर जाम वे दोहरे तो जाये; परत ते इसी 
खब, ले? रहे कि नरम दल ये। नेता कहे ७ देसा खाहते हैं झथता कम-रसे कम नरम कर देसा लहरों 
हैं | लेकिन दुर्भाग्य बश स्वागध समिति ने प्रस्तावी के जो असविद बना सबसे थे, मे अधिवेशन की 
कार्वाए शुरू हाने तक प्राप्त गहां हां सके थे जोर जब यह कहा गया कि चाश प्रस्ताव ससविद के रूप 
में हैं तो इसार विश्वास सहीं किया गया ।लीकमान्य मिल्क में कुछ लोगो का बीच में दा जकर समन 
भीता काने की बीशिश दा, पर नह बेकार हुए श्र सनाआतास्थन्ष थी सिम्ुननंदास मालनी से भिक्नने 
की उनकी कोशिश भी व्यथथ हुई | कॉगिंस २७ दिसाबर को ९|॥ बज से शुरू ॥ ६६०० से कपर 
प्रतिनिधि माजूद थ। जब स्वागत ध्यकज्ष अपना काम खतम कर चुक पक स्थाभतर-्का | के; नियगागुसार 
मनी नीद सथापति ही ० संसविद्ारों बाप का नाम उपस्तित किया गगे | | इस पर हर _ भा आर 
जये सुरूद्रवाथ बची इसका समय कर रब थे पं शोरशुल झार ऊंपद्रव इतना बढ़ा कि कारबाई 
दूसरे दिन के लए मुज्तवी करनी ५डी | एसा माखुग होता है के ने [सर से पिर निषशार को कीशिश 
की गई; मगर काई फल नहां निकला ६ २८ की फिर कांग्रेस शुरू हुए । जब सभापति का जुलूस मिकल 
रहा था, लोकमान्य तिलक मे एक चित था मातवी व भेजी।जिसंीं लिखा था, जब समार्पति के 
चुनाव के प्रस्वावों का समर्थन ही चुके तब में अधिविधियों से कुछ वहला चाहता हूँ. कि बैठक की स्थ 
मित करने का प्रस्ताव पेश करू और इसके साथ हा एक अ्र्छा उपाय मो सुकागा चाहता हूँ। कपया 
मेरे नाम, की सूलसा ये दीजिए. |/ कल जहा कार्रवाई अधूरी छोड़ दी गई था वहीं थे आगे शुरू हुई 
ओर सुरे-(माथ बनर्जी ने अपना गावग सतत किया | लेकिन सा पी हिएत 5२, याददिहानी के , 
बाद भी, ध्यांम नहीं दिया गे का | पे 4 भीम । पर्तक पकने. . ० ».. :. का पालन करने 
के छिए, रस थी शी! बढ़े | +जाऋकाउक्न कान जान था थोगो ने साष्ा कि हाँ घोष का खुनाव 
आधपुर्क शो सपा है थ्रा। एव सिल्क७ यो दाणसे की -ब जज जाय दी | न बसा था, शलनापाड़ा 
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पर कोई शख बयार जा चयया ४ । यह थी सदन हे पे 


अध्याय ६ : इमारे हिन्दुस्तानी बुजर्ग दर 


और है? दल उत्सुक था कि कांग्रेस उसक ह४जब्यु की मास ले। परसलु, जिम बात पर लौकमान्य 
तिलक मंत्र पर खड़े हुए बह मामूली थी । उन्होंने इस बात पर जार दिया कि कलकने में स्वीकृत 
विधान के अनुसार स्वागतशांगिति सतापति की शिर्फ नामजद करती है श्रे।३ अ्रन्त में उस चुनते तो 
हैँ कांमस से जगा हुए प्रतिनिषि, इसजिए गुल, अधिकार है कि में उस झवबसथा मे कोई संशोधन या 
सजा को सगित करने का प्रस्ताव पशु के । परत उरनों एसा नहीं करने दिला गगा । तन उन्होंने 
इस अन्याय १ ख्रीशन के शपन खानकार का उपयोग करना चाहा । हुस यह नहां बाई सकते कि, 
विधान के अनुसार झसकी कहना महात था । साथ हा यह कहता पढ़ेगा कि महज गलतफहमी के 
करण जागो का मनो गाव बहुत बिगड़ चुके व; बसाकि यह सन्देंद्द पेदा हो गया था कि कलकते वाले 
प्रसव गाव 3 शा वहीं किये मय थे। ५ श्गर वे नहीं भो थे तो विभयसाधति में वे शामिल 
किये जा सकते थे, था श्रदि थे उस हाप में नहीं थे जितसे गरस बहा वाले की सबत्तोष होता वो विपयन 
, सामिति गे, याद उनका बहुमत दाता,दा झा फे गंबर कराया जा सदता था। सहज उनका रह जाना 
बार इतथी बढ़ी बात चही थी कि जिसस इतना मा कोण होते दिया लाये । याद दोनी दल के 
नेत। शापस मे खुलकर बात-नंत कर जेत ता 4 दागी की खाल साफ करने के लिए काफ। होजाता 
आर वन छचिव पीसला कर लिया जाता; परच्छु कूल वस्म गंवाश्ी की वंगदिला ने शायद ऐसा नहीं. 
करने दिला । हां, घठनायें सट जाने, १९ वो झकल आसानी से झा जाती है, किन्ध जब मनीमसानों पर 
| गोट पहनी हुए होती ४ तद बढ़ बडे जोंग भी अपनी समता शी देते ६ ॥ अब यदि हम जोकमान्य 
/ "तिलक आर गीशणे जसी के बारे यद नई कि. इसकी किसका विद्या दाप था वो हमारे हक में वह 
विवेक दनतां ही होगी । आर, इसलिए, दम इस अ्रव्यापाखु व्यावार! में ने पड़कर, देनी नेताओं 
के प्रति शषपने आदा को किसी प्रकाश कम वे कोने देगे 7, उस बर्णखाा की छड़ कर श्रागे चलते है | 

| क्लोकगार्य तिलक जबरदस्त सप्र-घर्म के छप्मक थ। परन्तु आपने समय की मर्याद्ाओं की 

है जामते थ। १६ ४८ में सर न्षेशशा इस शिरोल १९ मुकरमा चलाने के णिए बह इंग्लेणुड गये | सर 
मकेशशदाइव मे उसे गजहाईं बताया था कार लाकगान्य से उसे प९ मानहान का दावा किया था । 
इंग्लैंड में उन्होंने गजबूर- दहा पर इकया भरोशा रक्‍खा कि उन्होंने ३ हआर पी मेंठ किया उन्होंने 
माय लिया था कि गजदूर-दल का इतगा बल है कि उप्तक हाथ भारत का उदार हो जायगा | इससे 
पहले के शामगीविज्ञ श्राप: एस गा हकंग एड गत याणी पं महुन शरोगा रखने मे; 
प्रुम उसके जाए के शहू।। "तय 4 छोच.. ४३५ वा अर ह., जोन है एक रूम मे; परडाए१-० पे 


की भासते थे | शिरोज्ञ हे. व बावाने 7, छाोद सोन्‍्द के! या! .. ४ हार धगदाण गए आरा का आापी 

















थी कि इसी भारत मी £$ ;ही॥ ही फाआंगगे अदनेफी 
सात पे: ८ छोर दे आप हर्ली: : | (| 
बीशी सहारिन में: पद 7 2 थ >> ग रह। ये >्ाने 
धाकड़ ॥ या गाता बह चिका ; » के » के बढ औे क वखापाये के साध 4! मर 
, ॥॥.)। 4 शर्त; थे क मे | जाता मे शाह सब को : नंज एबी हो 
4 0 थी। काका आहत के व 70%, ऑद्ान्व विजन: दी थे जिस 
वाद आया मे गण रग्यन का थे कड चीगदा पड़ा" आए चेक ४ व १० रस मे धर भें लममं। 
हद जार उन आर मो सारे सी बे: ७ पते. पंप कंपनी ४ व] जरम्दीने 
हक ही उतर हिणा। ॥. साई बाद फल श्र ।ऐ रे? खिससका रजगे योग्य 





है; « “जूर। के इस पेश; ये दा मक मे पछव हूं के ॥ किन हूँ! संतार में ऐसा बड़ी शक्तियां 


दूं कांग्रेस का इतिहास : भाग १ 


भी हैं जो सारे जगत्‌ का व्यवह्मर चलाती हैं और संभव है ईश्वरीय-इच्छा यही हो कि जो कार्य मुझ 
प्रिय है बह मेरे आजाद रहने की अपेज्ञा गेरे कष्टईरसहन से अधिक फूले-फले |!” ऐसी ही तेजस्थिता 
उन्होंने १८६७ में दिखलाई थी जब कि उन पर गजद्रोह का मुकदमा चल रहा था और उनसे सिर्प: 
यह कहा गया कि वह अद्यलत में यह सन बाच कह दे कि थे लेख भरे लिग्वे नहीं हू। ( (६० ओं 
ह जिन लेखों के विषय में लोकमान्य पर मुकदमा चलाया गया था वे भी उनके लिखे नहीं थे | ) 
: उन्होंने कतई इन्कार कर दिया ओर कह्-- हमारे जीवन में ऐस। भी एक अवस्था थ्राती है जबकि। 
हम अकेले अपने मालिक नहीं हुआ करते; बल्कि हों अपने साथियों के प्रतिनिधि के रूप में काम | 
करना पड़ता है।” उन्होंने बढ़ी शान्ति और अनासक्ति के साथ इन तजाओं को भुगवा श्र जैल ' 
में बेठे-बैठे बढ़े भव्य-्यन्थो की स्वना की | यदि उन्हें जेल मन मिली होती तो आरक्टिक होगा आफ 
दी बेदाज” और 'गीता-रहस्य' वद सम्पवतः राष्ट्र के लिए. अपनी परण्परा नहीं छोड़ जाते। लोकपान्य 
जुलाई १६१८ में बम्बई की सुद्ध-सभा में बुलाने गये थे और बह वहां गये भी थ। बह कोई दो ही 
सिनठ बोलमे पाये थे कि राक दिये गये | गात यह थी कि बह लॉड विलिगडन की लग बार्वों का 
जबाब देने लगे थे जो कि उन्होंने होभरूल वालों के खिलाफ कही थीं |/ 
जब श्ध्य६६ मे गांधी जी पूना गये और दक्षिण अफ्रीकान्यासी सारतीयों के सम्बन्ध में एक 
सभा करगा चाहते थे, वह लोकमान्य से मिले और उनकी सलाह के मुताबिक गोखले से भी । गांधी- 
जी प९ दोनों की जैसी छाप पड़ी बह याद रखने लायक है । विलक अन्‍न्हें हिमालय की तरदू महान) 
उच्च, परुतु शगभ्य दिखाए पढ़े; लेकिंग गीखले गज्जा की पवित्र भारा को तरह, जिसरे वह अआशानीः 
से गोवा जगा सकते थे । विलक ओर गोखले दोनों महाराष्ट्रीय थे, दोनों ब्राह्मण थे, दोनो चितपाबनन 
थे, दोनों प्रथम श्रेणी के दश-मक्त थे, दोनों ने अपने जीवन में भारी त्याग किया था; परन्तु दोगी की 
प्रकृति एक-दूसरे से जुदा थी | यदि हम स्थूल भाषा का प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि गोखले | 
“बरस! थे और तिलक 'गरम' | गोखले भाहते थ कि मौजुदा विधान में सुधार कर दिया जाय, परन्तु ' 
तिलक उसे फिर से बनाना चाहते थे । मोखले को नोकरशाही के साथ काम करना पढ़ता था, वो ! 
विल्लक की नौकरशाही से भिड़ंत रहती थी । गोखले कहते थ --जहां सम्भव हो सहयोग करो; जहां ' 
आवश्यक हो विरोध करो । घिलक का क्रुकाव अ््ंगा-नीति की तरफ था | गोखले शासन और उसके 
सुधार की और सुख्य ध्यान देते थे, तहां तिलक राष्ट्र ओर उसके निर्भग को सब से भुख्य सगफरी 
थे | गोखले का आदर्श था प्रेम और सेवा, वहां विलक का आदर्श था सेना श्र क्र सहना । 
गींखले विदेशियों को जीतने का उपास करते थ, तिल्लक उमकी हंठाना चाहते थ। गोखले दूसरे की 
सहायता पर झाघार रखते थे, तिलक स्वावलम्बन पर । गाखले उच्चकां और बुद्धि-वादियों की 
नर देखते थे, और विज्ञक सर्वसाधारण ओर करोड़ें। की ओर | गोजले का अखाड़ा था कौसिल- 
भवन, मो विलक की झदालव थी गांव की चोपाल | गोखले अंग्रेजी में लिखते थे,' परन्तु सिल्क 
गराटीं से | मोग्लले का लद्देश था स्थ-शासम, जिसके योग्य लोग झपने को अंग्रेजों की कर्ीटटियों पर 
 कशवर सानानें; किले तिझन का उद्देश था 'स्वशज्य', जो कि पलक भारतवासी का जना-सिद्ध आधि- 
का* है और जिसे वह विदेशियों की सहायता था बाधा की परवाह से करते हुए प्राप्त करना चाहते थे । , 


+*' 


१--ज्मी दिनो किसी ने हस भाव की इन कड़ियों में ब्यक्ष किया था :-- रु 
दुस जुडी मे बाप सुकबी अपराभी बताया है, तो भी मेरे मद के मतों निर्शेपी सगलांवा है । 


ईश( का संफत मबोगत दिखला यदे मुझे पढ़ें, गेरे संकट सहने से दी दल 5 जब का ते। बह |? 


चर 


अध्याय ६ : हमारे हिन्दुस्तानी बुज॒ग .. दर 


पं अयोध्यानाथ 
शुरआत के कांग्रेस-मेताओं में ५० छायोध्यानाथ का स्थान बहुत ऊंचा था। श्थ्द में हुई 
इलाहाबाद-कांग्रेस वे, जो मि० जारजथूलके सभापतित् में हुई थी, वह स्वागताध्यद्षा थे; तभी से कांग्रेस 
के साथ उनका सम्पक शुरू होता है | लेकिन (सी शहर गे जब फिर से कांग्रेस का अधिवेशन इआ 
(६८६ २)तो कांग्रेसवी बड़े दःख वे साथ इन दोनों की ही सत्य पर शोक मनाना पड़ा पं ०अयोध्यानाथ 
का स्माग्क उनमे पत्र प॑० हृदयनाथ कंजरू हैं, जिन्हें बतौर विरासत बह शष्ट्र की भेंठ कर गये हैं । 
$, भरेन्द्रनाथ बनर्जी 
भारत मे स्वर्गीय शाजनीतिशो ने. दरबार मे सुरेद्रभाथ बनी की श्ात्मा का एक प्रमुख खान 


है | ४० सात से ज्यादा सोन््रमाण बनर्जी का सम्बन्ध कांग्रेस से रहा । भारत मैं कांग्रेस के मंच मे. 


उठी समकी बुदान्द आवाज सभ्य संसार के दृर-दूर के कोने तक पहुंचती थी । भाधा-प्रमुख, स्वना- 
गैपुण्य, कल्पना-धवशता, उच्च-मावुकवा, वीरोचित-हक्कार, इन गुणों री >नकी वक्‍तृल-कला की परा- 
जित बसा कमिन है- आज भी कोई उनकी सगता तो अलग, उनके निकट मी नहीं पहुँच सकता । 
उगमे, भाषणी का मसाला होता था अ्पन्नी राजमक्ति की दुह्ई । उन्होंने इसे एक कला को हद तक 
पहंचा दिया था । उन्होंने दो बार कांग्रेस वे: समापतिन्‍पदकी सुशोमित किया था+- पहली बार १६६४ 
में पृथा मी और दूसरी आए १६०२ में अहमदाबाद में | कांग्रेस मे प्रतिवध जो भिन्न-भिन्न विधयी पर 
बितिध प्रखाव लागे जाते गे सनों शायद ही कौ उसकी पहुंच के बाहर रहता हो। फौजी विषयों में रस 
१६ तीं सदी मे अच्य वो बासों तक होथा बना रहा है| परूत सुरेन्द्रभाथ ने इसका जो जवाब दिया वह 
आद एसने गोग्य है “रूस की चढ़ा का सा और वैज्ञानिक उपाय तो कोई लम्बा-चौड़ा और 
कगाणम्य पर्मत कहीं, जो बीच में बगाकर खड़ा वर देना है, बहिक वह ती समर तरह सखप्र'और गज- 
भक्त लोगों का दिल है।” मौस्द्रनाथ ने यहां तक सुझाया था कि हिन्दुस्तान के प्रनेतिक प्रझ्गी की 
ब्रिटिश पर्वीट के किसी दुल्ल को श्रपना विषय बसा हैंना चाहिए । यह एक गिगी तचती भी नि 
काज भी व्यावहारिक बैतर की सीमा के बाहर साशी जाती है। उन्होंने कहा-- राजनतिक कतंब्यों 
के सब्य-तीभ मे इंगीएड हमारा राजगैतिक पएभन्‍दर्शक और गैतिक गुर है [” उनका श्रादश था 
विटिश-सम्बन्ध के. प्रति शदल श्रद्धा रखकर काम करना । . एक-दूसरे भीके पर उन्‍्हींने कहा थां-- 
“अंग्रेजी सम (मिशन है, तंगीण शा आएत की अखणड एकता को सिह है । यह सभ्यता 
भाधवासियों + ५, ०»ा फर्क परिपूर्ण है शोर अंग्रेजों के, सभार की आपूर्वे 
ख्याति दिलाने वाली है |?” तप हुए वगाम लिश्मारयों, मान्यताओं! के रहते 
के बाइसराय-काल में बरीसाण में व १९ जानी चलाई गई थी। किया उन्हे शत मे जलका बाल का 
मंत्री बनना था, इसलिए बच गये | ह 
पश्हिल अध्ृस गहन कातासीय 






2 कि 4 कक 
करा ।!। शी विमुर: 






पे 8 गटआगीद। गलेतीय के कसिसे ऑन पर संबरे पहला बार सम श्र भै कामेंस कक 


4 
कहा वी वे भि।शन में, व्याच्यान इसी था| गर्भी मे गेकर क्रा। बराबर आजतक ' अभक सक्ाह 
सी लगन के सलाथ इस गष्टीय रश्या को रूभा पे को झगे जा रहे ज। दाशी तो एक विगश्ष-रीवंषा केलूपस 


कोर कभी गत! ये. हाप मी आग श्र/वर, कभी पी कली -धंधी पक आर भी कु 





बी पीर पटक 
! पसटयोग शरीर स्याअह-आारदीलन के 





ाशि ने पाते पे रूख थी ग्रके दो: ॥ भी 





भाजा का 
विशेधी होव। * 
पा शेया 4 


#गी सलाम वर्चन रस्म साकारी अली मे जाकर! कापन ने लिशा का शिव: 


रे 
५ 


नल 


पक कांग्रेस का इतिहास : भाग 


न्‌ १६१८ ये; शग्रेल मास में २७, रद और २६ तारीश्व को बाइसगय ने गत गहायुद्ध के 
लिए जब, घन तथा अन्य सामग्री एकत्र करने के लिए भाग्तीय नेताशों की एक सभा बुलाई थी। 
उसमे गवर्नर, लैफ्टिनेन्टआवनर , चीफ कमिझार, कार्यकारिणी के सदस्य, बढ़ी कौंसिल के भारतीय 
तथा यूरोपियन सदस्य , विभिन्न प्रांतीय कोसिलों के सदस्य, देशी-मरेश तथा अनेक सरकारी एवं गैर- 
सरकारी प्रतिष्ठित यूरोपियम और हिन्दुस्तानी मागग्कि सम्मिलित हुए थे। इस सभा में शाज्जीजी 
राजा महमृदाबाद, सेयद हसनह्माम, सरदाग्बधावर सरदार सुम्दरसह मजीठिया और गांधीजी के 
भाषण सम्राट के प्रति भारत की शजभक्ति! बाले प्रस्ताव में समर्थन हुए थे, जिशे महागजा गायकंबा 
| ने पेश किया था। 
इसके बाद पं० मदनमीहय मालबीग ने बाइसराय को सम्बोधन करके कहा, कि “भार के 
आधुनिक इतिहास से एक शिक्षा लीजिए | औरज््निव वे जमाने में सिम गुम्झों मे उसकी सत्ता 
और परमुत्त का मुकाबला किया था | गुर शोबि-द्सिह ने थी?-छीटे लोगों की, जो आगे बढ़े, श्रप॑- 
माया और गुरु और शिष्प्र के तीच में जो अन्तर है उस एकदम मिठाकर उद्दें दीक्षित किया । इस 
तरह गुर गोबिन्दर्सिह ने जन लोगों के हुदुव पर आअधिकाश जमा लिया था । अब गी में यह चाहता हूं 
कि आप अपनी शक्षित्मा प्रयक्ष करके भारतीय सिगाहियों के लिए ऐसी व्यनाथा बए दीजिए कि 
. जिससे युद्ध-खल में श्रम्य देशों के जो सैनिक उसके कंबे-से-कंघा भिहायार शुद्ध करों हैं, उसके बराबर 
ये अपने की समझ से; | में चाहता है कि इस शयसर पर ग़ुस गोविदसिह के उत्ताह एवं साहस से 
काम लिया जाय |” 
दश गे जब असहयोग-अआंदोलन चला तब गालबीयजी उसमे तो वर गहे,परम्स कांग्रेस से नहीं । 
नग्म दल वाली मे झपने जमागे में कांग्रेस को हर प्रकार चलाया, लैकिंग जब सगका अभाव 
कम हुआ वो. वे उससे आग हो गये | श्रीमती धसेग्ट ते कांग्रेस गए एक बार शझधिकार प्राप्त कर 
लिया था | पर बाद में उन्होंने भी, अपने से प्रवक् दलवाजों के ह्वाथों में उसे तीप दिया | लेकिन 
मालबीयजी तमाम उतार-्वदायों में, प्रशंसा और बदमामी, किसी की थी परवा ने कस्ते #_ए, स्देय 
कॉअंस का पन्चा पकड़े रह 6 । मालवीयर्जी ही अगले एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिया इतना साइस है 
कि जिस बाद को वह ठीक समझते है उसी चाह कौर्र भी उसका साथ मे मे पर वह अकेंते द्टी 
मैदान में खम टोंककर ढेंटे रहते है। एक बार वह छापनी ल्ोकप्रियवा की खरम-्सीमा पर थे | 
दूसरी बार यह अवस्था हुई कि कांग्रेस-मंच पर उनके भाषण को लोग उतने ध्यान से नहीं सुगते थे | 
१६.३० से जब साई कांग्रेसी सुदर्सों ने असेप्बल्ी की सदस्यता से त्थागपत्न दे दिया था उस समय 
मालवीय जी कीं इटे रहे | उन्हें ऐसा करने का ' अधिकार भी था। क्योंकि बह कांग्रेस के दिकट पर 
अशेम्बली मे नहीं गये भे | लेकिन इसके चार सास याद ही दूसश समय. शाया | मालबीस जी मे उस 
समय को आवश्यकता को देखकर असेम्बली की गम्बरी से इस्तीफा दें दिया। सम्‌ १६२१ में ऊर्होंने 
अशाइयोग आकयोल्य द। बितेग फिंएा श्य। लेकिन १६३० में हमें बह पूरे सत्याग्रही मिलते.हैं । सब 








मिलाका उसन। सा अपर शीर शद्िता। है. हिच्ू की हैसियत से बह उन्नत बिचार वाले हैं 
शी? गाड़ी वो शारे लींगसे हैं।। कांग्रेसी की शशिवन मे यह रिवदि गोलद; हैं, >थीलिए प्रायः बहू 
पिछड़ी - 00० 
शिक्लुद्ध हुए (गा 





गला ये) भरत किया सं; ० ! पड हे नायिश गे छास 7 ब»गना गौरव समन 
है त््सद | धिवनेप अम्य 4 । किसी समय 


कटी जा सगदी है, कि. एक 
4॥॥ पड़ने ने सार्मवसिन, शीषन के पिछुले दम रस ह 


जद ॥ हफ- - 
कद + के नंद 


# जा योत गांधी * 
सगाद था जग तह वियिशिन्यीफाऊद के, | 
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उन्होंने अपने को, सरकारी गिरक्रुशवा का अपने सार उत्साह और सारी शक्ति के साथ विरोध करने 
के लिए सिमश पाया | बनारस हिन्दू-विश्वविद्यालप उसकी विशेष कृति है | लेकिन वह खब भी एक 
रांस्था हैं । पहले पहला सन्‌ १६०६ गे नह छ्याहीर का््रेस के समापाव हुए थे | कांग्रेस के इस २४ व 
अधियेशन के सभापति चुने तो सर पिरोजशाह शेहता गये थे, परुतु किन्‍्ही अजात कारण से उन्होने 
अभिवेशन से केवल ६ दिन पूर्ण इस गाय दे छीकार करो के इन्कार कर दिया था। अतः उसके 
स्‍थान की पूर्ति मालवीय जी मे ही की थी । १० वर्ष बाद सम +६ १७३) का्रेस के दिल्ली बाले 
शे३१ वे अधिवेशन के समापतित्व के लिए राष्ट्र ने आपने फिर मनोनीय किया शा | 
ह लाना लोजमतवेराय 

कांग्रेस के पुसने पुर्ण पुरुषों में लाशा लाजपतगग का सार्वजनिक व्यक्तित भी महान भा | 
सह जितने बरे कारीशन्मवेत थे उत्में ही बे पगेषकारी आर संगाज-्युवारक भी श | सन्‌ ईघ८८ 
में इलाहाबाद ) कार्मेस का चौथा भ्िवशव दुआ था। उससे बह सबसे पढली यार सम्मिलित हुए 
थे | कीमिले। के बढ़ाये जाने के प्रस्ताव का उग्दोंने समर्थव कया था । राजमंतिक जीत में लाला जी 
की लगावार दिलनशी श्र समाज शेवा ने पंजात से ही सी; सारे दश में उनका सब से झूचा 
स्थान बया दिया था | गमारस काशोंस ने ऊूछ एक प्रगुल वक्ता शरीर सणएवादी के रूप में याद किंग | 
सन्‌ १६०७३ प० सग्दार अजीतसिह के साथ देश मिकाला दे दिया भयरा था। इस साल वो 
घधटमाओं मे प्रभाग स्तथा लाला लाजपितगय ही थे. जियके लारो झोग सास घटना पक्त शसा था । 
सब १8०७ की कांग्रेस में सभापधिदद के लिए स्टीग निनार के लोगे। ने छाला जी का नाम पैश 
किया । यह कांग्रेस गहणे वो सागणुर से लोगे याली थी, परव्तु बाद दो स्थासे बदल प६ सूरत में करे 
का निश्यय हुआ था । गोखजे इस पस्तात के किगेध री शे। #न्होंने रपष्ठ वहां कि छात्र तुम 
सरकार की कवा में करोंगे हो यह हम्छाग गला भोट वगी ।” लाला जी मे. कगी गाम-प्रतिष्ठा की 
परया मही की | यदि निसी पढ़ 5 लिए दनव। योग लिया जाता तो वह रो स्वीकार बरसे से उदय 
रा पूर्वक, इ"कार फेर हे) थे | कृत मे सगझोों। की वातवीत के समय, लोगसान्य विज्षक चाहते थे 
कि कांग्रेस के समापत्ति पद के लिए लाछ। भी व॥ भाग पेश करों हुए उसके सम्बन्ध गे श्रादरपूर्वक 
कुछ कहें; लेकिस बाद गी इस दिशा | कुछ हुआ-इवागा नहीं । 

सम १६०६ मी गोखले के साथ त्याला जी भी शिक्ष्गण्इल मे इंग्लेंड भेजे गये थे । बाद मे 
खुफिया-पुलिस मे उन्हें इतना तंग किया कि उन्होंने विदेशी में ही ठहरना ठीक समक्ता | गते भह” 
युद्ध के दिया में तो बढ़ अमरीका ही मे रो । लोग सगझोे हैं कि वह विवश होकर ही वहां रहें थे 
कांग्रेस के सभापति बन का लागा जी का मम्बर जग देर से आया | रान्‌ १६६० के सितम्बर मास 
मे कलकते मे कांग्रेस का विशेष श्रधवेशन हुआ शा। उरा समय उनकी अवस्था ऐसी थी जैसे जल 
से बाहर भछुली की होती है | हासत्योग आन्दोलन के जसादावा और समर्थकाी से उनके विश: 
कभी नहीं मिले | इतसा ही यहीं, अपने अन्तिम भाषण में तो उन्होंने यह भविष्यताणी भी कर द्दीथी 
कि यह आर्दोलन साल नहीं सकेगा । वह वीर और युद्-परिय थे, मगर सत्याभही नही । उनके लिए. 
सत्याग्रह या. समिगग भंग का झर्थ काूस-भंग के अविर्वित और वुछु नहीं था। उनका समय बढ़ी 
कटिसाइशओं और यंधर्षीं मी बीता । उसके श्री ग्रस्त गे नौजबानी का एक दल ऐसा था, जे। उनके 
खिलाफ था । कौसिल मं जाने पर उनका जौहर फिए से खिल उठा | हैकिम अफसोस कि पुलिस 
आफत> की लाठी के कायरता पूर्ण बार में अन्त में उनको जीवन यात्रा को दो दिया और व हमारे 


के 


बीच से झसेमथ में ही वही गये | तय श्ययद की वांमेस में बह उद़ू में ही बोले, थे ीरए प्रस्ताव 
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किया था कि गराधा दिम शिक्षा तथा स््योग-धन्ने सम्बन्धी विषयों पर विचार करने के लिए दिया 
जाय । यह प्रश्ताय स्वीकार हो गया था श्र उसी समय से जो श्रौद्योगिक प्रदर्शनियां की जा रही हैं 
वह उ सी कमिटी वा प्रत्यक्ष पल » जिसे कि :£स समय कांग्रेस मे मियुवत किया था। 

फिरोजशाह मेहता 

सर फिरोजशाह गेहता उन व्यक्तियों में से हैं जिनका सम्पर्क कांग्रेस के साथ सशके प्रारम्भ 
से ही रहा है । कांग्रेस की मीधि और कार्यक्रम के निर्माश में इनका बहुत प्रमुख भाग रहा है | कछ- 
कता में हुए छूटे शषिवेशन ( १८६० ) के यह सभापति हुए थे, जिसमे सभापति-पद से दिये गये 
ऋपने भाधशा मे इन्होंने लॉड शेल्सबरी के इस विधवार का खशणड़न किया कि “'प्रतिनिधि-शासन पूर्वी 
परम्पराशों अथवा प्रष-निवासियों की मनः-स्थिति के श्रभुकृल नहीं है” और अपनी बात की पुष्टि में 
मि० खिसहाम एन्ट्टे का यह उद्धरण पेश किया कि स्थासिक-स्वराज्य का जनक तो पूर्व ही है; 
क्योंकि स्व-शासन का अधिक-से-अधिक विश्तत जो आर्थ हो सकता है, उस रूप में वह धराश्म से ही 
बहाँ मौजूद रहा है |” फिरीजशाह ने कहा, “मिस्सन्देह कांग्रेस जन-साधारण की संथ्या गहीं है, लेकिन 
जन-साधारण के शिक्षित-बर्ग का यह फर्ज है कि बह जन-साधारण की तकलीफों की सामने जाये श्र 

उन्हें दूर कराने के उपाय सुझावे ।? 

४8 लिहास होगे बताता है. कि,” इन्होंने कहा. “सब प्रान्त और देशों में, खासकर स्वर्थ 
इंग्लैशड में, प्रति का यही नियम रहा है। इस प्रकार जो कास या कर्तव्य हमारे हिस्से आ्राता है यह 
तभी शक्री तरह अदा विथा जा सकता है' जब कि किसी तरह का खतरा और पौशानी थे ही, मे 
ऐसी कोई बात हो जिससे मन में क्रोध और ज्ञौम गैदा हो. बल्कि हृदय साफ और वफादार ही तथा 
बुद्धि मिर्मल हो । में इस बात को फिर कहता है कि यह कांग्रेस का ही गौरव है जो देश के शिक्षित 
श्रीर उन्नविशील लोग सस कृतनता के बदले #, जो सन्हें शिक्षा की नियामत देकर उनके साथ की 
गई है, समयामुकूल राजनीतिश्ञता दिखाने की प्रार्थथा-- और वह भी नप्नता और संयम के साथ-- 
कर रहे हैं | इस विषय मैं मुझे कोई सम्देह नहीं है कि अन्त में त्रििश राजनीतिश हमारी पुकाश्को 
शुमेंगे | अंभेजों की संस्कृति के सजीव श्र सपजाऊ सिद्धान्तों औ* अ्रंग्रेजी शिक्षारी मेरा 
अग्श विश्वास है । 

“अंग्रेजों गे; जीवम और समाज की सारी नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक और राजनैतिक बड़ी- 
बड़ी शक्तियों का प्रभाव, भीरे-घीरे किन्तु अदग्य झप से शढ़ता के साथ, हमारे छापर पक श्द्वा है, 
जिससे आगे चलकर भारत और इंग्लैणड का सम्बन्ध इन दोनों के लिए ही नहीं बिक सारे संसार के 
लिए, और बह भी अगणित पीढ़िया के लिए, एक आशीर्वाद सिद्ध होगा | में सारी अंग्रेज-जाति शे' 
अपील करता हूँ-- खरे मित्रों वथा लदार शत्रुओं, दोनों से, कि इस प्राथना की व्यर्ण शोर निष्फल न 
जाने दीजिए |” 

कई सर्ष तक फिरोजशपए गेहता कॉग्रेस के पीले एक वास्तविक शक्ति के रूप में थे । आपने 
शी काटा मी वास किया वेट शाथकृतर जब कीमाटरा, शिशए्मपंटला छोर अधिनिनिल्गशदरा के द्वारा 
है राएश बने ये थे ! ६8०७ में आप बरा-दक की और से सुरतन्‍्वाग्रेस 

थे. विल्नकुल ही. 
जीत जीमर्स ! जत आग फर्मिस के २४ ने अखियेशन के, जो कि *#5६ | लाशेरएं हश्षा था; ' 
सभापनि असे गये सो यहावक आप, कांग्रेस नें; सरायदि का आसन गहणु करने रे, ६ | पहले 
इसीफा «५ दिया । शीपके सीन १९ ५० मदनेगाहत माजवीत कांग्रेस 4. सभापास तुम सं। भे्‌ | ' 









+ शततर पर कम्रित-आार्य में कुछ कियात्मक गाय जिया था। उत्तर बाद आप हा 
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आलनन्द्मोहन वसु 
यह हम पहले देख ही चुके हैं कि किस प्रकार आनन्दमोहन वसु एक असिदझू सामाजिक और 
धार्मिक सुघारक थे, जिनका ब्क्ष-समाज की प्रमति में बहुत स्थान रहा, और किस प्रकार उन्होंने अ्म- 
समाज के सुधारक-दल का नेतृत्व किया था। १८७६ में स्थापित कलकत्ता के इगिडियन-एसोसियेशन 
के यह सर्वप्रथम मन्त्री हुए और सुरेच्रनाथ बनर्जी के उत्साही सहकारी रहे | कांग्रेस आंदोलन के साथ 
१थ&६ से पहले तक इनका कोई घन्िष्ट सम्बन्ध रहा था नहीं, यह तो इसमें नहीं मालूम; पर 
श्य्६६ के १२ में अधिवेशन में इन्होंने शिक्षा-विभाग की नौकरियों के पुनस्ंगठन की योजना से 
होने याले नये शम्याय का विरोध किया और कहा कि थह योजना तो हिन्लुस्तानियों को शिक्षा-विभाग 
के ऊ ये पर्दों से श्र्मण रखने के लिए ही बनाई भई है | इसके बाद, शीघ्र ही, श््ृध्८ के मद्रास 
शधिवेशन में, आनन्दमोहन वसु कांग्रेस के सभापति हुए | समापति-पद से दिया हुआ इनका भाषण 
श्रकास्थ युक्तियों से, और अन्व में इन्होंने कांग्रेस को जो सन्देश दिया वह प्रेम एवं राष्ट्र-सेवा के उप- 
देश से, परिपूर्ण है । इन्होंने पालंगेण्ट में हिन्तुस्तान के चुने हुए प्रतिनिधि रक्‍ले जाने की बात सुझाई 
थी । यह देश का दुर्भाग्य है कि जब उसे इनकी सेवाओं की संबसे क्यादा जरुरत थी तभी, १६०६ 
मे, ईश्वर मे इनफी हमसे छीन लिया ! 
मनमोहन घोष 
गनभोहन घोष का नाम हम सबसे पहले १८८८ में हुए चौथे अधिवेशन ( इलाहाबाद ) के 
सिलसिले )| सुनते है, जब कि इन्होंने सरकारी नोकरियो-सम्बन्धी प्रखाव पेश किया था। पश्चात्‌ कल 
काता में हुए छुठें अधिवेशन (१८६०)7 यह स्वागताध्यक्ष हुए | कांग्रेस पर होने वाले विभिन्न आज्ेपों 
का अपने जोरदार भाषण में इन्होंने जवाब दिया और कॉम्रेस की वासविक स्थिति श्यष्ठ कर दी। 
न्याय बगास शासन कार्यों के विधय का इन्होंने खासतौर पर अध्ययन किया था ) पूत्रा मैं हुए १३ वें 
शधिवेशन (१८९५) मे इन्होंने तत्स/बन्धी प्रस्ताव पैश किया और मि० जैम्स नामक एक कमिश्नर के 
बक्कव्य को उतृधृत करके बताया कि, इन दोलों (न्याय वे शासन-कार्य) का सम्मिश्रण ही “भारत में 
ब्रिटिश सता को सुझ्य आधार है |” इसके बाद इनका स्वर्गवास होगया, जिस पर १२ वीं कांग्रेस 
(कलकता, १८९६) में शोक ममाया गये । 
लालमोहन घोष 
लालमोहन घोष १८६० म छरे जधिेशस में (एशकाता) पहले-पहल कांग्रेस-मंच पर आये 
श्रौर उन्होंने ग्रैडला साइब +. भारतनारकास्ताबिपी मिला पर प्रस्ताय उपस्ित किया -था। भदरास 
(१६० है) रग हर श्ह बे कार्यत शिव दंग पे. पद गंणाएपति गगाने गये थे ; |. कांग्रेस-संच से अंग 
जितने बोग्यवम भाषण हुए ६ जी सबके गाषण व) गिनती दोती ४ । उनके भाषण से कुछ अंश 
यहां दिये जाते हैं।---... रस 


धइिजांदि इसी ऐजा कोई भी शख्य में गेगा जो. भिटिश-गरकाए के प्रति क्ते दिख री 
एव 





रु 


वफादार थे धागा, ते भी गर लावा जय कमा कि धरकार के दागी की शाजोचया काम का इक 


ह। है, जैवा कि आलोक ब्रिडिश अज[जव मद कै । ऐसी पशा में कक हम झबद के साथ झाने शाह) 





५ 4६ ५० +े ] : 65 नि री कल 5 आ। हित रे: ; 
में का हीं परछ--ओीर इस विषय मे सिन्न-गिक्ष निटिश राजनंतिक दल में कोई गेद की करना 
साहदा--- कि: क्रपकी सिल मीदि ने वर्षों महले दगारे देशी उवीशधन्लेगह़ कर दिये हैं, - जिसने हाख 


है गे जम दिन शद्धार शा ये मास प० वेगेरत होकर हमारे सती कपडे 7९ उलासिनकर सभा 
शो करीब है करो हलिक्ष सके हा माल हमारी शाप घद-पामग्री विलायध की इंढुआ के साथ बंद 


७ ० 
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क्नि 


ले जारही है, जो किसानों ५२ मारी बोझ लादकर बार-बार जोर के अकाल देश में लाती है--अकाल 

गी ऐसे कि पहले कभी देखे न सुमै--कया उस नीति पर हमे विश्वास करना होगा ! क्या हमें यह 
मानना होगा कि जिन विविध शासम-कार्यों के बद्देलत ये सब परिणाम निकले हैं वे सब उस मंगल 
मय परमात्मा की सीधी प्रेश्णा से हुए हैं ! 

ह “हमारा राष्ट्र ख़शासित नहीं है | हम, अंग्रेजों की वरह, अपनी गायों के बल्ल पर अपना 
शासन नहीं बदत्य सकते । हमें पूर्णतः ब्रिटिश पार्लमेश्ट के निर्णय पर अपना आधार रखना पढ़ता है । 
क्योंकि दुर्धाग्यवश यह बिलकुल सही है कि हमारी भारतीय नौकरशाही जोगों के विचारों और भावों 

के अनुकूछ होने की अ्रपेज्ञा दिन-दिम अधिक रूखी बनती जारही है | क्या आप खथाल करते है कि 
इंग्हौुड, फ्रांस, या संयुन्ता राज्य (अमरीका) उस हालत में ऐसे खोखले वमाशे पर इतना खर्व करने 
का साहस करते, जब कि देश में अकाल और महामारी का साम्राज्य छाया हुआ था और इस धृष्ठचा- 
पूर्ण आनन्द-मज्ञल के वूसरी ही शोर यमराज लोगों को समेटने के लिए. अपने हाथ पसारे हुए भे १ 
“सहासुभावो ! जनता ओर उसके प्रतिनिधियों का लगभग सर्व-सम्मत विरोध होते हुए भी, 
जिसकी शावाज अखबारों ओर सभाओं गें-- दौनों ही तरह--उठाई गई थी, दिल्ली में जो! बड़ा भारी 
शणनैनिक आडबम्बर (दिल्ली-दरबार) किया गया था, उसे एक साल होगया | और उसका विरोध 
किया किसलिए गया था ! इसलिए नहीं कि विरोध करने कूले लोग सम्राट की, जिनकी कि तख्य- 
नशीमी का समारोह होनेवाला था; राजमक्ति में किसी से कम थे; बल्कि इसलिए कि उसका विश्वास 
था; अगर सप्नाद के मंच्रीगण अपने कर्तव्य का समुचित पालन करते हुए. सम्राट के सामने अगके 
अकाल-पीड़ित भारतीय-प्रजाजन की कष्ट-कथा का हूबहू वर्णन करते तो दीन-जुःखी लोगों के प्रति 
सप्लाट की जो गहरी सहानुभूति है उसके कारण स्वर वही सबसे पहले भारत-स्थित अपने प्रतिनिधियों 
को भूख्ों-मरते लोगों के सामने ऐसा आडम्बर-पूर्ण प्रदर्शन करने की मनाही कर देते । लेकिन ऐसा 
नहीं किया गया ओर ( शाही दश्यार का ) बड़ा भारी वमाशा क। ही डाला गया, जिसमें इतनी श्म्धा- 
घुम्षी से फजूलख्ी की गई कि कुछ न पूछिए । इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली 
दरबार थी काने मे जा भारी रकम लगाई गई उसकी आधी भी अगर अकाल-पीड़ितों की सहायता में 
छगाई जाती वो भूख मस्मेबाले छागें स्त्री, पुरुष, बच्चे मौत के मुंह से मिकल आते ।!? 
बकऋवर्ती विज्यराषबाचार्ये 
पेलम के श्री चक्रवतती विजयराघवाचार्य सबसे पुराने कांगैसियों में से हैं, यहां तक कि रै८प७ 
के ३ रे अधिवेशन ( मदरास ) में कांग्रेस का विधान बनाने के लिए. जो समिति बनाई गई थी उसमें 
भी इनकी माम मिलता है। इसके बाद लखनऊ में-होनेवाले १५ में अधिवेशन (१८६६) में श्लौर 
लगसे अगले पाल लाहौर में होनेवाले १६ में अधिवेशन (१६००) में यह इशिडियन कांग्रेस कमिटी 
के सदस्य बनाये गये । २२ वे अधिवेशन ( कलकत्ता, १६०४ ) में इन्होंने दायमी बन्दोवश्त का अश्वाव 
पेश किया श्रौर इस विचार को गलत बताया कि सूमि-कर ( लगान ) बंतौर किराया है | इस सम्बन्ध 
मे अपने विन्तार व्यक्त करते हुए, इन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में जमीन पर राजा का अधिकार कभी 
भी नहीं रहा | ऋषि-मुनियों ने कहा है कि दुनिया उन्‍्हींकी है जो उसमे पैदा हुए हैं; जमीन को जो 
जोतवा-बीता है. उसी की वह सम्पत्ति होती है---राजा, जो कि उसकी रक्त के लिए है, शपनी सेवाओं 
दे | किसानो में मेदाबार का एक शिश्सा लेता है। यह वियार कि जगीन गजा की मै, भारदीय 
गी बश्यि: प्रश्चिनी है | 
गत बाणए के बाद, से, परत यह कस से अलग ही झने तगे । नस्प दे की कांधध से 
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इन्हें सम्तोष नहीं हुआ । लेकिन जब १६१६ में लखनऊ में किये गये संशोधन से गरम दलबालों के 
लिए कांग्रेस का दस्वाजा खुल गया, वो यह फिर उसमें आगये और १६९१८ में हुए विशेषाधिवेशन 
(बम्बई) तथा १६१६ में हुए अमृतसर-अधिवेशन में इन्होंने क्रियात्मक-रूप से भाग लिया | अमृतसर- 
अधिवेशन में इन्होंने जन-साधारण के मौलिक अधिकारों पर विस्तार से प्रकाश डाला | इसके बाद ही 
इन्हें वागपुर-अधिवेशन का सभापति चुना गया, जहां बड़ी योग्यवा और कुशलता के साथ इन्होंने 
काय सम्पादित किया । 
राजा शामपालसिंह 

अन्य प्रमुख कांग्रेसियों में गजा शमपालसिंह का मास बहुत दिनों तक कांग्रेसी-छेन्र में बढ़ा 
प्रमुख रहा है | यह जानने लायक बात है कि दूसरी कांग्रेस में सैनिक-स्वंसेवर्कोबाला प्रस्ताव गजा 
रामपालसिह मे ही पश किया था, जिसके साथ उन्होंने एक गश्मीर चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा 
था, कि “ब्रिटिश-शान्ति (पैवस ब्िटेनिका) कितनी ही मशहूर क्यों न हो, ग्रेट ब्रिटेम की आकांज्षाये 
कितमी ही शेछ्ठ क्यों मे हों, और उसमे हमारी मलाई के लिए चाह जो किया या करने का प्रयत्न किया 
ही, कुल मिलाकर तो निर्णय उसके विरूद्ध ही होगा; शोर बजाय प्रसन्न होने के भारत को इस बाद 
पर बुःख ही होगा कि इंग्शैगड के साथ उसका कुछ सम्बन्ध रहा | यह बात कहने में कटोर अवश्य है, 
पर सचाई यही है। क्योंकि एक बार किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय-मावना को कुचलकर, और उसको आत्म- 
सा एवं आपने दश की रक्षा के अयोग्य बनाकर, फिर किसी तरह उसकी ज्षुत्ति-पूर्ति नहीं की जा सकती। 
दुनिया में किसी भी शोर आप नजर 'डालिए, चारों ओर आपको बड़ी-बड़ी फीजें और लड़ाई के 
मर्यकर शस्त्रास्त्र र्टि-गोसर होंगे । सारे सम्य-संसार पर कोई आफत आना नि्श्चिवप्राय है | अ्रभी था 
कुछु ठहरकर भयंकर फौजी हलचल शुरू, होगी, जिसमें ब्रिटेम भी निश्चित रूप से शरीक होगा | 
लेकिन प्रिटेम अत्यधिक समृद्ध होते हुए भी, अपनी सारी दोलत के जोर पर भी, रण-छ्षन में फी हजार 
व्यक्तियों के पीछे अपने सौ आदमी नहीं रल सकता---जैसा कि यूरोप के अ्रम्य कई देश कर सकते हैं | 
अतः जब ऐसा मौका थ्रा जायगा तब इंग्लैश्ड को इस बात के लिए पछुवाना पड़ेगा कि आक्रमशु- 
कारियों से लोहा लेने के लिए. शाखों भारतीयों को दछ्य बमाने के बजाय उसने उनके मुकावले के लिए 
अपनी ही थोड़ी सेमा यहां रख रखी है |” अपने पोते कालाकांकर के तदण राजा के रूप में, जिनका 
दाल ही श्रशामयिक स्पर्गवास हों गया है,णजा रामपालसिह ने मानों सच्चे देशभवंत ओर काम्रेंस के--- 
जिसकी मन्दिर को झपते जीवव-काज मे सन्हेंने खयं ही आलोकित किया था--पुजारी बनकर फिर से . 
जन्म लिया था | ; 

' लीजचशण बनर्जी 

सी हम ये पहली परचीस करों में! आगधोर पर यह प्रथा रही है कि जो शावश्यक 
प्रस्ताव एक साज्ष से पता हे जाते ये सब एक यो) सश्ताव में इकट्ठे कर दिये जाते थे । श्रौर साल- 
(र- शान पते व्यक्तियों को उसे गेश कम्ने के लिए अमा जांगा था लिमकी प्रतिमा स्यतोगुली दीऐी- 
आण | संशक्न या व्यापक हध्याज के विभिन्न विषयी का भरज्जीगांदि हाशकरण फर गज़ते 4 | ह 

प्रस्ताव गश करे नी लिए कालमितरणछ वनओं धुत गये मे जी एन भारतीय इसाई पृ 

; उनीये कांग्रेस के काम-कांण में बढ़ी दिएखसतपी जी भी शरीर १णह.९ में अटिश जनता 


्ज्त 








मत] 
+ काने कॉरैस के विधार रखने के लिए जो शितरगणइल इंग्हैशड शया उसके का भी एक संदक् 
मसास गये थे। ईवी कांग्रेस € लाहेर, १८६३ ) में उद्दोले स्थाय और शासन-काच का एकन्दुसर से 


धन करने का अध्ताव पके किया । 
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समय की प्रगति के साथ जैसे-जैसे सर्वसाधारण में राजनैतिक जागृति बढ़ती गई, पैसे-तैसे उसकी 
स्वतंत्रता पर अधिकाधिक प्रतिबन्ध लगने लगे | सरकारी सहायता-प्राप्त संस्थाओं के व्यवस्थापकी और 
शध्यापकों पर यह पाबन्दी लगा दी गई कि जब तक शिक्षा-विसाग के प्रधायाधिकारी की स्वीकृति ग 
ले ली जाथ तबतक बे न तो राजनैतिक इलचली मे कोई हिस्सा लें ओर न राजनैतिक सभाओं मेँ ही 
उपस्थित हो । नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर किये गये इस प्रद्मार का, १५वीं कांग्रेस (लखनऊ, 
१८६६) में, श्री कालीचरण ने जोरों के साथ विरोध किया । इसके दी वर्ष बाद, कल्कता की कांम्रेस 
में, यह प्रस्ताव खखा कि हिन्दुस्तानी मामलों की सुनवाई (अपील ) के लिए. प्रिबी कोंसिल की जो 
जुडी शियल कमिटी बनती है, उसमें हिन्दुस्तानी वकील भी खले जाने चाहिएँ | 

बाबू कालीचरणा बनर्जी यदि श्रधिकसमयतक जिन्दा रहे होते तो जरूर कांग्रेस के समापति बनते 

नथाव सय्यद्‌ मुहम्भद बहादुर 

कांग्रेस के मन्नियों में हिन्दू के साथ एक मुसलगान को भी रखने की प्रथा १९६१४ की मद- 
रास-कांग्रेस से शुरू हुईं, जिसमें मवाब सय्यद मुहम्मद बहादुर और श्री एन० सुब्बाराव मंत्री खुने गये 
भे | लेकिन नवाब साहब तो इससे पहले, १६१३ की करांची-कांग्रेस में, समापति-पद की भी सुशो- 
भित कर सुके थे । वह पहले कांग्रेसी थे, इसके बाद मुसलमान | १६०३ में हुई मदशस-कांग्रेस 
( १६ वां अधिवेशन ) के वह स्वागवाध्यक्ष थे और १६०४ की कांग्रेस ( २० वा झविवेशन, बग्बई ) 
में कांग्रेस का विधान बसाने के लिए जो समिति बनी उसमें उन्हें भी रकखा गया था | वह ऐसे देश- 
भहें। थे जिनमें मजहबी संकीर्णवा बिलकुल नहीं थी । करांची-कांग्रेंस के सभापति-पद से उन्होंने शष्ट्री- 
यता की बुलन्द आवाज उठाई और इस बात पर जोर दिया कि भारत की भिन्न-भिक्ष जातियों को 
अलग-शलग टुकड़ा में बंदने के बजाय संयुक्क-झप से आगे बढ़ना चाहिए । इस दिशा मं हिन्दुओं 
और मुसलमागी छाया किये गये ग्रयल्ल का, जो कि मुस्लिम-लीग द्वार प्रदर्शित की गई इस आशा से 
प्रकट होता था कि सार्वजनिक हिच के प्रश्नी पर मिल-जुलकर काम करने के सपाथ सोचने के लिए? 
दीनी जातियों के मेवाओं की समय-समय पर आपस में मिलते रहना चाहिए, उन्होंने खागत किया | 
यह कहें तो अत्युक्ति न होगी कि करांबी में नवाब साहब ने ऊंची देशमवित और शुद्ध राष्ट्रीय टड्टिकीश 
से जो बीज बोया था वही पढे कर आगे हिन्दू-सुध्तिम एकता और जखनऊ की कांग्रेसन्‍लीग-योजना 
के रूप में सामने आया | 


दाजी आबाजी खरे 


कांग्रेस के प्रारश्मिक वर्षों में दायमी बन्दोौबस्त और जमीन के पहढे की मियाद स्थिर कर देमे 

का विषय कांग्रेस में जोरों के साथ उठता रहा है। लाहौर में हुए 8 वें अधिवेशन ( शछ६३ ) में 
श्री दाजी आबाजी खरे ने इस सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया था | कांग्रेस का जो विधान उनके प्रस्ताव 
पर १६०६७ में खीकृत हुआ था और जिसका बहुत-कुछ भाग १६०८ में बगने बाले विधान में भी 
मिल्ा लिया गया था, उसके निर्माण में इन्होंने बहुत भाग लिया था। १६०६ से १६.१३ वक, भ्री 
दीनशा बाचा के साथ, यह कांग्रेस के मन्नरी रहे हैं झोर - १६११ में इन्होंने भारतीय सूती माल पर 
'लगाया जया वह सर्वात्तिकर लठा लेने का प्रस्ताव पेश किया जिससे भारत के सूती बस्न-व्यवसाय के 
प्रगांग मे ककावट गलती भी । १६१३ से जब प्रस्लिंग लीग ने भारत के लिए स्मन्णाणा के शादर्श को 
बीआार वर शिवा यो जे खंए से उसके स्वागतन्पस्धभी प्रस्ताव का समर्थ किया और करा, स- 

हाफ; एन परागभीयों के आब्नवा। से ही पारी हीगी। | .'€ न ' 





अध्याय ६ : हमारे हिन्दुस्तानी बुजुगे ध्े 


मुन्शी गंगाप्रसाद बसी 

कांग्रेस के प्रथमाधिवेशन में शुरुआत के जो देशभक्त उपस्थित हुए थे उनमें लखबऊ के 
मुशी गंगाप्रसाद वर्मो भी थ। दूसरे अधिवेशन में सरकारी नौकरियों के प्रश्य पर विचार करके कांग्रेस 
को तत्सम्बन्धी सिफारिशें करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें यह भी चुने गये थे। बाद 
में यह कांग्रेस-समितियों के विभिन्‍न पद अहण करते रहे और १६०६ में जाकर कांग्रेस की स्थासी- 
समिति के सदस्य भी बन गये थे । 

रघुनाथ जसिह मुधोलकर 

शुक्आआत के कठोर परिश्रम करने वाले कांग्रेसियों में श्री रघुनाथ तसिंह मुघोलकर का स्थान 
किसी से कम नहीं ऐ । वह पहली बार इलाहाबाद में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन (श्य८्स) में 
शामिल हुए थे | पुलिस-समबन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए उन्होंने कहा था---“पललिस के 
सिपाही का तो फेज है कि वह प्रजा का प्रेम जीते, लेकिन श्रब वह कैसे घुणा का पात्र बन गया है |” 
२४ साल बाद राष्ट्र ने उन्हें १६१२ को कांग्रेस ( बांकीपुर ) का सभापति चुना। श्री सी० घाई० 
चिन्तामगि उनके सहायक के रूप में राजनीति का आवश्यक और प्राथमिक शान प्राप्त करते रहे और 
बाद में झपनी प्रमएशड बुद्धि-शक्ति के बल पर भारतीय राजनीति में बमकने लगे। 

खी० शंकरन्‌ नाथर 

सर सी० शंकरन्‌ नाथर अपने बकत में एक समर्थ पुरुष थे । कांग्रेस की सेवाओं के; पुरस्कार- 
खरूप कांग्रेस ने उन्हें बहुत जल्दी, १८६७ भें, अमरावती-अक्षिवेशन का सभापति छुना । बम्बई के 
खन्‍्दावस्कर और तैयबजी की तरह शंकरत्‌ नायर की भी पीछे मद्रास के हाईकीर्ट-मच का सदस्य 
बना लिया गया और बहां से १६१५ में वह मारत-सरकार की कार्यकारिणी में ले लिये गये । १६१६ 
में मार्शल-लों लागू करने के प्रश्व पर इस्तीफा देने के कारण वह बहुत लोकप्रिय हो गये | लेकिन 
गांधी एगड शनाकों' सामक पुस्तक में गांधी जी पर उन्होंने निशधार आ्चेप किया। इसी पुखक के 
कारण पंजाब के लेफिटनैश्ट गवर्नर सर माइकेल श्रोडवायर ने उन पर मुकदमा चलाया और सर 
शंकरन्‌ की मानहाति व खर्चे के लिए तीम लाख रुपये देने पड़े थे | 

प्री० फैशव पिछले 

दीवामबहादुर पी० केंशन पिलले कांग्रेस में बहुत पहले ही से भाग लेने लगे थे । १६१७ में 
उन्होंने कार्येस से इस्तीफा दे दिया । कांग्रेस से अपने सम्बन्ध के आखिरी ख्रालों में वह कांग्रेस के 
मन्ची और श्रीमती एमी बेसेशट के प्रमुख सहायक थे | 

विपिननचम्द पाल... 
बिपिन बाबू का कांग्रेस से सम्बन्ध बहुत पहले शुरू हुआ । वह मशहूद वक्ता थे.। बहिष्कार 
' खबशी और शष्ट्रीय-शिक्ष। के नये सिद्धान्त का प्रचार करते हुए. उन्होंने सारे देश रे अपनी वक्‍तृत्व- 

शक्ति का सिनया जगा दिया था। पउम्दोंगे १६९०७ में गदरास गे जो भाषण दिये थे, शहनोकिंट- जग 


है भड़का् बादी-- मजद्री: ऐश नदी सराफा भा और हट 





॥ खिएठ वी साष्य आनंगा र 
परजास आहांएे सी शिका ले दि भाग । या हिट के सन उन हवा थी दश-भिकाण। गी. मिलना 
था | प्र पूसर संबंध, जब सादुतातरा के संवाद गन दोशयर से हे अखपवरश धोष वर मुकदमा 
सदा बाय भी, जन्‍्दोंने यू जीयके! अंपाद्टा दस मे इस्पवर फ्रर दिया था कि उतनी मंसाही दबर्र 

बे मे पे खिदाव; पहेँगी । इस कारण |. सास का तर्य कर को साया पुर ने नही नंगा ध 


शुगत भी। पन्मि इर्शड में हिययू गि्यू! गामक एक्क प्रकाशित पद थी, जिसे बम के का 









हा कांग्रेस का इतिहास : शाग १ 


पर बिंचार क्रिया था। भागत लोटने के बाद उनपर मुकदमा चलाया गया, लेकिन उन्होंने गाफी मांग 
ली । उनका आखिरी इतिहास राष्ट्रीय राजनीति में उनके उत्साह की निरन्तर घटती का इतिहास था । 
यह हमें स्वीकार करना होगा कि वह उन थोड़े से लोगों में थे, जिन्होंने अपने भाषणों और न्यू 
इण्डिया! तथा “वन्दंमातरम्‌! के लेखों-हारा उस सगय के थुव्की पर बहुत जादू कर दिया था । 
अम्बिकाचरण भुजुमदार 

थाबू अख्विका नरणु मुझुमदार एक वकील थे झोर १६१६ मे कांग्रेस के सभापाधि बनने तब, 
नरन्‍्तर कार्य करते रहे । उनकी वक्‍तृता की उड़ान बहुत कम वक्‍ताओं में मिलती है । उन्होंने (इंडियन 
्रेशनल इवाल्युशम” नामक एक प्रसिद्ध ओर सुन्दर किताब भी लिखी है । 

भूपेन्द्रनाथ बसु 

भूपेद्धनाथ बसु कलकते के एक सफल सालिसिदर थे । उमकी प्रेक्टिस खूब चलती थी । यह 
डड़ी खुशी से राजनैतिक कार्यों में समय दिया करते थ | यह एक बड़े अच्छे वक्‍ता थे |इनकी वकक्‍तृत्व- 
ला बहुत ऊंची कोटि की थी। भिन्न-भिन्न भाव प्रकठ करने में यह बड़े कुशल थे और अपना काम 
की योग्यता से संपादन करते थे। १६१४ में मदरास-काम््रेस का समापतियद उन्हें दिया गया था । 
गर्व की सन्शासन की मांग के प्रसंग में उन्होंने कहा था-- “मौज उड़ानेनालों के दिय गये | संसार 
ये के साथ-साथ बड़े जोरसे आरे बढ़ रहा है। यूरोप के देशों में युद्ध जोरों से चल रहा है। यह युक्ष 
'क के बहुतों पर, या एक जाति के दूसरी जावि पर के मध्यकालीन शासन के अन्तिम अवशेष को भा 
ग़ैकर मौर देंगा । पश्चिम के द्वार से पूर्व के शान्त्र समुद्रों में विशाल जीवन की जो लहर एक बड़े 
त्ररी प्रवाह की तरह बह रही है, उसे झाब बापल ले जाया गैरमुमकिन है । यदि भारत में अ्ंगेजी 
गसन का श्रर्थ नीकरशाही का गोला-बारूद ही है, यदि इसका अर्थ पराधीनता ओर हमेशा का संर- 
हणु है, भारत की आत्मा पर बढ़ता हुआ भारी भार ही है, तो यह सभ्यता का शाप और मनुष्यता 
र कल्लक ही है |”? 

मौ० मजहरुल हक 

मो० गजहरुल हक कांग्रेस के, शारीरिक और बीडिक दोनों दृष्यियों से, एक महारथी थे | बह 
क्के राष्ट्रबादी थे और बिद्वार में कांग्रेस के बड़े भारी समर्थक थे। साम्पदायिकता से उन्हें चिह्र थी । 
इॉमेस के २५ वे अधिवेशन में (१६१०) जो इलाहाबाद में हुआ था, श्री जिन्नाह मे साम्परदाधिक- 
मर्वाखन के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया, उसका आपने समर्थन किया था | इस अवसर पर आपने एक 
ग्ेग्यतापूर्ण साषण दिया, जिसमें हिखुओं और मुसलमानों को आपस में गिल जागे की प्रेरणा की । 
पह याद रखने की बात है कि मिण्टो-माल्न-शासन-सुघार उस समय अमल मे आये ही थे, जिम 
हूक्े-पहल कीसियजों के लिए साण्यदायिकअतिनिधित वी गोजना का गशायेंश किया गया था | सुसल 
मानी से, जो कि इशधवी कागखती और सफलता के लिए फूलकर कुंप्पा हो रहे थे, यह कहना, जैसा 
के मौ० मजहरुण एक ने का; ने की इंधानदारी और साइस का ही- काम था, कि उन्हें 
शो कामयाबी मिल्ली वाझ्ताल यह दागी मटन आया की स्रिलित 3लाई के लिए, बढ़ी घातक है, 
देश को जरूरत इस बाद की हे कि शी कदूगर से अल्ग-्अदम कद दायरों में न रहकर एक-दूसरे 
के साथ मिज्ञकर काम करें | "डे ' डे 
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शैह ४४ में जब कॉ्ेस का शिष्ट-फ-ल उनगनन्‍्ध गया तो सोण मजहगल हक मी उसके सदष्य 









नाथ जब | इसके आद आपने कांग्ती गासलों के काई फिकताओ इस वही जगा, शेपिए रहें सन्त 


बम तक पक्के शफ्टवाई। । जीवन के आदर दिया भे आपका भुकाव आश्यातिका को ओर हुआ, 


आाध्याय ६ : हमारे हिन्दुस्तानी बुझुग ह५ 


ओर शुद्ध राष्ट्रीयता में साधुता ने।मिलकर सोने में सुगन्ध कर दी। वस्तुतः श्रापका आखिरी जीवन एक 
फकोर का जीवन था । 
महादेव गोबिन्द रानडे 

भहादेव गोविन्द रानडें, जो श्रामतौर पर जस्टिस रानडे के नाम से मशहूर हैं, कांग्रेस में एक 
उच्च शिखर के समान थे | बहुत बारीकी में उतरे तब तो उन्हें कांग्रेसी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 
लह बम्बई-सरकार के न्‍्याय-विभाग के उच्चाधिकारी थे, लेकिन बरसों तक बह पीछे से कांगेस का सूत्र- 
संबालन करनेनाशी शक्ति बने रहे थे | 

कांग्रेस-आन्दोलन को उन्होंने स्फूर्ति प्रदान की ) उनका कूचा कद, चेहरे का मूर्तिवत्‌ बनाव 
ओर उसका अपना रंग-्वंण सिन्‍म-भिन्‍्न अआधिवेशनों में उन्हें स्पष्ट रूप से पहचानने में सहायक होते रहे 
हैं| शथशास्त्री ओर हतिहासज्ञ के रूप में वह स्मरणीय हो गये हैं ओर महाराष्ट्र सत्ता का उत्थान! एच 
भारतीय अर्थशास्त्र पर निबन्ध' के रूप में वह रपट को अपने पारिदत्य एवं बिहता की विरासत छोड़ 
गये हैं | समाज-सुधार में उनकी खास तौर पर गति थी और बरसों तक समाजसुधार-सम्भेलन, जो 
करशिस की एक सहायकससंस्था के रूप में बया था, उनके पोष्य-पुत्र के समान रहा है। १८६, में, पूना 
अधिवेशन के समय, जब इस बात पर भतमेद पैदा हुआ. कि कांग्रेंस समाज-सुधार के मामलों और 
समाज-सुधार-सामलन से सम्बन्ध रख सकती है या नहीं, वो,जैसा कि बाघू सुरेख्द्रनाथ बनी ने बताया 
है, जस्टिस गाने ने सहिण्णुवा ओर बुद्धिमततापूर्ण ढंग से मामला सुलझा लिया । प्लेग की महामारी _ 
के समय जस्टिस रानडे ने राष्ट्र को जो सेवा की उस्तका अनुमान नहीं किया जा सकता, और न उस 
सबके बर्शन का अभी समय ही झाया है। इस प्रकार परद्रह वर्ष तक अथक रूप से समाज -सुधार और 
कांग्रेस का काम ऋरते हुए, १६०१ में, अपनी ऐसी स्मृतियां छोड़कर रानडें हम से ब्िदा दो गये जो 
सदैव हमारी सहायता करती रहती हैं और जिनके कारण उनके प्रति सदा हमारी श्रद्धा बनी रहेगी। 

पूं० बिशननारायथण दर 

प॑० बिशमवारायश दर भी उन प्राचीय समय के राजनीतिशों में से हैं, जिन्होंने कांग्रेस के प्रति 
पनी मिष्ठा से कांग्रेस के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है | 

१९११ मे उन्हें कलकत्ता-कांग्रेंस का सभापति बनाया गया । इस कांग्रेस के समापति मि०रैस्जे 
मैबड्ानहड होनेबाले थ,लेकिन पत्ली के दहान्त के कारण उन्हें मारत से जाना पड़ गया और श्री विशन- 
मारायण दर अवस्माव ही सथापति बना दिये गये | वह ऐसे समय कांग्रेस के सभापति बने थे, जब 
बंग-मंस के रद कर दिये जाने ये नीकाशाही को वदुब बड़ी लोड पहुँची थी | 

बिशसभाराथणा दर ने वीकाताही का जे नरन गिया 7 वह जहां सुन्दर चित्र है, वहां उतना 

वीक्ण भी है 

॥हुगारि सब हो का मुलल-कास्णा यह है कि हमारी नहें महत्वाकांक्षाओं और आशा के 

पति गागकार थी सहागुयूकिशूत्त श्र सलुदा-तावता बढ़ती जा सदी है। यहि इसेएी गुल्ाए गे किया 


हि 


गया, थी शांवस्त में मगंकन आवतियां झाये निका ने. रंगों । अब आयान भारत पीर 
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£ हुत परका५ को बम जी मल्या शेती ज। सदा ५ शेर घेक पाजुक 


एस शारदा की जडिया आर हथकडइया रे जकरे भी रए हूं भी। दल वी छिए, कभी आड 





अन का नए अपनाणेप्र ६, शी यूलर धरफ सरतत ॥ रफ्तार पर आ का है। बह ने आगे स्ताथों 
की काटा हूं, 4 अपर करार शायत का आद-एं को, आर वे पुसमे धगा विध्कुश आवक कं 
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पुरानी प्रथा्ं को । शिक्षा और ज्ञान को वह संदेह की दृष्टि से देखती है, और किसी सी नये पर: 
वर्तन के वह विरुद्ध है। जातीय-प्रथकता के कारण रिश्रायत से वह बूर भागती है । वह उसी शासन: 
विधान से चिपदे हुए दे, जिसके मातहत उसने छाबतक झधिकार व घन का मजा लिया है, लेकिन 
रसेशचन्द्र दत्त 

गत शताब्दी के अन्त की कांग्रेस राजनीति।में श्री स्मेशचन्द्र दत्त एक ओर महत्वपूर्ण व्यक्ति 
थे । झपने जीवन-करम में कमिश्नर के के पद तक चढ़ चुके थे, फिर मी उन्होंने कांग्रेस का साथ 
दिया था। आई० सी० एस० के अफसर रहते हुए लम्बे अरसे तक उन्होंने सार्वजनिक प्रश्नों पर जो 
छग्रित अबुभव और शान प्रास किया था, उसका लाभ कांग्रेस को पहुंचाया । उनका कहना था: कि 
भूमि पर मारी मालगुजारी और बत्रिथ्शि कारखानों की खुली प्रतिस्पधों के कारण आमीण पंघों क 
विनाश ही दुर्भिज्ञ के कारण हैं । उन्होंने बहुत खेद प्रकट करते हुए कहा कि जिस देश ने ३,००० 
साल पहले आम-शासन (पंचायतों) का सज्जदन किया था ग्राज उसी पर पुलिस, जिला, अफसर्?ो तथा 
जनता के बीच की पुणित शज्ुला-हारा शासन दोरहा है । मालगुजारी, दुभिक्ष तथा अन्य आर्थिक 
प्रश्नों पर वह एक प्रमाण समझे जाते थे । १८६० मे लखनऊ-कांग्रेस के अधिवेशन के बह सभापति 
भेने थे । अखबारों और सभाश्रों में स्ववन्त्र विचार के दमन की अ्रपेज्ञा राजद्रोह को उत्तेजन देने का 
और कोई अच्छा उपाय नहीं है”! झपने इस वक्तव्य के कारण वह स्मरणीय होगये । 

एन० सुब्बाराब पन्तुलु 
श्री एम० सुब्बाराब पस्ठुलु भी कांग्रेस के इम पूज्य बजुर्गों में से एक हैं। वह श्ाज झण साल 
की उमर में भी सार्वजनिक कार्यों में उत्साह दिखाते हैं | उनका कांग्रेस से सम्बन्ध बहुत शुरू 
लसके जन्म के साथ ही, होगया था । वह कांम्रेस के चोथे अधिवेशन (इलाहाबाद, रै८८०) में समिसि- 
लित हुए, थे और बोले मी थे । तब से वह कांग्रेस-मंच पर नमक-कर, न्याय और शासम-कार्य, भार- 
वीयों का कार्यकारिणी में लिया जाना, जूरी से मुकदमों का फैसला और वकीलों की स्थिति आदि 
विभिन्‍न प्रस्तावों को पेश करते, अ्रतुमोदन और समर्थन करते हुए गशहूर हो गये थे | जबकि उसके 
समकालीन कांग्रेसियों को' सरकारी खिताब या पद मिल रहे थे, उन्होंने उसे लेने की कभी परवाद्द नहीं 
की । दूसरी झ्लोर उनके प्रांत ने ईपर६८ में उन्हें कांग्रेस का स्वागताध्यक्ष चुना और १६१४,१५,१६ थ्‌ 
१७ में कांग्रेस उन्हें प्रधाममन्त्री खुनती रही । उन्होंने अपने कार्य-काल में अपने खर्च पर हिन्दुस्तान 
का दौरा करने और कांग्रेसी मामलों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने का एक आदर्श रखा | 
लाला मुरलीधर 

हम पंजाब के लाला म्रुरलीधर का उल्हेख करना नहीं भूल सकते, जो जमामत पर 
रहा होकर जेल से सीधे कलकते के दूसरे अधिवेशन (१८८६) में शरीक हुएए थे । उन्हें बिना गवाही 
के सजा दें दी गई थी, क्योंकि उन्हीं के शब्दों में, “मुर्भे राजनैतिक आन्दोलनकारी खथाल किया 
पा है; क्योकि, मी झवसी शब रखता हूँ, और जौ सोगता हू. वेधकक कह देता है|” इसी श्रधि 
पश-। | ब्रेश प्रध्माइलला के लाला मलिक गगनागद्वाक थे परे-पहुल ऊते में भाषण दिया था | 





औ सरि बस एहंवे १००8 की लखनऊ कांग्रेस ( 2१ वें अधिवेशन ) में. 
शी ने देखा | उसीगे उन्हींनि स्थाव और शासन-नीशाआ के पपकरश के प्रस्ताव गए आाषण भी 


फल 4८ ञ्ञ खत हो रे दा (| >> पक इक अंकल ला 
दिया | जादोर * अधिशन मे शस आहत पर बाजते हुए सन्हंगे कहा--- सासकार को जकता के येग 
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पर निर्भर रहना चाहिए और वह प्रेम केवल एक बात से मिल्ल सकता है, कि न्याय का बरदान जनता 
को दिया जाय | हम आज का न्‍्याय--आधा दूध ओर आधा पानी--अशुद्ध न्याय नहीं चाहते। 
हम तो सच्चा और ठीक बिटिश न्याय चाहते हैं। १७ वें अधिवेशन में 'पुलिस-सुधार' पर वह बोले । 
२० यें झधिवेशन मे उन्होंने हस बात का समर्थंत किया था कि १६०५ में झ्ञास चुनाव होने से पहले 
इंग्लैणड में एक शिए्-मण्डल भेजा जाय। उसी अधिवेशन में उन्होंने दादामाई नौरोजी, सर हेनरी 
कॉटन और मि० जोंग जाडिन को पालगेशट का सदस्य चुनने के अनुरोध का अस्ताब पेश किया था। 
१६०८ की पहली गरम! कांग्रेस में श्री सिंह क्रियाशील सदस्य के रूप में उपस्थित थे। कलकता- 
कांग्रेस में श्री सिह ने य॒क्तप्रान्य के लिए एक गवर्नर और कार्यकारिणी की मांग पेश की | बह फिर 
मद्रास मे १६१४ में शामिल हुए | इस कांग्रेस में उन्हें लन्दव मे गये हुए कमीशन के सदस्य के 
नाते अच्छा काम करने पर घन्यबाद दिया गया था | इस शिप्र-मण्हल् में उनके अ्रतिरिक्त सर्वश्री 
भूकद्ध बसु, जिन्नाह, समर्थ, मजहरल हक, मानवीय शर्मा और लाला लाजपतराथ थे । 

कांग्रेस में बोलने वाली पहली महिला श्रीमती कादम्बिनी गांगुली थी । उन्होंने १६०० के १६ 
में शधिवेशन में तभायति की घन्यवाद देने का प्र्वाव पेश किया था | 

हमके झलावा और भी बीसियों अच्छे देश-सेवक हैं--जिनमे बहुत-ते स्वर्गवासी होखुके हैं 
और कुछु हमारे बीच मौजूद हैं---जिन्दोंने अपनी तीत्र लगन, सेवा और त्याग के द्वारा राष्ट्रीय-कार्य 
में सहायता पहुँचाई है। श्रागे आने वाली पीढ़ी उनको सदी ऋणी रहेगी | 


[ दूसश भाग : १६१५--१६ १६ ] 


हे 
फिर भेतल्न का ओर--१& १ ४५ 


.. भारतवर्ष के राजनैतिक इतिहास में १६१४ का वर्ष एक नये युग का श्रीगशेश करता है | 
यहां यह बात अवश्य ही स्मरण रखनी चाहिए कि जापान ने रूस पर जो विजय प्राप्त की थी उसरे, 
इस शतारुदी के प्रारम्स में, एशिया की जातियों में झपनी बीरता ओर कऋमता के पम्बन्ध में आत्म- 
विश्वास की एक सवीन भावना जाभ्रत हो गई थी। इसी प्रकार गत महासुदझ के जमाने से, १६१४ 
की कड़ाके की सर्दी में, फलैश्डर्स और फ्रांस के मेदानों भें, जमन-सेनाओं के आक्रमणों का भारतीय 
पीजों ने जिस अदूभुतत वीरता, बैये श्रीर सहनशं|लता के साथ सफलता-पूर्वक मुकाबला किया उससे 
एशिया ओर यूरोपीय देशों में मारतवांसयों की खासी घाक बैठ गई थी । पश्चिमी देशों की दृष्टि 
में तो वे इतने ऊंने उठ गये थे जितने अभी तक कभी नहीं थे । भारतीय फीजो द्वारा युद्ध में की भई 
सेबाओं की इस सराहना का भारतबासियों के मस्तिष्क पर जो स्वाभाविक असर पड़ा वह यह था कि 
कुछ भारतवासियों के हृदय में तो पुरस्कार की ओर कुछ के हृदय में अपने अधिकारों की भावना 
जाग्मत हो गई थी | सर सुरेद्रगाथ बनर्जी पहले दल के लोगों में थे और श्रीमती बेसेग्ट दूसरे दल के 
लोगों में | क्योंकि भारतीय फौजों को विदेशों के मेदान में इसी आश्वासन पर ले जाया भया था कि 
पारह्षमशट भारत के लिए. सचित पुरस्कार स्वीकृत कर देंगी। बैसे तो मि० ब्रैडला के समय से ही श्रीमती 
बेसेशड का सारा जीवन गरीबों और भारतबासियों की सेवा में ही व्यतीत हुआ, लेकिन कांग्रेस भें बह 
१६१४ में ही सम्मिलित हुई । उन्होंने अपने साथ नये विचार, नई योग्यता, नवीन साधन, गया दृष्टि" 
कोण झोर संगठन का एक बिलकुल ही नूतन दंग लेकर कांमेंस-छषेत्र में पद्षर्पण क्रिया। समका 
व्यक्तित्व तो पहले से ही सारे जगत्‌ में महान्‌ था | पूर्व और पश्चिम के देशों में, नंद और पुशने 
, गोला में, लाखों की संख्या में उनके भक्‍त एवं अनुयायी थ। हर्सालाए यह कोई विशेष आश्चर्य 
की बात नहीं है कि अपने पीछे इतसे प्रथल-भवतों और अमुयाबियों और अथक कार्य-शकित के होते 
हुए उन्होंने भारतीय सजगीति को एक गवीन जीवन प्रदान किया । 

१६१४ में देश नी वास्तविक आना क्‍या थी ! १६ फरवरी १६१५४ को गोखले का स्थर्ग- 
वास ही चुका था । सर फिराजशाह मेहता भी हमारी दृष्टि से झोमकल ही घुके थ | दीनशा वाचा पर 
बुद्घावस्था-जन्य चिर्यलतायें अगना अधिकार ज्यावी चली जा रही थीं, जैसा कि उन्होंने १६१५ की 
बस्बई की कार्य में बद्ध था । अलावा इराक वह एक बहुत बढ़े विद्वान ये, और सन्ती-पढ़ के 
' लिए ही बहुत उछपयुगत थ, परत गैस शनानायंक नहीं थे जो अपगी फौज को एक विजय ये; बाद 
' बूसरी विजय के लिए प्रोत्साहित एवं संचालित करता है| सर थारागण चन्द्ानत्कर दाजी से फार्म 
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हो सूके थे | शजनैतिक ज्ेत्र में वह एक समाप्त हो चुकी हुई शक्ति के समान थे | हृरस्बचन्द्र मैन, 
मुधोलकर तथा सुब्बाराव पन्ठुलु कांग्रेस की सेना में एक अच्छे लेफिटनेग्ट, कैप्टिन तथा कर्नल थे; 
इससे अधिक कुछ नहीं । सुरेद्धनाथ बनजी मी अनुकूल न थे ) 

इस प्रकार कांग्रेस का इस समय कोई सेनापति न था। लोकमान्य तिलक जून १६१४ को 
मण्डाले से छगभग अपनी पूरी राजा काट लेने के बाद रिह्य हुए थे। श्रीनिवास शास्त्री ने, 'भारत- 
सबक समिति! के प्रथम सदस्य होने के कारण, गोखले का स्थान तो अवश्य लिया था; लेकिन बह 
सदेव रहे फिसडी ही । क्योकि एक तो उनका अपना श्रान्वस्कि स्वभाव, दूसरे उनका उम्र-प्रवूत्तियां 
शोर नर्स विश्वास, तीसरे (सिद्धान्त! और 'उपयोगिता', 'अ्रन्तिम' और 'तात्कालिक' का उमके 
हृदय मे सदैव संघर्ष होता रहता है । इसलिए, यर्थाप वह भिड़ बैठने की सनोद्यृत्ति की प्रशंसा करते 
४ फिर भी खुद सदंव पीछे रहना पसन्द करते हैं। कुछ भी हो, बह कभी सामने की पंक्ति में दिखाई 
नहीं पढ़े और मे कभी प्रकाश में शाने की परता ही की । पंडित सदनसोहन मालवीय की ऐसी स्थिति 
गहीं थी कि बह नरम माथे पर कांग्रेस का सेतृत्व करते । न उनमे वह शक्ति एवं मानसिक हृढता ही 
थी जिससे कि वह अपने मार्ग पर अग्रसर होते | गांधी जी तो उस समय देश में श्राथे ही थे |, हम 
यदि ऐशा कहें वा अनुचित व होगा कि उन्होंने इस समय तक देश में सार्वजन्रिक जीवन का भिश्वित 
ढंग प९ श्रीगणु श भी नहीं किया था। वह अपने राजनैतिक शुरू गांखले की मसीहव के ग्रनुसार चल 
रहे थे | बह इस समय चुपचाप देंश की अवस्था का अ्रध्ययन कर रहे थे। क्योंकि एक मुदृत से बह 
बाहर विदेशी में रह थ | हां, बीच-बीच में केवश थोड़े-से समय के लिए ही यहां दो-तीन बार आये 
थे | लाला लाजपतराव इस समय की देश की ओर विशेष कर अपने प्रांत की अवस्था से बड़े खिन्‍्ने 
हे चुके थे और अमरीका में दश-निकाले का जीवन व्यवीत कर रहे थे। सत्पनद्रप्रसनन तिह ( बाद में 
लाई ) (#ड्धान 28३७ की बआाजर को कांग्रेस को समापतित्य किया था, इस समय नई धारा के साथ 
बिलकुल मेल नहीं खा रह थे | इसीलिए बस्बई-कांग्रेस के बाद उन्होंने देश की राजनीति में कोई 
दिलचस्पी गहीं ली | इस प्रकार देश का नेतृत्व प्राथः राष्ट्र के हाथ से निकल कर नीकरशाही के हाथों 
में जा रहा था | नरम दलवालों के हाथ से शक्ति निकल चुकी थी। यह्टीय दल अभी तक अपने को 
सम्दल मे फ्या था । श्रीमती बेसेश्ट का १६१४ व १७ का दोनों दलों को एक करने का उद्योग 
शसफल होचुका था। अश्फलता की इस कहानीका यहां संक्षेप अवलोकन करना अ्रनुचित न होगा । 

सोकमान्य पिल्षक जुत १६१४ में जेल्ल से छूट कर आये थे । वी से वह लगातार इस बात 
का मरणसक प्रयत्व कर रहे थे कि होगरूज का विगद श्ारदोजन चलाया जाक। कुछ सद्भावभा 
वाले मित्रों का यह प्रकम जाए था कि कार्य के दोदी दलों का एक सूत्र में बांध दिया जाय | 


लीकगार्ग तिलक अज्िमता पूरक सय चाहते से कक बसा दल याली क। मंपिनाओं को टंस मे पहु- 
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॥ बढूं। । तिलक के कार्य-क्रम में तीम 
[जर्ंगठन कर्ता, था २३) पक 


]ु बरस तलतागों को होगे राइबीग के किए शा: 





(£) कांग्रेस थे गेल कद सर्फा, (१ सराह्ीन शले 4 
ढ़ बरातनादित विंग दाग एजन्याालव छाया | सत्य वागी लायी भे से ऋतों के लिए जाफकमास्य 
तो अष्णस दल के जीग बट चादत थे कि कास के अधिनिधियों के लुझात का बोंन्र सिश्तृत कर दिया. ' 
हक करें के सिलाम मे ' ॥ के झुनान का अधिकार केवल कुछ 
पंस्वाओं मी हो था | काया के विन में झस समप काश का बोझ न था और ध्येय आओपनि:. 
बैगक छगाज्य घा। उस प्रकार किस के अिवाचियों के. सुना का पूर्ण-स्ण से नरगदत की संखाओं ' 
हद हावी जाल दिया गया था। अतः यह आशा किए प्रकार की भा सकेगी थी कि ग़ष्टीब-दल रू । | 
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आदमी अपने विरोधियों की केवल्ल सदेच्छा सात्र पर कांग्रेस के प्रतिनिधि बनने के छिए राजी हो जाय 
इसके लिए आवश्यकता इस बात की थी कि कांग्रेस के मियम नं० २० को जग विस्तृत कर दिया 
जाय | इसी कार्य की सिद्धि के लिए श्रीमती बेसेशट और कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानिमम्बी श्री सुब्बाराब 
पन्तुल्ु १६१४ दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में पूत्ता गये और लोकमान्य तिलक,गोखले तथा अन्य नेताओं 
से परामश किया | एक संशोधन पर सब शजी ही गये। फिर श्री सुब्बाराव, सर फिरीजशाह से परा- 
मर्श करने के लिए, बस्चई गये, परन्तु यह बिलकुल निराश होकर लौटे । फिर वह तिलक तथा गोखले 
से मिले । गोखली का यह विश्वास था कि लोकमान्य तिल्लक का कांग्रेस मे पुनः प्रवेश कांग्रेस के पुराने 
भंगड़े के लिए एक सिगनल का कार्थ करेगा | इसलिए उस संशोघन के प्रति अपने समर्थन को उन्‍होंने 
बापशा हर स्लिया आर इगके सम्बन्ध मे उन्होंने श्रीमती बैसेश्ट की जवानी कहला दिया । उन्नीसवी 
कांग्रेस के मनोनीत सभापति की एक खानगी पत्र में उन्होंने अपने विचार बदलने के कारणं का सल्टेख 
भी किया था। कुछ ही समय में वह पत्र सारी जनता पर प्रकट हो गया । उसमे यह लिखा था कि तिलक 
ने खुल्लमखुल्ला अपने ये विचार प्रकट किये हैं कि वह सरकार का बहिष्कार करेंगे! और यदि बह 
कांग्रेस में घुस गये वो आयलैंड बालों की भांति अश्वंगा-नीति का अवलम्बन करेंगे | इस सम्बन्ध में 
श्रीमती बेसेएट मे जब जांच्च-पड़ताल की वो तिलक ने इस बात का खंडन किया । इसपर उनसे ज्षुभा- 
याचना भी की गई । लेकिन फिर भी मेल-मिलाप की बात स्थशित ही रही। ८ फरवरी १६१७ के 
न्यू इंडिया! में भी श्री सुब्बाराव ने एक वक्तव्य प्रकाशित कराया, जिसमें कहा गया था कि बम्बई के 
नरम दल्ल के नेता श्रीमती वेसेशड के संशोधन के कद्दर विरोधी थे। वर्ष के आरम्भ में गोखले की 
झसामयिक मृत्यु से देश को बहुत बढ़ा धक्का पहुँचा श्रा । लोकमान्य तिलेक अपने इस राजनैतिक 
प्रतिद्ंद्वी के प्रति कितना आदर-भाष रखते थे, वह उनके एक अत्यन्त बिहल भाषण से, जो उन्होंने 
गोखले की मंत्यु के समय दिया था, स्पष्टचः प्रकट होता है ।-- 

#जहू तालियां बजाने का समय नहीं बल्कि आंसू बहाने का समय है। भारतपर्ष का यह 
हीरा, महाराष्ट्र का यह रन, और देश-भक्तों का यह सिस्मीर आज स्मशान-भूमि पर लेट हुआ 
भ्रनम्त विज्ञाम ले रहा है। इनकी तरफ देखिए और इन्हीं के समान कार्य करने का उद्योग कीजिए | 
इसके जीवन को नमूने के लिए सदेव अपने सम्मुख रखकर अपने को इन्हीं-गेंसा बनाने का आप 
सबको यत्व करमा चाहिए ओर इस प्रकार इनकी मृत्यु से जो स्थान खाली हो गया है उसकी पूर्ति 
कीजिए । अगर श्राप लोगों ने ऐसा किया तो इनकी आत्मा उस दूसरे संसार में भी प्रसक्न होगी ।” 

१६१५, और १६ में घिलक ने झपने दल की संगठित करने के लिए घमघोर प्रयत्न किया । 
उनका विचार था कि “एक सुशृद्द दल के लिए. (१) आकर्षक नेता, (२) एक विशेष लक्ष्य और 
(३) एक युद्ध-घोष जरूरी है। जोरेफ बेप्टिस्टा के रूप में लोकमान्य को एक बहुत ही योग्य सहयोगी 
म्ल्ल गये और उन्हीं के समापतित्व में पूमा में राष्ट्रीय दल्ल के लोगों की एक परिषद्‌ हुई, जिंसों एक 
हजार व्यक्ति सम्मिलिस हुए | इस परिषद्‌ में ओर बाद की जो नरम दलबालों का एक  समोेलम 

हुआ उससे जमीन-आसमान्र का अम्तर था । उसमे बहुत थोड़ी उपस्थिति थी और लॉक विलिगढ्ा 
'ने पधार कर उसकी शोभा बंढाई थी ! पून्ा-परिषद्‌ से लोगों को होमरूल” के रूप भें एक. “युद्ध! 
पोष मिल गया, और लोकमाम्य के पास एक मात्र काये यह रह गया था कि किस प्रकार हिन्तुस्तान 
की उसके लखय तक ले जाने | उनकी इच्छा थी कि मजवूर-दल के नेताओं हारा इस सम्बन्ध मैं 
पाहमित्य मे एक विल्ल गेश कराया जान और ख्र अपनी सारी शक्तियों को एक विराट आार्दोलन 
मे कछीशत कर दिया जाये | 
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१६१५ की कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में होने जा रद्द था। और चूंकि मेल-मिलाप के 
सारे प्रयल शसफल हो चुके थे; इसलिए बस्तुतः यह कांग्रेस केवल मरम दल वालों की ही थी। 
कांग्रेस के ऐन मौके पर, अर्थात्‌ नवश्वर मास में, सर फिरोजशाह मेहता का स्वर्गवास हो गया | सर 
साप्येग्द्रप्रतन्‍्त सिंह, जिनकी योग्यता और झतने की सर्वत्र धाक थी, इस कांग्रेस के सभापति चुने गये 
थे। बैसे कांग्रेस के साथ उनका सम्पर्क तो बहुत ही थोड़ा रहा था, लेकिन उनके सभापत्तित्व से बंबई 
कांग्रेस को वह सारी प्रतिष्ठा अवश्य प्राप्त हुई जोकि सरकार के भूतपूर्व लॉनमेम्बर के नाम के साथ 
जुड़ी रहती है । 

राष्ट्रीय दष्टिकोश से आपका भाषण अत्यन्त प्रतिगामी था। आपके बिचार से “भार के 
भविष्य के लिए एक ऐसे आदर्श की झावश्यकवा थी जिससे एक और तो उठती हुई पीढ़ी की मह- 
त्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो और दूसरी ओर वे लोग भी उसे मंजूर कर लें जिनके हाथ में भारत का भाग्य 
सपा हुआ है ।” इसी विचार से वह ऐसी नीति की घोषणा चाहते ये | 

लेकिन बम्बद की सन्‌ १६१५ वाली कांग्रेस के प्रति जनता के उस श्रनुगग के चिह्न फिर से 
दिखाई पड़ने लगे जो सूरत-काण्ड के बाद विल्लीन हो गये थे । लखनऊ-कांग्रेस और उसके बाद 
तो जनता की दिल्लचस्पी इतनी बढ़ गई कि उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रतीव होने लगा । बम्बई 
की कांभेस में २२५६ प्रतिनिधि आगे थे, ओर विभिन्‍न विषयों पर अ्रनेक प्रस्ताव पास हुए थे। पहले 
चार प्रक्षाव तो शोक-प्रकाश के थे, जिनमें तीन प्रस्ताव वो कांग्रेस के तीन भूतपूर्व शाष्रपतियों के 
सम्बन्ध से थे-- अर्थात्‌ गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता और सर हेनरी कॉठम । वौथा शौक ह 
प्रत्वाव मि० केरहा्ी की मुत्यु के सम्बन्ध मे था। यह महानुभाव भारत के बड़े मित्र थे। पाचर्वे ' 
प्रस्वाव-हरग जनता की शजमविति प्रक/ की गई थी । छुठे प्रस्वाव-ह्वारा कांग्रेस की ओर से उस उदार 
हेतु भें दृढ़ विश्वास प्रकट किया गया था जिसे ग्रेंठ-ब्रिटेन तथा उसके पित्र-राष्ट्र महायुद्ध करके सिद्ध 
करने जा रहे थे | साथ ही ब्रिथिश जल-सेना ने जो विशेष सफलता प्राप्त की थी उस पर सन्वीष प्रकट 
किया गया था। सातवें प्रसाव द्वारा लॉड हार्डिक्ष का, जो कि उस समय बीस में, शातन-काल 

। देने के लिए प्राथना को गई थी। आठवें प्रसाव में कॉंग्रेसदाश पएले पास किये बंग तमाम 
प्रस्तावों की पुष्टि की गई थी, जिनमें भारतीयों को सेवा में कमीशन देने के श्रोचित्य और न्याय का, 
' आरतीय सैनिकों को तत्कालीन सैनिक स्कूल वथा कालेजों में शिक्षा देने की .व्यव्था का तथा भारत, 
में नगे सकूल-काेज खोलने का जिक्र किया गया था। इस प्रस्ताव में इस बाद को आमश्यकंया 
पर भी जोर दिया गया था हि भारतीयों की रोना है, भारतीय जनता के खिकारों वे. प्रति स्लागित 
सम्मान रखते हुए, जात-पांत के 'गिगा दिखी गेद-माव $ भर्ती किया जाय तथा छ॑सेवक बनाया 
जाए | मन प्रसाव-दाग १छण० के आउस-परढ के प्रति, जिसके कारण भारतीय जनता पर शनुखित * ' 
पीडिए छगता था; पागजगी ज्याहिए को गई । दशाव ॥ दक्षिण सफ्राक थीर कमाझा ॥ अचलित उस ह 
हि के लिए, जो सारवारियों से सममन्‍्ध रखते थे; गुप्छ प्रकद किया गया। शरद पर्ाव- 
दा। वारसराय को उनकी उस दृशदर्शियायुतत सदायक्षा चें; लिए भम्पवाध दिया गया, जो कि उन्होंने 
बडी कीशित के उम्र खान के सगयने # दा थी, दिदागे कि शाही-गरक में जारसीय प्रतिरनि: 
होश गार्स के प्रतिगिधित्व की साख की गई थी । इसी प्रस्ताव मे शरकार से आर्थत। सभी की मई थी ॥ 
कि बड़ी गीगिल को कंज-सेन्कम दी परतिधिति चुंबने का अधिकार अवश्य दिया आय। आरहतें 
परताव ॥ युनदगा तय 4 कार्यकारिणी बबाने की भांग का दोह्यणा गया था । शेर मे कुली प्रका को -; 
मध्ट करने और चौदरते मी स्याय-मिमाग और शासन-विभाग को प्रथकू कर देने वादों पुरानी माँग ; 


बं 
| 
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को दोहराया गया था | १४ वें में पंजाब, बर्मा तथा मध्यप्रांत में ऊने दर्ज की हाईकोर्ट स्थापित 
करने की मांग की गईं थी। १६ में ओर १७ वें में स्वदेशी-श्रान्दोलन का समर्थन तथा प्रेस-एक्ट 
जारी रखने का विरोध किया गया। १८ वें प्रस्ताथ में इस बात पर जोर दिया गया था कि भार- 
वीयों के हित में यह बात जरूरी है कि पूर्ण आर्थिक स्वाधीनता और विशेष कर आयात-निर्यात तथा 
उत्रत्तिन्‍कर सम्बन्धी पूर्ण झधिकार भारत बरकार को सौंप दिये जाये | १६ यां प्रस्ताव बहुव ही 
इत्वन्पू् था । उसमे भारत की ऐसे ठोस सुधारों को देने की मांग की गई थी, जिनमें जनता 
को शासन पर वास्तविक नियन्धण मिले और वह इस रूप में कि ग्रान्दीय स्वाधीनता दी जाय, जिन 
प्रान्तों में कॉसिलें हैं उन्हें खुधारा और बढ़ाया जाय, उन प्रास्ती में उनकी स्थापना की जाय जहां वे 
नहीं हैं, जिन प्रान्तों में कार्यकारिणी हों वहां उनकी पुनर्रचना की जाय, उन प्रान्तों में उसकी स्थापना 
की जाय जहां ये कीं हैं, इशिडिया-कौंसिल या दो तोड़ दी जाय और या उसमें सुधार कर दिया जाय 
झोर एक उदार ढंग का स्थामिक-स्थराज्य दिया जाय | इसी ग्रस्ताव में महासमित्ति को श्रादेश दिया 
गया था कि वह सुधारों की एक योजना वेथार बारें और एक ऐसा कार्य-क्रम बनाने जिसमें शिक्षा 
देने और अचार करने का कार्य लगातार होता रहे । इसी प्रस्ताव में महासमिति को यह अधिकार 
भी दिया गया था कि इस बिंपय में मुस्लिम-लीग की कमिटी से भी परामर्श करे और इस विषय 
में अन्य सारी आवश्यक कार्रबाई करे। बीसवें प्रस्ताव में यह कहा गया था कि राज्य को भूमि- 
कर कितना लेगा चाहिए | इसके लिए एक उचित और निश्चित सीमा नियत कर देसी चाहिए और 
स्थायी बन्दीबस्त करके किसानों को भूमि पर सर्वत्र स्थायी अधिकार दे देना चाहिए, चाहे कहीं रेयत- 
बारी प्रथा हो या जमींदारी । यदि स्थायी कदोबश्त म हो तो कम-से-कश ६० साला बन्दौबस्त कर 
ही देना जाहिए। २१ में प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि देश के उद्योग-पन्यों 
की तरबकी के लिए कार्रवाई की जाय, श्रौद्योगिक तथा दस्तकारी की शिक्षा देने की व्यवस्था हो, 
आयात-निर्यात-सम्बन्धी कर लगाने की भारत को आर्थिक खतन्त्रता दी जाय, उन सारी अमुखित 
और आवश्यक रकाव्ठों को दूर कर दिया जाय जो सूती माल के ऊपर उत्मत्ति-कर के रूप में यहां 
छगी हुई हैं, और रेल के उन भेदभाव पूर्ण दरों को हथ दिया जाय जिससे विदेशी माल को भारत 
भेजने में प्ोत्साहम मिलता है, जिसके फलस्वरूप देशी-व्यापार और उद्योग-घन्नों का गला घृठ रहा 
हि। २२वें प्रस्ताव में इंग्लैणुड के इंडिया स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट से मापसन्दगी जाहिर की गई और इस 
बात पर असस्तोध प्रकट किया गया कि ग्रेट-ब्रिेन के संयुक्त-राज्य की शिक्षा-संथाओं में भारतीय 
विद्याथयों को कम संख्या में दाखिल करने की प्रवृत्ति दिन-दिन बढ़ रही है और भर्ती कर' लेने के 
'बाद उनके साश पैद-साव का और शब्णय-एर्ण व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं 
कि १६१४ की कस से जो प्रस्ता। पाक ॥7 वे उस प्रस्तावों का सार या खुलासा-मात्र हैं जो कांग्रेस 
के जब्म से लेकर साय सावन पर ऋांगेशा में पास हाते रहे ये ह 


ह स्वशासन के प्रश्न के सम्बन्ध में, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, १९१५ की कांग्रेस ने अपने 
६8 वे प्रस्ताव-हवारा यह आदेश दिया कि महासमिति सुस्लिम-ल्लीग की कार्य-कारिशी से परामश करे 
और स्वशासन की. एक योजना तैयार करे | 


१६१५ की एक बड़ी हिलनशा सटमा शह है कि गांधीजी विषय-ाामिति गे सदध्य-नहीं चुने जा 
सके | £रालजिए संमायत्ति गे उनको आपने अधिकार से इस रमिति में क्मजद किये था | 


गिश की धक सफलता यह भी थी कि उसने कांग्रेस के विधान में ऐसा महत्वपूर्ण संशों 
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धन कर दिया था, जिसके द्वार राष्ट्रीय दल वे लोग भी कांग्रेस के प्रतिनिधि चुने जा सकते ये । क्योंकि 
यह तय हो गया था कि “उन संस्थाओं द्वारा बुलाई गई सार्वजनिक सभायें कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि 
चुन सकेगी जिनकी स्थापना १६१४ से दो वर्ष पूर्व हो चुकी हो और जिसका उद्देश वैध-उपाथों से 
ब्रिटिश-साप्राज्यास्तगंत स्वराज्य प्राप्त करना हो ।” लोकमान्य तिलक ने इसका हृदय से स्वागत किया। 
उन्होंने तुस्न्च ही इस बात की सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि वह और उनका दल इस आंशिक- 
रूप में खुले द्वार से कांग्रेस में प्रवेश करने को सहर्ण तैयार है । 


र्‌ 
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नये वर्ष का औगशेश, !पिंछुले वर्ष की अपेक्षा, कांग्रेस-कार्य के लिए और भी शुभ समय, 
परिस्थिति और वातावरण में हुआ | इधर देश बढ़े-बड़े धक्कों के कारण और भी अ्रसतहाय हो गया था 
क्योंकि १६१५ मैं ही गोखले और गेहता जैसे महारथी स्वर्गारीहरएण कर चुके थे | लोकमान्य के लिए वो 
अभीतक कोई स्थान ही नहीं था । क्योंकि बम्बई में जो समभौता हुआ था उसके अगुसार उन्हें पूरे 
साल भर तक इन्तजार करना था । इसी के बाद वह कांग्रेस में आ सकते थे और उसे प्रभावित कर 
अमने ढंग से चला सकते थे। अतः उन्होंने अपने होमरूल-लीग के विचार को कार्य-रूप देने का 
निश्चय किया | इस नाजुक समय में बह झपनी शिक्षा-दीक्षा, योग्यवा, सेवाओं और त्याग के कास्ण 
नेतृत्व करने के लिए पूर्णतः योग्य थे। उन्होंने कांग्रेस की एक शिष्ट-मणडल् इंग्लैन्ड भेजने के लि! 
राजी करने की काफी कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब उन्होंने २३१ अग्रेल १६१४ को दशपनी 
दीमरूल-लीगकी स्थापना की | इसके ६ मास बाद श्रीगती बेसेश्ट ने भी अपनी होमरूल-लीग खड़ी की। 
लेकिन नौकरशाददी तो उनकी कट्टर शत्रु थी। जब लोकमान्य विद्यार्थियों को ।डिफेग्स फोर्स 
(स्कुक-सेमा) में भर्ती होने के लिए पीस्साहित कर रहे थे उस समय पंजाब सरकार की ओर से उनके 
लिए, यह हुक्म निकला कि बह देहली और पंजाब के मीतर प्रवेश गहीं कर सकते | 
सच्दीने कपनी होमझूल-लीग के लिए कांग्रेस के कीड को प्वीकार कर लिया । जाम पड़ता है, 
इससे शी शास्त्री की बहुत प्रसन्‍वता हुई। १६१६ में उनकी अवस्था ६० बर्य की हों गई थी । इस 
घष्ठि-पूर्ति के अवसर पर उन्हें एक लाख रुपये की थैली भेंट की गई । इसे लोकमान्य ने राष्-कार्य के 
लिए झर्पण कर दिया । सरकार ने जितना ही उन्हें दवाया उतने ही बह उपर उठे और अन्य में “उन्हें 
जेल भेजने की अपेन्षा खामोश करना ही उचित समफकर” उनसे नेकचलनी की २० हजार रुपये की 
जग्रानत मांगी गई । लेकिग £ नवम्बर १६१६ को हाईकीट ने मजिस्ट्रेण का फैसला रद बार दिया । 
इससे लोकमान्य की लोक-प्रियता और भी बढ़ी । उनका आदर हुआ, माव मित्रा, स्वागत हुआ और 
अहां कही वह गये, मैल्वियां भेंट हुई | लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था | इसका फल यह हा! 
कि वह भारत में विध्तृत प्रचार-कार्य नहीं कर सकते थे, जिसके लिए बड़ी भारी शक्ति की आवश्यकता 
थी। उन्होंने लोगों की भावनाणी भी आयन करी झौर सनके अग्यर एना गकार की बिजली-सी भर 
देने के महत्वपूर्ण कार्य ते एक दूसरे ग्यवित्त के. लिए छोड दवा, आ उम्र मी उनसे बढ़ी थीं, जिममें 
एक विद्य त-शक्ति थी और जो काम करसे-कर्री केधी शकगा नहों जरती थीं | "०७ 
. मं थी दशा ६६१६ में शारतत्थ थी, जिसकी पुकार पर कोई ध्यान फी देसा था और जिसे 
अपने लिए एक गेगा दंश लिक्रालने की शावश्यकता थी । व के ऐसे ही नाजुक समय में भीमती बेसेल्ट 
५ (कांगरस में पाप कु किया ! आमिंद चेंन से एकदम राजनैतिक बैन में कूद गड़ीं। शिमौसोफी यो 
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छोड़ उन्होंने होमरूल को अपनाया। यू इश्डिया! नामक एक देनिक और इसके बाद “कामन-वील” 
माम का एक साप्ताहिक पत्र मिकाला । होमरुल की झावाज को लोक-गरिय बनाने में उनका मग्बर 
प्रथम है | इसके लिए एक छोर से दूसरे छोर तक एक तूफान मचा दिया। वैसे १६१४ में ही 'होस- 
रूल फार इश्डिया लीग” की स्थापना पर विचार-विनिमय हो खुका था । लेकिन उसी समय इसकी 
₹ थापना नहीं की गई थी। क्योंकि सोचा यह गया था कि अगर स्वराज्य के कार्य को स्वष्द रूप से उस 
वर्ष की कांग्रेस ही अपने हाथ में के ले तो ठीक होगा | 

बम्बई-कांग्रेस ने कांग्रेस और मुस्लिम-लीग के प्रतिमिधियों का एक सम्मेलन करने का जो आदेश 
दिया था बह यथा-विधि किया गया । उसका परिणाम हआ भारतवर्ष की दो महान जातियों मैं पूर्ण ' 
एकमद हो जाना। एक सम्मिल्षित कमिटी भी बनाई गई,जिसके सुपुर्द यहाँकाय किया गया कि बह एक 
योजना तैयारंकरे और साम्राज्य के श्रन्त्गत स्वराज्य पाने के उद्देश को शीघ्र ही फलीमूत करने के लिए 
झन्य सारे आवश्यक प्रबन्ध करें| यह तय हुआ था कि इस समिल्षित कमिटी हारा तैयार किया गया 
स्वराज्य का मसविदा छाखनऊ में (१६१६) कांग्रेत और मुस्लिम-ल्लीग दोनों मिलकर पास करें। इसी 
सम्बन्ध में २९, २३ और २५४ झगैल १६१६ को, इलाहाबाद में, पं० मोतीलाल मेहरू के निवास- 
शान पर, महा-समिति की बैठक में खब वाद-विबाद हुआ था। महा-समिति की इस बैठक मे जो प्रस्ताव 
कब्चे दौर पर पास हुए थे सन पर मुस्लिम-लीग की कौंसिल और महासमिति की सम्मिलित बैठक ने 
जो अक्तूबर १६१६ को कल्लकत्ते में हुई थी, विचार किया गया ओर हिन्दू-मुश्छिम-एकवा-सम्बन्धी 
समभीता तग हो णया | केघल बंगाल और पंजाब के प्रतिनिधियों की संख्या की समस्या हल नहीं हुई 
थी । इसका अ्रन्तिम-मिर्णय लखनऊ-अधियेशन पर छोड़ दिया गया | सम्मिलित कमिटी ने कलकते में 
जो प्रस्ताव पास किये थे, उन्हें लखनऊ कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया | राजमीविशी के आन्तरिक-चैत्र को 
कांग्रेस का अधिवेशन होने तक उस बात का पता खल्ल गया था जो बाद को “नाइग्टीम मैम्रेरेष्डम”? 
(१६ का आवेदनपत्र) के नाम से प्रसिद्ध हुआ (देखो परिशिष्ट १) और जो असेम्बली के १६ सदस्यों 
वे। हस्ताक्षर से वाइसगय के पास गेजा गया था (नवम्बर १६१६) । आवेदन-पत्र में जो योजना थी 
उपमे भारत ये; लिए ्-शामन अशाली कै गदा-गिद्धांत शगाविए से | यह विश्वास किया जाता है कि यह 
खावैदग-प्न स्राजिए शैझा गया मासवीडि इस पर हताझर कम्मशाले सदस्यों की यह सुराग लगा था 
कि भारत-सरकार ने कुछ ऐसे प्रस्तावों का एक खरीवा विलायव गेजा है जो वष्तुतः प्रतिगामी थे। 

जाहिर है कि श्रीमवी बेसेंट, कांग्रेस का कार्य जिस मन्द गति से चल रहा था, उससे 
पमाए सही थीं। दांगिस की बिशिश कमिटी निछादेद इंग्लैंगड में आया काश कर रहीसी। 











दनी ० -० सन ब्प्क २ ही जज), कहाओी कीं ! अभी 
लेकिंय दर नेता एल्ड प्रकार थे, उसी नं; शंददईा में कह तो, रिकफ सिरभरदा पकऐी। 7॥। भंमती 





६६३७ कों पदगम- कॉडस 


-. ग ४५. ९ ८ ०2 
परेड ०, गगनरश और जीती जागवी सथा सादगी भी । इसलिए सर 









के खत्म सब्दन्पी अर के अशतार १२ जूते १६३६ की गाय हें एक शृशभक हीगाशए 


धदता को | गारदवा मे थी गरहिनत रेस रे, हिशं शितस्थर १६१६ 8 इणज्वी, मद्याश न 





हाल मे उसका हीवारूण- जी का सापियां हर गी। इस संधा ने 4 १७ पर भड़ा॥ हों अीभदी 
भरी॥-दारा निर्भारित प्रणाली पर काग किया | वह इस संखा की दीन तथे के लिए छात्यद चुनी ये 
यी। शेफकिय सबसे पर्श हो मरूहा ललीए की स्ापया मो, जेंसा कि पहने हंस बता सके रह श्ञ शगिश्ल 
१५ १७ 4 लोकभास्य पिलक ने थी थी; मिसका अथाय कार्यालय पूल मे या । दीनी के सास में गे 
बड़ ने ही इसलिए श्रीमती नध्स्ट मे शान होगरूल लीग का नाम १(४७ में ऑजईडिया होगरूल 


तीभ रेस दिया भा। 
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लोकमान्य तिलक अपनी जनवरी की घोषणा के अनुसार १६१६ की हखनक-कांग्रेस में 
सम्मिलित हुए | उन्हें बम्बई प्रांव से राष्ट्रीय विचार के लोगों की एक अच्छी खासी संख्या को लख- 
नऊ के अधिवेशन के लिए प्रतिनिधि बनाने में पूर्ण सफलता मिली । कांग्रेस के तत्कालीन विधान के 
अनुसार ऐसा था कि विषय समिति में प्रत्येक प्रांत के महासमिति के सदस्यों के अलावा उन्हीं की संख्या 
के बराबर सदस्य प्रत्मेक प्रांत से, अधिवेशन में सम्मिलित हुए प्रतिनिधियों द्वारा, चुने जाये। लोक- 
मान्य में नरम-दल वालों के सामने विषय-समिति के चुने जाने वाले सदस्मों के नामों के सम्बन्ध में 
जो प्रसाव रबखा था वह उन लोगो ने जब स्वीकार नहीं किया दो उन्होंने बभ्बई के प्रतिनिधियों से, 
जो सारे-के-सारे शप्टीय-विचार के थे, केबल अपने दल के लोगों की ही घुनवाने करा निश्चय किया । 
शधिवेशन में विषय-समिति के सदस्यों के लिए दो-दो नाम एकसाथ पेश किये गये। अर्थात्‌ एक 
मरम-दल वाले का तो दूसरा राष्ट्रीय-दल वाले का । परन्तु हर बार राष्ट्रीय-दल का ही श्रादमी चुना 
गया । जब गांधीजी के नाम के सुकाबले में एक राष्ट्रीय-दल के आदमी का नाम रख दिया गया तो 
गांधीजी भी महीं चुने जा सके | लेकिन लोकमान्य ने घोषणा कर दी कि मांधीजी चुन लिये गये । 

लखनऊ की इस कांग्रेस के सभापति श्री अग्विकाचरण मुझुमदार चुने गये थे। राष्ट्र के बह 
एक परखे हुए सेवक थे | राष्ट्रीय कार्यों के लिए. उनका जो त्याग था उसके लिए लखनऊ की कांग्रेस 
का सभापति बनाकर उनका सास करना उच्चित पुरस्कार ही था। उबका सभापति के पद से दिया 
गया भाषण वक्‍तृत्वकला के लिहाज से वैसा ही था जैसा कि कांग्रेस में होने का उस समय तक रिवाज 
था| लखनऊ कांथभेस की सबसे बड़ी जो सफलता थी वह थी शासम-सुधारों के लिए कांग्रेस-लीम॑- 
योजना को पूर्ति श्रीर हिन्दू-मुसलमानों में पूर्णतः समभौता और मेल हो जाना । (देखो परिशि४ २) 

कॉम्रेस-लीग योजना में सुख्य बात यह थी कि कार्यकारिणी कॉसिल वो अधीन रहे । केकिय 
यहाँ यह बाव भूल मे जानी जाहिए| कि स्वयं कोासिल में $ भाग मामजद सदस्यों का रफ्खा गया था। 
भारत-मंत्री की कासिल को वोड़ देने की बाव थी। संज्षेप भें सस समय के बाद की कार्मेस की तेज 
रफ्तार की इंष्ठि से यदि देखा जाय, तो उस योजना में कुछ विशेष सार नहीं था । फिर भी सरकार की 
हिम्मत उसे खीकार करने की नहीं थी | उसने इसके मुकाबले में स्वयं झपनी एक योजना पैसार की 
जैसा कि हमें १६१७ के बाद की घटमांशों से मालूम होगा । 

लखनऊ की कांग्रेश्न अपने दंग की अद्वितीय थी | एक ते उसमें हिन्द्मुस्लिम-्रेक्य हज, 
दूसरे स्थराज्य की योजना वैयार हुई झोर कांग्रेस के दोनों दलों में, जो कि १६०७ से प्रथक्‌पृथक थे 
एका हो गया । बाखव में यह दृश्य देखते ही बनवा था --लोकमान्य विल्कक और खापडे, रासबिद्वारी 
धोष और सुरेच्रनाथ बनी, एक ही साथ एक ही खान पर बराबर बैठे थे | श्रीमती बेसेन्ट मी अपने 
दी सहयोगी अरणएडेल और वाडिया साहब के साथ, जिनके हाथो में होमरूल के ऋषणडे थे, बहीं बैठी 
थी। एसल्षमानों में से राजा महमृद्ाबाद,मजहरुल इक और जिन्नाह साहब मी उपस्थित थे । गांधीजी 
ओर गिर पीशक भी वहीं विशजमान थे। कांग्रेस-लीगन्योजना पर, जिसे कांग्रेस ने पास किया 
था, तुरन्त ही मुस्लिस-ह्लीग मे भी अपनी मुहर लगा दी । 

बम्बत-कांग्रेस की शांति छखवऊ-कांग्रेस में भी उपस्थिति श्छी थी ।,२,३०१ प्रतिमिभियी के 
अतिरिक्त बधया दंत शक शच्छा सारी भीड़ थी; जिमके मारे साथ पस्शल खचाखब भर गया था | 
धरम गाय: मे सन भ्र्ताव पाग हुए जिन्‍्दें कांग्रेस अब तक हर साथ पास करायी बी थारी थी। कांग्रेस 
, ने दो प्रस्ताव शोर पास किये थे। एक वो उत्तरी बिहार के गोरे जमीदारा और दा की रेसव के 
पारस्परिक साबन्ध के, विषय में था, जिसमे इस बाद की शावश्य ऊता पर जोर दिफ्ता गयी थी कि सर 
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कार शीघ्र ही सरकारी तथा गैर-सरकारी कुछ सदस्यों की एक ऐसी सम्मिलित कमिटी मियुक्त करें जो 
बिहार के इब किसानों के कष्टों का पता लगावे। दूसरा विश्वविद्यालय-सम्बन्धी बिल था जो कि बढ़ी 
कोसिल में पेश किया जा चुका था। 

उत्तरी बिद्दार के गोरे जमींदार और वहां की रैयत के सम्बन्ध का प्रस्ताव बड़ा ही महत्वपूर्ण 
था | क्योंकि इसके बाद ही गांधीजी किसानों के असन्वोध के कारणों का पता लगाने बिह्दार गये थे, 
जिस पर आगे के अध्यायों में प्रकाश डाला जायगा | 

भारत के स्वशासन वाले प्रश्ताव में यह घोषित किया गया था कि(अ)भारत की प्राचीन सम्यता 

ग्रौर शिक्षा में जो उर्जात हुई, ओर सावेजनिक कार्मों में जो रुचि प्रक८ की गई है उनको मद्देनजर 

रखते हुए, सम्नाट्‌ की सरकार को चाहिए कि वह कृपापूर्वक इस आशय को एक घोषणा कर दे कि 
ब्रिटिश नीति का यह लाइव है कि भारत में शी्र ही खशासन-प्रणाल्री को जारी करे, (ब) इस दिशा 
में एक सीधा कदम इस प्रकार बढ़ाया जा सकता है कि कांग्रेस-लीग-योजना की सरकार स्वीकार कर 
ले, और (स) साम्राज्य के पुनर्नि्माण में भारतवर्ष को अधीन देशों की सिंति से निकाल कर साप्नाज्य 
के बराबर के सा भीदारों में, ओपनिवेशिक स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों की भांति, रकजा जाये | 

यहां यह बात भी गौर से देखने योग्य है कि लखनऊ-कांग्रेंस ने एक ग्रस्ताव-द्वारा डिफेन्स- 
आफ इण्डिया एक्ट और १८१८ के हरे रेखुलेशन (बंगाल) के इतने विस्तृत रूप में प्रयोग को बहुत 
ही चिम्ताजनक दृष्टि से देखा था | इसी प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि इंणिडिया 
डिफेन्स एक्ट के प्रयोग में, जो विशेष परिश्थितियों के लिए है, वही सिद्धान्द प्रयुक्त होना चाहिए जो 
संयुक्तराज्य के देश-रक्षा कानून (डिफेन्स श्राफ रेल्म एक्ट) के अनुकूल हो । ; 

कांग्रेस और लीग दोनों के एक समय में एक ही स्थाम पर अधिवेशन करने की अथा का जो 
श्रीगणैश बस्यई में हुआ शा वही लखमऊ में सी जारी खखा गया। हाखनक्क के अधिवेशन भँ 
स्वशासम-प णाली के लिए जो प्रध्वाव पास हुआ था उसने बाद एव प्रस्ताव इस आशय का मी पास 
दशा था कि श्‌ की कांग्रेस-कमिटियां तथा अन्य संगठित संस्थायें शोर कमिटियां शीत ही एक 
देशव्यापी प्रचार का कार्य शुरू कर दें। इस आदेश का देश ने श्राश्चयजनक उत्तर दिया | एक प्रांत 
मे दसरे प्रांत से इस प्रचार-कार्य करने में प्रतिश्पर्धा की । और मदरास ने तो श्रीमती वेसेएट के नेतृत्व 
॥ इस कार्थ में सबसे श्भिक बाजी मारी । कांग्रेस का लखनऊ-शमिवेशन कोई गाता से शमाप्त 
महीं हो गया। १८६६ में जब कांग्रेस का इसी स्थान पर १४ था अभितेशन होगे आ रद था उस संस, 
अकथगीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था | लेकिन उस समय, वत्कालीद हेफ्टियेस्ट- 
एश्जोंगी गैक्डोयजट ते उस सबधा आर्य कर दिया था । इसी तरह की एक सेटनी १६१६४ मे हुं 
गला वीम राददार थे गातिनग्पत्ं थे कांच नी रसायन श्ित्ति थीं एक नेवयगी गेली थी कि मागणी 
पं किसी प्रकार के शजदरोह्त्ाक भावों का 4 आगे शिया जाग। कीमश से गोगीत संग्गपर्ि के पथ 
भी जंगाल तरका? कोश ऊंगी वन हक चकरें गेल दी भाग थी। स्वावत संमि | थे हगे श्रकारगों वीशिंय 


बा भह-सोड़ अमान दे दिया था और सात | जच पे की सन सका बंद की थी । शीरती नसेश 





र्सः 





० | 











वी ठीक हीं दो बगर औीर बब्बर की तस्फारी से देश-निकाले की आशा पा हे चुका! को | 


इसलिए समानता लखगऊ मे भी | 
४ सरह का कार धटया नहीं मंडी कोर इकशलम मी 5] प्रच्चीदमी गला भी हद) इतना सै: 
॥गापति गद्दी दय 





फाश गिसी ही आशंका थी। लेकिस सर जेक्ते भैस्टव 4 गऊे भानी 






शे 
अधिवारीनर्ग सहित रार जैःस गेछम और उनको धेमपत्नों कमिश मे सी गम है । 
ने इयका भी स्वागव किया था, सेधका सर जैः्स ने उपबतता उ्ेर भी दखी थी | 


डे 


जत्तरदाथी शासन की ओर----१& १७ 


भारतीय राजनीति के विकास में यहां का साम्प्रदायिक मतभेद सदेव एक बड़ा भारी रोड़ा रहा 
है । इसका जन्म वो वैसे वस्तुतः लॉर्ड मिनटों के जमाने में हुआ था। पर १६१७ में जब स्व-शासन 
की एक योजना तैयार की जाने को थी, उस समय सौभाग्य से भारतवर्ष की दो मद्दान्‌ जातियों में, 
किसी ऊपरी शक्ति के दबाव से नहीं बिक आपसी तौर पर, एक समझौता होगया था। यह आगे 
आने वाले राजनैतिक संघर्ष ये लिए. शुभ-चिह्च था | १६१७ में जो राजनेविक आन्दोलग चल्लाया 
गया था उसकी कह्पमा स्पष्ट और भावना शुद्ध थी। १६२७ मे सारे देश में बड़ी तैजी के साथ एक 
राष्ट्रीय-जागृति वैदा होगई थी | होमरूल के लिए जो विराट आन्दोलन इस वर्ष हुआ वह भी अद्ु् 
ही लोकप्रिय था | इस आन्दोलन के पीछे-पीछे जो वीज सदैव से अधिक तेजी के साथ चली, बह था' 
पुलिस का दमन | 
होम॑झूल आन्दोलन और दमन ; 
होमरूल की आवाज देश के सुदूर कार्यो वक फैल गई ओर मर्वत्र होमरूल-लीगों की शापना 
ही गई थी । श्रीमती वेसेशट के हाथी में प्रेस की शक्ति खूब ही बढ़ी, यद्यपि प्रेंस-एक्ट के 'शशुसार 
. बमन-चक्र भी खूब ही चला । और लॉक पेण्टलैग्ड की सरकार ने तो सरकारी श्राज्ञानपत्र न॑० ४५६ के 
“आअगुसार विद्यार्थियों की भी राजनेविक आन्दीलन में भाग लेने से गेक दिया था । सन्होंने हिन्द! के 
सम्पादक श्री कस्तूरी रक्षा श्रायज्ञर की भी जुला भेजा भा, जिन्होंने अपनी आाध घण्टे की मुलाकात में 
गवर्नर से साफ-सा+ बातें करके देश की स्थिति को जैसा वह समभते थे बता दिया था। लेकिन 
श्रीमती बेसेशट से, जिनका स्यू इंडिया” नामक देनिक और 'काममबील' नामक साप्ाहिक पत्र मिक्ा- 
लता था, प्रेंस और पत्र के लिए २०,०००) की जमानव मांग्री गई, और बह जब्त भी करली गईं। 
एक और यह हो रहा था वो दूसरी ओर होंमरूल का खबाल, दांवानल की. तरह, सर्वन्न 
फैल रद्या था | 'होमरूल आन्दोलन की शक्ति”, श्रीमती बेसेए्ट के १६१७ में कलकता कांग्रेस के 
सभापति-पंद से दिये गये भाषण के अनुसार)“ क्षियों के उसमें एक बहुध बढ़ी संख्या में भाग लेने, 
हंसने गंजार में सानभता छ्ने; झ्ियोनित शदशंय पीता दिखाने, कष्ठ सहने और स्योश कंसी फे 
फकार्ण दरसामूतरी झपिक कह गई थी। एगारी जीम के रबर अच्छी रंगरूट और सबसे अच्छे रंगरूट 
बगाने बाजी किया हीं था | मद्रास की ख्ितों का दांग्रो है कि जब आाशीयी गे जुलूस निकाली 
भे गेक दिया गया तब सबने जुलूर विकजे आर मब्बिशं में की मई उगड़ी वां ते भत। न्‍ 


अुबध मु दिया | इस छान्येलन की सफलता का प्रके बहा काश्णा का: भी था कि शारणा से 








मा के आधार पर आत्य चगाने के शिद्ाब्वे। को भाग दिया गया था आर उसे के, अगर ॥ शेशु +! 
गाल्तीम- सगीठय किया गया भा | देश प्रकार से दस रूप में वह कांगेश मे भी थे निकश भंग 


अध्याय है : उत्तरदायी शासन की ओर---१६ १७ १७६ 


और सच पूछिए ते कांग्रेस के लिए. उसने पूर्व-सूचक का काम किया था । 

४ जूत १६१७ को श्रीमती बेसेएट, अरणछेल और वाडिया साहब को नजरवन्दी का हुक्म 
मिला । उनको ६ स्थान बताये गये थे जिनमें से एक को उन्हें अपने रहने के लिए. पसन्द का लेमा 
था | कोयम्बदूर और उठकमण्ठ को इन लोगों मे पसन्द किया | अपने तीन मेताओों की नजसबन्दी 
के कारण होमझूल-लीग और सी लोक-प्रिय हो गई और श्री जिन्नाह भी बाद में फौरन उसमें समि्मि- ' 
लित हो गये । यह तो एक प्रकृूट-रहस्प है कि सरकारी हुक्स और खुफिया-पुलिस की निगरानी होने 
पर भी श्रीमती बेसेण्ट खतन्त्रता-पूर्वक बराबर अपने पत्र “न्यू-इंडिया' के लिए. लेख लिखती रहीं । 
करामनवील' नामक एक नया साधाहिक पत्र भी आपने निकाला । श्री पंढरीनाथ काशीनांथ वैलंग 
“यू इशिडिया? के सम्पादक बनकर मद्रास पहुँच गये | जिवने दिन तक ये लोग नजरबन्द रहें. उतने 
दिन तक हो मरूल आन्दोलन विद्युत-गति से दिन-दूना रातन्‍चोगुना बढ़ा | देश में खिति बड़ी विकट । 
हो गई थी | लैकिन इंग्लंड में श्रधिकारी-वर्ग जग भी कुकने को तैयार न था। मि० माण्टेशु ने 
अपनी डायरी में एक कहानी लिखी शरीर उससे एक सबक निकाला : शिव ने अपनी पत्नी के ५२ 

' ठुकक़े कर दिये थे परन्तु अन्त में उन्हें पता बला कि उनके एक नहीं ४२ पार्वतियां मौजूद हैं | बास्तव 
यही बात भारत-सरकार पर घटी जब कि उसने श्रीमती बेसेणट को नछबन्द किया ।? 
भारतवर्ष मे जब्र कि यह राजनैतिक तृफान उमड़ रहा था, लगढन में एक शाही युद्ध-मरिषद्‌ 
हो रही थी, जिस सारे उपनिवेशों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे । भारत का प्रतिनिधित्व करने के 
लिए. महाराजा बीकानेर और सर सत्मेन्द्रप्तन्नसिंह इंग्लैंड मे भेजे गये थे | इम लोगों मे भ्पनी शाम- 
बान और रघ्जन-ढज्ञ तथा शुद्ध उच्चारण से ऐसा रौब वहां जमाया कि इनका वहा खूब ही स्वागत 
हुआ, मान हुआ और अखबारों ने भूरि-्भरि प्रशंसा की । इसका असर यहां तक हुआ कि ब्रिठिश- 
कमिटी ने, जिसने कि यह राय दी थी कि भारत से शासन-सुधारों-सम्बन्धी प्रश्न को हल करने 
लिए. एक शिशए-मणडल इंग्होंड बुलाया जाय, अपनी राय बदल दी और उसी समय इग्लंड में एक 
आन्दीलगकारी कार्यक्रम बनाने की सलाह दी । वाखव में ७ अप्रैल १६१७ को महासमिति की बेठक 
बुलाई गई थी, इसीलिए, कि बह इंग्लैंड में एक शिष्षमणल भेजने का और विज्ञायत में ही कांग्रैस का 
अधिवेशन करने का आयोजन करे | इन महानुभावों को शिक्ष-मणइल का सदस्य बनने के लिए कहा 
गया था -- झुरेद्नाथ बनजी, रासबमिह्वरी घोष, भुवेन्द्रनाथ वेस, मदनगोदन मालबीब, गर हृप्णाय 
गुप्त, राजा गहगूदावाद, तैेजबहानुर मप्र, शीनिवास शाही और सी० 4: समसामी 0फ | लिदिश 
कमिदी ने बढ़ीग अब किया कि पारतनताओं गि० ओस्थिन चेम्बस्‍लेव भाख-विषयक यरका 
की घोषणा कर दे ओर सेना में भांसीयों की प्गीशन देगा खीकार कर ले; होडकिंग बह दोनों में से 
एक भी करने को वैियार ये ने । क% मई २६४७ दो इंग्गैंड में एक छोटी-सी परिषद हुई । उस समय 
सर सल्ेस्द्रपसस्न सिंह भी वहां थे। इसी पारया! के नह निश्यय था, बियये धमुतार सार से शिए्ट- 
मण्डल भेजने की सलाह वापस ले ली मई थी । के 
मोरसवर्ष इस रागण होगकल्ल के सम्बन्ध मे नजलस्द हुए लोगों को छुड़ाने के शिए सतह्या- ५ 
# करी की प्रोजन गैयार कर रहा या। जुलाई ६६६७ ३ महातरिति शीर म््लव जी की गीमिश 


पहला जो अ्लान पास हुआ का थ। भारस ब " ' 


८. 
४९ 


7 अप छू 


बं॥! १४ सीडितशए बे छ्णा भड जरुम सं 






बंध पितागद के भरह पर पुऋुल हयाने का । सा शिलियंम बंदरान का सदोाए के शतुसार एक छोष 





का शिषपमंश्ण इंग्लैंड भजने का विरनय हुआा। उसके उसदतय मं केशी जिलाद,दास्जी,( याद व 


मे जाये वी तो पीण गमस्वागी शिपर ) सम और नर्जर॑ससेन । ततल्ागह करण के शत पर यह पथ था ॒ 


१९० ध कांग्रेस का इतिहास : माण २ 


हुआ कि प्रान्तीय-कांग्रेस-क्मिटियों और सुस्लिम-लीग की कोंसिल से प्रार्थना की जाय कि वे सत्या- 
ग्रह पर सिद्धान्तवः और राजनैतिक कार्य करने की दृष्टि से विचार करें, कि आया उसकी गाय में 
सत्याग्रह करना उचित और उपयुक्त है या नहीं | इस विषय में उनकी जो राय हो उसे ६ सप्ताह के 
आग्दर कांग्रेस के प्रधानमन्त्री के पास भेज देने की बात भी प्रस्ताव में थी । इस सम्मिलित बैठक मे 
बंगाल-सरकार क्री उस धांघलेबाजी के पति तीम विशेध का भी एक प्रस्ताव पास किया जो कि उसने 
श्रीमती बेसेशट और मि० अरण्डेल व वाड़िया के गजरबन्द होने के विरोध में डा० रासबिहारी थोष के 
सभापतित्व में होने बाली एक सार्वजनिक सभा रोक कर की थी। प्रस्ताव से यह आशा प्रकट की गई 
थी कि बंगाल के निवासी प्रगेक कानूनी उपाय से अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे |? एक बहुत ही 
युक्ति-पूर्णा वह्नग्य तत्कालीन स्थिति के सम्बन्ध में इस कमिटी ने तैयार किया था । इसमें यह बताया 
गया था कि यहां भारतवर्ष में किस प्रकार लाड चेम्सफोर्ड ने, उन्‍्मीस आदमियों द्वारा भेजे गये उस 
आवेदन-पत्र को घुग-भला कहते हुए उसे 'महान्‌ आार्पत्ति का देने बाला परिवर्तन” कहा था, और 
किस प्रका३ इंग्लीएड में लॉर्ड सिडेनहम से “भारत के खतरे” का भय दिखा' कर और इस आवेदन- 
पत्र की “ऋ”्तिकारी प्रस्ताव? कह कर इसकी निन्‍्दरा की थी एवं दमन करने की रालाह यह कहकर ' 
दी थी कि इसके पीछेजर्मनी की साजिश! है। इसके बाद ही सरकार ने स्वराज्य के लिए किये गये लोक 
श्रान्दीलन के सम्बन्ध में सरकार की नीति का निर्देश करते हुए एक गश्ती-पत्र भेजा था, और वही 
फोनोआफ की तरद शीघ्र हं। पंजाब में सर माइकल ओडायर ओर मदरास में लॉड पेश्ट्लैंड के मुह 
से घोषगाओं के रूप में सुनाई दने लगा । इन्दरोने लोगों को व्यर्थ की आशारयें न रखने की चेतावनी 
देते हुए दक्षम करने की धमकी दी । सर माइकल ओडायर ने तो यहां तक कह डाला था कि सुधार 
मांगने बाले दल ने जी शासन में परिवर्तन चाहे हैं वे क्रान्तिकारी ओर कानूम और व्यवस्था संलट 
देने याले हैं। सरकार को जिस बात की सबसे अ्रधिक चिढ़ थी वह यह कि एक और तो शिमला 
ओर दिहली से जो शुप्त खरीते शासन-सुधारों के सम्बन्ध में जा रह थ, उनसे पहले कांग्रेस तथा लीग 
शीर कुछ कासिल के सदस्यों की योजना और आवेदन-पत्र विलायत केसे पहुंच गये ! प्राग्तीय सर- 
कार्यो के गतनरी ने इस अदूुरदर्शिता को नहीं देखा कि जनता से खुल्लम-खुल्ला यह कहने का क्‍या 
फल निकलेगा कि शासन-सुधार बुत ही साधारण से दिये जायंगे। लेकिन यदि वे अवृरदर्शी थ 
ते कम्-सें-कंस इतना तो कहना हो पड़ेगा कि थे ईमानदार थे ।हहां, तो उस बक्कव्य भें नजरबन्दी का 
विरोध किया गया था और स्थिति को सुधारने की दृष्टि से यह सलाह दी थी कि (१) साप्राम्य-्सर- 
कार इस बात की घोषणा करें कि वह भारत में शीघ्र ही विव्शिन्‍्साम्नाज्य को खशायन-प्रणाल्री 
स्थापित कर देगी, (२) शासन-सुधारी की जो योजना सम्मिलित रूप से तैयार की गई है उसे वह 
मंजुर करने के लिए फीरम ही आगे कदम बढ़ायेगी, (१) अधिकारी-वर्ग ने जो प्रस्ताव किये हैं उनको 
शीघ्र ही प्रकाशित करेंगी; और (४) दमन-नीति का परित्याग करेंगी | 
ह सत्याग्रह के अस्ताब पर भान्तों के मत 
१० जुलाई को भारत मंत्री, प्रधानमंत्री तथा सर बिलियम वैज्धरबर्न को इस वक्तव्य का मुख्य 
भाग तार-हारा बिल्ायत भेज दिया गया | इस बीच सत्याग्रह करने के प्रस्ताव पर विभिन्‍न प्रार्तीय 
मेंत कनिटियों ने गम्मीखाएूयक झगम्त और सितम्बर के महीनों मे विचार किया । बरार की राय 
3; वी साजाशद का अनंत था ! ॥ग सग्म5, 4र्मा और पंजाब का कहवा था कि अभी सत्वाभ्रह 
स्थांगिद रखी जाब, वंधाक गिए माकयु के भारत आने की संभावना है। गुक्कलआन्त मे /वर्तादत 
आवखा मे ' सलाअद करना झशपुक्त चताया । विदा का सम्मति में “होम रझूझ के वजरबत्द - - 


अध्याय हे ; उत्तरदायी शासन की औओर--१६१७ १११ 


मौलाना अब्ुलकलाम आजाद तथा अली-भाइयों को छोड़ने के लिए. एक तारीख मियत कर देना 
चाहिए ॥/' इस दी गई मियाद के बीच में बिहार स्वयं स्थान-स्थान पर सभाये करके इस मांग का 
बल बढ़ाने को तैयार था । यदि सरकार इस पर ध्यान न दे तो, बिहार के सार्वजनिक कार्यकर्ता 
स्वयं सत्याग्रह का प्रचार करने के लिए तैयार हो जायंगे और उसके लिए हर प्रकार के बलिदान 
करेंगे और मुसीय्ते सहेंगे | मदरास-प्राम्तीय कांग्रेसन्कमियी मे १४ अगस्त १६१७ को सत्याग्रह का 
समर्थन करते हुए निम्न प्रस्ताव पास किशा--- ह 

“निश्चय हुआ कि मदरास-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी की राय में जहां तक सरकार की अलु- 
खित और अवैध आशाओं के विरोध से सम्बन्ध है, जो वैध आन्दोलन और शान्तिपूर्ण सार्वजमिक 
समाओं को, जी सरकार की दमननीति तथा सजरबन्दी की आशाश्रों का विरोध करने के लिए की 
जाये, रोकने के लिए जारी की गई हैं, सत्याग्रह की नीति का अवल्स्वन किया जाय ।? 

मदरास-नगर में तो एक प्रतिशा-पत्र तैयार क्रिया गया । इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने 
वाजा जो व्यक्ति था बह थे रार एस० सुब्रह्मएय ऐयर, जो कि मद्रास हाईकोर्ट के पंशनवाफ्ता जज, 
पुराने कांग्रेसी वथा आल इ'डिया होगरूल-लीग के श्ध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी सर! की उपाधि को 
श्रीमती बेशेशट तथा उमके सहयोगियों के नजखन्द किये जाने के विशेध में त्याग दिया था। आपने 
राष्ट्रपति विह्लन को भी एक पत्र श्रभरीका श्रीमती और श्रीयुत होचनर के हाथ भेजा था। प्रतिशा-पत्र 
पर हस्ताक्षर करनेबाले दूसरे व्यक्त 'हिन्दू' के सम्पादक और निरमिमान देशसेवक श्री क्री श्गा 
आयंगर थे । 

| मास्णेगु की घोषणा 

जिस समय भारतवर्ष में आन्दोलन इस प्रगति से बढ़ रहा था उसी समय सि० सारण््शु की 
घोषणा प्रकाशित हुई, जिससे स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया। इस पर मद्रास-प्रान्तीय कांग्रेस 
कमिटी में यह प्रस्ताव पास किया -- राजनैतिक परिस्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उसे मद्देनजर ' 
रखते हुए सत्याभह् के प्रश्न पर बिचार करना आगे के लिए खथग्रित किया जाय | इस बात की. 
इसिला महासभिति को दे दी जाथ” | . 

वह अदल्ली हुई परिस्थिति कौन-सी थी, गत महायुद्ध के जमाने में मेसोपोटामिया में युद्ध 
का प्रबन्ध अच्छा महीं रहा | इसी सम्बन्ध में कामन-सभा में एक बढ़ा ही महत्वपूर्ण बाद-विवाद 
हुगा, जिसे मि० सारदेशु ने मि०ः आए्टिन चैम्बर्षेय की, जो कि भारत-मंत्री थे, बुरी वर आज़ 
हाथी इसलिए, लिया कि गेधोगोदातिया ते गारत से मन्ुरुमाया में सलागगी दशा सियाहदी गे पहुँचे 
के करण ही गड़बड़ (६ शी | एती के गस्िम-स्तएश गिर खपस्तीत ने हपदे गई थे इसाफा दें 
देशा और शमके स्थाय पा भिठ गाश्णि शारत-टंत्री नियत हुए | उस समय माणएंरउ | साहब पियकुए। 
मीजगन । | उसकी ऋषाा। लत साय श६ गण से शधिक ले थी। लैकिद किए भी कह इससे पहले 
४ गय तथा बराबर उपभाग्य-रंत्री रे छके थे ग्रोर १६३४ में भार्वद५ का पूरा दीर 
| टुर्की वी। अरता हन्दांन वद्ा या भा के मोव 


में सं मी शक इशा दे आर 





भिन् वीक था का ८ 






कखलकरों थे निरुणी हटाने झीर संश-४ंत के मिस के रद करे ऐसे 
खम्कार की आतष्डा को भी भक्त पहुँचा 4 । दूधीं उतत में मत मारटश ने गाज के प्रति यहुद 


सदाधतातिपर्ण भाबण दिया था | वाल गस्देंगु का भायनावी बय 8 जाया, भारफाप ने अक्नी 





एक अहम बड़ी विजब समझी । शोगों की आश। के सुतविक, संतीसद का काब साहलगे क कुछ ही 


संगय चांद ० भअगकीा की सीनेगइल की ॥।< हा; सि्‌० ॥ए:] मे विभ्वंथिलिव मोषणा पा, 


११४ कांग्रेस का इतिहास : भाग ३ 


जिसमें ब्रिटिश नीति का अन्तिम ध्येय भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन-प्रशाली देना बताया 
गया था।--- 

“सप्नाट-सरकार की यह नीति है, और उससे भारत-सरकार पूर्णतः सहमत है, कि भारतीय- 
शासन के प्रत्येक बिभाग में भारतीयों का सम्पक उत्तरोत्तर बढ़े और उत्तरदायी शासन-प्रणाली का 
घीरे-धीश! विकास हो, जिससे कि अधिकाधिक प्रगति करते हुए स्व-शासन-प्रणाली भारत में स्थापित 
हो और बह ब्रिटिश-साम्राज्य के एक छा ग के रूप में रहे । उन्होंने यह तय कर लिया है कि इस 
दिशा में, जितना शीघ्र हों, ठोस रूप से कुछ कदम आगे बढ़ाया आय |? 

“वी इतना और कहूगा”, मि० मांटिगु ने कहा, “इस मीति में प्रभवि ऋमशः ही अर्थात्‌ 
सीढी-बर-सीढी होगी | त्रिटिश-सरकार और मारत-शरकार ही, जिनके ऊपर कि भारतीयों के हित 
ओर उद्नति का भार है, कब और कितमा कदम आगे बढ़ाना चाहिए, इस बात के मि्शायक होगे | 
वे एक तो उन लोगों के सहयोग की देखकर ही आगे बढ़ाने का निश्चय करेंगे जिन्हें कि हस तरह 
सेवा का नया झ्वसर मिलेगा, और दूसरे यह देखा जायगा कि किस हद तक उन्होंने अपनी जिसो- 
दारी को ठीक-ठीक श्रदा किया है और इसलिए कितना विश्वास उम्र पर किया जा सकता है। पार्ल- 
ग्ेणण के सम्मुख जो प्रस्ताव पेश होंगे उन पर सार्वजनिक रूप में बादबिवाद कर्ने के लिए, पर्याप्य 
समय दिया जायभा ।” 

... जोगों के प्रति अपने विश्वास-भाव को प्रकड करने के जिए उन्होंने उस जातिगव' प्रतिबन्ध 
“को भारतीयों पर से हटा दिया जिसके कारण थे सेना में उच्च-पद नहीं पा सकते थे। आगे चलकर 
उन्होंने यह भी घोषित किया कि वह मारत आयेंगे ओर वाइसराय से परामशश करेंगे, एवं भारत के 
स्वराज्य की ओर बढ़ने भें जो समुदाय दिलचस्पी रखते होंगे उन सबसे भी बातें करेंगे । २० श्रगसत 
की घोषणा हो चुकी थी और नई नीति के अ्रमुसार श्रीमती बेसेएुट तथा उनके सहयोगी १६ सितम्भर 
को मुक्त कर दिये गये थे । 
कांग्रेस का आवेदन पत्र 

६ अक्तूबर को इलाहाबाद मे महासमिति और मुस्लिम-लीग की कीसिल की एक सम्मिलित 
बेदक फिर हुई। इस पर कसरत राय यह ठहरी कि सत्याअह मे किया जाय। श्रीमती वैसेशुट स्वर्य सत्या- 
अह करने के विरुझ थीं। इससे एक प्रभावकारी कार्यक्रम एकदम रुक गया, जिससे मवसुवका में बड़ी 
निराशा फेली | सम्मिलित बेठक ने सत्याग्रह करने की बात तय करने के स्थान पर बाइसराय तथा भारत- 
मंत्री के पास एक शिष्ठमण्हल भेजने की बात तय की । इसके अतिरिक्त, इस शिक-मण्डल्ष के हाथ 
कॉमेंस-लीग-बोजना के समथन में एक थुक्ति-संगव आवेदन-प्र भी भेजने की बात तथ हुई | इस कार्य 
के लिए. ११ व्यक्तियों की एक कग्िटी नियुक्त की गई । श्री० सी+ बाई चिस्तामणि उसके मंत्री थे | 
इ्रछया काश था एके शावरचपल शा! एन आंभननदस-पन्ष तैयार बाद | दाउच्यए 3 ण फीजर व 

, साथ जात गरशापाड़े और ० मंरिश से गयंम्बर १६१७ में मिला ! सायदण परम सहित 7! 

“जतारप- सावा+ का रानाूदी पे सप्नाूगरकार दी शोर से जी अधिकार-पूण्ण घोषणा को गई. 
हैं उसके लिए भारतवारी मंद ह। कप ते; पर इसमे धाव ही याद उनके आवेदम-पत्र के असुसार 
करिए वी जाये तो उ् हीर भी हपिफ सनन्‍्तोष होगा | 

8हुए समय आर इर परिस्थिति मे बेला अधीन-देश की शवाशा जहां के जोगी के स्वाजिएत] 





दुज के 


मै टंस पहुचानगाहा होता है । लासकर उनसे सोथा काजे काग्रेत के शन्द! में एक प्रा्यान तम्नता के 


उत्तराधिकारी हे और जिद शासन पथा व्यवध्या बरतने हो श्रस्क्ष योग्यता का कोपी परिषय दिया 


अध्याय ३: छेचरदायी शासन की और--१६९७ ११३ 


है | जबकि एक ओर अवस्था यह है तो दूसरी ओर गत दो वर्षों से एक ऐसी जरूरी आवश्यकता पैदा 
हो गई है जिसके कारण यहां के मिवासी इस'बात पर बल्ल पूथक जोर दे रहे हैं कि उनके देश को साम्राज्य 
के अन्य उपनिनेशों की श्रेणी में रख दिया जाय। यह तो अब स्पष्ट हो गया है कि अन्य उपनिवेशों 
की भविष्य में साप्ताज्य-सम्बन्धी मामलों में एक जोरदार आबाज होगी। अब वे बाल्यावस्था से 
नहीं हैं; बल्कि उन्हे ब्रिटेन के साथ ब्रराबरी का समझता जाता हैं। श्रत पांच स्वतंत्र राष्ट्र ब्रिटेन के साथ 
मिलकर एक समूह बन गये हैं । अगर, जैसा कि कुछ लेखकों की राय है, एक पार्लमेग्ट और ( या ) 
साप्ताज्य की एक कींसिज् बनाई जाय और उससे संयुक्कराज्य तथा उपनिवेशों के प्रतिनिधि हो और 
झागर सारे साक्राज्य के मामले की ये ही या यह कीसिल तय किया करें, और मौजुदा कामम-समा 
ओर लार्ड समा केवल ब्रिटेन के मामलों को ही तय किया करें तो यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष पर ब्रिशेम 
के साथ-साथ उपनिवेशों का भी शासन हो जायगा । अगर साम्राज्य की नीति में कोई ऐसा परिवर्तन 
होगे जा रहा हो वो भारतवाती उसका बड़ी इृढ्ता से विरोध करेंगे । ओर अगर उपनिवेशों का रुख 
भारत और भारतीयों की और ऐजा हो जिसमें अ्पवाद की काई गुंजाइश ही न हो, तो भी भारतवाशी 
आपनी दासता की हद को बढ़ाने के लिए कभी तैयार न होंगे। भारतवासियों के दृष्टिकोण से अनि- 
बाय शर्त केबल यही हो सकती है कि यदि साम्राज्य का सगे सिरे से संगठन हो तो उतमे भारत का भी 
शाही-कॉंसिल और (या ) पालमेण्ठ में प्रतिनिधित्व अवश्य हो | चुने हुए सदस्यों की वही कसौटी रक्‍खी 
जाय जो उपनिवेशों पर लागू हो । 

“यदि किसी भी ऐसी कॉसिल या पार्लमेण्ठ का निर्माण न हों, और जो कुछ हो वह इसना 
ही कि सालाना शाही-परिषद्‌ ही हुआ करें झर उसके सदस्यों को ब्रिटिश मंति-मण्डल की विशेष 
बैठकों के लिए ही श्रामंत्रित किया जाया करे, तो उसमें भी भारतीय प्रतिनिधियों का होना श्रावश्यक् 
होगा, और वह घुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही । इस वर्ष के प्रारम्भ में जो शाही-सुदू-परिषद्‌ हुईं उसमें 
. आहाराजा बीकानेर, सर जेम्स मेह्टन ओर सर स्च्येन्द्रपसन्न सिंह भारत की और से प्रतिनिधि बनाकर 
भेजे गये थे । युद्ध के मन्च्रि-मण्डल् में भी इन लोगों को भारत-सरकार के प्रतिनिधि होकर सम्सिलित 
होने का अवसर दिया गया था । इसपर हमें बढ़ी खुशी है और इसको हस आगे बढ़ाया हुआ कदम 
मानते हैं । न हम लोग शाही-परिषद्‌ छारा पास किये गये उस प्रस्ताव के भूल्य को ही भूल सकते हैं 
जिसके द्वारा शाही-युद्ध-परिषद्‌ में मारत की आगे प्रतिमिधित्व देमा तय हुआ था । हमारी प्रार्थना तो 
मिलका मरी के मिए सलमन जारस-साका। गक मसातश्म-मग्कार है » येंह ने तो प्रातिनिधिक ही है आरम 
वि, | मे | 6 व 4 -ै; तय | वाया; ते ये उसकी श्मानता नहीं मानी जा सकती, श्रीर 

थे भाशवाधिया का एक शढे सके शी संतोष शांत होगा  वर्धशीक ये ॥धानाजिए] रत जागछार ने 


शाह पारगंद के लिए उनकी 






दिया गद्य है ? के आततताएियों के । शगे दी कार राक मा कि 





शार थ सरकार जिए किंयोंकी मी बुने थे झपनी शवित्ठमर थाने सज्य का पाएंग 


छकक्ष्य परे गे । लैकिय निल्सतेट सनके साथ महू आरगिक असल अनश्य लगी रईंगी जोकि अमृत 


गत है >प आन ही न पटक 5 कद 
के पांव जउठदरदाशी ने दोगयाएे के साथ होती ४ । यह उसी साथ बाझद थे एक भारी बनाए इटशी | 





नस सी भारणु ने जप तू५ पिलछुली हर मे माया वॉकागेर, रह आस एम और प्र 
सध्कप्रवसभ पिट्ठ ने कागगे कर्ता का बड़ी ल्मी रो बालन किया । लैदिम प्रभासी भारतवाधियों: के के 
सनम में उन्हींते जे आावदम-पथ्र वेश किया वह आारतीयों की इृड्िबिसु झीर उसकी मांगी के साथ 
छा [हक धंच हीए पतावाम की, मो के अंजंता के प्रति उत्तरदायी हद सि पी 
भतदाताशों के सामने ऐिसी अचइया में मेने के दसे पड़ गये दोते । 


हु॥ न्याय का करत 








११ कारेस का इतिहास : आग २ 


“इआरी यह सांग नहीं है कि चुनाव सीधा जनता किया करें| यह भी नहीं कि बहुत अधिक 
मतदावाओं-द्वाय हुआ करे | उतना काफो होगा, यदि बड़ा ओर प्रान्तीय कोस्सिलों के खुने हुए सदस्यों 
को प्रतिभिधि या प्रतिनिधियों के चुनने का अधिकार दे दिया जाय | आशा है, सरकार इसे स््रीकार 
कर लेगी |” 

कांग्रेसी हलचल 

इस बीच में कांग्रेसबाले स्वामोश नहीं बैठे थे | थे कांग्रेस-लीग-योजना के लिए लोगों के हम्ता- 
कग करा खो थे, जेसा कि पहले बताया जा चुका है। अपनी नजरबन्दी से छुटकारा पाने के बाद भरी 
मी बेथेपट मे बाइसरय से कितनी ही भार मिलने के लिए समय गांगा,लैकिन उन्हें महीं दिया गया। 
लॉड चेग्सफोर्ड श्रीमती बेरोणट को दूर है| रखना चाहते थे | मि० माण्टेशु ने भी उनके नेतृत्व के लिए. 
कोई आदर-साव प्रदर्शित नहीं किया । अपने छुटकारे के बाद ही उन्होंने सत्याम्ह से श्रपी श्रलःह 
देंगी दिखलाई | इसका कारण आजतक अगम्य ही रहा है | 

१६१७ के अन्त के महीने में भारत के राजनैतिक वातावरण में माश्ट-फोर्ड ही माण्ट- 
फोर्ड हो रू थे । मि० माण्टेशु और लार्ड चेश्सफोर्ड का सर्वन्न दौरा ही रहा था । इनसे विभिन्‍न 
स्थानों पर शिप्र-मण्डल मिल्लते थे ओर ये लोगों से हर जगह मिलते थे। श्रीमती बेसशट ने 
१६१७ के श्रन्व॒ में, मि० साण्ठेशु से संट कर लेने के पश्चात्‌ , अपने कुछ सित्रों से कहा था, ''हमें 
मि० माएटेगु का साथ देना चाहिए ।” नरम-दल वालों ने श्रीगती बेस्ट के इस शब्दों की दुद्माई प्रत्येक 
स्थान पर दी । जाहिर है कि मि० मान्टेंगु का उद्देश यह था कि वह भारत के परस्प९-विरोधी दि 
रखनेवाले दलों से परामर्श कई ओर पालमेन्ट में पेश करने के लिए. एक भसविदा वैयार करें। इसमें . 
से पहला काम तो लखनऊ में १६१६ में हिन्दू-मुसलिम समभोते ने पहले कर दिया था ओर उसे 
मि० मस्टेगु ने ज्यो-का-त्यों मान मी लिया था। लेकिन दूसरी बात के सम्बन्ध में जो ग्रसखियत है 
बह तो बहुत से लोगों के लिए. एक बिलकुल ही नवीन बात होगी । बह यह कि माण्खेगु-चेम्यफोर्ड की 
यह सारी योजगा विशतृत-रूप से मार्च १६१६ में ही तैयार हो गई थी। बाद यह थी कि ला चेग्ये- 
फोर्ड की ब[इसराय नियुक्त के का जब हुक्म पहुंचा उस समय बह भारत की टेरीटोरियल फौज में 
मेजर थे | मार्च १६१६ में जब वह इंग्लैंड पहुँचे तो उन्हें तैयार की हुई यह सारी श्ोजना दिखाई गई 
जिसके साथ कि उनका याम जोड़ा जाने वाला था.। इसका पता हमें १६३४ में जाकर छगा । इसमें 
सम्देंह महीं कि सि० साय्टेगु श्रीमती बेसेन्ट,लोकमान्य तिज्लक और गॉधीजी जैसे व्यक्तियों से मी भिल्ले 
ओर उनकी बाते सुनी । लेकिस असलियत में प्रि० माण्टेशु ने अपनी भारत-यात्रा में जो कुछु किया 
बह वी यह छ्लोट लेना था कि भाषो-शासन में मंत्री; कार्यकारिणी के सदस्य और एडवबोकेट-जनरज्त 
कौम-कीन बनाने लायक है । बह उन आइमियों के सम्बन्ध मे मिश्चित होना चाहते थे जो उसकी 
 शोजना की कार्य-रझूप में परिणत करते | इसकी प्रतिब्वनि उस सामूहिक ध्वनि के पीछे सुनाई पढ़ती थी 
जिसे हम सुमते भे। बह यह कि हमें मिन्माणुटेगु का साथ देना वाहिए।” मिण्मायटेगु की सारत-यात्रा 
के सम्बन्ध मे जो सबसे दुःखद घटना है, बह यह कि आपनी रिध्वाई के बाद हुए प्रकार से सहयोग के 
लिए वेयार हो जाने पह भी मि० मायदेश ने भीसती बेसेन्ट को दाद न दी । 


;,.६०७ के इस काले में जाय शीगती चैसेन्ड का होम॑एल आनरीलन सन्यतिक शिव पर पहुंच 
दो गि 
गया सा. यांती नी अपर छुते 





सुंच डुल इशिवाधडी के साथ चनगय राज बाग; जुजकशार गाय, " 





व्यापक हृतसलान तथा भाशा-शवक-पानरति के ए० ऐब 


संत एीकए- दिद्वा३ मे निल्चर मार्ग के प्रात वहाँ के किलाना पे जा शिकायप ली, ऊटहका जा रूर रहे 


के आल व 2002 अप हरे न 
आब्य बब, आल जीव विकार रा आर थे 
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] 


पृ 5 
श्े । पूरे ६ मास तक वह स्वयं आन्दोलन से कतई अलग रहें और अपने सब साथियों को भी अलग 
खखा | 

गांधीजी ने, जो अपनी जादूआारी शक्ति का परिचय चम्पारन में दे चुके थे;एक बहुतही सादा 
किन्तु कारगर प्रस्ताव रक्खा कि कांग्रेस-लीग योजना देश की भाषाओं में अनुवादित करा दी जाय 
लोगों को उसे समझाया जाय और उसमे शासन सुधारों की जो योजना है, उसके पक्ष में लोगों के 
हस्ताक्षर कराये जाये। इस प्रस्ताव को ज्योंही कार्य रूप में लाया गया त्योंही दश ने कांग्रेस की शासन- 
सुधार-योजना का स्वागत किया | यहां तक कि १६१७ के अंत तक दस लाख से ऊपर लोगों ने 
हस्ताक्षर कर दिय्े। यह देश-व्यापी संगठन, कॉय्रेस की ओर से सम्भवतः पहला ही प्रयत्न था| लेकिन 
स्व-शासन के सम्बन्ध भे देश को संगठित करने का इससे पहले मी एक प्रयत्म क्रिया गया था। ओर 
उसके लिए देश तथा इंग्लैन्ड में घन भी एकत्र किया गया था | १६१५ की बम्बई-कांग्रेस।के अधि- 
वेशन में, जिसके सभापति सर सल्लेन्द्रपपतन्न सिंह थे; महासमिति ने यह तय किया था कि कांग्रेस के 
लिए एक ध्यायी-कोष एकत्र किया जाय | इस कार्य के लिए एक कमिटी भी बनाई गई थी । परन्तु 
इस दिशा में कोई सक्रिय-कार्वाही नहीं हुई। १८८६ में इस दिशा में एक बार कोशिश और हुई थी। 
५.० हजार रुपया इसलिए संजूर क्रिया गया था कि इतनी स्क्म एकत्र करके कांग्रेस के स्थायी-कोप का 
कार्य प्रारम्ण किया जाय | इस रकम में से कंबल ४ हजार रुपया एकन्र हुआ और वह औरियए्य्ल 
बेंक में जमा कर दिया गया था | १८६० वाली बम्बई की उथल-पुथत् में इस बैक का दिवाला निकल 
गया और यह छोटी-सी स्कम भी डूब गई । 

१६१७ की कांग्रेस के सम्बन्ध में कुछ लिखने से पहले हमे एक और आवश्यक बात बतानी 
है। इस बर्ष कांग्रेस कल्कते मे होने बाली थी | कलकता नरम-दल वालों का एक गहु था। उनमें से 
शरीर नये होमरूल वालों तथा राष्ट्रीय दल बाल्यों में तीम मत-मेद था। याष्टीय दल वालों तथा नंगे 
होमरूल बालों ने भी कलकते को ही आऋपना सुदृद गढ़ बया लिया था । पुराने दल के नेता थे गय 
बेकुणठ बाथ सेन, आश्विकाचरण सुजुमदार, सुरेदद्रनाथ बनर्जी तथा भूपेद्धनाथ बसु | चित्तएंजनदास भी 
कांग्रेस-कार्य में दिलचस्थी लेने लगे थे | उन्होंने गये दलनकें साथ अपना माग्य जोड़ दिया था जिनगें , 
बी० के० लाहिड़ी, आई० बी० सेन श्रोर जिंतेन्द्रनाथ बनर्जी प्रमुख थे | ' 

यद्यपि अधिक्रांश प्रान्तीय-कांग्रेस कमिटियों ने श्रीमती बेसेन्ट की आगामी कार्गेंस का अध्यक्ष 
बनाने की सिफारिश की थी,परन्तु स्वागव-संभितिमें इस बात पर तीत सत- भेद 'शा। लेकिन तत्कालीन 
विधान के अनुसार उन दिनों प्राम्तीय कांग्रेस कमिरेगो के शाविश्ांश सत की ही मानना पढ़ता था । 
'ागन- गगिति की 8० शगस्य १६१७ दी मीटिंग शो इस विवध पर विह्य मं-गैंद क्लीर विशेध का 








(के दृश्य बा पर! थी। कालेथ “के उाटिती और किडसम वगर्जा(सीदा अवेवनिव लइमारी मरी: 











ये। थी बड़ कहंयो शा कि 'औवकाश 5 पथ 4 जे "7 का जी सिफारंश हैं, उसे स्वागत-सामात॑ 


ने मारा बटुतत से खोकार कर जिया है। मादिय के शाएच थे ही रागबदात॒र वंतुएजदाथ रात बचा 








३० झआन्द ब्यक्ति, नु:छू कहता बैदा ही जाने के कोरणु, सभा थे उठकर खे गये के । अंजिव: ने 
मातसाित्ि 4) पडा सनतत्य हिख्यवार गेजा कि भीगती संसन्य सथागनी सशेब ली मंद । रच संयस्ही। 


हँए साहिब में महा समिति यं) छक्के ताग दिया सिस*े लिखा थी “लागत सामति जाारत सास मे संगाषा 
| गगन थे कर सकी । ध्यावत सागति ने; श्र: पका रामबंत से गागला आवक शुपु५ करती # । 
क्षेए ॥, आती वैशेशट मद्रासामिति के द्वाद्य झायानी से समानेनी निवोधित दो गई । बढ़ शो 


। पैक सरकार की अत्याविक कीप-माजन बी हु| थीं । 








११६ कांग्रेस का इतिहास : भाग २ 


१६९७ की कांग्रेस 

श्रीमती बेसेण्ट का कांग्रेस के समानेत्री-पद से दिया गया भाषण, भारत के स्वशासन पर, 
परिश्रम-पूर्वक लिखा गया एक सुन्दर निबन्ध है। सेना और शास्त की व्यापारिक समस्या पर 
विश्तार के साथ उसमें पूर्णातः प्रकाश डाला गया है | उसमें जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक- 
विद्यार्थियों के लिए. बह्ुत-सी सामग्री है | उन्होंने बध्तुतः। १६१८ में पेश करने के लिए एक ऐसे 
बिल की मांग पेश की थी जिसके अनुसार “भारत को ब्रिटिश उपनिवेशों वी समान स्वराज्य दें 
दिया -जाय | वह भी १६२१ तक, या अधिक-सेन्श्रधिक १६२८ तक || बीच के पांच या दस वर्ष 
अंग्रेजी के हाथी से सरकार को भारतीय हाथों में आमने में लगें। और अंग्रेजों से भारत का वही 
सम्बन्ध बना रह जो अन्य उपनिनेशों के साथ है |” श्रीमती वेसेश्ट के समानेतुत्व में कांग्रेस तीन दिन का 
बह सेला होकर नहीं रह गया था । उसमें गेजमरा जिम्मेदारी के साथ काम करने की बात थी। इस 
हृष्टि से, उस समय तक, आीमती बेसेशट ही कांभरेस की सर्वप्रथम समानेत्री कही जा सकती हैं. जिन्होंने 
साल-मर तक अपने पद की जिम्मेदारी निबाहने का दावा किया था। यह दावा कोई नया नहीं था, परन्तु 
कांग्रेस के श्रवतक के इतिहास भें किसी सभापति ने उस पर असल किया नहीं था। कलकते के अधि- 
बेशन मे, ४,६६७ प्रतिनिधि और ४,००० दर्शक उपत्यित्र हुए थे । 

१६ १७की कांग्रेस के इस कलकते वाले अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुए वे भी कुछ को छोड़- 
कर पहले-के-से सांचे में ढले हुए ही थे | दृद्ध पितामह दादामाई नीरोजी और कलकते के ए० रसूल 
की मृत्यु पर शीक-प्रस्ताव और सम्राट के प्रति भारत की राजभक्ति के प्रस्ताव पास द्ोने के बाद सिं० 
मासटेशु के स्वागत का प्रस्ताव पास हुआ । मौलाना मुहम्मदअली शोर शोकवश्ली के, जो कि अ्रक्‍्तू: 
बर १६१४ से नजरबध्द थे, रिद्दा कर देने का भी प्रस्ताव पास छुआ ।, कस ने एक प्रस्ताव छास, 
भारतीयों की उचित बैनिक शिक्षा देने की आवश्यकता पर सदा की भांति जोर देंते हुए. इस विषय 
में उमके से थ स्थाय किये जाने की मांग की और जातिगत गेद-माव मिठाकर भारतीयों की सेसा में कमी- 
शन देने की जो सुविधा सरकार से मिल गई थी उस पर सन्तोष प्रकट करते हुए. 8 भारतीयों को 
समा में, कमीशन देने पर प्रसक्षता प्रकक की और इस बाल की आशा प्रकट की कि अधिक संख्या में 
भारतीयों को कमीशन देने की शीघ्र ही व्यवस्थां की जाथगी | इस बाद पर जोर दिया गया कि उनकी 
वमण्वाद आदि मे वृद्धि की जाय | कांग्रेस ने एक प्रस्ताव-हारा (१) १६१०के प्रेस-पंकबट हारा शासकों 

” को बहुत विध्लृत ओर निरंकुश-सत्ता दिये जाने, (२) आर््सएक्ट, (३) उपनिवेशों में भारतीयोंके साथ 
किये जाने वाले दुष्यंबहार और स्मकी असुविधाओं के प्रति अपने बिरोध की दोहगया। कांग्रेस ने 
: क्ुली-प्रथा को पूर्ण रूप से उठा देंने के लिए मांग पेश की | एक पाल्ग्ेण्टरी कमीशन की नियुक्ति 
पर और दिया गया जी' कि लिखने, व्याख्यान देने, धर्मा करने आदि की स्वतन्यवा के दमन के लिए, 
विशेष प्रकार के कानूनों तथा इसी प्रकार के कार्यों के दमन के लिए भारत-स्ज्ञा-कायूम के प्रयोग के 
, सम्बस्ध में जांच करे | ६० दिसम्बर को सरकार ने रेलट-क्मीशन की “नियुधित की घोषणा की थी। 
5 कांग्रेस ने इसकी एक प्रश्ताव-हारा इसलिए निन्‍दा की कि इस कमीशन का उद्देश दमन के लिए नंगे 
| क्ानूमों की व्यवस्था करना था, लोगों के कष्ट दूर करना नहीं | कांग्रेस की राय में इससे अधिकारियों 
को बंगाल के क्रांतिकारी कहे जानेवालों के दमन के लिए और भी शर्षिक शक्ति गिल जातीथी। 


किन किन लि को -> मो बे. हे थ्राः कतार उता -रंतल 5 5 हिकशरा “० लिन कि 
ही पस्वाव मी कर्मिस ने श्८ कप के रेश्यूलेशण श आई रत एड -फंीजि। का रखुत जद के कि। आय 





गये ०० चिता ओर भव पक किया और इन कापजो के झासि कीजबर जिसतत अयीभ किये जागे 


न पा पा रुका भा उसवोी महेगआार रखते ए५४ साए गाया पे 3075 ; कर 
मे काएण जो असन्योष फैली हुआ था उसका महतेआर रखते दुछ सार राजन सिक किया के भक्त के 


अध्याय ३ ; उत्तरदायी शासन की 'ओर---१६१७ ११७ 


देने की प्रार्थना की | एक प्रस्ताव द्वाग कांग्रेस ने, अर्जुनलाल जी सेटी के प्राण बचाने के लिए, जो 
कि धार्मिक-कारणों से बेलूर-जेल में आमस्ण अनशन कर रहे थे, सरकार से बीख में पढ़कर हस्त न्ञेप 
करने की प्रार्थना की । दूसरे प्रस्ताव-ह्वारा, प्रत्मेक प्रांत भें, भारतीयों के प्रबन्ध में, भारतीय-बालचर- 
मण्डल खापित करने की सिफारिश की | सुख्य प्रस्ताव स्वराज्य के सम्बन्ध में था, जो इस प्रकार दै।- 
“सम्राद के भारत-मन्त्री ने साम्राज्य-सरकार की ओर से यह घोषित किया है कि उसका उद्देश 
भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना है--इसपर यह कांग्रेस कृतजता-पूर्वक सन्तोष प्रकट करती है। 
“यह कांग्रेस इस बाच की आवश्यकता पर जोर देती है. कि मारतवर्ष में ख-्शासम की 
स्थापना का विधान करने वाला एक पार्लमेष्टरी काचून बने और उसमें बताये हुए. समय तक पूरा 
स्वराज्य मिल जाये | 

इस कांश्रस की यह इृढ राय है कि शासन-सुधार को कांग्रेस-लीग-योजना कानून के द्वारा 

सुधार को पहली किस्त के ७भ में प्रारम्भ की जानी चाहिए [? 
एक नया प्रस्ताव जो कलकत्ता-कांग्रेस में पास हुआ वह था आख-प्रान्व को एक प्रथक 
कांग्रेस-पांत बनाने के सम्बन्ध में | इस विषय में इतना बता देना जरूरी है कि १६१३ से लेकर १६१४ 
की कांग्रेस तक आख में इस सन्यन्ध में एक राष्ट्रीय या यो कहें कि उप-राष्ट्रीय आन्दोलन बराबर 
चलता रहा था। आन्दोलन की बुनियाद यह थी कि आन्ध्र वाले कहते थे कि साथा के लिहाज मे 
प्रास्ती का पुनः निर्माण किया जाय | वास्तव में इसका बीज तो तब से बोया गया जब से कि शथ्६४ 
में श्री मदेशनारायण ने बंगाल से विहार को प्रथक्‌ कराने का प्रयत्न किया था। १६०८ में कांग्रेस ने 
बिहार की एक प्रथक प्रान्त बना दिया | २५ अगस्त १६११ की प्रांतीय खाघधीनता की योजना के 
सम्बन्ध से भारत-सरकार का जो खरीता विज्ञायत गया था, उसमें भी यह सिद्धांत सान्‍्य किया गया 
था और उस्लीका यह फक्ष था कि बिहार बंधाल से अलग कर दिया गया । इस सम्बन्ध में सब लोगों 
का ढ़ विश्वास था कि प्रान्चीय स्वराज्य को सफल बनाने के लिए, शासम और शिक्षा दोनों का 
माध्यम उस प्रान्त की भाषा हो | यह निश्चित रूप से माना जाता था, कि स्थानीय-शासम के सम्बंध 
, में ब्रिडिश-शासन को जो असफलता मिली है उसका कारण यह है कि ब्रिटिश-भारत में प्रान्तों का 
विभाजन न तो बुद्धिपूषक किया गया है, न जातियों के निवास को ध्यान में रखकर किया गया है; 
वहिक जैसे-जैसे इलाका हाथ आता गया वैसे-बैसे प्रांत बनाते चले गये | १६ १७ में कांग्रेस इस प्रश्न 
पर विचार करने के लिए तैयार न थी। लैकिन १६१६ की आ्न्य-पान्तीय-परिष्रद ने इस प्रर्भ पर 
बहुत जोर दिया. शोर ८ अमैल १६१७ दो मदाराशिति ने, जिसके पाता निर्भाय के लिए १६.१६ की 
लखनक-कांग्रेस गे ते कि पी गज दिया था, मंदारा तथा ब!ई जी तातीश कांग्रेस कमिडियों से 
पूर्ण प्ररामश कर्क "४ सिद्धामा की ख्ीकार का लिप! शी! गिए्यन दिया व. “मरा प्रान्द के तेलगू 
' भाषा बीलले वाले जिलों का एक पृथक आान्त बना दिया जाय |” इसके बाद सिन्ध और उसके बाद 


क््प्जा पी गम्पर शाय 8 » गे हक! गैस की निशस शी * नदी 
गरश्मारक थी मी गम्पर शावा । इश विज्ञव पा १६३१७ की इदकशा-कॉग्रेंस की विश शमियि हैं सड़ी 
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जान मान्य घिजक में इस बाए की छगुगन किया कि वारतयिश प्रतिय स्वाधीनधो 


कप 









धाबी का काडा 


के लिए, प्राषा के अनु! आाज्ती का मिर्माण्ण करना अत्यन्य आयश्यदा £ | कलका- कांग्रेस की समा" 
गेत्ी शमी बेसेयट ने भी इगप। खूब विगेष किया और दक्षिश थे गारीदानमाषा-आपी मिनी से भी 
परत जीर से मुल्म/सफ्त को | इसे विपय पर बहस काते-करों दो; घाड़े बीत गये । शब्द में रात वें 
१०१ बने आस। का एथक ग्रान्य बगाना वेग ही गया। ६ अवसर १६१७ थी महांसमिति में सिं- 
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को भी पृथक प्रास्त मान लिया | उस समय जो सिद्धान्त स्वीकार किया था, नागपुर-कांग्रेस के बाद, 
प़्ास्तों के पुनर्निर्माश में, उसीके अनुसार काम किया गया | इसके फल-स्वरूप हमारे पास अब २३१ 
प्रांत हैं जब कि ब्रिथिश-सरकार के केवल ६ प्रांव ही हैं । 

कलकत्ते में भीमती बेसेश्ट, श्री सी० पी० शामस्वामी ऐय्यर को सेक्रेठरी बनाने की बढ़ी 
इच्छुक थीं। इसलिए कांगे स-विधान में संशोधन करके वह तीम मंत्रियों की निशुक्ति पर जोर देती 
थीं। यह बात स्वीकार करली गई ओर श्री सुब्बाराव पन्तुतु ने, जी कि मंत्री चुगे जा चुके थे, तुरन्त 
ही अपना व्यागपन्न दे दिया । श्रीमती बेसेशएट के समापतित्व में, कलकतता-कांग्रेस में, होमरूल-लीग 
और कांग्रेस एक-बूसरे के बहुत ही निकट आ गई। कलकत्ता की कांग्रेस हसलिए स्मरणीय है कि 
उसमें पहली बार गड्टीय कण्डे का सवाल बाजाब्ता उठा यागया था। वाखव में होमरूल-लीग 
वो पहले ही विरगे कपडे को आपनाकर उसे लोकप्रिय बना चुकी थी। इस कार्य के लिए एक 
कमिटी मियुक्त की गईं जिसके सुपुर्द यह काम क्रिया गया कि बह भणडें का समृना मिश्चित 
करे । अवनीम्दनाथ ठाकुर भी उस कमिटी में थे | लेकिय इस कमिटी की बैठक कमी नहीं हुईं। 
श्त में होमूूल का ऋण्हा ही कांग्रेस का ऋण्डा बन गया। बाद में ससमें चरखा और जोड़ 
दिया गया था | बह १६३१ तक रहा, फिर ऋणडा-केमिटी ने उसमें लाल रंग की जगह केंसरिया 
सा बार दिया । 


;। 
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१९१७ की कांग्रेस के अधिवेशन के बाद तुरन्त ही १३० दिसम्बर गे महासप्रित्ति की पहली 
बैठक मे, कांग्रेस के लिए ख्थायी-कोष जमा करने के प्रश्व पर विचार किया गया, और प्रान्तीय 
कांग्रेश कमिट्यों से अनुरोध किया गया कि वे भारत ओर इग्लेशड में शिक्षा और अचार-कार्य 
आरम्म करने के लिए एक कार्य-सप्रिति बना दें | इसके बाद के महीने अनवस्त रूप से कार्य करने 
में ही व्यतीत हुए | विशेषकर मदरास में तो लाखों नोटिस छुप्वा कर वितरण कराये गये, जिनमें 
कांग्रेर-लीग-योजना पर प्रकाश डाला गया था। शरीर जिस समय मि० साण्टेयु संदरास पहुँचे 
लस समय उर्न इस योजना के समर्थन में, केवल उसी प्रान्त से; ६ लाख व्यक्तियों के हृष्ताक्षर 
करके दिये गये । 

महासमिति की बूसरी बैठक दिहली में १६ फरवरी १६६८ में हुई। उसमें सर विलियम 
वेडरबरन की प्रत्यु पर शोक-अस्ताव पास करने के १९चात' बाइसराय के पास एक शिए-मंडल भेजने का 
प्रस्ताव पास हुआ, जो उनसे जाकर यह प्रार्थना करे कि लोकमसान्य तिलक और विपिनचन्द्र पाल के 
दिल्‍ली और पंजाब में प्रवेश करने पर जो प्रतिबन्ध लगा दिया है, उसे मंसूत कर दे । शिष्च-मंड्ल 
बाइसराय से मिला, लेकिन निरथेक । लाई चेध्सफोड और मि० माश्टेशु शासन-सुघारों सम्बन्धी 
आपगी रिपोर्ट निकालने ही वाले थे | इसलिए महासपमिति मे यह मिश्वय किया था. कि रिपोर्ट के 
प्रकाशित होते ही लखभऊ था इलाहबाद में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाय। उसने 
इंग्लैशड की एक शिप्ठ-मंडल भेजमा भी तथ किया था । 

है मई शाश्द् मो गहासमिति की सीसरी बैठक हुई उसमे सीलोन (लंका ) और 
जिब्नाह्टर से दोनों होगकर के मशिा-यसश्णों पंत, जो इंग्लैएड को जा रहें थे, वापस लोथ 
देने पर सरकार का हुवे निशा किया गया । फगिडे मी इस बाव पर दोर दिया दि कह अधिकार" 
पूर्ण घोषणा कर दी जाने कि लगाई सतगदीये का मास को उतरदागी-शापत दिया आवनी। 
इससे कम के लिए ह्विल्दुस्थानी वीजबान कभी शुद्ध की सफलता के लिए. काफी तादाद में आगे 
महीं बढ़ेगे | . । ' 
है। 8८ के प्रश॥ पास गा 7 श्रीगती बेसेशट ने आअशक परिशग किया। श्रीगती: मारगरैद 
/ छोर आग डोशथी लिगराजबात ने श्रीमदी अमेशट की पत्र लिलदार, कार्मेए-लीग-योजना' 














कागी मो मतामिकार ससे के हि शगुरीय किया था । इगश से फिर जीवलार ने पर्गे लिखा ह 
के कि कॉग्रेस, १६ ३८) होने वाणी गजदुर-परिएद को गिशम्तण हे कि का झपे मारा: के नाते 
रह श्था की कॉम्रेय यो झगगे पत्ियांव गजे । महासाविति ने ऐसा ही किया भा । ह शिचार जोंग 
को धगा संख्ाओं मत पद आया शरीर केकी कछ्गी । और यह प्रजासतामाके संखाओं! के लिए 
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उपयुक्त भी था | “दोनों होमरूल-लीगों मे, दूसरे मास में ही, भि० बैपदिस्टा को, भाईचारे के नाते, 
अपना प्रतिनिधि बनाकर मजदूर परिषद्‌ में भेजा” | श्रीमती बेसेण्ट ने अपने सभानेत्री-पद से दिये गये 
भाषण में बहा, “ओर मेजर आहम पोल उनकी तरफ से हमारे यहां आा रहे हैं |? बह ब्रिडेस और 
भारत में समबध्ध बनाये रखने की इृढ़ पक्षपाती थीं। इसमें कोई सम्देह नहीं कि उनकी कल्पना उन 
दिनों में होमरूल से, जैसा कि उसका अर्थ उन दिनों लिया जाता था, आगे नहीं बढ़ सकी, यद्यपि 
१६२६ के उपनिवेशों के दर्जे से उस समय के सपर्मियेशों का दरजा कम था और मिश्चित-रूप से 
उसकी तुलना आज के उपनिवेशों से तो कदापि महीं की जा सकती | कुछ भी हो, थीमती वेसेंट 
शीम ही इस बात को महसस करने लगीं कि उनकी विध्वार-घारा का मेल मे वो सरकार के साथ ही 
खाता है और न जनता के साथ ही | सरकार उनकी उम्रता को पशन्द नहीं करती थी और जनता 
उनके पिछुड़पन की । बग्बई की विशेष कांग्रेस के समथ ( सितम्बर १६१८ ) उनके यहुतेंरे अनुयायी 
थे और उनका बहुत बड़ा प्रभाव था, लेकिन दिल्ली-कांग्रेस में ( दिसम्बर १६१६ ) वह बहुत 
पिछुड़ गई थीं | 

भारत-ज्ञा-कानून का दौर देश में सबंत्र बड़े जोर के साथ चल रहा था। १६१७ में ही 
लोकमान्य तिलक और विपिनचन्द्र पाल के खिलाफ दिल्ली और पंजाब से देश-मिकाहे की आशा 
निकल चुकी थी | लैकिन वह लोक-प्रिय श्रान्दौलन दमन के इन खक्रों से भी नहीं दबाया जा सका | 
जब बंबई के गवर्गर ने महायुद्ध के सम्बन्ध में नेताओं की एक सभा की तो - लोकसान्य तिलक ने 
स्वराज्य वेः भश्न को छेड़ा; लेकिन उन्‍हें दो मिनट से अधिक नहीं बोलने दिया गया। जब बाइसशय 
ने दिहली मे एक सभा की वो गांधी जी उसमें उपस्थित थे, सद्यपि पहले उन्होंने उसमें सब्मिलिति 
होने से इन्कार कर दिया था--क्योंकि एक तो लोकमान्य और श्रीमती बैसेंट को उसमें श्रामन्त्रत 
नहीं किया गया था, और दूसरे ब्रिटेन शुप्त-सन्धि करके कुस्तु्तुनियां रूस को देसे जा रहा था | बह 
इस विषय में लॉड चेम्सफोर्ड से मिल्ने भी थे। उन्होंने गांधी जी को विश्वास दिलाया कि यह समा- 
चार स्वार्थी लोगों का ( रूस का ) फैलाया हुआ है! गांधी जी से उन्होंने कहा कि फिर ऐसे समय में 
जबकि युद्ध बल रहा हो, ऐसा प्रश्न न तो उठ ही सकता है और ने उस पर विचार ही किया जा 
क्षकता है । इस बातचीत का फल यह हुआ कि गांधी जी युद्ध-सभा में सम्मिलित होने के लिए 
शजी हो गये । उन्होंने लोकमान्य को दिल्ली श्राने के लिए तार दिया, यश्षपि उमके लिए कोई भिर्म- 
भी नहीं था | लेकिन दिल्ली तो वह स्थान था जहां से लोकमाम्य के लिए देश-मिकाले की आजा हो 
चुकी थी | उन्होंने कहा कि जब तक यह आशा! मंसूल न हो जाय तबतक में दिल्ली कहीं शा सकता। 
लेकिन ऐसा करने से तो सरकार की शान जो बिगड़ जाती ! 

' अगस्त १६१६८ में तीकमांन्य की मजिस्टेंट की पहले से आशा प्रात किये बिना व्याख्यान 
ऐैने की सनाही का नोटिस मिला । एक सप्ताह पूर्ण लोकमान्य युद्ध के लिए रगारूट भर्ती करने में लगे 
ए थे और अपनी सदिच्छा के प्रमाण-खरूप उन्होंने ५० हजार का एक चैंक गांधी जी के पास भेज 
कर आश्यारन दिया भा कि यदि गांगी थी मसकार रे ऐसा वादा करा जे कि. मारतीयों को सेना में 
ने हगेगा तो नह्ट गहाशए री + #आर सिपाही देगे | गांधी जी का मत यह था कि 
जानी याहि! । अतः उम्हींने लोकमान्य का चैक लौटा दिया था। 
१६४७ 2८ मे कांग्रेस लोकमारग्य दिल्वक ने सशंक गहनी थी । मौकरशाही तो मिरशिचित-झंप से समके 
पीछे गली ही हुई थी | अकेली शोेगती बेसेंट ही सयका साथ दे रहीं थीं । 

जग ई६ ६८ | भांखित मेम्सफीर् स्पिर्ट पका शित हुई । साहित्यिक-हष्टि से वह छथे दर्जे की 


क_सीशन |: 








' ॥डियेंतों कीट के एप | जी से 
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बीज थी | यह जिखिश राजनीतिशों द्वारा तैयार किये गये राजनैतिक लैखों के समान, भारत को स्व- 
शासन देने के सम्बन्ध में एक निष्पक्ष बयान था। उसमें सुधारों के मार्ग की गकाव्ों का बड़ी स्पष्टवा 
के साथ वर्शन किया गया था और फिर भी जोर दिया गया था कि सुधार अवश्य मिलने चाहिए: । 
रिपोर्ट के पक्ष में एक और बात भी थी । देश की दो महाम्‌ संस्थाओं ने मिलकर जिस योजना को 
तैयार किया था उसमें अपरिवतंमीय कार्यकारिणी की तजबीज थी | परन्तु इसमें उत्तरदायी शासन की 
एक बड़ी ही आकर्षक योजना थी, जिसमें मन्ज्रि-मंडल बदला जा सकता था। मंत्रिमंडल 
को जिमोदारी सामृहिक थी, और वह. कोंसिल के मर्तों पर निर्भर करती थी | यह ठीक बिटिश 
नमृने के स्वराज्य से मिलती हुई थी। भारतवर्ष के लोगों की और चाहिये ही क्या था ! इसके 
अनुसार, हिन्तुस्तानियों की राय में, कॉसिलें भारतीय राजतीतिशों के लिए. तालीमशाह न रह कर 
सावजनिक न्यायालय हो जाती थीं, जहां कि मंत्रीगणु को मतदाताओं के सामने श्रपनी स्थिति साफ 
करनी पड़ती और श्रपने साथी सदस्यों की राय पर उनका भाग्य अवलम्बित रहता | इसलिए कितने 
ही भारतीय इसके भुलावे में आरा गये और इसकी तारीफों के पुल बांधने लगे | पलड़ा कांभेस- 
योजना की ओर से माण्ट-फोर्ड-योजना की ओर झुक गया था | मि० मांटेंगु की डायरी में हमे यह 
लिखा छुआ मिलता है कि श्रीमती बेशेण्ट ने इस बात का वादा किया था कि सर शंकरन नाथर जो 
कुछ स्वीकार कर लेंगे वह उन्हें भी गान्य होगा | और सर शंकरन्‌ नायर ने इसे स्वीकार कर लिखा 
था | श्री० सी० पी० रामखामी ऐयर के सम्बन्ध में भि० मरिगु कहते हैं--- मैंने रप्ठ रूप से उनसे 
पूछा कि वह क्‍या चाइते हैं ! वह शास्त्री जी की चार कौियां मानते हैं | मुझे, मय है कि वह कभी 
समय-समय ५२ होने वाली जांच-पड़वाल की पंसन्‍्द ये करेंगे। जो कुछ वह चाहते हैं बह है एक मीयाद 
का मुकर्रिर हो जाना । लेकिन इस मीयाद के मानी उससे कहीं श्रधिक हैं जो समझे जाते हैं ।” इसके 
बाद भी एस० शीनियास आयंगर का जिक्र है, /सन्होंने मुझे विश्वास दिल्लाया कि वास्तवर्मे लोग 
पूरी क्षांग्रेस-लीग-योजना की स्वीकृति की आशा नहीं रखते हैं । फिर भी यदि लोगों को यह विश्वास 
वी जाय कि इसमें श्रौर विकास की शुझ्ञायश है तो वे विशेष परणा वे करेंगे।” उनका कहना है कि 
करटिस की गीजता सबसे अच्छी है। श्रीनिवास आर्यगर के साथ न्याय करने के लिए हमें यहां यह 
बता देना जरूरी है कि ऊस समय वह कांग्रेसी नहीं थे। इन बयानों के बाद हमसे मि० मंठिंगु द्वारा यह 
गामने की कौर फिीष शायश्यकया नहीं है कि सीतलवाड, वनन्‍्दावरकर और रहीमतुल्ला ने संस्क्षृण्यों 
की योजना का समंदर फिसा था | 

एफ ओर यह था दी एसरी आर राष्ट्रीय विचार के जोगों ने मि० माश्देशु के दिमाग में 
छझपनी मांग के विषय रे किसी भी सन्देह की गोजाइश नहीं रहने दी । “मोतीलाल नेहरू सन्तुह् 
हो जायेंगे यदि उन्हें बीस वर्ष में उत्तरदायी शासन-प्रणाली दे दी जाय |? “खितरंजनदास को पहले 


ही से मिज््णय भा कि रैंप शासन-्यणारी शवश्य विफल हो जायगी | वह ४ वर्ष के भीतर वास्तविक 
उतरदा थी शारम ाहो थे झोर उराका बांदा 5सी समय खाएते थे” स्ि० मारशश ने संरिस्द्रणात 
अगऊ। बने पा लिया शा । 


चाट साधनन थे गीश। का यह जाए तौर पर विजयारा भी कि उसका शधिकांश मजमूत, । 
दर बंण की शेद्ध | जेक्स अस्टेस सर 6 ( माद की एर गशिषि भें तैमार किया शा भ्रीर ' 
लाभनज फशटित में इस कार्य मे उनकी शंदद की थी । मि० करटिस २ उन्ड् वेयलवाली मैं: से थे, ' 
विगकी कि प्रश्न कष्ययत की और विशेष थी । वह साम्राज्य की सेत्रा के लिए” अनैके देशी का * 
भनश करो रही थे | भारतीय- शासन सुघारों के राध्यन्ध भे इडोने एक पत्र लिखा था । बह गलती 


हर के के शक च 
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से कहीं -का-कही जा पहंचा शोर हिन्दुस्तानी पन्नों के हाथ में पड़ गया। वह बाम्बे क्रानिकल! 
तथा लीडर' में छुपा भी था । पन्चकारों के इस साहसिक कार्य ने नौकरशाही की चालबाजियों क 
भगण्डाफोड़ कर दिया, जिसका पल यह हुआ कि सार अधिकारी-जगत्‌ राष्ट्रीय विचारवालों के 
विश्द्ध क्रोध से उबल पड़ा । 
बाद यह थी कि रार्णढ टेबल-सड्णल के भंत्री मि० फिल्लिप केर से मि० ज्ायनल करटिस ने, 

एक खागगी पत्र मैं, इस बात की सम्मावना पर चची की थी कि आया भारत की उसके भीवरी तथा 
बादरी सभी सामलों में शाही कौंसिल के अधीन किया जा सकता है, जिसमें कि ओऔपनिधेशिक स्व॑- 
शज्य-प्राप्त उपनिवेशों के वी प्रतिभिधि रहेंगे, लेकिन भारत के प्रनिनिधि नहीं होंगे। परन्तु उन्हें भय था 
कि यद्धि (सा किया जाय तो सम्भव है इससे यहां खुन-स्वरात्री हो जाय। लेकिन यदि ऐसा करना ही 
उचित हो तो इस स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा | लेखक मे लिखा था कि मेंरे बिनारों से 
“पेस्टन, गेरिस तथा चिरील” साधारणुतः सहमत हैं | इलाहाबाद के गवर्नमेणट-प्रेस में राउणढ टेबल- 
बालों में बांदमे के लिए इस पत्र की कापियां छुप गई थीं | उनमें से एक हिन्दुस्तानियों के हाथ लग 
गई और ग्रेसवालों ने उसे फौरन ही अ्रखबारों में छाप दिया | यह १६१६ की लखनऊ कांग्रेस के 
समय की बात है | मि० करणिस ने इसके बाद अपनी स्थिति साफ करते हुए भारतवासियों के नाभ 
एक पत्र लिखा । पहले यह महाशय दक्षिण अफ्रीका में एक अधिकारी थे और बोशर-युद्ध के बाद ही 
ब्रिश्शि-सरकार ने सर जेम्स मेस्टन और मि० मेरिस की सेवाओं को दक्षिण अफ्रीका में सिविल सर्विस 
का संगठन करने के दिए हिन्दुस्तान से मांग लिया था | उस समय इन्होंने इन लोगों से पर्थिय कर 
लिया भा | तभीसे इन लोगों ने दक्षिण श्रफ्तीका, कमाडा और भारत में ब्रिशिश कामसबैल्थ-सम्बन्धी 
समस्याओं का खूब अध्ययन किया था। १६१६ में सि० करठिस को सर जैगस ग्रेस्टन ने आमंत्रित 
किया था कि यह यहां आकर साम्राज्य की मारत-सम्बन्धी समस्‍या का शष्ययन करें और उसे 'दी रा णृद् 
शेबल' नामक शपने तिमाही प्र भे प्रकाशित कराये । यह पत्र मी इसी प्रकार के अध्ययन के फल- 
स्वरूप ही लिखा गया था, जो 8ंग्लेशड में प्रकाशित होने के लिए. वहां भेजा जाने को था, क्रिन्तु जगके 
तुभाग्य से कहीं-का-कहीं जा पहुंचा । थह भी कद्दा जाता है. कि मि० करठटिस मारत के अधिकारी- 
वर्ग के साथ एक पढ़सन्च में लगे हुए थे, जिसका काम था कि अुद्ध के बाद साम्राष्य की 
ग्ंगर॑चना की योजना में भारत को इंग्लेश्ड के ही श्रघीम नहीं, बहिक उपनिवेशों के अधीन भी कर 
देवा चादिए। “इस ससय की सबसे बड़ी कठिनाई यह है,” मि० करशिस भारतवासियों के नाम लिखे 
अपने पन्न में कहते हैं, “दि मेरे इस बात पर जोर देने से कि हम मौजूदा अवस्था में भारत के शासन 
और वैदेशिक-विभाग की अलग-अल्लग नहीं कर सकते, यह गलत-फहमी हो गई है कि अपनिवेश 
भी भारत पर हुकूमत करना चाहते हैं। परन्तु उनकी रती मर ऐसी इच्छा नहीं है |” अन्त मे उन्हींने 
पुंगने दस्तावेजों का हवाला देकर बताया कि पहले से ही छत्तकें विचार क्या थे, “जो सारे ब्रिदिश 
काममर्बेल्‍्थ का शासन करते हैं झतका यह कर्तव्य है कि वे अपनी शक्ति गर ह्रयक्ष कहें कि जितना 
शीध हो सके आास्तगासी झपना शासन खर्य करमे लगे और मे समष्ठि झप से मिरिश कामनपैल्थ के 
पसझ व दान बेटा सके ।” बात यह थी कि मिछ मंदिगु ले अपने चारों ओर, भारत के चुमीदा- 
चुमीदा ्राई० सौ० एस० लोगों तथा इंग्लैए्ड से उनके साथ आने वाले ६ व्यवितियों को हगा रपला 
सा | पढ़ते दल छफम देली, सर जेम्स मेंध्टन और मि० मैरिंस थे | म्ि० मैरिस जस समय 
पुबत-पान्त मी सन्‍्होकिशर “पुलिस शे | 


रिपरीट के शाघग शित इोते ही, इस बावे पर भिम्म-मिर नेताओं में सेजी से सनी होने एगी नि 
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इसके विषय में हों क्या करना चाहिए | ऐसी दशा में यह तो जाहिर ही है कि महासमिति ने कांग्रेस 
के विशेष अधिवेशन को बुलाने का जो मिश्चय किया था उसके अनुसार उसका बुलाया जाना 
लाजिमी था। लेकिन यह बात अनुभव की जाने लगी कि लखनऊ और इलाहाबाद इसके लिए 
उपयुवत स्थान न रहेंगे | अतः बग्बई में कांग्रेस का विशेष आधिवेशन करना तय हुआ और थोड़े ही 
समय में सारी तैयारी की गई। कांग्रेस वालों में बड़ा तीम मतभेद हो गया था। वैसे कोई भी दल 
योजना से सन्तृष्ट नहीं था | लैकिनहां, उनके आलोचना करने के ढंग में अन्तर जरूर था। ऐसा 


जान पड़ता था कि एक दल तो, जो कि उग्र था, उसे बिलकुल ही अस्वीकार कर देने पर जोर देगा ' 


ओर दूसरा उसमें सुधार भाहेगा । कांग्रेस से कुछ ही दिम पूर्ष ऐसा प्रयत्न किया गया था कि. किसी 
जगद् एक बार मिले और दोगो दलों में समभौता हो जाय । लेकिन इसमे सफलता नहीं मिली। 
कांग्रेस का अधिवेशन २९ अगस्त १६१८ को हुआ | श्री हसन इमाम सभापति थे | कांग्रेस में उप- 
स्थिति खूब थी | ३,८४४ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। श्री विहलभाई पटेल खागत-समिति के 
सभापति थे | दीनशा वाचा, सुरेख्द्रनाथ बनजी, भूपेद्रनाथ बसु और अश्विकास्वरण सुजुमदार जैसे 
कांग्रेस के पुरने महारथी आगे ही नहीं थे। बार दिन के बाद-विवाद के पश्चात्‌ कांग्रेस ने अपनी 
पुरानी योजना के श्राधारभूत सिद्धान्तों करा ही समर्थन किया और इस बात की घोषणा कर दी कि 
भारतीय आकांज्षा साप्नाज्य के अन्तर्गत स्व-शासन से कम में सस्तृष्ट नहीं हो सकती | मािशु-योंजना 
की उसमे विस्तार पूर्वक आल्लोच्चना की । उसने यह मोषणा की कि भारत अवश्य ही उत्तरदायी शाम 
के बोग्य है | मांटिशु-रिपीर्ट में इसके खिलाफ जो.बाव कही गई थी उसका प्रतिबाद किया । कांग्रेस 
ने प्रान्तीय तथा केंद्रीय दोनों शासनों गे एक-साथ ही सुधार जारी करने पर जोर दिया और हस बात 
से सहमति प्रकट की कि प्रान्त ही वह स्थान है जहां उत्तरदायी शासन के क्रमिक विकास के लिए. 
पहले कार्य प्रारम्भ होगा वाहिए-- और जब तक इस बात का श्रमुभव न हो. जाय कि इस पारन्तों की 
शासन-प्रणाली में जो परिवर्तन करने का विचार है “उनका क्या असर होता है तबतक आवश्यक 
बातो में भारत-सरकार का अधिकार अलुश्ण रहे | साथ ही कांग्रेस ने यह माना कि जिन बातों से 


शान्ति और देश-रक्षा का प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध होगा उनमें भारव-सरकार को इन अपवादों के साथ 
पूरा अधिकार होगा ( के ) न्यायालय के निर्णय और खुलें तौर पर काननन्‌ मुकदमा चलाने बिता ' 
( सम्राट की ) किसी भी भारतीय प्रजा की खतन्त्रवा, जान या सम्पत्ति नहीं ली जायगी और न. 
उसकी लिखने था बोलने या समाओं में सम्मिलित होने की स्वतन्तवा छीनी जायगी; ( ख) गे 
घ्रिश्त के समान लाइसेन्स खरीद वर हथियार रखने का शिकार गटोक भारतीय प्रवा को होगा। |“ 


( गे ) छागखाने स्वतस्च्र रहेंगे श्र किसी छागेखाने था सदावा।्र को सज्स्टी होते झाब २ 
3०] ४। हा आअज्ागा जंटी जाती जार /2) 9 श्श्भ 2गिलक ५ ८। 27. शव) तवग द्रओं  न्‍च 
करा २ भी जमानूद मंदी जांगी जायगी 8 |) शर्त भारतीय काए। के आग चरावर द्वार | एफ 
| पु रा ५ मनी आप का  #म आल | का ५ 
दृ्श प्रद्धाव हाण रंग बात पर हद मंतर अकेश किसी कि चड़ी कीमिल को आशिक सापझाी थ॑ 


एप्स शा प्‌ आन लाइन शक 8 कह 7० अमल: ० इन लें भापराउथ  कऋनावहरा जल शत ताओ ह [६ 
संस हद पके का स्वतन्यता रे जि ऋद उक फआ। खतच्यन्माप्राज्य के स््राज्प-धाद आता पं #ै | 





उसी गग्ताव में, लिसों कि सुधार-योजना पर सी तीर से मत पक किया आया था, आखिनास 
वाइशासद के गषणों की, जीकि उतने मारत में उत्तरदायी शामन-प्रग्याली पारण करे के लि 
किये, सराहना की । अरताव में यह भी कहा गया था कि पति लखमें कुछ प्रश्या4 ऐसे हैं. जियने 
हीरा पर्ममान झबस्या की आजा कुछ दिशाओं में. उन्नति होती है, किसु आम वीर पर ये प्स्ताद 


५ + झौ अभंतेपजगत हैं। झआरगी अलकर प्रस्ताव मे थे बारे गी २ आप: तप 
आिराशा जनऊ शा।4 असतपजवत हू। आगे चलकर प्रस्ताव मे थे बाग भी सुकार खिगया डोनः 
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बातों के लिए कांग्रेस मे यह इच्छा प्रकट की कि प्रान्तों के लिए. जिस तरह स्वरक्षित और हस्वान्तरित 
विषय ग्बखे जाये उसी तरह केन्द्रीय सरकार के लिए भी रक्खे जाय॑। रक्षित विषय ये होंगे-- वैदेशिक 
कार्य ( उपनिवेशों का सम्बन्ध छोड़ कर ), सेना, जल-सेना, भारतीय राजाओं के साथ सम्बन्ध, और 
शेष सब विषय दृश्ताग्तरित रहेंगे । सुधारों के अनुसार बनाई गई कोंसिल का पद्ला कार्य-काल समाप्त 
होने पर हस्तान्ताय्त बिपयी के सम्बन्ध में बाइसराय झौर कौसिल का सम्बन्ध बैसा ही रहेगा जैसाकि 
स्वराज्य-प्राप्स उपनिवेशों में है। हरेक कानून कोसिल में बिल पेश करके ही बनाया जायगा, परन्तु 
यदि कोसिल स्वरक्षित विषयों के सम्बन्ध मे चह कानून पास ने करे जिसे सरकार आवश्यक समझती 
हो तो गवर्नर-जनरल रेग्यूलेशनों-द्वाए उनका विधान कर सकेंगे। ये रेग्यूलिशन एक वर्ष तक जारी 
रहेंगे और दुबारा फिर नहीं जारी किये जायंगे, सिवा उस हालत के जब कि कोसिल के उपश्यित 
सदस्यों में कम-से-कस ४० प्रतिशत उसके पक्ष में मत देते हों | राज-परिषद्‌ न रहेगी, किन्तु यदि वह 
बनाई ही जाय तो कम-से-कस उसके आये सदस्य निर्वाचित हो और 'सार्टिफिकेट'देगे का मिथम केवल 
स्वरक्षिव विषयों के लिए हो | स्वरक्षित विषयों के अधिकार में जो कार्य-कारिणी के सदस्य हों उममें 
कम-से-कम श्रावै (यदि उनकी संख्या १ से अधिक हो) भारतीय हों । बड़ी कौन्सिल के सदस्यों की 
संख्या १४.० कर देनी चाहिए और सनमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या ४ हो । बढ़ी कीसिल के सभा- 
पति और उपसभापध्ि बड़ी कींसिल द्वारा ही चुने जाने चाहिएं और उसे अपने कार्य-संचालन के लिए 
निथंग बनाने का अधिकार रहे | काबून-छारा इस बात का विश्वास दिला दिया जाना चाहिए कि 
छािक-से-शाधिक १५ बच्चों के भीतर समस्त ब्रिथ्शिन्मास्त मे पूर्णा-उत्तरदायी शासन स्थापित कर 
दिया जायगा !। जहां तक प्रान्तों से सम्बन्ध है, कांग्रेस ने तय किया कि (के) शासन-विभाश में ऐसे 
कोई सदस्य ने रहने चाहिए जिनके जिम्मे कोई महकमा मे हो; (सख्त) सुधार के अनुसार बनी झोसिज्षों 
का पहला कार्य-काल समाप्त होने पर हस्तांवरित विधयों के सम्बन्ध मे गवर्नर और मम्त्रियों का वैसा 
ही सम्बन्ध रहेगा जैसा कि स्व॒राज्य-्मराप्त उपनिवेशों में है; (ग) मन्त्रियों का दर्जा श्र उनका येतस 
, बह्दी होगा जो कार्यकारिणी के सदस्यों का रहेगा । कार्यकारिणी के आये सदस्य भारतीय हों; (घ) 
ह स्वरच्षित विषयों के लिए. जो खर्च पढ़ता है' उसे छोड़ कर बजठ कौसिल के शिकार में रहे और यदि 
, नया कर लगाने की जरुरत पड़े तो वह सारी आनन्‍्लीय सरकार-द्वारा लगाया जाना चाहिए । यद मानते 
8० भी कि लोग एर्ण प्रान्वीय अधिकार पामे के योग्य हैं, यह कांग्रेस सुधारन्योजना के ' पास होने में 
सुविधा करने के बिन्वार से इस बात पर तैयार है कि सब पान्तों में छुः वर्षों के लिए. कानून, पुलिस 
ओर न्याय के कार्य ( जेल छोड़ कर ) सरकार के हाथों में रहे, शासन और न्‍्याय-कार्य तुरुत अलग- 
अलग कर देने चाहिएं.। सभापति और उपसभापति कॉसिलों-द्वारा उने जाने वाटिए। परम्तु कौंसिजो 
॥ मिशामित्त रादरी का औसत ४ रहे । कीसिले प्रांतीय अधिकार के तलेक मिधक पर- काश, न्याय 
बतर पुल पर भी---कानग बना सकेगी, किन्तु जहां सरकार को कामूल, न्याय और पुलिस-सम्बन्धी 
बातों मे कीसिल के वर्ण १ से सन्योष ये हीं बढ़ां उ्म भाग्त-गग्कार के - साभने पेश कर सकेगी । 
शाश्वत जारकाद उसे कई। कीसिंदो के सांस पेश कर देखा और साधारगा तरीका बता जानता | भारत 





पक 


| 3 शधिकार कस किये जाये। शशिटष्ण कीसिल तोक़ दी जाय. भारत मन्नी को सहा+ 


ने में, लिए दो स्थायी गहानक सन्नी रहे, जिगरों से एक मसारतीय ही । जांतिगत प्रतिनिक्तित 
के नाई कांग्रेस ने निश्चय क्रिया कि छोरी शरीर बढ़ी किलो मे पुराह्मारों का अतिनश्निट 


2 ५ अर + 
तसरदा।, शीर ग्रास्तीय सकारों का ०रदाकिय निमाचका के प्रात सदामा जाने और पाजीट जोर 





ही साया चाहिए जी कांग्रेस- ल्ीग-मी गगो गे बसा गया ॥। सया आता भिकार के आायाधथ व री 


आध्यांय ४: माण्ठेशु-वेम्सफोर्ड न्योजना--१६१८ श्र 


राई जाये। आर्थिक मामलों में भारत-सरकार को पूरी खतन्‍्त्रवा रही चाहिए । सेना में मारतीयों की 
कमीशन दिये जाने के सम्बन्ध में जो मांग पेश की गई थी उसे सरकार ने बिल्कुल आ्पूर्ण रूप से 
गीकार किया था। इस पर कांग्रेस ने गहरी निराशा प्रकट की और यह राय दी कि मारतीयों को सेना 
कम-से-कम २५ प्रतिशत कमीशण्ड जगह देने की कार्रवाई होनी चाहिए और यह ओऔसत धीरे- 
भीरे बढ़कर १५ साल भें ४० फीसदी तक हो जाय । कांग्रेस मे इंग्लणढ में शिप्ट-मण्डल भेजना तय 
किया और सब्स्यों के खुनाव के लिए एक कमिटी मियुक्क कर दी | 


इस तरह यह दीख पड़ेगा कि जिस विशेष अधिवेशन के लिए यह भय हो रहा था कि इसमें 
सुधार के विषय में फूट पड़ जायगी, वह सफलता पूर्यक समाप्त हो गया और गौर के साथ चर्चा होने 
के बाद ऐसे निर्णयों पर पहुँचा जिससे विभिन्‍न मतों में मेल हो गया और सारे दश के अधिकांश 
कांग्रेसियों ने पूर्शरूप से उनका समर्थन किया । उन्हीं दिनों मुस्लिम-लीग की भी ग्रैठक की गई रथ 
जिसके समापति थे महमूदाबाद के राजा साहब । उसमें मी कांग्रेस से मिल्नता-जुलवा ही प्रस्वाव पास 
हुआ । लेकिन भारत के दुःखों का अन्त नहीं हुआ | मारत-रक्ा-कायूमे, जो देश के किसी भी व्यक्ति 
को कुछ भी करने से रोक सकता था, या कुछ भी करने की आशा दे सकता था, जोरों के साथ 
अपना काम कर रहा था | मौलाना अबुलकलाम आजाद तथा अल्ली-माहयों की नजरबन्दी का तो हम 
पहले ही जिक्र कर चुके हैं | अमृतसर-कांग्रेंस के पहले अली-बन्धु कांग्रेसी नहीं थ। १६१६ में रिहा 
होते ही वह अमृतसर-कांग्रेस में पहुंचे थे । मुहभ्मदझली “कामरेंड” नाम के तेज और चरपरे साप्ता- 
हिक का सम्यादन करते थे । उनके बढ़े भाई शीकतशली “हमदर्द” के सम्पादक थे। यह सदू का 
देमिक पत्र था | महायुद्ध के छिड़ते ही ब्रिटिश-सरकार की-तरफ से छोगों को दिखाने के लिए बड़ी 
शान से एक घोषणा की गई, जिसमें यह कहा गया था कि युद्ध निर्बल राष्ट्रों की रक्षा के लिए लड़ा 
जा रहा है | मीलाना मुहम्मदअली ने श्पने पत्र + एक जोरदार लेख लिखा था, जिंसका नाम था 
“ंम्श्न को खाली कर दी । मोलामा शोर अली-बन्घु उसी समय नजरबन्द कर दिये गये थे । वे इसी 
शयस्था में २५ दिसम्बर १६१६ तक रहें थे, जब कि शाही घोषणा के अमुसार, जिसमें कि राजनैतिक 
बोदी छोड़ दिये गये थे, थे भी मुक्त कर दिये गये । 


महायुद्ध के लिए धन एक करने और सिपाही भरती करने का तरीका मिशायत एतराज में 

काबिल था.। इन वरीकों के बदीलए, जिले लाई विलिंगए्म की सरकार ने “द्याव आर ताकागे के 
तरीके” कहा था एएतु जो इसआासल स्थादतियां थीं, प्रजाद और अन्य जगह शा शक्षई प्र 

स्थितियां पैदा हे गई । देहात मे पी टिडेंगड़ए की पा पंबलित भी, जिसके अजुवार स्थानीय झधि* 
कीदिय को ४६ बतासा शामश्यक था कि समफे एलके से गुदझ के लिए किनना धन मिल्ल सकता था 
छोर विर उसों के अगुता। सारदत अधिकार, आगगी बात नो कानग रखने के लिए, “दबाव तथा. 
माफागे” मी गीखि तो काम थे दाकर सुद् के लिए जितगा दी सकधा था दाथा वसूल करते भे. | इन 
उपाशी थे ऋष्त गे एसी स्थिति पैदा हुई कि एक बार जोगों ने काम हे आकर एक दहसील- ' 
का का नंगद्षा कीे। लिया और उससे बालों हो छादकर उसे एस बंगने के. जलाकर भस्म कर 


है. 
ब््यि | 





लाए पेल्यपीडे के शाक्षत: काल मैं, जहां वके शजनेतिक वेज से शश्रूच है।दममु-लेक मुख्यतः 
गैस आयट के रूप में बड़ी जेजी से चजा था। भार रक्ा-काबूर के श्गुमार जाए विलिंगडन ने श्रीमती - ' 


बसएट थी बायई-अद्वाते में प्रवेश ते करने की आखा दें दी थी। पशाल् मे नजखज॑न्द मगरेंयु्ती की... 
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संख्या तोन हजार तक पहुंच गई थी । इसके बाद श्रीमती बेसेन्ट नजरवन्द हुई। दूसरे ब्ष में रोलट- 
बिल वथा उसके साथ दी उसके विरद्ध आन्दोलन दोनों ने पद्धापण किया । 

यहां यह बात स्मरण रखना चाहिए कि इससे पहले वर्ष सरकार ने एक कमिटी नियुक्क की 
थी | सर सिडने यैलट उसके समापति थे और कुमारस्वामी शास्त्री और प्रभासचन्द्र मित्र सदस्य थे | 
इसका काम इस बात की जांच करके रिपोर्ट करना था कि भारत में किस प्रकार और किस हद तक 
क्रान्तिकारी-आन्दोलन से सम्बन्ध सखनेवाले पढयन्ध्र फैले हुए हैं श्रौर उनका मुकाबिला करने में जो 
दिककते पेश शावी हैं उनकी भी छानबीन करके, यदि उसके लिए. किसी काजून्न को बनाने की जरूरत 
है वी उसके लिए भी, बह सरकार को उचित सलाह दे । कमिटी ने जांच करके अपनी रिपोर्ट सरकार 
के पास भेज दी | रिपोर्ट में जिस कानून की सलाह दी गई थी, वह बड़ी कॉसिल में गेश भी कर दिया 
गया। इससे सारे देश में एक वहलका सच गया | सब जगह बिरोध प्रदर्शन किया गया । कमरेस के 
विशेष अधिवेशन के समय तक केवल रिपोर्ट ही प्रकाशित हो पाई थी । कांग्रेस ने रीज्नठ-कम्रिदी की 
सिफारिशी छी निम्दा की और कहा कि यदि उसे कार्य-रूप में लाया गया तो भारतीयों के मौलिक 
अधिकारों में इस्थक्षेप होगा और बह उचित लोकमत के बनने में बाधक बनेगा । 

दिल्ली-कांग्रेस 

कांग्रेस का साधारण वार्षिक अधिवेशन (श्रागामी दिसम्बर सास में) दिल्ली में होनेवाला था । 
दिल्ली अधिवेशन का सभापति प्रान्तीय कांग्रेस-कग्रिथियों और स्वागतन्समिति ने लीकमान्य तिलक की 
बुना था । लैकिम उन्हें वेलेस्टाइन चिंरोंल पर चलाये गये मुकहगे के सम्बन्ध में इंग्लैशड जाना था। 
शतः सभापति बनने में उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की । इसपर पं० मदनमोहन माल्बीय की 
सभापति बन्नया गया | इकीम अजगल खां स्वागताध्यक्षु थ। ११ नवम्बर शृ्६ १८ की अस्थायी-सन्धि 
के बाद महयसुद्ध का अन्त हो गया था। मिन्न-्रष्ट्रीं को पूर्ण सफलता मिली थी और श्ट्रपति बिल्सम, 
लायड जाए बथा मित्र-राष्ट्रों के अन्य राजनीतिशों ने आत्य-निर्णय के सिद्धान्तों की घोषणा करदी थी । 
इसकिए यह स्वाभाविक ही था कि इन घोषणाओं को तथा आलोचनाश्ों को, जो माश्ट्फोर्ड-रिपीर् 
पर विशेष अधिवेशन के बाद हुई थीं, सागने रखकर कांग्रेस शासन-सुधार-्योजना पर पुन; विचार करे। 
दिसल्ली-कांग्रेस में भी सपस्थिति बहुत थी | ४,प्६४ प्रतिनिधि आये थे | । 


कांग्रेस ने पक प्रस्ताव-द्वारा सम्राड के प्रति शाचशनित शकर वी और युद्ध के, जो कि संसार 
के सब शोगों की ध्याधीनता के लिए लड़ा गया था, धपदावापूक सगा| हों जाने प बभारवा दीं | 
बूसर गस्ताव द्वारा कांग्रेस ने स्वतन्भवा, स्थाथ और आत्मनिर्शय में, खिए शिक्र तड़ी के खिमकां ने। 
बीखा और खासकर भारतीम सेना की सफलवाओं की प्रशंसा की । गीररे अच्दाव करा इश नात 
प्रार्थना की गई कि. शान्ति-समैलन और ब्रिदिश-पर्लमेण्ट भारत की उन उन्नतिशील देशी में समझे 
'जिनार स्व्शाराम का शिद्वाग्त लागू होगा । इसके लिए जो तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए. वह यह 








॥३ के छत करे ावतों, शाडिय ते और रेथूलेशनों को, जिनके कारण स्वतंत्रतापृर्षक राजयै- 
पिया समस्याओं पर खुशपर यादविदद परय किया जा-सकता, और जिमके ४ आधिकारियें! वं। 
' सिश्फषाश केश, भजसवनन्‍्द करने, रोकी, देश-निकाला देने, सजा करने का, साधारण शबलतों रे 
' जल्लाव ही आधपार दे दिशा ९, बुस्त ही उठा लिया जाय । कागेंश में एक प्रस्वाव 
गाग बह गो गण गैस का थी कि साधाउब-सादय के पुना निर्माण मे पालगैन्ट शीघ ही भाश्त को ऐसे 


0 कक 2 हज न गम पीट सका 5 2 न अहय :८ त्नि पी. मी गा शक आदर 7 3 
8 उसे यं जाशस एन का एक फकासूंच पाए केर फरा उपनिवेशों, में वागंशा ने सर भरी 
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अध्याय ४ : माण्ठेगुकेसफो्डयोजन।--१६१८ | श्र 


इच्छा प्रकट को थी कि शान्ति-सप्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्र भी चुने हुए व्यक्तियों रा ही । 
इसके लिए लोकमान्य तिलक, गांधीजी और श्री हसमइगाम को प्रतिनिधि भी चुना गया । 

शासन-सुधारों के लिए कांग्रेस ने उसी विशेष अधिवेशन वाले कांग्रेस-लीग-येजना के प्रस्ताव 
की ही दोहराया | साथ ही यह बात मी दोहराई गई कि भारतवर्ष स्तराज्य के योग्य है ओर शान्ति एवं 
दशस्ज्ञा-सम्बन्धी सब अभिकार, कुछ अपवादों का छोड़कर, आारत-सरकार को है। एक दूसरे प्रस्ताव- 
हारा, इनके अलावा जो मुद्दे रह गये ये उन्हें भी दोहराया गया--सिर्फ कुछ अ्रपवादों को छोड़कर, 
जो कि ये हैँ---(१) प्रान्तों में तुस्त ही पूर्ण उत्तरदायी शासम जारी कर देना चाहिए और (२) प्रस्ता- 
वित बैध सुधारों के लाभों से किसी मी माग को वंचित ने रखना चाहिए | रौलट-कमिदी की रिपोर्ट 
पर भी विचार हुआ | इसके सम्बन्ध में भी बम्बई के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह बात कहीं गई 
कि इससे शासन-सुधारों को सफलतापूर्वक व्यावहारिक रुप देने में बाधा पड़ेगी । कांग्रेस ने इस बात 
पर भी जोर दिया कि तुरन्त ही भारत-रक्ता काबून, प्रेस-एक्ड, राज-द्रोह समाबन्दी-कानून, क्रिसिनल 
लॉ अमेण्डमेएट एक्ट, रेम्यूलेशन्स तथा इसी प्रकार के अन्य दमनकारी काजूनीं को उठा लिया जाय 
और सारे नजरबन्दों तथा राजमैतिक कैदियों को मुक्त कर दिया जाय | 


शौद्योगिक कमीशन की रिपोर्ट पर भी, जिप्के पं० मदनमोहन मालवीय भी एक सदस्य थे, 
विश्वार हुश्रा | उसकी सिफारिशों का और इस नीति का स्वागत करते हुए कि भविष्य में सरकार को 
इस देश की ओोद्योगिक उन्नति के लिए झ्िक काम करना चाहिए,कांग्रेस ने आशा की कि इस सिद्धांत 
को कार्यान्वित करने में यह उद्देश सामने रकखा जायगा कि भारतीय पूंजी और व्यापार को प्रोत्थाइन 
दिया जाय और विदेशों की ल्ूठ से भारत को बचाया जाय। कांभस ने इस बात पर खेद प्रकट किया 
कि टरिफ के प्रश्न की जांच को कमीशन की सीमा से बाइर कर दिया गया है । कांग्रेस ने कमीशन 
की इस सिफारिश का समर्थन किया कि भारत-सरकार की कार्य-कारिणी में उद्योग-पन्चे का ए्थकू 
: प्रतिनिधित्य रकखा जाय और उद्योग-धम्धों के प्रान्चीय विभाग भी हों। कांग्रेस ने प्रान्तीय तथा मार- 
वीय ऐसे सलाहकार-मण्डल बनाये जाने की श्रावश्यकता बताई जिनमें भारतीय श्रोौद्योगिक तथा व्या- 
पारिक संस्थाओं और व्यापारी-मण्डलों द्वारा चुने गये प्रतिनिधि हों | उसकी राय भें, जिन इम्पीरियल्ल 
इंडस्टियल और केमिकल नोकरियों का प्रस्ताव किया जारहा था उनका संगठन निश्चित बेदस पर किया 
जाय शरीर विश्वविद्यालय व्यापारिक कालेजों की स्थापना करें शोर सरकार उनको मदद दे । रिपोर्ट की 
सिकारिश में इत्ोग-पन्‍्पों-कों शार्यिक सदावदा पहुंजागे बाली रखाशों का रगटन करने की सिफा- 
रिश' महीं की गई ? कांश्र पे मे लेंद 95 दिया आए शरोद्योगिक अंक जारी करने पर जोर 
। करमिय ने सरकार से अजा-सन्छुओं के आुक्त कर दाग की यार्थना की । 
पद छाशिक री कटे के फार्ण कॉमिश से समा: थे आामुरीध किया 
४ १, छास बयां देने के ार रे आग्त की महतो व. दिया जाये.। 
फांग्रेंस ने पास 
दिया । उसी। खगका मे शि्रारिश थी गए कि विदेशी लिफिसा-यश्याज्षी क, लिए जो सच्िधाये प्राप्त 
हैं समन्‍्हींकी व्यवणा आयुर्वविता और बृनानी अगालियों के छिए भी कर दी जाये ! 














कि युद्ध के कार्यो के लिए ४ व्‌ 


आायबीदक शीर यतानी दलाइयीं के सम्बन्ध ने भी पक बढ़ा दा शनोईनक प्रक्षाल 
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इस नम से यह माझ्ग ही जायगा कि एक और जहां इस कांग्रेस ने बस्मई-कांग्रेस के 
गशावों को प्रावः दीदरससा बढ़ा कुछ आगे भो कृदस बढ़ाया | लेकिन यहां की कांग्रेस में वह गेल 
गिलाए गहों गहा था बम्पर में (तप्रम्बर १६१८७) दिखाई दिया था । मद्रास ग्रान्त और अन्य नर्म- 


श्श्द कांग्रेस का इतिहास : ओम २ 


दल्बाले वो बम्गई-प्रश्ञाव के पक्ष में थे, लेकिन बहुमत बम्बई-परस्तान को अस्वीकार कर देने के अनु 
कूल था | और जब इंग्लैणड को एक शिष्ट-मण्डल भेजने का प्रश्न उपस्यित हुआ तो यह निश्चय 
हुआ कि शिक्-मश्छल्न के रादस्थ दिल्‍ली की मांग के लिए ही उद्योग कहें । इससे वे लोग शिष्ट- 
मण्बल में से खत: ही निकल गये जो बम्पई-प्रस्ताव के पक्ष में थे। शास्त्रीजी ने “मिराशा-जनक 
ओर असन्तोषजनक” शब्दों को मिकाल देने का संशोधन उपस्थित किया और कहा कि १७ वर्ष की 
मीयाद को प्रस्ताव में से निकाल दिया जाय | लेकिन बहुमत से मूल-ग्रस्ताव ही पास हुआ | अन्त में 
युवराज का स्वागव-संबन्धी प्रस्ताव जहांनका-तहां रह गया । 


गन >नननन िननगरगएगएगन्‍नग 


प्‌ 
अहिसा मूत्तें-रूप में---१६ १६ 

दिल्‍ली-कांग्रेस से देश में कोई शान्ति स्थापित नहीं हुई । १६१६ के फरवरी में रोलट-बिल 
ने देश को आपना दशम दिया । वे दो बिल थे। एक तो अस्थायी था । उसका उद्देश था भारत- 
रक्षा-का्यून के समाप्त हो जाने से जो श्थिति पैदा होती उसका मुकाबला करना | वह भी युद्ध के बाद 
शान्त्रि स्थापित होने के ६ मास बाद | उसमें यह विधान था कि फ्रान्तिकारियों के मुकदमे हाईकोंट के 
तीन जजों की श्रदालत में पेश हों और वे शीघ्र उनका फैसला कर दे. एवं जिन स्थानों में क्राम्तिकारी 
अपराध बहुत हो वहां अपील भी न हो सके | इस कानूतन्द्वारा यह श्रघिकार भी दे दिया गया था कि 
राय के विरुद्ध अपराध करने का' जिस व्यक्ति पर संदेह हो उससे जमानत ले ली जाया करे, उसे 
बिसी स्थान-विशेष में रहने ओर किसी खास काम को करने से रोका जा सके । किसी व्यक्ति को रेसा 
हुक्म देने से पहले उसके वियद जो शारोप होंगे उमकी जांच एक जज और गैर-सरकारी आदमी 
किया करेंगा | तीसरे प्रान्तीय सरकारों को यह शधिकार दे दिया गया था कि थे किसी भी ऐसे व्यक्ति 
को, जिस पर उचित रूप से यह संदेह हो कि वह कुछ ऐसे अपराध करने जा रहा है जिससे सार्मजनिक 
शान्ति-भंग होने की शाशंका हों,वो वह उन्हें गिरफ्तार करके उल्लिखित स्थानों में बन्द कर दें और यह 
बता दें कि इन अ्रवध्याओं या ध्थिति में रहना पड़ेगा । श्रीर वे खतरनाक आदमी, जो कि पहले से 
ही जैलों में हैं, उम्हें इस बिल के अनुसार लगातार जेल में रोक रकखा जा सकता था । दसया बिल 
धारण फीजदारी-वतगूस में एक स्वाथी शबितिती चाहता था । किसी राजद्रोही सामग्री का प्रकाशन 
के मिफाना! को के ऊरेश से पास सना, शेर्म आपराद करार दें दिया जाता जिसमें जेल की सजा 
ही पकती थी । याद कोई ब्यक्ति सखारों गयार बचे का राजी हो वो उसकी रचा का भांर अधि- 
कारियों पर रक्खा गया थां । उन अपराधों के लिए, जिमके लिए सरकार की आशा: पहले से प्राप्त 
किये विमा मुकदमा नहीं च्न सकवा, जिला-मजिस्टेटों को यह अधिकार दिया गया था कि थे पुलिस 
हारा उस मामले की प्रारम्सिक जांच करवा ले। किसी भी ऐसे आादसमी से, जिसे शाज्य के विरुद्ध 
कोई अपराध करने में सजा मिल चुकी हो, उसकी सजा के बाद दो वर्ष तक की नेकचलनी की. 

जमानत जी जा सकती थी | पलक भा या 
शैलट बिन्न का विशेध 
शताठर्नणीर्ट के जाद, * फस्की १६१६ की, विणिका विसोगट मे बड़ी कासिल री, रीक्2- 
निकली को पेश फरिया । पहली बिल मा के बीते श॥इ मे पास दोगया था शरीर बृद्दय वाय्स ले लिया 
गया | शांधीजी ने यह भोधणा की दि यांद रौजट-कर्मीशन की सिफ्राप्शि। दो विज के। कप दिया गया. 
हे वह कायागए-युद्ध छोड़ देंगे । इसके छिए साधीजी ने दश ये सर्वत दीरा किया । सना सब जगा 


घुभवाग से खागत हुआ | गाधीजी दो देश पे. लिए, कम्य नताश्रों की अपेदा, अपांसचत व्यक्ति - .. 
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के समान ही थे। लैकिन फिर भी देश ने उनका और उनके कार्यक्रम का इतना स्मागत क्यो किया ! 
सरकार इसका उत्तर अपनी ६१६ की रिपोर्ट में इस प्रकार दंवी हैः- - 
+प्वि० गांधी अपनी निःध्वार्थवा और ऊंचे आदरशों के कारण आमत्तीर पर थाल्स्टाय वे 
अनुयायी समके जाते है । भारतीयों के लिए दक्षिण अफ्रीका में उन्होने जे। लड़ाई लड़ी उसके कारण 
उन्हें वह सब मान-गौरव प्राप्त है जो कि पूर्वी दशों मे एक तपस्वी और त्यामी-नेता को प्राप्त हीता ६ । 
जबसे वह झहमदाबाद में रहने लगे हैँ, बराबर विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवा में लगे हुए हैँ 
दलितों ओर पीड़िता की सेवा के लिए. तयार रूने के बगरण, वह अपने दशवासियों की और भी प्रिय 
दोगये हैं | बस्मई अहाते भर में तो; क्या देहात और क्या नगर, अधिकांश जगह उनका अत्यधिक 
प्रभाव है और उनकी सब पर धाक है | उन्हें लोग जिस आञादर-भाव से देखते हैं. उसके जिए, पूजा? 
शब्द का प्रयोग करना श्रत्युक्ति नहीं कहा जा सकता | मौतिक-बल से उनका विश्वास आत्मबन्तल में 
. अधिक है। इसीलिए गांधीजी का यह विश्वास होगया हैकि उन्हें इस शक्ति का प्रयोग सत्याग्रह के रूप 
' में रीक्वण एक्ट के खिलाफ कश्ना चाहिए, जिसे कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सफलता पूर्षक आज- 
माया था । २४ फरवरी को उन्होंने इसकी घोषणा कर दी कि यदि बिल्ल पास किये गये तो वह तस्या- 
: ग्रह प्रारश्म कर देंगे | सरकार तथा बहुब-से भारतीय राजनीतिशों में इस घोषणा को वहुत चिन्ता 
की दृष्टि से देखा | बढ़ी कासिल के कुछ गरम-इलगाले सदस्यों ने तो सार्वजनिक रूप से ऐसे कार्य 
' के आनिए परिणार्मी को बतल्लामा था। श्रीमती बेसेन्ट ने तो, जिले भारतीय भनोद्वेत्ति का अच्छा 
' शाम था, मांधीजी को श्रत्यन्त गंभीरतापूर्वक चेतावनी दी कि यदि उन्होंने कोई भी पैसा आन्दोलन 
* अलाया वो उससे ऐसी शक्तियां उभड़ उठेंगी जिमसे ग-जाने क्या-क्या भयंकर कुराइयां हो सकती 
हैं। यहां यह बात शयष्ट रूप रे बता देना चाहिए कि गांधीजी के रख या घोषणा में कोई भी गैस 
बाल नहीं थी जिससे कि उसके आन्दोलन का भ्रीगर्णेश होने से पहले सरकार उनके विछ कोर 
/ कार्रवाई कर सकती | सत्याभ्रह् तो छाकमणुकारी नहीं रक्ात्मक पद्धति है । गांधीजी ता शुरू ही से 
पु बल को मिन्‍्दा करते थे । उन्हें यह विश्वास था कि बह संविगय-संग के रूप मे सत्याग्रह फरवेः 
“सरकार को इस बात के लिए सजबूर कर देंगे कि बह रोलट-एक्ट का परित्याम कर दे । शेथ सार को 
उन्होंने रीजग-बिल के सम्बन्ध में एक प्रतिज्ञा-पन्न प्रकाशित कराया, जो इस प्रकार है। “- 
सच्चे हुदय से गेशा यह मत है कि इंडियन क्रिसिनल ला अम्रेस्डगेण८ बिल्ल नं० १ ओर 
क्रिमिनल इमरजेन्सी पावर बिल्ल नं? २ श्रन्यायपूर्ण है. और न्याय शोर ख्वाधीनता के शिद्धान्ती के 
घातक हैं | उनसे व्यक्ति के उन मौलिक अधिकारों का हनन द्वोता है जिन पर. कि सार को श्री 
खर्म राज्य की रक्का निर्भर है ।. अतः हम शपथपूर्थक प्रतिज्ञा करते हैँ कि यदि इन बिल्ली को कालूम 
का हूप दिया गया, ती जबतक इन्हें वापस न ले दिया जाय तब तक इस इन तथा अन्य कामूनों की 
भी, जिन्हें कि इसके बाद तिथुक्त की जानेबाली कमिटी उचित: समसेंगी, मानने से नप्तवाधूर्वक 
इनकार कर देँंगे। हम इस बात की मी प्रतिशा करते हैं कि इस युद्ध में हमईमानदारी के साथ सत्य का ' 
। अनुसरण करेंगे और किसीके जान-भाल को किसी वरह नुकसान ने गहुंखाबेंरे |? 
देक्ष ने जारी दण्ड मे शान्दीलन में हुब साथ पिला । हां, आरध्मरों वंगाज अंलबते 
बाशारा महा था दिए ते भी ऊूगों। आाशातीव साथ बदया। गाभी ने उपवास के साथ शान्दीलन 
कु थी गभीश किया । हल शाम ई६ ६४६ का दिये एहताश के लिए: नियत किया गया था. | इस, 


लीगी की झापात स्खने, एइ० आशता कझों, प्रायशियत कागे पका देश-गर वी सार्मजतिक राजा 





| फरने थे, [छ५४ कह्ठा दया था | जार का यंद ताएंखे मंदसकर ५४ अभय िए की गदर ; पर्स इस ह 
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परिवर्तन की सूचना ठीक समय पर दिल्ली नहीं पहुंची | इसलिए यहां ३० मार्च को ही जलूस 
निकला श्र हड़ताल हुई । गोली भी चली । इस दिन के जल्लूस का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानन्दजी कर 
है थ। उन्हें कुछ गोरे सिपाहियों ने गोली मारने की धमकी दी । इसपर उन्होंने अपनी छाती प्वोल 
दी और कह्ाय-- 'लो, मारो गोली |? बस, गोरों की धमकी हवा में उड़ गई | लेकिन दिल्‍ली के रल्वे- 
स्टेशन पर कुछ कड़ा हो।गया, जिसमें गोली चली और ५४ मरे तथा अनेक घायल हुए । 
“# अप्रैल को देशव्यापी प्रदर्शन हुआ ।”सरकार की १६१६ की रिपोर्ट में कहा गया है---'सब लोग 
बढ़े ही उत्तेजित थे । उस समय एक बाद मार्क की दिखाई पढ़ती थी। और वह था हिल्दू-मुस्लिम- 
आतृमाव | अब दोनों जातियों के नेता बस इसी एकता की रथ लगाये हुये थ | .हर सभा से यही 
आवाज निकलती थी । इस जोशो-खरोश के जमाने में छोटी जातियाँ ले भी अपने मतशेद घुला 
दिये । वह श्रातृन्भाव का एक अद्भुत दृश्य था | हिन्दु-मुसलमान एक-दूसरे के द्वाथ से खुल्लम- 
खुल्ला पानी लेते-देते थे, जुलूसों के पडा और नारों दोनों से हिन्दू-मुरालमागों का मेल ही प्रकढे * 
होवा था | एक जगह तो एक मसजिद के इमाम. पर खड़े होकर हिन्बू-नेवाशंं को बोलने मी दि 
गया था |” इस प्रकार के मेज्ञ का एक तात्कालिक कारण था| युद्ध के पश्चात्‌ 2र्का की श्रस्तव्यस्त 
अवस्था हो गई थी | इसपर मुसलमान स्वमाववः बहुत खिन्न थे। साथ ही खिलाफव के लिए जो 
खतरा था उससे तो उनमें और भी उत्तेजना फैली. हुई थी। हिन्दुओं मे मुसलमानों की इन माव- 
नाओं के साथ पूरी सहानुभूति प्रकठ की | 
देश ने इस विचारधारा को तुरत ही हृदय से अपनाया | कांग्रेस तथा देश दोनों के लिए 
गांधीजी बहुत मान्य होगये थे । १६१८ की दिल्‍्ली-कांग्रेस में शान्तिसश्मेलन में प्रतिनिधि भेजने के 
सम्बन्ध में श्री चितर॑जन दास का एक प्रस्ताव था। उसमे गांधीजी का नाम|भूल से छूट गया था। श्री 
ब्योमकेश चक्रवर्ती ने ज्योंही इस ओर प्रस्तावक का ध्यान खींचा,उन्होंने क्षमा-याचयाकरते हुए प्रति 
निधियों की धूची में गांधीजी का मास जोड़ दिया। इंग्लेग्ड के लिए जानेयाे शिक्-मणदल के सदस्यों 
में भी उनका मास था। १६ १६% अपेलमास से दास्तीय इतिहास का नया अध्यायग्रारम्स होता है। 
पंजाब को दुर्घटनाथ 


भारयर्ष के कप रहने और संधर्ण छा एण्ण छाब पंजाद में 


म१३ >।४ 
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भारत की १ 
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मेरी कामन कार ऊद्स रख बात पर »एओा- 
पंजान में हो या ये होा। १० शप्रश्ञ १६१४६. 





कणी भी कि खाना १६१६०) शपवरन मे दे 


के पिन पातःकां हा शग्तरार के जिणों-गजेटश ४ 






इावबटर फियलू कांर आायडर खत्यनाज को; 


गिस को तंगटन कर रहे |, शपणे बंगले पर घुला गेश और चढां थे चुप 





जी कक दर 


ध्यान नो जज दिया । इस एटचा से पतला शबसनी फद 





गज शागों का एक झुएह जिलानाशिस्टेंट के बड़ा एयक। या एछुद के शिए जानेबाला था, परदा उप 
गीजड पर, जो पाइर से साीदिस-लादिय ॥ आर जाते हुए साल 


तने सोए की कक लिया | और अब पद इंटो के 'ईकने की कहानी ऋाती 





2। ६ शा. फक र। रत भ द्ू 








हि । बा ्् 
पीजी ।स' 
की मदद के शिए एरयक तंयार रहती ४ ! भीड़ ५ गोलों चलाई गई, जिक्षके फर व्यकूप एक ये दें। 
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की मत्यु के साथ-साथ अनेक लोग घायल हुए । लोगों की मीड़ अब शहर की वापस लोटठी झोर मं 
हुए. और घायलों का शहर में होकर जुलूस मिकाला । गस्ते में नैशनल-बेंक की इसास्त में आग लगा 
दी और उसके यूरोपियन मैनेजर को मार डाला । इस प्रकार लोगों की उत्तेजित भीड़ ने ५ अंग्रेजी की 
मारा श्र प्रेंकरेलबे का गोदाग तथा और सार्वजमिक इमारतों कों जला कर खाक कर दिया | स्थ 
आवबतः अधिकारी इत। घटनाओं से आागबबूला हो गये। स्थानीय अधिकारियों ने अपने है। शाप 
१० अग्रैल को शहर फीज के अधिकार में दे दिया, इस आशा में कि छपर के अधिकारी इसकी 
स्वीक्षति दे दंगे । 

शुजरानवाला और कपूर मे बहुत अधिक खून-खराबी हुई | कसूर में तो १९ आगैल को मी 
ने रेलबे-स्टेशन को बहुत चुब्सान पहुंचाया | तेल के एक छोटे गोदाम को जला दिया | चा और 
सिगनल तोड़ डाले | एक ट्रेन पर आक्रमण किया, जिसमे कुछ थुरोपियन थे। दो सिपादियों को इतना 
पीटा कि उनके पाण निकल गये | एक बांच-पोस्ट आफिस को छूट लिया | स्रुख्य पोस्ट शाफिस को 
जला डाला । मुम्सिफी कचहरी में श्राग लगा दी, ओर भी बहत-सी इमारतों की नुक्सान पहुंचाया । 
यह शरकारी बयान का सारांश है। परन्तु लोगों का यह कहना है कि पहले भीड़ को सत्तेजना 
दिलाई गई थी । 

ग़ुजरानबाल्ले में १४ अप्रैल को भीड़ ने एक ट्रेन को बेर लिया; और उस पर पत्थर बस्साये । 
एक छोटे-में रेलवे पुल की जला दिया श्रौर एक दूसरे रेलबे-पुल को भी जलाया, जहां कि गाथ का 
एक मरा बच्चा लटका हुआ था | लोगों का कहना है कि उसे पुलिस ने मार डाला और हिन्दुओं 


' की भावनाओं की ठेस पहुंचाने के लिए उसे पुल पर टांग दिया था। इसके साथ-ही-साथ वार-क्रर, 


डाक-खामा और रलबे-स्टेशन मे भी झ्राभ लगा दी थी | डाक-बंगला,कलबक्‍टरी,कचहरी, एक गिर्णा, 
एक स्कूल और एक रेलवे का गोदाम भी जला दिया था | 
थे तो हुई खास-खास घटनायें | अन्य छोटे-छोटे स्थानों में कुछ गड़बढ़ हुई । जैसे रज्ञगाड़ियों 
पर पत्थरों का पोका जाना, तारों का काटा जाना, और रेलवे-स्टेशनों में श्राग का लगाया जाना । 
इन्हीं दिनों में देश के विभिन्न भागों में इक्के-दुक्के हिंसा-कांड हुए। लाहीर में भी लूटमार 
हुईं और गोली चली । कलकते जैसे सुदूर खान से भी बुरे समाचार प्रास हुए.। पंजाब की हुघट 


' माओं की बाल सुनकर तथा स्वामी शद्घानन्द और द्ॉ० संत्यपाज्न के बुलाने पर गांधी जी ८ अप्रैल 


, को दिल्‍ली के लिए चल पड़े । रास्ते में ही उन्हें हुक्म मिल्ला कि पंजाब और दिल्ली के मीतर प्रवेश 
(ने करो । उन्होंने इस हुवंस की मानने से इन्कार कर दिया। इस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया 


गया और दिल्‍ली से कुछ बुर पलवल् नामक स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन में उन्हें बिठा कर १० अ्रप्रैल 
की बम्बई भेज दिया गया। ह 
* शांधीजी की गिरफ्तारी ने. समाज्ञार मे शहमदाबाद में कई झगड़स हो गये, जिसमें कुछ अं 

खोर कुछ हिम्हस्तानी अफलर गान के गारे गंगे। १२ अप की आीरगांव शी नड़ियाद में भी 
ताय ऋण । कशाकते मी भी उण्डव हुआ था--यद्ठां गोजी सजी थी, जिशप्त ५ गा ६ आदमी 
जात से मारे जाये से रे १६ छुरी| कर. भायल हुए. थे । बागर पहंग्य करे गांधी जी ने खिति को 
शान्य करतेयी सद्धम भी और फिल महां स अदापाद को लत पड़े | उनकी उपस्थिति ने शाम्ति ह 
श्ातित बरने | मध्तच काय किया । अब जपदबों के का उन्हांने श्त्याभ्रह को स्थगित कर दिया 
खीर लसके सानन्‍न के एक काव्य निकाह । 


एक शोर यह खिसि थी दी बूध्री और अमृतसर थे दुर्घटना विकटनरूप चारणु करती जा 


कुंड मे 
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रही थीं। यह स्मरण रखना चाहिए कि १३ अप्रैल तक फौजी-कायन जारी करने की कोई घोषणा 
नहीं की गई थी | वैसे सरकार यह बात स्वीकार करती है कि १० अप्रैल से ही व्यावहारिक रूप में 
फौजी-कानूम जारी था । सच पूछिए तो लाहौर और अमृतसर में वो १४ अप्रैल की ही प्ोजी कानून 
जारी करने की घोषणा की गई थी | उसके बाद ही पंजाब के दो-तीन जिलों मुँ,वह और जारी कर 
दिया गया था | १३ अप्रैल ( वर्ष-प्रतिषदा ) को, जो कि हिन्दुओं के संवत्सरें का दिन था, अमृतसर 
में एक सार्वजमिक सभा करने की घोषणा की गई और. *+ « . है भारी समा 
हुईं | यह खुला हुआ स्थान शहर के मध्य में है । शहर के मकान ही इसको चहारदीवारी बनाये हुए 
हैं। इसका दरवाजा बहुत ही संकड़ा है, इतना कि एक गाड़ी उसमें होकर नहीं निकल सकती | बाग 
में जब बीस इजार आदमी इकट ठे हो गगे, जिनमें पुरुष, स्थियां और बब्चे भी थे, जनरल डायर ने 
उसमे प्रवेश किया | उसके पीछे सशश्थ सौ हिन्दुस्तानी सिपाही और पचास गोरे सेनिक थे। जिस 
समय ये जोग पुरे उस समय हंसशज नाम का एक आदमी व्याख्यान दे रहा था। इसी समय जनरल 
डायर ने घुसते ही गोली चलाने का हुवम दे दिया । जैसे कि हन्दर कमीशन के सामने अपनी गवाही 
मे उसने कहा था कि उसने लोगों को तितर-म्रितर होने की आशा दी और फिर बस गोली चलाने 
का हक्म दे दिया। लेकिम उसने यह स्वीकार किया कि तितर-बितर हो जाने के हुक्म देने के तीन 
मिनट बाद ही उसने गीली खलवा दी थी । यह बाव ते स्पष्ट ही है कि बीस हजार झादमी दी-तीम 
मिनिट में तितर-बितर नहीं हो सकते थे । श्रीर वह भी विशेष कर एक बहुत-ही तंग दरवाजे में होकर | 
गोली दब तक चलती रही जब तक कि सारे काश्तुम जतम नहीं हो गये | कु सोलह सी फैर किये गये। 
५ | सरकार के स्वयं अपने बयान के मुताबिक खार सौ भरे और थायलों की संख्या एक श्र 
दी हजार के बीच में थी। गोली हिल्दुस्तानी पीजों से चलवाई गई थी, जिनके पीछे गोरे 
सिपाहियों को हागा दिया गया था। ये सब-केन्सब आग में एक उंचे खान पर खड़े हुए 
थे | सबसे बढ़ी दु:ख बात वास्तव में यह थी कि गोली चलाने के बाद मृतक और बे लोग जो 
सख्य घायल हो गये गे, उन्हें सारी शत वहीं पड़ा रहने दिया गया वहां उन्हें रावभर न॑ वो पाजी ही पीने 
को मिला और मे डावटरी या कौई अन्य सहायता ही | छामर का कहना था, जैसा कि बाद को 
॥(, “जकि शहर फौज ने झब्जे मे दे दिया गया शा छोर इम जान की डॉकी पिम्या 
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४ था सात काय की ईपीअंत नहाँ हा जा 


बंद नेंग! चाह, ताडि ते उमा 










गती, झगर मेरे पास काश शत | 


जा 





व कलम 
है बार है| भीला लाई, | 


हि न और 
जाए गे मास कारतूस खतरा ही जने । | उससे ओर कष्टात+- मी 





है! 
भौी गारी ( हासाए कार ) से गया भा; जेकिन वर् साकर तर कि बह बांध के भाव धुत पी 
| सकती थी। इसाणिण ससे की बाहर छाड दिया था । 5 
रत शाया मी गयने 7 बू.छे एसी हज भा दखत। को गिशों लिन से ये ते भीआअबाश 
जी का सिल्लशिला काट दिया गया था। सतके सामने वेद लगाना आम तौर पा चालू था ते... 
तीकिय पिद्ध के हुवा मे इंये सम को गांत बर दिया या । मिस शेन्युड नाम की एक / 


भादरी होड़ी-डवंटर पर उस समय कुछ लोगों ने आाकमग किया था क्षत्र कि. नह एक गशी से शाई, 


7 


है 


हि। ही लकता था; उप्ाक्षद्धा के लिए अमतेधर म बहार पाती बच्द का दिया गया शा; 


गा 


हम 
बल श्गगे मी 











मु, भर होकर जा कही थी । इसलिए उस गण में निकलनवाणे हरेक आग का पै८ के बस समक , , 
साने की आग "| ! इस गली मे जितने कआांदा। हते के, ही की पे के जहा रगकर जात आर पं 
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आना पढ़ता था, हालांकि उस गली में रहनेवाले मले आ्रादर्भियो ने ही मिस शेरबुड की रक्षा की थी । 
तारीफ तो यह है कि बड़ी कीसिल में क्‍्यार्टर-सास्टर-जनरल हट्सन के लिए यह घटना एक इंसी का 
विषय बन गई थी । 
रेलवे-स्टेशनों पर तीसरे दर्ज का थिकट बेवने की मनाही कर दी गई थी। इससे लोगों का सफर 
करना आमबोर पर बन्द हो गया था। दो आदमियों से अधिक एक-साथ पटरियों पर नहीं चछे 
सकते थे | साइकिलें सब-की सब पोज ने अपने कब्जे में ले ली थीं | केबल यूरोपियन लोगों की 
साइकिल उनके पास रहने दी गई थीं। जिन लोगों ने आपनी दुकानें बन्द कर दी थीं उन्हें खोलने के 
लिए बाध्य किया गया | न खोलनेवाले के लिए कगोर दश्ड की आशा थी। चीजों की कीमत फोजी 
अफसरों ने नियत कर दी थी। बेलगाड़ियां उन्होंने अपने कब्जे में कर ली थीं। किले के नीचे मंगा 
करके राबके सामने बेंच लगवाने के लिए एक चबूतर बनवाया गया था और शहर के अनेक भागों में 
बेच लगबाने के लिए थिकटिकियां लगवा दी गईं थीं | 
अमृतसर में खास अदालत द्वाग जिन सुकदर्मों का फैसला किया गया था, उनके कुछ आंकड़े 
यहां देते हैं| संगीस जुर्सों के अभियोग में रह आदमियों पर मार्शल-ला-कमीशन के सामने मुकद 
चले | मुकदगा चलाने में कानून, सफाई तथा जाब्ते के साधारण नियमों के पालन करने का भी, 
जिकके छानुधार आमतौर पर हर जगह मुकदमे चलाये जाते हैं, कोई ध्यान नहीं रखा गया था । 
हनाो से २१८ आदमियों को सजआाये दी गई! । ५१ को फांसी की सजा; ४६ की आजन्ग काज्ापानी, 
२ की १०-१० बरस की सजा, ७३ को ७-७ बरस की सजा, १० की ४-७ की, १३ को ३-३ की 
ओर ११ की बहत थोद़ी-सीयाद को सजाये दी गई । इस वे मुकदमे शामिल नहीं हैं जिनका फैसला 
सरसरी में फौजी अफसरों ने किया था| इनकी संख्या ६० थी, जिनमें से ५.० की सजा हुई थी, और 
१०५ आदमियों की मार्शल-ला के शमुसार मुल्की मजिस्ट्रेट ने सजा दी थी | 
हन्टर-कमि टी के सदस्य जस्टिस रैंकिन के प्रश्य के उत्तर में जनरल डायर ने जो उत्तर दिया 
था उसे भी हम यहां देते हैं ।--- 
जस्टिस रेकिन--जनरल, सुझें; इस प्रकार प्रश्व करमे के लिए जरा क्षमा कीजिए, कि आपने 
जी-कुछु किया वह क्यां एक प्रकार का मय-्प्रदर्शन नहीं था ! 
जनरल हायर--महीं, वह भय-अदशंन नहीं. था। बह एक भयानक कवंव्य था; जिसका भुभे 
पालन करना पड़ा | मैरा खयाल है, वह एक दयापूर्ण कार्य था | मैने सोचा कि में खूब अच्छी वरद 
गोली चजलाक और इतने जोर के साथ चल्लाझ कि मुझे या अन्य क्रिसी को फिर कमी गोली ने 
घलानी पड़े | मेरा खयाल है कि यह सम्भव है. कि बिया गोली चलाये हुए भी में भीड़ को लितर- 
| बितर कर देवा । लेकिन वे फिर वापस आ जाते और मेरी हंसी उड़ाते और मैं बेवकूफ बना होता । 
आनुप् डायर के कार्य को सर माइकेल ओडायर ने, जो पंजाब के गवर्नर. थे, उचित ठहराया 
यी । आपकी कोर से क्तरण इप्पर की एम पार दिया गया था, जिसमें लिखा था-+आापका कारय 
हक था | होफिशीस िदत हराहिंयां भारती 2 ॥ 
उपयक्क मार्ग जे लिखी गई हैं ने वो में है फिल्दे हच्गर कमीशन के सामने १६२० के आरम्भ 
रे अगरल हायर ने सबये स्वीकार किया था । झधतसर व मुर्चथ्या के बाद, पंजाब से आने और जाने 
बारी लीयों पर शसनी वक़ी गिमरानी थी मिः मुर्भस्णा का जिख्तारपूर्दक रामाचार कांग्रस-कंमिदी की भी 
ते ही सका और भ,लूम भी हुशा यो. सुज्लमखुल्ला गहीं ! कलकते 
के थी गंसासिवेशन के गवया। अब कांग्रेस-कामर की बेटक ही की थी,बह समा यार कची-कान एच 





मुजा: ६६ १६ रो पहगे 


अध्याय ५ : अ्रहिसा भूत्ते-रूप में--१६१६ १३४ 


डरते कहा गया--पिर भी थद्व सावधानी रक्खी गई कि यह समाचार औरों से न कद्दा जाय | पंजाब 
की दुर्घटना श्रम्ृतसर तक ही सीमित न रही । बल्कि लाहौर, गुग़गनवाला और कसर आदि स्थानों को . 
भी अत्याचार और बबंस्तापूर्ण अमानुष-कृत्यों का शिकार होना पड़ा था, जिनकी कथा, सुनकर खून 
खौलने लगता है। 

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, अ्रन्य स्थानों की अ्रयेज्ञा लाहौर में फोजी कानून का बहुत जोर 
था | करफ्यू आडर तो तुरत्त ही जारी कर दिया गया था | यदि कोई व्यक्ति शाम के ८ बजे के बाद 
बाहर निकलता तो वह गोली से मार दिया जा सकता था, बेंच लगाये जा सकते थे, जुर्माना हो सकता 
था, कैद हो सकती थी, था और कोई दएढड दिया जा सकता था। जिनकी हुकाने बन्द थीं उन्हें 
खोलने की आजा दे दी गई थी | म खोले उसे या वो गोली से उड़ाया जा सकता श्र या उसकी 
दुकान खोलवार सारा सामान लोगों में मुफ्त बांठ दिया जा सकता था । 

वकील तथा दलालों को यह आज्ञा दे दी गई थी कि वे शहर से बाहर कहीं न जावे। जिसके 
मकानों की दीवारों पर फौजी कासूग के सोटिस खिपकाये गये थे उन्हें यह हुक्म दे दिया गया था कि : 

उगकी हिफाजत करें और यदि किसीमे उन्हें बिगाड़ दिया या फाड़ दिया वो वें राजा के सुस्तहक 

होंगे, हालांकि राधि के समय उन्हें बाहर रहने की इजाजत नहीं थी। एक-साथ बराबर दो आदमियों 
से अधिक के चल्गे की गनाही थी | कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए यह आजा थी कि वे दिन में चार 
बार, फीजी झफससोी के सामने, विभिन्‍न स्थानों पर हाजिरी दिया करें । लंगर या अन्न-छुँत्र बन्द कर 
देने का हवस दें दिया गया था । हिन्दुस्वानियों की मोथर-साइकिलों तथा मोदरों की फौज में जमा कर 
देने का हुक्म जारी कर दिया था| इतना ही नहीं, अधिकारियों को वे इस्तैमाल के लिए भी दे दी गई 
थीं। हिन्दुस्तानियों के पास अपने जो बिजली के पंखे थे उन्हें तथा बिजली के अन्य सब सामान को परी ' 
में निक्लवाकर गोरे सिपाहियों के इस्तेमाल के लिए. क्षमा करा लिया गया था | किराये पर चलनेवाली 
88।रियी को शहर मे बहुत दर एक स्थान पर जाकर हाजिरी लिखामी पड़ती थी | एक दिम एक बूढ़ा 
आदमी, शाम वे आठ बने वे। बाद , अपनी दुकान के द्वार के बाहर गली में अपनी गाय की देखभाल 
करने पाया गया | वह तुस्त ही गिरफ्तार कर लिया गया और करफ्यू-आडर तोड़ने के इलजाम॑ में 
उसके बेच उड़वा दिये गये | वांगेबालों ने मी हड़वालमे भाग लिया था | इतालोगों को सेबक सिखाने 
क लिए ३०० तोंगे जमा कर लिये गगे थे, और यह हुक्म दे दिया गया था कि वे नगर को घनी 
कामादी हे वाटर, बे आम पुर्कासि वक्त और जग पर; श्रणती हाक्री दिया बारें | इसे तुर्गे यह 
था कि फीजी खफसर, थाई झिस तांगे कं), सादे जब, शपनी इच्छा पः ही रोक जता था ओर इसमें 
जसकी दिम-भर की कमाई पर पानी फिर आंत! था । कर्नश बोनस थे इस बात को लोक 
कि उसकी बहुत-सी आरा पढ़े -लिले तथा गेरियर आदामिगें। व. लिए ही थी, जैसे गकीए आंदि। 
उसका खथाल था कि वहां मे ज्लोग हैंई मैदान पैदा, होते हैं । 








हैं जियो श॑ ॥जनैसिद शान्दोजन 
व्यापारी लोग तथा अन्य जिलाहियां की, जिसकी इसारती पर पीजी कावग ने ॥॥37 चिपके हुए थे 
गजीरियों की 7 5. लिए चौकीशत5श विहावा पढ़ा था ताकि उ्े कोई विधाड़ या फाड़ हे जाच | 
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गुतकियन गा कि पुलिस का गर्गा हो उन्हें फाड़-$ड़ जग | एक शादी उैसा पका भी गया था जब 


॥र हर रहका 





के लि नहीं । शढ से २० बर्म की सन्न वे, छाड़फी तथा विशार्थियों प० निशेग झय है कही पजर थी | 


लाही। गे शहर में, जहा %ई कॉशेल हैं, विशानियों की दिय में चार बार हाजिर देने का हुका था | 


श्श्धूः काँग्रेस का इतिहास : भाग २ 


जहां हाजिर ली जाती थी उनमें एक हाजिरी का स्थान कॉलेज से ४ मील की दुरी पर था। शप्रैल मास 
की कड़ाके की धूप में, झोकि पंजाब में वर्ष का सबसे अधिक गर्म महीना होता है श्रीर जबकि गरमी 
१०८ डिआ्री से ऊपर होती है, इस नोजवानों को रोजाना १६ मील पैदल चलना पड़ता था। इनमें से 
कुछ वो गरी है बेहोश होकर गिर भी जाने थे । कर्नल जॉनसन का स्वथाल था कि इससे समको लाभ 
होता है और वे शरारत करने से बाज रहते हैं। एक कॉलेज की दीवार से फौजी कानून का एक 
नोटिस फाछ डाला गया था | इस अपराध मे कॉलेज के वेतनभोगी सारे कर्मचारी, जिनमे कॉलिज वे) 
प्रिन्सिपल भी शामिल थे, गिरफ्तार कर लिये गये थे और पीजी पहले गे उन्हें किले तक कवायद करते 
हुए ले जाया गया था, जहां कि बह फौजी पहरे गे तीम दिन तक कद रकखे गये थे | किले के एक 
कोसे में सन्दें रहने को स्थान दिया गया था । 

इतना होने पर भी कर्मल जॉनसम, इन दिनों में जो-कुछ भी उन्होंने किया उससे, बहुत ही 
प्रशक्ष थे । और लाहीर के थृरोपियनों ने तो उन्हें बिदाई देते समय एक दाबत दी थी और “गरीबों क 
सक्षक” को उपाधि से श्रल्नकृत करके उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी | गुजरानबाला में कर्नल श्रीज्ा- 
थन ने, करर में कैप्टन डोबटन ने और शेग्बुपुरा में मिस्टर बॉसबर्थ स्गिथ से स्वास तौर पर अत्याचार 
करने में खूब ही भास कसाया था । 

कर्नल शभायन ने कमिटी के सामने अपनी गयाही में कहा था कि भीड़ जहां कहीं ५४६ गईं 
यहीं उसे पर गोली जला दी गईे। यह बात ननन्‍्हींने हवाए जहाजों के सम्बन्ध में कही थी | एक बार 
एक हवाई जहाज ने, जो कि लेफिटमेशट डॉडविन्स के शार्ज में था, एक खैत मे २० किसायी को 
पवन देखा | उन्‍होंने उन पर मशीनगन से तब तक गोली चलाप जब तक कि ने भाग महीं गये । 
जन्‍्हींने एक शकान के सामने श्रादभियों के एक कुण्ड को देखा | वहां एक श्रादमी व्याख्यान दे रहा 
था | इसलिए वहां जन्होंने उन पर एक बस शिश दिया । क्योंकि उसके दिल में इस वरह का कोई 
शक्क नहीं था कि वे लोग किसी शादी या भुर्दनी के लिए एकत्र नहीं हुए थे । मेजर कार्बी बह सजन 
हैं जिन्होंने शोगों के एक दल पर इसलिए बम बरसाये कि उन्दोंने सोचा कि ये लोग बलवाई हैं, जो 
शहर से आ जा रहे हैं। उन्हीं के शब्दों में सुनिएं!-- 

“लोगों की भीड़ दौड़ी जा रही थी और मेंने उनकी तितर-बितर करने के लिए गोजी शाला 
दी ! ज्योही भीड़ दितर-बितर हो गई, मैंने गांव पर भी मशीनगन लगा दी । मेश खयाल है कि कुछ 
भकानों में गोलियां लगी थीं। मैं निर्दोष और अपराधी में कोई पहनचचान नहीं कर सकता था । हैं दो 
सौ फीट की ऊब्बाई पर था और यह भले प्रकार देख सकता था कि मैं क्या कर रहा है । मेरे उद्देश 
की पूर्ति केवल बस बरक्षाने से ही नहीं हुई । गोली केवल नुकसान पहुंचाने के लिए ही नहीं लज्षाई . 
गई थी, तह स्वर्य गांव बालों के हित के लिए ललाई गई थी | कुछ की भार कर; में समझता था, 
में गांव बालों को फिर .एकन्न होने से रोक दँगा । मेरे इस कार्य का असर भी पढ़ा' था | इसके 
बाद शहर की तरफ मुद्छा | वहाँ बम बरसाये ओर उसने होगें पर गोलियां चलाई जी भाग जाने 

की कोशिश कर रहे थे |?” ह 

गुंजरानबाला, कंधर और हछेतपुर में भी अगतसर श्र जाहौर के समान ही करफ्यू-झआाडेर 
जगी का दिया गया था. टिस्दृस्तानियों की छागदनर्का रीवा दी गई थी, एकान्य में और संब के 
सावने बस लगबाते जाते थे; मणद-के-कऋण्य एक साय शिरकतार दर लिए जाते थे और यरकारी एव. 
गजवाथ अखालतों से सजाये दिशा दी ज्यती थीं | 


केगल आओीयन भे एवं, महू हुषा पारा | | खो फिजेर्ड 


मा प] 


? ४बंरानों किसी अंगेज 
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अफसर को मिले तो वह उसको सलाम करें, शगर सवारी मैं जा रहा हो या घोड़े पर सवार दो वो 
उतर जाय, अगर छाता लगाये हुए हो तो उसे नीचे भुका दे | कन॑त ओब्रायग ने कमिंटी के सामने 
कहा था कि “यह हुक्म इसलिए अच्छा था कि लोगों को यह माल्लूम हो जाय कि उनके नये मालिक 
खाये हैं।” लोगों के को ड़े लगवाये गये, जुमोना किया गया और पूर्वीँंक्त राज्षसी हुवम ने मानने पर 
अन्य अनेक प्रकार की सजायें दी गई । उन्होंने बहुत से आदमियों को गिरफ्तार कराया था, जिनको 
बिना मुकदमा चलाये ही ६ हफ्ते तक जेल में खखा। एक बार उन्होंने शहर के बहुव-से प्रमुख 
नागरिकों को यकायक पकड़कर मालगाड़ी के एक डब्बे में भर दिया ! उस डब्बे में उन लोगों को 
एक के ऊपर एक करके लाद दिया | सो भी तब जबकि वे कड़ाके की धूप में कई मील पैदल चला- 
कर लाये गये थे | कुछ लोगों के बदम पर तो पूरे कपड़े मी नहीं थे । सालगाड़ी के डब्बे में भरकर 
उन्हें लाहौर भेज दिया था | उन्हें पाखाना पेशाब तक करने की आशा नहीं दी गई थी। इसी 
शबस्था में वे मालगाड़ी के डब्बे में ४४ घण्टे तक रक्‍्खे गये | उनकी जी मयानक दयनीय दशा हो 
गईं थी उसका वर्णन करके बचाने की आवश्यकता नहीं | वे जिस समय गलियों में होकर ले जाये 
जा रहे थे, उस समय उनके साथ-साथ रास्तेल्चलते और लीग भी यीं ही पक्रढ़ लिये जाते थे 
और इसलिए उनकी शंख्या रादैव बढ़ती रहती थी । उन्हें हाथों में हथकड़ियां डालकर ओर जंजीरों 
से बांधकर मिकाश्ा गया था । हिन्दू और मुसलमान दोनों ही जंजीरों में बांध कर लै जाये गये ध। 
लोग समझा थे कि हिन्दृ-मुसलिम ऐक्य का यह मजाक सड़ाया जा रहा है। कर्मल ओआयन का 
कहना था कि यह इशिफाक से हुआ था | यह सारी कार्रवाई किस स्पिरिट में की जा रही थी, 
से देखने के लिए इतना बता देना काफी होगा कि मगर के एक वयोइद्ध महानुसाव भी इस घटना 
के शिक्षार हुए थे | वह शहर के एक बड़े ही उपकारक सज्जन थे, जिन्होंने एक लाख रुपया सम्राद 
की भारत-यात्रा के उपलक्ष्य में किंग जा्ज स्कूल को दान दिया था | बाद में रिलीफ-फएंड कौर वार-लोन 
'में मी उन्होंने बहुत कुछ रुपया दिया था | 
बूसरी मिसाल, कर्नल ओब्रायन के कारनामों क्री, यह है कि उन्होंने एक बूढ़े किसान की 
गिरफ्तार किया था | बह इसलिए कि बह बेचारा अपने दो लड़कों को पेश नहीं करा सका । इतना 
ही नहीं, आपने उसकी सारी सम्पत्ति भी जब्त कर ली थी और लोगों को यह चेतावनी दे दी थी कि 
अगर विसी ने भी उसको अपनी फसल से मदद की तो उसे गोली से उड़ा दिया जायगा। उन्होंने 
वामिटी के सामने यह स्वीकार किया था कि बुडदे ने खर्वं--कोई झपााय नहीं किया शा, लिकिन 
उसने यह नहीं बताया कि उसके बेटे कहां हैं |? ' 


कर्यल ओोश्नायम के बड़े-बड़े कास्मामे के इतिहास | से ते कुछ बंयुरें वर्धा दिये गये हैं।। दो 











| शो दादी की सारी शवाणवा! थे राग मिली | गत की सजा या एक्र महान से लेकर दी वर्ष 
तक वी राजा का दशह दिया गण । ममीशन मे ४६ शादियों को सका दी जियों ११ की 
फांसो, १०० हो हजम्य काजायाना बा शैप न दस लाएते श्र जपसस का की सजा का एशुड 


॥ कि मादी 
के भीतर ही 


[ गया था | कह ओबायन का शग्म कार्य या; था कि उन्हें जब पह मार 
पीजों कान शमाप्त डोरोदाजा है तो उन्हींने बहुबन्चे लोगों के मकदगी को ६४४ 
खतभ कर हेगे का स्थववश्ा की । शीत्यायन महाशव इतने झासुर थे कि शिन मुकदशा की तारा 
दिन कहा की डाझ्ली गई थी उगका अद्षाहत-द्वाग बलक्काल ही फैसला कने दिया कि कहाँ रेसा मे ही 
कि फौर्मी फाचन खग ही आय शोर लोग न्‍्याग से बक्षित रह जाएं ! 

औप्ट्य शोयटय कगर के इलाके में एक प्रकार से सर्वे-तर्या ही थे । इस स्थाव पर लीगी की 








श्ड््द कांमेस का इतिहास ; भाग २ 


खुलेशाम फांसी देने के लिए एक फांसी-घर बनाया गया। यह स्थान वहां निवासियों के लिए, एक 
शातंकगह होगया था । रेलवे-स्गेशनके पास एक बड़ा पिंजड़ा बनवाया गया था, जिसमें १४७० आदमी 
रकले जा सकते थे | जिन लोगों के ऊपर संदेह होता था उन्हें इसमे बन्द कर दिया जाता था, ताकि 
आम जनता उन्हें देख सके । नगर के सारे पुरुष-निवासियों की परेड सनाख्त करने के लिए, कराई 
जाती थी | 

लोगों को खुलेझाम नैंत लगवाये गये । लोगों को घिर से पैर तक नंगा करके वार के खम्मे 
या टिकडिकियों से बांधा जाता था | यह सा्बजनिक प्रदर्शन सोच समझ के निश्चित किया हुआ था । 
एकबार नंगा करके पिय्वा हुआ देखने के लिए; शहर की वेश्याश्रों को लाया गया था। इस घटना 
के लिए कैप्थिन साहब को हश्थर-कमीशन के शामने गवाही देते हुए जब अधिक दबाया गया तो कुछ 
शर्म! माक्तुम हुई थी-- ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कर्नल जॉनसन को एक बरात की बेंत लगगाने 
के मामती में कमिटी के सामने दुःख हुआ था!। कैप्टिन साहब का कहना था कि उन्होंने पुलिस सब- 
इन्सपैव्टर को हुक्‍्स दिया था कि बदमाशों को बैत लगते देखने के लिए लोगों को बुला जाओ | 
लेकिन जब वहां मेंने ख्रियी को दिखा तो में दंग रह गया । परन्तु केप्थिन साहब उन वेश्माओं को 
वापस इसलिए नहीं भेज सके कि सनके पास उस समय उन्हें पहुँचाने के लिए सिपाही न थे। सो बे 
बेतों की मार देखने के लिए वहां-की-बहीं बनी रहीं । 

कैप्टिन डोबटन छोटी-मोदी सजाओं का शाविष्कार करने में बड़े दक्ल थे। उनके आविष्कार 
करने में उनका एकमात्र उद्देश यह था, उनको “इतना आखाम और नरम बनाना” जितसा कि उद 
परिस्थिति में सम्भव था। फौजी कायून के अपराधियों से रेलवे-स्टेशनों के मान्-मोदामी पर माल- 
गाड़ियों में मात्र लादने श्र उद्ारने का काम लिया जाता था | उन्होंने एक ऐसा नियम चलाया कि 
जिसके शसुसार लोगों को नाक रड़नी पड़ती थी । 

' मि० बॉसवर्थ स्मिथ ७क सिविलियन अफसर थे झिन्होंने शेखूपुरा में फीजी काबून का दौर- 
दौरा किया था । उन्होंने आपने बयान मे इस बात को स्वीकार किया था कि फौली-कानूम आवश्यक 
तो मे था, परूतु मेरी राय में बह वांलहुनीय' शवश्य था। उन्होंने अपने हलके के सार मुकदमों का फैसला 
किया था और जैसा कि अन्य स्थानी में हुआ था, उनके यहां से भी बेत की सजायें दी जाती थीं। 
और, अदालत सठते ही अपराधियों के बच लगवा दिये जाते थे। ६ मई से २० मई तक उन्‍होंने 
४७७ आदमियों के मुकदमे किये थे । 

फीजी अधिकारियों ने एक हुक्म जारी किया था, जिसके अनुसार स्कूल के लड़के वाध्य थे कि 
वे दिन में तीन बार परेड करे और झंडे को सलामी दें । यह हुक्म स्कूल की छोटी जमातों के बच्चों 
ने; लिए भी लागू था; जियो ५ और ६ बरस वक के बच्चे भी शामिल थे । कितने ही बच्चे लू लग 
कर से ने मे | कुछ गोयो पर लड़कों से गा कहलाथा जाता था; मैने कोई शपराथ गहीं किया है, 
फिमोंस 3, थक अफतोस है; 2०५ अफरीस है ।? 











| कई आरा मंदी का, प 

सैजर घ्मिय से, जो कि शुरायवाला, गुजराव और लायलपुर में फीली-कानूम के अधिष्ठाता: 

थे, जब शर चिगमलाल सीउहाणाड़ ने पूछे कि “आया सह डुवभ उसके सां: इलाके-भर में लागू कर 

ओर आया यह सब कलासी पर हागू या और छोटे बच्नोकी क्लास भी उसमें शामिल 

थी 97 मेजर ने जनाब दिया कि सनके इलाके मे जहाँ- जहां फेज गीं वां था सब जगह हुक्म किया 

गया था | यहां तक कि पाँच और छू; बरस सब में, को से भी परेड करर्ट जाएी भी ! जैकिमे छोटे 
हि न 


ह की दाम मी परेड मे भाजगिल होगे से बरी कर दिया + 5:१7 
मे। की शाम की परेड गे भांगिल दांगे से बरी कर फिया गया था| 








न ् 
दिया सी था 


अध्याय ४ : अहिसा मूत्ते-हूप में--१६१६ १३६ 


कर्म ओआइन ने अपनी गवाही में कहा था, कि में एक दिन सजीराबाद में था। मेने देखा 
कि एक हड़का भंण्डे की ओर मार्च करने में बेहोश होकर गिर गया । मैंने फौज के अधिकारियों को 
: सके सम्बन्ध में लिखा | दूसरे दिन दो की जगह तीन बार परेड कराई गई थी । इस प्रश्न के उत्तर 
में, कि यदि ऐसा किया था तो क्या यह बच्चों के साथ सख्ती नहीं हुई ! कर्नल ओजाइन ने उत्तर 
दिया, नहीं! ह 
कुछ भी हो, मि० बॉसवर्थ के दिमाग में लोगों से अफसोस जाहिए कराने की भावना अवश्य 
प्रबल रही थी। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उनका विचार एक 'आयखित-गह” बनाने 
का था । लेकिन सम्होंने इस बात से इन्कार किया कि इस इमारत में दस हजार रुपये लगे थे। इन 
बटनाओं के विस्तृत वर्णन पढ़ने के इच्कुकों को तो कॉंम्रेस-कमिटी के सामने दी गई गवाहियां और 
कांग्रेस की रिपोर्ट पहनी चाहिए | "४ 
दुर्ेटनाओं के बाद ह 
गांधीजी के हृदय को, घटनाओं के ऐसा अकल्पित रूप घारण कर लेने से बहुत बड़ा पका 
लगा । उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैने हिमालय के समान महाल्‌ भूल की है। अतः 
उन्होंने एक और तो सत्याग्रह को स्थगित कर दिया और दूसरी और यह घोषणा की, कि में शान्ति 
स्थापित करने में हर धकार से सहायता करने को तैयार हूं । लॉर्ड चेग्सफोड ने १४ श्रग्रेल १६१६ 
को एक हुक्म मिकाला, जिसमें स्पष्ट शब्दों में सरकार की यह इच्छछा घोषित की गई थी कि बह 
तातों का शीघ्र ही अन्य कर देनेफे लिए जितनी शक्ति उसके पास है उस सबकी छगा देगी | इसी 
बीख तीसरे ऋऋफगान-सुद्ध ने पश्ञाव की स्थिति की और भी पेचीदा बना दिया । ४ मई को सारी फौज 
युद्ध के लिए वैयार कर ली गई थी । इधर फौजी कानूत अपने खुनी कारतामों की ११ जूत तक बरा- 
बर चलाता रहा और रेलबे के अह्यदों में तो यह बहुत दिनों तक इसके बाद भी जारी रहा था । फीजी 
काबूत को अमाव्रश्यक“रूप से एक मुदृत तक जारी रखने के विरोध में सर शंकरन्‌ साथर ने १६ झुलाई 
को वाइसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया | इस सारें समय में. पश्चाव पर एक कठोर सेंसर 
बिठा दिया गया ७।। 0शइरुज साहब को पश्ाव की थी में काम एसने की रझादी कर दी गई थी। 
बाद मे से गिरफ्तार बस्फे अश्वतर गज दिया । यह भई गाता के और म्य दी बात है।.. मिस्टर ई० 
गर्ग नैेर्छिस को, जो कि महान इसलिए जाना साएते * 7, पक्षाव में 
हम की गयाही कर दी ग० थी। चारों और मे पञ़्ाब में हुए अजानारी की गांच के जिए एक हु 
कशिन मैरी की पुकार अ रही थी । सास पौजी अदालतो-ढ्वा। जो लोगों बे घावकी और 
पअदी सजा में दी भरे थी सन्‍्दे भी का करनेंके, लिए एक देश -ब्यापी भांग थी | जाला हरकिशनशाएल 


थो, जो कि शक पधिष्ठित कांग्रेसी और बढुत बड़े घनिक ब्यक्ति थे, आत्म पवहीपागी की सजा दी 






# 
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४ * हल 
हि के काबसा को (8 





गई सी। ४० साख भपने के लगभग जनकी सारी राषसि सी अब्य नरने का इगम दिया दया था । 
सितलर १६१६ | वाइसशाय से हस्थर-कर्मीशन नी नियुक्ति की घोष छी, | बह पश्चान | 
$ उपद्वदों की जांच कॉगी। फ्त इसके साथ हो. (८ सितभ्यर मी, इमशविपशोनशिल आया, जो. 
कि आम जर पर फीजी-कायूर के साथ श्रावा करता हैं | गरिउत्त मंदनमीहमस मालवीय मे इसे मुल्तवी 
की थे शिक्ष बहनेशा जोर तमाया, बढ़ साढ़े जाए सएंदे तक बेरसागर बोले, लेडिन जवाब यह, दिया... * 
भुदा कि बिल की मंशा केबल कानृती सजा से रहित रखने की ही है--उन अधिकारियों! को जिन्होंने 
शान्वि थीर व्यवस्था के दाथम रखने की इच्छा से प्ेरित होवर ही! सम कुछु किया था। फिर 
समके साथ महक की कार्रवाई तो की ही जा सकती है | : 












श्श्र्त, कांग्रेस का इतिहास । भाग रे 


सर दीगशा बाना मे यह घोषित किया कि इनडेम्निटी-बिल के सम्बन्ध में सरकार का जो रुख 
है वह टीक है | श्री बेसेशट, जो झब तक बराबर गांधीजी से लड़ती रही थीं, बोलीं कि रौलट-बिल 
में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसपर कि किसी ईमानदार नागरिक वो ऐलराज हो सके । “जब लोगों 


' की भीड़ सिपाहियों पर रोड़े बरसावे तब सिपादियों को गोली के कुछ फैर करने की आशा दे देना 


'अधिक दयापूर्ण है ।” इस लेख के बाद ही श्रीमती बेसेशट के नाम के साथ यह वाक्य---/इट के रोड़ों 
के बदले में बन्दूक की गोलियां --सदा के लिए छुड़ गया था | इस ससय श्रीमती बेसेए्ट की लोक- 


' प्रियता रसातल्ल को पहुंच गई थी। 


मैं ले लिया। 


२० झौर २१ अ्ग्रै्ल को महासमिति की बैठक हुई, उसमें सरकार ने गांधीजी को दिल्ली और 
पञ्नाब से देश-मनिकाले का जो हुब्स दिया था उसका विरोध किया गया और पश्चाब में किये गये 
अत्याचारों की जांच करने पर जोर दिया गया । देश में जो गम्भीर राजमैतिक परिस्थिति पैदा होगई 
थी उसको मद्दंगजर रखते हुए भरी विद्चनभाई पटेल और श्री दृ्सिह् विन्तामणि केलकर का एक शिप्- 
मण्डल इंग्लेण8 भेजने का भी निश्चय हुआ | ये लोग २६ अग्रैल १६१६ को इंग्लैण्ड के लिए 
रवाना मी हो गये थे। ८ जूत को महासमिति की दूसरी बैठक इलाहाबाद में हुई । इधर गवर्नर-जन- 
र्न ने २१ अप्रैल को ही एक आडिनेन्स जारी कर दिया था, जिया पश्माव की सरकार को यह अधि 
कार दे दिया था कि ३० मार्च तक जितने जुर्म हुए हों उनका मुकदमा वह खास फौजी अदालत द्वाश 
करा सके | गिरफ्तार शुदा लोगों को अपने इच्छानुसार वकील चुनने की इजाजव नहीं थी । देश के 
धरे प्रमुल-पर्नों के संग्पादकों ने, श्रीमती बेसेशट मे ओर सुरेम्द्रनाथ बनर्जी ने भी, एगडरूज साहब से 
आमुरोध किया था कि वह पश्चाव जाकर दुर्घटना और उपद्रव के सम्बन्ध में स्वतन्न रूप से जांच 
करें | पर बह वहां गिरफ्तार कर लिये गये | ८ जून की बैठक में इस और अन्य बूसरे मामलों पर 
विचार हुआ था । उसमे यह बात भी सुझाई गई कि तहकीकात के लिए जो कमिटी नियत हो वह 
पञ्ञाब जाकर इस बाव की भी जांच करें कि सर माइकेल झोडायर के शासन में फीज के लिए, एंगरूट 
भरती करने में किम हथकशण्डों और ढंगों को काम में लायी गया था, किस प्रकार "लेबर कौर'में आद 
भिरी की भरती किया गया था,किस प्रकार लड़ाई के लिए कर्ज लिया गया, और पौजी-का्नून के दिनों 
भें किस प्रकार शासन किया गया था | मि० हामिमेस की इसलिए देश-निकाला कर दिया गया था, 
कि उन्होंने आमने क्रामिकल! में सरकार की पंजाब-सम्बन्धी नीति की कड़े शब्दों में मिन्दा की थी। 
मद्रासमिति मे इस सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया कि सरकार हार्निगेयन साइब की दिये गये 
देश-मिकाले के हुक्म को मंसूल कर दे | ह 

गंहाँ एए धर्तशवंश यह बात भी बता देना अनुचित ने होगा कि. हार्मिमेम साहब के चले 
जाने के काणण जोगी को एक रा्ट्रीय-पत्र की आवश्यकता अनुभव होगे लेगी मिसकी यंग-इंडिया 
हर पूर्ति करने का पतन किया गया। प्रासम्प में यंग-इणिडिया' को भी जमनादास' द्वास्कादास ने 
दीमरूल के दिनों में निकाला था | बाद में वह एक संस्था के हाथों में झा गया । भरी शंकरलाल बेंकर 
इस संस्था के एक सदस्य ये । जब मि० दार्निमेन को देश-निकाला दे दिया गया, और "बाम्बे क्रानि- 
कलम! के कपर कड़ा रॉसर बिशा दिया गया था, तब गांधी जी मे. थंग-इशणिहया' को श्रपने हाथों 


, वीं फिर शंशिरामित्ति मे एक कमरिडी उसलिए नियुक्त की फि से पंजाब की दर्घथ्नाओं की 
3 ईश रास 3 रंग्लेग्ड तथा परत दोदी रखायी मी आवश्यक कामूमी कार्रवाई करे और. 
इस का में; श्षिण, खन एकत्र करे। उस कगिडी मे बाद मो, यानी १६ शकानर को. मॉमीजी, एएंदराओ, 


न 


जांध मं, 
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स्वामी भरद्धानन्द तथा अन्य लोगों को भी शामिल कर लिया गया था । नवम्बर के प्रारस्म में 
मि० एशडरूज की तो यक्रायक ऐन मौके पर दक्षिगा-अफ्रीका चला जाना पढ़ा था | उन्होंने गवाहियों 
के रूप में जितनी सामग्री एकत्र की थी वह सब कांग्रेस-कमिदी को देते गये थे | यह भी निश्चय हुआ 
था कि लग्दन और बम्बई के श्री नेवित्ी और कैप्थिम को, जो कि क्रमशः दोनों स्थानों में सालिसिएटर 
थे, इस कमिये मे सहायता के लिए रख लिया जाय | महासमिति की तरफ से एक तार परिषद मदन- 
मोहन मालवीय ने प्रधाममन्त्री को, एक भारत-मन्त्री को,झीर एक लार्ड सिंह को दिया था, जिसमे इन 
शोगों से अनुरोध किया गया था कि जबतक कांग्रेस की जांच पूरी न हो जाय तबतक फीजी कानून के 
अनुसार दी गई तमाम सजायें मुल्तबी रकखी जाय॑ । इस समय तक सर सत्पेन्द्रप्रसन्न सिंह प्रिवी- 
' कोसिल् के मेग्बर हो गये थे, माइट हो गये थे, ओर लॉर्ड हो गये थे। तभी से बह रायपुर के लॉर्ड 
सिंह कहलाये जाने लगे | वह उपशारत-मस्त्री नियुक्त किये गये, और बाद में उन्होंने ही लॉर्ड सभा में 
गवर्नमेण्ट आफ इशिडिया बिल पेश किया था। १६ और २० जुलाई को कलंकत्ते में महासमिति की 
बैठक फिर हुई, जिसमें विचारणीय मुख्ये बात यह थी कि कांग्रेस का आगामी अधिवेशन कहां किया 
जाय और उसे अमृतसर में ही करने का निश्चय हुआ । एक प्रस्ताव द्वार उस मांग का फिर दोहराया 
गया था जिसमें सप्नाट की सरकार-ह्वारा जांच करने के लिए, एक कमिटी नियुक्त करने की प्रार्थना की 
गई थी | यहां यह बात स्मरण रखने योग्य है कि १६ जुलाई को ही सर शंकरन्‌ नायर ने वाइसराय 
की कार्यकारिणी से फोजी-कानून जारी रखने के विरोध में इस्तीफा दे दिया था | महासमिति ने उनके 
इस्तीफे की बरी कृतशता-पूर्वक सराहना की, और उनसे प्रार्थना की कि वह तुसनत ही इंग्लैंड के लिए, 
खाना हो जाय॑ और बहां जाकर भल्री प्रकार से पह्नाब के मामले को रकखें ओर उस लोगों के सारे 
हुःखो की दूर करावें | १० हजार रुपये की एक रकम पत्चाब-्कमिटी के दिए जमा की गईं। 
२१ जाई की गांधीजी का पक्कद्ग प्रकाशित हुआ,जिसमें सत्याग्रह को कुछु समय के लिए स्थगित करने 
की जिक्र था | वह परत उकार ६ 
#क्बई के गवर्मर के हारा भारत-सरकार ने मुझे एक बहुत ही गम्भीर चेतावनी दी है। कि. 
सत्याग्रह के फिग से आरम्भ करने से जमता के लिए बहुत ही बुर परिणाम निकल सकता है। बम्बई 
॥ गवयर मे ॥४ सिल्य दे शा। झुजाया था, सं रानत यंदे बंतार्च उन्होंने छर था. और के साथ 
५ ; हर 


3 जी हुए रूप ये हन्छा परवाश का का शतक बयानों रहा 


ट्जिनेमहादेर शत 9एम ग। नए संघंत ऐड्रर, सर वश सेद।- 









गन तल सी वार काई। 
में यहां पर इससा शरीर बता देना साइज हू।के उसे कल्क भि्री ने भी, जा गरम-दल्त केगामे जाते 
है; ॥ यही जया दी हें । उसत। कया चिफ इंपच। ह। थी कि इससे सस। हे 
सत्याहह के शिक्धात्त वा भरे अकार चेद्ी सकता है, फिए भार-फाट कर बैठे। अब दूर 
के साथ में हू मत्तीजे पर पहुंचा कि अब समन शागिया है कि सविनय- मंद के रूप मे. सल्याअंद् शुरू 


बन्द 


मू| दिया जार; तबग्गे बाइुसबय की एक पथ भेजकर उन पर समन यू एगदा प्रक: कर दिया 
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ओर सयते मह शनुरोध किया था कि महू राचटर्रयल की बाएत के से, एक जारार और पिमक्ल 
कमिटी शीप्रगलुक्त करने का घोषणा कर, जिसे गह भी भविकार में; कि. पान की बुषथ्नाओं # 


राम्बन्त ये दा गई सनकी फी फिर से गिगरानी कर कंके और बा० कार्सीमाथ राव (सश्पाइक 'ट्रिब्दूस) 









॥ जिसने छुकदाओं के कामजोत देखकर सिद्ध होता है कि उन्हें अस्याव- पुयक दुण दिया गये ईं; 


शीड़ पे। गारप-सरकार मे शी राग के आसले में जो निर्णय किया उसनो लिए नंद घत्वबाद को पाभ 


॥६ शह निश्चय निया हूं के फल्लेह्ल रात्यात्रा: आए ने वाछे | 


! 
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है, यद्यपि इससे उनके साथ पूरा न्याय नहीं होता। मुझे: इस बात का विश्वास दिलाया गया है. कि 
जिस जांच-कमिदी के लिए, मैंने जोर दिया था बह नियुक्त की जा रही है।सदूभावना के इन प्रमाणों के 
मिलते हुए मेरी ओर से यह बड़ी ही नासमभी होगी, यदि में सरकार की चेतावनी पर ध्यान ने 
दू। बासतब में मेरा सरकार की सलाह मान लेसा लोगों को शझत्याग्रह का पाठ पढ़ाना है । एक 
/सत्यागही कभी सरकार को विषम-स्थिति में डालना नहीं चाहता । में अनुमत्र करता हूँ कि में देश की 
राग्कार की और उन पञ्षाबी नेताओं की, जिन्हें कि मेरी राय में अन्याय पूर्वक सजा द गई है, और 
यह भी बड़ी ही निर्दयवापूर्वक, और भी अ्रघिक सेवा करू गा, यदि मैं इस समय सत्याग्रह को स्थगित 
कर दू। मेरे ऊपर यह इल्जाम ठंगाया गया है कि आग तो मैंने ही लगाई थी। शव गेरा कभी-कमी 
सत्याग्रह करना आग शगाना है, तो रोलट-कानून और उसे कानून की किताब में. ज्यो-का त्यों बनाये 
रखने का हठ देश में हजार स्थानों में आग लगाना है| सत्याग्रह फिर से न होने देने का एक-मान्र 
उपाय यही है कि उस कानून को बापस लेलिया जाय | भारत-सरकार ने उस बिल्ल के समर्थन में जो 
कुछ भी प्रमाण दिये हैं उनसे मास्तीय-जनवा के दिल पर कोई ऐसा अ्रसर नहीं हुआ है. जिससे उसके 
विरोधी रुख में कोई परिवर्तन हो जाय ।” अन्त में गांधीजी ने अपने साथी सत्याभ्रहियों को सलाह 
दी कि बे हिन्दू-मुश्लिम ऐक्य को बढ़ाये और खदेशी के प्रचार में सबका सहयोग प्रास करें । 
इस समय हंग्जैणुढ् मे लॉ सेलबारन की अध्यक्षता में संयुक्त पार्लमेण्टरी कमिटी की बैठक हो 
रही थी। अब हम यहां भारत से इंग्लेण्ड को गये हुए शिष्ट-मण्ढलों की कार्रवाई को देखें, यद्यपि 
हमारा पुरुष सम्बन्ध कांग्रेसी शिक्न-मएडल से ही है, जिसमें श्री विदवलभाई पटेल और बी०्पी० साधव- 
शान से बढ़ी योग्यता से भारतवर्ष का पक्ष उपस्थित किया था | इनके साथ लोकमान्य तिलक, जिंपिन- 
चन्द्र पाल, गणेश श्रीक्षष्णु खापड, डाक्टर प्राणजीबन मेहता, ए० रज्ास्वासी आर्यगर, शर्सिह चिन्सा- 
मणि केलकर, स्यद हसनइमाम, ढ० साझ्ये, मि० हार्निमेबव आदि भी थे। इस शिष्ट-मशहल का 
कास था कि वह ब्रिशिश जनता के सामने भारतबं्ष के दावे की रकखे | श्री० बी०्पी० साधवराव मैसूर 
राज्य के भूतपूर्व दीवान थे। उनकी शिक्षता और सोजन्य तथा स्पष्टधादिता और स्ववम्तता-प्रिय स्वमाव 
मे कांग्रेस को इंग्लैणड की जनता की नजरों में बहुत ही ऊंचा उठा दिया था और मि० बेन स्पूर 
(एुम० पी०) जैसों से उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी | 
मारतीय प्रतिमिधियों की उपस्धिति का लाभ उठा कर, हंग्लैणड के विभिन्न भागों में प्रधा- 
रार्थ समाझों का आयोजन किया गया। मजबूर-दल ने कामन सभा के भवन में उन्हें बिदाई की 
दावत दी और भारतीय शहप्ट-महासभा की सहानुभूति का सन्देश भेजा | खतस्त्र-मजदूर-दल ने 
खजासगो में हुए अपने सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें आयजॉणश्ड और मिस के साथ- 
साथ भाग को मी शाप्मगिणय का आधिकार देगे के लिए कहा गया | इसी प्रकार तैशनल ४। 
कीसिंश' ने भी ऋपने वामिकोत्सव में प्रस्ताव पास किया; और मजदूर-दल ने स्काजरों में होने वाले 
(ने सॉर्गियात्न मं गांग की कि शिज्षसंण्यत्त के लिए. पर्याप्त संस्तुण रखते हुए, आत्म-निर्णय 
के पिद्धाएए का झनुछार, गारतीय शस्कार फा पुनश्ंगटन किया जाथ |” पंजाब के जोरो-जुल्म का. 
थी समी रंखाओं ने राधान-रूप से प्रवक्ष पिरेवि किया 
थी मिहिल्लमाई पेश और कमरिसी शिएनगश्दा का लन्‍्दन में दु्देस मुकानला था | एक और 
यो ऊ् कांग्रेस की जाटेश -कर्मिंटी ते सुल्कनता था, दुशरी ओर शी!ण्ती वेशेग् से जो शापनी छाप 
शक्ति के काय कांग्रेस का बिरोष कर रही थी। कांग्रेसी शिफ्तादला आता-जिशय छोर पुण॑ उना- 


दायीं शासन को मांग के साथ दिक्षी वाले प्लान पर. और दे रहा गा । सांरिगु-योजया मै जियो # 
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मताधिकार की बात प्रान्तीय कोंसिलों के निर्णय पर छोड़ दी गई थी, लैकिन कांग्रेसी शि४-मंडल ने 
सुधार-काबून में ही उसे स्वीकार करा लेना चाहा। २४ अक्तूबर १६१६ को अलबर्ट-हाल में जो सभा 
हुईं, उसमें दोनों दलों के मतभेद इस खुले तीर पर सामने आये कि समापति मि० लास्सबरी बड़ी 
बुविधा में पढ़ गये | यह सभा भारतीय होमरूल-लीग की लन्दन-शाखा की ओर से की गई थी, 
जिसकी भीमती बेसेए्ट ने स्थापना की थी। अन्द में एक एसा प्रस्ताव पास हुआ, जिस पर किसी 
की आपत्ति नहीं हों सकती थी। प्रस्ताव में कहा गया, कि “ब्रिटिश राष्ट्रत्समूह की यह विशाल सभा 
जो इस बात पर जोर देती है कि राष्ट-समुह के अन्तर्गत सब राष्ट्री को ख-शासन का अधिकार मिलना । 
चाहिए, इस बात का ऐलान करती है कि भारतीय जगता भी शीघ्र-से-शीव आत्म-निर्णय का सम्पूर्ण | 
खत पाने की हकदार है ।” ४ 
मि० ल्ान्सबरी इस समा के चुने हुए समाषति थे। उनके बीच में पढ़ने से ही प्रस्ताव को 
यह रूप प्रास हुआ, नहीं तो पहले जो मसबिदा बनाया गया था उसमें तो मि० मांटेशु के बिल का 
समर्थव किया गया था | लेफिन इतने पर भी श्रीमती बेसेशट ने स्पष्ट रूप से मि० मटियु के बिल का 
समर्थन किया, जिस पर श्री विहलभाई पटेल को उनका प्रतिवाद करना पड़ा । इतने जोर के साथ 
श्रीमती बेसेशट ने क्यों मि० मांटियु का समर्थन किया था, इसका कुछ कारण गाल्ूम नहीं हुआ। 
महासमिति के प्रस्तावानुसार, जून के अन्तिम सप्ताह में स्वामी श्रद्धानग्द, पं" मोतीलाल 
नेहरू और मदनमोहन गालवीग पंजाब में हुईं दुर्घय्नाओ्ों की जांच के लिए. पंजाब गगे। कुछ ही 
समसे बाद ठीनबस्शु एए्डरूज भी नहां पहुँच गये । इसके बाद ५० मोतीलाल और मालबीय नी 
ट्णछम एग्डरूज साहब के साथ हुए. | गांधी जी भी, जैसे ही उन पर से प्रवेश-निभेध का 
हुक्म लठाया गया, १७ झकतूबर की सबके साथ जा मिले | पंजाब के लोग भयभीत हो रहे थे 
लेकिन ज्यों ही गांधी जी उसके पास पहुँले सी है उसकी फिशसे आत्म-विश्वास आ गया । लाहौर 
शोर झमृतसर में, दोनों जगह, उमके आगमन की विजय से कम नहीं समझा गया । इसी बीच सर- 
कारी जांच की घोषणा हुई । जिम बातो की जांच सरकारी जांच-कमिटी करने बाली थी उनकी 
मयोदा कांग्रेस की जांच से महत का थी। पिए भी शम्कारी कमिटी से सहगोग करता ठीक सगझा 
बला । चखिलरे जब दाल तुरभ वाजकााा ये पान आज कोी। कोर्यश की और श हहशनगीशन के 
जेकिने फॉअस-उठ सांगाति के शक आाउताइका का भामनी कण पढ़ा निग्क॑। 
पह्यना थी गे सी, इसलिए हगेग्वाओं वी जांच दरने कली कामों ६ हृ्टश्फभाशत ) से 
$ मसमो अपना सदयोग पा शक पढ़ा । इसा सगय का गर्शिव्यकि का इपिहाण छक आपैदम-म मे 






साजण शा। 
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आिविंत दे । कांगेब-उपन्खमिति राहती थी के भार्रल-लों के कुछ केदियों द। एहए के अन्‍दण आँस 





मा शव हजि! गहगे . जाख में मदर करे के लिए पृुल्ाया ज;ब, लेकिन इस गाते की इजाजत 
पही दी। आई । छ।न्पमिति मे इस पर प्मायन्सस्दार के खिजाए; 4 'गाख-परन्‍्भी 
अपील की. छेपि औैप करने सी इंप्कार किया । ऐसो दालत में उप होगी ने भी, जी 
कि पीजी कामून के मामहत जेलों गे थे, तहथीस ८ काने के सिशलय की ही छाईद की--आर, बाद 
के अगु॥त मे भी इंत धिराय की उचित ही। सिद्ध किया। शरीर हो शोर, ५ उसकी जान *| 
परशिभि इतकी सीमित थी कि ने खटनाये भी उप्तक्ते काय-लेन में समानिट्र नहीं थी, जा न्‍्यायता डाग्ैद् 
॥8 १६ को बदनाओों ? ही सॉमजित होदा | मगर अतुच्यत रुप से उन्दू उस आला सकता गया | 
खतएय कंमिस थे एक फामिरी के छोशि अपना फतच धलेए शुरू व घी जा, भादालात नेशृक, 
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चित्तरंजन दास, फजलुल हक और अब्बास तैयबजी इस कमिटी के सदस्य थे और के० सन्दानप्र्‌ 
सन्भी | लेकिन इसके बाद शीघ्र ही पं० मोतीलाल नेहरू अमृतसर-कांग्रेस के सभापति निर्वाचित हुए, 
इसलिए उन्होंने पद-त्याग किया ओर श्री मुकुन्दराव जथकर उनकी जगह सदस्य बनाये गये । लन्दन 
के सालिसिटर मि० नेवली भी, जिनके सुपुद प्रिबी-कोसिल में की जाने वाली अपीली का कास था, 
कमियीके साथ थे। साथ ही यह भी निश्चय हुआ कि जलियांबाला-बाग को प्राम. काफे वहां शहीदों 
का एक स्मास्क बनाया जाय, ओर इसके लिए मालवीय जी की अध्यक्षता में एक कमिटी बना दी 
गईं | ग्रसंगंवश यह भी बता देना चाहिए कि अब यह बाग ले लिया गया है और शा्ट्र की 
ही सम्पत्ति है । ...०' 
परन्तु गैर-सरकारी रिपोर्ट शमृतसर-कांग्रेस तक तैयार न हो सकी । तब सोचा थी यहां तक 
गया कि सुविधा पूर्वक विस्तत रूप से जब बह तेयार हो जाय. तब उस पर विचार करने के लिए 
कांग्रेत का विशेष अधिवेशन किया जाय । लेकिन इतना तो कमिटी मे कही दिया था, कि “हिएटर- 
कमीशन के सामने जनरल डायर ने जो कुछु कह्दा है उससे यह बात बिलकुल निम्संदिग्ध हो गई है 
कि उसका १३ अप्रैल का कार्य निर्दोष, निरीह, निःशस्त्र मर्दों और बच्चों के जान-बूक कर किये 
हुए गशंस इत्या-कांड के सिबरा और कुछ नहीं है। यह ऐसी हृदय-हीन और बुजदिल पशुता है 
' जिसकी आधुनिक काल में और कोई सिसाल नहीं मिलती ।” जो हो; कुल मिलाकर १६१६ के साल 
की परिस्थिति न केबल निराशा -जनक बल्कि बड़ी भयावह भी थी | , 
महाथुद्ध मे जो शक्षितयां लगी छुईं थीं उन्हें पालमेण्ट की तरफ से घन्यवाद देने का प्रस्ताव 
' प्रैश करते हुए मि० लायड जा ने कहा था---/ हिन्दुस्तान के विपय में कहूँ तो, उसने हमारी इश 
विजय में, और खास कर पूर्व में, जो प्रशंसनीय सहायता दी है उसके कारण उसे यह नया अधिकार 
मिल गया है कि जिससे हम उसकी मांगों पर ज्यादा ध्यान दें। उसका यह दावा इतना जोरदार है 
कि इसे अपने तमाम पूर्व-वश्वासों ओर (हमारी) आशंकाशं को, जो कि उसकी प्रगति के ग़ख्ते में 
रुकावट कान सकते हैं, बुर कर डालना चाहिए ।” जहां तक इस 'नये दावे! से सम्बन्ध है, श्रस्थायी 
सन्धि के बाद भारत-सरकार ने भारत की इन गौरव पूर्ण सेवाओं का बदला धारा सभाओं ओर श्राि- 
कारियों-द्वारा दमन के रूप में खुकाया है । मांद-फोर्ड बिल ने लोगों के दिल्ली को और भी आधात 
पहुंचाया । द्विविध प्रणाली, कोसिल में नामजद-सदस्यों का हया, राज्य-परिषद्‌ू, 'सशिफिकेशन' और 
धबिठी! के अधिकार, ओ डिनेन्स बनाने की सत्ता ओर ऐसी तमाम पीछे हटाने वाली बातें उस बिल्ल 
में थीं। झब १६६५ के कामूस में ये झौर भी बढ़ा-वढ़ा कर दाखिल कर दी गई हैं| यही 
'शमानक शक्षुस थे, जिनका मुकाबला करने के लिए. श्रमृतसर-कांग्रेस बुलाई गई थी । यह बताने की 
रूप्त नहीं है कि इस बीच आपस में फूठ फैलाने और तोड़-फोड़ करने वाली शक्तियां अवश्य जोर- 
शोर के साथ हिन्दुस्तान में काम कर रही होंगी। क्योंकि भारतीय राजनीति में ये हमेशा काम करती 
की हैं श्र पिदेशी-शाहरान हैं तो ये अपना जोर जताती ही हैं । खुद द्वोमरूलनलीग में भी उनके 
इशंन हुए. + | अग्ुतसर में ने झपने दवा-बल के साथ प्रकट हुईं । लोकमान्य विलक उस समय बक 
गंग्व ते छोर शान थे। सर खेलस्टाइन जिरोल पर सदाने गये शाय-हानि के 'मुकदरे मे उनकी हार 
 झदी थी। कोने का समते ही के परालग्टे में बिल पास हीं गया ६, सप्नाद को भारतीय शाप 
की मरपा से बधाई का बाप गेजा | उप समय चंद शगददार जा रहे ल। हम्होंगे * 
म्वित करने के सम्पन्न मे परदियोगीसइयीगः करसते का आश्ासन दिया पा। बह शसर पड़ 


यो था गि० अपस्शय का, यीर तार का गजगुग क्‍्याया था फेंशकर साहब मे। कांग्रेसी इसके मे 
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इसकी कल्पना भी नहीं की जाती थी और, इसलिए, अमृतसर-कांग्रेस मिन्न-मन्न विचार वालों के 
संघर्ष का एक झखाड़ा ही बन गई । 
अमृतसर-कांग्रेस 

अमृतसर-कांग्रेस में श्री चित्तरंजन दास प्रमुखता से सामने आये । उस अधिवेशन में उपस्थित 
करने के लिए प्रस्ताव का मसविदा दास बाबू बना कर लाये थे और संशोघन के बाद विषय-समिति ने 
उसे मंजूर किया था। वह इस प्रकार है :--- 

/॥ (क) यह कांग्रेस अपने पिछुले वर्ष की इस घोषणा को दोहराती है कि भारतवर्ष पूर्ण उत्तर 
दायित्वपूर्ण शासन के योग्य है ओर इसके खिलाफ जो बातें समझी या कही जाती हैं उनको यह 
कांग्रेस शस्तीकार करती है| 

(ख) यैध सुधारों के सम्बन्ध में दिल्ली की कांग्रेस-द्वारा पास किये गये प्रस्तावों पर है कांग्रेस 
दृढ़ है ओर इसकी शाय है कि सुधार-कानून अपूर्ण, असन्तोषजनक और मिशशापूर्ण है । 

(ग) आगे यह कांग्रेस झानुराध करती है कि श्रत्म-निर्णय के सिद्धान्त के अनुसार भारतवर्ष 
में पूर्ण उत्तरदायी सरकार कायम करने के लिए पार्मेंट को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिएं |” 

गांधी जी ने 'निराशापूर्ण! शब्द को हटा देने और उसमें चोथा पैशा और जोड़ने का संशो 
घन पेश किया जो इस प्रकार है 

#॥ (घ) जब तक ऐसा न हो, यह्द कांग्रेस शाही घोषणा में प्रदर्शित मनोमावों का अर्थात्‌ यह 
कि यह नया युग भेरी प्रजा श्रौर अधिकारी दोनों के इस सिश्चय के साथ आरम्म हो कि ये सबके 
एक छोय के लिए. मिलकर काम करेंगेट, राजभक्तिपूर्वक उत्तर देती है. और विश्वास रखती है कि , 
अधिकारी और प्रजा दोनों मिलकर शासन-सुधारों को कार्यान्बित करने में इस तरह सहयोग करेंगे 
कि जिससे पूर्ण उत्तरदायी शासन शीघ्र स्थापित हो | और यह कांग्रेस माननीय सांटेशु को इस सिल 
सिले में किये उनके परिश्रम के लिए हार्दिक धम्पवाद देंती है।” 

कांग्रेस ने दास बाबू के असली प्रस्याध श्र गांधीजी के पूर्वोक्त ढुकड़े की जगह यह ढुकड़ा 
जोड़कर मंजुर क्रिया-- “यह कांग्रेस मिश्वास करती है कि जबतक इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की 
जाती तबतक, जहांतक संभव. हो, लोग सुधारों को इस प्रकार काम में लावेंगे जिससे भारतवर्ष में 

शीघ्र पूर्ण उत्तदायी शासन कावम हो कक । सुधारों के सम्बन्ध में माननीय सहिशु साहब ने जो 
मिहनत की है उसके लिए यह कांग्रेस उन्हें धन्यवाद देती है |” श्रीमती बेसेश्ट ने इसकी जगह जो 
प्रस्ताव खखा था वह गिर गया | 


किए थी मा शाझीता आदि्ध नदी था --हालांकि देशबम्धु ने झपने मागगों में बड़ साफ 





/६ १५, 


'. देर दिन | कि जहाँ कहों सी अत एज बैंड सरदार हर जहा खानरयक रोगा नहीं ॥ड्गा-लादि 
286 पर घने भा ाए नया सकार क्॑ लत ॥ ॥३नत। इछडहे [६ ड्ि कौ पंच ता पम्याए 

लक वि $ 
हनी अड्मा-चाच साझओ ४ थी संवार का दास बीकृत कंज दं॥ा--्क्या न # परटमो ६ थे क् ? 


जोर गांधीजी यहा संयोग के एचता बने दुए थे। इरर कोई शक 








जन्मे ढ । | ३ हु ! 






६ 7 ५ 
के बह जरा! फकोशलश 









गांधीजी बा ही एक विजन थी । उसके व्यक्तिल, धृशि वन, धिख्ाान्त और आदण; वीति- निगम 
एम उनके शख्थ शोर अद्विसाधर्म का प्रभाव पहले ही. कॉम्रेंस पर पढ़ चुका था । अभुप्तात्कामिंस में 
पक प्रस्ताव प्रस हुए, जिना। 25 लोद पेसपो्ड की वापस बुलाने से तेवर कायूग मासंगुजरी, 


मजदूरा " दुश्पस्क्षा आर तीरर उुज वे भुंसाफरं के तुसती बने आंखे की मांग तक के शल्ताव थे | 





१४६ कांग्रेस का इतिहास ; भाग 


खुद कांग्रेस में ३६ हजार लोग आये थे, जिनमें ६& हजार मामूली प्रतिनिधि श श्र कोई १२९० 
किसान-प्रतिनिधि भी थे । कांग्रेस के सारे वातावरण में मानो बिजली फैली हुई थी । पंजाब ओर 
उसपर हुए शअ्त्याचारों पर स्वभावतः ही सबसे अधिक ध्यान दिया गया था। गांधीजी उत्सुक थे 
कि पंजाब और गुजरात में जो गारकाट लोगों की तरफ से हो गई थी उसकी भिनन्‍्दा की जाय । लेकिम 
विषय-सगिति में उनका प्रस्ताव गिर गधा । गांधीजी को इससे निशाशा हुई । शत बहुत हो चुको 
थी। उन्होंने, यदि कांग्रेस उनके दृष्टि बिन्दु को न अपना सके; तो हृढ़ता परन्त साथ दी शिष्टता और 
झदब के साथ कांग्रेस में रहने की अपनी अ्रसमर्थता प्रकट की | दूसरे ही दिन सुबह प्रस्ताव नें ४ 
मंजूर हुआ, जो इस प्रकार है-- “यह कांग्रेस इस बात की स्वीकार करती है कि बहुत अधिक उत्तें 
जित किये आने पर (ही) जम-समूह के लोग क्रोध से बाबले हुए थे, तो भी पिछले अ्रग्नैल के महीने 
में पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों में जो ज्याददियां हुई और उनके कारण जानमाल का जो 
नुकसाम हुआ उसपर यह कांग्रेस हुःख प्रकट करती दे ,ओऔर उन कृत्यों की निन्‍्दा करती है |” इस 
विषय १२ गांधीजी ने जो व्याख्यान दिया वह ते बड़ी उल्चकोडि का और प्रभावशाली था । उन्होंने 
बहुत संक्षेप में अपने संग्राम की योजना ओर भावी-मीति का दिग्दशशन कराया था। “इससे बढ़कर 
कोई ग्रत्ताव कांग्रेस के सामने नहीं है । धमारी भावी सफलता की सारी कुझ्ली इसो बात में है कि 
हम इसके मूलभूत सत्य को समझ हों, छुदय से स्वीकार कर लें और उसके अनुसार आचरण भी 
खर्खें। जिस अंश तक हम उसके मूल शाश्वत सत्य को मानने में असमर्थ होगे उसी हद तक 
हमारी असफलता भी निश्चित है । में कहता हूँ कि यदि हम लोगों ने मारकाट न की होती--- 
जिसके कि हमारे पास बहुत प्रमाण हैं और उन्हें में आपके सामने पेश कर सकता हूँ, वीरमगास, 
शहसदाबाद और बम्बई-काण्ड के उदाहरण दे-देकर कि वहां हमने जान-बूक कर हिंसा कांड क्रिया 
है--हां; में मानता हूँ कि डॉ ० किचल्लू , डॉ० सत्यपाल ओर सुके पकड़ कर--मैं तो डॉ ० सत्यपा्त 
ओर स्वामी जी का निर्मंचरण पाकर शांति-स्थापना के लिए कमर कसकर जा रहा था, सरकार ने लोगी 
को भड़कने झोर गरस ही जाने का जबर्दस्त कारण दिया था--तो यह बखेड़ा न खड़ा होता; कैकिन 
उस समय सरकार भी पागल होगई थी शोर हम भी पागल ही गये थे। में कहता हूँ ,पृगलपन का जवाब 
पायलपव से गद दो, बल्कि पागलपन के मुकाबले में समझदारी से काम ली और देंखो कि सारी बाजी 
आपके दातगे (।7 फेस आत्मा को जगानेवाले शब्द हैं ये, जो अ्रब्र॒तक कानों में मूंजते हैं ! परन्तु सवा 
भह है कि क्या शोगी मे छस ।8] 4० / : ७) ) समझा होगा ! सच पूछिए वो फिए कांग्रेस से सारी 
॥ग दथी पकाने ये, हुर में; हज हे वजह हपा गांधी जी सरहार से सहयोग तोड़ने के लिए मे 
थी शाजी 4 और न गेयार ही थे । इसीलिए युवराज के स्वागव करने का प्रस्ताव यहां पास किया ' 
४7 'गोवा दिही में जो गात छूट गईं थी उसकी पूर्ति यहां की गईं | यही कारण है कि अ्रमृततर 
में सहन के दाएवासन नाले प्रस्ताव में जोड़ा गया दुकड़ा गास हो गया, हालांकि समझौते के कारण 
हह पहुत-कछ छावीर हा गया था। गला और आईइसा की सागनेयाजे इस प्रसाव से सिलतसे-आुलते 
प्रस्माय | (९ एद्िशी-सावन्ती -द्ाक-कताई कोर हावचुनाई ने पुराण चन्धों की फिर से जीवित 


बने की सिफारिश कमा; ६४) दुधार बाप और सांशों ॥ नियोत बन्द बरले सम्बन्धी, (३) #ि 
मे आवकारी गीति सप-भी और (४) सासर था गंकले रह के मुसाफिर के दुगख डर कय के निमस 





गें। इस शर्त के गान के ही छत के प्रसाव थे शी बन्द का दस मी 
४ भरा पर 


ब्रिथिश संचियां के विगेधों बस पा वि करना | वर्षो के वाद दस झग्रततर-कांम्रंस ने कितानी न 


पक 







व हैं; ० आन की श पा ऋपफाशार' 
शासी- ये व गई सफाररा के आते अतगता 





अध्याय ४ : अहिंसा पूर्से-रूप में --१६१६ १४७ 


ओर ध्यान दिया | सजदूरों की तरफ भी उसने उतनी ही तबज्जह दी। यूबानी ओर आयुर्वेदिक- 
खिकित्सा पद्धति की ओर सरकार का ध्यान दिल्लाया। ब्रिथिश-कर्सिटी की उसकी सेवाओं के बदले 
धन्यवाद दिया गया | उसी तरह इंग्लैंड के मजदूर-दल को, और खास कर बेन स्पूर को भी । लाला 
लाजपतराय को भी, उनकी श्रमरीका में की गई भाग्त के प्रति सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया गया। 
सी तरह कांग्रेस के शि्॒-मंडल को भी उन सेवाओं के लिए, धन्यवाद दिया जो उसने इंग्लैंड में की 
थीं । भला 'प्रवासी-भारतबासी' भी केसे छूट सकते थ ! ट्रांसवाल-निवासियों से झबतक भी जमीन- 
जायदाद और व्यापार करने के अधिकार छीने जा रे थ। पू्॑-अफ्रीका में भारतीयों का आन्दोलन 
आलहग अपना सिर उठा रहा था। प्रवासी भारतीयों के लिए की गई एंडरूण साइबर की सेवायें पंजाब 
मैं की गई' उनकी सेवाश्ं से कम देश के धन्यवाद की पात्र नहीं थीं। कांग्रेस ने खुले-आम इस बात 
की स्पष्ट किया कि क्यों उसे हंटर-कमीशन का बहिष्कार करना पढ़ा ! लेफिटनेस्ट-गवर्नर मे “पंजाब 
के जो नेता कैद हैं उनमें से कुछु को मी, केदी की तरह हिरासत में मी, कमिटी-रूम में बेठकर अपने 
वकील को सहायता और सलाह देने की झाज्ा नहीं दी?” इसलिए कांग्रेस ने उसके बहिष्कार का योग्य 
ओर शानदार कार्य माना और उप-समिति को अपनी खतस्त्र रिपोर्ट का आदेश दिया। कांग्रेस ने 
सर शंकरन्‌ नायर को इस्तीफा दें देने पर बधाई दी और छ्ार्ड चेग्सफोर्ड को वापस बुलाने, जनरल 
दायर को आगने पद से हटा देने और सर माइकेल ओोडायर को फीजी कमिटी की सदस्यता से हटा 
देने की भांग की । 
पंजाब मे किये गये शत्याचारों के प्रश्श पर विचार करते हुए कांग्रेस ने उस हजाना लेने की 
व्यवस्था को, जो कुछ लोगों पर कह्दी-कही लागू को गई थी, तथा फीजी कामून के मातहत स्कूलों 
झीर कालेज के विद्यार्थियों को जो सजायें दी गईं उन्हें रद करने को प्रार्थना की | मौलिक अधिकारों 
सम्बन्धी भी एक प्रस्ताव पास हुआ, जिससे शासन-सुधार-सम्बन्धी प्रस्ताव का बल्ल और बढ़ गया | 
इस प्रस्ाव को पास कराने के लिए रात के दस बजे तक मद्रास के पितामह विजयराघबालार्य जोर 
देते दे । इसके बाद कांग्रेस ने प्रेस-एक्ट और रीोलट-एक्ट को उठा देने और सप्लाद की ओर से 
मुक्ति की घोषणा होने पर भी |। केंट्री तम।+ मेल में पढ़े हुए थे; उनकी रिहाई के लिए जोर दिया | 
मि० हार्मिमैन का देश-मिकाला भी कांग्रेस के विशेध का एक विषय था और उसे रद करने 
पर बड़ा जोर दिया गया.। यह भी आग्रह किया गया कि अ्द्वदेश को भी छुघार दिये जावे और दिल्ली 
तथा अजमेर-गेरवाड़ा की पूरे प्रान्स के हक दें दिये जाय॑ | दो श्रीर प्रस्वावी में झाडिद तथा लोगों से 
रुपया बसूल करने की कार्रवाई की गई झोर अधिवेशन खतग हुआ | इस अधिवेशन में इतना अधिक 
काम करता पडा के भाप दासडत शतााए नर बेहते रन गये,उनकोी आता ने | धिषय- 


समिति क। बैठक शज शा राव पर जता । पंजाब मे से भी बई जीरा को पथती थी । 





उस सात की हो अट्याये मनारंजक हैँ और उसका सगान हां कर' हैसा लीक होगा | साञ- 


ई8 कल: 





पैतिक कींदियां ।ा कई देय का शाहा पाए हुए । काग्रस के आववंशन के एक पदि।। पे 










सर पहुँचा आर उराक साथ है। ये थे *!| 
छह ब$ा सुसुस सिकाण। 
गैकर' श्षा हां हूँ । तवसे उनके ये शब्द बहुत स्राव वा गये 

सिठर सि० रजिनल्ड नेमिली से सम्बन्ध रखती ४, ओ कुछे दिया 
सप्वाद गे शमतसार ही थे। २४ दिपाबर १६१६ का जालन्पर के सोगसाने के कीई २० गोरे सिपाहा 


7] पर; खागी * ; भार खंश। का सीमा थे "हू | 






गाड़ाज्जल दे फटने 'रक् 





ग्रीर भा० प्रृद्गारअली म॑ कह! फि. मे जि 
हुत। सज्नी जन्दत॥ के एक तक 
से आब्यवप में थे और कॉर्मेस- 


श्ष्च्द कांग्रेस का इत्तिहाल ; भाग २ 


राव को (होटल में) उनके कमरे में घुस गये, उयका आपमाच किया और पूछा कि एक यूरोपियन होकर 
तुमने डायर के खिलाफ कास कैसे किया ! उनमें से एक ने कहा-- हमने सारे समूह को गोली से भून 
दिया । वह एक खोलवा हुआ जन-समूह था । वे रजील हिन्दुस्तानी थे ।” उसने यह भी बताया कि 
जनरल डायर के उन सिपाहियों में से वह भा एक था | बाद में मालूम हुआ कि उस सिपाहियों को 
प्ि० नेविली से माफी गांगसी पढ़ी थी । 


[ तीसरा भाग १६२०---१६& १८ ] 


१ 


असहयोग का जन्म---१& ६ «० 
ह खिलाफत-सम्बन्धी-अन्याय 

१६२० का शारभ्य भारतीय राजनेतिक बेच में दलबन्दियों से हुआ । उदार अर्थात्‌ नर्म- 
वाले कांग्रेस से अलग हो गये थे और १६१६ के दिसम्वर में कलकत्तें में एकत्र हुए थे। कांग्रेस में भी 
ताजा होनेवाली घटनाओं के कारण बाकी क्ये कांग्रेसियों में फूड के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। अमृत- 
सर में मुख्य प्रश्न था असहयोग या अड़ेंगा ।नगे साल का आरम्भ होने के कुछ महीने बाद अमृत- 
सर $ बने दलों की स्थिति उल्लट गई | गांधीजी ने असहयोग का बीड़ा उठा लिया था और जो लोग 
अमृतसर में उनके सहयोग के विरुद्ध थे वे अब एकबार फिर उनके खिलाफ एकन्न हो गये थे । यह 
आकस्मिक परिवर्तन किस कारण हुआ १ श्री बात यह थी कि पंजाब के अत्याचार और खिलाफ 
के सवाल पर जनता में खलबली बढ़ रही थी ।. 

१६२० की श्टमायें खिलाफ के महान शान्दोलन को लेकर हुईं थीं। यहां खिलाफत के मश्न 
की उत्यति का परिचय कराना आवश्यक है। महायुद्ध के समय प्रधान भनन्‍्त्री मि० लायड जाज बे 
भारत के मुसलभानों की कुछ बचने दिये थे, जिनके कारण मारतीय मुसलमान देश से बाहर गये और 
अपने वर्की महधम्ियीं से लड़े | जब युद्ध समाप्त हो गया तो दिये गये वचनों का बुरी तम्ह भंग किया 
धया । विशिश हभान-गन्ची के बिश्याराआत से भार 


जाए मे भय पायी ता वेशम छिद्दा था, कि, हित मा 


+ ॥ लगाती वी कान का दोरर गाते मं ! शाम 






शर्य, पशिया-बाइनर और अेस के ऑफ 








शीर समक्ष थी हे संशित मरने के धिए, जिसकी खागादी मुणबत; दुर्ती है, लड़ा: गहीं होड़ रवि ४ |! 
भंगजमागी को फागा या कि जजीगदलअच्य, जिससे १ शरओिशशानस, सीरिया, फिलध्ली 


(२ 


श्र उन शार धापिक हवान शागलटाि हैं, इगशा सका के सीने आधिका र्भ॑ रहना साहिए | गरूएु 

कसी झनिद की शर्तों के फज-स्पछाए तुकी वी आम अगशा हैँ दे 7] 
पा कर दिया बसा ओर तुर्मी-साक्रास्य मे, शश्ियाई परेशों को भिश्स योर फ्रॉस ते ल्लीग के आशा 
परम के नहाने आपस गे बडि लिया । मिन्-रा्टी द्वारा शक हाई कमीशन निधुक्त किया गया जो ६ 






जित शो पद़ा। भंग इनावे को 





लिशण से नदी का ऋमली शामक बना दिया मा था शोर गुजतान एक 
आरत के मुसशमान ही 7हीं, महिक आन्‍्य जाएियां प्री ब्रटिश पष जे -मन्मी 5. इस शिश्वारवात से के 
ही गए भी | शागूतसर में प्गुख कांग्रेसी और सिलाफती नेता पात्र हुए. और तझोंने लागह जाम 
वी 4रतत्त से उल्ज्य एई देश की स्थिति के सम्बन्ध में खो की और अन्त में गांबाजी के नेतृत्व || 
र्थिक्लाफस शारदीलतय काने का निमुतय किया गया । 


जम रह गया था। 





श्क्ष्ष कांग्रेस का इतिहास : भाग है 


१६ जनवरी १६२० को डा०अग्सारी की अध्यक्षताओं एक शिप्ट-मएडल वाइसराय से मिला और 
उन्हें बताया कि तुकी-साम्राज्य को और सुलतान को खलीफा बनाये|रखना कितना आवश्यक है। वाइस- 
गय का उत्तर बहुत कुछ निशशाजनक था। इसपर मुसलसान नेताओं ने एक बकब्य प्रकाशित 

किया, जिसमें उन्होंने यह हृह् संकहप प्रकट किया कि यदि संधि की शर्वें मुसलमानों के धर्म और 
भावों के खिलाफ गईं तो इससे मुसलमानों की वफादारी को धक्का छागेगा । 

फरवरी और मार्च के महीनों में खिलाफत का प्रश्न भारत के राजनैतिक ज्षेत्र में बराबर प्रमुख 
स्थान माष्त किये रहा | १६९२० के भार्च में एक मुस्लिम शिष्ट मश्डल मौलाना मुहम्मदअली के नेतृत्व 
गे इंग्लेश्ड गया । इस शिष्र-मण्डल से भारत-सन्चिव की ओर से मि० फिशर मिले | शिश-मण्डल्ल 
अधान अन्‍्त्री से भी मिला । उसने अपने विचार शान्ति-परिषद्‌ की बड़ी कौंसिल के आगे रखने की 
अनुमति चाही, पर बह न गिली । 

१७ मार्च को लायड जार्ज ने मुस्लिम शिए्-सश्डल को उत्तर दिया, जिसके दौराम में उन्होंने 
इस बात पर जोर दिया कि ईसाई राष्ट्री के साथ जिस मीति का व्यवहार किया जा रहा है, तुकीं के 
साथ उससे भिन्‍न नीति का व्यवहार नहीं किया जा सकता । परन्तु साथ ही इस बाव पर जोर दिया 

# बसे तृकाँ तुकीं-सूसि पर झधिकार रख सकेगा, पर जो प्रदेश तुर्की नहीं. है उसपर कोई अधिकार 
ने रत सकता । बस, इसने तो भारत के खिलाफतव-सम्बन्धी सारे प्रश्य की ही जढ़ काट डाली। इसलिए 
£६ माच गड्टीय शौक-दिवस नियत हुआ जिस दिन उपवास जार्यमारों और हव्यातं की गई । गांधीजी 
फिर दान 4, झा ५ पिर घोषणा की कि यदि तकीं के साथ संधि की शर्त भारत के मसल" 
मानों के भावों के अनुकृल् मे हो तो में रवीश: आाख्यी लग आर दल गा । गांधीणी में शपतने विचार 
| का इशांत के मीषणा पर में प्रकरण मर हथ |, जिसे 5 अपली ऋशाएगाम सम्बन्धी वजबीज 
पहली बार प्रकट की थी | वह इस प्रकार है रा 
यदि हमारी मांगें स्वीकार न हुई तो हमें क्या करमा घाहिए, इसपर विश्यार कर शेमा 
आवश्यक है | एक जंगली मार्ग खुल्लम-खुल्ला या छिपे हुए युद्ध का है | इस मार्ग को छोड़िए, 
क्योंकि यह शव्यवहार्थ है। यदि मैं सबकी समझा सकु' कि यह उपाय हमेशा बुरा है, वो हमारे 
सन उद्देश बहुत जल्दी सिद्ध हो जाये । कोर व्यक्ति था कोई राष्ट्र हिंसा के त्याग-हारा जो शवित 
उत्पन्त कर सकता है. उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता । परन्तु आज जो मैं हिंसा के विरुद्ध 
वक पेश कर रहा हूँ सो इस कारण कि परस्थिति ऐसी ही है, और ऐसी श्वस्था में हिसा 
बिल्कुल व्यर्थ सिद्ध' होगी। अतएव हमारे लिए असहयोग ही एकमात्र औषधि है । थदि यह सब 
तरह की हिंसा से मुक्त रक्‍्खी जाय तो यही सबसे श्रच्छी और रामबाण औषधि है। यदि सहयोग 
के हारा हमारा पतन शौर तैजोनाश' होता ही और इसारे धार्मिक भावों की शाधात पहुंचता हो 
तो आराधभीग मारे लिए कर्तव्य हो जाता है| इग्लैफ्ट हम्सी यह आशा नहीं स्थ सकता कि हम 








व क्ाभकारा का घ्नम सूपानाप तह लेंगे जो भुसलगायों के जीवन-मेत्यु का प्रश्म है । इरालिए हमे 
7 और औरी दोनी और | काम 'ज्रासब्ग करा स्वाहिए । जिम शोगों। नो. सरकारी उपायियां औीर 







ऊंट ने स्थाग देसी आाहिए । औओ सीन दर्ज |] साकारी गौकाँयों पर फर्नी भी 
नी आादहिए | असहतीय का खानगी सीकरियों से को! चास्ता नहीं है । पर मैं उन 
गा के, जो शनहयोग वे ओंपधि को नहीं अपवाते. सामाजिक बहिष्कार वो समयी रेस की मंच 
मि मधद ही बह सकता । आप होकर नौदारी छोड हैना टी बनता के मार्गों और जझातोव थी 


कमोड) है । सानिका से सेना में काम करने से एल्क्रार करने को कही का रामय छाभी नहीं खाया है ! 





५० 
ड्डत 


आध्याय १: असहयोग का जम्म---१६५७० १३११ 


यह उपाय झान्तिम है, पहला नहीं है | जब वाइसराय, भारत-मंत्री और प्रधान-मंत्री हमें दाद ही मे हैं 
तभी हगें इस उपाय का अवल्लम्बन करना चाहिए। इसके अलावा सहयोग तोड़ने में एक-एक कदम बहत 
समझ-बूफकर रखना होगा । हमें धीरे-धीरे बढ़ना होगा, जिससे बड़े-से-बड़े उत्तेजग पर भी हम शपत्रा 
आत्म-संयम बनाये रुख सके |” 
असहयोंग का प्रारंभ 
इस सम्बन्ध में सरकार ने “इंडिया १६२०९ में जो लिखा है वह यह है--“इसमें कोई 
सन्देद्द नहीं कि उनके (गांधीजी के) आत्म-बल के उपदेश उनकी सहधर्मी जनता को झुचे | जमता ने 
उनके शात्म-त्याग के सिद्धांत को माना और उनके साधु-जीवन की सराहना की | अपने अनेक देश- 
वाकियों के आहव राष्ट्र-गौरव को वह मुक्ति का द्वार! प्रतीत हुए । उनके श्रादेश अर्दध-देवी आ्रादेशों 
का प्रभाव रखते थे |” शान्ति के इस वातावरण में २४ मार्च १६२० को पंजाब, के अ्त्याचारों पर 
गेरसरकारी रिपोर्ट प्रकाशित हुईं। उसने सर माइकेल झओडायर को ही. अपने कणों का लक्षय ह 
बनाया । उसने शिक्षित-समुदाय की जिस प्रकार जान-बू भकर अ्रवहत्तना को थी, उसने जिस ज्यादती 
के साथ शंगरूदों की भर्ती और चन्दा-संग्रह किया था और लोकमत को दवा सकता था, उससे वह 
स्वभावतः ही जनता के अभियोग का पात्र बन गया था। १६१६ की घटनायें ६ अग्रैल से आरम्भ 
४ और उनका अन्त १३ तारीख को जलियांवाला-बाग-त्या-काणड के रूप में हुआ | श्रतः वह 
सप्ताह १६२० से राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया और तबसे झबतक मनाया जाता है। १४ मई १६२०७ 
की तुर्मिस्तान की साथ संधि की शर्तें अकाशित हुई, जिससे खिलाफत-आम्टोलन गे श्रौर भी जौर 
पकड़ा | इसके बाद ही शांधीजी से इस संकल्प की घोषणा की कि मैं शर्तों में संशोधन कराछे के लिए 
असहयोग-आन्दीलन शारंभ करू गा | लोकमान्य तिलक ने इस आन्दोलन का समर्थन हृदय से नहीं. 
किया, पर साथ ही इसका विशेष भी नहीं किया | 
इस दोनों महान नेताओं ने श्रप्रैल के तीसरे हफ्ते में महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रकाशित कराये। 
सी झावसर पर गांधीजी ने दोमझूल-लीग का समापतिल अहश किया; और निम्न वक्तव्य प्रका- 
शित किथा--- ह 
अजरी गय | लथजा शीघ्र थाम करे न॥ धाभव शी दिन्हसुस्लिंगनोक्य, हिल्वुस्तानी 
की शाष्ट्रभाषा मानना, शीर पर्दा का भाषाओं के छमुझार यो छिरे क्ष मिगाण करया है । इसलिए 
' मैं लीग को इन कार्यी ॥ लगा। शाहता है । 
“मे इस बात को खले तौर मे वह्ता हू कि गष्ठीग  पुनरनि्मोण दी दिशी भी योजगा 
सुधाए के शान गौनु : ॥ नें समझता हूँ. कि मैगे जिय कार्मी छा लिता दिया है यदि गष्ट्रोष 
है ।/ 


| खरे 
है 
$ गे आग गा इमने से पर अलमादी में श्यन ही 











5६) ही दा एुचा।। बाधशा 











से आंज्ञा| थारो €। प्रंमद। 





/ मसल: तीय ऐैगसज-बीर 
॥| भी झा 3 किसी लाए दल का संसख्य समझे को उयार नहीं हैँ । ने फिशी इज पे 
परत रखता और ने सछूमा | गी जावता हूँ कि जीय के, नियमों के अमुप्तार आांग्रेल दी सहायता 
गया अआामएमक है । पर कंररिस विसी टल-बिशेव की संस्या कहीं है! लिठिश-ग्जमाएट में सभी 
दर दूत | | समन-धमम पर एबलनक दल ना उत्त पर ऋषिकार सता है, पर वह किसी दे" 
विशेष की संश्शा नदी ह। पु आशा # कि शा दल कांग्रेस की एक ऐसी छीन संस्था बनाना 
चहिंगे किक द्वाथ थे कांग्रेस की जींद नि्धाग्व करने वे; लिए सप्ठ से अपील कर सके |. मैं क्षीस 
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की नीति को ऐसी बनाना चाहता हूं जिससे कांग्रेस दल-बन्दियों से ऊपर रहकर अपना राष्ट्रीय पद 
कायम रख सके । 

“अब मेरे साथन की बारी श्राई है। मेशा विश्वास है कि देश के राजनैतिक जीवन में कठोर 
सत्य और #मानदारी का वातावरण उल्लन्म करना सम्भव है। में लीग से यह आशा नहीं रखता कि 
बह सत्याग्रह के मामले में मेरा साथ देगी, पर में शक्ति भर चेश करू गा कि हमारे सारे राष्ट्रीय कामी में 
सत्य और अहिंसा से काम लिया जाय। तब हम सरकार और उसके उपायों से न भयभीत होगे न 
उनके प्रति अविश्वास रखेंगे | में इस प्रसंग पर और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता । में यह समय 
पर ही छोड़ता हूँ कि मैंसे जो यह साहसपूर्णा वक्तव्य दिया है उससे उत्तन्म होने वाले अमेक पश्यों 
का वह किस ढंग से निष्ठार करता है। फिलहाल गेशा लेश अपने काम के औवित्य या उसमे 
समाविष्ट नीति की सत्यता का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि लीग के सदस्यों पर विश्वास करके अपने 
कार्यक्रम पर उसकी शआ्रालोचना-सूचनाओं को आमंत्रित करना है |? 

लोकमान्य तवि्ञक ने अपने वक्तव्य में नये सुधारों के प्रति ऋपनी नीति प्रकेड की;--- 

“जैसा कि नाम से प्रकट है, कांग्रेस-प्रजातंत्र-दल में कांग्रेस के प्रति अ्रगाघ भक्ति और परजा- 
तंत्र के प्रति श्रास्या काम कर रही है। इस दल का विश्वास है कि भारत की समस्याओं को सुल- 
आने में प्रजातंत्र के (सद्घान्त अचूक हैं । यह दल शिक्षा के प्रछार और राजनैतिक मताधिकार को 
अपने दो सबसे बढ़िया हथियार समझता है। यह दल चाहता है कि जाति या रिवाज के कारण जो 
नागरिक, गजनैतिक या सामाजिक बंधन लगा दिये गये हैं उन्हें उठा दिया जाय | इस दल का 
धार्मिक सहिष्णुता और अपने लिए अपने धर्म की पवित्रता में विश्वास है और उस पवित्रता की 
खतरे से रक्षा करना सरकार का अधिकार और कर्तव्य है | यह दल मुसलमानों के उस दाबे का सम- 

''थन करता है जो खिलाफत-संबंधी प्रश्नों का हल इस्लाम-घर्म के सिद्धान्तों और धारणाओं और 
कुराम के शदेशों के अनुसार चाहता है । 

“यह दल भानचवा के संगल और मानव-समाज के श्रातत्व की वृद्धि के लिए ब्रिटिश- 
रा्-समूह के रूप में भारत की स्थिति में विश्वास करता है, पर भारत के लिए स्वतंत्र शासव 
का अधिकार चाहता है; ओर यह चाहता है कि - उसे ब्रिठिश शाष्ट्रसमूह के अ्रन्य हिस्तेदारों के 
साथ, जिनमे स्व ब्रिटेन भी शामिल है, बराबरी और भाई-चारे का अधिकार मिले। यंह दल 
राष्ट्र-समूह के भीतर भारतीयों के लिए बराबरी के नागरिक-झधिकारों पर जोर देता है और चाहता है 
कि जहां यह अधिकार न मिले उस उपनिवेश के प्रति बदले का व्यवहार क्रिया जाय । यह दल रण 
धध का, संसार की शांस्ति बनाये रखने, देशों का स्वतन्त्र अखिल काथम रखने, राष्ट्री और जातियों 
की सतखता और स्॑तस्ता की रक्षा करते, और एद देश के द्वारा दूसरे देश का रक्त-शोषण बन्द 
काने दादा नयी के कक सांगत पफरता हैं। ' | 

दिन कन्या है जि भारत प्रातिनिधिक और उत्तरदायी शासम के 
; र तएय के सिद्धान्य पर भारत की यनता के लिए अपनी सरकार का ढांचा 
+ करने क्र झीर यह मिर्णथ करने का कि. बीम-गी शासन-प्रणाली मारा के लिए सबसे 
शाह आवकार चाहता 5 । यह दल गायरेशु-सुधार-विधान की अपयौप्त, असन्धोष-पूर्श 











भार एजनक समता ४ आर इस दोग को दूर काने की जेश् करने के निगिल गजररदल है 
सर व्र टश-पल मदर ये; शाप ये भारत हितैपियों सद्दावदा मे शीम-से-शाप्र पता सवीन सुधार" 


कि पार पर पदार | इसका पुद्श्य गरत ] उन्तर्दा पी प्ताहत गण से क्नो हो श्र हे पप 
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पर पूरा अधिकार ओर अर्थसम्बन्धी नीति गे पूरी स्वतंत्रता प्रदान करे और वैधानिक-गारशिट्यी-सहित 
अधिकारों की विस्तृत घोषणा करें| इस उद्देश की सिद्धि के लिए यह दल विचार रखता है और 
सिफारिश करता है कि भारत में और उन देशों में जो राष्ट्रगसंघ के सदस्य हैं. खूब जोर का प्रचार 
किया जाय । इस मामले में इस दल का गुरुमंत्र होगा--प्रचार, आन्दोलन और संगठन । 

“यह दल गाणटेगु-सुधारों को, जैसे कुछ भी वे हैं, झफल यनाने का विचार रखता है, जिससे 
देश में जल्दी ही पूर्ण उत्तरदायी सरकार कायम ही जाय; और इसलिए यह दल, ब्िमा किसी संकोच 
के, लोकमत को कार्य-रूप देने के लिए. जब जैसी जरूरत पड़े सहयोग प्रदान करेगा या वैध रझूप से 
विरोध करेगा |”? 

इसके बाद केन्द्रीय तथा प्रास्वीय सरकार-सम्बन्धी उन विषयों की एक सूची दी गई थी जिसके 
लिए उनका दल शान्दोलन करना चाहता था । उनमें दमनकारी कानूनों, राजदोह के अभियोगों का 
आुरी-द्वारा निर्णय, जेल-व्यवस्था में इंग्लैणड के जैसा सुधार, गजदूरों का संगठन और सुधार, जीवन 
के लिए झावश्यक पदार्थों के मिकास पर नियंत्रण, स्वदेशी का प्रचार, रेलवे को राष्ट्रीय सम्पत्ति बनाना, 
सैनिक-खर्थ में कभी , कर-व्यवस्था, गैनिक-शिक्षा, नौकरियां, रा्ट्रभाषा, शष्ट्रीय एकता, कर-पद्धति, 
प्रान्तिक स्वरशाज्य, ग्रामबासियों को जंगली के उपभोग करने की छूट, अनियार्थ-शिक्षा, म्राम-पंचायत 
की स्थापना, नशा-मनिषेध सहयोग-समिवियां, श्रायुवंद-पद्धति को प्रोत्साहन, और ओद्योगिक तथा 
इंजीनियरी शिक्षा आदि विधयों का समावेश किया गया था | 

अभी मुराज्षमानों का शि-मयइल थूरोप में ही था कि तुर्किस्तान के साथ संधि की प्रस्तावित 
शर्तें प्रकाशित हो गई और भारत में उनके साथ-ही-साथ वाइसशाय का संदेशा भी प्रकाशित हुआ, 
जिसमे भारतीय मुसलमानों को वे शर्तें समझाई गई थीं। संदेश में यह बात स्वीकार की गई थी कि 
संधि की शर्तों से भारत के मुसलमानों के दिलों में अवश्य ठेस पहुंची होगी, पर साथ ही उनसे 
कहा गया था कि वे अपने तुकीं सहधर्मियों के इस दुर्भाग्य को सन्‍्तोष और पबैय के साथ सहन करें | , 
किन्तु इन शर्तों के प्रकाशन से मुसलमानों के क्रोध का ठिकाना न रहा । हृए्थर-कमिदी की रिपोर्ट सी ,* 
जसी समय प्रकाशित हुईं थी । बस, सारे देश में आग लग गईं। खिलाफत-कमिटी की बैठक बम्बई 

हुई जिसमें मांधीजी के असहयोग-कार्यक्रम पर. विचार किया गग्ा और (१९६९० की स्थ सई की 
गसहगोग भारतीय गसलगागों का ए्शाव शस्त्र समझ कर अपनों लिया गयाती ३० मई को महा 
एतवि के मैट दे बमारस थे हुए, जिस दएटर-कामटी थी शाह कर मर्तिश्लान के साथ संधि की 
शर्दों व वियार किया गया । जमे नो ताद-विधाद मी बाद असहयोग पर विचार करने के लिए ह 
गरध्स का जिणेण शण्गेणन करने का निशज्ञेश विद। गयी । कि 
गांधीजी ने'तिलक संबंधी -स्पृतियाँ नामक पुसक में बताओ है हि. झाराइवीव मे पति छोकान्य 
तिलक का क्या रुख थां | “झसहयोग के सम्बन्ध मे उोंने ग।मिक हंग से उसी आए की फिर 
होहराया जिसे पहले भी मफसें कह सके थे, आमहशीगं का का र्सकाा ६ ६ ॥ इसमें जा 
द्राक। स्पाग की बरूदप 4, उतनी लिए. देश हमारे साथ हो॥। था मंदी, इसमें अुमे सन्देह है। , में 
झागयी सकक्षता चाइया है । रदि शाप लड्ता का स्थान आगगी और खींच सके दो मुझे आप 
झपना कष्ट! समर्थक पायेंगे ।”? ु ह 

इस भगय गांभोजी वम्पास्य, खसैज और अद्यादायाद में सत्याअह करके या करने की धमकी 
देकर रेश की स्वाती लाग पहनाने का ओ्ेग पास्त कर चक़े थे | उडोने ख्वम्पास्त - मे सत्यागह किया |. 
खड़ा (जले मे बर्ण झांधिक होगे के कारण पाल गारी मई थी। बंद: गांधीजी ने “लगाते न देने के । का 
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सम्बन्ध में संस्याग्रह किया | शोर श्रन्त में अहमदाबाद में मिल-हड़ताल का अन्त कराया । १६ १८ में 
गांधीजी ने खेढ़ा जिले के किसानों के कष्ट दूर करने का काम अपने हाथ में लिया । उन्होंने किसानों 
को सलाह दी कि जबतक समझौता न हो जाय, तबतक लगान अदा न किया जाय । शुजराव-समभा ने 
शि९-मण्डल बनाया, जो अधिकारियों के पास पहुंचा । परन्तु उस ताल्लुकें का कमिश्नर बिगढ़ गया 
ओर शिष्ट-मण्ढल से बड़ी अमद्गता के साथ पेश आया । इसपर गुजराव-समा ने किसानें के नाम नोटिस 
जारी करके उन्हें लगाम न देने की सलाह दी | इस काश्वाई की जिसोेदारी गांधीजी ने अपने ऊपर 
ली | सत्याग्रह आनिवाय हो गया । खेड़ा के मामले में भी मोहनलाल परुछ्या पहले सत्याग्रही थे जो 
गिरफ्तार किये गये ( शोक है कि १८ मई १६३५ को उनका देहान्व हो गया ) । अन्द में खेड़ा के 
किसानों की आंशिक छूठ मिल गई ) तीसरी घटना अहमदाबाद मिल-हड़ताल थी,जो १६१८ के मार्च 
में आरम्भ हुई | अन्त में मजदूरों और मालिकों के बीच में एक समभौता ठहराया गया, पर इसी 
बीच में कुछ मजदूरों ने दुर्बलता और विहलता का परिचय दिया और मजदूरों का संगठन ट्टता-सा 
दिखाई देने लगा । इस नाजुक अवसर पर गांधी जी ने उपवास करने की प्रतिशा की । इस प्रकार की 
भीपण प्रतिश्ा करने का गांधी जी का यह पहला अबसर था, पर इसके सिवा और कोई बाग ने 
था| उन्होंने कह्-- आने बाली पीढ़ी कहेगी कि दस हजार आदमियों ने उस प्रतिता को अचानक 
वोड़ दिया जो उन्होंने बीस दिन तक लगावार ईश्वर के नाम पर दोहराई थी, इससे वो यही अ्रच्छा 
है कि में अपनी प्रतिशञा के द्वारा सिल-मालिकों की स्थिति और स्वतंत्रता को अनुचित-रूप से कठिनाई 
में डालनेवाला कहलाऊ ।|” (इसके बिध्तृत बिबरण के लिए. इसी अध्याय के अन्त में दिये 
ट्पिश देखिए । ) 
कुली-ग्रथा का अच्त 
मारत के राजनैतिक ज्षेत्र में १६२० की घटनाओं का जिक्र करने से पहले हमें १६२० की 
$ जनकी के उत्सव की चर्चा करनी है | इस दिन उपनिवेशों में शर्तबन्दी कुली-प्रथाका अन्द हुआ । 
यह प्रथा एक शवाब्दि से जारी थी। जब मारत-सरकार ने और झधिक मजदूर भर्ती करने की अनु- 
मति देने से इन्कार कर दिया तो नेठाल में इस प्रथा का अन्त हो गया। मारिशस में कुली-प्रथा का 
अन्त स्वतः ही हो भया, क्योंकि वहां मजदूरों की और अधिक जरूरत न रही । परन्तु पृथ्वी के अन्य 
भागों के उपनिवेशों में श्तबन्दी कुल्ली-प्रथा उसी प्रकार जारी थी। जब १६१४-१५ में भारत-सरकार 
ने उन धान्तों की सरकारों से पूछ-ताछु की वो उसे पता चला कि गांव वाले इस प्रथा के घोर विशदध 
हैं। १६१५ में दीनबन्धु एणडरूज और सि० पियरसन फिजी गये और वहां से बड़े ही छुरे समाचार 
लेकर आगे, जिसे रिपोर्ट के रूप में ग़काशित किया गया | इस रिपोर्ट का इतना प्रभाव पड़ा कि जब 
धशिहत सदणगीहन एज्लतीय मे सड़ी कंमिल गे कुछी ग्रश्ठ सती का प्रस्ताव पेश क्रिया तो लाई 
हार्डिज्ञे ने 3० [के स्तर कुछ टीक-ठाक करते-कराते 
कुछ समय लग ही जायगा । बाद ।। गया चला कि बह कीवाधिधेशिक विश्व से इस बात पर राजी 
ही गये हैं कि भारत में अभी पांच साल ता भावी दोटी पर । एशटरूल साहब ने गारत-्सरकार की 
् श्री: जब यह बात प्रकट की गई कि 


७ अल ही “2३ | ० ड् 3 
हु. कर लिया | पर या ही जन्दीने रद भी कर 














(कार 2 श। आरतीय--विभागों ने दस्तखत. , 
९३वीं कार बश के धिभ को सदर पीले गई। गांधीजी ने उत्तर और पश्निम भारती कल्ी-पथा के 
झान्याशन आरग कर दिया | अमनों नेशेम्ट में शद्घास में शीसगेश किया । १६१७ के 






भ्रम दान ३. पा हे ड ५५ «किया 
बने मे आन्याशन पूरे जार पर था। भातसस्कार मे १४ जूग के जिम कासशी थे ऑीमध्ी 
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एनी बैसेन्ड को नजरन्द किया उनमें से एक यह भी रहा होगा । लाडे चेग्सफोर्ड ने गांधीजी को 
बुलाया और तब उनकी समझ में स्थिति की गम्भीरतवा आई । हरेक प्रान्त की सारतीय महिलाओं का 
एक शिए्र-मण्डल लॉर्ड चेश्सफोर्ड से अपनी सजुर बहिनों की ओर से मिला। गांधीजी ने ३१ मई 
१६१७ का दिन निश्रत कर दिया कि उस दिन तक यह प्रथा बन्द होनी चाहिए, नहीं वो भरती गोकने 
के लिए सत्याग्रह आरम्म होगा । लॉ8 नेम्सफोर्ड ने १२ अप्रैल १६१७ को घोषणा की कि भारत- 
स्षा-विधान के अन्तगत युद्ध-कालीन कार्रवाई के रूप में मजदूरों की भरती बन्द की जाती है | पर यह 
स्पष्ट था कि युद्ध समाप्त होते ही वे सारे उपनिवेश इस प्रश्न को फिर उठायेंगे जिनका उसमें बहुत 
बढ़ा श्रार्थिक-हित था | इसलिए एशबरूज़ साहब गांधीजी की सलाह और श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 
हार्दिक सद्दानुभूति प्राप्त करके ताजा मसाला इकट्ठा करने के लिए एकबार फिर फिंजी गये, जिससे युद्ध 
के बाद प्रश्य उठने पर उसका उपयोग किया जा सके | वह कोई एक साल तक फिजी में रहे और 
पहली बार से भी अधिक भर्यकर हकीकतें इकट्ठा कर लाये | उन्होंने इस प्रश्म के नैतिक पहल्लू पर 
श्रास्ट्रेलियन महिलाओं का ध्यान भी काफी आकर्षित कर लिया और उन्हें कुल्लीप्रथा को उठाने के 
पक्ष में प्रबल समर्थन थ्राप्त होगया । १६१८ के मार्च में उन्होंने मि० भासटेगु से दिल्ली में भेंट की 
और उनके सामने सारा मामला पेश करके साबिव कर दिया कि शर्तबन्दी कुली-प्रथा घोर अनैतिक 
है। १६१६ में सरकार ने यह घोषणा की कि श्रम गिरमिठ वे; हिए अ्रनुमति मं मिलेगी झौर जिन 
सजदूरों की पांच साल की मियाद पूरी नहीं हुई है उन्हें बन्धन-मुक्त किया जायगा | फलंतः पहली 
जनवरी १६२० को फिजी, ब्रिटिश गायमा, ट्रिबहाड, सुरीमाम और जमेका के प्रवासी भारतीयों मे 
हर्ष का वारापार मे रहा; क्योंकि वहां अभी तक यह प्रथा जारी थी । उस बन्धन-मुक्ति के दिन; जो 
भारतीय गिरमिट के अनुसार यहां पहुंचे थे,वे भी आजाद कर दिये गये । यह प्रथा १८२४ में आरम्भ 
की गईं थी, जिससे सपनिवेशों में शकर की खेती के लिए मजदूर मिल सके । इसके पहले अफ्रीका के 
इसाई शुलाम काम करते थे, पर १८३३ में गुलामी का अन्त कर दिया गया था। इस मअकार शक्कर 
की खैवी जारी रखने के लिए जो तरकीब सोची गई थी वह गुलामी से कुछ विशेध सिल्त व॑ थी।। 
इतिहासकार सर डबल्यू० विज्षसमहन्टर ने इस प्रथा को अर्ड-गुलामी मजदूरी कहा था झौर यह वर्णन 
ठीक भी है | ह 
। हृण्टर-रिपोर्ट ;. 

१६२० की श्थ गई की हस्ला-रिपोर्ट प्रशाशित हुई, जिससे देश में. निराशा, और ब्ोभ की 

बाद शा! भर । शीद है तब रापध्व शाढगय मे थे । हिंदुसानी सदस्तों झा. श्गेंग सदशों से मतभेद 
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थी | वाताद हुए मिंधय पर था कि पंजाब का उप आाकरिंगक था था पएणे थे सिरिचित किया हुआ 
भरे किया अक्ता १५ झीर हिंदुस्तानी सदस्यों की 
भी कायन की कोई आे भी तथा 
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था । अंग्रेज सदस्यों की शव थी कि बह पहठी से विश 
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शाप इसके विपरीत थी, इशालिए सगकी समाति थी वि: पं: 


४१ 


हक का जज हु गन हज: की  इं+ कह को 255 
थे छाडस था दीद नन्‍्दा इकठा करने कोर रक्षझ% गरती परदे मे पंजाब के ४१ 





है! 


८, 


| 
थी दिया | उन्दींने सरकार वो गैसी खगर दवाने का दोषी लहगजा, शियेसे श्रान्त स्श पंली 


| क्र" 


कार दी गह याव सीकर की कि 'फीजी-कांयूज का शाराग, शक्ति के हख्पयोर, शब्यससा, अस्याव 





कौर उत्जाधिल-दीन कार्यो दाग दूषित कर दिया गया था। जंपरण डायेरे नें जो विया बह अचा- 
स्थान गी जित गानवी-भाऱ हे 


ध् | 


वश्यक या, दसरा कोई सगभझदा आदइनी ऐसा ने बस्ता | कार उस । 
मे पर १ हैक, आ5 आए पर्वत 5: न न कः डिनर ३4 श 
कम होना वाहिए भा; उसने उबरे काम ने लिया 7 सप्दाट को सरदार में उन कई - मिर्ददया पूण! 


श्रीर अ्रनुधित सजाओी को बिलकुल वापतन्द किया शरीर मासत-सरकार को वाकीद कर दी कि इस 


१४६ कांग्रेस का इतिहास : भांग ह 


प्रकार के कार्यों के लिए जिम्मेदार अफसरों को धिक्कार-दवारा तथा दूसरे उपायों से इस नापसन्द्गी का 
खुले-तौर से परिचय करा दिया जाय । प्रसनत मि० माण्ठेगु ने कहा कि “जनरल डायर ने जैसा उचित 
समभा उसके अनुसार बिलकुल मेकनीयती के साथ काम किया | अलबत्ता, उससे परिस्थिति को 

ठीक-ठीक समभते में गलती होगई ।” भारत को इस बात से कोई सानन्‍्वना न मिली कि भविष्य के 

लिए फौजी-कानून की नियमावली तैयार करने के लिए भारत-सकार को हिदायत कर दी गई है। ने 

पल्चाव या भारव की इस बात से ही कोई तसल्ली हुईं कि जो अधिकारी फीजी-कानून की करतूतों के लिए 
जिम्मेदार थे उनके सम्बन्ध में बड़े ध्यान के साथ जांच-पड़ताल की गई है,क्योंकि जिन अधिकारियों के 

आचरण को घिक्कारा गया था उनमें से बहुत-से चले गये थे या भारत-सरकार की नौकरी छोड़ चुके भे। 

हशुटर-कमिदी की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद ही ३० मई को महासमिति की बैठक 

बनारस में हुई, जिसमें इन सारे प्रश्नों पर भारद की ओर से क्रोध प्रकट किया गया और मामले 

पर विद्वार करने के लिए विशेष कांग्रेस करने का निश्रय किया गया । लीकमान्य तिलक उस अवसर 
पर बनारस से होकर गुजरे, पर उन्होंने महासमिति में भाग न लिया; क्योंकि खिलाफत-आनन्‍्दीलन 

उन्हें कुछु झवा मे था | फिर भी उन्होंने देशभक्ति और सौजन्य का परिचय देते हुए यह अवश्य 

कह दिया कि बह महांसमिति के आदेश का पालन करेंगे | इसी आवसर पर गांधीजी ने असहयोग- 
आन्दोलन को, नेताओं का एक सम्मेलन बुलाकर उसके सामने रखने का निश्चय किया | अबतक 
शसहयोग-श्रास्दोलच खिलाफत के प्रश्न से ही सम्बन्ध रखता था | सारे दलों के नेता २ जूब १६.२० 
को श्लाह्ाबाद में इकटठे हुए | इस सम्मेलन में ग्रसहयोग की नीति अपनाने का निश्चय किया गया 

ओर कार्यक्रम तैयार करने के लिए गांधीजी और कुछ मुसलमान नेताश्रों की एक कमिटी बनाई गई। 
इस कमियी ते रिपोर्ट म्रकाशित करके स्कूली, कालेजों और श्रदालतों के बहिष्कार की सिफारिश की | 
बास्तव में नवाबर १६१६ में दिल्ली में अ० भा० खिलाफत-परिषद्‌ ने गांधीजी की सलाह के मुझाफिक 
सरकार से झसहयोग करने का निश्चय कर लिया था | इस निश्चय की पुष्ठि कल्कता और अन्य 
स्थानों के मुसलमानों ने, और १७ अग्रै्ञ १६२० को मदरास की खिलाफव-परिषद्‌ ने, कर दी थी | 
प्रदरात की खिलाफत-परिषद्‌ गे असहथोग की थोजना की जो परिभाषा की थी उसके अनुसार उपा: 
घियों कौर सरकारी नौकरियों का परित्याग, आमंरेरी पदों और कौसिलों की मेम्बरी तथा पुलिस और 

फौज की गीकरी का त्याग और कर अदा करने से इन्कार करना भी आवश्यक था | खिलाफत और 
पंजाब के अलालारें और झार्गाप्त तधारों की फह] ने उनलती दुईं तिवेणी वा रूप धारणा के. 


गड़ीय अफततोप के #बाह को शरीर भी पल कर 














गे सि्क्ान। 2-- व दे 
में का :दैजरत मि भर्यग किया, देगीकि अब ॥कषि- ' 
ही शश ज। के शाराग मे सं६हं।। ने | नेहा आभरका | 


8 नरम ॥ झआझारस।) हडा ओर सामाच्त प्रदेश में जा फेला | 
भीर संपिकों + जोर क#॑ 





रत +॥ [। ज्राओं 


ह; ः कप £ कि. पत 
2 चड हो यर, जिससे जलता में झोर भी श्राग लग गई शोर अगस्त के 







दरार द्ररा 4] 
गधा इढा००० आया अफयानिसताय के हिए जल एड ) वात 


ता ४०] || 
पु पा कप, 
शोर सरने-सपरी हें, 


(० 


ये का दाखिला कद कर दिखा और छामरेक कप 
तु घ्मं 77 हो ३॥॥ ना ।482॥| | दा परिवर्सन ल्श्या || 











अष्याय ९ : १६२७ (४७ 


जब अगस्त में बढ़ी कौसिल की बैठक हुई तो असहयोग जारी था । कई सदस्यों ने अपने 
पदों। से इस्तीफा दे दिया था। बाइसराय ने घोषणा की कि असहयोग की नीति से अव्यवस्था उत्पन्न 
होगा और पूछा कि क्या कोई इससे भी अधिक आविवेक-पूर्ण कार्य हे। सकता है ! उन्होंगे आन्दोलन 
की “सारी मूझ॑ता-पूर्ण योजनाश्ों में सबसे अधिक मूर्खता-पूर्ण-योजना” बताया, परन्तु नई कोसिल 
खोलने के लिए युवगज को भारत बुलाने का विचार, जिसका विरोध बम्बई लिबरल परिषद्‌ में भरी 
शाघ्ती तक ने किया था, अन्त में छोड़ दिया गया | अगस्त में ही छ० सप्र को बाइसराय की कार्य- 
कारिणी का सदस्य नियुक्त किया गया । 
अखसहयोग का प्रस्ताव 
असहयोग की योजना का बाकायदा आरम्प १ अगस्त को हुआ । गांधी जी और अली- 
भाइयों ने देश का दौरा किया। गांधी जी ने जनता को अनुशासन का पाठ पढ़ाया और उसके 
उछुलते हुए उत्साह को रांयम में रदखा । जैसा हमेशा से होता आया है, गांधी जी ने जब-जब 
अपने अनुयायियों की लताड़ बताई तो सरकार ने उसका उद्धरण भीड़ की निरंकुशता सिद्ध करने में 
किया । कांग्रेस को अपने पुराने बैध शस्ते को छीड़ कर मया रास्ता अपसाने को कहा गया था। 
यह असाधारण बाव थी, जिसके लिए कांग्रेस के विशेष-श्नधिवेशन की श्रावश्यकता थी। इस अधि- 
वेशन का निश्चय गई में ही हो झुका था । यह १६२० के ४ से ६ सितम्बर तक कलकते में हुआ । 
है अधिवेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण था। बंगाल गांधी जी से पूरी तरह सहमत न था और 
देशबन्धु दास तो गांधी जी के असहयोग-कार्यक्रम के सोलह आने विदद्ध थे। उनके था अभिकांश 
प्रतिनिधियों के हृदयों में कॉसिलों ओर अदालतों के बहिष्कार की योजना के प्रति विलकुल सहानुभूति 
नथी। पर तो भी ७ मत के संकीर्ण पर निश्चयात्मक: बहुमत से कार्य-समरिति ने गांधी जी का 
प्रस्ताव पास कर दिया, जिसमें उन्होंने शने!-शने: बहिष्कार करने की सलाह दी थी। उस समय 
वातावरण ही ऐसा था कि असहयोग अवश्यस्भावी था । भारत-सरकार ने इंदर-रिपोर्ट के बहुसंख्यक- 
पक्ष की बात ग्रहण कर ली थी और वह अधिकारियों की काली करतूतों पर अंधकार का पर्दा झलना 
चाहती थी | बहुसंख्यक-पत्तु की राय में डायर का आबरण केपयल शक्षिमक की बड़ी भूल” था, 
“जिसके कारण वह आवश्यकता की परिधि से बाहर चला गया ।” उसकी राय में डायर ने जो किया 
बह कर्तव्य को नेकनीयती के साथ, पर गल्लव ढंग से अपना कत्तेव्य समझते के कारण, किया | मि० 
माझिशु ने भी इन सिफारिशों को बिना चूं तक किये स्वीकार कर लिया और पंजाब के श्रधिकारियों 
) करहूतों की और से एक प्रकार आंखे बन्द कर लीं । ६ उन्होंने कहा कि “द्ायर से कठोर कर्त्तव्य 
और नेकमीयवी से काम लिया था ११ कामन-सभा में बायर के प्रति किये गये झत्याथार फोर उसे 
दिये गये अन्याय पूर्ण दश्ड के सम्मन्ध में धाद-विवाद हुआ । लॉड-सापर सी लांट पक थे का अस्ताव 
खीकार किया गया जी गलत, एक पत्षीय; ओर,शब्द तथा भाव दोनों प्रकार से झूठा मार्यों से भर 
हुआ था । इस बाद-विवाद के छाप भारतीय जनता के शधिकारों शौर खततवता के साथ विश्वास- 
पाठ किया गया । श्श वाद-विवाद भर शिलाकत-सम्तन्धी अन्याय | केकर कलका्तें के विशेष 


खपिवेशत में के सछ्लाव वास कि। से | 






न| गग्रेस का यह सिशेष अधिशिय कंलक्से भवन) औशीखीशु ५ ० 20 दे | 
अगरका में छोटे ध, । 
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दाल रे) 





परकवयी स्वानत समिति के गभान 4 और जाल! जाजकाय, ओ! 
तमापतिं थे | पण्छी भरताय मे ल्लीकमान्य बाज गिभा सिलक की गुल पर कांग्रेव के गहरे हुए की 


बनना टह । 


प्रकट करते हुए कह गया कि उनका पिर्मल एवं विशुद्ध जाबन, इेश के लिए किया गया संदक्षा 






श्र कांग्रेस का इतिहास : भाग है 


त्याग और सेवायें, जनता के हित के लिए उसकी वीत्र लगन और शक्ट्रीय स्वतन्त्रता के युद्ध में किये 
गये उनके ममीरथ प्रयत्मों के कारणु उनकी स्मृति हमारे देशवासियों के हृदय-पटक्ष पर सदा आदर- 
सहित अंकित रहेगी और अनगिनत पीढ़ियों तक हमारे देशवासियों को बल व स्फूर्ति प्रदान करती 
रेगी | डॉ० महेसनाथ ओहदेदार की मृत्यु से देश को जो ज्ञति पहुंची थी, उस पर भी कांग्रेस ने 
खऋंपने दुःख की प्रकेद किया । 
दूसरा प्रस्ताव सर आशुतोष चौधरी ने, जो कब्नकत्ता-हाईकोर्ट की जजी से फारिग हुए ही 
थे, पेश किया। उसमे पंजाब-जांच-कमिटी के निर्णय स्वीकार किये गये; इंटर-कमिटी के बहुमत 
: की पक्षपात तथा बर्ण-होप-पूर्ण नीति की मिन्‍दा की गई; और यह कहा गया कि उसके दाम ब्रिटिश- 
न्याय की मिष्यक्षता से लोगों का विश्याख उठ गया है। 
तीसरा प्रस्ताव भी पंजाब के बारे में था। पंजाब में किये गये अत्याचार के विरद जिखिश॒- 
सरकार-द्वारा पर्योह्त करवाई मे किये जाने पर, प्रिटिश-सरकार-द्वास भारत-सरकार की सिफारिशों को 
ज्यॉन्का-त्यों मान लिये जाने १९, और उसके द्वारा पंजाब के अधिकारियों के काले कारनामों को अ्रस्त- 
लियव में दर-गुजर कर देने पर घोर निराशा प्रकट की गईं।] 
लेकिन अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव असहयोग से सम्बन्ध रखनेवाला था, जिसे गांधीजी ने 
पेश किया और जो रुप४ प्रतिनिधियों के विरुद्ध १८८६ प्रतिनिधियों की रायों से पास हुआ । यह 
प्रस्ताव इस प्रकार था! -- 
(४. 0४ “चूंकि खिलाफत के प्रश्न पर भारत व ब्रिटेन दोनों देशों, की सरकारें भारत के मुसलमानों के 
प्रति अपना फर्ज अदा करने में खास तौर से असफल रही हैं और ब्रिटिश प्रधान मन्‍त्री ने जान-बूक 
८ कर उन्हें दिये हुए बाद को तोड़ा है और चूंकि प्रत्येक गैर-मुस्लिम भारतीय का यह फर्ज है कि अपने 
: मुसलमान माई पर आई हुई धार्मिक-विपत्ति को दूर करने में प्रत्येक ठचित उपाय से सहायता करे 
५ और चंकि अम्ल १६१६ की घटनाओं के मामले में उक्त दोनों सरकारों ने पंजाब की बेकसूर 
जनता की रप़्ता करते में और उन अफसरों को सजा देने में, जो पंजाब की जनता के प्रति असमभ्य व 
सैनिक-धर्म-विश्छ आचरण करने के दोषी ठहरे हैं, घोर लापरवाही की है और चंकि उक्त दोनों सर- 
कारों ने सर माइकेल ओडायर को, जो अफसरों द्वारा किय्रे गये बहुत-सें अपयाधों के लिए स्वयं 
प्रत्यक्ष-रूप से उत्तरदायी था और जिसने जनता के दुःखों व कष्टों की सरारार अवहेलना की, बरी कर 
दिया; और चूंकि ईंस्लैएड की लॉर्ड-सभा से हुए चाद-विवाद से भारतीय जनता के प्रति सहानुभूति का 
_ दुःखपूर्ण अभाव स्पष्टतः ग्रकट हो गया है और पंजाब में सुसंगठित रूप से श्रातंक और त्रास फैलाया 
9 गया है; और चूंकि वाइसगय की सत्रसे लाजी घोषणा इस बात का प्रमाण है कि खिलाफत व पंजाय 
के सामलों पर तमिक मी ५छताने का जाद नहीं है; अता इस कांग्रेस की साय है कि भारत में तबतकक 
'. शान्ति नहीं ही! सकती जबतक कि उक्त दोनों मूली का सुधार नहीं किया जाता | शाष्टीयन्सम्मान-की 
मर्यादा को कायम रखने के लिए और भविष्य में इस प्रकान का गले ८ 


] | ॥/[ 














गत चल 
लिए इक बिक औ 


अप 2७% ५ ५ 
शांत के सती! 


व उन लोएों की ही करदी चाहिए जिल्‍ीने अवतक जोकात को बंसा/गा 
२ चाकि सरकार शी शाक्ष का अंगठत लोगों को दी गा! 


ऋआश्याय १ : 'असहयोग का जन्म -१६५६० रह 


उपाधियों व सम्मान से, अपने द्वारा नियन्जित स्कूलों से, व अपनी अदालतों व कंसिलो से ही करती 
है, और चूंकि आन्दोलन की चलाने में यह वाज्छुनीय है कि कम-से-क्रम खतरा रहें. और वाडिछुत 
उद्देश की सिद्धि के लिए आवश्यक कम-से-कम त्याग का आाह्याम किया जाय, यह कांग्रेस सरगरमी 
के साथ सलाह देंती है कि-- गन ' 

(थ्र) सरकारी उपाधियों व झवैतनिक पढों को छोड़ दिया जाय ओर जिला शरीर स्थुनिसिपल- 
बोर्ड व अन्य संस्थाश्रों में जो लोग नामजद हुए हों, वे इस्तीफा दे दें; 

(ब) सरकरी दखबारों, खागत-समारोहों तथा सरकारी अफसरो-द्वारा किये गये या उनके 
सम्मान में किये जाने वाले भन्य सरकारी व अर्घ-सरकारी उत्सत्रों में भाग लेने से इनकार किया जाय; 

(स) सरकार के, सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले व सरकार-द्वाता नियन्नित स्कूल व 
कालैजों से छात्रों को धीरे-धीरे निकाल लिया जाय; उनके स्थान में भिन्न-भिन्न पान्तों में राष्ट्रीय स्कूल 
व कालेजों की स्थापना को जाये; 

(६) वकीलों व मुबक्किलों-द्वारा ब्रिटिश अ्रदालतों का धीरें-थीरे बहिष्कार हो ओर उनकी मदद से 
खायगी भंशड़ों को तय करने के लिए पंचायती श्रदालतों की शापना हो 

(ये) फीजी, कलकों व मजदूरी करने वाले लोग मेसोपोट्मिया में नौकरी करने के लिए भरती 
होने से इनकार करें 

(फ) मई कॉसिलों के चुनाव के लिए खड़े हुए उम्मीदवार अपने नाम उभ्मीदबारी से वापस 
ते लें श्रीर यदि कांग्रेस की सलाह के बावजूद कोई उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़ा हो तो मतदाता 
उसे वोट देने से इनकार करें 

(ज) विदेशी माल का बहिष्कार किया जाय | _.......५ 

“कौर चंकि असहयोग की अनुशासन व शात्म-त्याग के एक साधन के रूप में पेश किया 
गया है जिसके बिना कोई भी राष्ट्र सच्ची उन्नति नहीं कर सकता, ओर चूंकि असहयोग के सबसे पहले 
युग में ही हर सत्री-पुद्ध व बालक को इस प्रकार के अनुशासन व आत्म-त्याग का अवसर मिलना 
चाहिए, यह कॉगेंस सलाह देती है कि एक' बड़े पैमाने पर खदेशी बलों की अपदाया जाय; और 
शंकि भारतीय-अम व प्रबन्ध से चलने वाली भारत की वर्तमान मिदों देश की जरुण्यात के लिए 
पर्यौस्त सूत व कपड़ा पैयार यहीं कर सकती झोर ने ही इस बात की कोई सम्भावना है कि एक लम्ने 

से तक ये ऐसा करने में समर्थ हो सकेगी. यह बगंभेरा राताह देती है कि हरेक था यो हाथ की फूताई 
पे किए से और देश के सन शर्गंण्व चुलाहों दाग; जन्‍्हींगे अपने युराच व सम्यामित पशे थी उत्ता 
मिलते के कारण हा इ एिया थीं। हाथ का छुवबा। की ुनशज्जावंत करके जड़े पर नझे मे ' 
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६६ *॥ 











जरा व चुग्स्त हा गंद्धडि जोश ! 





। इश्ताव पर गरभाशरसम गहस हुई । गाबू दा जे में एक गंशोनय पेश किया, 
जिसका "पीयग्य खि्शानदा ने रामधंत किया शीधन व. झनुसार अटेय के पधान-गंदा। 
ही भारद के एव शिए-मगछस से मिलने के शिं० कं गया । 


बा: देर के विवाद के बाद अन्त मे गांचीजी वा शक्ताब पास दोगया । 





गृह ५ | यह भी कई दिया जाये कि भांबीजीन पे जिला वे गयुभिसिंगज वीर्य आदि 


। खामिक पंस्याओं के माइध्कार का भो आपने कार्यका। भें शासिल्न कर लिया था, लेकित फिर शित्री की 
' झर्जी के खातिर उसे निकाश दिया | साप्टरीय दल्ल भी कार्यफ्म थे कक मतभेद एपता था, लेविस-तिस्त , 


१६० कांग्रेस का इतिहास : भांग है 


पर भी बह कांग्रेस के प्रति वकादार रहा | अ्रमृवसर-कांग्रेस के प्रस्ताव के अमुसार जो शष्ट्रीय पक्तु के 
उम्मीदवार नई कोसिलों के चुनाव के लिए खड़े हुए थे और जिन्होंने चुनाव-आनन्‍्दोलन में काफी समय- 
परिक्षम व घन व्यय किया था, वे लगभग सब एकदम चुनाव से हट गये । मतदाताओं तक ने, छाँग- 
मग ८० प्रतिशत ने, कांग्रेस के निर्शय को माना और वोट देने से इनकार किया । कई जगह्ढों से तो 
वोट की पत्चियां डालने के बक्स रीवै-के-रीते लौट गये । स्वयं सरकार मे इस बाव को स्वीकार किया 
कि “मांधीजी के अवहयोग-शआान्दोलम में मई कॉसिलों का बहिष्कार अ्रवश्य ही अगले कुछ वर्षों के 
इतिहास पर जबरदस्त प्रभाव डालकर रहेगा | इस बहिष्कार के कारण नई कोसिलों में कई लोक 
प्रतिष्ठित व उम्र-विचारवादी न आ सके आओ और नरमदलियों का रास्ता साफ होगया ।” 

नवस्वर के शुरू होते ही सरकार ने इस आन्दोलन के प्रति अपनी नीति को स्पष्ट करता आव- 
श्यक समझा । सरकार ने कहा, उसने प्रान्तीय सरकार्रों को आदेश किया है कि वह केंबज उन्हीं लोगों 
के वियद्ध कार्रवाई करें जो आन्दोलन की चलाते चलाते उस हृद से भी बाहर निकछ जाये जो उसके 
संचालकों ने मियत कर रक्खी हैं और जिन्होंने लेखा व भाषणों से जनता को खुलेञाम हिंसा के लिए 
भड़काया है, या जिन्होंने पलटन व पुलिस की वफादारी को बिगाड़ने का प्रयत्म किया है|? सरकार 
ने अश्रपना यह विश्वास भी प्रकट किया कि “उच्च-बर्ग के व्यक्ति व सर्वताधारण दोनों ही श्रसहयोग- 
आान्दाशन को एक शेखचिल्ली की योजना समककर रद कर देंगे। क्योंकि यदि यह योजना सफल हो 
जाय वो उससे खारों ओर अशान्ति व राजनैतिक गोलमाल फैले बिना नहीं रह सकता और जिन लोगों 
के देश में कुछ भी स्वार्थ-संबंध हैं उनका सर्वनाश हुए बिना नहीं रह सकता । असहयोग-अआान्दे!लन 
शान और पूर्व-बिश्वासों के सहारे ही ठिक सकता है; और उसके उद्देश में स्वनात्मक-तखों के तो 
कीयरशु भी नहीं हैं ।! 

२ अक्तूबर १६२० को महासमिति ने अपनी बैठक में अखिल -मारत तिलक-स्मारक-कोष वे 
स्वराज्य-फीप नाम के दो कोष इकटठे करने का निश्चय किया, लेकिन उसका यह प्रस्ताव दिसम्बर 
१६२० तक रहो की टोकरी में ही पढ़ा रहा | असहयोग-अआान्दोलन-सम्बन्धी नये प्रस्तावों का भी बंगाल 
ओर महाराष्ट्र में कुछ अच्छा स्वागत न हुआ । लोकमान्य तिलक के एक साथी गणेश श्रीकृष्ण खापडे 
ने एक झोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित करके तुलनात्मक रूप से बताया कि किस प्रकार कलकत्ता कांग्रेस 
के अस्ताब, कांग्रेस की शक्तियों को आ्राध्मबल व नेतिक श्रेष्ठठा प्राप्त करने की दिशा में तो ले जाते हैं, 
लेकिन प्रश्व के राजनेतिक पहलू को बिलकुल भुल्ला देते हैं | “देश की वास्तविक सरकार से हमारा 
सब सम्यक हटाकर यहू थ्ान्दोलसन हमें राजनीतिक रंग में शंगे जाने से और एक इस प्रकार का राज- 
तिक खमाव॑ बनाने से रोकता है जो एक करारी लड़ाई को शान्ति से किन्तु सुन्यवश्थित रूप से 
और जमकर चलाने के लिए. आवश्यक है । असहयोग का आन्दौलंन सहमशबित को बढ़ाने मे 
सहायक ही सफें, वद राग्गव है; गेकिन बह हृगरे झलर बह कार्य शक्ति, सहनशीलंता व व्यावहारिक- 
विद पैदा करते में झरयव दें, जो एक गजमैतिफ आग्येलनम ने लिए आवश्यक है। कांग्रेस ने 

| की सिफारिश मी है ये नफार हैं और उस्तें सुदूर राजनैतिक दृष्टि का बिलकुल 

; क जाम से जानी जाती है)के शेय को 

४ जे| विवाद वे कारवाई हुए उसे देखने से प्रतीत होता है कि अब सारा भुक्काब फिर 

एदालन्त्र थे ददचिगत सत्ता 4। और ६ । लग कह सत्ता छड़ बहुत ही बढ़ेचढ़े व नीतिवान्‌ व्यक्त 
का मेयो मे द। आब, हे आानानिजनक शीर सगय की सिरिट के विसद्ध ।?.. 


में होमरूख-लीग के ध्येय-परिव्तत और गांधीजी:दारा स्व॒राज्य, सभा बनाने की. और 
















(सा होगरुल-लास (प! झब स्त 





अध्याय ९ : असहयोग का जन्प---१६४० १६१ 


ध्यान दिलाया गया | कलकते में असहयोग का भाग्य तराजू के पलड़ों पर लटका हुआ था, गांधीजी 
ने पुराने होमरूल-बादियों को, जिनसे श्रीमती बेसेणट झलग-्सी हो गई थीं, एक मेणडे के मीे 
इकट्ठा किया और लीग का ध्येय बदल डाला । इस ध्येय को नागपुर में फिर कांग्रेस ने भी अपना 
लिया । गांधीजी ने लीग का नाम मी बदत्म कर स्वराज्य सभा रक्‍्खा | लेकिन इस सभा को चलने 
का गौका नहीं मिला, क्‍योंकि कहाकत्ता में तो कांग्रेस ने अ्सहयोग के मार्ग को अहण कर लिया था 
और नागपुर में उस पर फिर दोहरी छाप लगा दी । यह विधि के विधान में और राजनीति में कैसी 
धटना है कि असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव दो बार ऐसे प्रान्तों की राजधानियों में पास हुए. जहां कि 
असहयोग-आन्दोलन का प्रबल्ल-से-प्रबल विरोध किया गया था | 
नागपुर-कांग्रेस 

मागपुर-कांग्रेस में असहयोग के कार्य-क्रस पर अच्चिम रूप से बिचार होकर गिश्चय होना 
था । कांग्रेस में आये हुए प्रतिनिधियों की संख्या बहुत ग्धिक थी। मागपुर के पहले या बाद को 
कोई भी कांग्रेस इस बात का दावा नहीं कर सकती कि उसके अधिवेशनों में प्रतिनिधियों की संख्या 
नागपुर के बराबर थी। नागपुर में प्रतिनिधियों की संख्या (४,४८२ थी, जिसमें १०५० मुसलमान थे 
ओर १६६ स्त्रियां | कांग्रेस के समापति दक्षिण के पुराने व श्रमुभवी नेता चक्रवर्ती विजयराघवानार्य 
थे । कर्नल वेजबुद्, सि० दालफोर्ड माइट व मि० बेन झ्पूर ने कांग्रेस में हंग्लैणड के मजबर-दल के 
मित्र-प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लिया श्रौर मजबूर-दुल की सहानुभूति को प्रदर्शित किया । 

श्री लित्तरंजनदास पूर्वी बंगाल व श्रासाम से लगभग २४० प्रतिनिधियों का एक दल लाये 
थे, उमका दोनों ओर का खर्चा भरा और अपनी जेब से लगभग ३६,०००) इसलिए खर्च किया कि 
वालकसें के निर्णय पर पानी फेरा ज्ञा सके | भ्री दास के आदमियों में ओर उनके विरोधी श्री जितेस््न- 
लाल बनजीं के शादमियों में एक मामूली-सी तकरार भी हो गई । महाराष्ट्र का विशेध भी झछु 
फम तगड़ा या कुछ कम संगठित में था। कर्नल वेजघुड ने और मि० बैन स्पूर व मि० हालफोर्ड 
नाइट ने विषय-समिति की बैठक मे भी भाग लिया था, कर्मज् वेजबुड़ ने श्रतहयोग के विरोध में 
दलीलें पेश करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी | परूतु नतीजा कुछ भी न हुआ। शादी-सम्बन्धी 
घारा और भी कड़ी कर दी गई । असहयोग का प्रस्ताव फिर दोहराया गया और कांग्रेश का ध्येय 
(इस तर्ज से बदल डाला गया कि उसी विश्शि-राबस व बेध-आान्दोलन का, जिसे कांग्रेस श्र्भी 
तक विश्वास करवी थी, कोइ उल्गेल हो ने रहा ।” ?े रकार के शब्द हैं। अधिवेशन में गांधीजी ' 
के व्यक्तित्व की विजय हुई | सा ्््ि 

छाब हम मागपुर-कांग्रेस से सम्बन्ध स्कोवाशी घटनाओं गर और उसने कांग्रेस के ध्येय वे. 
विधान तथा शादर्शों व दृष्टिकोण में क्या-क्या शामिल-पाजियंम किये, इेंसकर जो दजात करें.। 
अरइयीआ-स +ल्‍नी प्रत्ताव का स्वीगा: ही जाना खर्च गक्क बड़ा भारी बाद थी; लेकिस उसने: बारे मे 
जे पड़ी मात गद थी कि लगे भरी चित्तरअनदास ने पेश किया कोर उमप्तका क्लाला जादपबगन ने 
समधग किया । नागपुर मे मांधीज। को नस्सन्‍पहू कल्क थे आषिक पम्शय भाप इशा । कहते हे 











थे केस एक ही परले सिर के तेशनीतिश ४० मातीलाल मदर: ने गाधीजी को धात दिया था, आर. हे 
सो मी आाभमंशन की रवाप्ति के कराने जबकि गाचाला ने मेहरूती का सं सशोपव स्वीकार कर. 
लिया कि अदालतों व काजजं का बद्िप्कार बी३-नीर ही हे 

वाग। १ भ्ृः असइथयोश-रार न्‍्यों पस्तावई थे करीब-कराब ऋजकलाबाण अशातव का द। दान . ठ 


गया । शक ओर पदुवियां छोड़ हेने की बाते तो दूधरी और करो के न देने तक की बाते उससे 5 


१६२ कांग्रेस का इतिहास : भाग हैं 


कि 


शामिल कर ली गई । व्यापरियों से अनुरोध किया गया कि चे धरि-धारें विदेशी व्यापारिक सम्बन्धों 
को छोड़ें और हाथ की कताई-बुनाई को प्रोत्साहन दे । देश से अनुरोध किया गया कि वह राष्ट्रीय 
आन्दोलन में अधिक-से-अधिक स्थाग करे | राष्ट्रीय सेवक दल (इण्डियन नेशनल सर्विस) को संग- 
ठिव करने और अखिल-मार्तीय तिल्लक-स्मारक-कोष * को बढ़ाने के लिए कांग्रेस पर जार दिया गया। 
कासिलों के लिए चुने गये सदस्यों से इस्तीफा देने की और मतदाताओं से उन सदस्यों से किसी भी 
प्रकार की राजनैतिक सेवा न लेमे की प्रार्थना की गई । पुलिस व पल्टन और जनता मे. मित्रता के 
जो भाव बढ़ रहें थे उनको स्वीकार किया गया । सरकारी कर्मचारियों से भ्रपील की गई कि वे जनता 
से बर्ताव करते समय अधिक नरमी व ईमानदारी का परिचय देकर राष्ट्रकार्य में सहायता करें और सब 
सार्वजनिक सभाओं भें बिना डर के खुले तौर पर माग के। इस बात पर भी जोर दिया गया कि 
श्रह्िता असहयोग आन्दोलन का अविच्छुन्न अंग है । बचन ओर कर्म दोनों में अद्विंता का होना 
झावश्यक माना गया ओर उस पर जोर दिया गया, क्योंकि हिंसा-भाव जोकशासन की स्पिरिट के 
विरुद्ध ही नहीं बल्कि असहयोग की आगे की सीढ़ियों तक पहुंचने के मार्ग में भी बाधक है। प्रस्ताव 
के अन्त में इस बात पर जोर दिया गया कि सब सार्वजनिक संखाये सरकार से अहिंसात्मक असह- 
गैग़ करने में अपना सारा ध्यान लगा दें क्रौर जगता में परस्पर पूर्ण सहयोग सखथापित करें | इस प्रकार 
के परित्रतित वातावरण में इंग्लेंड के सासाहिक इण्डिया! को बन्द करना निश्चित हुआ, यद्यपि इस 
बात को महसूस क्रिया गया कि मारत और विदेशों में भारत के बारे में सच्ची बातों के फैलाने की 
आवश्यकता है। आयलेंएड के बीर योड। खर्गीय मैकूस्विनी को , जिन्होंने श्रायलैंण्ड के उत्थान के लिए 
लड़ते-लड़ते ६४ दिन की भूख-हड़ताल के पश्चात्‌ अपने प्राणी को उत्सर्ग कर दिया था, इसके लिए 
उन्हें श्रद्धांजली दी गई । 
विनिमय की दर में बृद्धि होने और उसके फल-स्वरूप “रिवर्स कोसिलों”? हारा खर्ण-विमिमय- 
मान-कीब (७०४ £४८०॥98 ४27090 ९९५६।४७) व कागजी-सुद्रा कीप (9७7 (-ध/+७॥०५ 
रि८५६/४७) में “लूट” मचने के कारण नागपुर में जोरों से इस :्रबात की मांग पेश की गई कि 
ब्रिटिश-्सरकार इस घाटे को पूरा करें। पांचवें प्रस्ताव में तो यह भी कहा गया कि “ब्रिटिश माल 
की तिजारत करनेवाले व्यापारी बिनिमब की वर्तमान दरों पर अपना वादा पूरा कस्ने से इन्कार करने 
, के हकदार हैं ।” ड्यूक ऑफ कना< के सम्मान में किसी उत्सव व समारोह में भाग न लेने के' लिए 
देश से अनुरोध किया गया । मजदूरों को. प्रोत्साहित किया गया ओर ट्रेड-यूनियनों के जरिये जारी 
किये गये उनके संग्राम के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गई | खाद्य-पदार्थों के निर्यात की नीति की 
/ निनन्‍्दरा की गई । भुकदसा चला कर या बिया मुकदमा चलाये जिन सजनेतिक कार्यकर्ताक्नों को शिर- 
' पवार करके सजा दी गई उनके प्रति भी सहानुभूति दिखाई गईं। पंजाब, दिल्ली थ अन्य खातों मे 
घुन। प्राण्स हुए दसत को ध्यान में खखा गया आर जनता से कहा गया कि बह सब कुछ बे से 
. सहै । कांग्रेस से सब देशी-नरेशों से मी प्राथंना की कि वें अपनी-अपनी रियासतों में पृर्ण उत्तरदायी 
शासन श्वापित करते के लिए शीक्षनसे-शीघ प्रवत्व करें | हार्निगैन साहब को भारतीयों से श्लग 
ही कति का निन्‍्दा की गईं ब्ग्ौर शिल्हारिगेन ने ंसि भारत की ऋणजता प्रकाशित 
भरा वे उसकी शिषारियां का भारत को पराधीकी। व. भकसटायता की बढ़ाने री 
6 डब पतरारज्ञा को ज॥ झराइमीग जादाजन का एक 
का सरचय ती अनतूबर भें ही हो गया था, क्षेकित जद मे अखिल 
भारत-लवीक्मग्य-रमारक-फोम वे स्वराम्य-कीप को मिलाहर एक कर विद था | 









अध्याय ९ : झसहयोग का जब्य--१६२१० १६३ 


और कारण माना गया | मुसलमानों को गो-बध के विरुद्ध प्रस्ताव पाठ करने पर धन्यवाद दिया 
अग। शीर जनता हे शात्रह किया गया कि वह जानवर और चमड़े के नियात को सिरुत्साहित करे | 
निःशुल्क शिक्षा व देशी-चिकित्सा-पद्धति के बारे में भी प्रस्ताव पास हुए । 

अन्त में हम कांग्रेस के विधान पर शञाते हैं। कांग्रेस का ध्येय बदल दिया गया। कांग्रेस का 
ध्येय “शान्तिमय व उचित उपायों से स्वराज्य प्राप्त करना? घोषित किया गया। कांग्रेस का प्रांतीय 
रांगठन धास्तों को माघा के अमुसार किया गया। विषय-समभिति की बैठकों का कांग्रेस के खुले अधि- 
वेशन से दो-तीन दिन पहले करना व उसकी सदस्यता केवल महासमिति के सदस्यों तक सीमित 
रखना--ये भाक के परिवर्तन थे; लेकिय विषय-सप्रिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर १५० तक कर 
दी गई | सभापति, मन्त्री व कोषाध्यक्ष समेत १४ सदस्यों की एक कार्य-समिति का निशुक्त होना नये 
विधान का एक ऐसा अंग था जिसमे कांग्रेस के रोज़मरों के काय में एक क्रांति ही कर दी है | 

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम यह बता दें कि कांग्रेस ने पूर्वी व दक्षिण अफ्रीका 
के भारतीयों को उनके साथ किये जानेबाले दुष्यंवहार के विरुद्ध उच्चता और बीरापूर्ण संग्राम 
छेड़मे पर सहायता देने का भी प्रस्ताव पास किया और पूर्वी श्रफ्रीका में भारतीयों द्वारा आरम्म की ' 
गई शान्तिमय झसहयोग की नीति को पसन्द क्रिया। फिजी के भारतीयों की, जिन्हें भारत लौटने ' ' 
के लिए बाध्य किया गया था, भारत-हारा कोई सहायता न हो सकने पर दुःख प्रकट किया । सबसे 
अन्त में प्रवासी भारतीयों की सेवा करने के उपलक्ष्य में कांग्रेस ने दीनबन्धु एणडरूज को घम्यवाद दिया। 


टिप्पणु 
०223 १. चम्पारन-सत्याभ्रह 

बिद्वर के जत्ता-पश्चिमी कोमे में चम्पारम एक जिला है । उन्नीसवी शताब्दी के प्रासम्म 
में गोरे खेविदारों ने इस जिले भें नील की खेती करना प्रारम्भ किया | आगे चलकर इन लीगों ने 
बहां के जमींदारों से, अस्थायी श्रोर स्थायी जैसे भी सौदा बना, भूमि के बढ़े-बड़े भाग अपने हाथ | 
कर लिये। विशेषकर महाराज बेतिया की जमीन ली, क्योंकि उनके सिर कर्ज का बहुत बढ़ा बोभा 
लदा हुआ था। इन गोरे खेतिहारों ने अपने प्रभाव और झतबे से, जो किं उन्होंने जमीन प्राप्त 
करके यहां पैदा कर लिया था, और कुछ उस प्रभाव के कारण भी जो कि उन्हें हुकूमत करनेवाली 
जाति का होने के नाते प्राप्त था, शीघ्र ही बह्मां के गांवों के किसानी से अपने लिए नील की 
खेती कराना प्राग्सश्श कर दिया । आगे चलकर यह अनिवार्य हो गया कि किसान शपनी ३, था .६. | ४ 
गृपि पर नी अमनश्य बोर्थ । कुछ ही दिनों ; इन लोगों ने तंगाल ऐेसेली एक्ट | इस बात थी 


मूह का हप दिलया दिया । भीज पेदा करो की सह प्रथा शासे चलकर 


है 








तीन किया के ताग से 





४ 
हल ओग 


72, जिलके मानी पे एक बीच की में,२० भाग । किसानों को बह शिकाहुत थी कि गीज़ 
ले, ४ ध हु ईंट बह  ई 
की लती से उ्हें कोई फायदा नहीं है। लेडिय पिए भी उसे करसे के लि 


भक्त की रु >। ५2 
जाया था । इससे उनका इाल्य खंती का नुकेशन पशु्सया या कार इसके लिए जउुनी मो! मजदररी 
कि । || न 











बज नस क्रय 
जउेख गजलू ९ दिया 





मिलती थी हह मगिसा थे को थीं । कई बार उसकी शिक्रारती मे जोर गारा, परन्तु कहर मे; साथ - ' 





सनहें वहीं कान्पहीं एवा दिया गया । लेकिन कसी-कर्मी हुतचा ऋलरग हु! जाता था कि किस[ने के इृध 
धर उट। गे के बाठ उतग्को मील के मूठय में कुछ प्रद्धि झनश्य कर दी जाती थी । बीयर्वी शत ब्दी पे 


प्ररम्भ में झम्य अमेक भीजों के गेल से रत वेगार दोने लगे। इसका आवश्यक परिणाम कद डुगा 








बोदित भ्रनएवा मे मील पैदा करने प॑ गज का व्यवत्ताय लामप्रद नहीं रहा । फलांत! उनमे 


१६ कांग्रेस का इतिहास । सागर" 


मील के कारखाने बन्द होने लगे | लेकिन इस सुकसान को अपने-अपने कंबे पर लेने के बजाय 
उन्होंने उसे गरीब किसानों के सिर मढ़ दसे के उपाय सोचे । इसके लिए उन्होंने दो उपायों से काम 
किया । उन गांवी में, जिनकी जम्ीनों के लिए उनके पास स्थायी पट्टा था, उन्हें।ने किसानों से लगान 
में बढ़ोतरी कराने के इकरासनामे लिखा लिये और बदले में उन्हें नील पैदा करने के बन्चन से मुक्त 
कर दिया | 

इस प्रकार के हजारों ही शर्चनामे लिखाये गये । किसानों का कहना था कि ये शर्तनाम उनसे 
जबरदस्ती लिखाये गये हैं | आमतौर पर थी लगान के ये बाढें गैर-कानूनी होते | लेकिम टेनेंसी- 
एक्ट में एक धारा थी जिसके कारण ये गैर-कानूनी होने से बच गये। टेनेंसी-एक्ट मे यह नियम 
निलहे गोरों के प्रस्ताव करने पर बनाया गया था । सरकार ने लोकमत का वीघ बिरोध होने पर भी, 
कीसिलो के भीतर और बाहर, निलहे गोरों के ये शर्तनाम लिखाने और उन्हें पू। कराने में मदद ही 
की। इन शरक्त॑नामों की रजिस्ट्री कराने के लिए सरकार मे खास रजिस्ट्रार नियुक्ष किये थे । लेकिन 
जहां उनके स्थायी पट्टे नहीं थे, वहां किसानों से उन्होंने, जैसा क्रि किसानों का आरोप था, नील पैदा 
करने से मुक्त करने के लिए जबरदस्ती नकद रुपया वसूल किया, या रुपये के मूल्य की कोई और 
चीज ले ली । इन जगीनों के लगान में बाढ़ा इसलिए नहीं कराया कि पट्े की मिय्राद पूरी हो जाने 
के बाद तो वह लाभ असली जमींदार को पहुंचता । परन्तु इस तरह नकद रुपया लेना तो टेनेंसी-एक्ट 
में दी गई बिशेष रिश्रायतों के भी विरद्ध था | इस प्रकार इन गोरों ले गरीब किसानों से कोई 
१२ लाख रुपया वसूल किया | क्योंकि सारा चम्पार्न जिला इन्हीं गोरों के हाथों में आ गया था, 
इसलिए उन्होंन उसके मुख्तलिफ ठुकड़े कर लिये थे | गोरों के प्रत्येक संघ के पास चम्पारय जिले का 
कोई-न-कोई भाग था जिसमें उनकी हुकूमत थी | इनका प्रमाव सरकारी इलकों में इतना था कि 
बेचारे गरीब किसाम इस बात का साहस, जिस्मानी और साली जोखिम उठाने के लिए तैयार हुए 
बिना, कर ही नहीं सकते थे कि इन गोरों के विझद दीवानी या फौजदारी किसी भी प्रकार का मासला 
चलाये या किसी भी हाकिम से शिकायत कर सके। उच्च-जाति के हिन्दुश्रों वक को पिटबाना, कांजी 
हीजों में उन्हें बन्द करा देना तथा हजार दंग से उन्हें तंग करना और उनपर श्रत्यान्वार करना, जिनको 
मकानों की छूट, नाई, घोबी, चमार बन्द करा देना, उनके मकानों से उन्हें बाइर निकाल देना, उन्हीं 
के मकानों के भीतर उन्हें बन्द कर देना, अछूतों को उनके दरवाजों पर बिठा देना श्रादि बातें भी 
शामिल्ञ थीं, जो झाय दिन बराबर उनपर बातती रहती थीं। ये लोग किसानों से जबरदस्ती अनुचित 
झूप से मांति-भांति के नजराने भी लिया करते थे। जांच करने पर यह जात हुआ था कि ४० प्रकार 
के नजराने बसूल किय जाते थे | उनमें से कुछ के नाम यहां देना अनुचित न होगा | विवाह पर, चूल! 
पर, कोरदू पर लीग लगी हुई थीं। यदि साहब बीमार हैं और पहाड़ पर जाने की श्रावश्यकवा है, 
ते। वहां के किसानों को इसके लिए 'पहाड़हदी! नामक जाग देवा पड़ता था | वि साहब जो सवारी के 
लिए घोड़ा, हाथी या मोटर की जरूरत होती ते। कितानो को उरादे नूल्य के जिए पाझाही” “हाथि- 
' याही” या “हवाई” नामक विशेष लाग देने पड़ते थे । इन लायी के ब्रतिजित फिसानी से. मारी- 
भारी जुर्माने भी वसूल किये जाते थे | यदि किसी किसान से कोई ऐसा कार्य बने पड़ा जिससे साहब 
को या किसी दूसरे को घुश लगा, तो उसपर सुओना कर दिया जाता था। इस प्रकार से ये लोग एक 
वाह से उम्त लिले की अदालत और हाकिए ही मन जैठे थे । ल्‍ 





हार्वजनिक सबक के, इंग कितायो की सुनावत को दूर करने के सारे प्रयत्त बेकार ' हो गये 
पे क्षणगर क्रिकारं की इंच गुवीबदों को जानती थी, उन्हें मानती थी, और किसानों के साथ सहातु- 
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भूति भी प्रकट करती थी, लेकिन उनके कष्ट दूर करने में या तो अपने को शरक्तिहीन समझती थी 
ओर या कुछु खास करना नहीं चाहती थी । 

यह अवस्था थी जब कि कुछु इन किसानों के और कुछ बिहार के प्रतिनिधि गांधीजी के पास 
लखनऊ-कांगंस के अवसर पर पहुंचे । उन्होंने उन्हें चम्पार्न आकर स्थिति का अध्ययन करने का 
वचन दे दिया | हे 

१६ १७ में गांधीजी मोतीहारी पहुंचे । यह जिले का मुख्य स्थान था | गांवों को देखने के लिए, 
वह रवाना होने वाले थे कि दफा १४४ का नोटिस मिला कि तुरूत ही जिले से बाहर चले जाओ । 
गांधीजी सत्षा इस हुक्स को कब माननेवाले थे |! उन्होंने अपना कैसरेद्विन्द! का स्वर्ण पदक, जो 
कि सरकार ने उन्हें उनके लोकोपथोगी कार्यों के पुरस्कार में दिया था, सरकार को लोग दिया | 
भजिस्ट्रेट की अदालत में उन पर दफा १४४ भंग करने का मुकदमा चल्ला।उन्होंने अपने को अपराधी 
स्वीकार करने हुए एक विल्नक्षण बयान अदालत के सम्मुख दिया, जो उस समय एक अपरिचित 
और नई स्फुरणा को लिये हुए था, हालांकि आज हम उससे मलीभांति परिचित हो खुके हैं | 
सरकार ने अन्त में मुकदमा बापस ले लिया और उन्हें श्पनी जांच करने दी । इस जांच में उन्होंने 
अपने मित्रों की सद्दायता से कोई २० हजार किसानों के बयान कलमबन्द किये | इन्हीं बयानों के 
आधार पर गांबीजी ने किसानों की मांगें पेश की। शाखिर्कार सरकार को एक कमीशन निगुक्त 
करना पड़ा जिसमें जमींदार, सरकार और निलददे गोरों के प्रतिनिधि थे | गांधीजी को किसानों की ओर 
से प्रतिनिधि रखा गया था | इस कमीशन ने जांच के बाद एकमव होकर अपनी रिपोर्ट लिखी, 
जिसमे किसानों की लगभग सभी शिकायतों की जायज माना गया । उस रिपोर्ट में एक सममोता * 
भी लिखा गया था, जिसमें किसानो पर बढ़ाये गये लगान को कम कर दिया गया था और जो 
झपया गोरों ने नकद वसूल किया था उसका एक भाग लौटा देना तय हुआ था। इनकी सिफारिश 
को बाद में कानून का रूप दे दिया गया था, जिसके अनुसार मील को पैदा करना या 'तीव-कठिया! 
शैत्ा मना कर दिया गया । इसके कुछ वर्ष बाद ही अधिकांश निलहे गौरों ने अपने कारजाने बेच 
दिये, जमीन बैच दी शरीर जिला छोड़कर चले गये.। आज उन स्थानों के, जो कभी मिले गोरे के 
महल से, खगडर ही शेष हैं | वे लोग, जो अभीतक वहां मौजूद हैं, नील का काम कतई नहीं कर रहे 
हैं; बहिक दूसरे कियायों वी वरह खेती-बाडी करके वसर करते हैं। अब न॑ तो उनको वह गैर-कानूमी 
आमदनी ही र६ गई 8 आर ने वह प्रतिष्ण दी; जो उनकी शामइसी का एक कारण थी । जिस 
अत्याचारों और हस्ीदरतों मो देश के हनेक गेत और सरकार दोनों पिछले सौ वर्षों से दूर व कर. 
सके वे इस प्रकार कुछ ही महीनों मे मिट गये | 

« सखेटा।-सप्यार 

सफलता की इृष्ठि से वाह नहीं, व्वि, सत्वागद के दिद्धाल् का आंदाविक गश्य है, चब्पास्म* 

सलाम के रहाय दी. अद्ूतपुओ सेट का (१६१७) पी सलामद है। साधीजी के गारवत के आगे 
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परिक शोक में प्रभेश करने से पढे, भारतीय करिप्ान बह नहीं जाकी थे कि मोस्नी -थो। अयाम के 
दिनी मे भी ये सरकार के जवाय देने के अधिकार के सम्बन्ध में कुछ घतराज कर सकते है | उनके 
प्रधिनिधि सरकार के पाए श्रावेदन एवं प्रार्भवागन्त भेजते थे, स्यानीत कीसिलों में प्स्तात करे मे | « 
जसनका विशेष समाप्त घी जात था। #ह रद मे गांधीजी ने एक मेगे धुग था प्रीमशेश 
किगा । शणयत के खेड़ा जिले में इस कप ऐसा बुत छ्रमम आया कि जिले भर को सारी फल सगे 
हो गई | अवबत्या श्रकाल के समान हे गए थो | किसान क्षीम यह महसूस वर ने कगे थे कि अवश्श! 








जरा, यह पर 
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को देखते हुए लगान स्थगित होना चाहिए। आमतौर पर ऐसे मोकों पर जो उपाय काम में लाये 
जाते थे, उन सबकी आजमाया जा चुका था | सारे उपाय बेकार हो घुके थे । किसानों का कहना था 
कि फसल झपये में वार झाना भी नहीं हुई | दूसरी ओर सरकारी अफसरों का कहना था कि चार 
आने से ज्यादा हुई है, और इसलिए, किसानों को, कानून के अनुसार, लगान मुल्तवी कराने का 
कोई झधिकार नहीं है | किसानों की सारी प्राथनायें निरर्थक साबित हो चुकी थीं, अतः गांधीजी के 
पास किसानों को सत्यागह की सलाह देने के अलावा कोई चारा ही नहीं था । उन्होंने लोगों से स्वयं- 
सेवक और कार्यकर्ता बनने की भी अपील की और कहा कि वे किसानों में जाकर उन्हें झपने अधि- 
कारों आदि का शान करावें | गांधीजी की श्रपील का असर तुरूत ही हुआ । सबसे पहले स्वयं-सेवक 
, बनने को आगे बढ़ने बाले सरदार वल्लभभाई पटेल थे | आपने श्रपनी खासी और बढ़ती हुई वका» 

लत पर लाव भार दी, और सब कुछ छोड़कर गांधीजी के साथ फकीरी ले ली | खेड़ा का सत्याग्रह ही 
इन दो महान पुझषी को मिलाने का कारण बना | सरदार वह्ललभभाई के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश 
करने का यह श्रीगणेश था । उन्होंने अन्तिम निश्चय करके अपने-आपको ग्रांधीजी के अपंण कर 
दिया । जैसे-जैसे समय गया उनका सहयोग बढ़ता ही गया । किसानों ने एक प्रतिशञा-पत्र पर हस्ताक्षर 
किये कि वे अपने को कूंठा कहलाने की अपेक्षा ओर अपने स्वाभिमान को नष्ट करके जबरदस्ती 
बढ़ाया हुआ कर देने की अपेज्ञा अपनी जमीनों को जब्व कशने के लिए तैयार हैं । उनका यह भी 
कहना था कि हमे से जो लोग खुशहाल हैं, यदि गरीबों का लगान मुल्तवी कर दिया जाय, वो वे 
आपना लगान चुका देंगे । 


अब किसानों की एक नये ढंग से शिक्षित किया जाने लगा। उन सिद्धान्तों की शिक्षा उन्हें दी 
गई जो उन्होंने पहले कभी सुने तक न थे। उन्हें यह बताया जाता कि आपका यह हक है कि आप सर« 
कार के लगान लगाने के अधिकार पर ऐतराज करें | यह भी कि सरकारी अफसर आपके मालिक नहीं 
नौकर हैं, इसलिए झापको अफसरों का सारा भय अपने दिल से निकालकर डराये-धमकाये जाने की, 
दमन और दवाव की और उससे मी बदतर जो आ पड़े उन सबकी परवा न करते हुए अपने हकीं पर बेटे 
रहना आहिए । उन्हें नागरिकता के प्रारम्भिक नियमों की भी सीखना था,जिनके जाने बिना बढ़े से-बड़ा 
साइस-कार्य भी आगे चलकर दषित और प्रष्ट हो सकता है | गांधीजी, सरदार पटेल तथा उनके 
अन्य साथियों का रोज यही काम था कि वे नित्य-प्रति एक गांव से दूसरे और वहां से तीसरे में जाकर 
किसानों की यही उपदेश और शिक्षा देते थे श्रौर कहते थे कि, मवेशियों तथा अन्य बस्तुओं के कुर्क 
किये जाने, ज़ुर्माने श्रौर जमीन जब्त होने की घमकी के मुकाबले में भी हृद्वताएूर्वक डटे रहो । इस युद्ध 
के लिए घन की कोई विशेष शापप्यकता नहीं थी, किर गी वाई के व्याणरियों से चन्‍्दा करके श्राव- 
श्यकवा से अधिक घन भेज दिया | इस सलाग्रद से राजयत थी दबिनग-संगर का पहला सबक सीखने 
की अवसर प्राप्त हुआ | किसानो के हृदय को मजबूत बनाने के खाल से गांधीजी मे लोगों को 
सलाइ दी कि मो खेत हैसा कुर्क कर लिया गया है. उसकी फसल काटकर ले आने और (हारी) 
आ बीए ॥ के अशुद्या बने । लोगी की आपने कार छुपाने फगरे 
बी फेल को सा को आमंत्रित करने की शिक्षा पहणा करने का यह जन्‍्छा अवसर था, जो कि 
सलतमश का आषश्यक परिशाग ही सकता लाल पशइया एक खेत की प्याज का 
हे ; | कुछ कियाक मे भदद दी | उसे सब लोगों का मिरफ्तारियां हुई , 


था तीगी के ज्िए पह के ५ का न; तर 
बन का सज्ञाय हुए । लोगा के छिए पह एक शदशत अगोग था 
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सब्र बातों को वे आनन्द के साथ करते थे। ने अपने नेताओं की जय-जबकार करते थे और जैल से ' 
छुटने पर उनके जुलूस निकालते थे । 

इस झगड़े का यकायक ही अन्द हो गया । अधिकारियों ने गरीब किसानों के लगाम को 
मुह़तवी कर दिया । लेकिन उन्होंने यह कार्य किया बिना किसी प्रकार की सार्वजनिक घोषणा किये हुए। 
जन्होंने किसानों को यह भी न अनुभव होने दिया कि यह उनके साथ किसी प्रकार का समझौता करके 
हुआ है| चू कि यह रिश्रायत एक तो देर से दी गई, दूसरे यह जाहिर नहीं होने दिया कि यह लोगों 
के आन्दोलन के फल-स्वरूप है, तीसरे दी भी बिना मन के, इसलिए इससे बहुत कम किसानों को लाभ 
पहुंचा । यद्यपि सिद्धान्तवः सत्यायह की विजय हुई, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि बह पूर्ण- 
विजय थी । लेकिन उससे अप्रत्यक्ष फल बहुत बड़े निकले । उस लड़ाई से गुजरात के किसानों में एक 
महान जाणति की नींव पढ़ी और वास्तविक राजनैतिक शिक्षा का सूत्रपाव हुआ । गांधीजी अपनी 
'आत्म-कथा? भें लिखते हैं :-- 

“गुजराव के प्रजा-जीवन में नया तेज आया, नया उत्साह मर सया | सबने समझा कि प्रजाकी 
मुक्ति का आधार खुद अपने ही कपर है, त्याग-शक्ति पर है। सत्याग्रह ने खेड़ा के द्वारा गुजरात में 
जड़ जमाई । ! 

8, अहमदाबाद- सन्याप्रह 

गांधीजी द्वारा अहमदाबाद के सिल्ल-मजदूरों के संगठन की कहानी उपन्यास की भांति ऐसी 
रीमांचकारी है कि उससे किसी भी जात के स्वतन्त्रता के इतिहास की शोभा बढ़ सकती है । उस 
समय महात्माजी ने कांग्रेस का नेतृत्व अहण नहीं किया था। ओद्योगिक झंशड़ों की सुलकाने के लिए 
इतिहास में सबसे पहली बार अहमदाबाद में ही उन उपायों को कास में लाया गया जिनका आधार 
सत्य और अहिंसा था | उसके ऐसे मजबूत और वृरगामी परिणाम निकले हैं. जिनके कारण अहमदा- 


' बाद का मजबूर-संघ कितने ही औद्योगिक तृफानों का सामना कर चुका है और जिसे देख-देखकर 
: पश्चिमी यात्री दंग रह जाते हैं ओर बहुत पशंसा करते हैं। उस कहानी का यदि संक्षिप्त बर्णन भी 


इतिहास में किया जाय तो अनेक प्रष्ठ रंगे जा सकते हैं--परस्तु में यहां केवल इतनी ही बात लिखकर 
संतोष करूँगा कि गांधीजी ने उसमें कितना कार्थ किया है और इस संगठन की मुख्य रूपरेखा क्‍या 
है जिससे यह मालूझ दो जाय कि इसमे तथा भारत के श्र, संसार के ऐसे ही दूररे अफदूर संगटगी में 
कितना अन्तर है । 

१६१६ से शीमती अ्रनसूया बेन साराभाई मजदरें मे शिक्षानसम्बन्धी माय कर सी थीं। मजदगें 


के इस सम्पर्क के कांग्ण सम्हेंशनेक फटियादरों और गुसीयती को जाम ही गया था। तबरा 
पहुजे तॉनानाल न 3नां मर्ताईँ आर सम्क से जाफ की आया आंत हू. ह! | भर | 





हे शाधि है। यह अनुगन होने लगा वि थादे सार वजदूर का संद्ेडन किया साध बार उन कुछ 
वाक्षाव्रिक सहायता पड जार जाये, तो उसके लए उन्हें फिसा एस व्यक्ति & पशापदशत कार बलाएं 
की आावर छोर गिल्ल आालिका गे जो 
फपड़ा उठ खड़ा दश्या था ससके सम्यन्ध में पशमर्श लेने के लिए सनन्‍्हें गांधीजी के हत्त जाना पड़ा । 
ऊं्रीने भिद्न-गालियों को जनपरती मनवागें की कोशिश करने की ओडा ऊमते गंसायह के मिक्ाति 
को स्वीकार करा लिया । बढ मजरर आंदोलन के लिए एक बहता ही महत्वपूर्ण वाद यी। गांधौनों 
म परेल ने मजदूरी की और से पंव होना स्वीकार कर शिया। लेकेस पंच 


| 
पैसले की बात बीच में ही दुढ़ गई, तयोंकि थोड़ी मिली के कुछ मरयूरों ने भीच: ही में इश्पाज 


चा 









संपदा है जिया जगका एस जार 8ह॥ | शहर $ 











शहद कॉम्रेस का इतिहास : भाग के 


कर दी । गांधीजी ने स्वयं इसके लिए खेद प्रकाशित करके मजदूरों को घापस्ष काम पर भेज दिया । 
यद्यवि समभौता-मज्ञ दोनों और से हुआ था, वो भी मिल-मालिक कुछ सुनते ही न थे। गांधीजी 
ने मजदरों को कुछ निश्चित कार्य करते की सलाह देने से पहले खुद इस समस्या का गहराई के 
साथ अध्ययन किया। व्यापारिक अवस्था, उससे मिलों को होने वाले लाभ, जीवन को आवश्यक 
वस्तुओं की मंहगाई और दूसरी ओर मिल्नों में उत्पत्ति-खर्च की दृद्धि--ये उनकी जांच के मुख्य 
विघय थे | इस जांच के पश्चात्‌ जिस परिणाम पर गांधीजी पहुँचे वह यह था कि मजदूरों की 
मजदूरी में कम-से-कम ३४ फी सदी की बृद्धि की जाय | मजदूरों की मांग यद्यपि इससे बहुत 
अधिक थी, वो भी वे उसे स्वीकार कर लैने पर राजी कर लिये गये । इसके बाद उन्हें इस बाद की 
शिक्षा दी गई कि अपनी मांग को सदैव कम-से-कम और जरूरी श्रावश्यकताओं की पूर्ति तक ही 
सीमित करके पेश करना चाहिए. । यह सु-परम्परा वहां श्राजतक बराबर चली आ रही है ! 
इस प्रकार जो मांग तैयार की गई थी उसे मिल्ल-सालिकों के सामने रक्खा गया | उन्होंने 
२० फी सदी से अधिक देने से कतई इन्कार कर दिया और कद दिया कि २९ फरवरी १६ श्द्व से 
मिलें में ताले डाल दिये जायंगे । इस पर गांधीजी ने सारे मजदूरों की एक सभा बुलाई श्रौर एक 
पेड़ के नीचे, जो अमीतक पवित्र समझा जाता है, उनसे प्रतिज्ञा कराई, कि वे तबतक काम पर 
नहीं लौटेंगे जबतक कि उनकी पूरी मांग स्वीकार नहीं हो जाती । प्रतिज्ञा में यह बात भी थी कि 
वे लोग जबतक मिलो में ताले पड़े रहेंगे तबतक किसी हालत में शांति-मज्ञ न करेंगे। यह प्रतिन्ना 
कराने के बाद मजदूरों में शिक्षा देने का कार्य बड़े जोर-शोर के साथ प्रारम्भ किया गया | श्रीमती 
अनसूया बेन दरवाजै-दरवाजे जाती थीं। श्री शंकरलाल बैंकर तथा छुगमलाल गांधी भी इसी कार्य 
मेँ जुट पड़े थे। नोटिस बांटे जाते थे, रोज स्थान-स्थान पर विराट सार्वजनिक सभाये की जाती थीं। 
इन नोटिसों को गांधीजी स्वयं लिखते थे | उनमें वह मजदूरों को बड़ी आसान भाषा में यह 
समभाते थे कि जिस संघर्ष में वे लोग जुटे हुए हैं वह केवल औद्योगिक ही नहीं है बल्कि एक 
' आध्यात्मिक और नैतिक संघ भी है जिसमें उनका प्रत्येक दृष्टि से उत्थान होगा और साथ-ही-साथ 
मजदूरी में भी वृद्धि हो जायगी | यह संक्रा एक पखवाड़े तक बराबर चलता रहा। लेकिम मजदूर 
लोग इस बात के आदी नहीं थे कि वे अधिक समय तक अपनी मजबूरी का धाठा सह सके, 
इसलिए उनमें कमजीरी के लक्षण प्रतीत होने लगे ! उन लोगों में जो नासमक थे वे तो यहां तक 
बड़बड़ाने लगे कि गांधीजी के लिए यह बात ठीक हो सकती है कि वह हमें इस बात का उपदेश 
दें कि हम लोग अपनी अतिज्ञाओं पर हटे रहे, लेकिन हम लोगों के लिए, जिनके बाल-बच्चों के 
. भूखों मरने की नौबत आ गई है, यह इतना श्रासान नहीं है। यह गांधीजी के लिए एक ईश्वरीय 
'चैताबगी मिद्र हुई! उन्होंने शाम की सभा मैं यह घोषित कर दिया कि जबंतक मजदूर ' लोग 
अपनी पतिदा पर हेटे झने की शक्ति नहीं पा जाते तवतक में तो बह किसी सवारी में ही चलेंगे 
ओर गे भीजन ही करेंगे । यह समाचार विद्युत-गति से सारे भारतरर्प में फैल गया । यह आमरणु- 
अनशन था। यद्यपि उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया था बह भिन्‍म थी, लेकिन उन्होंने 
अपने जीवन की बाजी उस महान नैतिक कार्य के लिए लगा: दी थी, जिसमें कि मजबरों का एक 
विशाल जनसमह प्रतिशायड़ था। नकंतानीनी करने बल्यों मे हुउ पर खूब शालोचयाये हीं, कि 
' पद भल्र-साजिफा पर पेजा दवाव छालया है गाश्नीली ने इस यात को छीकार फिया कि हा, 
पर उपवास का अपर उमं पर पक्के बिना नहीं रह सकता और ३३ दृद पक नह बलात्कार ही दी 


| है| बकित उपवास का यह अप्रत्यत प्रभाव गात्र दी होगा। वयोक्र उसका मुख्य उद्देंश 
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तो मजदूरों को अपनी प्रतिजा पर, जो कि उन्होंने बड़ी सच्चाई के साथ की थी, डटे रहने के लिए 
बल प्रदान करना ही है | गांधीजी प्रतिशा की पवित्रता और ईमानदारी के साथ उसे पालन करने की 
बात से जितने प्रभावित होते हैं उतने और किसी से नहीं । फिर चाहे वह कितनी ही छोटी क्‍यों 
न हो । जितनी प्रतिजा-भंग करने से उन्हें पीड़ा पहुंचती है, उतनी और किसी बात से नहीं। 
ग़जदूरो ने उन्हें बहुतेशा सगझ्ाया, पर उनका निर्णय अटल था | इस पर गांधीजी ने उनसे अपील 
की कि ने झपना समय व्यर्थ ही नष्ट न करें, और उन्हें जो बोई भी काम मिल्ल जाय. उस पर 
#मानदारी के साथ अपनी रोटी पैदा करें | गांधीजी के लिए यह बहुत आसान था कि वह इन 
भजदूरें की आर्थिक सहायता ये लिए धन की अपील करते, जिससे काफी धन अवश्य थआ जाता, 
लेकिन इस तरह भिक्षान्न देना उन्हें पसन्द न था। उनका कहना था कि मजदूरों की सारी तपस्या 
निष्फल हो जायगी और उसका सारा मूल्य चला जायगा, यदि उन्हें इस प्रकार भिन्षा द्वारा सहायता 
दी जाय | सत्याग्रह्मश्रम साबरमती की भूमि पर सैकड़ों मजदुरों को काम मिल भी गया, जहां कि 
इगारते बन रही थीं। वे शराश्रम के सदस्यों के साथ बड़े आनन्द से काम करने लगे । इनमें सबसे 
आगे श्रीमती अ्रनणया बेन थीं, जो मिट्टी, इंड और घूना दो रही थीं। इसका बड़ा ही नैतिक 
प्रभाव पड़ा | इससे मजदूर श्रपनी प्रतिजा पर और भी दृढ़ हो गए, और मिल-मालिकों के भी 
दिल्ल दहल्ल गए । देश के विभिग्न भागों से नेताओं ने उनसे अपीले की। अपीजल करने वाले 
नेताओं में डा० बेसेंशट का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने मिल-मालिकों को यह वार गैजा धा-- 
रत के नाम पर मान जाओ और गांधीजी के प्राण बचाओ ।?” उपवास के चौथे दिन एक 
ऐसा रास्ता हाथ आया जिससे मजदूरों की भी प्रतित्रा-गल्ल नहीं होती थी और इधर मिल मालिक 
भी अपनी प्रतिष्ठा कायम रखते हुए उनके साथ ग्याय कर सकते थे | दोनों से पंच-फैसला मानना 
, स्वीकार कर लिया | पंचों ने मजबूरों की मांग के अनुसार ही ३४ फी सदी बढ़ोतरी कर देने का 
निर्णय किया । 

भजवूरों की समस्या के शान्ति-पूर्ण ठज्ष से सुलक जाने के कारण कांग्रेसी मेताश्ों श्रौर सज- 
दूरी में एक सुहृह् सम्बन्ध खापित ही गया । इगसीके फलाखरूप मजदूरों का मजूर-महाजन! नामक 
एक ऐसा स्थायी संगठन हो गया जो आज १५ बर्ष से श्रीमती शअनसया बेव और भी शंकरलाल 
ब्रैंकर की देख-रेख में प्रगति के साथ काम करता हुआ चला आ। रहा है। ये दोनों कांग्रेस के प्रमुख 
व्यक्ति हैं। इस संखा के बदौलत मजदूर श्र तक कितने ही कठिन वृफानों को पार कर गये हैं और 
अहमदाबाद मगर को बड़े-बड़े श्रौद्योगिक संकटों से बचाया है। यहां के भजबूर बहुत ही सुसंगठित 
हैं। पाजुरमहाजन के प्रधान-मन्त्री लाला गुलजारीलाल की देख-रेख में उसके कार्यकर्ताओं हारा 
उनँ जी सुन्दर शिक्षा दी जा रही है वह ऐंशी है कि जिसके द्वारा मजदूरों ने समय पड़ने 
पर ठोस और व्यापक सार्वजनिक सेवायें की हैं । शांधीजी के परामश से मजूर-महाजन' से १६२७ 
के बाढ़-पीड़ितों की अच्छी सहायता की थी । १६३० के सत्याग्रह-युद्ध के जमाने में इन मजदूरों मे 
बढ़े जोरों से मशा-मिवेध का कार किया । कांग्रेस के आदेशासुसार कोई २०० खर्सेवक इन लोगों 
में से पिकेटिंग के लिए. आगे आये और उनमें से १६२ जैल गये । उसके बाद उनमें और मिल- 
मालिकों में बढ़ा-सा ऋगड़ा खड़ा होगया था। सैकित उनके भारी अमुशासम की प्रशंसा किये बिना 
नहीं रहा जा सकता कि उन्होंने १६ महीने तक, जब तक गांधी जी. पंच-फैसले की बातचीव करते 
रहे, बराबर शाम्ति रखी। संसार-पर में अहमदाबाद का ही यह ऐसा सजदूर-संघ है जिसने सत्य 
और अ्विसा की प्रतिश की हुई है और जिसका उद्देश है कपड़े के उद्योग का शह्ट्रीकरण । इसके 
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लगभग ३६० हजार चन्दा देने वाले सदस्य हैं। इसके पास १६३४ में लगभग चार हजार शिकायतें 
आई, जिनमें इसे ८० फी सदी सफलता प्राप्ठ हुई। ३६ इड़तालें कराई, जिनमें २३ मजबूरों के 
पत्षु में तय हुई। सजूर-महाजन' ने १,१८७ ख्थियों के लिए. जापे का लाभ प्राप्त किया, जो 
ए६ हजार रुपये के करीब था | १८,०७४) दुर्घय्ना के हर्जाने और १६४ मजदूरों को ६,८६५६)/विवट- 
माइजैशन वेनिफिए” दिल्ववाया । सेवा के मुख्य कार्यों में डाकंटरी सहायता, शिक्षा, व्यायाम और 
खेल-कूद व मनोशंजन का प्रबन्ध, ग्युनिसिपैलिटी से सुविधायें प्राप्त कराना, नशे से क्वाना तथा 
सामाजिक सुधार करना आदि हैं । 


र्‌ 
असहयोग पूरे जोर में--१६९२ १ 


नागपुर-कांग्रेस से वासब में भारत के इतिहास में एक नया युग पैदा होता है । निर्वल, क्रोध 
ओर आग्रह पूर्वक प्रार्थनाओं का स्थान जिम्मेदारी का एक नया भाव और स्वावलम्बन की स्पिरिट ले 
रे थे। अब १६२० के आखीर और १६२१ की शुरुआ्रात में भारत में जो कुछ घटनायें हुई! उन 
पर हम जरा देर के लिए गौर करें | १६२० के अन्व तक नरम-दल वालों मे सदा के लिए कांग्रेस से 
झपना सम्बन्ध तोड़ लिया | लिबरल-फेंडरेशन के वूसरे वापिक श्रधिवेशन में श्री सी० वाई० चिन्ता- 
मणि ने उत्तम भाषण दिया। सुरेद्रनाथ बसजी 'सर' हो गये थे । लॉर्ड सिंह बिहार और उड़ीसा 
के पहले गवर्नर बन चुके थे। १६.२१ के आरम्भ में ही नये मन्त्रियों में लाला हरकिशनलाल (पंजाब) 
जैसों का भी नाम आया, जो कुछु ही महीने पहले बुरे बताये जाते थे, जिन्हें आजन्म देश-निकाले की 
सजा दी गई थी और जिनकी सारी जायदाद जब्त कर ली गई थी। ड्यूक श्रॉफ कमाठ, सम्राद्‌ 
पंचम जॉर्ज के चाचा, भारतवासियों के मनोभावों को शान्त करने और भारत में नथा युग जारी 
करने के लिए यहां भेजे गये । उन्होंने एक बढ़िया बक्‍तुता दी ;-- . 

“मैं अपने जीवन के उस काल मैं पहुंच' गया हूँ जब कि मेरी इच्छा ही सकती है कि पुराने 
जख्मों को भरू श्रीर जो श्रलग हो गये हैं उन्हें फिर से मिलाक । में भारत का एक पुराना मित्र हूँ 
और उसी नाते आप सबसे अ्रपील करता हूं कि मत भूत-काल के साथ पिछुली गलतियों को भी कम 
में भाड़ दीजिए; जहां माफ ही करना है, साफ कर दीजिए शोर कम्बे-सेन्पस्था सिड़ाकर एक साथ 
काम कीजिए, जिशासे उन राब झाशाओओं की एूि ये जो आज के दिन गैंदा हो रही हैं |? 

सके, बाद, जब सडी कीरिख में पंजाब-#ा कार पर धसाव जाया गया उस समय सर- 
कार की तरफ से दह्स वा नेतृत् सर सिल्लिया विधशद कर रहे थे | उन्होंने उन: श्रेतुचित कारयों के 
किये जाने पर शाराफर् | भी आर से दिल्ली अफतोस जाहिए कादे हुए. शापना यह हृढ़ निश्चय प्रकट 
मिला था कि जहां उक सशुष्य की साध जाती # श्यय फिर से ऐसी हहयाओं का होता अतम्भव हो 

धिया । उकगा कह चुकाने मे; आद सरकार मे खद्यगर् खेलकर अलाव का तीसरा ठुकड़ा, चित: 


कप 


राग के दसे लायक सजा ईने”? थी वजवीज थी, भस्तावेक से वापस करा लिया | परम्य पाते ६ 
















पड़ थी कि जगरल ज्ञगर जो आपने पद से हुटा दिआ गाया था, और इसलिए जो सम्भव पशत के 
हुक ते भी हाथ थो शैटा या, उसे आर्पग करने के लिए अंग्रेज भद्दिकाओं ने भारत में २०,०४० 
पीड़ एकन्र किसे: क्योंकि थे उसे छापा भाता सागठी थीं | इससा ही पहों, बल्कि उसे एक तले 
वार मंद फेरफे इग्लैणड और हिंदग्तान में उसका खुलेआम बढ़ा आदर किया गया | उसे जो-कुआ 
हानि जझानी पढ़ी हो उसकी जरूरत से स्वादा पूर्सि इस तरह होगई थी। कर्नल जॉन्दन, जो पुसत 
प्रमुख आपराधी था, उसे मारत मैं पक्क व्यापारिक जगह मित्र गई और अपने मुकसाना का कलदार 


श्फर.. कांग्रेस का इतिहास : भांग है 


बदला मिल्त गया | न वो डथ क साहब की अपील से और न होम-मेम्बर सर विलियम विसेण्ट के 
शासकों की तसफ से खेद-प्रकाशन' से भारतबासियों के मनोभावों को शान्ति मिली | अशहयोग को 
जड़ जम चकी थी | परन्तु एक बाव ठीक होरही थी और वह यह कि बढ़ी कॉंसिल ने १६२१ की 
शुमभ्रात में| एक कमिटी बैठाई थी कि बह दमनकारी कानों की आंच करे | आर अन्त की वे सब 
कानून, क्रिमनल- लॉ-झमेण्डमेश्ट-एव्ट को छोड़कर १६२२ की शुरुआत में ही सचमुच रद कर दिये 
गये थे | परूठु इस सारी मरहम-पट्टी के होते हुए भी भारत का जख्म तो ताजा ही बना रहा, उसमे 
से बरावर मबाद बहता रहा और कांग्रेस को 'शाही-घोषणा-पत्रों' और “कोसिलों-द्वारा कानूनों को रद' 
करामे की पुरानी दवाओं का अ्रवलम्बन छोड़कर खुद उसका इलाज अपने हाथों में लेमा पड़ा । 
नागपुर-कांग्रेस के आदेश का उत्तर लोगों ने काफी दिया | कोसिलों के बहिष्कार में सयाह- 
नीय सफलता मिल्ली | हां, अदालतों और कालेजों के बहिष्कार में उससे कम सफलता मिली, फिर भी 
उनकी शान और रोब को तो गहरा धक्का पहुंचा । देश भर में कितने ही वकीलों ने वकालत छोड़ दी 
और दिललो-जाम से अपने को आन्दोलन में कोंक दिया | हां, राष्ट्रीय-शिक्षा के ज्त्र में अलबत्ता 
श्राशातीव सफलता दिखाई पड़ी । गांधीजी ने देश के नौजवानों से अपील की थी और उसका जवाब 
उनकी ओर से बड़े उत्साह के साथ मिला | यह काम महज बहिष्कार तक ही सीमित ने था। श्ट्रीय- 
वद्यापीठ, गाष्ट्रीय-को लेज और गष्ट्रीय-स्कुल जगह-जगह खोले गये । थुक्षप्रान्त, पंजाब और: बश्वई 
खहते में यह युवक-आन्दोलन जोरों से चला | बल्ञाल भी पीछे नहीं रहा । शेगभग जनवरी के मध्य 
में देशबन्धुदास की अपील पर हजारों विद्यार्थियों ने अपने कॉलेजों और परीक्षात्री की। ठोकर मार 
दी | गांधीजी कलकता गये और उन्होंने ४ फरवरी को बहां एक राष्ट्रीय-कॉलेज का उद्घाटन किया | 
इसी तरह वह पटना भी (दोबारा) गये और वहां शष्टीब-कॉलेज को खोलकर बिहार-विश्वापीठ का 
मुहूर्त किया | इस वरह चार महीगे के मीतर-ही-भीतर राष्ट्रीय-मुस्खिम-विद्यापीट अ्रलीगढ़, (ुजरात- 
'बिद्यापीट, बिहार-विद्यागीठ, बल्लाल-राष्ट्रीय विश्व-विद्यालय, तिशक-महाराष्ट्र-विद्यापीठ और एक बड़ी 
वादाद में गष्ट्रीय-स्कूल देश में चारों ओर खुल गये । हजारों विद्यार्थी उनमें आगे। गरष्ट्रीय-शिक्षा को 
जो देश में प्ोत्साहम मिल्ल रहा था उसका यद्द फल था । शऑऑन्‍्च्र देश में १९०७ में राष्ट्रीय शिक्षा की 
ज्योति प्रज्यलिव हुई थी । वह कभी दिमठिमातवी और कभी तेजी से जलने छगती थी। वह झब फिर 
तेजी और श्यष्ठता के साथ जलने लगी । रेध्यूलेशन-संस्थाओं से असहयोग करने बालों की संख्या बहुत 
थी शोर श्राज मे. बटुगेरे प्रातीय और! जिल्ला-नेता उन्हीं लोगों में से हैं, जिन्होंने १६२०-२१ में 
बकालत ओर वियादव छोड थे। 
| नागपुर के अस्तावोी को कार्यान्वित करने के लिए कार्थ-समिति की. बैठक १६२१ में. अम्सर 
हर महीने भुख्वलिंफ जगदीं में हुई | महाससिति की पहली बैठक जो - नागपुर में हुई उसने कार्य- 
समिति का चुनाव किया ओर २१ पान्तों में महासमिति के सदस्यों की संख्या का बंदवारा किया |" 
 अनव्ररी १६२१ में वांगपुर-कांग्रेस के स्वागताध्यज्ञ सेठ जमनालाल बजाज ने अपनी रागबहावरी 
पदवी छोड़ दी श्रीर असइयोगी वकीलों की सहायता के लिए तिलक-सरज्य-कोष में एक लाख रुपया 
दिया। ३३१ जनवरी १६२१ को कलकते में कार्यतमिति गे [वलक खराब्य-बीष के उपथोग के मियस 


जगाड । इसे काष्र का एफ कोसदी मिन्न-मिन्न ग्ांतों की रकम से कार्य-समिति को देगा तंग हुआ! था | 
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किया वकेजि को ६००) महीने से ज्यादा सहायता नहीं मित्र सकती थी शोर किसी 3॥- 

बी] उप डी: ऐहे चाटने -ा्ीई नि ह् छः ्प धर 

४० | माशक के हा पद नहीं | ऊज का हाँना डेप सेना के शिए एक खा धन्षता शामी भई [ फ्रीण 


के. 


शिक्षा के जार सिस्तर पकामग अभी नहीं बस सका था ( ध्त हिहुसायी गाषा और च्जों 


जन 


शध्याय * : असहयोग पूरे जोर में-- १६२१ श्छर 


कातना सिखाना तय हुआ ओर आम-कार्यकर्ता के लिए एक तालीम का क्रम निश्चित हुआ । देश- 
बन्धुदास के जिम्मे हुआ मजदूर-सल्भधठन की देख-नेख और श्री तैरली आथिक-बहिष्कार कमिदी के 
संयोजक बनाये गये । बेजबाड़ा में ३१ मार्च और १ अप्रैल को कार्य-समिति की भी गैठेक हुईं। कार्य- 
समिति में सबका यही मत था कि लगानबन्दी का समय अभी नहीं आया है। बेजवाड़ा में ही महा- 
, सम्रिति ने यह तय किया कि ख्वराज्य-कोष के लिए एक करोड़ दपया जमा किया जाय, - एक करोड़ 
कांग्रेस के मेम्बर बनायें जाये ओर बीस लाख चर्ख चलवाये जाय॑। प्रान्त की आबादी के अनुपात से 
इनकी पूर्ति करनी थी । पश्मायव का सज्नठन और शराब छुड़वाने पर ज्यादा जोर दिया गया था | 
हाल्लांकि लोग ऐसे सुधार और सज्ञठन के निर्दोष कार्यों का प्रचार करते थे, तो सी सरकार ने पहले 
ही से दफा १४४ झोर १०८ का दौर शुरू कर दिया था। उस समय महा-समिति मे यह ठहराया कि 
देश में अभी इतना नियम-पालम का गुण और सल्भठन-बल नहीं आ गया है कि जिससे सुस्त 
ही सबिनय भंग जारी किया जा सके और जिन-जिन के नाम पूर्वोक्त दफाओं के श्रनुसार शआज्ायें जारी 
हुई थीं उन्हें उनको मान लेने के लिए कहा गया । कमिटी ने भनकाना-हृत्याकाएंड पर अपना तीव- 
संवाप प्रकठ किया और सिक्‍खों को उससे जो भारी हानि पहुंची उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की । 
सच तो यह है कि देश में मार्च के दूसरे सप्ताइ से ही जोश उसडढ़ रहा था । देशवन्धु दास गेसनसिद 
जाने से रोक दिये गये । बाबू राजेन्रमसाद ओर मो० मजहरुल हक को आरा जाने की मनाद्दी कर द्वी 
गई । श्री थाकूबहुसेन कलकत्ता जाने से और लाला लाजपतराय पेशावर जाने से गेके गये । कुछ 
और लोगों के भाम भी हुक्म निकले थे । लाहोर में समावन्दी-कानून जारी कर दिया गया था । परन्तु 
मनकाना-काणड के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं थे । मार्च के पहले हफ्ते में गुक्दवारा में कुछ सिक्ख 
इकटठे हुए | बह शान्तिमय समुदाय था। एकाएक उनपर धावा बोला गया और गोलियां चलाई गई, 
जिसमें लोगों के कथनानुसतार १६५, और सरकार के अनुसार ७० मौर्ते हुई थीं । वहां के मह्त ने, 
जोकि राजमक्क था, ४००० कारतूस और ६४ पिस्तीत जमा कर खखे ये | एक गहढ़ा खोद कर रखा 
गया था और बढ़ी-सी आग जला जा रही थी । ५ सार्च को किसी सार्वजनिक विंधय पर परासर्श 
करने के लिए लोग इकदठे होनेवाले ये | कई बदमाशों ने मिलकर यह करतूत की थी। ,सरकार की 
ओर से कहा गया था कि यह वो सिकखों के दो फिस्कों की लड़ाई थी। नवकाना जैसा भीषश-काणड, 
जड़ी कि सायी एस तर गाए झाशे भी ही झौर जिमी अभी झुछु जान बाकी थी बह भी. उस जलते ' 
हुए भएठे से छाल दिप गये हां, पढने कही पहीं हुण। था। 

कांग्रेत की शगभास के साली में, इतने देखा हैं। ६ वि, भार कार्य का केन्द्र ब्रिदिश कमियी 
प्ग ढी थी कीड उसका रर्च-यर्त शी। जरुर बहुद बहे।+तढी भी | कई साल तक लगभग ६०,०००) 
हाक्ष उसके सर्य के लिए गंजू३ किये जाते रे । परना झब उसती जगह भारतवर्ष ' आन्‍्दीलन-केन्दर. 
बस शजा था | इसलिए अंजनाडा ती यह शिश्वस इक्षा किस या ले शेव दिया के दिए १७,०००) 








॥र कया जाय, जो कि अव्कत, गंदी और सजाँनची के इफ्तान्समरत! काम आगे। साजाजी 
र वैहाकल साहय की सलाह से अमगाफ़ा का दीपरूल-तीग बाले आम राख के पारजार उक 
आर साला, गज गये । ६ झीर १३ अ्रेण के दिन उपयास और प्रार्थना के रूप में मताये जाते तय * 
। गहा-समिति मे कांग्रेस-परान्तों के प्रतिनिधियों की संख्या का बटवारा इस तेरह किक्रा गया कि ' 
जिससे भूतपूर्व सभापतियों को छोड़कर २४० की संख्या में गड़बड़ ने ही । १० भई को जब , इला- ह 
हाबाद में कार्य-सगिति बैठी तो अगली बैठक के लिए पंजोीर ओर शोलापर से उसे निर्ममंण मिले 
थे; परन्तु इस बेठक में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हुई । १४, जुब को बम्बई में फिर उसकी बैठक हुई, 
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श्फ्छे कांग्रेस का इतिहास : भांग है 


जिसमें गांधीजी ने वाइसराथ के साथ हुई अपनी मुलाकात के सम्बन्ध में वक्तव्य पेश किया । 
यह मुल्लाकात मालबीयजी ने करवाई थी। उस समय लाई रीडिंग वाइसराय हुए थे | यह 
अग्रेश १६२१ की बात है | इस मुलाकात में उन्हें गांधीजी की सच्चाई ओर शुद्धभाव को देखने का 
अवसर मिला । वह इस नतीजे पर पहुंचे कि खुद असहयोग-आन्दोलन के खिलाफ कोई कार्रवाई करना 
पुनासिव में होगा ! प्रसंगवश उन्होंने अली-भाइयों के कुछ व्याख्यानीं को ओर गांधीजी का ध्यान 
दिलाया, जिनसे गांधीजी के असहयोग-श्ान्दोलन-सम्बन्धी विचारों का खंडन होता था | गांधीजी को 
बताया गया कि इन व्याख्यानों का ताले हिंसा को सूछ्म रूप से उत्तेजना देने के पक्ष में लगाया जा 
सकता है | गांधीजी तो ठहरे बढ़े ही मुर्सिफ-मिजाज | उन्हें भी जंचा कि हां इंच भाषणों का ऐसा 
अर्थ लगाया जा सकता है; इसलिए उन्होंने अली-भाइयों को लिखा और उनसे इस आशय का 
वक्तव्य मिकलवाया कि उनका झाशय ऐसा नहीं था । 
यह 'माफी-प्रकरण' इस आन्दोलन के इतिहास) एक युगान्तरकारी घटमा दे। गोरे लोग 
सरकार की इस विजय पर बड़े खुश थे। माफी से ला्ड रीडिंग को तसहली ही गई और उन्होंने अली- 
आइयों पर मुकदमा चलाने का इरादा छोड़ दिया । 
बम्बई वाली कार्य-समिति की बैठक में राजनैत्तिक मकदमों की सफाई देने के सम्बन्ध में स्थिति 
साफ की गई | कार्य-समिति ने यह तय किया कि किसी असहयोगी पर यदि दीवाभी और फौजदारी 
, मुकदमा चलाया जाय तो उसे उसकी सुनवाई में कोई हिस्सा न लेना चाहिये। सिर्फ अदालत में 
कपना एक वक्तव्य दें देगा चाहिए, जिससे लोग के सामने उसकी निर्दोषता सिद्ध हो जाय | यदि 
जाब्वा फीजदारी की रू से कीई जमानत तलब की जाय दो बह उसे देने से इन्कार करदे और उसकी 
ह , ऐैबज में जेल भुगत ले | आगे चलकर यह भी नियम बनाया कि असहयोगी वकीलों को फीस लेकर 
या बिना फीस के किसी शदालत में पेरवी न कर्ता चाहिए। उस समय यह अन्देशा था कि कहीं 
अंगोरा में तुर्किस्तान की सरकार के साथ भिक़न्त न हो जाय । इसपर कार्य-समिति की यह राय थी 
' कि मुसलमानों की राय की परवा ने करते हुए. यदि लड़ाई छिंढ़ जाय तो प्रत्येक भारतवासी का यह 
: कर्तव्य होगा कि इस कार्य में वह ब्रिटिश सरकार को मदद न करें ओर हिन्दुस्तानी सिपाहियों का यह 
: कर्तव्य है कि वे इस सिलसिले में ज्रिटिश-सरकार की कोई सेवा या कार्य न करें | 
र८; २९, और ३० जुलाई १६२१ को बम्बई में महासमिति की एक महत्वपूर्ण बेठक हुई 
बेजबाड़ा-कार्यक्रम की देश में जो सफलता मिली थी उससे चारों ओर खुशियां छाई हुई थीं। बिलक- 
घ्वराज्यन्कोष मे निश्चित से १४, लाख रुपये झधिक आ गये थे। कांभ्रेंस सदध्यों की संख्या आधे वें 
ऊपर पहुंच कर रह गई; मगर चर्ख करीब-करीब २० लाख चलने लगे थे। इसके बाद अ्रत्र बुमने 
गधा खादी सम्बन्धी लि क्रियाशों की ओर देश का ध्यान गया। इस उद्देश की सिद्धि के लिए 
विदेशी पद के सद्दिप्कार और खादी की उत्पत्ति में सारी शक्ति लगाने का प्रश्न देश के सामने था ' 
महासम्रिति ने यह भी सज़ाद दी कि तमाम कांग्रेसी आगामी १ अगस्त से विदेशी कपड़ों का उपयोग 
छोड़ दें ।! बप्पज और अत्गदायाद के सिल-मालिकों से अनुरोध दिया गया कि “ति आपने कहे मे 
कामंस स्जदुर थी मजादरी मे अनुपात से रक्त कौर चहू ऐसं | जिससे गरीब भी उत क 
'श्बरी रे हो दाम इशिज मे बढ़ाये जाये। ? विदेशी कड़े मंगागेताडो हे का 
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पिपि भे हू चाय जाहिर की कि किसी भी जागरिक 4 यह अपरती ्‌ 





कि बह सर 


अध्याथ के : असहयोग पूरे जोर मैं--१६२१ १७७ 


कारी नोकरों पर सरकार की मुल्की या फौजी नोकरी छोड़ने सम्बन्धी अपनी राय जाहिर करे और साथ ही यह 
भी हरेक नागरिक का कुदरती हक है कि हरेक फोजी या मुल्की कर्मचारी से खुले तौर पर इस बात की 
अपील करे कि उस सरकार से वे झपना सम्बन्ध-विच्छेद्‌ करलें जिसने भारतीय जनता के विशाल बहुमत का 
विश्वास एवं समर्थन गंवा दिया है। मथ-निवेध-आन्दोलन के सम्बन्ध में, शराबियों को शराब की दूकानें पर 
ने जाने के लिए समझाने में सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये अनुचित और अकारण हस्तक्षेप के बदौलत, 
घारवाड़,मतियां कथा अन्य स्थानों में कुछ कठिनाश्यां खड़ी हो गई थीं। इसपर मद्रासमिति मे चेतावनी 
दी कि अगः ऐसा ही होता रह तो उसे ऐसे हस्तक्षेपों की अयहेलना करके पिकेटिंग जारी रखने का 
आदेश देना पढ़ेशा | थाना के जिल्लाबोर्द ने पिकेटिंग के सिलसिले में पास किये अपने प्रस्ताव में पिके- 
टिंग जारी रखने का निश्चय किया था, उसके लिए उसे घन्यवाद देते हुए महातमिति ने भारत के 
झनन्‍्य जिला व म्युनिसिपल बोर्डों से थाना-बो् द्वारा बताये गये रास्ते का तुरूव अनुसस्श करने के 
लिए कहा | यहां यह स्मरण रखना चाहिए. कि इस समय तक कांग्रेस में पिकेटिंग के बारें में कोई 
प्रस्ताव पेश नहीं हुआ था और इस समय ,भी उसे सार्वजनिक-संस्थाओं तक ही महदूद जला था | 
व्यापारियों से प्रार्थथा की गई थी कि वे नशीली चीजों का व्यापार बन्द कर दें | पूर्ण अहिंसा बनामे 
रखने के राष्ट्र के कर्तव्य के प्रति कांग्रेस सव॒क थी, परन्तु अलीगढ़ शहर के विभिन्‍न भागों में कुछ 
व्यक्तियों ने जोर-जबरदस्वी कर डाली थी--हालांकि वह की गईं थी बहुत उत्तेजित किग्रे जाने १२ ह्वी-- 
उसके कारण महासमिति से कांगेस-कमिवियों को पूर्ण अहिंसा की भावना भल्ीभांति हृद्यंगम करनेका 
आदेश दिया; साथ ही धारवाड़, मतियां, गुन्तूर, चिराला-पेराला, केरल तथा अन्य स्थायों में भारी 
उत्तेजना के बावजूद लोगों ने जो आत्म-संयम प्रकट किया उसके लिए उन्हें बधाई दी गई | 

दमन-चक्र बड़े भयावह और विस्तृत-रूप में जारी था। खासकर युक्तप्रान्त में उसका बहुत 
जोरौशोर था। कई जगह तो गोली-काण्ड भी हुए थे । बहुत-से लोग, बिना मुकदमा छड़े, जेल्लों में 
पड़े हुए थे | उन सबको बधाई देते हुए महासमिति ने घोषणा की, कि स्वेच्छा “पूर्वक कष्ट-सहन और 
सफाई या जमानत दिये बगर जेल जाने से ही हम रघतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर होंगे । परिस्थिति यह 
थी कि देश के विभिन्‍न भागों ने प्रान्तीय सरकारों द्वारा किये गये दमन के जवाब में सविनय अवक्ञा 
शुरू करने की मांग की थी | सीमाप्रान्त की सरकार ने तो उस कमिटी के सदस्यों के प्रान्त में प्रवेश 
करने की मनाही कर दी थी, जो अधिदतारियों हारा कर्ण में किसे गये कथित अ्रत्यायातें की जांच के 
लिए कांग्रेस की और री विधुक की ; 
सान-भर में अध्तिवाक शमाबरण को आर भी अआपिक सुदक्त करने, इस वास की परीक्षा ऋ्ले के 
लिएं, कि सर्ब-सायारण के ऊार कांशिस का गशाव किस इद तक कायम हुआ है, और देश में छेश। 


बाताय? ए मैया करने के लिए कि जिससे खदशों वा दास जझुरखिलः जोश की दात थे रह का मियमित 





हय के और सुमसता-पुर्वन- चेतन जे, गहावगव को राय है कि रायिनव अब की शास वक्त तक 
खगित कर देगा खाहिए अबतक कि स्वरेशी-सगवन्पी पखाव में उल्लिखित कार्यव्ाा पूरा | हो जाये।! 
सवगज के आगमन के सिलसिशे मे मद्गादागति मे निश्चय किया, कि (उसे) क्रगनित के सिंख- 
सिले सी सरकारी गौर पर दा अन्य करी प्रकार के जो भी तमायोह दो, देरेक का यह यार्तव्य है. विमे 
तो उस्कों शक है छोर ये किसी अकार की कोई सहायता ही उनके आयोजन में करें ?? हि 

नाराड़ में एक शुज्ञाई श्ए६२ को ऋषिकारियें ने मीह़ पर जी गोलीआर किया था उप्को 
जांच करे बिस्तृब शिपर्ट पेश करते के लिए फार्य-्सासति ने नासपुर के असयोगी वकील 
श्री मगानीशंकर नियोगी (जो अब मध्य-परार्वीय द्वारकोट के एक जज हैं), बढ़ीदा के भ्यकराश-आध् 
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१७ कांग्रेस का इतिहास : भाग है 


जज अब्बास तय्यबजी तथा मैसूर में कुछ समथ तक जज रहने वाले भरी सेट्घूर की एक समिति 
नियुक्त की । विधान के श्रनुसार कांग्रेस के प्रान्तीय केन्द्र बहां बोली जाने वाली भाषाओं के अनुसार 
बनने थे, इसलिए ऐसे जिले का सवाल सभावतः विवादास्पद हो गया जिनमें एक से अधिक भाषायें 
प्रचलित थीं। बेलारी जिल्लों के लिए कर्नाटक और आन्य में झगड़ा हुआ | आखिर इसके मिपथरे के 
लिए पंचायती बोर्ड की नियुक्ति की गई | यही बात गंजम के बारे में भी हुई, जोकि आन्य झोर 
उत्कत्न के बीच में था । कांग्रेस-कोप से खच करने के लिए. जो प्रार्थनाय प्राप्त हों उनको भ्रुगवाने 
का काम गांधीजी, पं० मोव्ीलाल और सेठ जमनालाल बजाज की एक समिति के शुपुर्द किया गया। 
१६ अगस्त को जब पटना में कार्य-ससिति की बैठक हुई तो उसमें हरदोई जिले (युक्कप्रान्त) का वह 
पत्र पेश हुआ,जियमें वहां लगाई गईं दफा १४४कों विरुद्ध सविनय अवज्ञा शुरू करने की इजाजत मंंगी 
गई थी; लेकिन उसका विचार अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया | ३० सितश्थर शे पहले- 
पहले विदेशी कपड़े का भल्वी-भांति बहिष्कार ह। जाय, इसके लिए कार्य-सम्रिति ने, घ'-धर जाकर 
विदशी कपड़े जम्रा करने की आवश्यकता पर जोर दिया और इस काम के लिए, उपयुक्त नियन्‍्भण में 
खलग स्वय-्सेवर्कीं को रखने के लिए कहा | अखिल-मारत सतिलक-खराज्य-पाए्ड | जमा दोनेवाली 
प्रान्त को कुछ रक्रम का कम-्से-कम एकन्चरोथाई विस्तृत-रूप से हाथ-कताई का संगठन करने, हाथ 
कते सूत व हाथ-ुने कपड़े का संग्रह करमे और खहर का विभाजन करने के लिए. अलग रखने को 
कह्य गया । चूंकि कुछ परान्‍्तों ने यह २५ फी सदी रकम कार्य-समिति को नहीं भेजी थी, कार्य-सगिति 
ने उन प्रांवों को मदद देना बन्द ऋर दिया । कार्य-समिति की अगली बैठक भी जल्दी ही : ६,७;८,६ 
सिंतबर को कलकत्ता में हुई। यह बेठक महल्वपुर्ण थी। घारवाड़-गोली-काणंड और मापला-उयाव की 
जांच की रिपोर्ट उसमें पेश हुई। इनमें से मोपला-उत्तात पर कार्यन्समिति ने यह प्रस्ताव पास किया।--- 
मलाबार के कुछ हिस्सों में मोपलों ने जो हिंसात्मक कार्य किये हैं उनपर कार्य-समिति बहुत 
- अफसीस जाहिर करती हैं, क्योंकि इन कृंत्यों से यह साबित होता है कि हिन्दुस्तान में झब भी ऐसे 
लोग मोजुक्ष हैं जिन्होंने कांग्रेस और सदर खिलाफत कमिटी के सन्देश को नहीं समभा है । कांग्रेप 
आर खिलाफत के हरेक कार्यकर्ता को चाहिए कि गम्भीर-से-गम्भीर उत्तेजनाओं के बीच भी वे मारत- 
भर में अ्रहिंसा के सन्देश का प्रसार करें | 
“ओपलों-कारा किये मये हिंसात्मक कृत्यों की तो कार्य-समिति निम्दा करती ही है, लेकिय 
इसके साथ ही यह भी जाहिए कर देना चाहती है कि इस सम्बन्धी जो सामग्री उसके पास है उससे 
मालूम पड़ता है कि मोवलों को असहनीय रूप से उत्तेजित किया गया था, सरकारी तीर पर या रार- 
कार के छारा, इस सम्बन्ध में जो खबरें प्रकाशित हुई हैं उनमें मोपलॉ-हारा किये गये अ्त्यावारों का 
इकतरफा और बहुत अत्तिजित वर्ण किया गया है तथा शान्ति और व्यवस्था के नाम पर सरकार ने 
मी अधादयक जन-संहार फिमापउसकी उससे बुत कम बताया गया है जितना कि वस्तुतः वह हुआ है। 
“आाश-सविदि को गद्पि इस गात दा दुःख है कि कुछ धर्मोच्मत्त मोपलॉ-द्रार जबरदसी' 
क्प्तद् कराने के उदाहरण पाये गये हैं, तगापि सर्व-साभारण की बह इस बाय रे धागाह करती 
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पारी मो जान-बुतक्ठ नर बड़ी सर आती पर थे एकातक विश्वास दे कों। भशिति को प्राप्त 
स्ययमे से माक्ुम पढ़ता | कि जिस परमार के जयगदको सपा बगाये उ्ादे <। खत) है मे भंजेरी 
£/ खास वास ं 





। * जद गाए क्र दि बाय ज॑ /7०१(३8| मजम।न 3भी पंग्रन्मत-दल ने 
बनाओ जी हमेशा खिलापत वे असहयो4 
आई, धरा 






“आन्दाकर का वितेत्नी रहा है; शी! जद पके हुए गाएून 
तीन ही शैसे आमने #ए हैं | 


अध्याय २ । असहयोग पूरे जोर में--१६२१ १७७ 


“कार्य-समिति को बताया गया है कि सिर्फ उन्हीं भागों में उपद्रव हुआ जहां कांग्रेस व 
खिलाफतव की हलचलों की रोक दिया गया था, तेकिम फिर मी कांग्रेस व खिल्लाफत के कार्यकर्ताओं 
ने काफी खतरा अपने ऊपर लेकर भीड़ के जोश को दबाकर हिंसात्मक कृत्य करने से रोकने का 
काफी प्रयत्न किया ।” 

अली आाइयों की गिरफ्तारी 

घटनाएं एक के बाद एक तैजी से घट रही थीं। १६९१ की अखिल मारतीय खिलाफत 
गरिषद्‌ छ जुलाई को करांची में हुई जिसको लेकर अलौवन्धु, ड० किचल्ू, शारदा-पीठ के जगदुगुर 
श्री शंकराचार्य, मौलाना निसारञरहमद, पीर गुलाममुजदीद और मौलबी हसेनआहमद पर मुकदमा 
चला | सुस्क्षिम्त मांगों की ताइद करते हुए, उस परिषद ने एक प्रस्ताव-द्वारा घीषणा की थी कि 
“आज से किसी भी ईमानदार मुखलमान के लिए फौज में नौकर रहना,या उसकी मरती में माम लिखाना 
या उसमें मदद करता हराम है |? साथ ही यह भी ऐलान किया गया कि अगर ब्रिठिश-सरकार 
अंगोरा-सरकार से लड़ाई करेगी तो हिन्दुस्तान के मुसलमान सिविल नाफरनामी (सविनय-अवज्ञा) शुरू 
कर देंगे और अपनी कामिल आजादी कायम करके कांग्रेस के अहमदाबाद वाले जलसे में भारतीय 
प्रजातन्त का ऋणंडा लह्टरा देंगे । 

मौलाना मुहस्मदअली ने संभापति की दैसियत से बड़ा साहसपूर्ण भाषण दिया । तब्से उस 
भाषण का नास 'करांची-स्पीच! पढ़ गया। वह भाषण १६ अवतूबर को देशभर मे हजारों समाश्रों 
में दोहराया गया । इसके लिए कांग्रेस के उद्चाधिकारियों नें आदेश दिया था कि सरकार को उसकी 
शली-भाइयों पर मुकदमा चलाने की आशा के लिए चुनौती दी जाय | इस भाषण का मूल-कारणा 
एक प्रस्ताव था जिसके द्वारा सरकारी फोज को नौकरी छोड़ने के लिए. कह गया था । इस प्रस्ताव में 
“कलकता और नागपुर की कांग्रेसों में निश्चित किये गये सिद्धांत की पुष्टिन्मात्र की गई थी ॥”? 
५ झक्‍तूबर को कार्य-समिति की बैठक बम्बई में हुई, जिसमें एक वक्तव्य के दौरान में कहा गया-- 
“किसी भी भारतीय का किसी भी हैसियत में ऐसी सरकार की नीकरी करना, जिसने जनता की न्याय- 
पूर्ण अमिन्ाषाओं को कुचलने के लिए फौज और पुलिस से काम लिया (जेसे रौल्द-एबंद के आंदो- 
लग के अवसर पर किया गया), जिसने फौज का उपयोग मिख्र-बासियों, तुकों, अरबों और अन्य 
रष्ट्रवाजों की राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए किया, राष्ट्रीय भीरव और राष्ट्रीय हित के  विशद्ध 
है ।” अली-माइयों और उनके सहयोगियों पर मुकदमा चलाने की आशा दी गई शी ! कार्न-समिति 
में ऋशी-भाश्यों शोर शणये संदयीगियों छत उस प* क्याई दी और घोषणा की कि मुकः॥ा खजाने 
का जी कारण बंगावा गया है मार 'बामिद-सततन्वदा में बाधा डालने वाला है । उच्ने यह भी 
कहा -- क्रार्य-्समिति में झव तक फीशी खिादियों और सिविलियनों की कांग्रेस के नास पर 
औकरी छोड़ने को ही कहा कि जो शसकारी गाझरी छोड तकते है पर आअपता मरण-पोषण 
करने में अमार्श हैं उसे, शिमोह का पवत्थ करने में कांग्रेस अभी सागर्भ जहां है। परत साथ 
है। शार्य-सामिति की थह् सब है| कि कस के अत्ायोग-लम्बन्धी प्रस्वाव के झनुंसार हरेक 
रात गोकर का; जाहि एह परयी आफ्यो भे ही सच 








प हैं. भुल्की में, यह कर्तेन्य है कि बह , शेदि 
कांग्रेश का रशियता के किया सिवाह का सकता है। ता अंडे वीक ध्था |” उन्हें बताथा, गया « 


कि दातचा, अगवा क्षादि सवतन्य विधोष्ट करने के सभगभापृन्त साधन ॥ैं। देश-भरः कीं कांग्रेंस- ४ 


फमिटियीं से कहा गया कि ये इस अत्ताव की अपनावे औ। १६ अवतूबर को इस आशा का पाखंस 


किया गया। विदेशी कपड़े का वद्धिकार अबी अधूशा गढ़ था। कार्य-ससिति मे कहां कि. .. 


हि | 


(प कांग्रेस का इतिहास : भाग है 


जबतक यह पृरा न होगा किसी भी जिले या प्रांत में सामूहिक-सत्यायह आरम्म करना असम्भव 
है; ओर जबतक हाथ से कातने और बुननें का काम उतना न बढ़ जायगा कि उससे उस जिले या 
प्रांत की आवश्यकताये पूरी हो सकें, तबतक सत्याग्रह की इजाजत भी न दी जायगी। हैं; 
व्यक्तिगत सत्याग्रह उन लोगों के द्वारा किया जा सकता है जिनके स्वदेशी का प्रचार करने के काम 
मे इकावट डाली जाय | पर इसकी अनुमति-कांग्रे स-कमेटी से लेना जरूरी है ओर प्रांदीय-कांग्रेस- 
कमिटी को इस बात का आश्यासन मिलना चादिए कि अहिसात्मक वातावरण बना खखा जायगा। 
युवराज के स्वागत के बहिष्कार के सम्बन्ध में विस्तृत योजना बनाई गई। तय हुआ कि उनके भारत 
में पैर रखने के दिन देश-मर से स्वेच्छा-पूर्वक पूर्ण हड़ताल मनाई जाय और बह भारत के नगरों 
में जहां-जहां जाये, हड़ताल की जाय॑े। इसके प्रबन्ध का कार्य कार्य-समिति मे भिन्न-भिन्न प्रांतीय-कांगे स- 
क्मिटियों को सेप दिया | साथ ही विदेशी राष्ट्रों के प्रति यह महत्वपूर्ण घोषणा की गई कि 
भारत-सरकार भारतीय-लोकमत व्यक्त नहीं करती और स्वराज्य-प्राप्त भारत को अपने पड़ोसियों 
से ढरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भारतवासियों का उनके प्रति किसी प्रकार का बुरा भाव 
नहीं है, इसलिए उसका इरादा ऐसे व्यापारिक-सम्बन्ध जोड़ने का नहीं है जो अन्य राष्ट्रों के हिलों 
के बिसदध हो या जिम्हें वे न चाहते हों । उन पड़ीसी राज्यों को जो भारत के प्रति शञ्नता का माव 
न रखते हा, यह चेवावनी मी दी गई कि वे ब्रिटिश-सरकार के साथ किसी प्रकार का समझौता न 
करें | मुसलमान राष्ट्रों की आश्यासन दिया गया कि जब स्व॒राज्य प्राप्त हो जाथगा तो भारत की 
परराष्ट्र-सम्बन्धी नीति ऐसी बनाई जायगी कि जिससे इश्लाम-द्वारा मुसलमानों पर आयद होने वाले 
घार्मिक कत्तंवध्यों का लिहाज रक्‍्खा जाथ | ये विचार कार्य-समिति के थे। काय-समिति इन विखारों 
की उस समय तक महासमिति के नाम पर प्रसारित नहीं करना चाहती थी जबतक कि जनता उन 
पर पूरी तरह चर्चा न कर ले ओर महासमिति उन्हें अपनी बैठक में अपना न ले । 
रे इस अवसर १२ अली-भाइयों की गिरफ्तार किया गया। मौलाना मुहा्मदअली को, जो कि 
आसाम से मदरास जा रहें थे, १४ सितम्घुर को वाल्टेयर में गिरफ्तार किया गया । उन्‍हें कुछ दिलों 
तक एक छोटी-सी जेल में रकखा गया; फिर उन्हें रिहाई की आजा सुनाई गई और दुबारा गिरफ्तार 
करके करांची ले जाया गया । मुहम्मद ली. की गिरफ्तारी के बाद ही फौरम बस्बई में शीक्रतशली 
पकड़े गये | जब यह पता चला कि करांची के भाबण को लेकर मामला चलाया जायगा थो गांधीजी 
ने, जो इस अवसर पर त्रिचनापहल्‍ली में थे, भाषण को स्वर्य दोहराया । उन्होंने इस गिरफ्तारी को 
इतना महसूस किया कि सारे राष्ट्र को कार्य-समिति के इस विषय पर पास किये गये प्रस्ताब को 
 दोहराने की शाजा दी । समय तेजी के साथ बीतता चल्ला जा रहा था और स्वराज्य की अ्रवधि में 
बगल एक मद्दीना रह गया था। देश ने  अली-भाइयों की और श्रन्य नेताओं की गिरफ्वारी पर 
. लिप्त संगम का परिचय दिया उससे प्रभावित होकर दिल्ली की ४ नवस्वर १६२६ की महासमिति की 
:; बैठक मे प्रांतीय कांग्रेस-फर्मिथियों को अपनी जिम्पदारी पर सत्याग्रह आरम्म करने का अधिकार 
' दे दिया। अल्यापद ते कर-वन्दी भी शामिल भी। सत्याग्रह किस, प्रकार आरस्म किया जाय, इसके 
सिंध का आर ग्रांताय कांग्रेस कांगरटियों पर छोड़ दिया गया | हां, इसने दार्तों का पूरा होना 
जद्करी सनभा शदा-- हरेक सलाह में अंसइवोग के काय कप के, उत्त अंश का जो उस पर लागू . 
होता हो, पूति का ली हा; बह जरा चच्ताता जानता है।, विदेशी कपढ़ा ल्वाभ चुका हो, खद्दर पहनता ,. 
है; । चू-सुध्थिम एकता मे विशयास रुजया हां, खिल्लाफत आर एंजाद के अन्याया को दूर्‌ करने ओर ह 
छगण्य प्राप्त क्ने के हिए. ऋहसा # निश्वार जता हो, श्री ट्टिन्पू दो तो अश्पश्यता की . ह 
3 मे आिकिलि0 
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राष्ट्रीयता के लिए कलेक समझता हो | सामूहिक सत्याग्रह के लिए एक जिले या तहसील की एक 
इकाई समझा जाय जहाँ के अधिकांश लोग स्वदेशी का पालन करते हों और वहीं पर हाथ से तैयार 
हुई खादी पहनते हों, ओर असहयोग के अन्य सारे अंगों में विश्वास रखते ओर उनका पालन करते 
हों । कोई सार्वजमिक चन्दे से किसी प्रकार की सहायता की आशा न करें | कार्य-समिति यदि चाहें 
तो प्रान्तीय कमिटी के अनुरोध पर किसी खास शर्त को कमिटियों पर लागू म करे | 

मलाबार की अअवश्था पर मी प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें हिंदुओं के जबरदस्ती मुसलमान 
बनाये जाने और हिंदू-मंदिरों के अपवित्र किये जाने का भी जिक्र किया गया । 

हां झहिंसात्मक असहयोग-अ्रान्दोलन में दो महत्वपूर्ण अवस्थाओं के उत्तन्‍्न होने के सम्बन्ध 

में कुछु कहना आवश्यक है। १६२१ में सरकार का मुकाबला करने की प्रह्नत्ति देश के सार्वजनिक 
जीवम में गरृख्य बात थी,भर जनता इस प्रवृत्ति का परिचय भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अपने आस-पास की 
स्थिति को देख कर तथा वहां की स्थानिक ओर नागरिक समस्याओं के अनुसार दे रही थी | महा- 
समिति की ब्रेठक ११ मार्च को आंध्र-प्रांत के बेजवाड़ा नगर में हुई, जिससे जनता में उत्साह की 
लहर आरा गई। कुछु ही दिनों बाद चिराला के लोगों को अपने गांव के ग्युनिसिपैलिटी के रूप में 
बदले जाते की समस्या का सामना करना पढ़ा | स्थामिक खराज्य के मंत्री पमणल के गज़ा थे, जो 
कांग्रेस-दल के घोर विरोधी थे। अब कांग्रेस-दल भी इसकी कसर निकालने के लिए आतुर था। 
चिराला क्री जनता म्युनिसिपैलिटी नहीं चाहती थी । जब गांधीजी की सलाह ली गई तो उन्होंने 
कहा कि यदि जनता म्थुनिसिपैलिटी की परवा नहीं करती तो वह उसकी सीमा छोड़कर बाहर जा बसे। 
गांधीजी ने यह भी चेतावनी दे दी कि यह सब कांग्रेस के नाम परन किया जाय | विचार बड़ा 
शाकर्षक था और उस महान्‌ कार्य का बीड़ा उठाने के लिए नेवा भी योग्य ही मिला | आख-रक्ष 
छी० गोपालकृष्णय्या मे इस विशार की पूर्ति करने में अ्रपनी सारी शक्ति लगादी और हिजस्त का 
नेतृत्व किया । यह हिजरत हमें सिध के मुसलमानों की अफगानिस्तान-यात्रा की याद दिलाती है | 
चिराला के लोगों को बहुत दिनें| तक अनेक कष्ट उठाने पड़े। वे म्युनिसिपेलिटी की सोसा के बाहर 
१० महीनों तक ऑपड़ों में पड़े रहे । इधर अनेक नेताशों की गिरफ्तारी एक-एक करके जारी रही | . 
, जिन्होंने असहयोग नहीं किया था मे उदलाने-फुस्दांने रो राजी हो गये और एक साल तक घर-बार 
छोड़े रहने के बाद लोगों ने 'शुनिशिेत्चिट। की भाच छिया । इसी प्रकार का एक दूसरा महत्वपूर्श 
कार्य. चथ्मांव की हड़ताल थी। चट्गांवें पर्व-बंगाल में एक बन्दरगाह है। भी सेनगुप्त मे मजदूरों 
की जो हब्ताल' कराई उसमें कांग्रेस का एक लाख से झधिक रुपया खर्चे हो गया | इस प्रकार के 
कारई्मी गे दिक्‍कंध यह ऐोती है के आधिकार। लीय दक्षता लिया का शह्थि की देते हैं आग काकार की 
उन हीग। का पूता आजजरों रहता | जा एत्त आन्टालेंद्ा का शनाए 
' शभावशाली ब्याक्त दिया मनकिंती आचूत के कै जला में हू ता नि 


, साथ तोड़? करने बाला शाकतियाँ भी झा मिलती है और ऋान्दीलन भंग दो जाती 
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की शक्षियी 





ओपक्षा-उत्पास हु 
गहां उन परिस्थित्तियों का जि करना भी आपश्यक ऐ जिनसे अलावार मे सोपला-उसात ,.., 
था | ओपले मे हुसशमान हे जिनके पूर्वम क्षरत्र गे, मलाबार के सुन्दर 'स्थान पर शा बसे ये 
और यहाँ शादी लदाहू करके रमे लगे थे । ताभाए्यवया में छोठ -मोदा व्यापार या खेती-बाड़ी करते 
हैं। पर धार्मिक उन्माद की घुन में थे इतने असहिषा हो जाते हैं कि प्राणों की भा शरीरिक सुख 
कक की बिलकुल चिन्ता नहीं करते | मोपलों के आये दिन के दंगों ने “मोपला दंगा-विधान” नामक 
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एक विशेष कानून को जन्म दिया | सरकार आरस्म से इस बात के लिए चिन्तित थी कि भड़क 
जाने वाले' मोपलों में असहयोग की चिनगारी न लगने पावे | पर आन्दोलन ओर सब जगहों की 
भांति केरल में भी पहुंचा । फरवरी में खक्रवतीं राजगोपालाचार्य और मौ० याकूबहतन जैसे मुख 
नेता अहिंसा का प्रचार करने के लिए उस प्रान्त में गये । याकूबहसन ने खासतोर से कह दिया था 
कि असहयोग पर व्याख्यान न दूँगा, परन्तु इतने पर भी उनके खिलाफ निमेधात्मक आजा जारी क 
गई और १६ फरवरी १६२१ को याकूबहसन, माधव नैयर, गोपाल मेनन ओर मुईउठद्दीम कोया नामक 
चार नेता गिरफ्तार कर लिये गये । मोपले मुख्यतः बाल्वनद और ऐर्ण्ड ताल्लुकों में रहते हैं | सर 
कार में इन वाएछुकों में दफा १४४ लगा दी । अगस्त आते-आते रंग-ढंग ही बदल गया शोर 
मोपल्ली ने, जो अपने ढंगली या मुल्लाशी के मस्जिदों में किये गये अपमान से क्षुब्ध हो रहे थे, मार 
काट आरण्य कर दी । शीघ्र ही उनकी हिंसा मे सैनिक रूप धारण कर लिया । मोपलों ने ब्दुकां 
ओर तखवारों से छुक-छिपकर छापे मारने आरम्भ कर दिये। अक्तूबर के मध्य में पहले की श्रपेक्षा 
अधिक कठोर फौजी-कानून जारी किया गया। मोपले सरकारी अफसरों को लूटने ओर बरबाद करने 
के अलावा हिलुओं को बल-पूर्वक मुसलमान बनाने, लूटने, आग लगाने ओर हत्यायें करने के भागी 
बने | अंग्रेजों के प्राणु संकट में थे । श्री एम० पी० नारायण मेनन नामक एक कांग्रेसी सब्जन ने 
जिन्होंने सारे मलाबार में कांग्रेस का संगठन करने के काम में बहुत-कुछु भाग लिया था, मोपत्ों को 
समकझा-बुझा कर अंग्रेजों के प्राण बचाये | पर इसी क्रार्थकर्तों को मबम्बर में पकक़ कर पहले शाही 
कैदी के रूप में बबखा और फिर सरकार के खिलाफ दंगा करने के अभियोग में आजीवन मिर्धासित 
कर दिया गया । यह १६३४ में पूरी सजा काने के बाद छूटे । इन्हें पहले भी छोड़ा जा सकता था) 
पर इनसे यह शर्त जुबानी मानने को कहा गया कि छूटने पर तीन वर्ष तक बाह्यनद वाल्छुके मे न 
घुसेंगे । इन्होंने यह शर्त मंजुर न की, और जान-बूककर वीरता पूत्रक जेल में रहे | मापला-विद्रोह ने 
आगे क्या-क्या रूप घारणु किये, या अगस्त के बाद उसमें जो मार-काथ चलने लगी, उनसे हमारा 
प्रयोजन केबल इतना ही है कि महासमिति मे अपनी नवम्बर की बैठक में उनके अत्याचारों का 
विरोध किया | ; 
सफल बहिप्कार 
१७ मवम्बर को युवराज भारत में आये। नई बड़ी कॉसिल को यहीं खोलने वाले थे, 
पर १६२० के श्रगस्त के वातावरण को देखकर भारत-सरकार ने ब्यूक श्रॉफ कमाद की बुलाया | 
१६४१ के नवम्बर में सुबतज को बिय्शि-सरकार की आन बनाये रखने के लिए भेजा गया | 
कांग्रेस मे पहले ही निश्चय कर लिया था कि युवराज की छागवानी से सम्बन्ध रखने वाले सारे उत्सवों 
का बहिष्कार किया जाय | यही किया गया । और जगह-जगह विदेशी कपड़ों की होली भी जला 
गई युबराज के बम्बई-पदार्पशु के दिन शहर में केबल मुठभेड़ ही नहीं हुई बल्कि चार दिनों तक 
दंगे और खून-खचर होते रहे, जिनके फलस्वरूप ४३ आदमी मरे और हगभग ४०० झादमी पायल 
हुए ये दंगे सरोजिनी देवी और गांधीजी के रोके भी न रुके, यद्यपि उन्होंने परमासान ले थीं में 
घुस-घुस कर लोगी की तितर-बितर होमे को कहा | इन दंगों में असंख्य आदमी घायल हए | गांभीजी 
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अत के शांति स्था पद ने होजाय, सनता को रा दित्िया का आगश्लित क्म्ने के गरिशिएय म दिस ४ 
मे मेंते किया। इक हेदया का उसकर गामाजा ने कहा था कि भुर्क; स्वराज्य की राडांद झारही है | 
आज के झापन के कर्वश्मरेप दशमर की खय॑सनकां के दस स्डाठित (४। अबतक कांग्रेस कक 
खग्तेवक ऐसे सामाजिक कायकला भार थे जो मैलें और उलयनों के श्रवतर पर कानियों की पशयत्ा 
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करते,संक्रामक रोगों के फैलने पर रोगियों की ओर कोई स्थानिक विपत्ति होने पर पीड़ितों की सहायताकरते 
ओर परिषदों और अन्य राष्ट्रीय अवसरों पर काम में आते | पर खिलाफत के स्वयंसेवक 'सैमिक' ढंग कै 
थे,जो कि सरकार की कथनानुसार “कवायद करते और बाकायदा दल बनाकर मार्च करते और वर्दियां 
पहनते थे ।” इन दोनों संस्थाओं के स्वयंसेवर्कों ने हड़तालों का और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का 
ज्ञटन किया | ये दोनों दल मिल गये और महा-समिति की शर्तों का पालन करने की शर्त के साथ 
त्याभ्रही बन गये | हजारी की संख्या में गिरफ्तारियां हुईं। युवराज २७ दिसम्वर को कलकता जाने- 
बाले थे । बड़ाल-सरकार ने बम्बई-सरकार की तरह नहीं किया और पहले से ही क्रिमिनल लॉ-अग्रेड- 
गैशट-एक्ट के अनुसार स्वयंसेवक भरती करना गैर-कानूनी करार दे दिया | बहुत से आदमी मिरफ्तार 
हुए जिनमें देशबन्धुदास, उनकी धर्मपत्नी और पुत्र भी थे । इसके बाद ही युक्षप्रान्च और पंजाब की 
बारी आई । अहमदाबाद-कांग्रेस होते-होते लालाजी, परिद्वत मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और 
सपरिवार देशबन्धु दास क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेणट-एक्ट के अंदर्गत या वाजीरात-हिन्द की १४४ बाय 
या १०८ घारा के अनुसार जेल में थे। १६२० के अगरत में सर तेजबहादुर सप्र वाइसराय की कार्य- 
कारिणी के कामून-सदस्य (लॉ गेम्बर) हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि इन धाराओं को इन्होंने लोज 
निकाला था और राजनैतिक लोगों पर लागू करने की सलाह दी थी। वध्बई मे राधारण कामून का 
उपयोग किया, पर बल्ञाल, युक्तप्रान्त और पंजाब ने दमनकारी कानूनों की शरण ली । 
इसी अवसर पर कांग्रेस और सरकार में समभौते की बातवीत चल पड़ी । भारत की राज- 
भानी की कलकते थे दिल्ली जाते समय यह प्रबन्ध किया गया था कि वाइसराय हर साल बड़े दियों में 
तीन-वबाश सप्ताह कलकते में व्यतीत करेंगे । युवराज के बड़े दिन भी कलकते में ही बिताने का निश्चय 
किया गया । पशिडव मंदनमोहन माणवीय जैसे मध्यस्थ सजनें ने कलकतें में लॉड रीडिंग की उप* 
स्थिति का उपयोग करके सरकार और जनता में समभौता कराने की चेश की । लॉर्ड रीडिंग मी राजी 
होगये, वादे २५ दिसम्बर के उत्सव का बहिष्कार टालने थी लिए ही सही | २१ दिसम्बर को परश्िहत 
मदभमोहन मालवीय के नेतृत्व में एक शिक्ष-मणंडल वाइसराय से मिला । देशबन्धुदास कहाकते की 
अल्लीपुर-जेल में थ | उनसे मध्यस्थों की टेलीफोन-क्वाग बात हुईं। शीघ्र ही गांधीजी से बातचीत 
लगाम गया । वह छहमदाबाद में | तार-छार सरकार इस बात पर सजी होमई कि 
श्र यश्नीर मार्च में गोलमेजन्परिषद्‌ बुलाई जाये, जिसमे कांग्रेस 
दी शोर ने २६ सकिनिभि दी | इस इस परिषद्‌ में सुधारन्योजना पर विचार किया जाय। देशबन्धु दास 
मे मांग यह सी कि सोते कागून (कि लॉए आर एक्ट) के झसुयार सजा गागे हुए सारे कैदियों की 
गत के खि्वयण का फल यह गेता कि लालाओी जैसे कैद कोर एसते के कैदी 
आल्ी, मीलाना शीकाअली, डॉ० फिनल शोर अन्य नेदा शागिक्ष ), जैल मे 
(7 । पे | जिद ह झाग्यर दैधर२ दा आलजन-सारतीय खखिशाफव-। र्पिू 










हाँ है जात | 





0), खाँ पौणी मीकशियां छोड़ने के सम्बन्ध में प्रध्याव पास उचआ् भा, भर जमे के प्रपराण में हश३ 


दिया गया भा । छल उलेमा मे इस प्रस्ताव का रामथथन कंतने मे किया था। पलक सुख्यगानों पे 
मोजमियों काश लारी दिया बागिदा श्राव्शा हीतवा ट्े १ जिसे सास परिग्यिटियां ग॑ आवरण फरने के 
सम्ब-ध | नि*श दोया है । 

पर्स गाणीजी करांसी के कोदियों का छुटकारा बाहते थे | सरकार ने आंशिक छाए में इसे भी 
स्वीनार कर लिया । सन्होंने भांग वेश को कि फतवे के कैदियों की भी छोड़ा लागय आर गकाद्ा जा 
रखने का गधितार माना जाथ। से भाँग नागंजूर करदी गंद | इस स्थिति के सम्बन्ध मे लॉ रीडिय 


श्दन्‌ काँग्रेस का इतिहास ; भाग है 


के नाम गांधीजी का तार-हारा उत्तर कल्षकत्ता समय पर न पहुँच सका-- अभाग्यवश तार को रास्ते मैं 
देर जग गई और लॉर्ड रीडिंग के सहयोगी कलकते से खाना हो गये | (२३ दिसम्बर) फलतः सम- 
मौत की वात झासफल रही | श्री० जिन्माह और पणिहत मदसमोहन मालवीय मध्यथथ थे। (१६२१ के 
दिसम्बर की सम्धि-चचों का पूरा हाल जामना हो वो पाठकों को श्रीकृष्णदास की अंग्रेजी पुस्तक 
“गांधीजी के साथ सात महीने” पढ़नी चाहिए | पढ़ने योग्य है।) समझौते की ब्रात असफल होने 
पर युवराज के आगमन के सम्बन्ध में बहिष्कार के कार्यक्रम का पालन अ्वशिष्ठ भारत ने भी उसी 
प्रकार किया | कलकते से पूर्ण हड़ताल हुई | कसाइयों तक की दूकाने बन्द थीं। इससे यूरोपियनों को 
बड़ा क्रोध आया। १६२१ के दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह से अहमदाबाद-कांग्रेस हुई, जिसमें शसहयोग 
का क्रार्य-क्रम अपनी चरमस-सीमा पर जा पहुंचा था | नागपुर के अधिवेशन के बाद से राजनैतिक 
अवस्था में कोई परिवर्तन न हुआ था । छब के झोफ काट द्वारा माण्ट-फोर्ड सुधार जारी किये जाने 
के अवसर पर सम्राट ने सन्देश दिया | जिसमें कहा गया था।-- 
वर्षों से, शायद पीढ़ियों से, देश-भक्त और ग़ज-भक्त भारतीय अपनी मातृ-भूमि के लिए 
खराज्य का खप्म देखते आर होंगे । आज आपके लिए मेरे साम्राज्य के भीतर स्वराज्य का भ्रीगश!श 
हुआ है, मेरे शन्य उपनिवेश जिस स्वतस्त्रता का उपभोग कर रहे हैं उसकी ओर बढ़ने का आपके 
लिए यह सबसे अच्छा अवसर है |” 
पखु न वो 'ख्वराज्य' का आने दिल से किया उल्लेख, न ड्यू के की अपील कि गये-गुजरे 
को दफनाओं ओर एक-बूसरे को क्षमा कर दो! और न पक्षाब-काणड-सम्बन्धी ग्स्ेम्बली की बहस, 
' जिसमें सर बिलियम विंतेन्ट ने शासन की और से खेद-प्रकाश किया था और वह निश्चय प्रकट किया 
गया था कि आायन्दा ऐसे काण्ड न होने पायेंगे, लोगों के दिलों को वसल्ली या शान्ति दें सके और ने 
उसके मनमें विश्वास का भाव ही उत्पन्न कर सके । 
सत्याग्रह की तैयारी और अहमदाबांद-कांभेस 
वातावरण में सनसनी थी | हरएक के दिल्ल में यही श्राशार्यं उमड़ रही थी--एक साल में 
स्वराज्य । गांधीजी ने यह वादा किया था कि यदि प्रेरे कार्यक्रम को पूरा. कर दोंगे तो स्वराज्य 
एक साल में मित्र जायगा | साल खत्म होने-को था, और हर शख्स राजनैतिक श्राकाश की और 
ध्यात लगाये हुए था कि कोई चमत्कार हो जाय और स्पराज्य उसके चरणों में आकर खड़ा हो 
जाय | परन्तु हां, हर शख्स अपनी तरफ से शक्ति-मर कुछ करमे और जो-कुछ भी भश्ुगतना पढ़े 
उसे भुगतने के लिए तैयार धा--- इसलिए कि वह देवी-घटना जल्दी-से-जरदी हो जाय, वह सुदिन 
जल्दी-से-जहदी आ जावे। कोई २० हजार से ऊपर व्यक्तिगत सत्याभही पहले ही जेल जा चुके थे । 
. उसकी संख्या शीघ्र ही ३० हजार तक हो जानेबाली थी,लेकिन सामूहिक सत्याग्रह लोगों को बहुत लुभा 
रहा था। और वह क्या था ! उसका क्या रूप होगा ? गांधीजी ने इसका खुद कोई हक्षण नहीं 
बताया; कभी उसे. विस्तार से नहीं समझाया; ने खुद उनके दिमाग में ही इसकी स्पष्ट" कल्पना रही 
होगी । बढ़ तो एक शीधक, एक शुद्न हृदय के सामने उसी तरह छापने आग खत जाता है, उसके 


कशक कदग दिखाए पड़ेचे हैं, जि तह एक बशाबान जंगल मैं एक झादगी चलता है आी। उदध् 
यकें-मादि नियश सुखाफिर को यूमतेन्थासने अगनै-आाप रास्ता मिलन जाता है। सामदिक सत्वागढ वो 
सुयीग्व ब्यवितयां द्वारा किसी अनुकूल ओन में नियत शर्तों के पाज्षन होने के बाद ही एुरू कर्ता भा | 





ने वा उसमे जल्दी की गुंजाइश थी ने धकावेट की | इसके झमुतार गांधीजी शुल्तात्त मे लगानबन्दी 
आन्दोलन करना चाही मे | पछ्तु इधर गासूर के लोग 
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सी उद्याह ओर जीश के साथ श्रोर ज्गेः 


है 


अध्याय २ : असहयोग पूरे जोर में--१६२९१ ११ 


ही ल्याग और कष्ट-सहन की तैयारी से पहले से ही श्रपने जिले को कर-बन्दी के लिए तैयार कर रहें 
थे | उस समय देश की क्या दशा थी और कांग्रेस का क्‍या कर्तव्य था, इसका समुचित वर्णन 
झहमदाबाद-अधिवेशन के मुख्य प्रस्वाव के आरम्भिक पेराआफ में दिया गया है । 

शबत्र लोग भय छोड़ चुके थे। एक वरह का आत्मसम्भान का भाव राष्ट्र में पैदा हो छुका 
था | कांग्रेसियों ने समझ लिया कि सेवान्माव और त्याग के ही बल पर लोगों का विश्वास प्रांत 
किया ज्ञा सकता है| सरकार की पतिष्ठा और रौब की भी जड़ बहुत-कुछ दिल गई थी और स्वराज्य 
की कल्पना के सम्बन्ध मे जोगों का काफ़ी ज्ञान बढ़ गया था । 

अहमदाबाद का अधिवेशन कई सुधारों के लिए प्रसिद्ध दै | प्रतिनिधियों के बैठने के लिए 
कुरसियां शरीर बेंच वो हट ही दिये गये थे, जिनके लिए नागपुर-अधिवेशन मे कोई ४० हजार उपया 
खर्च हुआ था । स्वगताध्यज्ञ बहलभभाई पटेल का भाषण छोटे-सै-छोटा था । कम-से-कम प्रश्वाव--- 
कुल £ उस अधिवेशन में पास हुए ।'हिन्दी कांग्रेस की मुख्य भाषा रही । और कांग्रेस-काय के लिए 
जो तम्बू और डेरे लगे थे, उनके लिए श लाख से ऊपर की खादी मोल ली गई थी | 

गांधीजी ने एएडरूल साहब को श्रहमदाबाद-अधिनेशन में आने और एक 'वार्मिक संदेश देने 
का निर्मंत्रण दिया था । उन्होंने यह मंजुर वो किया, लेकिन साथ ही यह भी बतलाया कि “मैं विदेशी 
कपड़े की होली के खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि वह हिंसा के साव जाग्रत करेगी ।? अपनी 
मामूली पोशाक को छोड़कर वह यूरोपियन लिवास में आये, जिससे कि वह विदेशी कपड़े की होली 
मीति पर अपना विशेध स्पष्ट कर सके | अपने व्याख्यान में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वह इस मौके पर 
क्यों खद्दर पहन कर नहीं आगे | यहां यह ध्यान देने योग्य है! कि लोगों ने उनकी बातों को बहुत शादर 
और प्रेम से सुना, हालांकि वे उनके विचार से सहमत महीं थे। भाषण में उन्होंने यह भी कद दिया 
कि मैं गांधीजी के कहने से आज ही रत को मोपला प्रदेश में शान्ति स्थापिव करने जा रहा हूं । 

यहां हम संक्षेप में उन सब घटनाओं को एक निगाह से देख लें जिनकी तरफ कांग्रेस का 
ध्यान था | देशबन्ध की जगह हकीस साहब इसलिए सभापति चने गये कि वह हिन्दू-मुस्जिम-एकता 
की प्रति-धूर्ति, ५ यहां तक कि दिल्‍ली में हिलदूनगहातशा की सके परिकदू मे बह उसके सभापति चुने 
गये थे। देशबन्धु के प्रतिनिधि के योग्य ही उनका भाषण था | देशबन्धु का भाषण उसकी भाषा 
और शात 3 अतुझप गोणता से ही सरेजिमी देवी मे ए़ा | देशपन्पु ने भारतीय राष्ट्रन्यर्म का ठीक 
और इ्वापक्ा कप म किया | वंछ्ति में ही उसकी जड़ है इसलिए उहोंनि कहां, 'पिश्लर 
इसके + दवागे संस्कृति पशिलियी-सम्धध की आस्मतात करों नें; दि! तेगार हो, छसे पहले अपने 
शापत्री फचान लैया होगा ।? इसके बाद उन्होंने भारत-सरकार-कानून ( गवर्नाद श्रॉफ इण्डिया, 
एयड ) पर विचार किया और कहा, दिए फाून को तरकार ने, थाम सदगीय करो की मुगिगाद पर 
स्रीकार करगे की सिफारिए 7 आती कही कर सकता ! में इ्जय को साकर शाप छ्रीषया महीं 
बाएया | जबतके इस कानून का यह आयकयय दाषत है, और अभतक द्वाग कप बस को हन्दे+ 
गम हए झाए कं, आपने सततम्त व्यविक्तत का विकास करे और आने सा का निभोर छाप कई 
रस आधिदार को वसलीम महों कर लिया जाता, में सुलह की किती शर्त प५ विचार फने के लिए 
यार कीं है ।? 











शशबनला के एस शानदार भाषण से दाबाद के भव्य प्रस्तानी वंय इेंससे को सर्री दृष्टि : 
गिक्ा जाती है | मुख्य प्रस्ताव तो सनगृच असह्योग, संतके सिद्धार झोर कार्यकाल पर एक सागसा 


मिजन्ध हो दै। यहांतक कि खुद गांबीजी मे उसे पश करते समस नंद शा कि इस अख्ताव की . 


श्छ्् काँग्रेस का इतिहाल : भांग ह 


अंग्रेजी और दिन्द॒स्तानी में सुभे बारीकी से पढ़ने में १५४ मिनट लगे हैं । उन्होंने कहा कि पिछले 
१५ महीनों में देश में जो कुछ राष्ट्रीय कार्य हुए हैं. उनका वह बिलकुल स्वाभाविक परिणाम है। इस 
प्रस्ताव के द्वारा सुलह का रास्ता बन्द नहीं कर दिया था, बल्कि वाइसराय यदि सदभाव रखते हों 
वो दर्ाजा उमके लिए खुला रक्‍खा गया था। “परन्तु यदि उनके भाव ठीक न हों तो दवीजा उनके 
छिए बन्द है। परवा नहीं क्रितने ही लोगों की तबाह हो जाना पड़े, परवा नहीं यह दमन कितना ही 
उग्र-छूप धारण करले । हां; उनके लिए गोलमेज-परिषद्‌ का पूरा श्रवसर है, परन्तु वह बास्तविक परि- 
पद होनी चाहिए । थदि वह ऐसी परिषद्‌ चाहते हैं कि जिसमें बराबरी के लोग बैठे हों और उनमें एक 
भी भिखारी न ही, तो दर्ाजा खुला रहेगा । इस प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे विनय 
आर विवेक रखने वाले को शर्मिन्दा होना पढ़े ।? उन्होंने फिर कहा कि “यह प्रस्ताव किसी व्यक्ति 
के लिए कोई उद्धत चुनौती नहीं है, बल्कि यह तो उस हुकूमत को चुनौवी है, जो उद्धवता के सिंहा- 
सम पर विराजमान है । यह एक नप्न परन्ठु दृढ़ चुनोती है, उस हुकूमत को जो अपने को बचाने की 
गरज से राय देने और मिलने-जुलने की आजादी को कुचल देना चाहती है; और यह दो तरह की 
आजादी वो मानों स्वाघीनता की शुद्ध वायु की सांस लेने के लिए दो फेफड़ों के समान है ।” असह 
योग और उसके प्रति देश के कर्तव्य के सम्बन्ध में जो मुख्य प्रस्ताव वहां पास हुआ वह ४ 
प्रकार है :-- 

(१) “चूंकि कांग्रेस के पिछले अधिवेशन के समय से भारतीय जनता को श्रपने अनुभव से 
मालूम हुआ है कि अहिसात्मक असहयोग के करने से देश ने निर्मबता, आत्म-बलिदान और 
आत्म-सम्मान के मार्ग पर बहुत उन्नति की है ओर चू कि इस आन्दोलन ने सरकार के सम्मान को 
बहुत बड़ा धक्का पहुचाया है और चूकि देश की प्रगति स्वराज्य की ओर तीघ्र गति से हो रही 
है; इसलिए यह कांग्रेस कलकत्ता के विशेष अ्धिवेशन-द्वारा स्वीकृत और नागपुर में दोहराये गए. 
प्रस्वाव को स्वीकार करती है और हृढ़ निश्चय प्रकठ करती है कि जबतक पंजाब और खिलाफव 
के अत्याचारी का निवारण नहीं हो जायगा, ,्वराज्य की स्थापना नहीं हो जायंगी और भास्तवर्ष का 
शासन-सूच एक उत्तरदायित्व-हीन संस्था के हाथ से निकलकर ोगों के हाथ में नहीं शा जायगा 
तबतक अधिसात्मक असहयोग का कार्यक्रम इस समय की अवेज्ञा अधिक उत्साह से उस प्रकार 
चलता रहेगा जिस प्रकार प्रत्येक प्रांव निश्चय करेगा | ] 


“कौर चंकि वाइसरावय ने अपने हाल के माषण में धमकी दी है, जिसका परिणाम यह दशा 

है कि भारत सश्कारले अनेक प्रान्तों में गैर-कायूनी शोर उच्छ खल-रूप से स्वर्सेवक-संस्थाओं को 
: पर त_माझों श्र कडियों। की बैठकों की मी मनाही करके और 

मे अनेक कांग्रेस-दार्थकर्ताओं की गिरफ्तार करके दमन प्राश्म्म किया है, और 
# है कि यह दमन कॉमेए और खिलाफ ये: फर्मा को विच्छिन्त करमे और जनता को: 
् से चलाया है; इमलिए यह कांग्रेस मिश्वय करती है 

आवरशबकता दो का 'जाय॑। और सब लीोगीं से प्रार्थना 
छदितेशान्त के साथ बिना किसी! धम-झाम के स्वर्यसेनक-मंस्थाओं के शाद्स्य होकर 

; सेबक-्संस्था् देश भर में 
मिशलययानुस।र दंमांटद की जाये | किन जो व्यक्ति 


सह एगशवक नहीं बनायी जागेंगा- 
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लिए दिशा: भू ॥९ रम्ताहक्षर मो का 


ऋध्याय २: असहयोग पूरे जोर में--१६४२१ श्प् 


“ईश्वर को साक्षी करके मैं श्रविज्ञा करवा हूँ कि--- 

(१) मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ का सदस्य होना चाहता हूँ। 

(२) जबतक मैं संघ का सदस्य रहूँगा वबतक वचन और कर्म में अषिसात्मक रूँगा और 
इस बात का अत्यन्त अधिक प्रयत्त करू गा कि सन से भी अध्विसात्मक रहूँ। क्योंकि मेरा विश्वास 
है कि भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थिति में अहिंसा से ही खिलाफत श्र पंजाब की रक्षा हो सकती 
है और उसीसे त्वराज्य स्थापित हो सकता है और भारतवर्ष की समस्त जातियों में--- चाहे वे 
हिन्दू; मुसलमान, सिख, पारसी, इंसाई या यहूदी हों--एकवा स्थापित हो सकती है | 

(१) मुभे ऐसी एकता पर विश्वास है ओर उसकी उन्नति के लिए सदैव प्रयत्म 
करता रहूँगा । 

(४) मेरा विश्वास है कि भाखवर्ष के आर्थिक, राजनैतिक और नैतिक उद्धार के लिए 
स्वदेशी (का प्रयोग) आवश्यक है और मैं दूसरी तरह के सब कपड़ों को छोड़कर केवल हाथ के 
कते और बुने खहदर का 'ही इस्तेमाल करूंगा | 

क्र हिन्दू होने की हैसियत से मैं अश्पश्यता को दुर करने की न्यायपरता और आवश्यकता 
पर विश्वास करता हूं और प्रत्लेक सम्भव झवसर पर दलित लोगों के साथ व्यक्तिगत क्पकी रखुंगा 
ओर उनकी सेवा करूँगा | 

(६) मैं अपने बड़े शफसरों की आशाश्रों और स्वयंसेवक संघ, कार्य-समिति या कांग्रेस-हारा 
स्थापित दूसरी संस्थाओं के उन संबंनियर्मों का पालव करू गा जो इस प्रतिज्ञा-पत्र के अतिकूल न हांगे। 

(७) में अपने धर्म और अपने देश के लिए ग्रिमा विशेध किये जेल जाने, आधात सहने 

और मरने तक के लिए तैयार हूँ । 

(८) अ्रगर मैं जेल जाऊं ती अपने कुट्ठम्बियों या जो लोग मुझ पर निर्भर हैं, उनकी 
सहायता के लिए कांग्रेस से कुछ नहीं मांगूंगा । 

८हूस कांग्रेस को विश्वास है कि १६ वर्ष और उससे अधिक उम्र का प्रत्येक व्यवित स्वयं- 
सेबक-संघ में शामिल हो जायगा । 

“सार्वजनिक सभाओं के कियेजाने की जो मनाही की गई है उसकी परवा न करते हुए और 
यह देखते हुए. कि कमिदी की बैठकों को भी सार्वजनिक सभा कह देने का प्रथत्म किया गया दै, यह 
कांग्रेंस सलाह देती है कि कमिटी की बेठके और सार्वजनिक झमाये हुआ करें। सार्वजनिक समाये 
घिरी हुईं जगहों में टिकट के ढ्वारा और पहे से सूचना देकर की जानें, जिनमें संमवत्तः वही वक्ता 
अगना लिखा हुआ भाषण पे जिनकी झल्वगा एटली गे ही दी जा खुकी हो । दर दालवं में उस बात 
का च्याएं स्वस्शा आय जि जोग उत्तेजित गे हो जाते आए उसके पाक्षनस्वरूप जगा क॑ इण दिशा क 
ने हो जाये । 


श्जागे रत कांग्रेस दी रा # कि जम दिसी व्यपित था संस्था के अधिका 





अताचारी ३ ध्पगायप्रद अबीग रोकने के शिएर शोर सब प्रयोग किये जा चुके है तो सशत्त ऋांति 
ग शवाग पर सत्पागद ही एक-मा्र सब्य और अभावद्रद उपाय रे जाता है| इसलिए यहू कांग्रे 
मध्त कांग्रेम्त-क|र-कर्चोश श्रीर उस दूसरे लोगो! के, पूर्ण झतायी पर. विश्वाद्ष हो और 
जिनका यह निश्चय ही गया हो कि कर्ंशग सरकार को मास्तीयों के प्रति पुणंतका ऋगुत्तरदायी-पद भ 





१८६ कांग्रेस का इतिहास : भाग 


जतारने के लिए किसी-न-किसी प्रकार के त्याग के सिवाय अब दूसरा उपाय नहीं रहें गया है, यह 
सल्लाह देती है कि छोगों को अहिंसा के नियमों की पूर्ण शिक्षा मिल चुकने पर या महासमिति की 
दिल्‍लीवाली पिछुली बैठक के उस बिषय के प्रस्वावानुसार देशभर में व्यक्तिगत और सामूहिक सत्या 
गर्व का संगठन कहें | 

४ इस कांग्रेस की राय है कि सामूहिक या व्यक्तिगत आक्रमशात्मक या रह्ात्मक सत्याग्रह पर 
पूर ध्यान रखने के लिए उचित प्रबन्धों और समय-समय पर कार्य-समिति या उस प्रांत की प्रांती 
कांग्रेस-कर्मिटी की सूचनाओं के अनुसार जब, जहां और जितने स्थान पर आवश्यक समझा जाय तब, 
यहां और उतने स्थान पर कांग्रेस के लिए और सब कार्य स्थगित कर [दिये जांय । 

“अह कांग्रेस श्८ वर्ष और उससे अधिक उम्र के विद्यार्थियों से और विशेषकर राष्ट्रीय-विद्या- 
लगें के विद्यार्थियों और अध्यापकों से कहती है कि वे तुरन्त उपर्यक्त प्रतिज्ञा-्पत्र पर हस्ताक्षर करके 
शष्ट्रीय-स्वयंसेवक्र-संघ के सदस्य बन जाये | 

“यह देखते हुए कि थोड़े समय में बहुत-से कांग्रेस-कार्यकर्ताओं के गिरफ्तार होने का भय है 
और चूंकि यह कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस का प्रबन्ध उसी वरह चलता रहे और वह जहां शक्ति है 
बहां साघारण तौर से काम करती रहें, इसलिए जबतक आगे कोई सूचना न दी जाय तबतक यह 
कांग्रेस महात्मा गांधी को अपना सर्वाधिकारी नियत करती है और उन्हें महासमिति के समस्त 
अधिकार देती दे | इनमें कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाने और महासमिति श्रौर कार्थ-समिति की 
बैठक कराने के अधिकार भी शामिल हैं| इन अधिकारों का प्रयोग महासमिति की किन्हीं दो बैठकों 
के थी किया जायगा और उन्‍हें (गहात्मा गान्धी की) मौका आ जाने पर अपना उत्तराधिकारी नियत 
करने का भी अ्रधिकार रहेगा | 

“यह कांग्रेस उपर्युक्ष उत्तराधिकारी और उनके बाद नियत किये जाने वाले श्रन्य उत्तश- 
घिकारियों की ऊपर के सब अधिकार देती है । 

“किन्तु इस प्रस्ताव के किसी अंश का यह अर्थ नहीं है कि महात्मा गांधी था उनके उपयक्त 
उत्तराधिकार्रियों को महासमिति की ध्वीकृति और उसपर इसी कार्य के लिए किये गये कांग्रेस के विशेष 
अधिवेशन की मंजूरी के बिना भारत-सरकार से संधि करने का अधिकार है, और कांसेंस के संगठन की 
पहली धारा भी कांग्रेस की पूर्व-स्वीकृति के बिता महात्मा गांधी था उनके उत्तराधिकारियी-हारा नहीं 
बाजी तायरी | 


5 कांग्रेस सम सब देश-मक्तों को बधाई देती है जो अपने अन्तःकरण के विश्वास या देश 
के लिए, जेल को यावना भोग रहे हैं और यह समझती है कि उनके बलिदाम से ध्वराज्य बहुत निकट 
| गया है.” 


“जो लोग पूर्ण झतहवीग या असहयीग के सिद्धान्व पर विश्वास गहीं करे किस्त जो 
४ लिए खिलापत आर पंजाव के अखाचार्रों का प्रविकार होगा ग्रयश्यक रामभते हैं 
रे शाधि के पु धक गे दि ए लरच्च जाराज्ने स्थापित आग पुण जोई !३| 







से यह आशना बस्ती है कि ४ मिन्द भिन्न धांनिक समाज में एकता कराने में बृरी 


दर फ जए 





या कपक पखोी ससने को क्वस्या पर पहुंच हाए | उसको शा भदर्न 


-! 






7६५ े[स कातने आए मुधग का प्रचार कर झार इश्क जिए हाथ थे फगे श्र 
हतश का ज्ञात आर पह शी बठओ ना गैशेग पूसातया बन्द 


अध्याय २: असहयोग पूरे जोर मैं--१६२१ रेल 


सहायवा दें और यदि वे हिन्दू हों तो अस्पृश्यता दूर करमे और दलित जाति के लोगों की अवस्था 
मुधारे में मदद दें ।? 

हम उस बहस की और भी म्ुखातिव हों जिसे मौलाना हसरतमोहानी ने शुरू किया था। 
उनकी वजबीज थीं कि कांग्रेस के ध्येय में स्वराज्य की व्याख्या इस तरह कीं जाय-- पूर्ण स्वतंत्रता, 
विदेशियाँ के नियंत्रण से बिलकुल आजादी |? इस घठना को अब इतना अस्सा शुजर चुका है कि 
शब्र तो यह भी वाब्जुब हो सकता है कि कांग्रेस ओर गांधीजी ने इसका विरोध क्यों किया ! 

गांधीजी ने उस समय कड़ी भाष्रा का अंयोग किया था, किन्तु सवाल यह है कि कया मेह 
बहुत कड़ी थी ! गांधीजी ने एक नया आन्दोलन चलाया, नया ध्येय तजवीज किया और नये ढंग से 
हमला करने की मोर्चाबन्दी की थी | यह एक ऐसा संग्राम था कि जिसमें उ्ेश ओर उसे पाने के 
लिए की गईं व्यूह-र्वना स्पष्ट झूप से निश्चित थी | दोनों तरफ के सैमिकों में छोटी-बड़ी मुठभेड़ हो 
जाया करती थी । एक कड़ी लड़ाई की तैयारी हो रही थी। ठीक ऐसे मौके पर यदि कोई सिपाही 
शाकर जनरल और सेना से कहे कि हमारे उद्देश का निर्णय फिर से होना चाहिए, तो कड़ाई की सारी 
स्‍्वना ने बिगड़ जायगी ? लेकिम उनकी जिस दल्लील ने श्रसर किया वह तो थी-- सबसे पहले तो 
हम शक्ति संग्रह करें --सबसे पहले हम यह देख लें कि हम कितने गहरे पानी में है । हमें ऐसे समुद्र 
ये कूद पड़ना चाहिए जिसकी गहराई का पता हमें ने हो । श्रौर हसरत मोह्नी साइब का यह प्रस्ताव 
हमको अथाह समुद्र मे ले जा रह्म है ।? यह दलील लाजवाब थी । कोई जनरल अपनी सेना को इतनी 
गहराई में नहीं ले जा सकता जिसका खुद उसीकों पता न हो । उस समय तो वह प्रस्ताव गिर गया, 
परख बाद को प्रतिबध बह पेश किया जाता रहा । अन्त को १६२६ में जाकर कांग्रेस ने तो उसे अपने 
ध्येय मे ही शामिद्ष कर लिया । 

दूसरे गस्वाबों में एक तो विधान सम्बन्धी था और दूसरे के छवारा पदाधिकारियों की नियुक्ति 
की गई थी | एक मोपला-सत्याव के बिषय में था, जिसमें कहा गया था कि असहयोग या खिलाफत 
आन्दोलन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था | इस उद्याव के छुः महीने पहले ही से अहिंसा के सन्देश 
के प्रचारकों का जाना ही वहां सौंकत दिया गया था, और यह हलचल इतने दिनों तक न रही होती, 
यदि याकूबदसन जैरे था खुद महात्मा गांधी जैसे प्रमुख असहयोगियों को वहां जाने दिया गाया दोता। 
जब मोपला कैदी बेलारी भेजे गये तब कोई १०० मोपलाओं को एक मालगाड़ी के डिब्बे में भर दिया, 
जिससे १६ नवम्बर १६२१ की राव को दभ घुठकर ७० कैदी मर गये थे। इस अमानुष-व्यवहार पर 
रोष और सम्ताप प्रकट किया गया । १७ नवम्बर को बम्बई में जो दुर्घटवायें हुईं, कांग्रेस ने उनकी 
सिन्‍्दा की और सब दलों तथा सब जातियों को आश्वासन दिया कि कांग्रेस की मही इच्छा और यह . 
हें मिएथग है सि उसे अधिकारों की परीनरी रक्षा करे। इसके बाद मुस्तफा कमालयाशा को यूना- 
मिथ पर मिल्ली पता ५ लाए, शिसरी गापर का सेच्धियरों परिततन किया भंग, - की 
बाबा राखदनमिंद की; जे। » बद तक अशाहतांस ग| सहकर शपन्न्द्ात पे 











झौर जन सिकसों की धन्यवाद दिया गया जी इस यथा शन्‍्य शबससे पर पुलिस और फ्रीजी मितादियों 
॥ग बहुत ओश दिल्लाय जाने पर भी शास्त और अरिसित्मछ ते रहे | 


हबादु-कांमिंस मे एक लाडस नाव हुई मुसलगाय उल्लेमा का राग 


त्ष्ट 


॥# सामला मे काग्रर 






नंगे शंणाह देधा | इवादउभंव ना से मृह्िकत खा ग्रह के जाता वा वंधय मे झाहसा पर पंडेल बहुल छुती 8 
हा हखा था- “वा कि आया. मन, उसे आर कंस से उसपर ब्राभमल किया जाये £ नही यह काठ 


कट, 


है के कलबगावालि प्रस्ताव स सिई बन और कर्गा का ही उल्लेख था। स्वर्वंसेवर्कों की प्रतिम ही 


श्ष्द कांग्रेस का इतिहास ; भाग है 


मना शब्द के जोड़ने पर मुसलमानों को ऐतगज था। उनका कहना था कि यह 'शरीयत” के खिलाफ 
जाता है| इसलिए मन! की जगह इरादा? शब्द रख दिया गया। इन सब मागलों में शलकुरान, 
'शुरीयत और हृदीसः के मुताबिक राजनैतिक विचारों और भावों का अर्थ और निर्णय करने में 
उलेमा ने बहुत बड़ा काम किया | आगे चलकर हम देखेंगे कि कान्सिल-प्रवेश और उसके बाद की 
काश्वाइयों के बारें मे भी उनकी राय और फतवे लिये जाते थे | 

अहमदाबाद में एक नई बात हुई जो ध्यान देने सोग्य है। बैठक के बाद भी प्रतिनिधिगण 
जल्दी ही वहां से जाने की तैयार न थे | तब गांधीजी हर कैम्प मे गये और उन्हें सविनय- भंग का 
विधि विधान समझाया । आखख-कैस्प में उन्होंने यह बताया कि जब कहीं कर-बन्दी करनी ही तो किस 


त्त 
चाहते ही | व्यक्तिगत और सामूहिद; सत्याग्रह की अन्य शर्तों के लाना यह भी जरूरी था । 


डे 


गांधीजी जेल में----१६ ४५४२ 


आभी १६२१ अच्छी तरह खत्म भी न हुआ था कि कांग्रेस के हितेधी मित्रों ने, जो उसका 
नया कार्यक्रम स्वीकार नहीं कर सकते थे, का्रेंस और सरकार से समझीता कराने की उत्सुकवा प्रकट 
की । श्रमी अहमदाबाद के प्रस्तावों की स्याही सूखने भी न पाई थी कि १४, १५४ झोर १६ जनवरी 
की अम्बई मे एक सर्व-दल-सर्लन घुलाया गया, जिसमें भिन्न-भिन्न दलों के लगभग १०० समनों 
ने भाग लिया | 

सम्मेलन के आयोजकं ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार करने की बात सोची जिसके आधार पर 
अस्थायी-संधि की बात चलाई जा सके | गांधीजी ने असहयोगिया की स्थिति साफ करते हुए कहा 
कि समोलन में तो वह बाजाब्वा भाग न ले सकेंगे, हां, वैसे बह सम्मेलन की सहायता अवश्य करेंगे | 
इसका कारण उन्होने बताया कि सरकार की तरफ से दमन बरावर जारी है; और जबतक कि सरकार 
के मन में ससपर कोई ॥फसोस नही है तबतक ऐसे सर्वदल-सम्सेलन करने से वया फायदा ! ससेलन 
के बीस सब्जनों की एक विषय-रामिति ने जो प्रस्ताव तैयार किया बह सम्मेलन के इजलास में रखा 
गया और गांधीजी मे फिर अ्सहयोगियो की स्थिति स्पष्ट की | सर शंकरन्‌ नाथ! इस समोलन के 
सभापति थे | उन्होंने इस प्रस्ताव को ना-पर्यद किया और सम्मेलन छोड़कर चले गये | उनका स्थान 
सर एम० विश्वेश्बर्थ्या ने लिया | समोलन ने एक ऐसा प्रस्ताव सवेसभ्मतति से पास किया कि जिसमें 
सरकार की दसम-सीति को घिककरारा गया था और साथ में यह भी सलाह दी गई थी कि जबतक 
समभीते की बावनीव चलती रहे, अहमदाबाद के प्रस्ताव के अनुसार सत्याग्रह शुरू न किया जाय । 
इस परस्वाव के द्वारा एक ऐसी मोणमिज-परियद्‌ शीघ्र द्वी बुलाने की पुष्टि की गई जिसे खिलाफत, 
पंजाब और स्व॒राज्यन्सस्वस्धी सामलों पर समझौता करने का अधिकार हो, और साथ ही जो देश मे 
अमुकूल बातावस्ण पैयार करने के लिए. करिमिनल-लॉ-श्रमेएडमेशट-एक्ट के अंदर्भत संस्थाओं को 
गैरकानूनी काशर दंनेबाले सारे आदेशों की और राजद्रोहत्मक समावन्दी-कायून को रद करने और 
समके सजायाफता या विधाराधीन लोगों को और साथ ही फतवा-कैदियों को छोड़ने के लिश सरकार 
से अनुरोध करे | कमियी के जिमो उन मुकद्ों की जांच का सी काम किया गया जिनके मातहत 
आस्दोलम में भाग लेनेबाणों को साधारण कानून के अनुसार सजा दी गई थी । समोलग के बाद 
सर शंकरन मायर ने गलत बातों से मरा एक वक्तव्य प्रकाशित करके गांधीजी पर मोर आक्रमया किया। 
इस बक्‍तव्य के खणइन में श्री जिज्ञाह, जयकर और नदराजन को मंत्री की हैसियत से और अन्य सफ्जनी 
को भी अपने-अपने बथान प्रकाशित करने पढ़े । 

ले समालन में जो प्रस्ताव असहयोगियों के सम्बन्ध में पास किये थे; कार्य-संमिति में क्पनी, 
७ अमबरी की बैठक में उमकी पुष्टि कर दी और सत्याग्रह उस महीने के अन्त तक के, लिए. मुल्तवी 


१६० कांग्रेस का इतिहास : भांग ३ 


का दिया गया | बाइसराय ने सम्मेलन की शर्तों की मंजूर करने से इन्कार के दिया | इससे यह स्पष्ट 
हो गया कि कल्लकते में लॉड रीडिग ने जो आश्वासन दिया था वह कितना खोखला था। इसपर 
गांधीजी ने १-२-२२ को वाइसराय के नाम पन्न भेजा, जिफमें उन्हाने बाग्डोली में सत्याग्रह-आनदो- 
लगन करने का विचार प्रकद किया । 

वह सामूहिक सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अपनी देखरेख में करना चाहते थ। बारडोली 
ताहलुके में बहुत-से दक्षिण अफूतिका से वापस श्राय लोग थे, जो गांधीजी की कार्य-प्रणाली से परिग्चित 
थे | गांधीजी की इच्छा थी कि बाकी हिन्दुस्तान के लोग उनके प्रयोग को देखें और उनमे साहस और 
बल का संचार करें। वह यह चाहते थे कि जिस ओर उसका ध्यान शरीर चषशये लगी हुई हैं उस ओर 
से उन्हें खीचने के लिए कोई काम न किया जाय | बिलकुल यही स्थिति ३१ जनवरी १६२२ के कार्य- 
समिति के अस्ताव में रकखी गई थी । पर हुआ यह कि अहमदाबाद-झधिवेशन के बाद ही ७ जनवरी 
की आन्ञ प्रान्तीय कांग्रेस-कसिदी की बैठक बेजवाड़ा में हुई, जिसमें जिल्ला-कांग्रेस कमिटियों को 
अधिकार दिया गया कि वे अपने-अपने हलके में पता क्षगायें कि कर बन्दी-आन्दीलन कहां-कहां 
आरम्भ किय। जा सकता है ! कृष्णा, गोदावरी, गन्तूर ओर कुड़ापा मामक चार जिलों ने इसके लिए, 
शमुमति प्राप्त की । अहमदाबाद के कांग्रेस-अधिवेशन के १४ दिन पहले, १५-१२-२१ का, आख- 
प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की कार्यकारिणी-समिति ने गन्तूर में एक प्रस्ताव पास करके आन्भवार्लों को 
कर देना बन्द करने का आदेशा दिया था। यह कार्रवाई कांग्रेस के निश्वय की उपेक्षा से की गई 
भा। इधर अन्य जिले तो गांधीजी की इच्छा के अनुसार जो उन्होंने अहमदाबाद-अ्रधिवेशन के बाद 
पारध्परिक बातचीत में प्रकट की थी, स्थानिक स्थिति का पता लगाने और किसानों के हस्ताक्षर लेने 
मे लगे रहे | मगर गस्तूर में १९ जनवरी १६२२ को करबन्दी की घोषणा करदों गई | गांधीजी से 
बम्बई के सर्व-दल-सम्मेज्ञन के अवसर पर आख के दी प्रतिनिधियों से बाववीत करने के बाद 
१७ जनवरी की एक पन्च आखख-पग्राग्तीय कांग्रेल-कमिटी के सभापति के माम और एक ववतव्य 
प्रैस के नाम दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि २४७ जनबरी तक लगान अदा हो जाना चाहिए | किसी- 
त-किसी कारण से प्रेस-बक्‍तव्य तो प्रकाशित न हो सका, पर उस पत्र को लेकर गांधीजी और गन्तूर 
के कार्यकर्ताश्रों में पत्र-व्यवहार चचल्ल पढ़ा । जब गांधीजी की इच्छा अन्य जिलों को मालूम हुई 
वो लगान अदा कर दिये गये । पर गन्तूर में आन्दोलन बराबर चलता रहा | जब गांधीजी से 
आन्दीलन जारी रखने के रम्बन्ध में आर-बार साथह अनुमति मांगी गईं तो उन्होंने इस प्रकार 
तार दिया ।--- 

“यदि सामूहिक सत्पाग्रह-सम्बन्धी दिल्‍ली की शर्तों के अनुकूल घातावरण तैयार हो, और 
यदि आप लोगों का विश्वास हो कि गन्तूर को सफलता मिलने की काफी सम्भावना है, वो मैं 
फैंचल इतना ही कह सकता हूँ कि में आपक मार्ग में जाधक नहीं बनना चाहता। ईश्वर आपकी 
सहायता कर |? 

इसका अर्थ यह निकाला गया कि गांधीजी ने स्वीकृति दे दी, पर यह ठीक नहीं था | धिस 
पर भी एक कमिटी निमुक्त की सई जिसका काम जिलों में दौरा करके देखना था कि दिल्‍ली बाली 
शर्तें पूरी होती हैं या नहीं, और आन्दोलन जारी रखना ठीक होगा या नहीं ! क्र-यन्दी-अदोलन ने 
यह रूप धारण किया कि मैदानों में खेतों का लगान रोक लिया गया और जंगलों में चराने का कर 
न दिया भया | इन्हीं में ले एक स्थान पर एक थानेदार एक गाँव में पशुओं की कुक्की करमे गया | 
जब उप्ने एक बछुड़े को कुक कर लिया तो गांववालों ने विरोध किया। फल-स्वरूप उससे एक 
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प्रतिष्ठित गांववाले को गोली मार दी | फीज ने गग्तूर शहर में हेशा जमाया और गवर्नर के शरीर- 
स्हुक सवार गांवों में गये | गांवों से वाहर आदमियों को इकट्ठा किया गया और उनसे कर बसूल 
करने की व्यर्थ चेशा की गई एवं सामान कुक करने और गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। ऐसी 
अवस्था में जो हालत हुई होगी, उसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। 

इधर ११ जनवरी १६२२ को कार्य-समिति की बैठकसे बारडोली वाह्छुका-परिषद्‌ का प्रखान 
पेश हुआ, जिस पर विचार करने के बाद ताल्छुके के लोगो की साम्रहिक रात्याग्रह-द्वारा आत्म-बलि- 
दान बरतने के गिश्चय पर बधाई दी गई । कार्य-समिति ने भारतवर्ष के श्रन्य सारे भागों को सलाह 
दी कि ये बारडोली के साथ सहयोग करे और उस समय तक किसी प्रकार का सामूहिक सत्याग्रह न 
करें जबतक उन्हें महात्मा गांधी की अनुमति पहले से प्राप्त न हो जाये । 

अन्तिम चेतावनी 

अब जरा हमे गुजरात श्लीर अन्य प्रान्दों का दौरा करना चाहिए। गांधीजी ने अपना कर- 
बन्दी-आन्दी लग आरम्भ करने का संकल्प किया था| इस आन्दोलन को उन्होंने सर्व-बल-सम्मेलम 
के बाद ३११ जनवरी १६२२ तक के लिए. स्थगित कर दिया था। तदसुसार उन्‍्हींने १ फरवरी को 
बाइसशय के नाम एक पश्र लिखा, जिसकी श्री जिन्माह आदि ने कड़ी श्राल्लोचना की | पत्र ( १ फर- 
बरी १६२२ ) इस प्रकार है :-- 

“बारडीली बम्बई-प्रांत के सूरत-जिले का एक छोटान्सा ताललुका है जिसकी जम-संख्या 
मिलाकर कुछ ८७,००० है | 

“गय नवम्बर की दिल्ली वाली महासमिति की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ था, इस 
वाहलुके ने उसकी सारी शर्तों के झमुसार अपनी योग्यता साबित कर दी और गत २६ जमवरी को 
श्री बिट्ठज्ञभाई पढेल्ल की अध्यक्षता भें सामूहिक सत्यागह करने का निश्चय किया | पर चूंकि इस 
निश्चय की जिम्मेदारी मुख्यतः शायद मेरे ऊपर ही है, इर्सालए में उस हालत को, जिसमें यह निश्चय 
किया गया है, आपके और जनता के सामने रखना अपना कर्तव्य समझता हूं । 

“महासमिति के प्रस्ताव के अनुसार बारहोली को सामूहिक सत्याग्रह का पहला केन्द्र बनागे 
का मिश्चय किया गया था जिससे सरकार की भारत के खिलाफत, पंजाब ओर स्वराज्य-सम्बन्धी 
संकल्प की अज्षुग्य श्रवहेलना करने की नीति के विशद्ध देश-व्यापी असन्तोष प्रकठ किया जा सके । 

“इसके बाद ही बग्बई में १७ नवम्बर को शोचनीय दंगा हो गया, जिसके फल-शवरूप बार- 
बोली की कार्रवाई स्थगित कर देनी पड़ी | ; 

#हघर-आरत सरकार की रजामन्‍्दी से बंगाल, झसाम, युवत्रप्राग्व, पंजाब, दिलली-प्रान्त और 
एक प्रकार से बिहार में और अन्य स्थानों पर भी घोर दमन से फास लिया गया। मैं जानता हूँ कि इन 
प्रास्ती के अधिकारियों ने जो कुछ किया है, उसे दमन! के बाम से पुकारने पर आपको प्रेतराज है । 
पर मेरी समाति यह है कि यदि जरूरत से ज्यादा कारवाई की ,गई हो तो मिस्सन्‍्देह उसे दमन के 
नाम से पुकारा जायगा | सम्पत्ति का ल्ूटना, निर्दोष व्यक्तियों पर हमला करना, जेल में लोगों पर 
प्रशविक श्रत्याचार करना और उनपर कीड़े बरसावा किसी तरह भी कानूती, स्म्यता-पुर्ण या आब॑- 
श्यक कार्य नहीं कहा जा सकता । इस सरकारी गैर-काबूनीपन की केबल गैर-काबूनी दमत के नाम से' 
पुकारा जा सकता दे । 

“हड़ताल और पिकेटिंग के सिलसिले में अ्रसहयोगियों या उनके साथ हसद्दों रखने वालो- 
दाग डराने-घमकाने की बाद किसी हृद तक ठीक है, पर कैबल इसी कारणु शाम्तिपूर्ा . पिछ्ेटिंग' था 
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उतवी ही शान्तिपूर्ण सभाओं को एक ऐसे असाधारण काबून का अनुन्वित उपयोग करके जिसे उद्देश 
ओर कार्थ दोनो प्रकार से हिसा पूर्ण हलचलों को दबाने के लिए पास किया गया था, अ-घा-घुन्ध 
गैर-कानूसी करार देना न्यायपुर्णा नहीं कह जा सकता। निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर साधारण कानून का 
जिम गैर-कानूनी ढक्ों से प्रहार किया गया है, न उसे ही दमन के अलावा और किसी नाम से पुकारा 
जा सकता है। रही प्रेस की श्राजादी का अपहस्ण करने की बात, सी यह जिस कायून के अनुसार 
किया गया है वह अब रद होने ही वाला है । यह सरकारी हस्तक्षेप भी दमन के मास से ही पुकारा 
जा सकता है । 

“फलंतः देश के सामने सबसे बढ़ा काम लिखने-बो लने ओर सभा करने की श्राजादी को 
इस साधन से जीवन-दान देना है । 

“ग्राजकल भारत-सरकार जिस मनोज का परिचय दे रही है, और हिंसा के मूल-खतोतों पर 
अधिकार करने के मामले में देश जिस प्रकार गैर-तैयार श्रवस्था में है, उसे देखते हुए, असहयोगियों 
ने मालवीय-परिषद्‌ से किसी प्रकार का सम्बन्ध रखने से इन्कार कर दिया था । इस परिषद्‌ का उद्देश 
था कि बह आपको एक गोलमेज-परिषद्‌ करने के लिए तैयार करे | मैं अनावश्यक दु!ख-कश से लोगों 
की बचाना चाहवा था, इसलिए मैंने बिना संकोच कांग्रेस की कार्य-समिति को माललबीय-परिषद्‌ की 
सिफारिशों को स्वीकार करने की सलाह दी । मेरी सम्मति में शर्तें श्रापफ्री आवश्यकताओं के असु- 
सार, जैसा मैंने आपके कल्कत्तेवाले भाषण से और अन्य सूत्रों से समझा, बाजिब्र ही थीं; फिर भी 
आपने उन्हें एकबारगी नामंजूर कर दिया | 

“ऐसी हालत में अपनी मांग मनवाने के लिए--जिनमें भाषण देने, मिलने-जुलने ओर 
लिखने की आजादी सम्बन्धी मांगे भी शामिल हैं---किसी अहिसात्मक उपाय का अवल्लम्बन करने के 
सिवा देश के आगे और कोई राखा नहीं है | मेरी विनश्न सम्मति में हाल की घटनायें उस सम्यता- 
पूर्ण नीति के बिलकुल खिलाफ हैं, जिसका आरम्भ आपने अली-माइयों की उदास्ता और बीरवापुूर्ण 
ओऔर बिना किसी प्रकार की शर्त के क्षुमा-्याचना करने के अवसर पर किया था | वह नीति यह थी 
कि जबतक असहयोगी शब्दों और कार्यों में अहिंसात्मक रहें, तबतक उनके कार्य-कलाप में सरकार कोई 
बाधा ने डाले | यदि सरकार उदासीन रहने की नीति बरतती ओर जनता की सम्भति को परिपक्व होने 
ओर अपना प्रभाव दिखाने का अवसर देती तो उस समय तक के लिए सत्याग्रह मुल्तवी करना सम्भव 
होता जबतक कांग्रेस उपद्वकारी शक्तियों पर पूरा अधिकार न कर लेती और अपने लाखों अमु: 
यायियों में अधिक संयस और नियम-बद्धता न ला देती | परूठ गैर-कानूती दमन-सीति के कारण (जो 
इस अभागे देश के इतिहास में अपने ढंग की मिराली है) सामूहिक सत्याग्रह तत्काल ही आरम्म 
करना हमारा कर्तव्य होगया है। कार्य-समिति ने सत्याग्रह को कुछु खास-खास इलाक! तक ही सीमित 
कर दिया है। इन इलाकों को संमय-समय पर में स्वयं निश्चित करू गा | फिलहाल सत्याभह बारहोली 
तक ही सीमित रहेंगा। यदि में चाहू तो इस अधिकार के द्वारा तत्काल ही मदरारा-प्रान्त के गन्तूर जिले 
के १०० गांवों में सत्याग्रह श्ास्भ करने की खीकृति दे दू, बशतें कि वे अहिंसा, सित्र-मित्र श्रेणियों 
में मेल बनाये रखने, हाथ का कता-जुना खबर पहनने और बनाने और अस्पृश्यता दूर करने की शर्तों 
का पालन कर सके | 

“परत पेशहर इसके कि बारडोली की जनता सचमुच सत्याग्रह आरम्भ करें, आपके सरकार 
के प्रधान अफसर होने की देखियत से, में आपसे एक बार फिर अनुरोध करता है. कि आप अपनी 
मीवि में परिवर्तन करें और उन सारे असदयोगी कैदियों को मुक्त कर दें जो अधिसात्मक-कार्यों के लिए 
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जेल गये हैं या जिनका मामला अ्रभी विचाराधीन है । मैं आपसे यह भी अनुरोव करता हूँ. कि आप 
साफन्‍साफ शब्दों में देश की सारी अद्विसात्मक हलचल मे--चाहे वह खिलाफत के सम्बन्ध में हो 
चाहें पल्ञाब या घ्वराज्य के सम्बन्ध मे, चाहे ओर किसी विषयो में हो, यहां तक कि वह बाजीराव हिंद 
या जाब्वा फीजदारी की दमनकारी धाराओं के या दूसरे दमनकारी कानूनों के भीतर क्यो ने आती हो-- 
सरकार की वढ्ख्थवा की घोपणा कर दें | हा, अहिंसा की शर्त अवश्य हमेशा लाशू रहे । में आपसे 
यह भी अनुरोध करूगा कि आप प्रेस पर से कड़ाई उठा लें और हाल मे जो जुर्माने किये गये हैं 
उन्हें वापस करा दें। में जो आपसे यह करने का अनुरोध कर रहा हूं, सो संसार के उन सभी देशो 
में किया जा रहा है, जहां की परकारें सभ्य हैं| गदि आप सात दिन के भीतर इस प्रकार की घोषणा 
कर दे तो में उस समय तक के लिए उम्र सत्याग्रह मुल्तवी करने की सलाह वूगा जब तक सारे कैदी 
छू कर नये सिरे शे अवस्था पर विचार ने कर लें यदि सरकार उक्त प्रकार की घोषणा कर दें तो में 
उसे सरकार की ओर से लोकमत के अनुकूल काय करने की इच्छा का सबूत समझंगा और फिर 
निःसंकोच भाव से सलाह दू गा कि दुसरे पर हिसात्मक दबाव न डालते हुए. देश अपनी निश्चित 
मांगी की पूर्ति के लिए और भी ठोस लोकमत तैयार करे | ऐसी अवस्था में उम्र सत्याग्रह केवल तभी 
किया जायगा जब सरकार बिलकुल तथ्स्थ रहने को नीति का परित्याग करेगी, था जब बह भारत के 
अधिकांश जन-समदाय की स्पष्ट मांगी को मानने से इन्कार कर देगी | 

भारत-सरकार ने तुरन्त ही गाणीजी के वक्कव्य का उत्तर छुपवाया,जितरम दमन-नीवि का यह कहकर 
समर्थन किया गया कि यह नीति बम्पई के दंगों, अनेक स्थानों पर खतरनाक ओर गैर-कायूनी परदर्शनों और 
खरय-सेवक दलो हारा दिसा, इराने-धमकाने ओर दूसरे के काग काज से बाधा डालने के फल-स्वरूप है। 
इस ऊपर में यह भी शाष्र कर दिया गया कि रारकार की नीति वही है जो श्रल्ली -भाइये के माफी सांगने 
के झावसर पर बाइसराय ने बताई थी क्योंकि उस अवसर पर बाइसराय ने यह बात स्प८ करदों थी कि 
“परकार जब शोर जैसे समभेगी,राजद्रोहात्मक आ्राचरण के विरुद्ध कायूज का उपयोग करगो |? उत्तर में 
यह भी कहा गया कि सरकार ने गोलमेज-परिषद्‌ में; प्रस्ताव को बिलकुल ही रद नहों कर दिया | गास्तव 
में दक्ष प्रकार की परिषदू के लिए यह आवश्यक था कि अमहयोगी -दुल गैर-कानूती कार्रवाइयां बन्द कर 
दे। पर यह बात सर्व-दख-पमोलन के प्रस्तावों मे कही नहीं थी। केवल हड़ताल, पिकेटिंग ओर सत्याग्रह 
बन्द करना तय हुआ था, और यह कहा गया था कि शअ्रन्य गैरकानूनी काम बद॒स्‍्तूर जारी रहेंगे। 
इसके अलावा “गांधी जी ने यह बाव भी साफ कर दी है कि गोलसैज-परिषदू का काम उनके निर्ण॑यों 
पर सही करना मात्र होगा ।? उनकी मांगें दो श्रेणियों में बांठो जासकती हैं (१) अधितात्मक आचरण 
के लिए दगणिडित अ्रथवा विचासधीन सभी कैदियों को छोड़ दिया जाय; (२) यह आश्वासन दिया 
जाय कि सरकार श्सहयोग -दल के सभी अ्रष्विसात्मक कार्यों मे तय्स्यता की नीति बरतेगी, फिर वे 
कार्य दाजीरावर्नहन्द के भीवर भी क्यों न आते हो । 

पर कॉम्रेस के सिर पर एक झशुभ मंडरा रहा था। ५ फरवरी को युक्तप्रान्त में गोरखपुर के 
निकट चोरी-चोस में एक कार्मिय-जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर २१ सिपाहियी और एक 
धामेदार को भीड़ ने एक थाने में खदेड़ दिया और आग लगादी । वे सत्र आग में जल भरे । उधर 
१३ जनवरी को मदरास में-वहं हुआ जो १७ नवम्बर को बम्बई में हुआ था, जिसमें ५३ आदमी मरे थे 
शौर ४०० घायल हुए थे। इस शवसर पर मदसस में धुवराज जये थे। सदरास के काणह ने कबई जैसा 
विशाल रूप धारण नहीं क्रिया | तब १२ फरवरी की बारडोजी में कार्य-समिति की एक बेडक हुईं 
जिसमें इन मदनाओं के कारण सामूहिक सत्याअह आरफस्भ करने का विचार छोड़ दिया गया । कांम्े 


। 
| 
। 


१६ कांग्रेस का इतिहास : भाग 


सियो से उनुगेध किया गया कि गिरफ्तार होने और सजा पाने के लिए काई काम न किया जाय और 
स्वयसेयकाी का संगठन और समभाये केवल सरकार को श्राजा को वोड़ने के लिए न की जाय । एक 
स्वनाध्ष्क का्क्रम्त तेयार किया गया जिसमे कांग्रेस के लए एक करेंद सदस्य भरती करना, चर 
का प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों को खोलना और मादक-हृब्य निंधत को प्रबार ओर पत्रायव संगठित 
करना आदि शामिण था | उधर जिन कमिटी को गन्तूर जिले का दौरा करने के लिए गियुक्त किया 
गया था उसने अपनी सिफारिश प्रकाशित करके लौगे से कर शदा करने का कहा और सारा गान 
१७ फासर। तक अदा कर दिया गया। यह बात गाननी पड़ेगी कि आन्य देश मे करबवन्दी का आन्‍्दो- 
लग सपल हुशा, क्योंकि जब तक कांग्रेस को निषेघाना जारो रही तवतक ५» फीसदी लगान तक वसूल 
ने किया जा सका | 

नारछली के प्रम्तावों से देश मे कई प्रकार के भाव उतठ्ान्न हुए । बहुत लोग ऐसे थे जो 
गावीजी ओर उनके निश्चय भे अगाध-विश्वात रखते थे, कुछ ऐसे भी थ जा आपत्ति प्रकट करने-योग्य 
कोई अवसर हाथ से न जाने देते थे । जब रछ ओर २५४ पारवरों को दिल्ली गे महाध्सिति की बैठक 
हुई वो उससे कार्यसमिति के बारडोली-सम्बन्धी लगभग सारे प्रस्तावो का समर्थन हुआ । हां, व्यक्ति- 
गत रुप से कियी खास कानून के खिलाफ सत्याग्रह करने की झनुर्मात अवश्य दे दी गई। विदेशी 
कपड़े की पिकेथिंग की भी इजाजत उन्हीं शर्ता पर दीगई थी जो बारडोलो प्रस्ताव मे शराब की पिके- 
शिग के लिए खखा गई थी। महासमिति ने सत्यागह में श्रयनी आया प्रकट की शोर यह राय कायम 
वी कि यदि कार्यकर्णा स्ववात्मक-कार्य में अपनी सारी शक्ति लगा दें तो जिस अहिंसाताक-बातावरण 
की आवश्यकता है वह अवश्य उम्न्न हो जायगा । 

गहासमिति ने व्यक्तिगव-सत्याग्रह की यह परिभाषा की कि व्यक्तिगत- सत्याग्रह वह है. जिसके 
आनुसार एक व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के हारा किसी सरकारी श्राज्ा या कानून का उत्लघन किया 
जाय | उदाहरण के लिए ऐसी निषि&-सभा जिसमे प्रवेश करते के लिए टिकट की आवश्यकता ही, 
कोर जिसमे राबका खुलेशाम आने की इजाजत ने हों । व्यक्तिगत सत्याग्रह की मिसाल है झोर ऐसी 
निरपिद्ध सभा जिससे जनन्साधारण बिना किसी रोकटोक के जा सके, सामूहिक-सत्याग्रह की | यदि: 
प्रकार की सभा कोई रोजमरों का कायक्रम पूरा करने के लिए की जाग वो वह आध्यरतक्षा के लिए, 
की गई समझो जायगी | यदि सभा कोई देनिक-कार्यक्रम पूरा करने के लिए नहीं बाल्क गिरफ्तार 
होने और सजा पाने के लिए की गई हो तो वह उम्र-स्वरूप की समा समझी जायगी | 

जब सद्ासमिति नें व्यक्तिगव-सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया तो मध्यस्थ लोगों भे, दिल्ली 
में हलचल मच गई ।ये सजन का्ेस और सरकार के पारस्परिक-समभोते की तो आशा छोड़ बैठे थे 
पर साथ ही गांधीजी की गिरफ्तार की विपद को बचाना चाहते थे। यदि महासमित्ति अब भी सामू- 
हिक सत्याग्रह को अपना श्रन्तिस लच्च ओर व्यक्तियत सत्याग्रह की तएव शुरू किया जाने वाला 
कार्यक्रम म बनाती तो सम्भव था सरकार काई कार्रवाई न करती । उधर गांधीजी के विरुद्ध यह 
आवाज उठी कि ऊददोने आन्दोलन को विल्वकुल ठण्ड कर दिया | परिडव मावीलाल नेहरू और 
लाला लाजपतरय ने बैल के भातर से लम्बे-लम्बे पत्र लिखे | उन्होने गांधीजी को किसो एक स्थान 
के पाप के कारण साई देश की दख६़ देने के लिए आड़े हाथो लिया | जब महासमिति की ब्राकायदा 
बैठक हुई तो गार्धीजी पर चारो और से बोछारें पड़ने लगी । आन्दालन से पीछे हटमे और बारशेली 
व प्रस्तावी के लिए उन्हें आड़े हाथो लिया गया। बज्ञाल श्र महाराष्ट्र तो गांधीजी पर दुट पढ़े । 
व्यक्तिगत-सत्याग्रह क्यो ने जारी रक्‍्खा जाय १ चाह कुछ भी हो, बज्भाल तो चौवीदारी टैक्स देने से 
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रहा । बाबू दरदयाल नाग जैसे गांधीमक्त ने बगावत का मणड़ा खड़ा किया । सत्याग्री खद्दर क्यों 
पहने | बारडोली के प्रस्तावों की एक-एक सत्र की कड़ी आल्लोचना की गई । महासमति की बैठक में 
हॉ० मुन्जे ने गाधीजी के विरुद्ध निद्य का प्रस्ताव पेश किया ओर कुछु सञ्ञनो मे भाषणों द्वार जनका 
समर्थन भी किया। पर राय लेने के यक्क केवह्ा उन्हीं सजनो ने प्रस्ताव के लिए मत दिये जो गाधीजी 
के विग्द्ध ब्रोले थे । गांधीजी ने इस प्रस्ताव के पिगेध मे किसी की बोलने की अनुमति न दी । तूफान 
आया और निकल गया, और माधीजी उसी प्रकार पर्वव की भावि अचल रहे | 

गांधीजी को गिरफ्तारी 

पाँसा पड चुका था | अब गांधीजी की धर दवोचने की सरकार की बारी थी। कोई मी सरकार 
देश गे किसी नेता पर उस समय हमला नहीं करती जब उसकी लोक-प्रियता बढ़ी हुईं हो। वह सत्र के 
साथ अपना अवसर देखती रहती है और जब सेना पीछे हटने लगती है तो हुश्ान अपने पूरे येग के 
साथ आ ट्ुथ्वा है । १३ मार्च को गांधीजी गिरफ्तार कर लिय गये, गद्यपि उनकी गिरफ्वारी का 
मिश्वय फरवरी के शान्तिम सप्ताह मे ही कर लिया गया था| गांधीजी को राजद्रीह के अपराध मे 
सेशन सुपुर्द कर दिया गया । 

£ ऐतिहासिक मुकदमा' १८ गार्च को अहमदाबाद मे आरबभ्म हुआ। सरोजिनी देवी से एक 
छीटी-सी पुप्तक की भूमिका मे लिखा है, “जिस समय गांधीजी की क्श, शान्त और अजेय-दह मे 
अपने मक्त, शिष्य और सहबन्दी शब्भुरलाल बेकर के साथ अदालव में प्रवेश किया तो कानून की 
निगाह मे इस कैदी और श्रपराधी के सम्मान के लिए. सब एक साथ उठ खड़े हुए. |” कानूयी अहल्ल- 
कारो ने तीन लेख छांटे जिसके लिए गांघीजी पर घुकदमा चलाया गया था--(१) 'राजभक्ति में 
दखल, (२) 'समस्या और उसका हल”, (३) 'गजन-वजन' । ज्यों ही अभियोग पढ़कर सुनाये गये, 
गांधीजी ने अपना अपराध स्वीकार किया। श्री बैंकर ने भी अपने को अपराधी कबूल किया | इसके 
आद गांधीजी ने अपना लिखित बयान पढ़ा, जो निर्न प्रकार है।-- 

#बह जो मुकदमा चलाया जारहा है तह इंग्लैण्ड की जनता को तन्तुष्ट करने के लिए | इस- 
लिए गेश कर्तव्य है कि में इंग्हैणड की और भारतीय जनता को यह बला दू' कि में कहर सहयोगी से 
पक्का राजद्रोही और असहयोगी कैसे बन गया । में श्रदालव को भी बताऊ गा कि में इस सरकार फे 
प्रति, जो देश में काबूनन कायम हुई है, शजद्रोहपूर्ण आचरण करने के लिए अपने आपको दोषी क्यो 
मानता हूँ | 

“मेरे सार्वजनिक जीवन का आरभ्म १८६३ में दक्षिर-अफ्रीका में विषम परिस्थिति में हुआ | 
उस देश की ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मेरा पहला समागम कुछु अच्छा ने रहा | मुर्के पक्ष लगा 
कि एक मनुष्य और एक हिन्दुस्तानी के नाते वहां मेरे कोई अधिकार गहीं हैं | मैंने यह भी पता लगा 
लिया कि मनुष्य के नाते गेरा कोई अ्रधिकार इसलिए नहीं है, क्योंकि में हिल्दुस्तानी हूँ । 

“पर मैंने हिम्मत न हारी । मैंने समझा था कि भारतीयों के साथ जो। यह दुव्धंबहार किया जा 
रहा है यह दोष एक अ्रच्छी-खासी शासन-व्यवस्था मे यो ही आकर घुस गया है । मैंने खुद ही दिल 
से सरकार के साथ सहयोग किया । जब कमी मैंने सरकार मे कोई दोष पाया तो मैंने उसकी खूब 
आलोचना की, पर मैंने उसके विनाश की इच्छा कभी नहीं की | 

“जब १८६६० में बोअरी की सुनीती ने सारे ब्रिटिश-साम्राज्य को महान बिंगद में झा दिया, / 
उस अवसर पर मैंने उसे अपनी सेवायें भेंट की- घायलों के लिए एक स्वर्यस्ेवक-दंल बनाया और , 
जैडी स्मिथ की रक्षा के लिए जो कुछ लड़ाइयां लड़ी गई, उनसे काम किया. इसी प्रकार जब | 


| 
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१६०६ में जुल्लू लोगों ने विद्रोह किया वो मैंने स्ट्रेचर पर घायलों की ले जानेवाला दल्ल संगठित 
किया और जबतक विद्रोह! दब थे गया, बरावर काम करता रहा | इन दोनों अवसरों पर मुर्के 
पदक मिले और खरीतों तक में मेरा जिक्र किया गया। दह्निण अफ्रीका में मेंने जो काम किया 
उसके लिए लार्ड हाडिग ने मुझे. कैंसर-ए-हिन्द पदक दिया | जब १६ १४ में इंग्लेंड और जर्मनी में 
युद्ध छिक़ गया वी मैंने लन्‍्दन में हिन्तुत्तानियों का एक स्वयंसेवक-दल बनाया । इस दल में मुख्यतः 
विद्यार्थी थे। अधिकारियों ने इस दल के काम की सराहना की । जब १६१७ में लाइ चम्पफोर्ड ने 
दिल्‍ली की युद्ध-परिषद्‌ में खास तौर से अपील की दो मैंने खेड़ा में रंगछूढ भर्ती करते हुए, अपने 
स्वास्थ्य तक को जोरिविम में हाल दिया। गुझके इसमें सफलता सिल ही रही थी कि युद्ध बन्द हो गया 
झीर झाशा हुए कि अब और रंगरूट नहीं चाहिएं.। इन सारे सेबा-कार्यो गे गेश एक-मान्र यही 
विश्वास रहा कि इस प्रकार में साम्राज्य में अपने देशवासियों के लिए बराबरी का ढजो हासिल 
कर सकगा । 

5पहला धक्का मुझे रोलट-एक्ट ने दिया। यह कानून जनता की वास्तविक स्वतन्त्रता का 
कपहरण करने के लिए बचाया गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस कानून के खिलाफ भुशक 
जोर का आन्दोलन करना चाहिए | इसके बाद पंजाब के भीषण कांड का नम्बर आया । इसका 
आरम्म जलियांवाल्ा-बाग के कत्ले-श्राम से और अन्त पेट के बल रेंगाने, खुले झ्राम बेव लगाने 
क्रीर दूसरे बयान से बाहर अपमानजनक कारनामों के साथ छुआ | मुझे यह भी पता लग गया कि 
प्रधान मन्त्र ने मारव के मुसलमानों को जो आश्वासन दिया था कि तुर्की और इस्लाम के तीर्थ स्थानों 
की पवित्रत्मय बदस्तूर रकखी जायगी, वह कोर श्राश्वासन ही रहेगा । 

धबैसे १६१६ की अम्ृतरास-कांग्रेस मे अनेक मित्रों ने मुर्के सावधान किया झौर मेरी नीति 
की साथकता में सन्देह प्रकद किया, पर फिर भी में इस विश्वास पर अड़ा रहा कि भाग्ताय गरल 
मानों के साथ प्रधान-मंत्री ने जो तादा किया है उसका पालन किया जायगा, पंजाब के जख्णों को 
मरा आमगा ओर लाख नाकाफी ओर शझसन्तोष-जमक होने पर भी सुधार, भारत के जीवन में एव 
नई झाशा को जन्म देंगे | फलतः में सहयोग और मसटिशु-चेम्सफोर्ड-सुधारों को सफल बनाने की 
बात पर झड़ा रहा | 

“(पर सेरी सारी आशायें घूल में मिल गई । खिल्लाफत-्सम्बन्धी बचने पूर्र किया जानेबाला 
नहीं था । पंजाव-सम्बन्धी अपराध पर लीपापोती कर दी गईं थी। इधर अ्रबंपट भूख रहनेबाले 
मारतवासी धीरे-घीरे निर्जीव होते जा रहे हैं| ने यह नहीं समझते कि उन्हें जा थाड़ा-सा सुख-ऐश्बर्य 
मिल्न जाता है बह निदेशी शोषक की दलाली करने के कारण हैं और साथ नफा श्रीर सारी इल्ाली 
जनता के खून से निकाली जाती है । वे यह नहीं जानते कि ब्रिडिशन्मारत में जो सरकार कानूलस 
कायम है वह इसी जनता के धन-शोषण के लिए. चलाई जाती है। चाह जितने कूठेसञ्चे तर्क से 
काम लिया जाय, हिन्दुस्वान के साथ चाहे जेसी चालाकी की जाय, असंख्य मांगी में जो नकंकाल 
दिखाई पड़े रहे हैं उनकी प्रत्यक्ष गयाही को किसी वरह नहीं झुठलाया जा सकता | यदि हमारा बोई 
भेश्वर है, तो मुझ इसमें तमिक भी सन्देह नहीं है कि इतिहास भें जो यह अपने हंस का मिशला 
अपराध किया जा रहा है उसको जवाबदेही इंग्लेंड को जनता ओर हिन्दुस्तान के नगरबासियों की 
करनी हीगी | इस देश में कानूम का उपयोग विदेशी घन-शोषकों के सुभीते के लिए. किया गया है। 
पंजाब के फोजी का्ून के सम्बन्ध में कैसे जो निष्प्ष जांच की है, उससे मैं इस नतीजे प० पहुंचता 
हैँ कि ३०० पीछे ६५ मामलों में सजा के फेसले बिलकुल लगाब रहे | हिन्दस्ताथ के गाजमैसिक 
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मुकदमों का वजुर्वा मुझे नताता है कि दस पीछे नो दशिडित आदमी सोलह आने निर्दोष थे | इन 
आदमियी का केबल इतना ही अपराध था किये अपने देश से प्रेस करते थे। १०० पीछे ६६ 
सामझों में दखा गया है कि हिन्दृश्तान की अदालतों मे हिंदुस्तानी को यूगेपियन के मुकावले मे 
न्याय नहीं मिलता । मैं अतिशयोवित से काम नहीं ले रहा हूँ | जिस-जिस भाग्तवासी को इस तरह 
के गागलों से काम पड़ा है उपका यही तजुर्गा है। मेरी राय में कालूत का दुरुपयोग, जानबूऋ कर 
सही या बिना जानेबूक सही, घन-शोपक के लाभ के लिए किया जाता है । 

“सबसे बढ़े दुभाग्य की बात यह है कि जिन अंग्रेजी और उनके हिन्दुस्तानी सहयोगियों के 
जिम्मे इस देश का शासन-भार है वे खुद यह नहीं जागते कि मेने जिस अपराध का वर्णन किया है 
उसमें उनका हाथ है । मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बहुत-से अ्रंगेज और हिन्दुस्तानी श्रधिकारी हंदय 
से इस बात में विश्वास रखते है कि वे जिस शारान व्यवस्था को श्रमल में ला रहें हैं वद संसार की 
बढ़िया-से-बढ़िया शासय व्यवस्थाशों में से है ओर हिखुसान धीरें-घीरें परन्तु निश्चित-छूप से उन्मंति 
कर रहा है | वे यह नहीं जानते कि कैसे सूक्म पर्तु कारामद ढंग से आतंक का सिबका बेठाया 
गया है और किस तरद् एक ओर शक्ति का संगठित प्रदर्शन काके और दूसरी ओर आर्म-स्क्षा 
शा बठले में प्रहार कशे वी तमाम शक्तियां छीनकर लोगों को निःसत्न और पौछपहीन बना दिया 
गया है | इसशे लोगो को अब इस प्रकार रहने की टेव पड़ गई है. कि जिससे शासन-वर्ग का 
आजान और श्रात्म-ग्रवंचया और भी बढ़ गई है । जिस १२४ ए धारा के अंतर्गत मुझ पर मुकदमा 
चलाया गया है तह नागरिकों की आजादी का श्रपष्टरण करने में वाजीगत हिंद की धागओं में 
सिखाज है। प्रेम न तो उत्तस्य किया जा सकता है मे कायदे-कानून के मातहत रद सकता है । यदि 
किसी आदमी के हृदय भे किसी दूसरे आदमी के धति प्रेम के भाव न हो, तो जबतक वह हिसा-पूर्ण 
कार्य या विचार या प्रेरणा न करे तबरतक उसे अपने अप्रीति के भाव प्रकट करने का पूर्ठा अधिकार 
होना चाहिए । पर श्रीथुत बकर पर शरीर मुझ्पर जिस धारा का प्रयोग किया गया है उसके अनुसार 
झप्रीति फैलाना अपराध है | इस घारा के अ्ंवर्गत चलाये गये कुछ मामलों का मेने अध्यवव फिया 
है, ओर में जानता ॥ कि इस धारा के अनुसार देश के कई परमप्रिय देश-भक्‍तों को सजा दी गई 
है | इसलिए मुझपर जो इस धारा के अनुसार मामला चलाया भया है उसे में अपना सौभाग्य 
समगता हूं। गैने संत्ञेप में अपनी अ्रप्रीति के कारणों का दिग्दर्शन करा दिया है। किसी शासक 
के प्रति मेरे मन से किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं है, और स्वयं सम्राट के व्यक्तिल के प्रति तो मुझे 
में अप्रीति का भाव बिलकुल है ही नहीं । परन्तु जिस शासन-व्यवश्था ने इस देश की अन्य सारी 
शासन-व्यवध्थाओं की अपेज्षा अधिक हानि पहुंचाई है उसके प्रति श्रम्ीति के माव रखना मैं सदृगुण 
समझता हूं । अंग्रेजों की अ्रमलदारी में हिन्दुस्तान में पुधत्व का अन्य अमलदारियों की श्रेक्षा 
अधिक अभाव हो गया है. | जब मेरी ऐसी धारणा है तो इस शासन-व्यवस्था के प्रति प्रेम के साव 
रखना मैं पाप समझता हूं। और इसलिए मैंने अपने इन लेखों में, जो मेरे खिलाफ प्रमाण के सौर 
पर पैश किये गये हैं, जो कुछु लिखा है उसे लिख पाना अपना परम-सौमाग्य समभता हूँ । 

“वास्तव में मेरा विश्वास तो यह है कि इंगलैस्ड और भारत जिस अ-प्राकृतिक रूप से रह 
रहे हैं, मैंने असहथोग के हारा उससे उद्धार पाने का मार्ग बताकर दोनों की एक सेवा की है। मेरी 
विनप्न संग्मति में जिस प्रकार अच्छाई से सहयोग करना कर्यव्य है. उसी प्रकार बुराई से असहयोग 
करना भी कर्तव्य है। इससे पहले बुराई करनेवाले को छुति पहुँचाने के लिए असहयौग की 
हिंसात्मक ढंग से प्रक। किया जाता रहा दै। पर में झपने देशवासियों को यह बढाने 
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की चेष्टा कर रहा हूँ कि हिंसा बुराई की कायम रखती है, इसलिए बुराई की जड़ काटने के लिए यह 
आवश्यक है कि हिसा से बिलकुल अलग रहें । अहिंसा का मतलब यह हे कि बुराई से असहयोग 
करमे के जिए जो कुछु भी दण्ड मिले उसे स्वीकार कर लें । इसलिए में यहां उस कार्य के लिए जो 
कानून की निगाह में जान-बूऋकर किया गया अपराध है और जो मेरी निगाह में किसी नागरिक का 
सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा दण्ड चाहता हूँ. ओर उसे सहर्प ग्रहण करने की तैयार हूँ। आपके, 
जज और असेसरों के सामने सिर्फ दो ही मार्ग हैं। यदि आप लोग हृदय से समझते हैं कि जिंस 
कानून का प्रयोग करने के लिए आपसे कट्दा गया है, वह बुरा है ओर में निर्दोष हूं, वो आप लोग 
अपने-अपने पदों स इस्तीफा दे | ओर बुराई से अपना सम्बन्ध अलग कर लें; श्रथवा यदि श्रापक 
विश्वास हो कि जिस कानून का प्रयोग करने में आप सहायता दे रहे हैं वह वास्तव में इस देश की 
जनवा के मंगल के लिए है और भंग आचरण लोगो के अहित के लिए है, तो मु बड़े-से-बड़ा 
दुश्ढ्व दें |! 

जज ने फैसले में लोकमान्य तिलक का हृशन्त देते हुए गांधीजी को छुः वर्ष की सजा दी और 
नी शंकरलाल बैंकर को एक वर्ष की सजा और १०००) जुर्माने का दण्ड हुआ। जुर्माना न देने पर छु 
मास ओर | गांधीजी मे गिने-चुने शब्दों में उत्तर दिया, जिसमें उन्हें।ने कहा कि यह गेरे लिए परम- 
सौभाग्य की बात है कि मेरा नाम लोकसान्य तिलक के थाम के साथ जोड़ा गया | उन्होंने जज को 
'सजा देने के मामले में विचारशीलता से काम लेने के लिए श्रौर उसकी शिष्टता के लिए घन्यवाद 
दिया। अदालत में उपस्थित लोगों ने गांधीजी की बिदा किया। बहुतें की आंखों ग आंसू भी मरे हुए थे | 

इस प्रकार गांधीजी को दण्ड देकर गष्ट की गोद में से हृठा दिया गया । यह बात श्रवानक 
हुई हो, सो नहीं । स्वर्य गांधीजी ने ६ मार्च को यंग इंशिडिया' में “यदि में गिरफ्तार हो गया? शीर्षक 
लेख में लिखा था कि चौरी-चौर के मामले में श्री कुंजल की रिपोर्ट मिश्वयात्मक है. और बोली से 
कांग्रेस-मंत्री की रिपोट से भी यह बात जाहिर है कि वैसे रवर्य-सेवकों का जुलूस निकालने में चाहे हिंसा 
ने ही पर हिंसा की प्रतृत्ति अवश्य मौजूद है । फलत। उन्होंने सत्याग्रह बन्द करने का आदेश दिया 
शोर लिखा कि जैसी हालत है उसमें सत्याग्रह सत्याग्रह” नहीं दुराग्ह' होगा | पर गांधीजी की समझ 
में सत्याअह के विषद्ध उस अंग्रेज-जाति का धृष्टिकीण ने आया, जो सशब्न*विद्रीह तक की धगहना। 
करवी आई है| अंग्रेज की दृष्टि में सत्याभ्रह अमैविक-सी चीज दिखाई पड़ी | यदि गांधीजी की गिर- 
फवारी से सारे देश में तूफान आ जाता तो बढ़े दुःख की बात होती । गांधीजी की इच्छा थी कि सारे 
कांग्रेस-कार्यकर्ता यह दिखा दें कि सरकार की आशंका निर्मल है; न दड़वाले हों, न शोरणुल्ल के साथ 
प्रदर्श किये जाये, न जुलूस मिक्राले जाये | यदि बारडोली में निश्चित किया गया कार्यक्रम पूरा किया 
जायगा तो उससे ने तो आजाद ही ही जायंगे, ध्वराज्य मी मिल जागगा | गांधी जी ने इन्हीं शब्दों के 
साथ गिरफ्तारों का आह्यान किया था, क्योंकि अन्होंने समझ लिया कि इससे उनके दैवी-शक्ति-सम्यन्न 
होने के सम्बन्ध में जो धारणा फैली हुई है, उसका अ्रन्त ही जायगा ) यह खयाल भी दूर हो जाथगा 
कि लोगों ने असहयोग-आन्दोलन उनके प्रभाव में आकर अपनाया था, हमारी स्वराज्य की योग्यता 
साबित हो जायगी,और साथ ही उन्हें शान्ति ओर शारीरिक विश्वाम मिल जाथगा, जिसके सम्मवतः वह 
अधिकारी थे | शीर देश ने भी उनकी इच्छा का पालन क्रिया--उनकी गिरफ्तारी और सजा पर चारों 
और शान्ति कायम रही | 

जेल जाने के बाद 
गांचीजी की, सजा के बाद दीन महीने तक कार्य-समिति काम-काज को ठीक-ठाक करती रही। 
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खद्दर-विभाग सेठ जममालाल वजाज के जिममे कर दिया गया और ४ लाख रपये उनके हाथ मे रखने 
का निश्चय किया गया | मलाबार में क४-निवारण के लिए. कमिटी मे ८&४,०० *। की भज्री दी | 
सेठ जमनालाल बजाज ने वकीलो के भरण-पीषण के लिए उद्याश्तापूर्वक एक लाग्व रुपया और भी दिया। 
खहर के अनिवार्य 'उपयोग' का अर्थ 'पहनना' लगाया गया । असहयोगी पक्कीलो को एक यार पिए 
चेवायनी दी गईं कि वे मुकदमे हाथ भे ने ले, और सहयोगियों की आदेश दिया गया कि ने अपनी 
पैरवी व करें | एक कमिदी बबाईं गई, जिसके जिम्मे इन बातो की जांच और रिपोर्ट पेश कर्ने का 
काम हुआ- (१) मोपला बिद्वोह होनेके कारण, (२) विद्रोह ने क्या-क्या रूप धारण किया. (२) सर- 
कार ने विद्रोह की दबाने के लिए फीजी-कानूत आदि किन-क्रिन उायो से काम लिया, ( 4) मों ये!“ 
द्वारा बलपूर्वक मुसलमान बनाया जाना,(५४)सशत्ति का विव्वस;(६)हिन्दू मुस्लिम ऐक्थ शापित करना, 
यदि आवश्यक हो तो किन-किन छपायो से काम लिया जाय। मव्यध्ारत (मगढ़ी) की कामेस-कमिटी 
ने अ्रसहयोग कार्यक्रम में कुछ सशोधन पेश किये । अस्पृश्यता-निबारण सबधी योजना बनाने के लिए 
एक कमिये नियुक्त की । ७, ८ झौर ६ जून १६१२ को लखनऊ में महाममिति की बैठक हुई, जिसमे 
ऊपर लिखी और अन्य सिफारिशों पर गौर किया गया। असल मे महासगिति वा काम थी झमहयोग, 
सविनय-भग और सत्याग्रह के सिद्धान्त और व्यवहार का मूल्य फिर से निश्चित करना और उनसे 
विशान और कला का सिद्दावले|कन करना । देशबन्धु दास और विदलभाई परेदा जैसे वोटी 3 नेता, 
जिन्होंने असहयोग को बहुव-कुछु सकौन के बाद अपनाया और बाद को उस हा जोरदार पुष्ट डी थी, 
मूल मे कुछ परिवर्तन करना चाहते थे | वे ऐसा असहयोग चाहते थे जिसका प्रमेश स्वास नौकरणाही 
के गढ़ मे हो सके । वदमुमार महासमिति तथा गांधीजी ने शान्ति और सत्य के रादश के हारा मामव 
सम्राज की जो सेवा की थी उसकी सराहना की, अ्रह्विसात्मक श्रराहयोग में अपवी झाश्था प्रकट की 
और कार्य-समिति का वह प्रस्याव पास किया जिसे परिडत मोतीलाल नेहरू मे, जो हाल ही ) मेल से 
क्रृं८ कर आये थे, पेश किया था और जिसमे सालछवीयजी मे संशोपन किया था। इस परताथ मैं 
सरकार को दमन नीति को धिक्कारा गया और इस नीति का मुकाबला करें के लिए फ्रिसी न-किसी 
रूप में सत्याग्रह था और इसी प्रकार का औई उपाय अपनाया जाय, इस बात को अगस्त के लिए 
स्थगित कर दिया भया। साथ ही सभापति से अनुरोध किया गया कि फुछु सब्जनी को देश का 
दौरा करके वर्तमान धलव की ग्पोर्द आगामी कमिटी में पेश करने के लिए. मियुक्त किया जाय। 
तदनुधार सभापति ने पशिइत भोतीलाल नेहरू, छा» श्रन्‍्सारी, श्रीयुत विदठलभार परिल, सेठ जमवा 
जाल बजाज, चन्रंबर्ती राजगोपालाचार्य और सेठ छोथनी को मुकरंर किया | हकीम अ्जमलखा की 
केमिटी का अध्यक्ष बनाया गया । सेठ जमनालाल ने नियुक्ति स्वीकार ने की और उनके स्थान पर 
श्री एस० कस्तूरी श्गा आयंगर को नियुक्त किया गया। सेठ छोथनी शरीक न हो सके | 
सस्याअह-कमिदी की कार्रवाई और उसकी रिपोर्ट का जिक्र करने से पहले हमे मार्च महीने 
को एकबार फिर देख जैना चाहिए | मि० मायदेशु ने तुकीं से की गई सेवर्स की सन्धि के सम्बन्ध में 
एक सरकारी कागज का भेद खोल दिया था, इसलिए उन्हें २३१ साथ १९६१९ को अन्न्रिन्मपढल से 
इस्तीफा देना पड़ा। उस समय तु्कों ने यूनानियों को करारी द्वार दी थी। गिरफ्तारियों और उजाओ का 
चारों तरफ दौर-दौरां था । पंजाब में लारेंस की मूर्ति जबवा के कोध का साजन बन गईं थी। आस्ख 
में भोदावरी में राष्ट्रीय कड़ा फहराने से नौकरशाही भक़क उठी थी और करवन्‍्दी-आन्दीलन भी 
मौजूदा था ही । कानूम का शासन १०८ और १४४ धाराओं का शासन रह गया था | सरकारी 
कार्यकारिणी के भारतीय सदस्य श्रपनी लाचारी प्रकट करते ये+-क्योंक्रि कलवटर ( डिप्टी-्कमिश्वर ) 
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ही सर्वेसयी बने हुए थे। न्‍्याय-विभाग को अपील करने से कुछ होने की सम्मावना थीं, पर अ्रहयोगी 
छझपील को तैयार न होते थे । लोगों के बिगड़ उठने का एक कारण प्रधान-मन्त्री लायंड॒ जाजें 
की 'घ्टील फ्रेम स्पीच' थी | यह इसलिए दी गई थी कि ओडानल-सकुलर नामक एक गश्ती-पत्र 
सारी प्रान्वीय सरकारों में घखुमाया गया था । उनसे ऊंचे पदों पर माग्तीय रखने के प्रश्न पर राय पूछी 
गई थी, जिससे भाग्त-सस्कार सारी स्थिति पर विचार कर सके | यह बाद कहीं खुल गई और मारत 
और इंग्लैएड के अफसर बिगड़ खड़े हुए । उन्हें शान्त करने के लिए ल्लायड जा ने मापण में कहा 
कि भारत की सिविल-सर्विस सारे शासम-तन्त्र का फौलादी ढांचा है । उन्होंने मह भी कहा कि मेरी 
समझ में तो ऐसा कोई समय न श्रायगा जब मारत प्रिटिश-सिविल्ल-सर्विस की सहायता और पथ- 
प्रदर्शन के बगीर काम चला सकेगा | त्रिटिश-सिविल्ल-सर्विस का इसी अकार सहायता ग्रदान करते रहना 
बिटेन की माग्व-स्थित बढ़ी भारी जिम्मेदारी की पुरा करने के लिए आवश्यक है | ये जो सुधार जारी 
किये गये हैं सो उस जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए नहीं, बल्कि उससें भारतबासियों को हिस्से- 
दार बनाने के लिए किये गये हैं | परन्त वाइसराय ने भाग्त में असन्तोष कं शान्त्र करने के लिए 
लायड जाज से यह भी कहलवा लिया कि उमके इस भाषण का पहले के दिये हुए. आश्यासनी और 
घोषणाओं पर कोई झसर न होगा । लेकिय एक के बाद वृूसरी ऐसी घटनायें होती चली गईं जिनसे 
सतेजना बराबर कायम रही | 
बोरसद-सत्याभह 

शब हमें ऐसे सत्याग्रह का जिक्र करना है जिसके साथ बोर्सद का नाम जुड़ा हुश्ा है । यह 
सत्याग्रह १६१२ से बोग्सद में हुआ | कुछ दिनों से बौरसद-ताल्लुका में देवर बाबा मास का एक छुटा 
हुआ बाकू उपद्ब कर रहा था | इचर एक मुसलमान डाक उठ खड़ा हुआ श्र देवर बाबा के मुकाबले 
में छापे मारने शुरू कर दिये | पुलिस लाचार थी। सरकार ने अपना सबसे बढ़िया अफसर इस काम 
पर नियुक्त किया, पर उसे भी सफलता म हुईं । बड़ौदा-पुलिस भी उपद्रवियों का पता लगाना चाहती 
थी, क्योंकि बड़ौदा रियासत बोरसद के बसल में ही है | क्रग्त में ताहलुके और रियासत के पुलिस 
ओर रेबेन्यू अपसरों ने मिल कर अपराधियों का पता लगाने की एक तरकीब छोच निकाली। उन्होंने 
देवर बाबा को पकड़ने के लिए मुसलमान डाकू को मिला लिया | मुसलमान डाकू इस शर्त पर गाजी 
हुआ कि उसके पास हथियार रहें और ४-५ सशस्त्र सिपाही दिये जाये | अधिकारी राजी हो गये । चोर 
को पकड़ने के लिए. चोर मुकरेर किया शया | पर पुलिस के इस नये संगी ने आपने आदमियों और 
हथियारों का उपयोग तहसील मे और भी धूम-घड़ाके के साथ लूडमार करने में किया । 

अपराधों की संख्या बढ़ी और अन्त में सरकार मे सोचा कि इन अपराधों में गांववालों की भी 
साजिश है | तहसील में दण्इ-स्वरूप अतिरिक्त-पुलिस बैठाई और एक मारी वाजीरी-कर भी लोगों 
पर होगा दिया और वह कर हमेशा की बेरहमी के साथ वसूल किया जाने लगा | इधर गुजरात के 
नेताओं को पुलिस और मुसलमान डाकू के समभझौते का पता चला और भी बल्लमभाई पडेह ने 
इस मामले में सस्कार को चुनीती दी! वह बोर्सद गये और लोगों से कर मे देने को कद्दा | जिम जोगों 
की ढाकुओं ने घायल किया था उनके शरीर से गोलियां निकाली गई वो साबित हुआ कि गोलियां 
सरकारी हैं। अब कीई सन्देह म रहा कि डाकुओों मे सरकारी गोलियाँ और सरकारी गयफलों का 
उपयोग किया है। श्री वहलभभाई पटेल ने २०० स्वयंसेवक रात-दिन चौकी-पहरा देमे वो लिए वैन्ात 
किये | लोग-बाग कई हफ्तों से शाम से ही घरों के दरवाजे बन्द कर लेते थे। श्री पटेल मे उन्हें 
दंखाजे खुले रखने को शजी किया | गांववाज़ों ने फोसे की तसबीरों द्वारा प्रमाणित कर दिय। कि 
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वाल्‍्लुके गे जो ताजीरी पुलिस नियुक्त की गईं है उसके आदमी भीतर से स्वर दरवाजे बन्द कर देते हैं 
और बाहर रे भी वाले लगा देते हैं, जिससे डाकुओं को भूम हो जाय कि घर खाली हैं । बाहर जहां 
जरा सा शोर हुआ कि पुलिसवाले अपनी चारपाइयों के नीचे घुस जाते थे | फोटो की दसवीरों के छारा 
ये सारी बातें बिलकुल सच्ची साबित हुईं | अब सरकार के आगे दो मार्ग थे। या तो वह इस प्रकार 
के अभियोग लगानेवालों पर घुकदमा चलाती, था चुप्पी साधकर अपने-आपको कुसूरवार साबित 
करती । जब इश प्रकार के अभियोग लगाये गये, दो बड़ीदा-पुलिस गांवी से ऋटपट रियासत में 
हट ली गई । पर ब्रिटिश पुलिस उसी प्रकार बनी रही और ताजीरी-कर के लिए. सामान कक करती 
रही | इसी समय बम्बई के गवर्नर लॉड लायड मारत से चले गये और उनका स्थान सर लेसली 
विल्कन ने लिया । जब उन्होंने बोर्सद की कथा सुनी तो वहां तत्काल होम-मेम्बर की भेजा, जिसमें 
सारी बातों की वसदीक कराई और उसी समय पुलिस हटा शी गई। इधर देवर बाबा वहलभमाई और 
स्वर्यसेबर्कों के पहुँचते ही वहां से गायब हो गया था | 
गुद-का-बाग 

इसके बाद वर्ष में दो महत्वपूर्ण घटनायें हुईं। एक सत्यायह-कमिटी का गर्मियों में देश में 
दौरा करना, और दूसरी गुर-का-बाग की घटना जो अन्त में हुई | शिरोमणि-गुरद्वाग प्रवन्धक-कमिटी 
सिवखों का सुधारक-दल था। ये लोग अपने आपको अ्रकाली कहते थे । जो सनातनी सिक्‍ख थे वे 
अपने*आपको उदासी कहते थे और गुयद्वारों के महम्त इन्हींका पक्ष करते थे। सुधारक सिक्‍्ख सत्या- 
अह करवे गुरुक्वारों पर दखल करना चाहते ते | कुछु अकालियोी ने शुरु-का-बाग के गुरुद्धारे की जमीन 
का एक पेड़ काथ डाला । महत्त ने पुलिस से शिफ्रायत की । पुलिस ने रक्षा का भार लिया। अब 
सिकखों के जे ऋष्टिंसा का व्रत लिये पुलिस की हुकड़ियों। के बीच में से निकछते और उन्हें गैर- 
कानूनी समुदाय की हैसियत से खूब पीटा जाता | देश मे हस दृश्य से सनसनी सच गई। यह 
अहिमा का पाठ था. जो भारत की व4 वीर जाति पढ़ री थो जिसने यूरोग में जर्मनों से सोचे लिये 
थे और अग्रेज़ों के निमित्त विजय प्राप्त की थी | 

आकालियों के इस आत्म-निर्यत्रण की प्रशसा सरकार ने भी खुले दिल्ल से की । दस वर्ष बाद 
भारतीय राजनीति में जिस लाठी-चार्ज को इतना प्रमुख भाग मिलनेवाला था उसको कला में गुक-का' 
बाग में ही प्रबीणता प्राप्त की गई थी। अन्त में १६२६ के नगस्वर से धर गंगाराम नासक एक सज्जन ने 
वह जगह महत्त से पट॒टे पर ले ली और श्रकालियाँ के पेड़ काठने पर कोई ऐलराज न किया | 


सत्याभह-कमिटी मे देश-गर का दौरा किया | लोगों का उत्साह रंग ने हुआ था । कमिटी के 
सदस्थ जहां कहीं गये, उनका जोरदार स्वागत हुआ | कमिटी ने अपना काम समाप्त करके रिपोर्ट 
पैश की । आरम्भ में महासमिति इसकी चचो १५ अगस्त की बैठक में करना चाहती थी; ५४ ऐसा 
मे हो सका और कुछ दिनों बाद कलकते में जब देशबस्धु दास की दूसरी कन्या के बियाह के अवसर 
पर कुछ लोग एकत्र हुए! तो खानगी तौर से इसकी चर्चा की गई। कहते है. कि इस श्रवसर पर 
पश्चिद्त मोतीलाद नेहरू को सत्याग्रह के स्थान पर कोसिल-प्रबेश के सिए राजी कर लिया गया। 
कुछु स्गय बाद जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो पत्ता चला कि सबे-के-सब सदस्यों के सामने यह प्रश्म॑ 
था कि कौसिल के लिए खड़ा होना चाहिए या नहीं ! खिलाफत-कंमिटी ने भी इसी ढंग की एक 
कमिटी कायम की, जिससे अपनी सिरोर्ट में कॉसिशों का बहिष्कार जारी रखसे की सिफारिश की । 
सत्यात्रइ-कमिशी की स्पीर्ट तैयार करने में जी-जी शक्तियां काम कर रही थीं उनके सम्बन्ध में विशेष 
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कहने की कोई आवश्यकता नहीं है । हां, इतना अवश्य कहना पदेगा कि कई वाजिब शक्तियां काम 
का रही थी। सत्याग्रह-करगिटी की सिफारिश नीचे दी जाती हैं :-- 

९. सत्याग्रइ--देश फिलहाल छोटे पैमाने पर या सामृहिक्र-सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है, 
जैसे किसी खास कासून का भंग या किसी खास कर की गेर-अदायगी | हम सिफारिश करते है कि 
प्रान्तीय कार्येस-कर्मिडियों को अधिकार दे दिया जाय कि यदि महासमिति की सत्याग्रह सम्बन्धी शर्तें 
पूरी होवी हो वो वे अपनी जिम्मेदारी पर छोटे पैमाने पर सामुहिक-सत्याग्ह् की मंजुरी दे सके | 

२. कॉसिल-अवेश--(झ) कांग्रेस और खिलाफत अपने गया के अधिवेशनों में यह बात 
धराषिद कर दे कि चूंकि कोसिलो ने अपने पहले सत्र (सेशन)के द्वारा यह दिखा दिया है कि वे खिला 
फत और पंजाब-सम्बन्धी ज्यादातयों की दादरसी रुकावट बन रही हैं, स्वराज्य की शीघ्र प्रासतिये 
बाधक हो रही हैं, और जनता के लिए बड़ी कष्ट>दायिनी साबित हुई हैं, इसलिए आहिसात्मक असह- 
योग के सिद्धान्तों का कड़ाई के साथ पालन करते हुए, जिससे मविष्य मे ऐसी बुराइयां न उन हैं।, 
निम्न-लिसखित उपायों से काम लेना चाहिए-- 

(१) झअसहयोगियों को उभ्मीदवारी के लिए पंजाब और खिलाफ की ज्यादरतियों की दादरसी 
और तत्काल स्वगज्य-प्राप्ति के उद्देश से खड़ा होना चाहिए और अधिक-से-अधिक संख्या गे पहुंचने 
की कीशिश करनी चाहिए | 

(२) यदि अ्रसहयोगी इतनी अधिक संख्या में पहुच जाय कि उनके बगैर, कोरम पूष न ही 
सके तो उन्हें कॉसिल-भवन भें जाकर बैठने के बजाय एक साथ वहां से चले आना चाहिए और फिर 
कियी बैठक में शरीक न होना चाहिए। बीच-बीच में वे कीसिलों में केवल इसलिए जाये कि उनके 
रिक्त श्थास पूरे ने हो सके | 

(३) यदि अ्रसहयोगी इतनी संख्या में पहुंचें कि #धघिक होने पर भी उनके बिना कोर्स पूरा 
हो सकता ही, तो उन्हें हरक सरकारी कार्धवाई का, जिसमें बजट भी शामिल हो, विरोध करता चाहिए 
' और केबल पंजाब, खिलाफत और स्व॒राज्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करने चोहिएं । 

(४) यदि श्रस॒हयोगी अल्यसंख्या में पहुंचें तो उन्हें वही करना चाहिए जो नं० २३ बताया 
गया है; और इस प्रकार कॉसिल के बल को घना चाहिए । 

नह कोसिलों का निर्बालन १६२४ की जमबरी से पहले न होगा, इसलिए हमारा प्रश्ताव है 
कि कांग्रेस का भ्रधिवेशन १९२३ के दिसम्बर के शन्तिम सप्ताह के बजाय पहले सप्वाइ में हो, और 
यह मामला एक बार फिर उससे पेश किया जाय जिससे निर्वाचन के सम्बन्ध में कांग्रेस अपना अंतिम 
बक्तव्य दे सके | 

(हकीम श्रजमतसखां, पं० मोतीलाल मेहरू और श्री चिहुलभाई परैल की सिफारिश) 

(झा) कोंसिलों के बहिष्कार के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन म 
होना चाहिए। 

(डा> पुम० पु अंसारी, अकर्ती राजगोपाल्ाचाय, श्री एस० कहतूरी रंगा आ्ंगर की सिफारिश) 

३, स्थानिक संस्थायें --हमारी सिफारिश है कि खिति को साफ कश्मे के लिए यह घोषणा 
करना बॉछुनीय हे कि असहयोगी स्वनात्मक कार्यक्रम को अमली शक्ल देने के लिए म्युनिस्तिलि- 
दियो, जिला और लोकल बोडों की उम्मीदवारी के लिए खड़े हों, परख असहयोगी सदस्यों के वहां 
आचरण के सम्बन्ध में अभी किसी खास ढंग के मियम-उप्रमियम न बगायें जाये । हां, यह' जरूरी है 
कि वे प्रास्तीय और खामिक कांग्रेस-संखाश्ं के साथ मिल॑-जुल कर काम करें | 
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४. स्कूल-कालेजों का बहिष्कार सकुल-कालेजो के सम्बन्ध में हमारी सिफारिश है कि 
इस सामले में बारहोली के बहिष्कार-प्रक्ताव का पालन करता चाहिए और मौजूदा जोरदार प्रचार 
बन्द करके विद्यार्थियों को स्कूलों और कालेजों का बहिष्कार करने की सल्लाह व देनी चाहिए | जैसा 
कि प्रस्ताव में कहा गया है, हमे झपने राष्ट्रीय-विद्यालय इतमे उत्तम बना देने चाहिए कि बिद्यार्थी 
स्वय ही सरकारी स्कूुल-कालेजों से खिचकर वहा चले आये | हमे पिकेटिंग श्रादि उम्र उपायों का 
अवलग्बन न करना चाहिए । 

४, अदालतों का बह्टिष्कार--परचायते स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए और इस 
शोर लोक-प्रदत्ति जागतद करनी चाहिए | 

हमारी यह भी सिफारिश है कि इस समय व्रील्लों पर जो प्रतिबंध लगे हुए है, वे उठा 
दिये ज्ञाय । 

8. सजदु र-मंगठव--नागपुर-काग्रेस-हरा पास किया गया प्रस्ताव मं० ८ तत्काल अमल 
मे लाना चाहिए | 

७, आत्सरक्षा का अधिकार (ञअ ) हमारी सिफारिश है कि काबूब के भीतर श्रात्म- 
रक्ा करने की खतन्त्रदा सबको दी जाय। हां, जब कांग्रेस का कास कर रहे ही, या उसके सिलसिले 
में कोई अवसर उपस्थित हो,तो दूसरी बात है| पर इस बात का हमेशा खबाल रहे कि इससे खुल्लम- 
खुल्ला दिसा की नौबत न झा जाय । धर्म के मामले मे, स्रियों को रक्षा करने में, था छाडकों शोर 
पुरुधी पर अनुचित अत्याचार होने पर शारीरिक-बल का प्रयोग किसी हालत में मना भही है । 

(ओऔ विहल्षभाई पदेल को छोडकर सबकी सहमति) 

( शा ) असहयोगियों की कानून के भीतर आत्म-रक्षा करने का अधिकार रूना चाहिए; 
शर्ते सिर्फ यही रहनी चाहिए कि इससे सामूहिक हिसा की नौबत न झा जाब । और किसी प्रकार की 
शर्त न होनी चाहिए | 

( श्री विद्वलभाई पटेक्ष ) 

८. अंग्रेजी माल का बहिष्कार --(अ) हम इसे सिद्धांत रूप में स्वीकार करते हैं और 

शफारिश करते हैं कि इस प्रश्न को विशेषज्ञों के सुपुर्द करता चाहिए और उनकी विशद रिपोर्ट 


कांग्रेस के पहले झा जानी चाहिए | ( न 
चकऋबर्ती राजगोपालाचा[र्य को छोषकर सबकी सहमति) 


(आ) विशेषज्ञों के सारी बातो के संग्रह करने श्रौर उनकी जांच-पढ़ताल करने मे कौई हानि 
नहीं है, परन्तु महासमिति-हश सिद्धांत-रझूप मे स्वीकृति होने मे देश को गलतफहमी होगी और आदो- 
लग को हानि पहुंचेगी |” ५ 

(चक्रवर्ती राजगौपालाजाय) 

इस पर से यह शाह है कि असहयोग के पुराने और नवरीम दल समान-रुप से बंदे हुए थे | 
पर दोनों ये अंसहयीग के ही दल; और सरकार से सहयोग करने को दोनों में से कोई दल वैयार न 
था । अन्तर केवल इतना ही था कि नवीन दल असहयोग की कमान से एक बूसरी ढोरी चहाकर उससे 
नौकरश।ही के गह कौसिलों के भीतर से ही तीर छोड़ते का समर्थक था। स्थानिक बीर्डों के तिबोचन 
के सम्बन्ध मे जो सिफारिशं की गई उनकी कल्पया तो पहले ही से की जा सकती थी। कॉमेसियों और 
असहयीगियी ने स्युनिस्िलिदियों और स्थानिक बोझ के लिए खड़ा होना आरस्म कर दिया था । 
सफल होने पर ये अस्पवालों में खंदर और मोकरों के लिए खादी की वर्दियों के व्यवहार पर जोर देते, 
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आ्राफिसो पर राष्ट्रीय-ऋण्डा फहराने का आग्रह करते, स्थानिक और म्थुनिसिपल स्कूलों में च्खा और 
हिन्दी के प्रचार की सिफारिश करते और यदा-कदा गवर्नरों और मिनिस्टर के आग्रमन का बहि्कार 
काने पर जोर देते | इस प्रकार इन्होंने सरकार की नाक में दम करना आरमभ्भम कर दिया था | पर इन 
सारी कार्रवाइयों से केवल उनके रख का पता लगता था, कोई ठोस काम होता नजर न आता था। 

महासमिति की बेठक १५ अगस्त को दोनेवाली थी, वह नवम्बर बक के लिए धक गई । उस 
महंगे की २०, २१, २२९, २१, और २४ तारीख को कमिटी की ऐतिहासिक बैठके हुई । कामरेस-कमिटी 
की चर्चा क्या थी एक प्रकार का टुनामेश्ट था, जिसमें अपने-अपने पक्ष के योडाओ को ध्यान-पूर्वक 
छाथ गया था | पहले दिन की बैठक इण्डियन एसोसियेशन के कमरों मे हुई, पर वहां खुली हवा न 
मिलती दिखाई दी, इसलिए बाकी चार दिन की बैठक १४८ रसा रोइ मे देशबन्यु चित्तरंजन दास के 
भव्य-मवन मे शामियाने के नीचे हुई । वैसे बृदू नेहरू और दास जैसे चोटी के नेता कीसिल-पवेश के 
कार्यक्रम की पुष्ठि कर रहे थे, और उनकी सहायता पर उनका पुराना सहयोगी महागष्ट्र था; परन्तु 
एक वो गांधीजी जैल में थे, फिर उनके प्रति उनके अ्रनुयायियों की श्रद्धा और मसक्तकि ने भी जोर 
लगाया, असदयोग का कार्यकम लड़ायक था और दूसरी ओर का कार्यक्रम ऐसा जोरदार नदी था | 
फिर इन सभसे बढ़कर वाघाश्रों के मौजूद रहते हुए भी लक्ष्य के नजदीक आ जाये और श्रन्त में सब 
कुछ होम देने का निश्वय अधिकांश असहयोगियों के पास था | इन सन बातों ने मिलकर ऐसा सुढ 
विरोध तैयार कर दिया जिसपर काबू पाना न नेहरूजी की प्रतिभा के लिए सम्भव हो सका,न देशबन्धु- 
दास के प्रभावशाल्वी व्यक्तित्व के लिए | पांच दिन की उचेड़बुन, नुकताचीनी, वानाजनी और वाक- 
प्रहगे के बाद कमिदी ने निर्णय किया कि देश सामूद्दिक-सत्यागरह के लिए तैयार नहीं है । पर कांमदी 
ने आम्तीय-काग्रेस-कम्मिटियों की अधिकार दे दिया कि यदि कोई मौका आ। पडे तो वे अपनी जिम्मे- 
दारी पर सीमिव रूप में सत्यायद् की मंजूरी दे सकती है, बशर्तें कि उस सम्बन्ध मे लगाईं गईं सारी 
शर्ते पूरी होती हा। । कीसिख-प्रवेश का अधिक जदिल प्रश्न गया-कांग्रेस के लिए मुक्तवी कर दिया 
गया । इसी प्रकार अर्जी माल के बहिष्कार का प्रश्न, स्थायिक बोर्डो में प्रवेश करने का प्रश्न, हकूलो, 
कालेज और अवाणती के बहिष्कार का प्रश्न, कांग्रेस का काम करते सयय को छोड़कर अन्य हर समय 
कानून के भीतर आाक्म-रक्षा करने के अधिकार का प्रश्--ये सब भी मुल्ववी कर दिये गये । जोरों में 
प्रवेश के प्रश्म की इसलिए स्थगित किया गया कि जिससे स्वनात्यक कार्य में बाधा थे पड़े | इस अकार 
सत्याग्रह-कमिटी की चर्चा समाप्त हुई, जिसमें कांग्रेस के १६,०००) खर्च हुए । 

गया-कांभेस 

गया कांग्रेस का जिक करने से पहले कार्य-समिति की बैठकों का पूरा विवरण दे देना ठीक 
होगा। भुरू-का- बाभ-काणड की जाँच करने के लिए एक प्रभावशाली कमिटी मुकईर की गई, शमृत- 
याजार पत्निका' के क्योद्रद्ध देशभवस सम्पदक मोतीलाल घोध की मृत्यु पर शोक-प्रकाश किया गया, 
और मुलतान में हिन्दू-मुस्लिम-एकता कराने के लिए. एक कमिटी मुकरर की गई । 

पिछले दो चर्षों से हिन्दु-मुसलभानों में जैसा सराहनीय मेल रहा था पद १६२२ के मुहर्मो मे 
प्रलतान में भंग हो गया, दंगा हुआ, आदगी भरे और खूब ल्लूथ्मार हुईं। यह बढ़े शोक की बाद 
हुई | लाग्व कोशिशें की गईं, पर बैकार साबित हुई । 'इशिहिया १६२२-२३? नामक पुस्तक में लिखा 
है गांधीजी ने जिस इमारत को इतने परिश्रम से तैयार किया था वह बुरी तरह से नष्ठ हो गईं |” 
जिस प्रकार १६१७ के सितम्बर से हर महीने की १५ वीं तारीख को एनीवेसेए्ट-दिवस, जबदक एजी- 
वैसेगट छूट न गई, मनाया जाता रहा, उसी अ्रकार २८ अप्रैल के बाद से प्रति मास की १६ वीं तारीख 
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को देश-मर में गाघी-दिवस मनाया जाता रहा | एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि जवाहरलाल 
नेहरू युवतज का बहिष्कार करने के सिलसिले मे मिल्ली सजा भुगतकर लौटे तो १६२२ का मई से उन्हें 
फिर गिरफ्तार करके जैल भेज दिया गया | उनकी गिरफ्तारी के वारण्ट पर वही खिरणशिचित १२४७० 
लिखा हुआ था । पर उनपर पम्रुकुदमा चलाया गया +धिमकाने और दपया वसूल करने की कोशिश 
में सहायता देने? के लिए ; उन्होंने एक व्याख्यान में विदेशी दुकानों पर घरना देने का इरादा जाहिर 
भी किया था । उन्होंने एक कमिटी की मीटिंग का सभापतित्व भी अहणु किया था, जिसमे कपड़े के 
व्यापारियों से अपने नियमों के अनुसार जुर्माना मांगने के लिए एक पत्र लिखने का निश्चय किया 
गया था । मामला वाजीरातहिन्द की ३८७ घाया के अनुसार चलाया गया | श्रस्ली बात यह था कि 
उनपर विदेशी कपड़े! की दुकानों पर पिकेडिंग करने के लिए मामला चलाया जा रहा था । उन्होने 
१७ मई १६२२ को अदालत में बड़ा ही सुन्दर बयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार 
छाब से दस साल पहले वह हँरो और कैम्त्नज की सस्यता में पल्ले हुए अंग्रेज हो गये थे, और फिंस 
प्रकार दस वर्ष के समय में भारत-सरकार की वर्तमान शासन-प्रणाली के कट्टर शत्रु ( बागी ) हो गये। 
उन्होंने कहा - “धुझे अपने रोभाग्य पर स्वयं ही आश्वय होता है | खतंच्ता के युद्ध में भारत की 
सेवा करना बढ़े सोमाग्य की बाव है। और उसकी सेवा महात्मा गांधी जैसे नेता के नेतृत्व में करना 
दुगुने सो भाग्य की बात है | परव्तु प्यारे देश के लिए कष्ट सहना | फिसी भारतीय के लिए इगसे 
बढ़कर सोमाग्य और क्या हो सकता है कि अपने गौख्पूर्ण लक्ष्य की सिद्धि में उसके प्राण 
चले जाये |”? 

१६२२ की गया-कांग्रेस हर प्रकार से अपने ढंग की निराल्ली थी | 

प्रतिनिधियों में जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा हो-हल्ला मचा ओर सबसे अधिक मत-मेद्‌ 
उपस्थित हुआ। वह कसिल्ल-प्रवेश सम्बन्धी समस्‍या थी। कलकते वाली महासमिति की बैठक से यह 
समष्या कांग्रेस के अवसर के लिए मुल्तवी कर दी थी। कांग्रेस को इस मामले पर ओर अन्य मामलों 
पर निर्णय करने के लिए पांच दिन तक बेठना पढ़ा । कुछ लोग ऐसे थे जो समभते थे कि यदि 
कीसिल-प्रवेश की इजाजत दे दी गई तो असहयोग की योजना भंग हो जायगी, इसलिए, वे इस बात 
गए जोर देते थे कि कॉसिल-प्रवेश-सम्बन्धी प्रतिबन्ध न उठाया जाय | कुछ ऐसे बुद्धिशाली व्यविद थे, 
जो कहते थे, कि हम कोसलों में जाकर व शपथ लेंगे न स्थान महण करेंगे और इस ढंग से शत्रु को 
पराजित कर देंगे। इसके बाद उन जोशीले राजनीविजञों की बारी थी, जो कहते थे कि हम कॉसिक्ी पर 
कब्जा कर लेगे, मंत्रि-मंडलों और मंत्रियों को तहस-महस कर देंगे, शेर को उसकी मांद में जाकर परा- 
जित करेंगे, रुपये की मंजूरी न देंगे ओर घिवकार का प्रस्ताव पास करेंगे,और सरकारी यंत्र का खलना 
खसस्मव कर देंगे | 

देशअ्घु दास ने जो भाषण पढ़ा वह तक, अध्ययन और व्यावहारिक आदर्शवाद मे अपना 
» सानी नहीं रखता | यद्यपि असहयोग की नाव को दूसरी ओर ले जाने के विरुद्ध अनेक शक्तियां छुट भई , 
वो भी एस० श्रीनिवास आयंगर और पणिडत मोतीलांल नेहरू की प्रतिभा के बाबजूद वह नांब अपने 
गस्ते चलती रही । एस० श्रीनिवास श्ायंगर ने संशोशन पेश किया कि कांगेसी उम्मीदवारों के लिए 
खड़े हो परन्तु कॉसिलों में स्थान ग्रहण न करें। परिहत मोतीलाल नेहरू कुछ शर्तों के साथ इसपर 
रजामन्द हो गये । श्रीनिवास आयेगर ने एक वर्ष पहले मदराख-कोंसिल से इस्तीफा दे दिया था, 
अपना एडवोकेट-जनरल का पद और सी$ आ्राई० ई० की उपाधि त्याग दी थी और बधाइयों की वर्ष 
के मध्य शआान्दीलन में पर रकखा था। खिलाफत वाले जमेयत-उलै-उलेमा के प्रभाव में थे, जिसने फतवा 
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निकाला था के कासिल वेश गसनू हे, हराम नहीं है। पर गा मे किसी की ने चली | गाधीवाद 
का लारो ओर दोर-दोरा था | हर किसीका यह विश्वास था कि कांग्रेस का अपने लेता के अनुपस्थित 
होते हो. उस्क प्रति पीठ दिखाना क्वध्नता होगी । स्वर्गीय मादीलाल घोष औ अम्बिकाच।ण घुजुम- 
दार के प्रति सम्मान प्रकट करने के बाद गांबीजा और उनके मिद्धान्ता को साध्ुवाद दिया गया । 

शहीद श्रकालियों की उनकी असाधारण बीरता ओर अन्य राजनैतिक कैदियों की उनके अहिसा 
का सुन्दर उदाहरण पेश करने के लिए प्रशंसा की गई। कमाल्पाशा को उसकी सफलता के लिए 
बधाई दी गई । कामिलों का बहिष्कार करने को फहा गया | सरकार को चेतावनी दी गई कि बह ओर 
शाधिक आशण न ले, और लोगों को भी सावधान किया गया और नामथारी कासिलो के नास पर जारी 
किये गये नोकरशाही के ऋण मे रुपया ने लगाने के लिए, कहां गया | गत चनम्बर की महासमित्ति के 
सत्यायद- सम्बन्धी प्रस्ताव की एड प्रकार से पुष्टि की गई। इस बीच में दश से इस कार्य के लिए 
रुपया और आदमी एकन्न करने की कहा गया । कालेजो और अदालतों का नहिष्कार जारी रहा और 
सबम्बर में आतारक्षा-सम्बन्धी अधिकार के विधय में जो कुछ निर्श्चित किया गया था उसे मान लिया 
गया । मजवूरों का संगठन करने के लिए एशडरूच साइग, श्री सेनगुप्त और चार दुसरे राज्जना को 
कमिदी बनाई गई जिस आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता था। दक्षिण-अ्रफीका ओर काबुल की 
कांग्रेस-संस्थाओं की काम्ेस के साथ शामिल किया गया और उन्हें कांग्रेस से क्रमशः १० और २ प्रति" 
निधि भजने का अधिकार दिया गया । 

जिस गंगय देशनस्थु दास ने बा कांग्रेस का नभापनिख मछेग्य किया को उसे समय “नी 
परत मे सख्त मे दी महलपूस कागरत से | एक था सापति का मारणु और दूसश का लभागधि-मढ 
सम स्वाग पत्र, जिसके साथ उनकी स्वर|ज्य-॥४ी के नियंस>उपनियम भी थ्‌। यह किसाको आशा बे र्थी 
कि दास जैसे व्यक्तित्व का पुयष, पण्डित मोतीलाल नेहरू और श्री विडज्ञमाई पणेछ जैसे चोटी के 
आदमिया का सहारा पाकर मी, जनता के आगे चुपचाप सिर झुका देगा और कोसिल बहिष्कार के 
लिए राजी हो जायगा | फलेतः एक पार्टी बनाई गई ओर कार्यक्रम तैयार किया गया। श्री दास फे 
जिम्मे बंगाल की प्रान्चीय कोसिल पर कब्जा करने का काम रहा और नेहरूजी को दिल्ली ओर ' 
शिमला पर धाया बोलने का काम दिया गया । 

१६२२ का साल खत्म करनेसि पहिले यहां राजनैतिक कैदियों और जेल के नियमी का जिक्र करना 
ठीक होगा। पिछले सालो की तरह अब सरकार राजनैतिक शब्द से उतना नहीं बचती थी। उनके साथ अब 
अधिक उदारता का व्यवहार किया जाने लगा। पर इनमें वे कैदी शामित्ञ न थे जो हिंसात्मक कार्यों के 
लिए, या जमीन-जायदाद आदि के मामलो में या सैनिकों या पुलिसको फुसलाने के मामले में,या किसी को 
डराने-घमकाने के सिलसिले में दशिडत हुए थे। किस कैदी के साथ केसा व्यवहार किया जाय,यह उसके 
छपराध, शिक्षा-्सामाजिक स्थिति और चरित्र क ऊपर निर्भर किया गया। इस तरह चुने हुए कैदियों को 
मामूली कैदियों से अलग खखा जाता था और उन्हें पुस्तके रखने, अपना खाना खाने और बिल्लौना 
इस्तेमाल करने,समय-समय पर खिंद्धियां लिखने और इष्ट-मित्रों से मुलाकात करने की अधिक छ्ूठ दी 
गईं । उन्हें कठिन परिश्रस से बरी किया गया | हमने भारत-सरकार की इन सारी हिदायतों को निशुद्‌ 
रूप से इसलिए दिया है कि उनका पालन जेल-अधिकारियों ने अधिकांश कैदियों के सम्बन्ध में मं उस 
ससय किया था, न बाद को। बाद को दो सरकार ने 'राजनैतिक' शब्द ही मानने से इनकार कर दिया | 
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ममभौते का यत्त 

देश के राजनैतिक वातावरण को १६२३ के झारम्भ है साझ्मदायिक मत भेदों मे फिर गदा 
कर दिया था | १६९२ मे घुलतान में दंगा दी ही चुका था। १६२३ के मुहृरहमी से वगाल और पजाव 
में भर्यकर दंगे हुए । १९२२ में खिलाफ के प्रश्न का अचानक अ्रत हो गया था। शध्श्र के 
खवतूथर मे मुदानिया में अस्थायी संधि हुई । २० चबम्बर को लूसान में मित्रन्राप्री को एक परिपदू 
हुए | यहा दो महीने तक बातचीत होती रही । इसी अवसर पर अगोग सरकार के प्रतिनिधियों मे 
नगर के शासन की बागछोर अपने हाथ में ले ली ओर तकीं के सुलवाय को एक शर्जी जहाज से 
शिपयर पार बचाने के लिए मालदा शागसा पका | उसके निंदा होते ही नर मुणवान शार खलाका 
दाना पद से व्यूब बढ दिया गया । उसका भतीजा अब्मुलमजीद एफल्ड नवा खलीका चुना सका | 
मुलतान की अस्तित समाप्त है गया आर तुकी में प्रजावन्ध ही गया | इस प्रकार ।खलाफत सिर्फ 
मजहमी बातों वक ही सीमित रह गई । 

गया में ञ्रारिवर्तनवादियों की जो विजय हुई बह स्थायी साबित ने हुई । १ जमसरी १६२३ 
को महासमिति ने मिश्वय किया कि ३० अप्रैल १६२३ तक २४ लाख रुपया एकत्र किया जाय 
और ४०,००० ध्वयंसेवक भर्ती किये जांय | कार्य-समिति के जिम्से यह साग काम सौपा गया | जसे 
बह भी अधिकार दिया गया कि हुककी की अवस्था के कारण यदि कोई खास मौका आ पढ़े वो 
सत्यागर-सम्जन्धी दिल्‍ली की कड़ाई को ढोला कर दिया जाय। डा० अन्सारी को दूसरी बैठक के 
लिए एक राष्ट्रीय-पैक्थ का मसबिदा तैयार करमे को कहा गया । परन्तु सबसे अधिक जरूरी बात 
सभापति का स्थाग पत्र था। अन्होंने पहले ही विधुय-समिति की अपनी स्व॒राज्य-्पार्दी बाली योजना 
बता दी थी,इसलिए पद-त्याग आवश्यक ही था | पर त्याग-पन्न पर विचार महासमिति की २७ फरवरी 
१६२३ की इलाहाबाद में हीमेवाली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बैठक थे 
आपस में समभौता करके दोनी दलों ने मिश्वय किया कि ३० अग्रेल तक किसी ओर से कोसिल- 
सम्बन्धी प्रतार-कार्य न हों और इस बीच में अपने-अपने कार्य-क्रम का बाक्की हिस्सा दोनो दल पूरा 
करने की स्वृतन्त्र हूँ | कोई किसी के क्राम में देखल न दे । ३० श्रप्नैल के बाद जैसा तय हो उसके 
झनुसार दोनों दल शापता रवैया रकखे | 

इंस समय तक मौलाना अशुलंकलाम आजाद और पसिडित जवाहरलाल नेहरू जेल से छूट 
गये थे । महासमभिति ने बह समभझीता करने के लिए दोनो को धन्यवाद दिया। हे 

इधर कांग्रेस का, स्वभात्मक कार्यक्रम जोर-शोर से फैलाया गया | इस काम के लिए जो 
शि-मडल मियुक्ष किया गया था उसमें बाबू शजेद्धप्रसाद, चक्रवर्ती राजमोपालाचाय, सेठ जमनालाल 
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बजाज और श्री देवदास गांधी थे। इस शिश्ट-मंडल ने देशभर का दौरा किया और विलक* 
स्वराज्य-कोष के लिए काफी खन्‍्दा इकट्ठा किया। मई १६२३ को बम्बई में हुई कार्य-समिति वह 
बेठक में इसने अपने काय की रिपोर्ट पेश की थी | 

१६२३ की २४, २६ और २७ मई को कार्य-समिति की बैठक फे साथ महासमिति की एक 
बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि गया-कांग्रेस के अवसर पर मतदाताश्रों मैं कॉसिल-प्रवेश« 
प्रचार कस्ने का जो प्रस्ताव पास किया गया था उस पर अमल न किया जाय। इस बैठक में काई 
महत्वपूर्ण बाव नहीं हुई | हां, मध्यप्रांव के स्वयंसेवर्कों को नागपुर में ऋणडा-सत्याग्रह जारी रखने 
के लिए बधाई दी गई और साथ ही देश के स्ववसेवकों को आवश्यकता पड़ने पर नागपुरन्सत्याभह 
में भाभ कैसे की तैयार हमे का आदेश दिया गया । 

बम्बई के इस समभौते से कई प्रांतीय कांग्रेस-कमिटियां स्वभावतः ही ऋषब्ध हुई | बाद को 
नागपुर में महासमिति की बैठक हुई, जिसमें २६ मई के समभौते वाले प्रस्ताव को जायज और 
उपयुक्त समझा गया ओर इस बात की जोरदार शब्दों में घोषणा की गई। पर इसी कमिटी में 
अचानक एक ऐसा प्रह्ताय पेश क्रिया गया और पास हुआ जिसका नोटिस पहले से नहीं दिया गया 
था। इस प्रस्ताव के आनुसार अगस्त में बस्बई में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन करने का निश्चय 
किया भया, जिसमें कीसिल-बहिप्कार के प्रश्ग पर व्चार किया जाथ | मौलाना अबुल्कलाम आजाद 
को इसका सभापति चुना शया और कार्य-सम्िति को इस सम्बन्ध में जरूरी कार्रवाई के का 
अधिकार सौंपा गया | 

जैसो आशंका थी, विशेष-अधिवेशन करने के इस अचानक निश्चय ने काफी विरोध उत्पन्न 
कर दिया | वोटों की संख्या में इतना कम अंतर था कि इससे यहू विरोध और प्रवल्ल ही गया । 
इन दो कारणों को लेकर अगस्त में विजगापद्मम में महासमिति की एक खास बैठक करने का 
निश्चय किया गया | है अगस्त को इस बैठक में जो कार्वार हुई उसके सम्बन्ध में दफतर की 
रिपोट कहती है-- सभापति ने कहा कि इस सभा को घुलाते की आवश्यकता के विषय में जो 
सज्जम बोलना चाहें, बोले । जब श्रौर कोई नम उठा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने एक प्रस्ताव पेश 
किया, जो अनुमोदन के बाद पास हुआ । उसके अनुसार सितम्बर में (अगस्त में नहीं) विशेष - 
अधिवेशन के अनुकूल निश्चय हुआ | यदि स्थान के सम्बन्ध से कोई दिवकत हो तो समापत्ति को अधि- 
कार दिया गया कि वह बैठक किसी और स्थान पर करें । इस प्रस्ताव को चक्रवर्ती राजगोपालाखार्य ने 
प्रेश किया, यह मार्क की बात थी। यह भी उल्लेखनीय बात है कि मीटिंग के सभापति देशभक्त कोंडा 
वेंकटपथ्या जैसे कट्टर अपरिवर्तनवादी थे । हर 

आर बा-सत्याथ्ह्‌ 

कांग्रेस का विशेष-अधिवेशन बम्बई से नही, दिल्ली में हुआ । पर पहले हमें उस सगय की 

महत्वपूर्ण घट्माश्ों का जिक्र करना चाहिए | इसमें नागपुर-सत्यामह की और हमारा ध्याय सबसे 


, पहले जाता है। नागपुर की पुलिस ने ९ मई १६२३ को १४४ धारा के अनुसार सिविल लाइस्स में 


राष्ट्रीय मणडे समेत जुलूस ले जाने का निभेध कर दिया । ख्यसेवकों ने कहा--हमें अधिकार है, 
जहां चादे कपड़ा ले जायंगे | बस, गिरफ्तारियां और सजायें आरस्भ होगई ) बात-क्ीन्‍्यात में इस 
धटना ने आन्दोलन का रूप घारण कर लिया जिसे पहले कार्यदमिति ने, जैसा कि हम कह आये हैं, 


, आशीर्वाद दिया और फिर महासमिति ने अपनी ८, ६ और १० जुलाई की नागपुर वाली बैठक में । 


कमिदी ने झान्दीलन को सफल बनाने के लिए उसकी धहायता करने का चिश्वय किया और साथ 
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ही देश को आह्वान क्रिया कि आग्रामी १८ तारीख को जो गांधी -दिवस होने वाला है, उसे भण्डा- 
दिवस कहकर मनाया जाय । प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों को आज्ञा हुए कि उस दिन जुलूस निकालकर 
जनता द्वारा कंडे फहरायें। इस समय तक इस सत्याग्रह के सिलसिले मे सेठ जमनालाल बजाज भी 
गिरफ्तार होखुके थे | कमिटी ने सेठजी को उनकी सजा पर बचाई दी | सेठजी की मोटर ३,०००) 
जुर्माना न देने के कारण कुर्क कर ली गई | पर नागपुर मे कोई उसके लिए. बोली लगानेयाला न 
मिकला और अन्त में उसे काठियाबाड़ ले जाया गमा | नागपुर के इस आन्दोलन में भाग लेने के 
लिए कार्य-समिति और महासमिति ने देश का जो आह्याम किया था उसके उत्तर मे देश के कोने-कोने 
से सत्याअह्दी आकर गिरफ्तार होने लगे और इन्हे कप्ठ भी काफी मिले | नागपुर मडा-सस्ाग्रह शीघ्र 
ही एक अखिल-भारतीय आन्दोलन होगया शोर श्री वल्लममाई पटेल से १० जुलाई से उसकी जिम्मे- 
दारी लेने का अनुरोध किया गया । देश के कोने-कोने मे स्वयंसेवक भेजे जार थे। अगस्त के आरम्म 
में कार्य-समिति की बैठक हुई उसमें श्री विहणमाई पटेल को उनके नागपुर-सत्यात्रह के संचालन में 
दायता देने के लिए साधुबाद दिया गया और आशा की गई कि वह इसी प्रकार स्थल पर मौजुद 
रहकर सश्चालक बल्लभभाई पटेल की आन्दोलन में सहायता करेंगे । सरकार का कहना था कि जुलूस 
वालो को इजाजत मागनी चाहिए। कांग्रेस कहती थी कि सड़क सबके लिए है; हमे अधिकार है, जहां 
चाहे बगर किसी रुकावट के जायगे | एक जोरदार आन्दोलन का निश्चय किया गया । वन्नभभाई 
पटेल ने जनता की सारी गलतफहमी दूर कर दी श्र १८ तारीख के लिए जुलूस का मार्ग निश्चित 
कर दिया | दफा १४४ अ्रमी ब॒दस्तूर लगी हुईं थीं; यही नहीं, उसे हाल ही दुबारा छगाया गया था। 
पर इतने पर मी १८ तारीख की जुलूस को जाने दिया गया । बाद की इस विधय की लेकर खूब 
है।- हल्ला पचा | अधगोरे असबार कहते थे, सरकार की जीत हुई, क्योकि कांग्रेस ने इजाजत की दर- 
ज्वास्त की; और कांग्रेस का कहना था कि ऐसा कभी नहीं किया गया, और ठीक भी यही था । 
दिल्ली-कांग्रेश ने नागपुर के कणडा-सत्याग्रहके आयोजका और सख्यसेवको को अपने वीरवा-पूर्ण बलि- 
दान और कष्ट-सहिणणुता द्वारा युद्ध की अन्त तक निबाहने और हस प्रकार अपने देश के गौरव की 
रक्षा करने के लिए दृदय से बधाई दी । 
प्रवासी भारतीय 
जुलाई, अ्रगर्त श्रीर सितम्बर में प्रवासी मारतीयों के सम्बन्ध मे कुछ महश्थपूर्ण हल-चल हुई, 
जिसकी ओर कांग्रेस का ध्यान खिंचा रहा। केनिया मे श्रवआा दिन-पर-दिन बुरी होती जा रही थी। 
यहां के प्रयासी भारतीयों की अवश्या बहुत दिनों से असन्तोषजनक थी। यह उपनिवेश जो हतना 
आबाद होगया उसका श्रेय सारतीय मजदूरों और भारतीय घन को बहुत कुछ था। कई मामलों मे 
भारतीयों ने ही सबसे पहले कदम आगे बढ़ाया था और यूरोपियनों की अ्रपेक्षा वे आबादी में श्षधिक 
थे | मि० विन्ध्टम चर्चिल ने सिकख सैनिको की बीरता की, हिन्दुस्तानी व्यापारी की और हिन्दुस्तानी 
महाजन की, जो यूरोपियन निवासी तक की रुपया उधार देता था; जो सराइना की थी ओर उन 
स्थानों से जहां भारतवासी विश्वास करके कावूनन बस गये थे, उन्हें जान-बूककर निकाल बाहर करने 
की नीति का उन्होंने जो विरोध किया था, ससका भारतीय कोसिल् में नस्‍्म-दल के राजमीविशों मे खूब 
विस्तार के साथ जिक्र किया। भातवासियों को इस उपनिवेश के उस हाईलेंड्स (ऊंची सूप) की , 
खेती य्य जमीने देने की जो सुमामियत कर दी गई थी, जो युगाणुढा को जानेवाली सड़क के दूसरी | 
और दक खली गई है और जहां कपास की खेतियों में सारतीयों का काफी घन लग हुझ्ा है, उससे * 
भारतीयों में बड़ा असन्तोष फैला | यह आशझ्डा की जाने लगी कि यूरोपियनों की असहिषुुता के ! 


२३० कांग्रेस का इतिहास + साग ३ 


कारण कही कैनिया में भारतीयों को अ्रनिवार्यत, अलग बसने. सताबिकार से हाथ भीने ओर अपना 
(नये मारतवासियी को) बहा आना बन्द करने के लिए बाध्य न होना पड़े | जिन चर्निल्र महोदग से 
साम्राज्य-यरिषरद्‌ की यह बात स्वीकार की थी कि भारत की साप्नाज्य मे बराबरी का जा दना और 
उन मारतवासियों के सग्बन्ध मे, जो काननस आकर ससे हैं, साडाइया पेदा कमा दोगो चाते एक- 
दूमरे के विरुद्ध है, वहां १४०१ में ओपनिवेशक मन्त्री थे। ११२३ के आरभ्म में उन्होंने कनिया के 
गरर्नर को बल्ला भेजा | गर्नर के साथ अन्तिम समझौते की शर्तो पर चर्चा करने के लए यरोपियन 
और शारतीय प्रतिनिधि मी गये | भारतीय (बड़ी) कौमसिल ने भी एक प्रतिनिधि स्गडल शेन्ञा, जिसके 
सदस्य माननीय औीनिवास शाख््री थे | कनिया के प्रतिनिधि मणइल से एशइरूज साहब से अपने साथ 
चलने का आग्रह किया | एगडरूज़ साहब ने इस हेसयत से कानया के सारतीयों का जो उपकार 
किया उसके लिए कार्य-समिति ने १६२३ के अपेल गे उनकी सन्यवाद दिया | 

यह समस्या इसलिए और भी महत्वपूर्ण होगई थी, क्योकि रोडेसिया, टागानिका, न्‍्यासाह्ैंड, 
युगाण्डा और केनिया का एक बढ़ा यूनियम बनाने को बावनीत होरडी थीं। युगागढा के प्रवासी 
भारतबासिया की अवस्था कनिया-प्रश्ष के विधरे पर नर्भर था| "झलग रखने? का जहर इस उप 
निनेश में भी काम का कहा था । कम्पाला की बस्ती मे यूरोपियन आबादी से दूर एक जगह एशिसा- 
बालो के लिए नियत कर दी गई थी | भारत सरकार की इस सम्बन्ध में सारी लिखा पढ़ी बकार गई । 
१६९१ में टागानका में लॉर्ड सिलनर के आश्वासन पर गारतबासियों से शत्रु का जमीन जावदाद 
हद हो था। कन तीन आडियसस  आझाशथक प्रतीजन के स्थित” जारी किसे ग2, जिलके क्र जीर 
तीबी का लेबल के आषताई टीनसे को गा की गे । इसके सम्बन्ध से व्यापक हच्ताद का गई थ। 
श्ट२< के आपध्र् लक जारा रहा । पहले दज भे मारतायो के सफर करने को मुम्मानयत का गई, पर 
बाद को यह मुमानियत उठा दी गई । 

हमने यह सब विस्तार के साथ इसलिए, दिया है कि अग्रस्त १६२३ भे ही कार्मेस मे हस 
मामले से निश्चयात््मक कारबाई आरमस्म करी थी। इस विषय पर महासमिति में जो प्रस्ताव परा किया 
बह इस प्रकार है ;+- 

“केनिया के सम्बन्ध से जिडिश-सरकार ने जो निश्चय किया है उससे यह प्रकथ है |क ब्रिदिश- 
साम्राज्य मे भारत के लिए बराबरी ओर सम्माय का स्थान मिलना सम्भन नहीं है । झतएथ इस मद्दा- 
सम्रिति की राय है कि इस घटना के विरुद्ध देश भर से जोरदार प्रदर्शन किया जाय |” 

कमिदी ने बताया कि २६ अगस्त को दश भर मे हड़ताल की जाय और जगह-जगह घधमाये 
नी जाये जिममे जनता से ब्रिथिश साझ्नाज्य-प्रदशिनी भें, साम्राज्य-परिषद्‌ भे झोर साम्राज्य-दिवस मे 
भाग मे लेने की कहा जाय | मम म 

हु बिशंप आंधन शन 

अब हम दिल्ली के विशेष अधिवेशन की चर्चा करते हैं । यह ग्रधिवेशन सितभ्वर के तीस 

हफ्ते में हुआ । समापति मौलाना अ्रबुल्लकलाम आजाद थे जो बड़े मुसलमान मौलवी हैं । बंगाल 
और दिल्ली में इनकी एक-समान ख्याति और मान है | कांग्रेस के दोनो दल इनकी बुद्धि और निष्प- 
क्षता के कायल थे। कोासिल-प्रवेश का समर्थन करने वालें दल ने बिना कठिनता के कांग्रेस से अनु- 
मतिल्‍्सूचक प्रस्ताव पास करा लिया कि “जिन कांग्रेस-बादियों को कौसिल-प्रयेश के बिझुझ धार्मिक या 
और किसी अकार की आपत्ति न हो उन्हें अगले निर्वाचनों में खड़े होने और अपनी सब देमे के 
अधिकार का उपयोग करने की आजादी है, इसलिए कौसिल-प्रवेश के विरुद्ध साथ प्रचार बन्द 
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क्रिया जाता है ।” साथ ही यह भी ऋद्ा गया कि रचनात्मक कार्य-क्रम को पूरा करने में दूनी शक्ति से 
काम लेना चाहिए शममजदत्त चोथरी के स्वगंवास, जापान के भूकम्प, महाराजा नामा के जबर्दस्ती 
गद्दी छोड़ने ओर विह्यर, कमाडा और बसी में बाढ़ आने के सम्बन्ध में सहानुभूति और समवेदना 
सुचक प्रस्ताव पास किये गये । एक कमिटी नियुक्त की गई जिसके सुपुर्द लत्याग्रह-सम्बन्धी आान्‍्दों 
लग संराठित करने और विभिन्न प्रान्तों की तत्सस्वस्धी ह्चल को व्यवस्थित करने का काम दुआ | 
एक और कमिशथी नियुक्त हुईं जिसके जिम्मे कांग्रेस के बिधान में परिवर्तन-परिवर्दधभ करने का काम 
हुआ । एक दूसरी कमिटी राष्ट्रीय-पेक्ट तैयार करने के लिए नियुक्त की गई | समान्ार-पत्रो को चेता- 
बनी दी गई क्रि साउग्रदायिक मामलों में बड़े संयम से काम लिया जाय और जिले-जिले मे मेल 
कमिथियां सुकर्र करने की सलाह दी गई । शिरोमरिए-गुरुद्वारा-प्रबधक कमिटी ने जांच के लिए जी 
कमिटी नियुक्त को थी उसे भी गिरफतार कर लिया गया था ।. अकाली लोग दमन का जिस साहस 
आर अहिसा के साथ सामना कर रहे थे, उसके लिए उन्हें एक बार फिर बधाई दा गई। खहर 
के उत्तेजन के द्वारा विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने पर जार दिया गया ओर एक कमियों देशी 
माल बनाने वालों को उत्तेजन और ग्वासकर अंग्रेजी भाल का बहिष्कार करने के लिए सबसे बढ़िया 
सपाय निश्चित करले की मुकरंर की गई | कणडा-सत्याग्रह आन्दोलन की उसकी सफलता के लिए. 
बधाई दी गई और जेल से छूटे नेताझों का, खास कर बाला जी और गोलाना मुहम्मदआली का, 
स्वागत किया गया | ता 
केनिया के सभ्वस्ध मे कोच और तुकों के सग्कत्भ में हगे प्रकश किया गया । दा कासाठ्य। 
श्र भा लिशुकत की भहे जिनमे से एक के सुपुद हिन्द -माखिसन्ककाह की गकसे की काम, जो आज 
पर शुरू हो गया था, और दूसरी के सुपुद शुद्ध और शुद्धूनवगंद्ध आन्दालना भें बल का प्रयोग 
करने की सस्यता की जांच करने का काम हुआ। शान्ति और सुव्यवस्था कायम रखने के लिए रक्ुक- 
दल बनाने ओर शारीरिक बल की बद्धि करने के सम्बन्ध में जार दिया गया | - 
इस प्रकार दिल्‍ली में कांग्रेस के क्रम को फिर से निश्चित करने का माग सफल हो गया। 
गया में जो बगावत्त की गई थी अब बह लगमग फलखित हो गई। दिल्‍ली के प्रस्ताव इस बात के 
प्रमाण थे कि जिनके हाथ में शक्ति थी उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हो चला है | इतनी सारी कमि- 
यो- कु मिलाकर पाॉच--की मिंयुवित ही इस. बात का सबूत थी कि नये सिरे से फुसत निकाली 
गई है, पितका उपयोग जग कमिरियों के हुपुर किये कामों नी जांच-पड़ताल करते की अप्ेज्षा , 
#गेग की आरवाई पंतंथल-पग्रेश से आरम्म हुई थी * ' 





च्गः 
9 हा नद्म हुं । कमर इतनी ही थीं कि कॉमिल्ल-प्रवेश 


तम्नन्ध। जजलान कमल शानातियूनत था, परत इस ए उमन्यासास्खु का झा प्रश्न थी उसे 
थी ब्यागरा सलमा ओआनश्यक था। अत, जा शांग हागानो नताचनों में भाग लेना चाहने भे 
नये लिए गा साफ है गया । क्षय कॉम्रेसदर्दियों मे पहली आर उस का्यक्ता के ऊपर रात) 
॥ भी खुद भी आगे जानार पट साया था । संचहप-पार्क को किस सीस शोर किये दिक्वार्तों का 
झनुप्तरणु बना चाहिए, पद एक घो५ग) पञ्म मे सा दिया गया | 

कीक्षनेहा-कांभस 


कांग्रेस का आगामी झविनेशन कोकन ना सिश्चित झुझा। । कुछ झपरियतगसांदियों 
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प्रिद्य ने सके, क्योकि तस समय तक चुनाव खत्ता हों। जयंत, किर गी बातिक अधिवेशन के अजदर 





१ कांग्रेस का इतिहास : भाग है 


््ध्ा 


पर उच्ी पुराने असहयोग का ऋणडा खड़ा रकबा जायगा | मौलाना मुहम्मदओ लो को सभापति घुना 
वया। कोकनडा-कांग्रेस में स्वत कशन-म-कश रही । अपरिवत्तनवादीनदल के कुछु प्रतिद्ध नेता शगक 
नहीं हुए | राजेख बाबू अस्वष्णता के कारण कोकनडा-कांग्रेस में ने आ सके और चक्रवर्ती राज- 
गोपालाचार्य ने दिल्ली के प्रस्ताव पर अपना वजन डाला | श्री वल्लमभाई उपशित थे, परन्तु दिल्ली के 
प्रसाव के समझीते के सम्बन्ध में दिल्ली-अधिवेशन के अवसर पर उनकी स्वीर्क़नत बंगाल के बुद्ध 
जर्जर बाबू श्यामसुन्दर चक्रवती ने हासिल कर ली थी । इन्हें देश-निर्बासन और कारावास, निर्भनता 
और दरिद्रता में अनेक बष जिताने पड़े थे । इन्होंने कोकनडा-कांग्रेस के प्रबल समुदाय की झपने 
कीसिल-प्रवेश-विरोधी भाषण से थर्स दिया | परूठु पासा पड़ चुका था। कासिल-बहिष्कार के माग्य 
का निपारा हो चुका था। वहां का मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार है :-- 

आह कांग्रेस कलकचा, नागपुर, अहमदाबाद, गया ओर दिल्ली में पास किमे प्रस्ताव की फिर 
दोहराती हैं । 

“दिल्ली मे कासिल-प्रवेश के सम्बन्ध में जो असहयोग का प्रस्ताव पाल किया था उसे लेकर 
संदेह उठ खड़ा हुआ है कि कांग्रेस की नीति में कहीं कोई परिचर्तत तो नहीं हुआ । यह कांग्रेस स्पष्ट: 
रूप से प्रक८ करती है कि बहिष्कार के सिद्धान्त और उसकी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 

“गौर यह कांग्रेस इस बात की भी घोषणा करती है कि उक्त नीति और सिद्धान्त रचनात्मक- 
कार्य के आधार-रूप हैं और देश से प्रार्थना करती है कि बारडोली में निश्चित स्वनात्मक कार्य- 
क्रम को उसी रूप में पूरा करे और सत्याग्रह के लिए, तैयारी करे। यह कांग्रेस सारी प्रान्तीय कॉम्रेस- 
कमिथियों को आदेश करती है कि इस सम्बन्ध से आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करें, जिसे लच्य-सिद्धि 
में विज्ञस्थ ने हो |? 

कोकनझ-कांग्रेत को एस० कस्तूरी रंगा आयंगर और अश्विनीकुमार दत्त जेसे गेवाओं की 
मृत्यु पर शोक-प्रकाश करने का अपग्रिय-कर्तव्य पालन करना पड़ा । भी एस० कस्तूरी रंगा आयंगर 
का देश-प्रेम दादामाई की भांति उनकी आयु के साथ-साथ दिन-दिन बढ़ता जाता था | श्री अ्श्विनी- 
कुमार दत को सारा बंगाल प्रेम करता था और उनकी स्मथृति का मान सारा देश करता है। विनावक- 
दामोद्र सावरकर को लगातार जेल में बन्द रखने की निन्‍्दा की गई । जो राष्ट्रीय गैक्ट तैयार किया 
गया था उसे देशबन्धु दास के बंगाल पेक्ट के साथ विवरित करने का निश्चय किया गया | कांग्रेस ने 
अखिल- भारतीय स्वयंसेवक -दल्ल की रचना करने के आन्दोलन का स्वागत किया । इस संस्था में बाद 
को सक्ुक-दल भी मिला दिया गया । 

कांग्रेस के अलग-अलग विभाग करने की योजना तैयार करने की झ्रावश्यकता समझी गई 
वर इन अनेक विभागी के वेवनभोगी कार्यकर्ताओं के संबंध में राष्ट्रीय सर्विस की भ्री एक थोजना 
तियार करने की कहा गया ! केनिया प्रवासी भारतीयों के प्रति हार्दिक परन्तु शक्तिहीम समवेदना प्रकट 


की गई, और केनिया-इश्डियन-कांग्रेस में भाग लेने के लिए श्रीमती सरोजिनी नायडू और सि० जाए 
जोसेफ से नैनाग दिया गया ह 
देहली में जे सविमव-मंग दाशिटी नियुक्त को भई थी बह और सत्याग्रद-कमिटी कार्यसमिसि 
| जता दा मे हक | झाजल-मारतीप प्सा-रध बना था गया, ज़िसे खबर का काग ऊलाने त शत्ति- 
शे देशःन्तर गधारा ने करने को लाई दी पड ४४ लाद २ गये गाय 
कर के लिए पक कराए पक्के का गई कंदशस के तबा। से कर 


संशोधन पेश किये गये, जो पास हुए । सरकार ने ग्रियोशशि-गुरुढाय-फ्रपंघक-फरमिरों के शमी 













जय हा अजहला का झा 
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अध्याय ४ : कॉसिलों के भीतर असहयोग--१६२३ २१३ 


पर आक्रमण करके भारतीयों के अहिंसात्मक उद्देश से एकत्र होने के अधिकार को जो चुनौती दी थी 
उसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया और उनके वर्तमान संघर्ष में उनका साथ देने ओर उन्हें आदमी 
ओर दपये और हर प्रकार की सहायता देने का निश्चय किया । 
गुरुद्वारा-आन्दोलन 

यहां वर्तमान प्रसंग को छोड़कर, रिक्‍्खों में सुधार-संबन्धी जो आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था 
उसका थीड़ा-सा जिक्र करना ठीक होगा । काली पणशड़ी बांचे “सत्‌-श्रीकाल” का घीष करनेवाले 
सिक्‍ख ओर उनके लंगरखाने अब कांग्रेस के जाने-बूके अंग होगये हैं| जब कोई विदेशी सरकार किसी 
देश का शासन अपने अधिकार में लेती हे वो स्वमाववः ही उस देश की सारी संस्थाओं पर --चाई 
वे आर्थिक हों या शिक्षुण-सम्बन्धी, चाहे धार्मिक ही क्यों न हों--केंकेडे की भांति अपने पंजे फैला 
देती है | अंग्रेजों ने पंजाब को १६४६ में त्रिदिश-भारत में मिलाया । इस रदोबदल के अवसर पर 
सिख धर्म के केन्द्र और गढु-स्वरूप श्रमृतसर के दस्वास्साहब के बंदोबस्व में गड़बड़ मची हुई थी । 
इस झवसर पर अमृत छुके हुए सिकखें की एक कमिटी को ट्रस्टी बनाया गया और सरकार द्वारा नियत 
व्यक्ति सरबराह या अभिभावक बना । एक मैनेजर मियुक्क किया गया जिसके हाथों से हर साल लाखों 
रुपये मिकल्लते थे | जेसा अकसर होता है, श८८३ में यह कमिटी मंग हो गई और गैसेजर के हाथ में 
ही सारे अधिकार आगये। निर्यत्रणु के श्रमाव में गेर-जिम्मेदारी कौर आचार-दहीनता का जन्म हुआ। 
एक ओर मैनेजर ओर ग्रन्थियों और दूसरी ओर सिवल जनता में झ्राये दिन मुठगेड़ होने लगी | सर- 
कार परेशान थी कि कया करें। अमन्द में १६२० के झन्व में एक ऋमिटी बनाई गई जो बाद को 
शिरोमणि-गुमद्वारा-प्रबन्धा-कमिटी हुई । इस कमिदी के पहले समापति सरदार सुन्दरसिंद मजीठिया 
हुए, जो कुछ दिया बाद ही पंजाब-सरकार की कार्य-कारिणी के सदस्य नियुक्त किये गये । सुधारक 
सिकख अकाजल्ली कहलाते थे | इन्होंने अपेज्षा-कृव श्रिक ऐविहासिक गुरुद्वारों को अपने हाथ में 
किया | वरन-तारम मे फसाद हो गया और कई सिक्‍्ख घायल हुए और दो मरे । हम कह ही आये 
हैं कि १६२१ के आरस्म मे ननकानासाहव में किस प्रकार निर्दोष यात्रियों की हत्या की गई थी । 
पुलिस की निगाह में यह आन्दोलन शुरुद्मारों के साथ प्राप्व होनेवाली शक्ति और सामथ्य को अपने 
कब्जे में करने के जिए था। इस दृष्टिकोश से महन्तों को बढ़ावा मिल्ला | इन महन्तों में वे लोग भी 
थे जिनोंएे शागमियँ में शपािए कर लिया था। अब वे इस समझौते से हट गये | सरकार 
सुधार , 4।.. शर+ पर उतारू थी ।” १६२१ के मई मास में सैकड़ी सिकख जेलों 
में दूं स दिये गये और प्रतिष्ठा-हीव महन्दों को फिर श्रधिकार दिया गया । फैलतः जहांतक इस घुधार 
, था गाशए शा सिगैशीए-आ जिग्स आप्यड छापिरी ने १६२१ की मई में सरकार से अशहयोग का 


# ३. - है हि 4५ ॥ 


प्रकार जो गुसद्ार- बिल शा काना लाहती थी. यह मिकलो में मरस-दलपाणों और सददः 





कायाह से अभिक पद 





0० जुदाई १६४६ विगेध श्रार सदीने 

गया । मस्या के माई करतवाररिए ओर सूचक के गाई राज 

पुण। काधयास -दहड दिया गया । रुप अगस्त १६११ की कासिलों के शिपल्व सदस्यों की इसका पैसे 
के का गया | शजासक्षतुर द्वार मदवावर्सिंद * 


| की जात 3$े परोध में झग्कारी बकाक्षव आर पंजाब- 


के 8००] ५ 
न इेसज 









२१० कांग्रेस का इतिहास ; भाग हे 


१६२१ के सितम्बर के आरम्म में उपयुक्त लम्बी सजा पाये हुए दोनों सिक्‍स्रों तथा गन्य कई को छोड़ 
दिया गया । परन्तु पंजाब प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के प्रधान-मन्त्री सरदार शादू लसिह कवीश्वर को, 
जिन्हे १६२१ के जूस मे १२४ ए, बारा के अनुसार पांच वर्ष का सपरिश्रम कारावास हुआ था, और, 
गुरुद्वार के श्न्‍्य कार्यकर्ताओं को ने छोड़ा गया। अखानक १६२१ की ७ नवम्बर की सरकार 
ने अमृतसर के दरबारसाहब की चाबियां छीन थीं, जिसके फल्ल-स्वरूप गुरू नानक के जन्म-दिवस पर 
सजावट न हो सका | सरकार की ओर से एक मेनेजर निधुक्त किया गया, पर उसे शिरोमशियुस- 
छारायबन्धक-कमिटं) ने चार्ज न लेने दिया श्रौर उसे इस्तीफा देना पढ़ा | बस, इसके बाद से 
चाबियां ही सारे फ्गड़े की जड़ बन गई और जन-सभाओं-द्वारा उसका विशेध किया जाने लगा। 
सरबागर ने गजदरोदी समावन्दी-कावन जारी किया और सरदार खड़गसिंह और सरदार महताबसिंह को 
कड़ा केंद का भ दी गई । गुरु गोवर्दरिह् का जन्म-दिवस ४ जनवरी १६२२ को था। सरकार ने 
चाबिया डस समय तक के जि मेने की तैयारी ठिस्वाई जबतक कि उसके द्वारा दीवानी अदालत में 
दाथर करिश्व गग्मे मुकदस का फसल ने हो | शिरोमणि-गुरुद्ारा-्प्रमस्थक-कमिटी मे चाबियां 
लेने से हल्कार कर दिया ! जब्र ००० सिकल-कार्यकर्ता |गरफ्तार हो चुके तो सरकार ने हाथ सेक 
लिया और मारे कदय। का बिना [कसी शर्त के छोड़ दिया । १६२२ की ११ जनवरी को चाबियां 
मा साथ दो गई । पर पाशडव दीनानाथ का नहीं छोड़ा | फलतः राजद्रोद्दी समाबन्दी-कामनून के विदृद्ध 
फिर सत्याग्रह जारी हुआ और १६२२ की ८ फरवरी को शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रबन्धक-कमिटी की प्रबंध- 
समिति के सार सदस्य एक सभा में बोलें । अन्त से पशिडत दीनानाथ को रिहा कर दिया गया और 
कोमागाटामारू (९६१५४) वाले वादा शुरुदत्तसिंह को भी छोड़ दिया गया । 
अकाली काली पगढ़ी पहनते थे। १६२२ के मार्च मास के दूसरे सप्ताह से, पहले से ही 
निश्चित किये गे कार्यक्रम के अनुत्ार,पंजाब के १३ चुने हुए जिलों में और पटियाला और कपूरथला 
की स्थासतों में अकाली सिक्खों की एक-गाथ गिरफ्तार करता आर्म कर दिया गया | १५४ दिश के 
भीतर-मीतर १७०० काली पशड़ी बाले सिक्ख पकड़ लिये गये | शिरोमस्ि-गुरद्वारा-प्रबन्धक-कमिटी 
और पंजाब-मस्तीय कांग्रेस-कम्रिटी के समापत्ति सरदार खड़णसिंह को ४ वर्ष का कठिन कारावास-दणड 
दिया गया | मार्च १६२२ के आराम में सरकार ने कहा--कृपाण तलवारें हैं जिनके बनाने के लिए 
ल्ाइसेन्स की जरूरत है |” लोगों को निर्देश किया गया कि सरकार-ब्वारा बताये गये ढंग से कृपाण 
पहनी जाय॑ | फीजी लिक्खीं का कृपा॥ धारण करना भी जुर्म माना गया | कुछ को गिरफ्तार करके ४ 
वृष से जेक। १८ वध तक को कड़ी लजा दी गई । कोमागाठामारुषाले बाबा गुमंदतसिंह को फिर 
गिपफतार ॥४ लिया गया और १६२२ में झन्हें ५ वर्ष का निर्बोॉसम-दएड' मिल्ला । रौलछ- 
कानून के विश्डछ आदी लत में प्रसिद्ध पाये हुए. मास्टर मोतासिंद को ८ साल की सजा मिली | 
.. चारो और किमनल-लों शमेगणमेशुट-एक्ट का दौर-दोरा था और जमामत-सम्बन्धी धार: 
उसका सहायक थी एक नेता ने लिखा--  िब कुछ पुलिस के हाथ में था, और पुलिस ने भी 
सममभे खब बन्द उदाया ।? रमशित्त खंमगोह्य गाताबीय पंजाब गये झौर गज पोलद्रपापय ही 
के नत्य सस्काए ज्यादतियों, गेर-* पगदी कारयाइयो ीर 
४ चंदह मई -की घपग्कार ने एन, 
के | उन जोगी के “जिया झुधार मे कोई नाझाविद् 
ते और क>कालनी वनों रे” अलग रह । १४ जूत १६९२ तक. 


१६.७० में "२०८ तक सदल सगफतार किये जा चुके थे ; 
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सन्कश नहा से, बदझगा * 


अध्याय ४ : कॉसिलों के भीतर असहयोंग--१६२३ २१४ 


इसी झवसर पर गुर-का-बाग-काण्ड हुआ जिसका जिक्र १६२२ की चर्चा में हो चुका है । 
इतना ही कहना काफी है कि सिकखों ने गांधीजी का यह कहना चरितार्थ कर दिखाया कि गोली 
खाने के बजाय लाठी को मार राहना कठिन है, और जो उस मार को सहते है वे आदर के पात्र है । 
इस काण्ड के सिलसिले में जो ज्यादतियां की गई उनकी जांच पंजाब-सरकार के एक यूरोपियन 
सदस्य ने की | एए्डरूज साहब जेसे व्यक्तियों मे इन ज्यादतियों के गम्भीर खरूप की पुष्टि की | 
उम्हीने कहा, “अब तक मैंने जितने हृदय-बिदारक और करंणाजनक दृश्य देखे हैं, यह उनमें सबसे 
बढ़कर है | अहिंसा की पूरी बिजय हुई है | थे लोग सवमुच शहीद हो रहे हैं ।” जैसा कि परश्डित 
मोतीलाल नेहरू ने कहा है, 'एक घेरा डाल दिया गया था और कई दिन तक करिदार लोहे के 
तारों को भेदकर कोई अन्न का दाना भीतर न ले जा सका | जो ले गये, उन्हें बुरी तरह पीटा गया | 
जब मेरी मोथ्रकार की गुरुद्वारे के द्वार पर तलाशी ले ली गई, तब कहीं उप्त थेरे के एक छोटे-से 
प्रवेश-द्वार में जाने की इजाजत मिली ।! 

एक स्त्री घायल करदी गई, क्योंकि उसने कुछ पीड़ितों की सुभ्ृष्रा की थी। एक के शरीर 
पर घोड़े की टाप के निशान से । दो शआादमी मार गये थे और सरकार ने कथित अपराधियों पर 
मुकदमा चल्लाया तो वे बरी कर दिये गये | कुछ दर्शकों को परेशान किया गया । अखबारों में पुलिस 
के पिरक चोरी, डाकेजनी और छ्ूटमार के श्रभियोग लग्राये गये | पुलिस-सुपरिगटेएडेशट सि० 
मैकफरसन ने लाठी के अभ्यास पर एक पुस्तक लिखी । उन्होंने श्रमियोग की सत्यता की इस प्रकार 
तसदीक की; 

“बहुत सम्मव है, सिर आदि फूटने की किस्म की चोट आ गई हों | जत्थों ने पुलित का 
: मुकाबला कभी नहीं किया और थे बराबर अधिसात्मक आचरण करने रहे । सम्भव है, कुछ घायल 
बेहोश भी हो गये ही । चोटो के ६४६ केस नजर से गुजरें जिनमें से २६६ ऊपर के भाग में थे, '३०० 
शरीर के आारी के भाग में, ७६ सिर पर, ६० फलों पर, १६ शुदा-हवार पर, ७ दांतों पर, १४८ रमढ़ 
के घाव, & बन्द चोट के, २ छिल जाने के, ४० पेशाब-सम्बन्धी शिकायतें, € सिर फटने के, और 
२ हड्डियों के जोड़ दुटने के थे |”? 

इस सिलसिले में २११० गिरफ्तारियां हुईं। एक ही आनेरेरी मजिस्ट्रेट ने ४ इजलासों में 
१,२७,०००) के जुमाने किये । स्वामी अद्धानन्द को श्छ८ः महीसे की सजा मिल्ली | २१ अवतूबर को 
एक जत्था अमृतसर से गुब-का-बाग को रवाना हुआ । इस जत्थे में १०१ फौजी पेन्शनयाफता लोग 
थे, जिनों से ५५ नान-कमिशन्ड शझाफसर थे और बाकी सिपाही थे | ये लोग मारू बाजा बजाते रवाना 
हुए | इनके साथ ४०,००० आदमी दशक-रूप ) थे। पंजासाइब के स्टेशन से होकर एक रेशगाड़ी . 
गुजरनेबाली थी, जिसमें फौजी कैदी थे । स्टेशन पर कुछ खोग उनके लिए. भोजन की सामग्री लिये 
बैठे थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि गाड़ी स्टेशन पर ने रुकेगी तो थे पठरियों पर जैठट गये । रेलगाड़ी 
तब भी मे रोकी गई | फलतः २ आदमी मरे और ११ घायल हुए । कुछ दिनों बाद पीदना., बन्द 
बाप दिया गया शी गिरपतारियां डाएज्य हुई। ज्यों में मुखियों को कड़ी सजाये मिली । पर श्रभी 
परे नी जुरी मझता | जाने ये थी । जससा में दसात्र और हे मार्च १६०५३ के ऋसिल के प्रस्ताव ' 

















के उन | खंलाशियों की शीश-भा डा करके छोड़ा तने हाग। | १७० ऋषाालियों को रावलपिण# 
गे लोड़ा सया, ० हन्द मरी काफ गारा-पीश दागा । बसर जह खलाथा गया वि रहने स्टेशन से अताये 





रहते हे हैक वही गगे थे। बे जी सवा, शोर फगलग[३ संग पएऊ, माय सिजमर हें! लिततर" 





चिद्धा किया | 2 55 जोशी का संगीय न! गए 39 झट से सझयीीए्ओी ने पृ हड्साज भमनानी 


२१६ कांग्रेस का इतिहास : भाग ३ 


आरम्म की | जब पंजाब-कोंसिल में इस मामले की जांच करने के लिए एक कमिटी नियुक्न करने 
का सवाल उठाया गया तो सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने बड़ी शान्ति से सलाह दी कि पुरानी बाबों को 
भ्रुला देना ही ठीक है | हंटर-कमिटी की भांति पुराने जख्मों को दुबाय खोलने का नतीजा टीक ने 
होगा | गुस-का-बाग-काण्ड की दुःखदायी घटनाओं की स्मृति को जितनी जल्दी भुला दिया जाय; 
अच्छा है। परन्त अकालियों के दुर्दिन अमी पूरे न हुए थे | यद्यपि अब हमें १६२४ की घटनाओं 
का कुछ जिक्र करना पड़ेगा, फिर भी अकाली-आन्दोलन का वर्णन यहीं एक सिलसिले में कर देना 
ठीक है। १९२३६ के मध्य में महाराजा नामा ने गहदी त्याग दी? पर शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रबंधक-कमिटी 
ने इसे महाराजा को गद्दी से उतारा जाना समझा और उन्हें दुबारा गद्दी पर बिठाने के लिए नाभा- 
रियासत के जैती नामक स्थान पर ओर दूसरी जगहों पर सभायें ग्रादि करके एक श्रान्दोलन खड़ा कर 
दिया । जो माषश दिये गये उन्हें राजद्रोहत्मक समझा गया और वक्ताओं को अखशणड-पाट पढ़ते- 
पढ़ते गिरफ्तार कर लिया गया | 

इस प्रकार नाभा-रियासत के जेतो मामक स्थान पर अखण्ड-पाठ के ऊपर झगड़ा शुरू हो 
गया और कुछ समय तक २५-२४ सिक्खों के जत्थ रोज जैतो भेजे जाने ल्गे। बाद को फरवरी मे 
५०० आादमियों का शददीदी जत्था भेजा गया | डा० किचलू ओर आचाय गिडवानी इस जत्गे के 
साथ दर्शांक की हैसियत से गये | जैतों के मिकट इस जत्थे पर गोली चलाई गई और कुछ आदमी 
मेरे | किचलू और सिडवानी दोनों को नामा के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वे घायलों 
की सुश्रुषरा कर रहे थे ! कुछ दिनों बाद किचल्लू शो तो छोड़ दिया गया,पर गिडवानी उस वर्ष के श्रन्त 
वक नाभा जेल ही में रहे | शहीदी जत्थे बराबर जाते रहे और गिरफ्वारियां भी होती रहीं | इस प्रकार 
अकाली हजारों की संख्या में जेल में पहुँच गये | उनके साथ जो व्यवहार किया गया उसकी ख़राब 
रिपोर्ट आई । अकाली-सहायक ब्यूरो में आचाय गिडवानी का स्थान श्री पशिक्षर ने लिया | कांग्रेस 
की कार्यनसमिति ने जेल में अकालियों के साथ किये गये दुव्यवह्ार की जांच. के लिए जांच-कमिटी 
भेजी और साथ ही अ्रकाली-परिवारों को काफी श्रार्थिक सहायता भी दी । बाद को जब गुझद्ारों 
के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कानून बना दिया गया तो यह प्रश्न भी तय हो शया । 


है. 
काँग्रेस चौराहे पर---१६२५४ 


जब १६२४ का आरभ्म हुआ तो देश के वातावरण में भारी उदासी फैली हुई थी। गांधीजी 
की अचानक और भयानक बीमारी ने और सारी बातों को ढक दिया था । “ 
१२ जबबरी १६२४ को महात्मा गांधी के श्रपेडिसाइटिस! रोग से भयंकर रूप में बीमार 
पड़ने श्रीर आधी रात में कर्म मेडॉक-हारा भारी आपरेशन किये जाने के समाचार से देशभर में 
चिन्ता उत्पन हो गई | पर गांधीजी के स्वस्थ होने लगने और अन्त की ५ फरवरी को उन्हें समय से 
पहले ही बिना किसी शर्व के छोड़ दिये जाने से वह चिन्ता दूर दो गई । 
पर जेल से छ्ूटकर भी उन्हें न शान्ति मिली न विश्रान्ति | करोकनडा-कांग्रेस में जो फूट पैदा 
हो गई थी वह दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही भ्री। एक ओर अपरिवर्सनवा दी श्राशा कर रहे थे कि 
गांधीजी अब छूट ही गये हैं, इससे कांग्रेस का इंजम फिर सत्याग्रह के पुराने मार्ग पर लौट पढ़ेगा । 
बूसरी ओर परिवर्त॑न-बादियों को चिन्ता थी कि दिल्ली और कोकनड्ड में प्त हुई विजयों को पक्का 
करके अपने ऊपर जो कुछ धब्बा बाकी रह गया है उसे धी लिया जाय। देश के परस्पर-विरुद्ध 
दृश्टिकोणों और समस्याओं में सामंजस्य स्थापित करने की जी-तोड़ चेश की गई । गांधीजी ने बम्बई 
के निकय जुहू नामक समुद्रतय्वर्ती स्थान पर कुछ समय व्यतीत किया । यहां पर गांधीजी, दास बाबू 
ओर नेहरूजी में कुछ दिनें। तक बरात-चीत चलती रही, जिससे लोगीं की आशा होती रही कि सम- 
भौता हो जायगा । १६२४ के मई मास में गांधीजी ने वक्तव्य प्रकाशित किया, साथ ही श्री दास 
और नेहरू मे भी एक सम्मिलित वक्तव्य दिया.। ' ४ 
परस्तु इन ऐविहासिक वक्लव्यों को देने से पहले यहाँ यह दवादा ठीक होगा कि कंसिलों में 
खराज्य-पार्टी ने कया किया और कौसिजों से भातर विभिन्न शाकयों का दिस प्रकार अपने . अधिकार 
में कर लिया। । ॥ दे ध 
.. स्व॒राज्य-पार्ी. बनने के बाद देश की विश्रिन्न कौंसिलों के. निर्धाधनीं में भाग लिया गया । 
बड़ी कौंसिल में ४५ खराजी पहुंचे जियो 'दव अगुशासन था और जो अपना कार्यक्रम पूरा 
बे का नह लिये ह० थे । वे सप्टीकएज फा सहयोग और राहमजगूति प्रात करके ऑोसिल में 


है 5 एम्स कं हा: 
पाप करें लक गला विजय तन 







पं जब भी टी ० शशाजारी गे शासन-यगस्था 





आप ना आम आद5 सर 
आसान मे बम 
मोततालाल मेहर मे ये 





कक हो न 
किया आर पाजइतं 


गे छत्कारा पग्वृतन झग्नें ये सम्बन्ध थे पके प्रस्ताव पेश 





॥, 


[ 
संधाधन पेश किया कि भारत मं पूर्ण उत्तरदागी सरकार की विफारिश करने के लिए एक गीले॥जे- 





लाई जाय | 


आप] 


ह | : ४४ सी, एउन्‍्तस शक्ष पश्त। पी फ इसकी हार विश ४ रूप न 
प्रकार को यो नो कई सार हार खानी पड़ी; पल्त इस अर्तावोीं पर उसका हार विशेष रूप के 


अर पु न शेर ः ५. 5 नल | न क्र स्ताद 77:27 ्ोफ | 224८. न ष् न जला 
उस्तेस योग्स ऐ>फुछ राजनैतिक कैरेयों को लोड़गे का प्रस्ताव, ८८ के रगुलेशन ई के १5 
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करने का प्रस्ताव; दक्षिय-अफ्रीका से भारत में आने वाले कोयले पर कर लगाने का प्रस्ताव; और 
सिक्ख-आन्दोलन की अबस्था के संग्बन्ध में जांच करते के लिए एक कमिटी बेठाने का प्रस्ताव । 
सरकार की पराजय स्वराज्य-पार्टी की विजय थी, जिसका बल स्वतंत्र, राष्ट्रीय तथा कमी-कर्भी नरस- 
दल तक का सहयोग प्राप्त होने के कारण भी बढ़ गया था । हम यह इसलिए कहते है कि स्वराज्य- 
पार्टी ने अपने कार्यक्रम में रख छोड़ा था कि “हमारी मांग सारे राजनैतिक कैदियों की रिहाई, दमन- 
कारी-कानूनों की रद करने और एक ऐसा राष्ट्रीय कम्बंशन बुलाने की अन्तिम चेतावनी का झूप धाग्णु 
करे जो भारत के लिए भावी शासन-व्यवस्था तेयार करे |”? 

स्व॒राज्य-पार्टी ने दूसरा काम यह किया कि सरकारी मांगों! की चार मदों को नामंजुर कर दिया। 
ऐसा पहले कमी न हुआ था, यह तो मानो रसद बन्द करना हुआ । पर पणशिडत मोतीलाल ने कहा 
कि मरे इस प्रस्ताव का असहयोग की विध्यृसकारिणी नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह प्रस्ताव तो 
देशवासियों की शिकायतों की ओर ध्यान आकर्षित करने का बिलकुल वैध और वाजिब उपाय है ।”? 

१६२४ की गर्मियों में जो कुछ हो रहा था उसका चित्र पाठकों के शआ्ागे पेश करने के लिए, 
हम अब गांधीजी, दास बाबू और नेहरू्जी के वे वकब्य देते है जो शुरू की वार्वाज्ञाप के बाद प्रका- 
शित किये गये । ' 

ग्रांधीजी का बक्तब्य 

4+अछपने स्व॒राजी मित्रों के साथ कांग्रेसबादियों के हारा कोसिल-प्रवेश के जटिल प्रश्म पर भाव 
चीत करने के बाद मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि में उनसे सहमत न हो सका । २८ »६ ३६ 
देश के कुछ परम-आदर्णीय और बहुमूल्य नेताओं के विरोध का विचार करना भी मेरे लिए सुखदायी 
नहीं हो सकता | »< »९ >< परन्तु चेश करने और इच्छा रहने पर भी में उनके तर्क को न समझ सका | 
गैरी अब मी यही सम्मति है कि असहयोग के सम्बन्ध में जैसी मेरी धारण है उसके अनुसार कौंसिलं- 
प्रवेश श्रसंगत है | हमारा मतभेद असहयोग' शब्द को मिन्‍्म-भिन्‍न परिसाषा तक ही सीमित हो सो 
बाल भी नहीं है; यह मतभेद तो चित्तवृत्ति से सम्बन्ध रखता है, जिसके कारण महत्वपूर्ण समस्याओं 
के मुलभाने में मतसद श्निवार्य हो जाता है । उस मनोदृत्ति के पंसाने से ही बहिष्कार जगी की 
सफलता या विफलता को जांचना होगा, फल्न-सिद्धि के पैमाने से नहीं | में इसी दृष्टिकोण से कह 
रहा हूं कि देश के लिए कोसिलों से बाहर रहना उनके मीतर रहने की अपेक्षा कहीं अधिक लाभ- 
दायक होगा | परन्तु में अपने खराजी मित्रों की अपने दृष्टिकाश पर ने ला सका | तथापि में यह 
समझता हूँ. कि जबतक उनका विचार दूसरा रहेगा, उनको स्थान मिस्सन्देह कोसिल में है। 

इस सबके लिए यही अच्छा भी शल2 88325 

/ दिल्‍ली और कोकमडा-कांग्रेस ने उन कांग्रेसबादियों को इच्छा होने पर कॉंसिलों और शसे- 
' स्यल्ली में जाने की इजाजत दे दी है जिनकी आत्मा उन्हें न रोकती हो । इसलिए मेरी राय में स्वराजी 
' कासिल्ों में जाने का और शगरिवर्तन-बांदियों से तसस्थ रहने की झाशा: रखने का' शिकार रखते 


हैं | पचाणू भा बच्छ केंग 


| भी इक ४; पंयोकि उनका सींत ही यह थी और 
प्रकार का शर्त जहाँ हगाई था। मद खारजियों 


गन. शक ८2 न कप ल>ट की ०2 कप जे 6. 5 | न री 
है छोर देश के लाभ भहुता; टा ना जग सशायशो् अपातायीका शपती संता 









काओऋरणी ने जे 










को सफलर)। 24%] 


हक 


मांखूम ढा जाया । झा वंद अलुभव दे. होगा स्राजियां का भाद् पूर हो गया, था मे जामता। छू 
कि ज 


ण डे. ३, - बाप इक हे 2 8 है. ॥ 
| दा ललजता हैं क्र आगरय झपणा कदम परछिह्या धेंभे | इसस्ेए मे उसके भाग बाधा 


। 
शलने के बदम में शक ने दीऊंगा आर ने खराज्षियों के कोविल-लवेश वे, विधश प्रधार करने | 


अध्याय ४ ; कांग्रेस चौराहे पर--१६२४ न 


ही भाग लुंगा । हां, मैं ऐसे कार्य में खय॑ कोई ऐसी सहायता नहीं दे सकता जिसमें गेश विश्वास 
नहीं है" क्‌ ०0१९०) $ कछ कफ छह | 

“क्सिलों में क्या ढक अपनाना चाहिए, इसके सम्बन्ध में मेरा कहना यही है कि में कौसिलो 
में तमी घुसंगा जब मुर्क मालूम ही जाये कि में उसके उययोग से लाभ उठा सफकंगा । अतवएय यदि 
मैं क्ंसिलों मे जाऊंगा तो में सोलह आने श्रड़ंगा-मीति का अवलम्बन न करके कांग्रेस के रचनात्मक 
कार्यक्रम को सफल बनाने की चेष्ा करूँगा | में उस हालत में प्रस्ताव पेश करके केन्द्रीय या प्रान्तीय 
सरकारों से चाहूंगा कि ; 

(१) थे सारे कपड़े हाथ के कते और हाथ के बुने खह्दर के खरीदें । 

(२) विदेशी कपड़ों पर बहुत भारी चुड्डी लगा दें । 

(३) शराब आदि की आय को ही रद कर दें, ओर सेना-विभाग के व्यय भे, अपेक्षाकृत ही 
सही, कमी कर दें । 

“आदि सरकार कॉसिलों में पास होने के बाद मी इन प्रस्तावों पर अमल करने से इम्कार कर 
हे, तो में सरकार से कॉसिलों की भंग करने के लिए, कहूंगा शरीर सनन्‍्हीं खास-खास बातें पर फिर निर्बा- 
चकीं के वोट हासिल करूगा। यदि सरकार कोंसिल मंग करने से इन्कार कर दे तो में श्रप्नी 
जगह से इस्तीफा दें दृगा और देश को सत्याग्रह के लिए वैयार करूगा । जब यह अवशा श्रा पहुंचे 
तो औजी मु फिर अपने साथ और अपने नेतृत्व में पायेंगे। सत्याग्रह-सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध 
में मेरी कसौटी वही पुरानी है ।” 

स्व॒राजी-बक्कत्य 

देशबन्धु चित्तरंजन दास और परिडत मोतीलाल नेहरू ने अ्रपने वक्तव्य में कहदा-- 

“हमें अफसोस है कि हम गांधीजी को कोसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में स्वगाजियों की स्थिति के 
ओखित्य का कायल मे कर सके । हमारी समझ में यह नहीं झाता कि कॉसिल-प्रवेश नागपुर के 

ग्रेस के असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुकूल क्‍यों नहीं है | परन्तु यदि असहयोग मर्नोद्ठत्ति से 
ही सम्बन्ध रखवा हो ओर हमारे राष्ट्रीय जीवन को वास्तविक श्रवसथा से उसका कोई विशेष सम्बन्ध 
न हो, जब कि हमारे राष्ट्रीय-जीवन की गति-विधि नीकरशाही के हमेशा बदलते रहने वाले रंग-दंग 
पर निर्भर रहती है, वो हम देश के वास्तविक हित के लिए अ्रसहयोग तक का बलिदान करना 
अपना कर्तव्य समझते है। हमारी राय में इस सिद्धान्त में उन सभी कारों में, जिनके हारा राष्ट्रीय- 
जीवन की समुचित बृद्धि हो और स्वराज्य के मार्ग में बाधां डालमेवाली नीकरशाही का. सामना 
किया जा सर्के, झाकमनिभसा की आवश्यकता है । जिजन्ल न 
हवा यह भा शा कर देगा चाह हैं के हमने अपर्ण कार्यका के झिड़ंगा' उम्द का जो. 
ब्यूनदाग किया दे सो ब्रिटन की पालंगए० के इतिहास के तधादिका अथ में मी । गांश्त थोः शीपिन 
खभिकाएं नामी कांसिलों गे उसे अर्थ मं अडंगा शालना कसाम्मप है, 


>> 
आर शीदल के आअनितर शिन्न-बुन के । 
















अप 'प्रनश्तल्ी 





वा 






[इंगा झालने की शपेद्धा राज्य के भाग में नॉफरशादी-दवारा डाली हें का बगनलआा 
करों का अभिक है। अडंगा? शरद का व्यवहार करते मय हमारा मतड्ाव एती ऋद्मनएा से है ! 
से खेगजस गा के सिधिनवलान को घूगिका में असहयांग का गश्याणां बरते हुए इस अत फा 


अंधजा तरह रपए कर दया हूं | 


पर अटां भी हम इस यात के व्यू बाद्-विवाद का अच्त करता चाहते है कि इस नींत को 
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“सतत और लगावार शअ्रड़ंगे की नीति”? कहा जा सकता है या नहीं | हम तो अपनी नीति को विस्तार 
के साथ बताकर ही सन्तुष्ठ हो जाते हैं । हमारे मित्र यदि चाहे तो इसे अधिक उपथुक्त मास प्रदान 
कर सकते हैं | 

“झब हम इसी सिद्धान्त और नीति को सामने रख कर अपना भावी कार्यक्रम, जिसे हम 
कॉसिलों में और कौसिलों से बाहर पूरा करेंगे, बयान करते हैं 

“क्रासिलों के भीतर हमें मिम्मलिखित काम जारी रखना चाहिएँ ३-- 

१, बजट रद करना--जबतक हमारे अधिकारों की मान्यता के रूप में वर्तमान सरकार 
के घिधान में परिवर्तन मे कर दिया जाय, या जबतक पार्लमेण्ड और इस देश की जता के खीच में 
समझौता ने हो जाय, तवतक बज रद करते रहमा । इस दंग के अपनाने के ओचित्य के सम्बन्ध में 
केन्द्रीय बजट की कुछु खास-खास बातों का जिक्र कर देना काफी है। प्रान्वीय बजटों के सम्बन्ध में 
भी यही बाव है | १३१ करोड़ में से (रेलवे को छोड़कर) केबल १६ करोड़ पर राय दी जा सकती है 
ओर बाकी जिस रकम पर राय नहीं दी जा सकती उसमें से ६७ करोड़ अकेले सेना पर खर्च कर 
दिया जाता है | इस प्रकार यह श्यष्ट है कि इस देश की जनता बजट के केवल 3 अंश पर राय दे 
सकती है, और इस सीमित श्रधिकार की भी रद करने का गवर्नर-जनरल को अधिकार है | यह 
साफ ज्ञाहिर है कि न जनता का बजट बनाने में कोई हाथ है, न बजट बनाने वालों पर कोई अधि- 
कार | जनता की कर बढ़ाने के संबंध में या उसके खर्च के मामले में कोई अधिकार नहीं है;। हम 
पूछने हैं कि फिर हम किस सिद्धान्त से रेसा बजट पास करना अपना कर्तव्य सममें, और उसका 
जत्तरदायित्व अपने ऊपर लें | 

कामून-सम्बन्धी प्रस्तावी को रद करतना--कानृन बनाने के संबंध में सारे पस्तावों को 
जिनके द्वारा मोकरशाही अपनी जड़ मजबूत करना चाहती ढे, रद केप्या । 

3, स्थनाहमक कार्यक्रम -जो प्रस्ताव, योजनायें और बिल हमारे शध्टीय-जीवन की 
बुद्धि करने के लिए और फलतः योकरशाही की जड़ उखाड़ने के लिए आवश्यक हों। उन सबको 
पेश करना | 

४. आधिक नीति -एक ऐसी निश्चित आर्थिक नीति का अ्वक्षम्बन करना जो पूर्वोक्त 
सिद्धा नयी के ऊपर तय की गई हो और जिसका उद्देश भारत से बाहर जाते हुए धन-प्रबाह को रोकना 
हो । इसके लिए धन-शोषण करे वाले सारे कामे में झकावट करना आवश्यक है । 

“इस वीति को फलदायिनी बनाने के लिए हमें प्रान्वीय और केस्रीय कॉसिलों पर कब्जा 
कर लेगा चाहिए जो चुनाव के लिए खुली हों । हमे ऐसी सारी प्राष्य जमहों पर तो कब्जा करना 
हीं चाहिए, साथ ही हमें हरेक कगिटी सें मी जहांतक सम्मत हों घुस जाना जाहिए। हम अपनी 
पार्श के सदस्यों का ध्याम रस और आऋादपित काने हैं और उरी निमनन्‍्त्रणु देते हैं कि इस सम्बन्ध में 

गीत्र ऋ+ हात । 

* आभारी गीशि इंच दकार होती 'चगी,७--पहली बात यह है कि हमें महात्मा 
भय रो सप्तर्भन करता सादिएण ओर कांग्रेस की संशादं के दरारा उसकी 

| हगरी यह मिश्चित्त संय है कि कीणिल्ली के, साइर सनगाजाद काम ही सहायता . 
॥ क भीगर हुगारे काम का बच्चे नभ्धत कंग हे जायगा । क्यीडछि ही जिस बह की 















ध्ट 


3. 


लकी वे मात्र हहीं, माहर देलाश बनना होगा, हीरे पस नल के ग्िना इमारी, 
। के कलर अशिन्मन हल | स्वच्त्मव काग मर; मामले मै कंसिलों 7 भीतर शोर बार 





अध्याय ५: कांग्रेंस चौराहे पर --१६२४ ब्र्‌९ 


है 


के कार्य का एक-बूसरें की सहायता करना आवश्यक है जिससे उस बल्ल को, जिस पर हम निर्भर 
करते हैं, मजबूती झ्राये। इस सम्बन्ध में हम महात्मा गांधी की सत्याग्रह सम्बन्धी सलाह को बिया 
हिचिकिवाहट के स्वीकार करते हैं । हम उन्हें आश्वासन देते हैं कि ज्यों ही हमें मालूम हो जायगा कि 
सत्याग्रह के बिना नोकरशाही की स्वार्थूर्ण हृठधर्मी का सामना करना असम्भव है, हम तत्काल 
कोसिलों को छोड़कर देश को सत्याग्रह के लिए तैयार करने में, यदि वह स्वयं ही उस समय तक 
तैयार न कर दिया गया हो तो, उनकी सहायता करेंगे। तब हस बिना किसी हीला-हवाले के उनके 
पीछे हो लेंगे ओर कांग्रेस की संस्थाओं के छारा उनके ऋषणड़े के नीचे कास करेंगे जिससे सब मिलकर 
सत्याग्रह का ठोस प्रोग्राम पूरा कर सकें। 

“साथ ही हमे मजदूरों और किसानों का देश-भर में संगठन करके कांग्रेस के काम की पूर्ति 
करनी चाहिए | मजदूर-सगस्या सारे देशों में कॉठन समस्या है, पर इस देश में उसकी कठिनता और 
भी बढ़ गई है। जहां हमें एक इस प्रकार का संगठन करना चाहिए जिसके द्वारा पूजीपति और 
जमीदार मजदूरों का शोपण न कर सके, वहां इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं 
यही संस्थायें बढ़ी-चढ़ी और गैरवाजिय मांगें पेश करके अत्याचार के साधन न हो जाये। मजदूरों 
को सचमुच संस्क्षण की आवश्यकता है, पर इसी वरह उद्योग-घन्धों को भी संरक्षण मिलना आाव- 
श्यक है | हमारी संख्या को इन दोनों को रक्त-शोपण से बचाना होगा। ट्रेइ-यूनियन-कॉमरेस का 
मंगठन इस रूप में होना चाहिए कि वह दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध हो | हमारी सर्म्मात में तो 
अन्त में दोगो पक्षों के हित शोर देश के हित समान ही हैं |” 

झहमदाबाद में २७, २८ ओर २६ जूत को जो निश्चय किया गया, जुहू, के वारतालाप ने 
उसके लिए, पहले से ही मार्ग तैयार कर दिया था। निर्वाचित कांम्रेस-संस्थाओं के सारे सदस्यों के लिए 
| हर महीने २,००० गज अच्छी तरह ऐंठा और कता हुआ सूव भेजना लाजिमी कर दिया गया। न 
मेजने पर उस सदस्य का स्थान खाली समझने की कहा गया | जिस समय इस बिधय पर चर्चा द्वी 
रही थी, कुछ सदस्य इस जुर्माने वाली बात के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए बैठक से उठकर चले 
गये । यह प्रस्ताव पास हो गया | ६७ अनुकूल और १७ प्रतिकूल रहे । पर यह सोचकर कि जो लोग 
उठकर चले गये थे यदि वे खिलाफ राय देते तो सम्भव था कि यह गिर जाता, गांधीजी ने जुर्माने 
वाली बात हटा ली और महासमिति ने नागा करनेवालों के खिलाफ जाब्ता कार्बाई करने की ' 
सिफारिश की | ह 

निरेशी का्गी, शादाणतों, स्कूं-कालैडों, उगधियों और कॉशिलों के पांचों प्रकार के 
( काम-मझ़ा के पस्ताद की ध्यागती रखा द्वाग 3 सद्दिकार पर जोर दिया जया झी। कांनध के मत- 
दाता नी सारा तौर से हिदायत के दे, के न खां की कंग्रेण की मसानहन-गंराओं में न 

॥ जाय जी पयों प्रकार ५ धस ने सलते हीं ओर स्वत थी 
प्रवाद्धग करते है | हरस्‍कान की निमभ्धा थी गई झाँग गएड्कज सादेव मे 


अनु ये ।कया गये कि बंद आशय नी ऋफीाअ-जंबसब के सम्बन्ध के सचि कर | सिकली ने जंतों 











उस पर 








इस नंठ क मे जिस एश्वाव | काका जाश पद्ा किया बह गोवीना। साहा-द्वात शानेध्द $ 
की हंस्था के पिदकार क्रौर ]ग अजित के परियार के बत्ति समबेदया-प्रकाशन के स्ररकतन शथा ! 


प्रस्ताव मे सोपीयाथ साहा के देशनंग को माय की, जिससे गेरित होकर उतने हल्था का, दुदव के 


श्श्र्‌ कांमेस का इतिहास : भाग हे 


साथ स्वीकार किया गया, पर साथ ही उसे पथ-अ्रष्ट बताया गया। महासमिति मे इस ओर इसी 
प्रकार की सारी राजनेतिक हत्याओं को जोरदार शब्दों में धिक्कारा और अपनी स्पष्ट राय प्रकद की 
क्रि इस प्रकार के कृत्य कांग्रेस की अहिंसा की नीति के विदद्ध हैं, स्वराज्य के मार्ग में झकायट डालते 
हैं और सत्याग्रह की वैयारी में बाधक बनते हैं । इस प्रस्ताव पर खूब बाग्युद्ध हुआ । यह बात छिपी 
नहीं थी कि यह प्रस्वाव देशबन्धु को पसन्द न आया | इसलिए नहीं कि बह अहिंसा के कायल थे, 
बल्कि इसलिए, कि वह प्रस्वाव के मिस्म-मिनन्‍्न अंशों के जोर की बहुत बदल देना चाहते थे। गांधीजी 
को यह देखकर बड़ा ही सम्ताप हुआ कि उनके कुछु निकटस्थ ओर अमिन्‍्न-हृुद्य अनुयायियों ने 
इस प्रश्ताव के विरुद्ध राय दी । इसी प्रसंग को लेकर उनकी आंखों में आंसू झ्रा गये। ऐसे आवसर 
उनके जीवन में अधिक नहीं आये हैं । बाताकाश में वीतरवा इसलिए और भी उश्नन्‍्न हो गई थी कि 
दीनाजपुर (बंगाल) की ग्रांतीय-परिषद्‌ में एक और भी अधिक जोरदार प्रस्ताव पास हो चुका था, 
जिसमें गोपीनाथ साहा के स्वार्थ-त्याग और बलिदान की सराहना की गई थी और उसकी देशभक्ति 
के प्रति सम्मान प्रक। किया गया था। 
स्वगजी इस बैठक में अपने इच्छानुसार सब-कुछ प्राप्त न कर सके ओर उन्हें अपनी कठोर 
परिश्रम से प्राप्त की सफलता को मजबूत बनाने के लिए नवम्बर वक रुकता पड़ा । जहांतक अपरि- 
बर्तनवादियों का सम्बन्ध था, सूतवाल्ी शर्त को उन्होंने आश्चर्यजनक रीति से पूरा किया | अगस्त 
में २७०८० सदस्य थे, सितम्बर में ६३०१ हुए, अक्तूबर में ७७४१ और नवम्बर में ७६०५, हो गये । 
परच्तु उस वर्ष की सबसे बुरी बात थी जगह-जगह साम्मदायिक दंगों का हीना, खासकर 
” दिल्‍ली, गुलबर्गा, नागपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, इलाहाबाद और जबलपुर में | सबसे अधिक 
अयगकर दंशा कोहाट में हुआ । कोहाट के दंगे ने तो भारतवर्ष की कमर तोड़ दी । दंगों के कारणों 
आर परिस्थितियों के सम्बन्ध में गांधीजी और मौ० शीकतश्नली की एक कमिटी नियुक्त की गईं। 
दोने मे रिपोर्ट पेश की, पर दुर्भाग्य से दोनों का इस विषय में सत-भेद था कि दंगों की जिम्मेदारी 
किस पर है। १६२४ की है और १० सितस्वर की घटनाओं की बीते आज दस वर्ष से भी अधिक 
हुए, फ दंगे के फोरन बाद हीं कोह्मड के श्रातृस्‍्कूल' केहेडमास्टर लाला नन्दलाल ने जो रिपोर्ट लिखी 
झौर जिसे कोहाट-दंगा-पीड़ित-सहायक समिति ने प्रकाशित किया, उसे पढ़ने पर वो अब भी 
शरीर में रोमांच ही आता है | हम इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकते कि 8 और १० सितम्धर 
के गोलीकाशड और कत्लेझाम के बाद एक स्पेशल ट्रेन ४००० हिन्दुओं को सवार कराकर ले गई | 
| इनमें से २६०० दो महीने बादतक रावलपिण्डो क्री जनता की और १४०० अन्य स्थानों की जनता 
की दान-शीलया पर जीते रहे | 
ऐसी दशा में यह कोई आश्चर्य की बाद नहीं जो गांधीजी ने २१ दिन के उपयास का बत 
' लिया । इस कोघोग्माद और हत्याश्प्रद॒त्ति का जिसोदार उन्होंने अपने-आपको ठहराया और उपवास 
के दास पायश्चित करने का निश्चय किया | अभी अपेण्डिसाइटिस़ के भयंकर और लगभग सांधा- 
तिक प्रकीय से उठे उन्हें आधिक दिन नहीं हुए थे | अतः यह उनके लिए. अग्नि-परीक्षा थी | गांधीजी 
ने बद गोलाम मह्गइधजी के मकान पर आरम्म किया, पर बाद को उन्हें शहर के बाहर एक मकान 
में ले काया नया | इस शदसर का लाने उठाकर सारी जातियों के नेताओं को एकत्र शिया शया । 
ग्शाकले के रड़े पढ़ी नी सार्थक हुए बढ़ एकह-परिष्र दे. रए१ सिलाबर थे ९ अक्तूबर सम १६२ 
तक होती 'द्ठी ! परियतद के सदस्यों ने प्रति की फि से धर्म और सत की स्वतन्त्रता के सिद्धांत कां ह 
परहिव फयाये का आकाश शभिक सयत्त करने ऋर 'उसतेजन सिलने पर भी इनके विरुद्ध किये गये, 
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शाचरण की निन्‍दा करने में कोई कसर न खख्खेंगे । एक केन्द्रीय राष्ट्रीय पंचायत बनाई गई, जिसके 
संयोजक और अध्यक्ष गांधीजी हुए और हकीम श्रजमलखां, लाला लाजपतराय, के० एफ० नरीमान, 
हा० एस० के० दत्त और लायलपुर के मास्ठर सुन्दरसिंह सदस्य हुए । परिषद्‌ ने धार्मिक सिद्धांतों 
को मानने, धार्मिक विचारों को प्रकट करने और धार्मिक रीति-रिवाज़ों का पालन करने, घर्मस्थानों 
की पविन्नता का ध्यान रखने और गोबघ कौर मस्जिद के आगे वाजा बजाने के सम्बन्ध में सबका 
एक-समान अधिकार माना, पर साथ ही उनकी मर्यादाओं का भी निदर्शन किया । अखबारों की 
चेतावनी दी कि ये सांप्रदायिक मामलों में समऋबूझ कर लिखा करें और जनता से अनुगेध किया 
गया कि गांधीजी के उपयास के अंतिम सप्ताह में देशभर में प्रार्थना की जाथ। ८ अवतूबर जन- 
समाओ द्वारा ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए नियत किया गया | 
आभी गांधीजी ने अपना उपवास समाप्त ही किया था कि उन्हें बस्बई में २१ और ४२ 
मबम्बर को सर्वदल-सम्मेलग में और उसके बाद ही और उसी के सिलसिले में २३, २४ को भहा- 
समिति की बैठक में शरीक होना पड़ा । सर्वदल-सम्मेलन करने का उद्देश्य यह था कि बंगाल में 
सरकार का दमन जोर पकड़ता जा रहा था। यह दमन-नीति स्वराज्य-पार्टी और तारवेश्वर में सत्या- 
ग्रह करनेथाली कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आरम्म की गई थी। लीकमत की इसके विरुद्ध तैयार करना 
था । परिषद्‌ ने बंगाल-सरकार-दवारा जारी किये गये क्रिमिनल-ला-अरमेएडमेण्ट-आर्डिनेन्स के विरुद्ध 
निन्‍्दा का प्रस्याव पास किया और उसके साथ ही १८१८ के रेगूलेशब है को रद करने पर 
जोर दिया | सर्वदल-समोलन ने बंगाल की अशान्ति का कारण स्वराज्य न मिलना ठहराया और 
एक कमिटी नियुक्त की, जिसके सुपुर्द स्वराब्य की योजना और साझछादाथरिक समभौता तैयार करने 
का काम किया गया | इस कमिटी में देश के सारे राजनैतिक दल्लों के प्रमुख व्यक्तियों को रक्‍्खा गया 
३१ मार्च १६२५ तक रिपोर्श मांगी गई । परिषद्‌ के दोारा कुछु विशेष काम होने की श्राशा ने थी । 
पर इससे सम्भवतः देशबन्धु चित्तरंजन दा की गिरफ्तारी ठल गई। उस वर्ष की मुख्य घटवा थी 
गांधीजी का देशबन्ध और नेहरूजी के आगे बहिष्कार के मामले में झुक जाना । इन वीनों प्रमुख 
व्यक्तियों मे एक सम्मिलित वक्कव्य प्रकाशित किया श्रोर उसे महासमिति ने सान लिया। इस वक्तव्य 
का सारांश यह था कि सारी पार्टियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए असहयोग को राष्ट्रीय कार्य-क्रम 
के रूप में स्वगित किया जाता है| हां, विदेशी कपड़ा ने पहनने के सम्बन्ध में वही पुरानी नीति. 
भी | गह भी कहां पे कि अन्य देंले मिल-मित्र दिशाओं में स्ववास्मक-कार्य करें, और खराज्य 
पार्टी क!सिली के काग करे ) : एन ते में माणीओ ने बंद तय केगयों कि कॉंगरस-सदर्सी के द्वारा 
| शाति के बज्ाद २००० गज हा५ का फंसा खत प्रेत शा दया जाग. / | 
सेदआांव कांग्रेस _ जी ० 
असहयोग के एहिदास में मेलगांय-कर्मेस खास मद ससती ह। गांधीयाद के विरुद जो 
पिद्वीह उठा था वह करीय-फरीव श्म्तिम मीसा तक पुल चुका था। गांप्रेस संग 7 से खान प्प खड़ी 
थी जहां से दो साग दो को जाते थे । कांग्रेस-बादियों का अब दी पर पक्ष दक्षों मे गंदे 
जाना खादिए गा सानीता करे; अपने गैदन्माव फो मिठा होना चाहिए, शीर यदि समकोते की 
पाप ठीक हो तो इस जटिल काम की गांधीजी के सिता और कीन द्वाथ में ही ! केंदल गांधी ही 
ऐसे थे जो सत्यागद का कार्यआाग बोपस लैकर भी अधान्नगंग-बाजिगी को शांद कर धफदे थे और 
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ररम्म फरमे के लिए मदहार व्यक्ति की आवश्यकता दे; थी उसे न्‍न्द करने में भी महाग व्यक्ति ही. 


श्ध्छ कांग्रेस का इतिहास : भाग है 


समर्थ हो सकता है ) इसलिए यह समय के अनुकूल ही हुआ कि १६४२४ की कांग्रेस के सम्ापति 
गांधीजी हुए । उन्होंने अपना अदूभुत भाषण पेश किया | पर कांग्रेस में उसका संक्षेप ही सुनाया 
गया | इस भाषण में उन्होंने १६२० से उस समय तक की घटनाओं पर प्रकाश डाला ओर बताया 
कि किस प्रकार कांग्रेस मुख्यतः एक ऐसी संस्था रही है जिसके द्वारा भीवर से शक्ति का विकास होता 
रहा है| सब तरह के बहिष्कारों को मिन्न-मिन्न द्लीं ने ऋपनाया | वैसे कोई मी बहिष्कार यू ने हो 
सका, फिर भी जिन-जिन संख्याओों का बहिष्कार किया गया उनका रौब बहुंत-कुछु कम हो गया । 
सबसे बड़ा बहिष्कार हिंसा का बहिए्कार था। पर अहिंसा ने असहायावस्था की निश्कियता को 
छोड़कर अभी साधन-समन्न और परिष्कृत रूप धारण नहीं किया था । जिन्होंने असहयोग में साथ 
नहीं दिया उनके विरुद्ध एक प्रकार की छिंपी हुई हिंसा से काम लिया गया.। पर अ्रहिसा जैसी कुछ 
भी था, उसने हिंसा को दबाये रकखा। इसमें कोई सन्देंह नहीं रहा कि किसी आदर्श के लिए. क४ 
सहने की झ्मता उस आदर्श की पूत्ति में अवश्य सहायक होगी | पर ठहरो' कहने का भी समय 
आया और जिन्होंने असहयोग किया था उनमें से बहुत से लोग पश्चासाप भी करने लगे । फलतः 
सब प्रकार के बहिष्कार उठा लिये गये और केवल एक बहिष्कार--विदेशी कपड़ों का--रहू गया । 
इस प्रकार बहिष्कार करने का जनता का न केंचल अधिक्रार ही था, बल्कि कर्तव्य भी था | विदेशी 
कपड़े का बहिष्कार चेसा ही आवश्यक है जेसा विदेशी पानी या गेहूं या चावल का बहिष्कार करना । 
इसमें सन्देंद्द नहीं कि बहिष्कार एक प्रकार दबाव ढालना है, पर यह दबाव क्रोध से नहीं, सदिच्छा 
से प्रेरित होकर डाला जाता है। लंकाशायर का व्यापार अनैतिक था, क्योंकि वह भारत के लाखों 
क्रिसानें को बबाद करके बढ़ा और कायम रहा। एक प्रकार अनैतिक आचरण मे दूसरे प्रकार के 
झनेतिक आचरण की जन्म दिया और ब्रिटेन के अनेक अनेतिक आचरणों की जड़ में यह झमैतिक 
व्यापार छिपा हुआ था | फलवः हमें हाथ से कातने और हाथ से बुनने का काम अपनाना पढ़ा, 
जिसके द्वारा हम किसानों के संसर्भ में आये | पर गांधीजी के कहने का यह मतलब न था कि सब 
' प्रकार का अंग्रेजी. माल हमारे लिए. हानिकर है; परन्तु कपड़ा चादे अंग्रेजी हो, . चाहे और किसी 
विज्ञायत का हो, हमारे लिए हामिकर सिद्ध होगा। यन्त्रों के सम्बन्ध में उनके विचार जो 
हैं उन सबकी अपनाने के लिए यह जनता से नहीं कह रहे थे। अहिंसा के सम्बन्ध में भी 
उनका यही रुख था। परन्तु अकेले घरेलू-पन्थे ने ही जिन इजारों आदमियों के दरवाजे से 
सुख-चेन की दूर कर रखा था उनके विनाश से उनका जी बहुत दुःखी था।, उनके और 
खराजियों के मतभेदों में समझौता ही गया था। खराज़ी सूत कांच कर देने को राजी हो गये और 
गांधीजी मे उनके कोसिलों गे काम करने पर आपत्ि नहीं की । उन्होंने कोहाट के दंगे पर संन्ताप 
प्रकट किया, अकालियों के साथ सहानुभूति प्रकट की, अ्रंस्पुश्यता के सम्बन्ध में अपने विचार प्रक 
किये शोर खराब्य-बेजगा को दिक्क किया | न एा हास्य है, पर हम इसे महीं जानते । चरखा, 
हिल्‍्बन्पुर्मालश ऐप झोर अम्युश्शता -गिवारण । साधन 6&। मेरे लिए तो साधनों का जानभा ही 
काफी है। मेरे जीमन-सिदान्त मे साथग झीर साध्य एर्योयवाची शब्द हैं |” इस प्रकार भूमिका 
बांधने के बाद गांधी जी ने स्वराज्य की योजना के सम्बन्ध में कुछ बातें, बताई | गा 
मताधिकार के लिए शारीरिक परिश्रम की शर्ग, सैनिक व्यय में कभी, सस्ता स्याव, मादक- 
उतों। आने कली जुनी का अन्त, शिनिज्ञ और सैनिक नौकरियों के बेतनों में कमी, प्रांतों 
के दस में विदृश्ियों के इज (नीएली) की सगे सिरे से जग 
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पकुशल, भागतोन पंरशा को उनकी परद-मयादा की भारगरटी झीर केन्द्रीय गरकार-ड्ाम छलस ने पर चने 
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का 


का आश्वासन, वानाशाही का अत विएयो में आपदा ओ अर पिे भिन्न संस्थाग्रो को 
धार्मिक खतन्त्रवा, देशी-माषाओं-ढ्ारा सरकारी काम-काज, ओर हिन्दी को राष्ट्रीय माषा मानना । 

पूर्ण स्व॒राज्य के प्रश् की ओर मी गांधीजी का ध्यान आकर्षित हुआ | श्रहमदाबाद के बाद 
से उनके विचार सोम्य हो गये थे; क्योंकि उस समय वह आशा से भरे हुए थे, किन्तु अब जद्दां तक 
सरकार के ईंग-ढंग और स्थिति का सम्बन्ध था, गांधीजी की आशाओं पर पानी पड़ गया था| 
उन्होंने कहा- “मैं साम्राज्य के भीतर ही स्वराज्य पाने की चेंश करू गा, पर यदि स्वयं प्रिटेस के दोष 
से ही उससे सारे भाते तोड़ना आवश्यक हुआ। तो में ऐसा करने में, संकोच नहीं कुछ गा |? इसके 
बाद उन्होंने स्व॒राज्य-पार्टी और स्वनात्मक कार्य-क्रम का जिक्र किया और बंगाल की झबस्था के; 
सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के बाद अहिंसा में श्रपनी श्रास्था प्रकट करके माफ्ण समाप्त 
किया । बंगाल में लॉर्ड रीडिंग ने १६२४ का आडिनेन्स नं० १ जारी कर दिया था, जिसके द्वारा 

उन लोगों को, जिम पर स्थानिक सरकार-द्वारा क्रांतिकारी-दल से सम्बन्ध ग्खने का सन्देह किया जाता 

हो, गिरफ्तार किया जा सकता था और स्पेशल कमिश्नरों की,अदालतों में उनके मामले का सरसरी में 
पैसला किया जा सकता था। भांधीजी से इस बात को साना कि यह सब कुछ स्वराजियों के बिमुद्ध 
किया जा रहा है | 

कांग्रेस ने बी अम्मा, सर ए० चोघरी, सर आशुत्तोप मुकर्जी, भूपेद्धनाथ बसु, डा० सुब्रद्दाश्य 
ऐयर, ए० जी० एम० भुरौरी और अन्य कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं की छुटु पर शोक- 
प्रकाश किया । नवम्बर में महासमिति ने गांधीजी, दास बावू और नेहरूजी के जिस समभौते को पास 
किया था उसे सही क्रिया गया । कांग्रेस-मताधिकार में भी परिवर्तन किया गया । हिखुओं के कोहाड- 
त्याग पर खेद प्रकट किया गया । कोह्माठ के मुसलमानों को सलाह दी गई कि वे हिन्दुओं को उनके 
जानयथाल के संबंध में आश्वासन दे, साथ ही हिंदू मुद्यजरीन को सल्लाह दी गई कि जबतक कोहाट ' 
के मुसलमान उन्हें सम्सानपूर्वक न बुलावें तबतक वे बापस न जाय॑ | इसी तरह गुलबर्गा के पीड़ितों के 
प्रति भी सहानुभूति दिखाई गई | अस्पश्यता और वायकोस-सत्याग्रह के संबंध में उन्तित काश्वाई की 
गईं । बैवनिक राष्ट्रन्सेवा को पूणु सम्म्रानप्रद बताया गया। अ्रकाली-दल, मंदिरा ओर अफीम के 
सामन्ध में भी विचार हुआ और कांग्रेस के विधान में कुछ जरूरी तब्दीलियां की गई । 

प्रवासी-भारतबासियों के लिए श्री बसे, पं० बनार्सीदास चतुर्वदी और श्रीमती सरोजिनी 
सायडू की सेवाझों की सराहना की गई | सरकार भी चुपचाप नहीं बैठी थ्री। वह भी कैनिया के 
मामले में काफी जोर की लड़ाई लड़ रही थी | भारत-सरकार ने “भाख-मत्त्री को चेतावनी दी कि। 
यदि निश्चय केमिया-प्रवासियों के विरुद गया तो मारत में ब्रिटिश-साम्राण्य, से पृथक होने ओ्रौत| 
उपनिवैशों के विरुछ बदले की कार्रवाई करने के सम्बन्ध में जोर का आन्दोीलल आरप्म हो जायगा ।?: 
यह भी याद रखने की बात है कि १६२३ में जो साम्राज्य-परिषद्‌ हुई थी, जिसमें भारत 
की और से कर वैजनहानुर हा और महाराजा अलबर गये थे, उसमें उपनिवेशी में भारतीयों का . 
बरालरी का दे खीकार करते वाले १६२१ के प्रस्ताव की तो घुष्टि की ही गईं, साथ ही भारत- 


सरकार से एफ ऐसी समिति थी गियुझ्ा कंये को कहां गया जिससे भिन्न-भिन्न उपनिवेश मशबंध ... 


प्र शरीक गईं इंा। इसे उपसिेश-समित्ति में मिन्दरीय 


जि कि फेल + के 
किया करें । इस सिखने में दक्षि ट 
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स्वसल, औआीशन आयायां, सर पम्चगिन एसड्सम, दीतानवह 2४ [० री दारी आर का कफैर सुर 
शव सिशेक किसे सने शोर ्सख की वंठक हैप्नेर४ के आरंभ में हुईं और जुलाई कक खप्त मं 


मो केनया, किन्नी ओर टायानिका जे प्यासी आसायों. की. शिकेयतों के - सम्बन्ध में मे 





मे हुए । 
रा 


न 2] 


२२६ काँग्रेस का इतिहास : भाग | 


भी चर्चा की गई। अगस्त १६२४ में उपनिवेश-मन्त्री मि० थामस ने निश्चय किया कि दूसरे 
देशों से आकर बसने पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में जो आडिनेन्स बनाया गया था वह अमल 
में न लाया जाना चाहिए, परन्तु हाइलेश्ड्स और मताधिकार के सम्बन्ध में जो निश्चय है वही 
कायम रहेगा । यह भी निश्चय किया गया कि जो मारतवासी दक्षिण-श्रफ्रीका में जाकर बसना 
चाह ये निचली भूमि पर जाकर बस सकते हैं और उसपर खेती कर सकते हैं। १६२४ के 
जूत में सम्राट की सरकार ने एक ईघ्ट अ्रक्रीकन कमिदी नियुक्त की, जिसके चेयरमैन 
लड़ साउथबरों थे । इसके सामने भारतीय दृष्टिकोण रवखा जा सकता था । इसी बीच दक्षिणु-- 
_ आफ्रीक्ा की सरकार में परिवर्तन हो गया, इसलिए 'क्लास-एरिया-बिलः अपने आप ही रद हो 
गया । साथ ही. 'नेयल बरोज आड्डिनेन्स' पास हो गया, जिसके अमुसार और अधिक भारतीय 
नागरिक था रईस ने ही सकते थे । 


ध्‌ 


हिस्सा था साथ १०-१६ २४ 


१६२५, की राजनीति मुख्यतः कोसिलों में किये गये काम तक सीमित रही | श्रव स्वराजियों को 
अपरिवततनवादियों की तरफ से परेशानी न रही | क्योंकि गांधीजी दोनों दलों को एक वराजू पर 
रखने को मौजूद थे ही । मध्यप्रदेश और बंगाल | द्रधशासन का श्रन्त हो गया था। लॉड लिथन के 
निर्मंचण पर देशबन्धु दास ने बंगाल में मंचिमण्डल बनाने से इत्कार कर दिया और न दूसरों को ही 
बनाने दिया । वह इसी प्रकार के विध्वंस की बात सोचते आा रहे थे | जब लॉर्ड रीडिंग का १६२४ का 
नं० १ आड्िनेम्स समाप्त हुआ तो वंगाल-कॉसिल में एक बिल पेश क्रिया गया, जिसे स्व॒राजियों मे 
ओर स्वराजियों के प्रभाव ने १६२४ की जनवरी में रद कर दिया | लॉर्ड लियन ने उसे सही कर दिया 
ओर लन्दन सम्राट-सरकार की मंजूरी के लिए भेजा । १७ फरवरी को बंगाल-कौंसिल ने प्रश्वाव पास 
करके बजट में भंगियों के बेवन की गुंजायश रखने की सिफारिश की । स्वराजियों को हारना पड़ा। 
पर उन्होंने शीघ्र ही इस क्षति को पूरा कर लिया | २३ मार्च को बजट पर बहस के दौरान मैं मंत्रियों 
के वेतम ६६ रायों से रद कर दिये गये | पक्ष में ६३ राखे थीं। इधर बंगाल असहयोग के इस 
मिश्वित मार्ग पर चलन रहा था, उधर मध्यप्रान्त में इस बात की चर्चा की जा रही थी कि स्वराज्य- 
पार्श को मंत्रित्व ग्रहण क्यों नहीं करथा चाहिए, जिससे वह भीवर से विध्वंस कर सक्के ! बड़ी कोसिल 
में स्व॒राज्य-पार्दी १६२४ शरीर १६२५ में विरोधी दल्ल का काम करती रही। स्वराजियों मे सिलेक्ट 
कमिटियों में भाग लिया और लाभदायक कानून पास करने में सहयोग दिया। कभी किसी पार्टी का 
साथ दिया, कभी विसी का, छोर सदाकदा सरकार का भी | . 

जब श्री यी० दोवलोागी शा्गंगर ने बंगाल-श्रार्डिनेन्स की एक कानून के धारा रद करने का 
प्रस्ताव पेश किया तो उसके परे थे पड: आर विपक्ष भें ४४, शा्यें आई । १६२४ की ३ फरवरी को 
'श्ी बिइलभाई पटेल में १८५० का शाही कैदियों का कानून, १८६७ का सीमान्ध के अत्याचारों का 
' का्यंग और १६२१ का गजशोंही संधानन्दी काबून रद करने के लिए बिक्ष गेश किगा तो सीमान्ततराले 


काजल के एसा बाकी हरा पारा हा गया | 













शीमत नियोगी ने शण्ना पल पेश किक, जिसके जरा कं रेखयें आफ का वंशीमग पस्क 

किसी आंवि-निशेध की लिए छब्ने ग्जिय फरने की प्रथा की मिथ देगा जहगे थे | बह विश नो मंजूर 
आप 2० कक क्र 

हुओझा | ॥ाज गांक़ ने बिल पंश किया कि लग्द।त को प्रिवी कीशिलओं झपीद मे भेजी जाया कर, 


पर की शाह हीरे 2॥ सदा भा ने उसा! सरकार का भाीय दया | बृद पर ; राजू का यह अप्लाप कक 
रश ॥४ चला धारक उर्ंभा लय की ये किया जागन,पास होग॑ना कार मरका। के द्वार खानी पद । ९४, 
पर्मेरी १६२५ की रेशबें-4जट की बदन में स्वराजियी और ब्वतन्त्र दल वाले ने गरकरी सब्शयों का ग़को- 
का काने के यजाब एल चर ग२ प्रहार किया श्यीर फलतः पश्चिव भोवीलाल का वेद को रद करयें का 





ण्र्प ः. कांग्रेस का इतिहास : भांग हे 


प्रस्ताव ६६ रायों से रद होगया । पक्ष में केबल ४१ रायें आई । इस प्रकार बजट और उसकी मरददों 
पर उसके गुण-दोधों के अनुसार ही विचार किया गय। | आरम्म में। लगातार और एक्सा अइईंगा 
डालने का जो संकरप किया गया था, उससे कहीं काम न लिया गया | परणश्डित मोतीलाल का कार्य- 
कारिशी के सदस्यों का सपर-खर्च घटाने का प्रस्वात ६४:४८ से पास होगया। कोहाद का दंगा, 
सेना में मारतीयों का अमाव, मुडीमैन-कमिटी की रिपोर्ट, मोलमेज-परिषत्‌, दरान आदि सब लिये गने 
थे | जब असेम्बली में ऐसा बिल पेश किया गया जिसके अनुसार बंगाल-क्रिमिनल-लॉ अमेएडसेन्ट- 
एवट के मातहत मामलों की अपील हाईकीट में की जा सकती थी, तो बड़ी विचित्र अवस्था हुई । 
बिल में तीन अन्य घाराये ऐसी थीं जिनके द्वारा अदालत में हाजिर होने के हुकंमनामे को रद किया 
आर शभियुक्कों की बंगाल से बाहर मजरबन्द रक्लखा जा सकता था | स्वतन्ब्-दलवाले श्रीर स्थराजी 
बिल के पहले भाग का तो अनुमोदन करना चाहते थे ओर बाकी तीन भागों छो रख करना । 
सरकार की दृष्टि से बिल्ल इस प्रकार विक्कुल आधूरा रह जाता | फलतः जब उसे राज्य-परिषद्‌ ने पास 
कर दिया तो लॉड रीडिंग ने उस पर सही करदी | 

इस तमय तक देशबन्धुदास में कांग्रेस में अपने लिए एक गौरपूर्ण स्थान उैयार कर लिया 
था । इसके अ्रतिरिक्त वेलगांब-कांग्रेस के अवसर पर एक समाचार प्रकाशित हुआ कि देशबन्धु दास 
ने अपनी सारी सम्पत्ति देश के अपर कर दी है, जिसका उपयोग परापकार में किया जायगा । इस 
बात से दशकखु दास जनता की निमाह में बहुत ऊंचे उठ गये । इधर डॉ० बेसेए्ट के मेशनल कम्चे 
स्शन ने 'कामनबैल्थ आफ इणिडिया बिल? का ससविदा भी प्रकाशित कर दिया था | एकता-परिषदू 
ने सास्पदायिक समस्या को सुलभाने के लिए जो कमिटी नियुक्त की थी वह अलग माथा-पच्ची कर 
रही थी | लाला लाजपतराय ने हिन्दूँ-महासभा की और से २४ फरवरी को एक भ्रश्नावलि प्रकाशित 
की | गत नवम्बर में जो सर्ब-दल-सम्भेलन हुआ था, उसके द्वारा नियुक्त की गई उपसमभिति कोई 
अच्छी त्वराज्य योजना तैयार न कर सकी और श्न्त को मार्च मे अनिश्चित समय के लिए, स्थगित 
होगई । १६२५ के मार्च और श्रप्रेल मे गांधीजी से दक्षिण-मारत और केरश में दीसा किया | साय- 
, कोम-स्याग्रह जोरों पर था | गांघीजी की उपस्थिति ने उमभौता होने में सदद दी | कुछ खास 
सड़का पर से होकर अस्थृश्य न मुजर पाते थे | यह आन्दोलन इस  कड़ाई की दूर करने के लिए 
' आरम्म किया गया था! भावणकोर-सरकार :ने सत्याम्रह्तियों का प्रवेश रोकने के लिए. कुछु बाड़े बना 
दिये थे श्रौर सिपाही तैसात कर दिये थे | जावणकोर सरकार की यह बात सुझाई गई कि उसके इस 
रवैये से वह जनता में यह घारणा उत्पन्न कर देंगी कि वह बावणुकोर के हिन्दुओं की संकीर्णता का 
झपने शारीरिन बल्-दारा समर्थन कर रही हैं। जब सरकार ने बाड़े और सिगाही हटा लिये तो सत्या- 

का मान बवछ लोकमत रह गया ओर सत्याग्रह का कारण उस समय के लिए हट गया । 

दांचुण से गांधीजी बंगाल जानेबाले थे | दांस बाबू अस्वस्थ होने लगे थे । उन्हें शाम को 
ज्वर झने लगा, जो चिन्ता का कारण होरहा थां | इलाज के. लिए उनके यूरोप जाने का प्रबन्ध किया 


गया था | काप हो कह आशा भी कि 


पक 








हट 


है मिदिश सरकार के साथ समझौता करा सबोगे । यह सफ- 

और मे पिलता £ जिल्‍्ोंने बड़े-बड़े आन्दोलनों का सकड्दम 

किया है | जब १६१७ में मि० आदेश ने भारत का दौरा किया था तो श्रीगती बेसेशड पर भी इस 
प्रकार की मनोद्रति ने अधिकार कर लिया-थो | ० ह 

। देशबन्धु की मृत्यु और उम्धक दा 

,  फरीदपुर तो सज्ञाल-प्रात्तीय-रिपद के अवसर पर सई 









लता की सगोपलि जन सार का्यक 





पेशफरु मे फरीदयुर में 
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कुछ शर्तों पर सहयोग प्रदान करने की जो बात कही सो इसी मनोद्वुन्ि से प्रेरित होकर | गांधीजी 
का विश्वास था कि वर्तमान अशान्ति दूर करने के लिए जिस प्रकार के हृदय-परिवर्तन की आवश्यकता 
हे, वह दिखाई नहीं पड़ता ।पर दास बाबू का विश्वास था कि हृदय में परिवर्तन होगया है। उन्होंने 
स्टेटसमैन' के प्रतिनिधि से कहा--“मैं हृदय-परिवर्तन के लक्षण हर जगह देख रहा हूँ । मेल-जोल के 
चिह्न मुझे हर जगह दिखाई पड़ रहे हैं | संसार संघर्ष से थक गया है और उसमें मुझे सर्जन और 
सक्षटन की इच्छा दिखाई पड़ रही है ।” दास बाबू ने ब्रिटिश राजनीतिशों को संबोधन करते हुए 
कहा-- श्राज आप ऐसी शान्ति प्राप्त कर सकते हैं जो हम दोनों के लिए सम्मान-प्रद हो |” इन 
दिनों गांधीजी मे दास बाबू को अपना 'एटर्मी' कहा था और खराज्य-पार्टी को कोसिलों में कांग्रेस 
की प्रतिनिधि कहा करते थे | उनकी अ्पने-आपको भुला: देने की क्षमता अद्भुत थी और कभी-कभी 
उनके पुराने अनुयाणियों की मक्ति वो नहीं, पर परैर्थ भंग करने वाली अवश्य सिद्ध होती थी। 

इस अवसर पर लॉड रीडिंग कुछ महीनों की छुट्टी पर इंग्लैशड गये थे । लॉ बर्षनहेंढ ने 
स्वराजियों की सल्लाह् दी थी कि वे विध्यंस के बजाय सहयोग करें | इन दोनों बातों मे मिल्लकर दास 
बाबू के हृदय में आशा उछन्न कर दी थी। इसके अलावा कर्मल वेजबुड और मि० रेमजे मैकडानहड़ 
भारत में समभौता कराने की चेष्टा कर रहे थे । गांधीजी ने दास बाबू की मृत्यु के बाद एक मर्मपूर्ण 
बात कही थी । उन्होंने कहा था कि दासबाबू को लॉर्ड बर्कनद्ेड में बड़ी श्राग्था थी और उन्हें विश्वास 
था कि बर्कनहेंढ़ भारत के लिए बहुत-कुछ करेंगे | 

देशबन्धु दास ने पशिद्षत मोौतीलाल नेहरू को ज़ो अन्तिम पत्र लिखा था, जिसे गशिह्तजी 
देशबन्धु का अन्तिम राजनैतिक बसीयवनासा कहा करते थे, उसमें उन्होंने कहा--'हमारे इतिहास की 
सबसे अधिक नाजुक घड़ी आरही है | इस वर्ष के अन्त में ठोस काम होना चाहिए और दूसरे 
साल के श्रारम्म में हमारी सारी शक्तियां काम में लग जायंगी ). इधर हम दोनों बीमार पढ़े हैं।. 
ईएबर ही जाने, क्‍या होने वाला है ।” इसके कुछ ही दिनों बाद ईश्वर की ऐसी ह<छा हुई कि उसने 
देशबन्धु को खर्ग में बुला लिया । १६ जन १६२५, की दाजिलिंग में. उनका परलीकवास हुआ | 
दास बाबू का जीव म्वयं ही भारत के इतिहास का एक परिव्छेद था। दास बाबू के देहान्त के 
सम्बन्ध में खुलना में गांधीजी ने गद्गद्‌ होकर कहा था --उनकी स्छृति को छमर बनाने के लिए . 
हमें क्या करना चाहिए ! आंसू बहाना बड़ा आसान हैं। परन्त अआंसुओं से हमें या उनके निकट्श्थ 
और प्रिय व्यक्तियों को कोई लाभ न होगा । यदि हम सब, हिन्दू; मुसलमान, ईसाई, पारसी, वे सब 
जो अपने-आपकी भारतीय कहते हैं, संकल्प कर ते .कि जिस काम दे लिए देशइन्ध मिगे गौर जिस 
काम में वह निमग्त रहे, उसे पूरा करेंगे, तो हम सवमच उनके स्मारक के रूप में कुछ कर सकेंगे । 












हम चब रस्मात्या हैं विश्यास रखते हैं | होगी आागया चाहिए कि शरीर चाशशन्‌ है। गाता का नाश 
कशी कीं दाता । डित शरीए मे देशसम्त्ु दास का शाम का. मिवातस था कद गए हो गया । पर उप 


52 ]+ ४5 छत 
गे 


आत्मा दा गाश कभी मे होगा | उबको आका ही क्यों, उनका सोम शी. जिल्दार्म इपेदी सत्र की ६ 


ब_ ग्ि 
3 27०; ब्रा 


कट ५ 0 207 2 52 2 टन की 
श्र इतना स्याय किया ५ झगर रहगा कार हो गम घृढ़ां था ऊअवीग अंग दाग भा अशुकरणा 
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प्‌ + हा 4 मैसा गा ६४ रो प पते भरतिदन्धी | चेन 
आए जरा सस्कारी राये का उद्धरण भा भला खादि६-- जे दास थे आपने अतिदन्धं का हूँ. 


गे लो - 





का शवूक स्वील निकाणने को अला-जत शाके थी। वह अगनी वोजमाशों को पूरा 


5 ञे कल मिड, 267 3 28 पा 2 इशारे पक पं पे अर के भ ञों ० िकार बा सश्ता 
गफेला मे काग लेते है, जिसके कारण उनकी ध्याव अपने याग्य से बार्य ताथियां से कक ऊ. था हुए 
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था ।” महात्मा गांधी की तरह उनकी भी प्रशंसा शत्रु तक करते थे। उनके प्रति जन असंख्य लोगों 
मे सम्मान प्रकट किया था उनमें से अनेक यूरोपियन और सरकार के उच्चपदस्थ अफसर भी ये । 
जिम-जिन ने सन्देश भेजे उनमें भारत-मन्त्री और बाइसराय भी थे | जब कासिल की बेठक अगस्त में 
हुई तो सबसे पहल्ने देशबम्धु दास की और फि वयोबड देश-भक्त सर सुरेच्द्रनाथ बनर्जी की, जिनका 
परलोकबास ६ अगस्त को हुआ, मृत्यु के द्वारा हुई देश की छवि का उत्लेग्न उपयुक्त शब्दों में 
किया गया । 
भांधीजी देशवन्धु दास से अत्यन्त स्मेह रखते थे | वह बंगाल ही में रुक गये और उनकी 
स्पृति में एक महान स्मारक बनाया । उन्होंने दस लाख रुपया एकत्र किया | देशवन्धु दास का भवन 
१४८ रसा-रोड; देश के अर्पण हुआ | इस भवन को दास बाबू की उस टृस्ट-योजना के अनुसार, जो 
उन्हींने बेलगांव-कांग्रेस से पहले प्रक८ की थी, स्तियों और बच्चों का अस्पताल बना दिया गया । 
गांधीजी ने स्व॒राजियों के हाथ में सारी शक्ति देने और बंग.ल में स्प॒राज्य पार्टी की जड़ मजबूत जमाने 
में कोई कसर न उठा ख्वखी | इस प्रकार श्री जे० एम० सेनगुम को कींसिल में स्वराज्यपार्ी का नेता, 
कल्कत्ता-कारपोरेशन का मेयर, और बंगाल प्रान्तीय कार्ग्रेस-कमिटी का सभापति बनाने का काम 
उन्हीं का था | यह तिहरा राजमुकुट जो दास बाबू धारण किये हुए थे,सेनगुप्त के सिर पर रख दिया गया। 
इधर गांधीजी स्वराजियों को निश्चिन्त करने की भरसक चेश्शा कर रहे थे, उधर गांधीजी 
की इस उदारता का उत्तर स्वराज्य-पार्टी दूसरे ढंग से दे रही थी । स्व॒ाज्यन्पार्टी की जगरल कसिल 
का विशेष सूत देने की उस शर्त के खिलाफ हुआ था, जो. बेलगांव में तय हो चुकी थी। बह विरेध 
बढ़ता ही गया, और भ्रन्त में इस शर्त को उड़ा देने का फैसला मद्दासमिति के हाथ में सांप दिया गया। 
महासमिति में स्व॒राज्य-पार्टी का चहुमत था ही। १५ जुलाई को मदहासमिति की कलकते की बैठक के 
बाद संम्मततः गांधीजी ने पशिडत मोतीलाल नेहरू के पास एक पर्नों लिखकर भेजी कि च॑ंकि कांग्रेस 
में खवराजियों की बहुलता है, और चंकि आप स्वराज्य-पार्टी के सभापति हैं, इसलिए आपको कार्य 
समिति के सभापतित्व का भार भी अपने ऊपर लेना चाहिए | गांधीजी ने यह मी स्पष्ट कर दिया कि 
में इसका सभापत्ति और अधिक रहना नहीं चाहता । इस पर्ची से स्व॒राजियों में इलचल मजे गई । 
पर अन्त में यह तय हुआ. कि कम-से-कम उस साल के अंत तक गांधीजी ही महासमिति के सभागति 
बने रहेंगे, पर यदि अगली बैठक में सूत कातने की शर्त उठा दी जायगी तो बह इस्ताफा दे देंगे 
और एक अलग चर्खा-संघ स्थापित करेंगे | कार्य-समिति ले सूत कासने की शर्त में परिवर्तन करने 
के प्रश्न पर विस्तार के साथ विचार किया और झत्त में सारे प्रश्न एर दुबाय विचार करने के लिए 
१ अक्तूबर की बैठक करने का निश्चय किया | इस बीच . में गांधीजी ने स्वराज्य-पार्टी का समर्थन 
'करने में कुछ छठा ने रखा | अगस्त में गांधीजी ने लिखा था--- “पुफे कांग्रेस के मार्ग मे और 
अधिक खड़ा न होना चाहिए ! कांग्रेस का परथप्प्रदर्शन मुक-जैसे आदमी के द्वारा, जिसने अपने 
आपकी अप जनता में मिला दिया है और जिसका मारत के शिक्षित-समाज की मनोश्षत्ति से 
मौलिक अन्तर है, होने की अपेज्ञा शिक्षित मारतीयों के द्वारा होने के मार्ग में मैं ब्राधक बनना नहीं 
साइवा । मे श्रव भी नगर अगपया असर झठाना चाहता हूँ, परन्तु ' कांग्रेस को छोड़कर नहीं। यह 
मम पी अचछी तर: हो सकता है, जब मे सस्ते में से हट जाओ झौर कांग्रे। की खासा मे 
उसके नाय पर, आपदा फास ध्यान रसचालाक काम मे समा ये । मे कांग्रेस ७ सहायता 


भार उसक 


काऊझआा चर हक सके शिक्षित भारतीय मुभ ६24६ तति ध्पे 
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असली बाते यंढ थी कि एक ओर तो स्पराजी लोग गांधीजी के पिझ्धातों वा शण्उग बरते 
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मान का उपयोग उसी हद हक 
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ये और दूसरी ओर उनका नेतृत्व भी चाहते थे। वे उनका सहयोग अपनी शर्तों पर चाहते थे। 
इस अवसर पर श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कई सज्जनों से कहा-- “उनका सन्देश केवल एक्क है, 
शौर बह पुराना पढ़ गया है।?' 
स्व॒राजी प्रस्ताव 
पम्डित मोत्ीलाल नेहरू ने असेम्बली के १६२४-२६ के शिमला-अभिवेशन से कुछ पहले 
ही भारतीय सेशडहसुड कमिटी में स्थान ग्रहण किया था | इस कमियी को आम तौर से स्कीन-कॉमिटी 
कहा जाता था। इस सौके पर स्कीन-कमिदी .का इतिहास मी संक्षेप में सुन हें | १६९५ से पहले 
कुछ दिनों से मारत के कुछ लोग भारत में सैण्डहस्ट के मुकाबले में एक सैनिक-विद्यालय खोले जाने 
की मांग कर रहें थे | १६२५ के असेम्बल्ञी के दिल्‍ली-अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया गया, 
जिसमें झधिकारियों से इस प्रकार की संख्या तत्काल खोलने की कहा गया | तदनुतार भारत-सरकार 
में एक कमिटी नियुक्त की | कमिटी का काम यह देखना था कि सम्रार्ट की सेना में अफसरों के पद 
के लिए योग्य भारतीय उम्मीदवार क्रिस प्रकार प्राप्त हों, और उनके-मिलने पर उन्हें सबसे अच्छी 
ढंग से किस प्रकार शिक्षा दी जाय । इसलिए कमिटी से यह पता लगाने को कहा गया कि भारत 
में सैनिक-विद्यालय खोलना उचित और सम्पव है या नहीं, और यदि सम्भव हो वो इस विद्यालय 
भें ही शिक्षा की पूरी व्यवस्था हो या उम्मीदवारों को इंग्लैंड भेजा जाय । भारत में कम्रिदी की 
कई बेठके हुई और १६२६ के बसन्‍्त में इस कमिटी के सदस्यों की एक उपसमिति यूरोप सह देखने 
के लिए, गई कि ४ग्लैंड, फ्रांस, कनाडा और अमरीका में सैनिक अफसर वैयार करने के लिए किस 
प्रकार की शिक्षा दी जाती है । 
कमिटी की रिपोर्ट पर जो महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी उसकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता 

है। १६२४ में मुडीमैंन-कमिंदी की नियुक्ति यह पता लगाने के लिए हुई कि माण्टेगु-चेग्सफी्ड-सुधार 
कैसे चल रहे हैं ।इस कमिटी की दो रिपोर्ट थीं--वहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक-रिपोर्ट सर- 
कारी थी,पर सश्काश इस र्पोट की सिफारशं भी मानने को तैयार ने थी । १९६८० के सितम्बर में शक्त 
प्रस्ताव पेश किया गया कि सरकारकी रिपो को सिद्धास्त-रूप में मान लेगा चाहिये | शरीर वह सिद्धान्त 
यह था कि सुधारों की सशीन जहां-जहां आ्रावाज दे रही है, उसमें तेल लगाया जाय, और उसके 
कल-पुर्जी में तेल लगाकर उन्हें चिकना कर दिया ज्ञाम, जिससे मन्जियों को नियुक्त करना आसान हो 
उनके बेतनी पर बजदों की बहस में राये ने ली जाये #&६ थे शडंगा हद पर सी सरकारी काम करते रहें। 
मान्द-फो्ड सुधारों मे तो इस प्रकार को घथ्नाओं को सुदूखतों सम्भावता-मात्र समझा गया. था।पर झब 
तो ने कल ही मीउलक्ष पायी हो चुकी हैं। स्वगज्यपारी ने बडी तसिल यों भसनेके कुछ हैं। दिनो बाद 
पका छा शिया था कि ग्रायरेशु-कम्सफं। दे शुतार- योजना । क्या गया बाद गो एजने वाली है। उसने 
या था;- 





६ आल 3 ०-8 हे, ६5... कि परे 
शारड गा पुगा | मे घना जाग्चद प्रस्त!+ पर 


बड़ी बोीसित से कसिक्ष गसनेर - तमरद हे सफाशश काती ४ के भाख-सरकार विधान, 


मेंस गकार संशोधन कदने के. छिए आवश्नक कारयाई कर के जुशा॥। पूण उत्तदायी शांसन 
कायम ही जाय, और इस लईंश से (१) शाह की एक गोलगेज पश्पिद्‌ इलाने जो महत्वपूर्ण झल्य-, " 








५ 
पंच्यक जातियों या वीं के अधिकारों और हित्तों की प्याय में रमद्ा, भारत के लिए शासत-विधांन 

के लिकाएश बेर, आर (६१) बढ़ी कांसिल की भेद कर  मिदागिद कंशिल की स्वीकृति के लिए ] 
उसके आगे वह योजगा पेश करे दर फिर करे कायत का राग ने के लिए जिदिश पालिमेश के” , " 
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हु 


इस प्रस्ताव के फल-सस्‍्वरूप ही मुडीमैन-कमिटी नियुक्त हुई थी, जिसने अल्प-संख्यक और बहु- 
संख्यक दो रिपोर्ट पेश की थीं। इस रिपोर्ट पर ७ सितम्बर १६२४ को सर अलेक्जेशडर मुडीमैंन के 
प्रस्ताव के रूप में विचार किया गया था। इस प्रस्ताव के ऊपर पश्डित मोतीलाल 
नेहरू ने एक लम्बाचोड़ा संशोधन पेश किया था, जिसका सारांश यह था कि 
(१) सम्नाट की सरकार को पाहमेस्ड में तत्काल ही यह घोषणा करने का 
प्रबन्ध करना चाहिए कि मारत की शासम-व्यवस्था और शासन-प्रणाली में ऐसे परिवर्तन किये जाय॑गे 
कि देश की सरकार पूर्णतया उत्तरदायी ही जायगी, (२) एक गोलमैज-परिषद्‌ या इसी ग्रकार का कोई 
उपर्यक्त साधन पैदा किया जाय जिसमें भारतीय, यूरोपियन ओर अधगोरों के हितों का पुर प्रतिनिधित्व 
रहे | यह बेठक श्रल्पसंख्यक जातियों या वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर ऊपर लिखे सिद्धान्तों के 
अनुसार एक विस्तृत योजना बड़ी कीसिल की स्वीकृति के लिए तैयार करे | स्वीक्षति के बाद उसे विधान का 
रूप देने के लिए ब्रिधिश-पार्लमेन्ट के पास भेजा जाय । यह संशोधन दो दिली के बादविवाद के बाद 
सरकार के खिलाफ ४४ रायों के मुकाबले ७२ रायों से पास हो गया। 

१६२४ के सितम्बर में पथना में जो कुछ हुआ उसका वर्णन करने से पहले हम उस विचार- 
घारा का जिक्र करना चाहते हैं जो स्वराजियों मे ही छिपे छिपे काम कर रही थी | गांधीजी ने कांग्रेस 
ही सारी मशीनरी पं० मोतीलाल नेहरू के हाथ में सींपने की जो तलरता दिखाई उसकी स्वराज्य-पार्टी 


के नेता ने बड़ी सराहना की और गांधीजी को लिखाः--- 
देशवस्धु ने जिस सम्मानपूर्ण सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया था, मालूम होता है कि लाड 


बकनहैंड ने उसका तिरस्कार किया है। इससे उन्होंने यह ध्यष्ट कर दिया है कि स्वराज्य के युद्ध में हमे 
अनेक अनावश्यक रुकावर्ओों का और अनेक उन विशेधियों का सामना करना पढ़ेगा जिल्हें वस्त॒स्थिति 
की गलत जानकारी पहुंचती है। अब हमारा स्पष्ट कत्तंव्य यह है कि हमारे लिए जो मार्ग स्थिर कर 
दिया गया है, उस पर हम बढ़े चले जाये और घमणडी सरकार की चुनौती का बढ़िया-सा जवाब देने 
के लिए वातावरण तैयार करें |? बंगाल में जहां स्वराजी-दल ने मन्त्रि-मगह॒ल का निर्माण असम्भव- 
सा कर दिया था वहां अरब उसका प्रभाव कोसिल में कम होता जा रहा था । कॉसिल के अध्यक्ष-पद्‌ 
का स्वराजी उभ्मीदवार एक खतम्म-दलवाले के मुकावे पर ६ शयों से हार गया। श्रन्तिम जोर 
शआाजमाई के आझबसर पर भी, जब दास बाबू को स्ट्रेचर पर डाल कर कॉसिल-भवन में ले जाया गया 
था, अवरंथ। संदिग्ध थीं | डॉ ० सुहरावद्दी ने खरशज्य-्पाददी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने गवनर से 
मुल्ाकाव की थी, जिसके ऊपर गांधीजी ने उन्हें बड़ा श्राड़े हाथों लिया था ओर कहा कि उन्होंने 
यह बड़ा अनुचित काम किया झोर इस तरह “छपने देश को बेच दिया।?” जब डा० सुहरावर्दी ने 
यह सुना वी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा -- में इस नई जो-हुवमी के आगे सिर फ्कुकाने के 
बजाय रणनेतिक-गत्म कर कैसा अधिक तम्मान-प्रद सम्रभवा हूँ ।! डा० सुहरावर्दी के गवर्नर से 
| होगे के दूसरे दिम गांधीजी ने कलकतें के अधगोरे पत्र की 
शरीर कहा : ह | 
पे के; स्वराज्य-पार्टी के सदस्यों को बिना पार्टी की अमुभति 
लिए सरकारी #फनरों से मिलने से रोफने के सम्बन्ध में जो नियम है. वह झच्छा है (” ह 
१२ अगस्त को भी विदज्लभाह़ परेल् बड़ी कॉसिल के पहले गर-सरकारी अध्यक्ष सुभे गये । 


पटना महासभमिति 
प्‌ 






३६, 


३ है है 
नी 


हि 


' इस समय' २३ सितम्बर १६२ ॥ भें महाससिात की चैंठया एुइ । जब हंस स्परस्ण॒ 


दं 
करते हैं कि पटने की १६३४ की मद की अठक है उठाया गया या वो हमे यह थेठक विशेष 


अध्याय ६ : हिस्मा या साका (-- १६२४ श्३३ 


रूप से दिलचस्प माल्तूम होती है, क्योंकि इस बैठक में कांग्रेस की स्थिति में तीम महत्वपूर्ण परिवर्तन 
किये गये थे | खहर का राजनैतिक महत्व छिन गया । हाथ-कवा सूत देने की शर्त केबल चार आना 
न देने की हालत में ही लागू रही । राजनैतिक काम का मार ख्वराज्य-पार्टी को सौंप दिया गया | 
आब स्वराज्य-पार्टी कांग्रेस का एक झल्भ-सात्र--वह झल्पमत जिसे रिआ्रायतें मिले या वह थौड़ा-सा 
बहुमत जिसे सहायता के लिए औरों का मुह ताकना पड़े--न रही । वह खरे कांग्रेस हो गई । 
इसके बाद से निवाचन का काम स्वराज्य-पार्टी महीं स्वये कांग्रेस कोंगी | कॉसिल प्रवेश में विश्वास 
रखे वाले बढ़ी कोंसिल् के सदस्य अब “स्वराजिस्ट” नहीं कहलायेंगे, वल्कि कॉसिलों में कांग्रेस- 
सदस्य कहलायेंगे | सृत कातने की शर्त अब एक मात्र शर्त नहीं रही । इसका काश्ण यह न था कि 
उस शर्त को मानने वाले कम भे--- १०,००० सदस्य मौजूद ये--परन्तु यह था कि खराजियों को 
यह शर्त पसन्द न थी | गांधी जी ने लॉर्ड बर्कनहेड और लॉड रीडिंग को करारा उत्तर देने के लिए 
घराजियों को जो उन्होंने मांगा दे डाला | जब गोपीनाथ साहा के सम्बन्ध में सीशजर्गज के प्रस्ताव 
को लैकर दास बाबू की स्थिति और स्वतन्त्रता खतरे में पड़ी, झीर बंगाल-शआर्डिनेन्स एक्ट बना, तो 
गांधी जी ने दास बाबू का साथ देमे का निश्वय किया | वर्ष बीत गया पर बर्कमहेंड की शेखी 
मौजूद थी । गांधी जी ने बचा-खुचा असहयोग भी समेथने का निश्चय किया, जिससे कोौसिक्षों के 
मोर्चे पर पूरी सहायता पहुँचाई जा सके । उन्हें मारत-मन्त्री की उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं थी। 
उन्होंने राजनैतिक श्रवस्था का सामना करने के लिए खराज्य-पार्टी को कांग्रेस का अधिकार दे दिया । 

जस समय गांधी जी की जैसी मवीदशा थी उसमें पश्डिव मोत्रीलाल नेहरू के लिए कोर चीज 
सिर्फ मांगने की देर थी, और यह उन्हें तुरन्त मिल्ल जाती । गांधी जी ने मदह्मासमितति के श्रध्यक्ष की 
हैसियत से स्वराज्य-पार्टी-द्वारा बड़ी कोसिल में किये गये काम की आलोचना तक न होने दी, क्योकि 
इससे सोहाद-पूर्ण वातावरण में खलल पढ़ता और उदाराशयवा कौ शोभा और मूल्य बहुत कुछ कम 
हो जाता | जब राजेन्द्र बाबू ने गांधी जी से पूछा कि क्‍या उनका दास बाबू और नेहरू जी के साथ - 
कोई पेक्ट हुआ है, तो उन्होंने कहा कि “नहीं; परन्तु मेरा सम्माम यह कंहता है कि इसरा पत्ष जो 
कह पके मांगे, में दे है? उनका अतुकरण करने वाली का भी सम्मान यह कहता था कि गांधीजी 
उनसे जो मांगें दे ह 

पट्या की बैठक के अवसर पर और उसके बाद प्रश्न यह था कि पटना के निश्चय के दास 
कॉग्रेस की दोनों पाडियों में साझा तय हुआ था था दिस्‍सा ! कांग्रेस में परियतेन बड़ी तेजी से एक-के- 
बाद-एक होते गये । हर बार कौई नया दृश्य, नया रंस और नई बात दिखाई देती थी । जुन् में कोई 
बात निश्चित न हो सकी । जब १६२४ के जूत में छहमदाबाद में बैठक हुई तो गांधी जी अब भी 
अपनी स्थिति के मृहा-सिद्धान्ती पर अड़े हुए. थे । उन्होंने खददर-सम्बन्धी कड़ाई को और भी कड़ा कर 
दिया और कार्य-समिति में: सदस्थों को कासगे पर पिवश कर दिया । सीराजर्गन के प्राय के कपर 
॥ समेंथालों को भपकी दी गो भाधी जी कंमेस के भीयरी मत- 
जद थी मिठास पर तजग एक कम भुकने ना प्रश्चिम सह होता है कि सोलह श्राप अुकेना 
ड्िया है। थीं तो यही बात हुई | येशमलनि मे: निशय को पठनों से रद बार दिया गया । पथना से | 
गोसिश ने कांग्रेस की शा मर्यादा अपने हाथ मे हे ली और संत काने की शा को भी जड़ा दियां।' . , ' 
इस अकार खर मे साथकों और कसिज के समर्थकों मं कांग्रेस का अध्वारा ही गया | एकता कपल ह 
॥-मपर थी। बस्तव में सदर के समर्थकों में असंतोष फैला दुआ $. यह बाच छियई ये शआक्क्रंवी.: . 
भी | म्वगज्यन्पार्शी ते गौलमैज परिषद या और किसी शपयुक्त साधन की जो मांग पेश की थी 





हे 
॥94 











श्श्छ कांग्रेस का इतिहास : भांग ह 


बह नाकाफी समझी गई । लोगों में यह भाव उत्पन्न हुआ कि अटर्नी मे अपने स्वामी की आशा का 
उल्लंघन किया है था उसका पूरी तोर से पालन नहीं किया है। पर गांधी जी इस प्रकार के गणित का 
हिंसाब-किवाव नहीं लगाते । वह जब कभी भुकते हैं वो पूरे तौर से झ्कुकते हैं, जिससे न उन्हें पछुवावा 
रहे न दूसरे पक्ष को । मीष्म मे भी सब प्रकार के दान में इसी नीति का अनुसरण करने की सलाह दी 
है| फलव; पटना में जो कुछ निश्चित हुआ, कानपुर में हमें उसपर सही करनी पक़ी । 
कानपुर-कांग्रेस 
१६२५, की कानपुर-कांग्रेस के दिन आ लगे थे। जनता ज्यों-की-त्यों थी--उसमें पहले की 
भांति प्रबल शक्ति उद्मन्न हो सकदी थी, पर वह वभी जब “शिक्षित” समुदाय उनके पास कोई जीवा- 
जागता आ्राद्श, कोई फड़कता हुआ कार्यक्रम ले जाय। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया फलतः मसाला 
मौजूद था, पर उसकी शक्ति गायब ही गई थी | जिस प्रकार किसी मोटरकार के साधारण उपायों से 
ने चलने पर उसे पीछे से ढकेलने का उपाय अपनाया जाता है, और इस प्रकार ढकेले जाने के दो- 
चार कृदस बाद मोथर के इंजन में गति उत्पन्न हों जाती है और वह दुबारा रोके जाने तक काम कश्वा 
रहता है, उसी प्रकार सत्याग्रह की सारी शक्तियां उस समय के लिए रुकी हुई थीं शरीर उसमें गति 
उत्पन्न करने के लिए हर तरह का उपाय किया जा रहा था । स्थानिक संस्थाह्ों पर कब्जा करने का 
कार्यक्रम दिन-पर-दिन आकर्षक होता जा रहा था । कलकत्ते के मेयर-पद को देशबन्धु दास और बाद 
की शऔर० सेमगुप्त ने जिस सुन्दरता के साथ सुशीमित किया था, उससे आकर्षण और मी बढ़ गया 
था । देश के चार कारपोरेशन कांग्रेसबादियों के हाथ में थे। श्री बल्लमभाई पटेल अहमदाबाद-्युनि- 
सिपैलिटी के चेयरमैन थे और १६२७ तक उसी पद पर रहे । बग्बई-कारपोरेशन के मेयर का पद श्री 
विह्॒लमाई पटेल सुशोमित कर रहे थे | पं० जवाहरलाल इलाहाबाद-म्थुनिसिपैलिर्ट' के अध्यक्ष बनाये 
गये, पर उन्हें यह पता लगाने गे देर ने लगी कि वह वहां निभ गे सकेगे और स्थानिक संस्था कांग्रेस- 
धादियों के मतलब की चीज नहीं हैं। बाबू राजेन्द्रमसाद पटना-म्युनित्तिगलिटी के अध्यक्ष हुए, पर 
उन्हें जो अनुभव हुए वे आनन्ददायक न थे, फलता बह १५४, महीने के बाद ही वहां से अलग हो 
गये | परखु जीवन की वर्शमाला हरेक की खुद सीखनी पड़ती है| अधिकांश मनुष्यों को अपने अनु- 
भव से शिक्षा प्राप्त होती है, दूसरों के अनुभव से नहीं । इसलिए, मदरास को भी स्थानिक-संस्थाश्रों 
के अमुभव प्राप्त करने थे । इसी अवसर पर--अर्थात्‌ १६२४ के मई मास में--कांग्रेस ने मदरास-कार- 
पोरेशन की जगहों पर कब्जा करने की ओर ध्यान दिया और खूब आन्दोलन करने के बाद---जिसमे 
ने धेन की परवा की गई, न दौड़-धूप में कसर रक्खी गई--वह १० में से ७ जगह पर श्रधिकार कर्मे 
में सफल हुई, नये नेता नया कार्यक्रम श्रपने साथ लाते हैं। इसी के अनुसार मदरास के ग्युनिसिपैललि 
में नैदा श्री श्लीनियास आर्थगर कांग्रेस के भी सेवा हो गये--परन्तु सरकार की बक्की के पहिये बसे धीरे 
घीरे पीसते हैं; पर पीसते अचूक हैं | इसलिए थोड़े ही दिलों में सरकार ने कांग्रेसियों के लिए यह झस 
' प्षव कर दिया कि ने स्थानिक संस्थाओं के कर रचनाश्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ा सरके। थे जैढ हो 
आनेवालों को गौकरी नहीं दिल्ला सकते थे, खादी गहीं खरीद सकते थे, हिन्दी की शिक्षा महीं दे 
, क्षकते थे, शालाओं में चरखा नहीं चला सकते थे, राष्ट्रीय नेताओं को भान-पत्र नहीं दे सकते थे और 
न स्युनिसिपैलियी के स्कूलों पर राष्ट्रीय कण्दा फहरा सकते थे! पा 
हि १३२७ का साल बड़ी इलचंल का साल रहा है । झाव इतने समय के बाद जब हम पुशनी 
पलनाओं पर निभाई शाडाते हैं तो उस समय कांग्रारा के भीतर भिक्नन॑भव दक्षो ने, छः दलों मे 


भीधर भिन्न वक्ष वर्ना में, से कशमकाश नस रहा थी शाकी और ध्याव गये गिना कहीं रह सकता । 


अध्याय ६ : हिस्सा या साभा १--१६१४ श््छ 


जब अ्परिवत्त नवादी ही, जिनके जिम्से खहर; अध्पृश्यता-निवारण और साम्प्रदायिक एकता के रूप 
में बची-खु्ची वसीयत आई थी, श्रापतत में मतभेद उपस्थित कर रहे थे तो परिवर्त्न-बादियों का 
कार्यक्रम तो नया और श्रान्दोलनकारी समझा जाने वाला कार्यक्रम था, फिर उनमें मठ-भेद होना 
कोई आश्चर्य की बात न थी। स्वरा्य-पार्टी के सिद्धांतों के विरुद्ध मध्यप्रान्त श्रौर महाराष्र ने ऋषणडा 
खड़ा किया । मे प्रान्त बक्षाल के योग्य सहयोगी थे और जबव॒क देशबन्धु जीवित रहें,बज्ञाल के साथ-साथ 
चलते रहे | देशबन्धु का खमाव किसी बगावत को सहन करने का न था, वह उसे कठोरता के साथ 
कुचल देते थे | परन्तु उनकी शत्म द्वोते ही महाराष्ट्र आदि प्रान्तों में अनहोनी बातें हो गई। मध्यप्रांवीय 
कॉसिल के अध्यक्ष भी ताम्बे ने मध्यप्रान्स की सरकार की कार्यकारिणी का पद स्वीकार कर लिया । 
इसपर सध्यप्रांव और बरार के नेताशों और बम्बई प्रान्त के महाराष्ट्र के नेताओं में खूब घमासान युद्ध 
हुआ | पगिडव मोतीलाल नेहरू ने भी श्री ताम्बे के श्राचरण पर श्रौर श्री कैलकर और श्री जयकर 
जैसे व्यवितयों के उनकी सफाई पेश करने पर बड़ी आपत्ति की और इन दोनों के घिदद्ध जाब्वा कार्र- 
बाई करने की धमकी दी और कहा कि इन्होंने “अपराध में सहायता की है? | इधर शी केलकर और 
श्री जयकर ने भी बम्बई प्रान्त की स्वराज्य-पार्टी से इन्हीं विचारों को दोहराने के लिए कहा । 

१ नवम्बर की नागपुर में अखिलभारतीय स्वराज्य-पार्ट की बैठक हुईं, जिसमें थ्री श्रीपाद 
बलवन्त ताग्बे की कार्रवाई नियम के विदद्ध और दल के साथ घिश्वासधात समझी गईं और उनकी 
निन्‍दा की गई । फिर पणिहत मोतीलाल नेहरू, श्री जयकर श्रौर वेलकर के विद्रोह को कुचलने के लिए 
नागपुर से रथ्पट बस्नई पहुंचे । इस बीच इन दोनों ने प्रतियोगी सहयोग” की आवाज पहले से ही 
ऊंची कर रकखी थी | इन्होंने अखिलमारतीय स्वराज्य-पार्दी की कार्य-समिति से इस्तीफा दे दिया, यही 
नहीं, इसके बाद ड्ा० मुंजे, श्री जयकर और श्री केलकर ने बड़ी कौंसिल से भी इस्तीफा दे दिया, 
क्योंकि वे स्वराज्य-पार्टी के टिकट पर चुने गये थे । 

अब हम कामपुर कांग्रेस पर आते हैं | कानपुर को पथ्ला के निर्णय पर सही करनी थी । पटना 
में भी यह बात संदिग्ध समझी जा रही थी कि बेलगांव के आदेश के विं्द्ध सूत काने के, मिह्कि- 
यत का बट्यारा करने के और कार्य-विभाग करने के सम्बन्ध में जो निश्चय किया गया है, वह महा- 
समिति भी स्वीकार करेगी या नहीं । इसके बाद यह बात ओर भी अधिक विचारणीय थी कि स्वराज्य- 
पार्दी के मूडीगैन कमिशी वाले प्रस्वाव पर प्रस्तुत किसे गये संशोक्षत सै की गई भाँग की ऐट्टि कोगी या 
नहीं | कामपुर-कांग्रेस वी अधिवेशन के लाभनें; जिसकी सभाभेत्री मारते का कयाडनी थीं; इर्तों पत्ता 

गिल पहन शौजद से। #ए काँगेस की एक अजुवा बात थी पिछले तप को समागति गाधीली दाग , 
इस वर्ण था पभामैत्री शीरढ़ी संराक्नी नायडे को कांग्रेत का भार सौंपा जाना । धावीयी बंपल ५ 
लिनड बलि । उस्ींगे कहा कि खिनने | का के काम का पर्यालीथन करने के सादे मे झपनी एसी 








बड़ भी बात नदी गदा जि रद ऋण, में जगा रिसा कोट वक्तव्य हीं पाता हूँ जिसे वापश्ष सू | 


| 
दि गोगीगे जोश और उत्साह है तो में आज सात्यथद शारमध कर हू] परे 


५ ०४ ला च्ज्यिट सु सर 
गाद थक विदभयास हाँ जय के लाग। ु 








अफमोस | हालद ऐसी नहीं है ।” सराकिगीदेवी ने शिने-बुने शब्दों वो धाथ भार अहशु किया | उसी 
से मशागेयी दी देसियत से जो भाषण दिया यह कॉर्मेस-गंन से दिया गया शायद सबसे छोट 
भाषण था और साथ दी वह गधुरता में आपदा सामी ने रक्षण था । उल्दोंने गह्लीय एकता पर जोर 
एमा और उत ग्रशोय भाँण की ल्ची की जो बढ़ी फीतिल में पेश की गई थी ओर भय को दुर करने 
में सलाह दी । सरहोंने वाहा -लखितन्तता के युद्ध में मम ही एकमात्र अन्चृत्य विश्वास-भात आर 


निशा एकशात्र अक्ञम्य पाप 7” फलवा उनका भापण मानों साइस और आशा की प्रतिमूरति था | 


२३६ कांग्रेस का इतिहास : भाग हे 


इस सुकमार हस्त-हारा अनुशासन और सहिणुता के उपयोग करने का फल यह हुआ कि कानपुर- 
कांथेंस का अधिवेशन मजदूरों के प्रदर्शन और कुछ प्रतिनिधियों के उपद्रथ को छोड़कर, जिन्हें काबू 
करने के लिए जवाहरलाल जैसे कठोर व्यवितत्र की आवश्यकता पड़ी, निर्विष्म समाप्त हो गया । 
कानपुरूकांग्रेस का अधिवेशन स्वभावतः ही देशबन्धु दास, सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, डा० सर 
रामक्ृष्णु गोपाल भाशडारकर और श्रन्य नेताशी की मृत्यु पर शीक-प्रकाश के साथ प्रारम्भ हुआ | 
उस समय देश में दक्षिण अफ्रीका से एक शिष्ट-मश्डल आया हुआ था । कांग्रेस ने उसका स्वागत 
किया और यह जाहिर किया कि एरिया रिजर्वेशन और इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन बिल्ञ', अ्रथोतू मिन्‍्म- 
मिन्‍नम जातियों के लिए पृथक स्थान नियत करने और आकर बससे के लिए नाम लिखाने के सम्बन्ध 
में वेश किया गया बिल, १६१४ के गांधी स्मट्स-समभौते के बिसद्ध है, और यह भी कहा कि १६- 
१४ के समभौते का ठीक-ठीक झर्थ करने के लिए एक पंचायत बैठाकर निपठरा करा लिया जाग | 
कांग्रेस ने इस प्रश्व के निपथरे के लिए. एक गोल-मेज-परिषरद्‌ की बात की पुष्टि की और सपम्राढ़ 
की सरकार से अनुरोध किया कि यदि बिल पास हो जाय तो उसे स्वीकृति प्रदान न की जाय | बंगाल 
आार्डिनेन्स और गुरुद्वारा-आान्दोलग के कींदयों के सम्बन्ध में भी उपयुक्त प्रस्ताव पास हुए | बर्मा 
के गैर-बर्मन अपराधियों को निर्वासित करने और समुद्र-यात्रा करनेवालों पर कर लगाने के सम्बन्ध में 
पेश किये गये बिलों को नागरिकों की स्वतंत्रता पर नया श्राक्रमश समझा गया । उसके बाद कांग्रेस 
का मताधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव आया, जिसने २५ सितम्बर १६२७ के परटनावाले प्रस्ताव के (शा) 
भाग की प्रुष्ठि की जिसमें कांग्रेस से, उस कोष को छोड़कर जो अखिल-मारतीय चर्खा-संघ के सुपुर्द 
कर दिया गया है, बाकी सारे कोष कर मशीनरी का उपयोग देश-हिल के लिए आवश्यक राजनेतिक 
काय में करमे को कहा गया था । कांग्रेस ने सत्याग्रह अर्थात्‌ सबविनय-भंग में अपनी आपश्या प्रवाद 
की झोर इस बाव पर जोर दिया कि सारे राजनैतिक कामों में आत्मनिर्भरता ही एक पथन्मदर्शक 
समझी जाय | इसके बाद कांग्रेस ने नीचे लिखा कार्यक्रम अपनाया: 
कार्यक्रम । 
ह १. देश के भीतर कांग्रेस का काम यह होगा कि देश-बासियों को उनके राजनैतिक अधिकारों 
के सम्बन्ध में शिक्षा दी जाय और उन्हें इतना बल और प्रतिकार करने की शक्ति हासिल्न .करने की 
बालीम दी जाय कि ये अपने अधिकार प्राप्त कर सकें |. इस उद्देश की पूर्ति के लिए कांग्रेस का 
' स्चलात्मक कार्यक्रम पूर किया जाय । इस स्वनात्मक कार्यक्रम में विशेषकर चर्ख और खहदर के 
' प्रचार, साम्प्रदायिक ऐक्य की इदूद्धि करमे, श्स्पृश्यता-निवारण करने, दलिव जातियों का उद्धार 
करने ओर नशे की चीजों का सेवन न करने पर जोर दिया जायगा और इस कार्यक्रम में खामिक 
संस्थाओं पर अधिकार करना, झाम-संगठन करना, राष्ट्रीय ढंग से शिक्षा का प्रचार करना, मिल्ल-मज- 
'दूरों और खेती का काम करने वाले मजदूरों का संगठन करना, मजदूगें और मालिकों, तथा जर्मी- 
गा शरीर किशनो स सीहा स्थानिद करमा, और देश के गठ़ीद, आर्थिक, उद्योग-सम्बन्धी एवं 








९, देश से दाह कांगिंरग का ऊाम निदेशी राष्ट्र ) वश्तल्षिदि 5। पसार करना होगा | 
यढ् काँग्रेस हेश की ओर से सम्झाते की उब शंतों यो भंजुर करती है जो बड़ी. कासिल 
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कि | मे व्थछ गधा व्फा जाय शा 


४ : अरताव-द्वारा सरकार के आगे . ; 
ते हूं [४ कि सरकार ने झमीतक कोई उतर गहों दिया है,. निश्चय करती है 


अध्याय ६ : हिस्सा या साझा (--१६२४ श्र 


(१) स्वराज्य-पार्टी जल्दी-से-जल्दी बड़ी कॉसिल में सरकार से उन शर्तों पर झपना 
आखिरी निर्णय सुनाने का अनुरोध करेगी और यदि फरवरी के अन्त तक कुछ निर्णय सरकार मं 
दें सके या जो निर्शंय मुनाया जाय उसे कांग्रेस की कार्य-समिति-द्वारा नियुक्त विशेष समिति ने और 
उन सदस्यों ने, जिन्हें महासमिति नियुक्त करना चाह, संतोषजनक ने समझा, तो स्वराज्य-पार्टी 
उचित कारंबाई-द्वारा बढ़ी कोंसिल में सरकार को सूचित कर देगी कि अब बह पहले की तरह 
वर्तमान कीसिलों में काम न करेंगी | बड़ी कौसिल ओर राज्यपरिषरद्‌ के ख्वसजी-सदस्य बजट की 
मामंजुरी के लिए बोट देंगे और तत्काल ही झपनी जगह छोड़ कर चलते जायंगे। जिन प्रास्वीय 
कॉसिलों की बैठक उस झव॑सर पर न हो रही हो, उसके सदस्य फिर उमर कोसिलों में न जायंगे और वे 
भी उसी प्रकार विशेष-समिति को इस बात से सूचित कर देंगे | 

(२) उसके बाद स्वराज्य-पार्दी का कोई सदस्य--चाहे वह राज्यपरिधद में हो, चाहे बड़ी 
कॉंसिल में, चाहे छोटी कोॉसिलों में--उनकी किसी बैठक में, या उनके द्वारा मियुक्त की गई किसी 
कमिटी में शरीक ने होगा | हां, अपनी जगह को खाली घोषित होने से रोकने शरीर प्रान्तीय 
बजटों को गाम॑जूर करने या कोई नया कर लगाने वाले बिल को रद करने के लिए कासिलों में 
जाया जा सकता है। 

परन्तु शत यह कि अ्रपत्री जगहें ल्लोड़ने की आशा मिलने तक कंसिलों के सद्रस्थ झपनी-- 
अपनी कसिलों में हस्वमामूल ने सारे काम करते रहेंगे जिनके लिए पार्क के मौजूदा नियम उन्‍हें 
अनुमति देते हैं । 

यह भी शर्त है कि विशेष सम्रिति वो किसी खास कोंसिल के सदस्यों को, कोई खास या 
ग्राकस्मिक अवसर आ पड़ने पर, उन कॉसिलों में जाने की अनुमति देने का अधिकार रँगा। 

(१) विशेष समिति (१) उपधारा में वर्णित रिपोर्ट प्रास होने - पर तत्काल ही महारामिति की 
बेठक बुलागेगी जिसमे कार्यक्रम, तैयार किया जाथगा । इस कार्यक्रम को कांग्रेस और सवराज्य-्पादों 
मिल-जुलकर देशभर में पूरा करेंगी । 

(४) इस कार्यक्रम में (१) श्रीर (२) धाराश्ों में बशित कार्य-समूह का -पूंण करता और 
साथ ही यहां बर्शित नीति से निवाचकों को अभिज्ञ करना शामित्ल रेगा.। यह कार्यक्रम यह 
भी स्पष्ट कर देगा कि आगार्मी निर्बाचन कांग्रेस के नाम पर किन तरीकों पर किया जायथा। 
इस कार्यक्रम के द्वारा वे बाते स्पष्ट कर दी जायंगी. जिन्हें लेकर उम्मीदवार अपने मिर्वाचन के 
लिए, खड़ा होगा |. 

किन्तु शव यह है कि सरकार से प्राप्त होने वाले ओइदों की . अस्वीकार करने की नीति उस 
गगय वक झपगाई जाती सेंगी जब तक सरकार उपयक्ष समभझोति को (शर्तों का ऐसा उत्तर मे दें, जो 


शित्ति की शगांद में सन्‍्तोदनफ हे | 





हा 2 व 5 
| हम भू काग्रतस विाशन फॉब्टा।य कांतर हल्कासोटओा कः कांयचीतासपा क्यो 


४ 
बह ४. ये हम जि फानज ग्हबु मल आर जा 
की। के चिर्भिन के छाए अपत जारी मे उर्मादवार 





(६) सादे | #भिन्ष-हासा पाया मंग्ताब भे विद समफाएँते । शटा मो द्रीतर/ 2) सरफागी 


गिर्धंस नियेप सांगांच-द्वास सम्शेप जनक और खीकार रत ऑिय समस्त गया यो तत्काल है 





|] 


डतीमिपि की गेंठक विशेष समिशि के विलय की पुष्टि या अश्वीकार करने लोर भाषा कायक्स वगार 


करने की दिए पुक्लाई आयी । 





भर 


' पाश्यात्य कायता में यह एक बहुत गड् हुथ पु दे। इस पसे से प्रेस करते एहे, फलद; 
केश हा गया | हम शतित के छिए दाज्तानित रहें, फलत: युद्धों पर भुद्ध क्षेते गये 


श्श्द कांग्रेस का इतिहास : भाग है 


(७) जबतक ख्वराजी उपर्यक्त हुँंग से कोसिलों से निकल न आवें, तबतक स्वराज्य- पार्टी के 
विधान और उसके अनुसार बने नियमों का ही पालन कोसिलों में होता रेगा। हां, कांग्रेस या महा- 
समिति समय-समय पर, जब चाहेगी, उनमें आवश्कतानुसार परिबर्तेन कर सकेगी । 

(८) (३) और (४) उपधाराओं में वशित कार्य आरम्म करने के उद्देश से महाससिति 
जितनी रकम आवश्यक प्रचार करने के लिए काफी समझेगी नियत कर देगी, और यदि इस काम में 
शोर अधिक घन की आवश्यकता पढ़ेगी तो वह घन कार्य-ससिति के द्वारा या उसकी देखंख में 
सावजमिक चन्दे के द्वारा एकन्र किया जायमा । ] 

कामपुर-कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव बिना तू-तू मैं-मैं के पास ने हो सका । गणित मदनमोहन 
मालबीय मे एक संशोधन पेश किया जिसका अनुसोंदन श्री जबकर ने किया। उमका संशो- 
घन इस अकार था :--- 

#क्रोंसिली में काम इस प्रकार जारी रकखा जावंगा कि उनका उपयोग शीघ्र ही पूर्ण उत्तरदायी 
सरकार के स्थापित करने में किया जा सके; जब राष्ट्रीय हित की जूद्धि सहयोग के द्वारा होगी तो सहयोग 
किया जायगा, झौर रुकाबद डालने से होगी तो रुकावट डाली जायगी।? 

इस संशोधन का अनुमोदन करते हुए ही श्री जयकर ने अपने और शी केलकर व डा मुजे 
के बढ़ी कोसिल से इस्तीफा देने का जिक्र किया | इस चर्चा के दोरान में पं० मोतीलालजी पर भार- 
तीय सैणबहरस्ट या स्क्रीन-कमिटी की सदस्यता स्वीकार करने के लिए सयंकर आक्रमण किया गया। 
उन्होंने कहा--“बड़ी कोसिल ने मारतीय सैण्डहस्ट की मांग पेश की थी और सरकार ने कहां, 
अच्छा मार्ग दिखाओ । हम लोग यह चाहते थ कि ऐसा मार्ग दिखाने के लिए, जिसकी हारा सरकार 
हमारी मांगें स्वीकार कर ले, उससे बात-चीत चलाई जाय । यदि इसी प्रकार सरकार हमसे सुधारों का 
मार्ग दिखाने की कहे तो हम निश्चय ही उसके साथ सहयोग करेंगे [९ 
अच्च में कांग्रेस और महासमिति की कार्रवाई के लिए हिन्दुस्वानी भाषा अपनाई गईं । 


>महासमिति को प्रवामी भारतवासियों के हितों की देख-माल रखने के लिए आपने अन्तर्गत एक 
“ वैदेशिक-विभाग खाज्षने का अधिकार दिया गया | अगला अधिवेशन आखाम में करना तय हुआ । 


जॉ० मुख्वार्तहमद अम्सारी, श्री ए० रंगास्वासी आयंगर और श्री कें० सन्‍्तानम प्रधानमंत्री मियत 
हुए | कानपुर-कांग्रेस के कुछ ही दिनों वाद १६२६ की जनवरी के दुसरे सत्ताह में मि० बीए जी० 
हानिमैन भारत बरापस लौठ आये ) 

कानपुर-कांग्रेस की एक विशेषता यह थी कि उसमे श्रमरीका के प्रि० होल्मूस मौजूद थे | यह 
वैसे अमरीकन कपड़े पहले थे. पर सिर पर गांधी-णेपी दिये थ| करतलध्यनि के बीच यह उठे और 
बोले-- कल्य मैंने डॉ? अब्दुलरजमात को यह दावा करते खुना कि गांधीजी तो. दक्षिण अफ्रीकन हैं । 
क्या मैं आज यह दावा नहीं कर सकता कि वह सारे संसार के हैं ! क्‍या में यह नहीं कह सकता कि 
पित्र-सण्डल ( सोसायटी आफ कैगद्स ), जिसकी ओर. से मैं बोल रहा हूँ, उन्हें उसी आदर की 
दृष्टि से देखता हे. सिससे आए दश्धत हैं. और आपकी ही.मांति वह भी उनके कास में विश्वास 
करता है | पर्के कहणा भादिएण कि द्वेग लोग अपनी पाश्वात्य-सम्यता की धुन में बहुत गलत राश्ते 
पर ऋले सये हैं । हम. लोग धन झीर शक्ति की खोज में बहुत आगे बह गये हैं | हमारी सारी 





बज पा -(, भा (रे 











आर सम्भदद: और 


भी होंगे और अन्त में हमारी सम्यता विष्यंस हो जायगी | इसीलिए हम आपकी और प्रसस्मता-पूर्वक 


अध्याय 6 : हिस्सा या झांका - १६२४ “३६ 


गुखवातिब हुए हैं । आप एक नया और अधिक अ्रच्छा मार्ग दिग्वा रहे हैं, और हम शझाशा करते हू कि 
जहां हम प्रकृति और आविष्कारों की अच्छी-अच्छी चीजों को अपनाये रखेंगे, वहां हम उस श्रातुमाव 
का अनुकरण करेंगे जिसकी अभिव्यक्ति आपके मध्य में इस महान्‌ पैगम्बर ने की है ।” 

इस वर्ष को समाप्त करने से पहले हमें उन हिन्दू-मुस्लिम दंगों का जिक्र करना है जो बीच : 
बीच में १६२५ में श्ौर १६२६ में भी होते रहे । हिन्दू-मुस्लिम-दंगां का जिक्र करते हुए १६२५ की 
पहली मई को गांधीजी भे कल्कते के मिर्जापुस्पाक्र में कहा था -- मैंने शपनी अगोग्यता स्वीकार 
कर ली है । मैंने स्वीकार कर लिया है कि इस रोग की ओऔषधि बानेवाले वैद्य की विशेषता मुआमें 
नहीं है । मैं तो नहीं देखता कि हिल्दू या मुसलमान मेरी ओऔषाधि को स्वीकार करने के लिए नैयार हैं | 
इसलिए झाजकल मैने इस समस्या की यो ही उद़ती-सी चर्चा करके सन्तोष करना आरम्भ कर लिया 
है | में यह कहकर सन्तोष कर लेता हूं कि यदि हम अपने देश का उछार करना चाहते हैं तो एक-स- 
एक दिन हम हिन्दू और मुसलमानों को एक होना पड़ेगा | और यदि हमारे माग्य में यही बढ़ा है कि 
एक होने से पहले हमें एक-दूसरे का खून बहाना चाहिए, तो मेरा कहना यह हैं कि जितनी जहदी हस 
यह कर डाले हमारे लिए उतना ही अच्छा है। यदि हम एक-दूसरे का सिर तोड़ने पर उवाहू हैं वो 
हमें ऐसा सर्दोनगी के साथ कण्ना चाहिए,हमें फूठ-मूठ के आंसू न बहाने चाहिएं;ओऔर यदि हम एक-दूसरे 
के साथ दया नहीं करना चाहते तो हमें किसी दूसरे से सहानुभूति की याचना नहीं करनी चाहिए |” 

१६९२७ की जुलाई गें सारे महीने-मर दंगे होते रहे । इनमें प्रमुख स्थान्‌ दिल्‍ली, कलकचा और , 
इलाहाबाद थे | बकर-ईद के अवसर पर निजाम की रियासत में हुस्तबाद नामक स्थान पर भी दंगा हो 
गया । १६२४ का साल समाप्त करने से पहले सिकखों की समस्या का जिक्र करना भी आवश्यक है । 
१६२४ में सिवरलों की समस्‍या ने शान्ति घारण कर ली थी | पंजाब-कोसिल में शुरुद्वाराबिल पेश किया 
गया ओर पास हो गया। साथ ही सर मालकम हेली ने कहा कि यदि शुरद्वारा-्ञ्रान्दोलन के कैदी शर्त- 
सामे पर दस्तखत करके नये कानून को मंजूर कर लेंगे शोर पहले की भांति आन्दोलन न करने का जिम्मा 
लेंगे तो उन्हें छोड़ दिया जायगा । बहुवों ने इसपर क्रोध प्रकट किया, पर धीरे-धीरे क्रीध शान्त हो गया | 
बहुत-से कैदियों मे काबूम मानने का जिम्मा लिया। शिरोमणि-मुरद्वारा -प्रबन्धक-कमिटी में इस बात को 
लेकर फूट पढ़ गई। श्रधिकांश कैदी छोड़ दिये गये,पर कुछ पूरी सजा भुगतने के लिए, जेली में दी रहें। 


डे 


् ्ररि | किक 
कॉसिल का मोचा---१ ६२६ 
सहयोग की तरफ 
१६२६ का आरभ्म कोसिलों के कार्यक्रम के लिए कुछु विशेष शुभ न रह । १९२३ की नवी- 
नता का आकर्षण इस समय तक फीका पढ़ चुका था | केवल युद्ध! की खातिर लगातार थुद्ध' किये 
जाना कुछ थकाने बाली बात साबित हुई और नये वर्ष के आरम्भ में ही थकावट और प्रतिक्रिया के 
लक्षश दिखाई देने लगे । 

बाखबव में १६२७ के अन्त में ही प्रतियोगी सहयोग की आवाज निश्चयात्मक रूप से सुनाई 

" देने लगी थी | बड़ी कॉसिल २० जनवरी को खुलने वाली थी, पर उससे पहले ही बम्बई-कासिल 
की स्वराज्य-पार्टी ने प्रतिसदयोगी-दल्ल को उसके प्रचार-कार्य में सहायता देने का पूरा निश्चय कर 
लिया था | 

& और ७ मार्च को महासमिति की बैठक रायसीना, ( दिल्‍ली ) में हुई, जिसमें कानपुर के 
निश्चय की पुष्टि की गई | एक बार फिर दिल्ली ने “प्रकट किया कि “खराज्य के मार्ग भे शोढ़े 
झटकाने बाखें किसी भी कार्य का, चाह वह सरकारी हो या ओर किसी प्रकार का, पूरे संकल्प के साथ 
मुकाबला किया जायगा । और विशेष रूप से उस समय तक कॉशसित्षों में गये हुए कांग्रेसी सरकार- 
द्वारा प्रदान किय जाने वाले पर्दों को स्वीकार न कश्गे जबतक कि सरकार की ओर से सन्तोष-जनक 
उत्तर ने मिलेगा ।* 

'महासमिति.की चर्चा करते हुए यहां यद्द भी कह देमा उचित होगा कि ५ सार्स को कार्य- 
सम्रति मे २०००) हिन्दुस्तानी-सेवा-दल्त को और ४,०००) विदेशी प्रचार-कार्य के लिए मंजूर क्रिया 
था। हिन्दुस्तानी सेवा-दल खर्ग॑सेबकों का वह दल था जिसका संठगन कोकनद्ा-कांग्रेस के प्रस्ताव 
के असुसार हुआ था | इसके दा वार्षिक अधिवेशन, हो चुके थे---एक मोलाना शोकतअआली क 
अध्यक्षता में बेलगांव में और दूसरा श्री तुलसीचरण गोस्वामी की अध्यक्षता में कानपुर में | 

गिल में जब बजट की चचा आरम्भ हुई तो पश्डित मोत्ीलाल नेहरू ने जाहिर किया 
। साथक्क रत देनेत कई भाग न लेंगे | कौसिल-भवत्र की गैलरियां खचाखच भरी हुई 
था, कयीक स्थरालियें। के बड़ी झोसिल से वाकु-आउट! करने को बात पहले से है| लोगों को श्रच्छी 
ह आलू थी ! पांणदत मोर्तीक्षाद। नेहरू ने बताया कि सरकार ने देंशबन्धु की सम्सानपूर्ण समभौते 
की बात का किस प्रदार दिस्कार किया और सरकार को चेतावनी दी कि यवि उसने साचचानी 
हे झात ये किया दे दश भर ने शुत्त-समितियां कार्येस हो जागंगी । इतना कह कर नेहरू जी झपनी 
पार्दी के सदी के भाग आश्िज्-भवन से बाहर चले गये | हे 





[की । 
रा 


इस ताऋू-आाउंडा के काह्य एक शा बसना भी हुए, जिद पंक्षिप्त 4० करना उचित 
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है । अध्यक्ष पटेल ने इस वाकून्ञ्ाउठ' का जिक्र करते हुए कहा कि चूंकि कौसिल की सबसे जबर्दस्त 
पार्शी कॉसिल-भबन छोड़कर चली गई है, इसलिए झब आरत-सरकार-कानून के अनुसार झावश्यक 
प्रतिनिधित्व रूप इस कॉसिल का नहीं रह जाता हैं। अब यह बात मारत-सरकार ही निश्चित करें 
कि बड़ी कोसिल की बैठक जारी रहे या नहीं ! उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह कोई 
विवादअस्त काबूम पेश न करे, नहीं तो मुर्के विवश होकर उन विशेष अधिकारों का उपयोग करके, 
जो भारत-सरकार-काबून ने मुझे प्रदान किये हैं, बेठक को अनिश्चित समय तक के लिए स्थगित 
करना पड़ेगा । दूसरे दिन उन्होंने बड़ी सब्जनता के साथ अपने शब्द वापस लिये और कहा-- भें 
यह भी कहना चाहता हूं कि अच्छी धरद विचार करने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अध्यक्ष 
को अपने अधिकारों का जिक्र न करना चाहिए था, और न ऐसी भाषा का हो व्यवहार करना 
चाहिए था जिसका अर्थ सरकार की धमकी देने के रूप में किया जा सकें, बल्कि कोई कार्रवाई करने 
से पहले बुझे देखना लाहिए था कि आगे क्या हाता है ।” इससे सरकार की चिंता मिट गई । 
असहयोग का जो पत्थर गया मे ऊंचाई से ढलकना शुरू हुआ था बह १६२६ के आरम्प 
में सावरमत में करीय-करीब नीचे आ। गिरा । हम यह देख चुके हैं कि प्रतिसहयोग। स्थतन्त्र और 
राष्ट्रीय-दछवालों के कितना निकट पहुंच गये थ | तदनुसार उन्होंने दे अप्रैत्ञ को बस्बरे मे अन्य दलों 
के नेताओं के साथ एक बैठक की, जिसके फल्-स्वरूंप इड्यन नशनल पार्टी ” का जन्म हुआ । 
इस पार्टी का कार्यक्रम था, शांतिपूर्ण और वेध उपायों से (सामूहिक सत्याग्रह ओर करबन्दा को 
छोड़कर) ओरपनिवेशिक स्वराज्य जहदी स्थापित करने की तैयारी करणा। और इसमें कंसिलों के " 
भीतर प्रवियोगौ-सहयोगी की नीति बरतने की स्वतन्त्रता दी गई थी । पशिहत मोतीलाल नेहरू ने इस 
पार्टी के संगठन को स्वराज्य-पार्टी के विरुद्ध चुनोती समझा | कुछ सममभोते की बाव-चात के 
बाद यह मिश्वय किया गया कि स्वराज्य-पार्टी के दोनों दलों की एक बंठक २१ अप्रैल की यह 
देखने के लिए कि मेल सम्मव है या नही सावरमती से बुलाई जाय | इस बैठक में अन्य नेताशो 
के अलावा सरोजिनीदेमी, लाला लाजपवराय, भरी क्रेलकर,श्री जयकर, श्री श्रंणे और डाण्मुंजे भां थे | 
यहां द्ाराशित्वि द्वारा पु मिलने की शर्त रखते हुए समंभोति पर हस्ताक्षर करनेवाले नेताओं के बीच 
में यह तय हा कि १६०४ की फरवरी में स्वराजियों ने जो सांग पेश की थी उसके सरकार द्वारा 
दिये गये उत्तर की संवीष-जनक समझा जाय, यदि मन्त्रियों को प्रांतें! में झपने कवेव्य का पालन 
करने के लिए आवश्यक शिकार, उत्तरदाशिल्र और स्वेच्छापूर्वक काये करने की सुविधा कर दी 
जाय । भिन्न-भिन्न प्रान्दों के किया के वासशी गरस्यों के ऊपर इस बात का निर्णय छोड़ा गया. 
कि इस प्रकार दिये गये अधिकार पर्याप्त हैं या नहीं, पर साथ ही उनके निुय प्रा एक कमिटी की. 
शिराप्रे परिद्त मोवीलाल गेदफ और शी म्रकुदशन तयकर हो, पृद्धि गिल जाना शावश्यक स्कत 
गया । टिडिता रह २४-२६: में कहा गया है. हीपिर श्री हय समझोते ह। स्थाह मुश्किल से सूली &, 
थी कि आर प्रास्दीश कांपेस-दासिरी के सधायाति आ पकाशम मे कमी असहमति प्रकद' की और 
0 कि “कायेस की स्थिति को खाबरगव़ी मे ऋछायपर से मा आंविक काजीर बना दिया गया |? 
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मो इसी प्रकार का असंताप हे | काउएगातया 





है छीन अभ[र्ंते 
भा: पंगाधप्न जाने हुणा, चाह व दे दिल के क्षिए सही, कि “पर 
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च् 8 गांग उस काम करेंगे । एस. |०5 शेतणी लेक के बह प्रदाद 
कक दि; हक चीन य 2हैक 
कब्ज से पहले तोच शर्ता का पूरा दादा जझूर। है;बातासस्यशु का सच्छ का दिया | ने चने शा 4 हू: ५ 


(१) गयी पंािलों के अति पूर्ण झा से उच्नगदायी का मे आव, और उनपर सरकार के देने 





आ, हू 





२१४२ काँग्रेस का इतिहास : भाग ३ 


शासन रहे । (२) झाय का एक उचित भाग “र्ट्र-निमाण” विभाग के लिए. नियत किया जाय। 
(३) मंत्रियों को हस्तान्तरित विभागों की नौकरियों पर पूरा अधिकार हो । 

परन्तु सारी बातें फिर खदाई में पड़ गई | श्री जबकर ने उस गखविदें को, जो करमिद्ी के 
सामने रकखा गया समझकौते के बिलकुल विरुद्ध बताया और कहा कि समझौते के ठाक-ठोक शअ्र्थों के 
संबंध में संदेह और मतभेद को वूर करने के बहाने शर्तों का पूरी तरह खण्डन किया गया है । बस, 
इसके बाद से ध्वयाजियों और प्रतियोगी-सहयोगियों का सन-मुझाव बढ़ता गया; परन्तु कभी साबर- 
मती के समभौते का महासमिति-द्वारा निषथरा होना था, जो ५ मई को हुईं। इस बैठक से पंडित 
मोतीलाल नेहरू ने कहा कि 'चू कि शर्तों के ठीक-ठीक अर्थ के सबंध में समभौते पर हस्ताक्षर करने- 
वालों में इतना मतभेद है कि उसका बूर होना असम्भव है; इसलिए में पिछले कुछ दिनो से समभीते 
की जो बातचीव चला रहा था वह भंग हो गई है, भर इसलिए पेक्‍्ट को समाप्त और रद समा 
जाय।” वह इंग्लैण्ड जाना चाहते थे; इसलिए उन्होंने दो महीने की छुट्टी ली ओर श्री श्रीनिवास 
शआायंगर मे उनका स्थान अहण किया | 

हिन्दू-मुल्लल्िस दूगे 

१९२६ के मध्य में हम देश की राजनैतिक स्थिति का सिंहावलोकम करने के लिए ठहर जाना 
चाहिए | ६ अप्रैल १६२६ को लॉर्ड अ्र्विन मारत में आये । लगभग उसी समय कल्कतते में बड़ा 
ही भयानक साम्प्रदायिक दंगा ही! गया । छुः सप्ताह तक कलकतें की सड़के हृत्या-काएंड छोर शज्य- 
बस्‍था का अखाड़ा बनी रहीं । जगहनजगह सड़कों पर दंगे हुए, ११० जगह आग लगाई गई, मन्दिरों 
ओर मस्जिदों पर हमला किया गया । सरकारी बयान के अनुसार पहली मुठभेड़ में ४४ झआादमी मेरे 
झौर भुल्न८ घायल हुए. और दूसरी मुठभेड़ में ६६ आदमी मरे ओर ३६१ घायल हुए। “६ सप्ताह 
के विध्यंस और हृत्या-काण्ड के बाद दंगा शान्त हुआ | लॉर्ड अर्विन इन दंगों से बड़े बेचैन हुए, । 
उन्होंने इस विषय पर जो भाषण दिये उनगें उन्होंने अपनी सारी आस्था और विहलदा, सारी घर्म- 
भावना और सहृदयता रख दी | उन्होंने जनता को समझाया कि मारत के राष्ट्रीय जीबम और धर्म के 
नाम पर भारत की उस सुकीर्ति को बचाओ जिसे वतंमान वैमनध्य मिय रहा है 

खगसत के मह्दीमे में हिल्टन-यंग-कमीशम से मुद्रा और विनिमय पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित 
की झौर सरकार ने उसके अनुसार भाटपद शे८ पेस बाला बिल पेश कर दिया। सरकार की इस जल्दबाजी 
की निन्‍्दा हुई और उसने १६२७ की फरवरी तक ठहर जाना मंजूर कर लिया, जिससे लोगों और 
जानकारों को यह भमिर्णंय करने का अवसर मिले कि कीमतें १८ पेंस के शनुपात पर झाकर ठहर 
रही हैं या महीं । 

सितम्वर में लाला लाजपतराय और पशिडित मोत्तीलाल नेहरू में बड़ी कॉसिल के काम 
अंबंध में फिर मतभेद उंठ खड़ा हुआ । लालाजी का खयाल था कि स्वराजियों की 'बाक॑-आउट' 
की नीति इिन्दू-हिलों के लिए, स्पष्टटया हामिकर है। वह पदन्महण करने के सम्बन्ध में सावरमती के 
समभौते की युष्टि के पक्ष में भी थे । इसलिए उन्होंने ' बड़ी कॉसिल में कांग्रेस-पार्टी से इस्तीफा दे 
हिया । गड़ी कीधिल की सयधि भी शीस ही समप्ताप्त होने वाली थी। मये मिर्बाचन सिर पर सौजुर 








धालवचाप हार मर एलेक्मेशम 


है मुडीमैन ये | उशशंसा, आदन्पदर्शन और मंगल-कातना पी भाड़ो लग . 
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गई--जो सब उनके दुआरा अध्यक्ष बनने की मानों भविष्यवाणी थी | सब मे यह आन्तरिक अभि- 
लाषा प्रकट की कि अध्यक्ष-पद के लिए कोई प्रतिहंद्वी खड़ा न हो । 

इसी अवसर पर सर अब्दुलरहीम भारत-्सरकार की कार्यकारिशी में एक सुसलसान की नियुक्ति 
की चैश कर रहे थे । लॉड अर्विन ने उसका करारा उत्तर दिया--“किसकी नियुक्ति सार्वजनिक हितों 
के लिए सबसे अधिक लाभकारी सिद्ध होगी, इसका निर्णय करने के संबंध में गवर्नर-जनरल स्वतम्त 
रहेगा ।” वास्तव में लाई अ्र्विन हरेक को साम्प्रदायिक ऐक्य के लाभ से प्रभावित कर रहे थे । इसी 
अवसर पर लन्दन में साम्राज्य-परिषद्‌ मे औौपनिवेशिक स्वराज्य की वह परिभाषा बनाई जो आजकल 
प्रचलित है । अक्तूबर के तीसरे-साप्ताह तक दक्षिण-अफ्रीकन शिष्ट-मशडल ने मि० बेयर्स के नेलृत्व 
में मदरास से पेशावर तक का $श्रसण किया | भारत-सरकार ने इस शिष्ट-मएइल को भारत की 
सभ्यता और अवस्था का खुद अध्ययन करने के लिए निमंत्रण दिया था । 

१६२६ के मबम्बर में निवोचन हुआ | सदरास में कांग्रेसी उम्मीदवार--अब थे स्वराजी म 
कहलाते थे--पूर्ण रूप से विजयी हुए ! लॉड बकनहैड प्रतीक्षा कर रहे थे कि देखें, गोदाटी ग्रे 
कांग्रेस के सहयोग उरने का कोई लक्षण दिखाई देता है या नहीं | श्री एस० श्रीनिवास आायंगर 
गोह्ादी-कांग्रेस के सभापति चुने गये | 

गोहादी-कांग्रेस 

. गोहादी कांग्रेस खमावतः ही तनातमी के बातारण में हुई । तनातनी का कारण सहयोग और 
छासहयोग का पारस्परिक संघर्ष था।यह याद रखने को बात है कि आरम्म में असहयोग का अर्थ लगातार 
और एक-सी रुकावट डालना था, उसके बाद इत नीति का अनुसरण उस अ्रवस्था में, जब कपिल 
में खराजियों का मताधिक्य हो, करने की बात कही गई । धीरे-धीरे यह सहयोग लगभग असदहयोग 
के निकट झा लगा,क्या कींसली की कर्माथ्यों का निर्वाचन द्वारा ग्रास होने वाली जगहों के सम्बन्ध 
में और क्या भारत-सरकार की कमिटियों की नामजद जगहों के सम्बन्ध में । अन्त में यह अ्सहयोग 
साबस्मती में सहयोग के आ्रास-पास घूमने लेगा, पर मिकक के साथ। कोसिल-पार्टी इस सम्बन्ध में 
बाव-चबीत चलाने को वो तैयार थी, पर खीकार करने से संकीच करती थी । इसके अलावा खराज्य- 
पार्दी मैं भी अपहयोग करने की प्रद्म॒ज्ति मौजूद थी । पर बह राष्ट्रीय-दंल, खतन्‍्त्र-दल या जदारूदल» 
बालों की स्थिति अपनाने की तो तैयार न थी.। सहयोग के बिचार को तों वह खिलवाड़ में उड़ाती थी, 
परन्तु स्वराजी खुद ग्रतिसंहयोग की, संम्मान-पूर्ण सहयोग की, सम्भव होने पर सहयोग और खाब- 
श्यथ, होगे १९ अड़ंगा डोजने मी, और गुयाग के मागहों मे शाइबीग फरी की बात करते कहाए ने | 
रावद्ञाला पहगी मे अप्य्योतियुर गीहाडी) ते आर्स में खिदास पैदा 
ह। माथ हूँ ९ भी खुल्ला-खुल्ता पशंया ऋरक, क्र अग्रत्यद रूप से उसे आमं- 
ब्रिद करके, अशोगन दे की थी और उते तारे हयकइड़ों से काम से रही भी, जिपके द्वारा श्निश्चित 


शज्षिप्क और मी हेडश काल े झाते £ | 











सह खियान ही काफी संतान आर तपानंबालशा या, पर माखानत ने वा | किन्तु जग अंक» .. 
खत गाडी मे बह सार वी कि एक सुसछ सखागा शंद्ध।गन्द की परगधाय्वा पर पुन कु 
शुगाकाट करने के बहाने, गाली गार ६ दा अंडे श्र भी ब् # गया | जिस दिर यहूं धरम्माचार अला 
उस दिन मोहादी में कांग्रेस के समापति का हाथी पर जुजूस मिकाला जानेवाला:था.। आसाम 
विये। का दश हरा; इसलिफ, बढ कांग्रेह के सभापति व ह 
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करना चाहता था । पर जुल्लूस का विचार छोड़ देना पड़ा । हिन्दू-मुसलमान दोनों में इस दुःखदायी 
संबाद से शोक छा गया | 

जब श्री श्रीमिबास ने अपना भाषण समाप्त किया तो उसमें कोई नई बात दिखाई न पड़ी । 
उनके सारे विचार पहले से ही जाने-पूछे थे । उन्होंने खामी श्रद्धानन्द को स्मृति का उच्चित शब्दों में 
सम्मान करने, ओर उमर सोभानी की, जो कभी कांग्रेस के कोषाध्यक्षु रह चुके ये, दुःखंदायी मृत्यु की 
उपयुक्त रूप से चर्चा करने के बाद निर्या च्तों का जिक किया और कहा कि खराज्य-पार्टी ने कासिलों 
में जिस नीति का अवल्लम्बन किया; परिणामों मे उसको उचित सिद्ध कर दिया है| इसके बाद द्ेध- 
शासन के ढांचे को बिखेर के बताया कि इसमें निरंकुशता भरी हुई है। फिर देशबन्धु की समभभौते 
की कोशिश, भारत का दर्जा, सेना ओर जल-सेना के सम्बन्ध में कहकर कौंसिल के कार्यक्रम की 
चर्चा की। उन्होंने पद स्वीकार करने की नीति को स्पष्ट शब्दों में और अकाख्य-तर्क के साथ घिककारा | 
पर साथ ही उन्होंने ख्वरशाज्य-पार्टी की स्थिति का मूल्य आंकते हुए कहा कि “यह दल ऐसा विरोधी 

है जिसकी बसे तो शक्ति अप्रत्यक्ष है, पर है ठोस, ओर मंत्रियों को शक्ति की उपेक्षा कहीं 
अधिक परिणाम उत्पन्न करने बाली है |” इसके बाद उन्होंने वत्कालीन समस्याओं, मुद्रा और साम्प्र- 
दायिक भणड़ों की और साथ ही खहर, अस्पुश्यता और मादक द्वव्य-निषेध की चचो की और सहि- 
घ्ुता और एकता पर जोर दिया | 

गोहादी के प्रस्ताव हृस्वमामूल थे | खर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द के सम्बन्ध में प्रस्ताव गांधीजी ने 
पेश किया ओर अनुमोदन मौलाना मुहम्मदअली ने | गांधीजी ने समझाया कि मजहब की असलियत 
क्या है, और हत्या के कारणों को बताया -- शायद अब श्राप लोग समझ जाय॑ंगे कि मैंगे अन्दुल- 
ग्शीद को भाई क्यों कहा | में तो उसे स्वामीजी की हत्या का दोषी तक नहीं ठहराता । दोषी तो झासल 
में वे हैं जिन्होंने एक-दूसरे के विरुद्ध घुणा को उत्तेजित किया ।” केनिया का नम्बर प्रस्तावों में दूसरा 
था | केनिया में प्रवासों भारतीयों के विरुद कानून और भी कठोर होता जा रहा था। आरम्भ में 
कर २० शिक्षिंग था । फिर बह मुद्रा-व्यवस्था की उलद-फेर के द्वारा बढ़ाकर श०शिलिंग कर दिया गया 
ओर उसके बाद कानून के छवारा ५० शिलिंग कर दिया गया | इस प्रकार .चहां यूरोपियन . हितों की 
रक्षा भारतीय हितों के, उनकी खतन्त्रता के और उनकी आकांज्ञाओं के विरद्ध की जा रही थी। 
कीसिलों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दिया गया कि।--- 

(अर) जबतक सरकार राष्ट्रीय मांग का ऐसा उत्तर न दे देगी जो कांग्रेस की या महासमिति 
की गये में सन्तीमरजनक हो, तबतक कांग्रेसवादी मन्त्रित्व के पद को या सरकार-हारा प्रदान किये जाने- 
ले ओर किसी पद को स्वयं ग्रहण ने करेंगे, और अन्य पार्टियो-दारा सन्त्रि-मण्ठल की सचया 
का विरोध करेंगे । । 

(झा). जबतक सरकार उपयु कत प्रकार का उत्तर-न देंगी तबतक कांग्रेसबादी (६ ) धाश में 
वर्शित बातों का ध्यान रखते हुए घन-सम्बन्धी मांगी को अस्वीकार करेंगे और बजदों को रद - करेंगे, 
जब कि महासमित्ति की आज्ञा कोई और प्रकार की न हो | 

(६) लि कामनोी के हार नीकरशाही अपनी शक्ति मजबूत करना चाहती हो उनके सम्बन्ध 
मे किये रध साई पच्याई को कॉरेसवादी) फंक से | 2०4 " | 


४) काप्रावादों ऐसे प्रस्ताव येरा ऋरंण और ऐसे प्रस्तावों ओर विल्ली का समर्थन करते जो! 





शा््रीय साधन की ऊावित व६ के शशि, दशा के खिा।शक, कपि-सब्पन्चा, उस आर व्यापार सम्जन्पी 
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हितों की उन्नति के लिए, और व्यक्तिगव तथा भाषण देने, स्मा-संगठन करमे और समाथार-पतन्नी की 
आजादी शोर फलतः नोकरशाही को स्थाम-च्युत करने के लिए आ्रावश्यक हों । 

(3) कांग्रेसवादी कृषकों की दशा में उन्नति करने के निमित्त ऐसे प्रस्ताव स्वयं पेश करेंगे 
या उनका अ मुभीदन करेंगे, जिमके हारा किसानों को मौरूसी हक प्राप्त हों ओर जिनके द्वाग किसानों 
की दशा में शीघ्र ही सुधार ही । 

(ऊ) और खेती का काम करनेवाले और मिलों में काम करनेवाले मजदूरों के हितों की रक्षा 
करेंगे और जमींदार शोर किसान और मजदूर के पारपरिक सम्बन्ध में सामंजस्य स्थापित करेंगे । 

बच्चाल के नजरबन्दों के लिए विशेष कानून पास करने की नीति को घिक्काश गया। देश में 
ओर देश के बाहर काम करने के सम्बन्ध में, हिन्दू-सुश्लिम ऐक्य के सम्बन्ध में, शुरद्वारा-आन्दोलन के 
कैदियों के और मुद्रा-नीति के सम्बन्ध में उपयू क् प्रस्ताव पास किये गये | अगले अधिवेशन के लिए 
स्थान नियत करने का काम महासमिति के ऊपर छोड़ दिया गया | 

गांधीजी मे कांग्रेस की सारी चर्चा में भाग लिया । यहां तक कि विपय-समिति ने जो दो 
प्रस्ताव पास कर दिये थे, उन्हें गांधीजी ने दूसरे दिन बदलवा दिया | उनमें से एक नाभा के सम्बन्ध 
में था औ* बृसरा मुद्रा-व्यवस्था के सम्बन्ध में | गांधीजी की नाभा के साथ इतनी तह्ानुभूति कभी 
गही रही कि बह कांग्रेस की इस सम्बन्ध में किसी खास स्थिति में पटक देते । एक वीसग स्वतव्थवा- 
सम्बन्धी प्रस्ताव वो गांधीजी की श्रोजस्विता की अग्नि से भश्म ही हो गया । 

नरोसम मुगरजी ओर अन्य अर्थशास्त्र-विशारद वहां इसी कारण मौजूद थे कि मुद्गा-व्यवस्था 
का प्रसंग छिड़ेगा | श्री केलकर और श्री जयकर दोनों मे से कोई नहीं आया था । एक कारण यह था 
कि वे बीमार थे। दूसरा कारण यह था कि उस समय तक प्रति-सहयोग-वादी कांग्रेस से ब्रिलकुल 
पृथक हो गए थे | गोहादी-कांग्रेस ने आम-संगठन के काम पर जोर दिया और सन कांग्रेस-वादियों 
॥ लिए,, जो प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए या काम्रेस-संस्था की किसी भी प्रकार की समिति या. 
उपसमिति के निर्बाचन के लिए राय देना चाहते हों, या जो श्वर्य निर्वाचित होना चाहते ही या 
कांग्रेस की किसी भी संस्था की बैठक था समिति या उपसमिति में भाग लेना चाहते हों, खहर 
पहनना लाजिमी कर दिया | 

गोह्दादी-कांग्रेस के सभापति ने १६२६ के निर्बोचनों में मिली स्वराजियों की सफलता का 
थीड़ा-सा जिक्र किया । स्वराजियों का निर्वाचन-संबन्धी क्रार्यक्रम बड़े ध्यानपूर्वक तेयार किया गया 
था | मदरास में. स्वराजियों ने करारी विजय पाई, जिसे सरकार भी स्वीकार करती है। युक्तप्रांत 

अच्छा न रहा | पं० मोवीलाल के शब्दों में कहें तो, “उनकी हार इसलिए नहीं हुई कि वे स्वराजी 
थे, बल्कि इसलिए कि. वे राष्ट्रवादी थे। यह तो राष्ट्रीय में और मिम्नतर सामझादाय्रिकता की 
सहायता में धन, श्रशचार, शातंकवाद कर सिध्यानवाद से काग लिया गया शा | काँग्रेस के विरो- 


जिया से - दिन्दे-ुवलेगान दो ने! मे-- धर्म संकट हें £! का शझावाय उठा ग्वस्ती थी। हरे बार रे 








ब्राभ वीर से यहां गया कि में गोहांत खाता हूँ, मोर्या का अपव्धी हू; गस्जिदों के आगे बाजा 


यम्द कराने का सातथक है. खीर इलादागाई में पमलीता। के जुलूस बन्द कराने का एकमाल 
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' जोड़े प्रस्याव वास फरणा और 


इस जगाने में कॉ्मेस का काम वाधिक अधिवेशर्गों में $ 


कॉसिलो 7 मुझोड़ करते झूमा मात्र रू गया था। पर पक बात ऐसी भी थी लिसने उसे दिलों 
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है विशेषता घार॥ का जी धी। जबसे अखिले-मास्तीय चा-संब्र बना खहर, शागो्नति श्र 
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मिलव्ययिता के पवित्र बालावरण में पनपने लगा | जिन स्थ्री-पुरुषों ने खद्दर का ब्रत ले लिया था 
वे प्रथक रूप से इसके प्रचार में लगे हुए थे | वार्षिक प्रदर्शिनियों के द्वारा सिद्ध हुआ कि कताई 
ने कितनी उन्‍नति कर दिखाई है | बिहार ने गोहाटी के अवसर पर खहर वैयार करने में अपनी 
छुः-साव साल की जो उन्नति दिखाई वह सारे देश के लिए इृष्टांव-स्वर्प थी। दो-एक वर्षों को 
छोड़ कर इधर बाकी वर्षों में प्रदर्शिनियां, जो अब कांग्रेस का अनिवार्य अंग हो गई हैं, सोलह आने 
खद्दर की प्रदर्शिमियां हो गई हैं। इन प्रदर्शिनियों मे देश की राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक 
उन्नति के साथनही-साथ आर्थिक उन्‍मति की ओर भी ध्यान देने में सहायता पहुंचाई है और लोगों 
को विश्वास दिला दिया है कि स्वराज्य का अर्थ है निधनों के लिए भोजन और बस्तर ।' 


वन्‍ननीन+-+क बन 5 जाना 


लक 


कांग्रेस का कॉसिल-मोची--- १६२७ 

झब हमें भिन्न-भिन्न कॉसिजों में कांग्रेस-पार्शी-दवारा किये गये काम का पर्यालीचन करना है । 
यह याद रहे कि बंगाल और मध्य-प्रान्त में पिछुले तीन साल से पेघ-शासन का अंत हो गया था । 
१६२७ में इन दोनों प्रान्दों मे यह फिर कायम कर दिया गया। बंगाल में मंत्री के वेतन की भांग के 
पक्ष में ४ राये आई, विपक्ष में ८५: । मध्य-प्रान्त में पक्ष में ५५ और विपक्ष में १६ । १६२६ के 
मार्च में स्वराज्य पार्टी बड़ी कौंसिल से उठकर चली गई । उसका इरादा नये निर्वाचन समास होने 
वक आने का ने था। पर जब सरकार ने चाल चलकर १६ पेंस की बजाय १८ पेंस की दर लगाने 
का प्रस्ताव पेश किया वो खराज्य-पार्शी एक मिनट के लिए. क्ंसिश-मबन में आई ओर प्रस्ताव को 
अक्तूबर तक के लिए, अर्थात्‌ बर्तमान कौंसिल भंग होने तक, स्थगित करा दिया । जब बढ़ी फोसिल 
की नई बैठक हुई तो हरेक को १८ पेंस की दर वाली बात पर उत्तेजना हो रही थी। प्रारम्भिक 
बैठक में परिडत जी ने सरकार की नीति के कपर अपना पहला आक्रमण आरम्म किया। उन्होंने 
साप्रेद्रचन्द्र मित्र की--जो जेल में बन्द रहते हुए भी निर्याचन के लिए चुने गये थे--अनुपस्थिति की 
चर्चा करने के लिए कॉसिल की बैठक स्थगित करने का प्रस्ताव पेश किया। अभी हाल ही में 
१६१५ में बड़ी कोसिल में ठीक इसी प्रकार का प्रस्ताव शी शरतचन्द्र बखु की अनुपस्थिति के सम्बन्ध 
में पास हशआ। | श्री शखचन्द्र पु निर्वाचन के समय जेल में शाही कैदी थे। पशिडतजी- का कहना 
था कि श्री मिन्र की जैल में बन्द रखकर राश्कार बड़ी कोिल के हक पर और उन्‍हें खुनने वालों के 
भिकारी पर श्राघात कर रही है। इस प्रश्न पर सरकार इ८ रायों से द्वारी | पर तो भी श्री मिन्र को 
बड़ी कोसिल में भाग लेने के लिए खतन्‍्त्र न किया गया | बंगाल के नजखन्‍्दों का परम मी उठाया 
गया | पंडितजी की मांग मूठ प्रस्ताव जो संशोक्न के ठुण में थी, जिससे उन्होंने कहा था किया 

तो नजसन्द छोड़ दिये जाये या उन प समता चेसाया गाय । 
छालाजी ने, जो उस ससय राष्ट्रीम-दल के सदस्य थे, कहीं कि यदि सरकार कानून का सहारा 
हैं बिना शुकदमा चणाये जेल में रखनो स्थिति के लिए श्रावश्यक है; वो भी 
का भंश्तेषम १४ रायों को अधिकता ते जप दी गंया। श्री मित्र पाले पार 
4 बड़ी कीमसिंहा को साशव करने के जएछ ओर भी कई प्रस्ताव पेश किये गये । उनमे से शक 








खीन की रीगाझे से के तासस्थ में था ! यू फिली को पेले गये दारतीय शिक्ष-सण्ढात की रिपरीद 
प्रकाशित मे कामे के सम्बसश मै था । इन प्रस्यावों को पेश करने को आलु॥ति नहीं मिली | शप भ्रौ 
प्रसाव रेहगे-बजेट की ब्रा समातत दोने और बढ़े बजट के पेश होने तक विनिमय का दूर बलि प्रश्ाद 

) श!गित करने दे सम्बन्ध में आा। गह प्रस्ताव छ अधिक मत से पास हो बयां | अ्च्यिक अक्षोव 
सहगपु की और बंगाल-मागपुएरेसवे के अन्‍य खानों की इलाज व रची करने के सालत्त में 


का 
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था | इसके बाद सरकार में और निर्वाचित सदस्यों में कई प्रश्नों पर मुठभेड़ हुई | उनमें से एक प्रश्न 
फौलाद- सरक्षणु-विल-सम्बन्धी था। इस विषय पर दो-एक शब्द ऋहना अप्रासंगिक न होगा। १६२३ के 
आस-पास भारतीय फौलाद ओर लोहे के उद्योग को संग्ज्षण पदान करने का प्रश्व उठाया गया | 
कैरिफ-बोर्ड से सरकार से आर्थिक सहायता देने की सिफारिश की और तीन वर्ष के बाद इस प्रश्न 
पर फिर बिचार करने की भी सिफारिश की । यह समय बीत गया । इसके बाद इस प्रश्न पर हुबाय 
विचार किया गया तो टेरिफ-बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा कि बाहर से आने वाले लोहे और फौलाद 
के माल पर अधिक चुज्ञी लगाई जाय, पर अंग्रेज़ी माल पर एक-सी चुल्ली लगे, और अन्य देशों के 
माल पर भिन्न-भिन्न प्रकार की चुज्ञियां लगाई जाये। यह साम्राज्य के माल को तरजीह देने का प्रश्न 
था और लोकमत इसके विरुद्ध था | पर इस मामले पर खूब बहस करने के बाद सरकारी योजना को 
बड़ी कोसिल ने स्वीकार कर लिया । राष्ट्री-दल के उपनायक श्री जयकर ने सारे बजट को रद करने 
का प्रस्ताव पेश किया और इस विषय पर चर्चा होने के बाद श्री जयकर का प्रस्ताव ८ या ६ सायों से 
पास ही गया । अब सबसे बड़ा प्रश्व श८ पेंस का आया । इसका प्रभाव भारत के मिल-मालिकों 
ओर व्याणरियों पर ही नहीं, किसानों पर भी पड़ता था। कच्चा माल और अन्न बाहर भेजने वालों 
पर इसका प्रभाव विशेष-रूप से पड़ता था| युद्ध से पहले और युद्ध के समय पीड की दर १७) थी । 
झब यही १३॥-)४ बराबर हो गई ) दूसरे शब्दों में बाहर से माल मंगाने वाले को माल मंगाने का 
उतेजन दिया गया, क्योंकि विदेशी माल फी रुपया २ पंस सस्ता हो गया या फी १६ पेंस २ पेंस 
कम हो गया; श्रर्थात « या १२१५ सब्ता हो गया । इसी प्रकार बाहर भेजे जाने वाले कच्चे माल के 
सम्बन्ध में देखा जाय ती एक पौणड की कीमत का कपड़ा जो पहले १६ पँस की दर पर भेजा जाता 
था, और १५) में पढ़ता था, अब ११/-।४ को पड़ने लगा; और जो कच्चा माल पड की कीमत का 
पहले १५) में बिका था, अब १३॥--)४ में बिकने लगा | इस प्रकार १६ २५ में बाहर भेजे जाने वाले 
माल का हिसाब लगाया जाय तो किसान की ३१६ करोड़ के आठवें भाग का अर्थात्‌ लगभग ४० 
करोड़ का हर साल घाठ होता रहेया | यदि साल-भर में बाहर से आने वाला माल २४९ करोड़ का 
था तो यह-कहना कि बाहर से माल मंगाने वाले देश की ३१ करोंड का ना रहा, उसके लिए कोई 
सनन्‍तोष अदान नहीं कर सकता, क्योंकि अ्रय भी वद्द ४० करोड़ के घाटे में अथोत्‌ कुल मिला कर 
६ करोड़ के घार्पिक घा>े में रहा । इस प्रकार भारत जैसे देश को, जिसका व्यापारिक जमा-खर्च शसके 
खमुकुल है, श्राथोत्‌ वह बाहर माल जितना भेजवा है उससे कम भाल मंगावा है, इस प्रकार का 
घाथ निरन्तर उठाना पड़ेगा | यही कारण था कि इस प्रश्न पर घमासान युद्ध हुआ, पर लोकमद को 
३ सयों से हाश्ना पड़ा और सरकार के पक्तु. में ६८ गये झाई | फौलाद-रक्षण, आर्थिक और दर- 
सम्बन्धी समस्याओ्रों का मिगटयारा होने केबाद १६२७ में बड़ी कॉसिल की दिल्‍ली की बैठक में 
प्रेग के लिए और दाएं महरापण काम ने रहा | 

कुछ रंचफ गरमाओं का जिक्र करना ठीक समभते हैं। अध्यक्ष. पटेल एक बार 
किए झष्यत घने गये । उम्होंने गांधीजी को अपने वेतन से १६४६) मासिक देते रहने का बन 
डिया श्र २०००) अपने व्यय और अपने पद के अनुरूप मर्यादा और आराम के लिए रख छोड़े । 
गांधीजी इस थाती का प्रब्ध-मार अकेले शऋपने ऊपर लेने को तैयार न थे | इसलिए और नेताओं 
से फहाह ली झीर दंसरे ट॒श्दी उसमें शामिल किये। ११ मई श६ ३५ को गांचीजी ने गुजरात प्रान्त 


न पक ड हर स्पाअदप (३४ 5 जात 5 
मत चामक सखातद ए रच बालबओा-लसदाीलिंय पा समवाटज करत हए बुदी के फंधह के मद्ध , 








पेफ पूंस ४० ०७००) रे उनके में गे १०००) सं किया गया है | 


ऊँ 


अध्याय ८ : कांग्रेस का 'कौंसिल-मोचो?--१६२७ श्प्र् 


गांधीजी ने साल-भर क्षेत्र-संभ्यास का जो ब्त कानपुर में धारण किया था उसकी मियाद 
पूरी हो गई थी | उन्होंने हाल ही में राजनीति से जो विश्राम ग्रहण किया है श्रौर उसे जो लोग 
विखिन्न था सनक समझते होंगे, वे इस कानपुर वाले ब्त के द्वारा इसका रहस्य समझ जायेगे। जब 
कभी कांग्रेस ने उनकी सलाह की अवहेलना की, उन्होंने उसके लिए ग़स्ता साफ कर दिया कि 
जिधर चाहे जाय | उन्होंने काम का आरम्म देशबन्छु-स्मृति-कोप के लिए बिहार में दौर करके 
किया । इस प्रकार संग्रह किया हुआ घन खद्दर-प्रचार में लगाया गया | कोसिल के काम में उनके लिए 
कोई आाकषण ने था। लाला लाजपतराय तक को यह काम सार-हीन प्रतीत हुआ था। उन्‍होंने 
कसिल के कार्य को निश्सार और शक्तियों का अपव्यय मात्र बताया था। लालाजी के बाद एस० 
श्रीनिवास आयंगर की बारी थी, जिन्होंने कहा, बड़ी कोंसिल ऐसा स्थान नहीं, और प्रांन्दीय कोसिले 
वो और भी कम, जहां राष्ट्रीय रूप में अड़ंगा-मीति सफल हो सके |” 

दक्षिण अफ्रीका 

हम सरोजिनीदेवी के दक्षिण अ्फ्रीका-गमन की चर्चा कर ही चुके हैं) १६२४ में दक्षिण॒- 
अफ्रीका में स्थिति बहुत ही बुरी था और जनरल स्मटस 'सेग्नेगेशन बिल! पास कराने ही वाले थे कि 
भारतीय कांग्रेस के अनुरोध से सरोजिनीदेबी पूर्वी अफ्रीका से दक्षिण-अफ्रीका तक गई' और उनका 
बढ़े जोर का स्वागव हुआ | बिल लंगभग पास हो चुका था, पर जसरल स्मट्स वी सरकार ने इस्तीफा 
दिया, इसलिए वह बिल भी त्याग दिया गया । १६२५४ में जनरल दृटजोग ने शिकार प्राप्त किया 
ओर एक पहले से भी अधिक कठोर बिल तैयार किया गया | इस बिल का नाम था 'कल्लास एरिया 
बिल! । यदि यह थूनियन पाल्ममेश्ट में गेश किया जाता तो सरकार और विशेधी दल दोनों इसके लिए 
स्वीकृति दे देते । दीनबन्धु एएडरूज से गांधीजी ओर कांग्रेस ने वहां जाने का अनुरेध किया और 
उन्होंने तत्काल ही यह आवाज उठाई कि यदि बिल पास हो जायगा तो गांधी-ध्मदस समझौता 
भंग हों जायगा | बाद को भारत-सरकार ने पैडीसन-शिक्र-मण्डल भेजा, जिसकी और यूनियस-सरकार 
ने अधिक ध्यान नहीं दिया | पर घीरे-धीरे यह तय हुआ कि प्रस्ताव को उस समय तक रोक रकखा 
जाय जबतक भाश्त-सरकार का शिश्र-मण्डल, जिसे यूनियन-सरकार के साथ समझौता करने का 
अधिकार प्राप्त है, पहुँच कर दंशिग्ग-अफ्रीका-गशसी आरतीयों की स्थिति के सम्बन्ध में अच्छी 
दरह से चर्चा न कर ले । 

श्छ शवलसर 


र १६३६ ४) कडि | परी | | लिए ऐक मारतीय शिफ्ट-मण्डल के नियत किये 


है होठ ब््तपा 2 8 री जन जांअं 7 कर रू है. 
ने, भा सर मदासयाजुज्शा थ। १७ ।इत्तम्बन रह०४४ की शक पाणदत 














का के अधान-मन्ती जनरण 





च् :+ “न 
कि जो गासतीय यू मसिवत में अस गये है थे गाय 


थूनियन-सरकार इस सात वध मानती है 
पाश्नात्व दंग का रम-सदम अप्या कर रहेना चाह दो रहने दिये जाये । थी भारतबासी भारत 


वा ऐसे दशा की जाना जाई जहां पास्यात्य ढंग का रशुन-सहग आानश्यक ने ही सके सर्भाशी के 
लिए यू नियव-सरकार एक योजगा मैयार कोसी ; यूनियन में खाकर बसने के समधस्भ में तभी कानुन 
है उताम परिवितण किया जाबभा, जिसके अनेधार जो बीच शगातार तीन साल तक युनिन 






२४० कांग्रेस का इतिहास : भाग ३ 


खमुपस्यित रहेँगे उनके अधिकार नष्ट हो जायेगे | इस कानून का प्रयोग साल-भर किया ज्ञायगा । 
जो प्रवासी यूनियन-सरकार-द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार मारत या अन्य देशों को गये हों 
आर दीन साल के भीतर वापस आना चाहें, वे तमी ऐसा कर सकेंगे जबकि वे यूनियननसरकार को वें 
सब रकमें लोटा दें जो उन्हें यूनियन-सरकार से यूनियन से जाते समय मिली हों । भारत-सरकार 
अपने इस कर्तव्य को स्वीकार करती है कि वह इन प्रवासी भारतीयों की उनके भारत वापस लौटने 
पर देख-माल करेगी | यूनियन में स्थायी रूप से बसे हुए भारतीयों की स्त्रियों और नाबालिग 
कच्चों का यूनियन में प्रवेश १६१८ की शाही-परिषद्‌ के २१ वें प्रस्ताव के तीसरे परे के अनु 
सार होगा । इस पैरे के अनुसार अन्य ब्रिदिश देशों में स्थायी रूप से बचे हुए भारतीय अपनी 
झियों व नाबालिग बच्चों की इन शर्तों पर ही यूनियन में ला सकेगे--(अ) प्रशेक शरतीय एक 
स्त्री और उसके बच्चों से अधिक को यूनियन में न ला सकेगा; (ब) यूनियन में इस प्रकार प्रवेश 
करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भाख-सरकार यह प्रणाम-पत्र देगी कि वह उस भारतीय की 
जायज पत्नी है था जायज बालक है। यूनियन-सरकार ने, इस आशा में कि यूनियन के सामने जो 
दिक्‍कतें हैँ वे इस समझौते से, जोकि दोनों सरकारों के बीच में खुशनसीबी से हो गया है, बहुव-कुछु 
बुर हो जायंगी और इस हेतु से कि इस समझौते पर अच्छे वातावरण में अमल होना प्रस्ष्भ हो, 
यह निश्चय किया है कि एरिया रिजवेशन एशड इमिग्रेशन एशड रजिप्टशन बिल! को पास कराने 
की आगे कोई कार्रवाई न की जाय । 
दोनों सरकारें इस बात को देखने के लिए राजी हो गई हैं कि समझौते पर किस प्रकार 

श्रमल होता है | अनुभव से जिन-जिन बातों में परिवर्तन की आवश्यकता दिखाई देगी उनपर मी 
दोनों सरकारें विचार-विभिमय करने के लिए तैयार हैं । 

दक्षिण अफ्रीका की यूनियन-सरकार ने भारत-सरकार से प्रार्थना की है कि वह दोनों सरकारों में 
लगातार ब कासार सहयोग बनाये रखने के लिए, एक एजेए्ट नियुक्त करें। 

जब प्रथम केपशउन-परिषद्‌ खतम हुई तो गांधीजी ने,जो दक्षिण-आग्रीका में एजेण्ड भेजने के 

पक्ष में थे ही, भारत के समाच्राणपन्ों में माननीय श्रीनिवास शास्त्री का नाम पेश किया | सरकार व 
भारतीय जनवा फौरम ही इस सलाह से सहमत हो गई। जैसा हम बाद में देखेंगे, श्री शास्त्री की 
नियुक्ति का परिणाम श्रच्छा ही रहा । 

: गोहाटी बाले प्रस्ताव में सविनय-अ्रवज्ञा का कुछ भी जिकर नहीं किया गया था | इससे 
सन्‌ १६२७ में एक नया बातावरणा रहा हो गया । यह ठीक है कि सरकार, इस बात से आवश्य कुछ 
'निसश हु के गोहिए।-कार्िर |; के लिए क्यों नहीं तैयार हुई, लैकिन असलियत में सब प्रान्त 
मंत्रि-सबडलों के बनाने #१२ हैघ-शानन गे अमल में लाते की धुन में लगे हुए थे। जब गांधीजी 
ने अपना दोरा शुरू किया तो राजा-मद्गराजाओं के दिल का डर वो अब निकल चुका था और उनमें 
- से कुछ ने वो गांधीजी को बुलाना भी शुरू कर दिया। वे अब खद्दर को इस नजर से न देखकर कि 
' बह कांग्रेस-स्वयंसेवकों के फौजी-दल की राष्ट्रीय-पोशाक है, इस नजर से देखने लगे कि वह टेश के 
आर्थिक उत्थान के जछिए सहरी जीज है। उन्हींगे गांधी जी की एक सब्ना और स्गानदार आदमी 
पाया; हां, सलनैतिक-ओंआ मे काम करते के सकें उपार अनन्‍्हें शावरार करते गोजे औीर लगती स्- 
7 दिये जैसे साछुन होपे थे । मांधीओ कुछ समय वक ही दोशा कर पाने थे कि 
जप बाबर में १५ थे २६ गई को भदायागिति की बेठक दुई, वार्य-संमिति ने हिस्ँ- 


धह्लिस उमस्या ये! एक हें बनाकर उसके सामने पेश दिया । मह्ासा|भति ने उसे गंजूह भी कर शिया । 




















कै» 
734 
थु] 





स्व 
कप 


उसके अवला हाडि-कोशु भी शसा बजा सकते! थे 


शत 'प्रादा गी १० मे 
/ कांग्रेसजाही से महि 
" जाँच करते उसार गिट वेश करे के लिए सौंपा आग | 


अध्याय ८ : कांग्रेस का कॉसिल-मोची---१६२७ ५१ 


लेकिन आज इतने समय बाद जब हस उस हल को पढ़ते हैं और इस बात पर विचार करते हैं कि 
हिन्दू-मुस्लिम-समश्या में उस सगय से अबतक कितने उल्ट-फैर हो गये हैं, तो यह बात हमारे दिमाग 
में आये बिना नहीं रह सकती कि बम्बई वाला हल वास्तविकता से कोसों परे था। उसके बारे में इतना 
ही कहना काफी होगा कि उससे प्रान्तों व केद्ीय घारासमाओं में संयुक्त-नर्वाचन-प्रणाली नियत की 
थी शोर आबादी के हिसाब से जगहों का बयवारा किया था | साथ में यह शर्त भी जोड़ दी गई कि 
यदि भिन्न-भिन्न जातियों में आपस में समझौता हो सके तो भय पंजाब के सिक्‍्खों के दाह्पय-संख्यक 
जातियों के साथ रिश्रायत की जाय श्रोर उन्हें हिस्से से ज्यादा जाहेँ दे दी जाय॑ और जिस हिसाब से 
उन्हें प्राम्तों में अधिक जगह दी जाये यही हिंसाव बड़ी कोसिश की जगझें के बटवारे में भी लागू हो | 

बम्बई में महासम्रिति की बेठक में साम्राज्यवाद-विशेधी परिषद के प्रश्य पर भी विचार हुआ । 
पं» जवाहरलाल इस समय यूरोप में ही थे । आपने परिषद्‌ में भारत का प्रतिनिधित्व किया और ब्रुसेल्स 
से, जहां परिषद्‌ की बैठक हुई थी, कांग्रेस को उसकी एक रिपोर्ट भी भेजी | महासमिति में जवाहर- 
लाल जी की सेवाओं की मुक्ककंठ से प्रशंसा की ओर साप्राज्यवाद-बिरोधी संध के प्रयत्न को भी सराहा | 
महासमिति ने कांग्रेस से यह सिफारिश करने का भी निश्चय किया कि वह संघ को अपनी एक सह्दा« 
यक-संस्या मानकर उसके सद्देश व कार्यों का समर्थन करे । 

दूसरे प्रस्ताव-द्वारा चीन की श्राजादी की लड़ाई के साथ भारतीयों की सहानुभूति प्रकट की 
गई और चीन को फौजें भेजने की भारत-सरकार की कार्रवाई की निन्‍दा की गईं; साथ-ही-साथ फौजों 
की वापसी की भी सांग की गई। हिन्दुस्तामी-सेवा-दल ने चीन को एम्जुलैन्स कोर भेजने का जो 
इरादा किया था उसकी भी मद्बासमिति ने प्रशंसा की । ब्रिटेन का प्रस्तावित ट्रेड-यूनियन-का नूत, बंगाल- 
कांग्रेस का झगड़ा, सजदूरों का संगठन, नागपुर का सत्याग्रह तथा जिटिश साल का बहिष्कार ये अन्य 
विषय थे जिनपर गह्मसमिति ने उपयुक्त प्रस्ताव पास किये | इनमें श्राखिरी विषय पर भौर से विचार 
होना था। मदरास-कौंसिल की कांग्रेस पार्टी की बड़ी कड़ी झ्रालोचना की गई; एक वक्ष तो, ऐैसा 
मालूम होने लगा कि उत्तपर निन्‍्दा का भ्रत्ताव पास कर ही दिया जायगा । बात यह थी कि जब मदशस 
में कांग्रेस-पार्शी की चुनाव में खासी जीत हुई--१ ०४ निर्वाचित सदस्यों में कांग्रेस के ४४ थे और यदि, 
सरकार की बात मानी जाय तो १०४ में शेघ--वो कांग्रेस-पार्टी के नेता को गवर्नर ने बुलाया और 
उमसे मन्त्रि-मण्डल बनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया । वह खुद वो कोसिल के 
श््ध्य और गह एक प्रकट रहस्य था कि सातम्तन्दल-बालों ने कांग्रेल-पार्ट के इस शुप्त 
आाशव। रा] पर ही गन्ब्रियाश्टदा बनाया कि नह २ शांत छांग्ररयार्शी | स्वतंत्र-दलन्वालों का साथ 

्े २४, 


हैगी । सिद्धान्त थे. पिनार से इसना किसे शोदा रमाशाधिक्त ही का | पर्यी महाससिति के सामी उस 
आधा का कई लायताम नहीं था सब भी लरात अगइबोश की मानता भरी हुई 


रभव सात्रियव-+ ; 
। दि शी गोपाश गैनने ने कांग्रेश-यार्दी थी आह्।स 













कासिन्ल के गरस्यों के विशद्ध निस्दा का प्राय पेश किया, तो उसके पक्के लोग से वस्वेनिय होने 


हणा। | यह उाम्रीद की जा रही भी कि श्री केलकर पंत्याव की पिशिक्ष करंगे । आपसे 






| 
प 


के वेतन और खर्चे नी रकगों के ।विमद्ध राय क्यों नं दी, कार्य-समिति को 





लि नेइक पर शच्दं साद्ाए घिने | जान क्ेमट थे पाना कि पं प््न ध! ; 


एस तम्य मई के घोगे समाह मे एक बड़ा आनन्ददायक् समाचार बराह् कुआ। भार साल .: 


 शेल-जीवनम के खाद सुभ-घ बावू छोड़ दिने गये | लॉट लिउ़न इस विषय में जरा एयरते रहते गे; 


्पू 


५७ 


श्श्२्‌ कांग्रेस का इतिहास : भाग ३ 


छातः बंगाल के नजरबग्दी के साथ मस्मी दिखाने का काम सर स्टैनले जेकसन के जिम्मे पड़ा | सुभाष 

बाबू का स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ गया था और इसी वजह से सबको बड़ी फिक्र होने लगी थी | 
दंगों की बाढ़ 

सन्‌ १६२७ की गर्मियों, में अन्य सालों की भांति कोई माके का कानून पास नहीं हुआ, 


/' लैकिन देश में हिंदू-मुस्लिम दंगों की बाढ़-सी श्रा गई | “सबसे भीषण दंगा लाहीर में हुआ, जो 


३ मई से ७ मई तक होता रहा और जिसमें २७ व्यक्ति मारे गये ओर २७२ घायल हुए | ब्रिहार, 
मुलतान ( पंजाब ), बरेली ( युक्त-प्रान्त ) व नागपुर ( मध्य-प्रान्त ) में मी इसी प्रकार के दंगे हुए । 
लाहौर के बाद मायपुर का दंगा इन सबसे भीषण था, जिसमें १६ व्यक्ति मारे गये और १२४ घायल 
हुए। इन दंगे के पहले क्या-क्या घटनायें घटी, जो इन दंगों में कुछ का कारण बनीं, इसके बारे में 
कुछु कहना आवश्यक है | तीन साल पहले एक किताब छुपी थी, जिसका नाम था शिंगीला रसूल! | 
किताब के मास से पता चलता है कि वह कितनी आपत्तिजनक होगी । सरकार ने उसके लैखक पर 
मुकदमा चलाया, जो दो साल तक चलता रहा । अदालत ने दो साल की सजा का हुक्म सुनाया जो 
अपील में भी बहाल रहा, लेकिन द्ाईकोर्ट ने तजा रद कर दी ओर लेखक को बरी कर दिया | 
'रिसाला वर्तमान केस' नाम का एक केस और भी हुआ, जिसमें अ्रभिशुक्कत को सजा हो गई | इन 
दो मुकदमों का थह फल हुआ कि सरकार ने कानून में अनिश्चितता देखकर अगस्त १६२७ की 
असेभ्बली में एक बिल पेश कर दिया, जिसका मुख्य भाग इस प्रकार थांः-- 

“जो कोई व्यक्ति समञ्नाद की प्रजा के किसी बग॑ की घार्मिक भावनाओं पर जान-बूझकर 
और छुर इरादे से चोट पहुँचाने के लिए मौखिक या लिखित शब्दी से या दृश्य-संकेतों से उस बर्ग 
के धर्म या धार्मिक भावनाओं का अपमान करेगा या अपमान करने का ग्रवत्व करेगा, उसे दो साल 
की सजा मिलेगी या जुर्माना होगा या उस पर सजा व जुर्माना दोनों होंगे |” 

दी दिन बहस होकर ही बिल पास हो गया। अभीतक २५ दंगे हो चुके थे जिनमें १० युक्त" 
प्रांत मैं, ६ वम्बई में और २-२ पंजाब, मध्य-प्रांव,बृंगाल,बिहार व दिल्‍ली गे भी हुए थे ।२६ अगस्त 
सम्‌ १६२७ को भारतीय घारा-सभा में भाषण देते हुए वाइसराय लाई अरविन मे बताया कि 


८ १८ महीने से भी कम समय में दंगों के कारश २५० व्यक्ति मौत के घाट उत्तर गये और २४०० से 


अधिक घायल हुए ॥यिसराय ने एकता की आवश्यकता पर भी जोर दिया | इसके बाद एक एकता- 
सम्मेज्ञन भी क्रिया गया लेकिन उसे कुछ अधिक कामयाबी न मिली । महासमिति ने भी 
२७ अक्तूबर १६२७ को इसी प्रकार के एक. एकता-सम्मेलन का आयोजन किया ! सम्मेलन का 
जदधाटम श्री शनिवास आयंगर ने किया, ओर बह लम्बी बहस के बाद सम्मेलम ने निम्नलिखित 
प्रस्ताव पास किया।-+- 

वि: भाग की किसी भी जाति को अपने धार्मिक कर्तव्यों अथवा धार्मिक विचारों को 
सगे जाति पा जादते का पयझा नहीं करना चाहिए और संकि हरेक जाति व व्यक्ति की सार्वजनिक 
व्यवध्ता वे लदालार का विज्ञार रखते हुए. अपने धर्म में विश्वास रखने का और उसकी अनुसार 
काय करने का अधिकार होना चाहिये। हिन्दुओं को घार्मिक व सामाजिक कार्यों के ज्षिए हर मंस्जिद 
के शाममैं जलूस मिफाढाने की और बाजा बजाने की स्वतन्त्रता है; कोकिन उन्‍हें मश्जिर के सामने 
५ तें! झलक गेकना चादिए व कोर विशेष अदशन करना चाहिए और मे ही. मस्जिदों के सोगने ऐसे | 





' भजन गाने चाहिए या इसी तरह बाजा अज्षाना चाहिग्रे कि गरिगदों के इयाइत कस्नेगाले थे नंभाज 


कटा मा से टिना हे पता का ओर पल छल जग पे < 
पक्षगेयाले दिदः हो था लसके कार्य से बात! हो जिस शहर या भाव | सुधजमात को मीन्‍्पण करने 


अध्याय ८ ; कांग्रेस का 'कॉसिल-मोचोा!--१६२७ श्ध्३ 


का अधिकार है, उस शहर या गांव में उन्हें अपने इस अधिकार को काम में लाने की स्वतस्त्रता 
होगी; जेकिन वे गो-बध न तो क्रिती आम रास्ते पर करेंगे, न किसी मन्दिर के पास | और ने किसी 
ऐसी जगह पर कि जहां हिन्दुओं की नजर पड़ती ही । गायों को, उनका बब करने के लिए, जुलूस में 
भी न निकाला जाय और न कोई विशेष प्रदर्शन किया जाय | चूंकि गो-बंघ के सम्बन्ध में हिंदुओं 
की भावनाएं बहुत गहरी जढ़ पकड़ चुकी हैं अतः मुसलमानों से आम्रह्पूर्वकक अपील की जाती है 
कि वे गो वध इस प्रकार न करें जिससे शहर या गांव के हिंदुओं को दुःख पहुंचे 7? 

सभोलन ने उन्हीं दिनों के कुछ कातिलाना हमला की भी निन्‍दा की और हिन्दू व मुसलमान 
नेताओं से शपील की कि वे देश में खष्िंसा का वातावरण उत्न्य करें | सम्मेलन ने कांग्रेस की मह्- 
समिति को भी यह श्रधिकार दिया कि वह हिन्दू-मुस्लिम एकता का अचार करने के लिए हर प्रांत 
में एक-एक कमिटी नियुक्त करे । 

एकता-सम्मेलन के खत्म होते ही २०, २६ व ३० अक्तूघर १६२७ को कल्कता में महा- 
समिति की बैठक हुई। साम्प्रदायिक प्रश्व पर एकवा-सस्मेलन के प्रस्ताव ज्यों-फे-ल्यीं पास कर दिये 
गए इसके पश्चात बंगाल के नजरबन्दों का सवाल सामने झाया | इन मजखन्दों में कुछु तो चार- 
जार साल से जेल्लों में पढ़े हुए थे | इसलिए उनकी शीघर-से-शीघ्र रिहाई कराने का प्रवत्म करने के 
लिए एक कमिटी नियुक्त की गईं । 

कलकत्ते की बैठक में महासमिति ने जिन-जिन विषयों को उपयुक्त प्रस्वावों-हारा निबशया 
वे ये थे--अ्रमरीका-स्थित भारतीय, भारत के हिंत-समर्थन के लिए सिनेदर कोपलॉड के प्रति कृतश्ञता- 
प्रकाश, श्री सकलातवाला को पासपोर्ट का न दिया जाना, तथा नामा-मरेश का राज्य-स्युत' होना | 
यह प्रस्ताव भोहारी में तो छोड़ दिया गया था, लेकिन कल्लकते में इसंपर फिर विचार हुआ। इस 
बिवय को श्री बी" जी० हार्मिमेन ने उठाया; जिसके फलस्वरूप महासमिति ने महाराज के साथ 
न्याय किये जाने के लिए एक प्रस्ताव कर दिया | 

साइमन -कर्मीशन 

नवम्यर के पहले हफ्ते में कुछ सनसनीदार बातें हुई । वाइसराव अपने दौरे का कार्यक्रम रद 
करके बापस दिल्‍ली आ गये। भारत के झझ्ंय मुख्य मेताओझं को "५ दगम्वर वे उसके बाद की तारीखों. 
में सुविधानुसार वाश्सराय से मिलने का निरन्‍्ञश दिया सका । श्रॉभीणी इस समय दिल्‍ली से बहुत 


दूर बंगलौर में थे | उन्हें मी वाइसरय रे शिक्षण का विमन्धणशु मिला | उन्होंने अपना कार्यक्रम श्द 
कर दिया और दिल्‍ली आ। पहुंचे | जब वद बाइगगग से आकर मिले तो कोई ऐसी विशेष बात ने 


तु 


गिकिली । जाई अर्निन ते सांधीयी के हाथ में राइसनन्कीशन के सम्बन्ध में मारत-मंत्री की म्ोषणा 
सब ही । घब गांधीजा ने दाइससय से छा किया सक्ष दही काम है, तो ला अर्विम मे कहा, 
“बा, सदा 7 गांधोजी दे गोगा के वह सरदेश ते हक आने के लिफाफे के जरिये भी उनके पास 






॒वा भा | पं बाप बह थीं कि काइराय-कमाशन की जग मारत रे छ नवछर सग्‌ १६२५ 
2 | वाइसराल उसके पति तदहभावदा पृष्ष सइथोध भाप करते के अवत्तठी पे | वे ! 


४ ; ० की मत वार्डिया साइमन कसी हम की ५ कद 
समा भा भारत को भत्र पीदियां साइमन-कर्ताराने का मियोनत झा सतीलेण गार[ज हंप 








पा नदों | तो दया ४ £ 


भरी दिवशा बाचा जैते अखिल-मारोगप नरम नेताओं ने कमाशन के खिलाफ एग सापणा- 
कै 


नमक 
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पत्र निकाला । कॉंग्रेध के सिवा भारत के सब राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने घौषणा-पत्र पर 
हस्ताक्षर किये | मिल विल्किन्सन ने तो यहां तक कह डाला कि अमृतसर-कांड के पश्चात्‌ ब्रिशिश- 
सरकार के क्रिसी मी कार्य की भारत में इतनी भारी निन्‍्दा नहीं हुई जिवनी कि साइमननकमीशम की 
निथुक्ति की । कांग्रेस के सभापति ने भी कमीशन की निन्‍्दा की और कर्नल वेजबुड के बिचारों का 
हवाला दिया कि कमीशन के बहिष्कार से भारत के पक्नु को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा । 

झीर आखिरकार यह कमीशन, जिसे हर जगह घिक्कारा जा रहा था, किस काम के लिए 
नियुक्त किया गया था ! सरकारी शब्दों में कमीशन को यह काम सोंपा गया था क्रि वह “ब्रिटिश- 

, भारत के शासन-कार्य की शिक्षा-वृद्धि की, प्रातिनिधिक संस्थाश्रों के विकास की एवं तस्सम्बन्धी 

| बिध्यों की जांच करे और इस बत्त की सपोर्ट पेश करें कि उत्तरदायी शासन का सिद्धांत लागू 

' करना ठीक है या नहीं १ यदि है दो किस दरजे तक ? और अभीतक उत्तरदायी शासन जिस माज्ञा 
में स्थापित किया गया है उसे बढ़ाया जाय; या कम किया जाय था उसमझें और किसी प्रकार कोई हेर 
पैर किया जाय ! इन प्रश्नों के साथ इस बात की रिप्रों्ट भी पेश की जाग कि प्रान्तों में दो-दो 
कॉसिलों का स्थापित करना वाड्छुनीय है या नहीं ? 

“जब कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देगा और उसपर भाख-सरकार व सप्नाट की सरकार 
बिचार कर लेंगी तो सम्राटसरकार का यह फर्ज होगा कि वह पालमेए्ट के सामने अपने निर्णय पेश 
करे । लेकिन सप्नाट-सरकार का पार्लमेण्ट से यह कहने का इरादा नहीं है कि जबतक उक्त निर्शयों पर 
भारत के मिन्न-भिन्र विचारवालों की राये जाहिर न होजाय॑ उससे पहले ही वह उन निर्ण॑यों को ख्वी- 
कृष कर ले | इसलिए सम्राट-सरकार ने निश्चय किया है कि वह पार्लमेण्ट से यह कहे कि ये निर्णय 
बिचाशर्थ दोनों दवाउसों की एक ज्वाइण्ड (संयुक्त) कमिटी के सुपुर्द किये जाये और इस वात का 
प्रबन्ध किया जाय कि भारत की केन्द्रीय घाया-सभार्थे उक्त कमिटी के सामने अपने विचार पेश करने 
के लिए प्रतिनिधि-मंडल भैजें जो ज्वाइन्ट-कमिटी की बैठकों भें भाग तो और उसके साथ विचार- 
विमर्श करे | ज्याइन्ड कमिटी जिम-जिन संस्थाओं के विचार जानना चाहे उसके प्रतिनिधियों से विचार- 
विमर्श करने का भी उसे श्रधिकार हो |” 

पु अद्रास-कां पेस 

अरब हम १६२७ की कांग्रेस की ओर आते हैं, जो मद्रास शहर में होने बाली थी। जब 
भोहादी की कांग्रेस हुई थी, लोगों ने इस बात को पसन्द नहीं किया था कि कांग्रेस का वार्षिक अधि- 
वेशन किसी कस्बे में हो; और अब तो अर्थात्‌ १६२७ में शाही कमीशन आने वाला था। कमीशन 
के सब्वन्ध् में कांग्रेस को क्या वरया दोशा, यह ठीक-ठीक किसी की पता नहीं था | गौहाटी में शषि- 
वेशन-खान का प्रश्व महाससिति गर ही छोड दिया गया था। और फिर सवाल यह था कि इस 
अधिवेशन का सभापति कौन हो ! १६२७ में हिस-मुस्लिम द्के हो रहे थे। दो एकता-सम्मेलम हो चुके 
थे और महासमित्ति ने एक सम्मेलन के प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिये थे। ऐसे साल में कांग्रेस का 
समापतित्व एक मुसलमान से बंढुकर ओर कौन कर सकता था ! और मुसलमानों में भी डॉ० अंसारी 
से बढ़कर ! ढॉ० श्रन्सारी ई८६६ या १८६६ में मदरास मेडिकल कॉलेज के छात्र रहे थे और १६११ में 
पेहबास-गिशत के साथ बालकन-मायग्ीप भी गये ७ | डावइटी मे ता खान नाम पा ही चुके थे।. 


हि, 








कं पेशे वे. आइए भी झा नी शाजसार्ग । पिला के! उम्मास्टा[' 2] कारण सुब्ख्थाए श्। इसलिए: पु 
खाए भदेराधन्वाकआस के सभापति चुने गये और, जेसो कि उीद थी, आगे अकी शाप गे सागप्र- 
दविक भलन्माल के बशन को खूब जड़ दो । कॉर्मिंस वी योति का संज्षेव में बर्णुय करो हुए. आपने 


अध्याय ८ : कांग्रेस का कौंलिल-मोचो!--१६२७ श्श्प 


बताया कि कांग्रेस की नीति १४ साल तक तो सहयोग की रही, फिर डेहू साल तक असहयोग को, 
झौर फिर चार साल कोसिलों में अद्भगेबाजी करने और कॉसिल का काम ही रोक देने की। 'असह- 
योग असफल सिद्ध नहीं हुआ,” डा ० अन्सारी ने कहा, “हम ही झसहयोग के लिए असफल सिद्ध 
हुए ।? इसके पश्चात्‌ आपने शाही कर्मीशन, नजरबन्द, मारत व एशिया तथा राष्ट्र का स्वास्थ्य 
आदि विप्यो पर अपने विचार प्रकट किये | कांग्रेस-अधिवेशन में मि० वेस्ट, मि० पासेल व पार्लमेशट 
के मजदूर-सदस्य मि० मार्डी जोन्स भी मौजूद थ । शाही कमीशन के प्र्ताव के अलावा इस वर्ष के 
अस्तावों में कोई खास बात न थी । शोक-प्रस्ताव, साम्राज्यवाद-बिरोधी-संघ, चीन, पासपोर्से का ने 
मिलना आदि ऐसे विषय थे जिन पर हर साल्न ही प्रस्ताव पास होते रुते थ। एक प्रसाव हाय थुद्ध 
के खतरें' की आवाज उठाई गई और कांग्रेस ने यह घोषणा की कि प्रत्येक भारतीय का यह फर्ज है 
कि बह ऐसे किसी युद्ध में भाग लेने या सरकार से किसी मी प्रकार का सहयोग करने से इन्कार करे। 
जनरल अबारी की भूख-हड़ताल को ७४ वां दिन होचुका था; उन्होंने शज्ञ-कानूम के विरुद्ध सत्याग्रह, 
जिसका मुख्य भाग वर्जित हथियारों के साथ छुल्लूस निकालना था, छेंड़ दिया था। जनरल 
झवारी को उनकी गेर-द्वाजिरी में ही बधाई दी गई और समके साथ सहानुभूति प्रकद की गई । 
स्परण रह कि बर्मा को भारत से अलग करने के सरकारी प्रथत्नों की भी निन्‍दा की गईं। 
शद्ष+ में जब पहली कांग्रेस हुई थी तब ही उसने बर्मा के ब्रिटिश-राज्य में मिलाये जाने का विरोध 
किया था और यह कहा था कि यदि दुर्भाग्यवश सरकार उसे मिलाने ही का तिश्चय करे तो उसे 
सप्नाद्‌ के अधीन एक उपनिवेश ((.0७॥) (०।०॥७५) बना दिया जाय | कांग्रेस ने शाही कैदियों के 
सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया और उनकी शीध-से-शीघ्र रिहाई की मांग की | पूर्व-श्रफ्तीका “ 
व दक्षिण-अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में भी दो प्रस्ताव पास हुए | इन प्रवासी भारतीयों 
की वास्तविक स्थिति के बारे में इस अध्याय में पहले ही उल्लेख ही चुका है | हिन्दू-मुस्शिम-एकता पर 
भी- राजनैतिक श्रधिकार व धार्मिक एवं अन्य अधिकार दोनों ही विषयों पर--एक प्रस्ताव महय- 
समिति के प्रस्ताव के तर्ज पर पास किया गया । ब्रिटिश साल के बहिष्कार पर भी. एक' प्रस्ताव पास 
किया गया; यह एक मया विषय था जो कांग्रेस के साममे कुछ वर्षों से प्रस्ताय के रुप में आरदा था । 
चूंकि खवराज्य का मसविदा- तैयार करने की मांग की गई थी और कांग्रेस के सामने कई मससिदे पेश 
थे, अतः कांग्रेस ने कार्य-समिति को अधिकार दिया कि बह अन्य संज्ाओं से मशविरा करके स्पराज्य 
का मसविदा तैबमार करें ओर उसे एक विशेष कन्वेन्शन (पंचायत) के सामने स्वीकृति के लिए खखे । 
इस कार्य के लिए कार्य-समिति की और सदस्य बढ़ाने का.भी अधिकार दिया गया। . कांग्रेस के 
विधान में भी कुछ परिवर्तन किया गया | लेकिन इस वर्ष का सबसे मुख्य प्रस्ताव शाही कमीशन के ' 
सम्बन्ध में था, जिसे हम ज्यों-का-त्यों नीचे देते हैं।नल 
कमीशन का बहिष्कार 

“चकि ब्िदि|श-सरकार ने भारत के खथाग्य-निशंव के शिकार की पूण  ठपेज्ञा कस्के एक 
शाही कमीशन मियुक्ष किक है, बंद कर्मेंस निश्चय आरती हे कि सारह के लिए  आत्यताणाय-पूर्ण 
एक्गान्न गाग कही है कि यह वशीशन का इस हाशत में श्र हुए तरह से बकिका। करें। बरी कश्फे-- 

(व्य) यह कांग्रेस भारत की जनता और देश की तमस कांग्रेस-संसाओ से अनुरोध कस्ती है 
कि थे (॥] कमीशन के मास मे आगे ये दिये सामूहिक ग्रदर्शनों का आगेजन करें, और भारत के 
जिया नजस शहर में कमीशन जाये बहां भी उस दिन इसी प्रकार के प्रदशन करें छीर (२) जोरों के 


सन अयधार-काय नरक लौकमंत को इस अ्क्कार सज्ञारउव कर के देँए पेरह ५ राजनंतिक [पेन ग्लि 
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भारतीय कमीशन का जोरों से बहिष्कार करने के लिए तेयार हो जाये | 

(ब) यह कांग्रेस भारतीय कोसिलों के गैर-सरकारी सदस्यों व भारत के राजनेतिक दलों व 
जातियों के नेताओं से तथा दूसरे लोगों से अनुरोध करती है कि व न तो कमीशन के सामने गवाही 
हूं, न सार्वजनिक अथवा खानगी तोर पर उसके साथ सहयोग करें, ओर न उसके सम्बन्ध भे किये 
जाने बाले कियी सामाजिक उत्सव में भाग ले । 

(स) यह्‌ कांग्रेस भारतीय धारा-सभाओ के गेर-सरकारी सदस्यों से अनुरोध करती है कि वे 
(१) कमोशन के सिलसिले हैं बिठाई जाने वालों किसो भी सिलेक्ट कमिटी' के लिए न तो राय दें 
और न उसकी सदस्यता स्वीकार करें, और (२) कमीशन के कारये के सम्बन्ध मे अन्य जो कोई भी 
प्रश्लाव था खर्च की मांग पेश की जाय उसे ठुकरा दें | 

(द) यह कांग्रेस सारतोय धारा-समाओं के धदस्मों से यह भी अनुरोध करती हू कि वे निम्न 
सूरतों के सियाय घारा-समाश्रों की बेठकों में भाग न ले, अर्थात्‌ थदि उनका स्थान रिक्त होने से 
बचाने के लिए, या वहिप्कार को सफल व जोरदार बनाने के लिए, या किसी मन्व्रि-मण्डल को गिराने 
के लिए या किसी ऐसे महत्वपूर्ण कानून का विरोध करने के लिए जा कांग्रेस की कार्य-सर्मिति को 
राय में भारत के हिती के विरुद्ध है, ऐसा करना आवश्यक हो । 

(य) यह कांग्रेस कार्य-समिति को अधिकार देती है कि बहिष्कार को प्रभावकारी व पूर्ण 
बनाने के लिए जहां तक हो सके वह दूसरी संखाओं व पा्दियों से सलाह-मशविंग करें और उनका 
सहयोग प्रास करे |? 

काकोरी-केस के अभियुक्तों को बर्बरता पूर्ण सजाये दी जाने पर और उससे जनता में रोष को 
प्जल्ल भावना फैलने पर सी सरकार ने उनकी सजाये ने घटाई, उस पर भी एक विशेष प्रस्ताव-हारा 
हुःख प्रकट किया गया ओर कांग्रेस में उनके परिवारों के साथ अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट की । 

अन्त में कांग्रेस के प्येय की भी एक प्रथक प्रस्ताव-द्वाग पर्मापा की गई । इसके अनुसार 
यह कहा गया, “यह कांग्रेस घोषित करती है कि भारतीय जनता का छाद्िय पूर्ण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
है |” यह प्रस्ताय कुछ साल तक कांग्रेस के हरेक अधिवेशन में पेश होता चढछा आ रहा था । यूरोप 
से जवाहरलालजी के लोट आने के कारण इस प्रस्ताव को और भी बल प्रास हुआ | स्वयं श्रीमती 
बेसेशट ने भी इस प्रस्ताव पर कोई आापति न देखी । आपने विषय-समिति की बैठक में कहा कि 
भाग्त के लद्दय का यह बढ़ा ही शानदार व स्पष्ट वक्तव्य है। गांधीजी उस समय समिति की बैठक 
में मौजूद नहीं थ और उन्हें इस प्रस्ताव का पता तभी चला जब कि वह पास ही गया । 


»ी ६६. 
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कमीशन का बहिष्कार 

जब्र १६२८ का साल प्रारम्म हुआ तो देश के राजनैतिक वातावरण में साइमन-कमीशन की 
नियुवित के कारण सरकार के प्रति रोष-ही-रोष विद्यमान था। देश कमीशन के बहिष्कार में जी-जान 
से जुटा हुआ था। कमीशन की घोषणा करते समय लॉड अर्थिन ने कहा था कि भारतीय सम्मान 
तथा भारतीय गौरव को जान-बृक कर अपमानित करने का सम्राद सरकार का कोई इरादा नहीं है । 
पर साथ में उन्होंने इस बात की भी धमकी दे दी कि यदि कमीशन के कार्य में भारतीयों की सहायता 
न प्राप्त हुई तब भी कमीशन अपना कार्य बदश्तर चलाता रहेगा और अपनी रिपीट पालंगेण्ट को पेश 
कर देगा | रिपोट पेश हो जाने के बाद पालमेश्ट उस पर अपनी मर्जी के अनुसार जो सिर्णय 
करना चाहेगी, करेगी | 

३ फरवरी की कमीशन बम्बई में आकर उतरा | उस दिये भारत भर में हृढ़ताल मनाई गई 
ओर कमीशन के बहिष्कार का श्रीगणुश कर दिया गया। अखिल-भारतीय हड़ताल के अलावा 
३ फरवरी की और कोई मार्क की घगना नहीं हुई | हां, मदरास में हाईकोर्ट के पास भीड़ में अवश्य 
कुछ उत्तेजना दिखाई दी | बहां पुलिस ने दुर्भाग्ययश भीड़ पर गोली चला ही दी, हालांकि काम 
शायद बिना गोली चलाये भी चल सकता था। पुलिस की गोली से कई व्यक्ति घायत्न हुए, जिनमें 
से एक लो जहां-का-तहीं मर गया ओर दो बाद में जाकर मरे । कलकते में मी छात्रों और पुलिस 
की मुठभेड़ हुई 

कम्मीशन बम्बः 
जरण पड़े कि उततत | 





मिज्ली शापा हुशी शहर 
| हारा विद सवाथव मिया गया और “मो 
के पते तथा तो इिखाय गये । दन्निण गारत लिक्स फेडरेशन 
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कि जे सकता हे कि भारत से कगीशव का प्रण बढिप्कार ग_: 
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नअनिशल पर नि पी इन ्य ६ हद कस पाप मम | रू पा क्र 
कमीशन के +द्रकार का इतनी रत ३ %े इसे के भह वाह, आई ६ 
केक न 

मे प्रश्शन करने के लिए 
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अब आतंक थे दवाब के काम लेगा चाहिए ! 





| एक बड़ा भा जम-समृहू शर्कत्न हुआ | 
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गाया गया; तो भी सरकार न मिष्नक्ष जांच करने से साफ इन्कार का [दया । 


श्श्र्प कांग्रेस का इतिहास : भाग ह 


लखनऊ में भी कमीशन के आने के दिन निःशस्त्र व शान्त भीढ़ पर पुलिस ने कई बार जान- 
बूक कर वे अकारगा इण्डे बरसाये। युक्त-प्रान्त की पुलिस ने तो जवाहरलालजी तक को न छोड़ा । 
सब दलों के प्रमुग्त-प्रसुख कार्यकर्ताओं पर इंडे वल्लाठियां बससाने में तो मानों श्रुड़सवार व पेद्ल 
पुलिस ने अपनी सारी चतुराई ही खतम कर दी और बीसियो आदमियी की घायल कर डाला | 

लखनऊ तो पैदल व घुड़सबवार पुल्लिस के कारण एक विशाल फीजी पढ़ाव-सा ही बन गया | 
चार दिन तक पुलिस के बर्बस्ता पूर्ण हमले होते रह | पुलिस बाले लोगों के घरों तक में श्रुस गये 
और “साइमन, वापस चले जाओ !” के नारे लगाने पर ही उन्होने कई प्रतिष्ठित यप्टीय कार्यकर्ताओं 
को गिरफ्तार कर लिया ओर बुरी तरह पीटा | लेकिन लखनऊ के जोशीले नागरिकों को धन्य है कि 
वे इन बर्बस्ता-पु् इमलों व कृत्यों से तनिक भी न घबराये श्रौर अपने प्रदर्शश और मी अधिक 
जोशोखरीश के साथ करते रहे | अधिकारी-बर्ग को तो उन्होंने एक बार इतना छुकाया कि बह देखता- 
का-देखता रह गया और सारा शहर हंसी के मारे लोट-पोट हो गया । मासल्ला इस प्रकार था। कुछु 
ताह्छुकेदारों मे कैसरचाग में साइमन कमाशन की एक पार्टी दी। पुलिस ने केसरबाग को चारो ओर 
प बेर शिया ओर ऐसे किसी भी आदमी की बाग की सड़कों के करीब ने झाने दिया जिस पर पुलिस 
विशेधी-दल वाला होने का सन्दह करने लगती थी । इतनी पहुतियात रखने पर मी जब श्रासमान स 
सैकड़ी काली-काल्ली पतंग व गुब्बारे, जिन पर 'साइमन, चले जाओ' 'भारत भारतवासियों के लिए 
है आदि शब्द लिखे हुए थे, शा-आाकर बागमें गिरने लगे तो सारी पार्टी का मजा किरकिर होगया | 

जब कमीशन पटना पहुंचा तो उसके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए. ४.० हजार आदरसियों 

की एक भारी भीड़ इकट्ठी हुई | कमीशन का स्वागत करने के लिए भी कुछ सरकारी चपरासी और 

मुटूटी -भर सरकारी कर्मचारी मौजूद थे। सरकार ने आस-पास के गांवों से लारियों में मर-भर कर 

किसान घुलवाये, लेकिन स्वागत-कैस्पों में घुसने के बजाय वे बहिष्कार-कैम्पों में जा डटे. और स्थेशन 

. पर विराट जन समूह ने कमीशन के विरोध में जो अहिंसा-पूर्ण प्रदर्शन किया उसे और स्वागत तथा 
बहिष्कार-पार्ण्यों के बल को देख कर तो सरकार की आंखें ही खुल गई । 

स्मसशु रहे कि कमीशन का बहिष्कार करने की नीति ग्रहण करने के फलस्वरूत मदरास-कांम्रेंस 
ने निश्चय कर दिया था कि कसिलों में कम-से-कम कार्य क्रिया जाय | लेकिन .इस प्रध्ताय को 
कायोन्वित करने में कई कठिनाइथां दिखाई देने लगी | उस पर अमल होने के बजाय बह भंग ही 
होता रहा । आखिरकार कार्य-समिति ने महासमसिति से इस बात की सिफाश्शि की कि वह असेम्बली 
व प्ान्तीय कीसिलों के सदस्यों को तमिक ओर स्वतन्त्रता दे ओर महासमिति ने इस सिफारिश को 
स्वीकार कर लिया | । 

“भारत के भिम्न-भिन्‍न मार्गों की जातियों व सम्प्रदायों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने के 
पश्चात्‌”?--जैसा कि सर जान साइमन मे कहा था-- कमीशन अभ्यई से ३९१ मार्च को रवाना हो 
गया | चास्तव में यह एक प्रकार ही गिश्केक्ति डी थी, बरयोकि सरकारी रिपोर्ट में स्वयं इस बात को 
स्वीकार किया गया है कि 'छासावर्चा के फिंग्धी दलों के गेता कम्ोशन का केबल सरकारी दौर पर ही 

आर पर भा इहिष्कार करने ये लिए बढद्ध थे |? इसलिए सर जान साइमन और . 
उषा रासियी का उतके सम्पर्क के आया शरम्भन था | 
करमीशम के चारत आने हो सर जाव साश्मन ने वाइसशय को एक पत्र' लिखा, जिसमें' । 
रे न के भंयुनत स्वमन्द सम्भलन का रूप लेगा जिसमे एक झोर' कशीशन के 








ही आाहक साभारे 
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सब्र सद्यों को सब कागजात देखने का अ्रधिकार होगा और भारतीय-संदस्य उसमें बराबरी के दे 
पर माने जाय॑ंगे । 


प्रांन्तीय कीसिलों से भी इसी प्रकार की प्रान्तीय सिलेक्ट कमिटियां चुनने की सिफारिश करने 
को कहा गया था । यह निश्चय हुआ कि जब केन्द्रीय विषयों पर कमीशन के सामने बिचार होगा तो 
उसके साथ बड़ी कॉसिल-द्वारा निर्वाचित संयुक्त-सिलेक्ट-कमिटी काम करेंगी और जब प्रान्तीय विषयों 
पर विचार होगा वो उस प्रान्तीय कासिल की सिलेक्ट-कम्रिटी काम करेंगी, जिसका उन विषयों से 
सम्बन्ध है। कमीशन अपनी रिपोर्ट अलग ब्रिथ्शिन्सस्कार को देगा ओर संयुक्व-सिलेक्ट-कमिटों अपनी 
रिपोर्ट अलग बढ़ी कीसिल को | इस घोषणा का भारत में कुछ असर न हुआ । घोषणा के निकलने 
के दो-वीम घन्टे के भीवर ही राजनैतिक नेवागण दिल्‍ली इकटठे हुए. और वह घोषणा की कि कमी- 
शन के खिलाफ उनकी जो आपतियां थीं बे ज्यों-की -त्यों बनी हुई हैं और वे किसी भी हालत में कमी- ' 
शन से सरोकार नहीं रखता चाहते । असेम्बलों ने तो केन्द्रीय संथुक्त सिलेक्ट-कमिटी के लिए अपने 
सदस्य तक चुनने से इन्कार कर दिया | इस सम्बन्ध में लाला लाजपवराय ने १६ फरवरी फो असे- 
म्बल्ली में यह प्रस्ताव पेश किया कि चूंकि कमीशन की सदस्यता व उसके कार्य की सारी योजना 
असेम्बली को अध्वीकार्य है अतः वह उससे किसी भी हालत में झोर किसी भी तरह कोई सरोकार 
नहीं रखना चाहती । पशिडित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि “कमीशन के साथ मारतीय उसी हालत में 
सहयोग कर सकेंगे जब कि उम्रमे सारतीय भी इतनी ही संख्या में नियुक्त किये जाय॑ |? प्रस्ताव ६२ के 
के विरुद्ध ६८ रायें। से पास हों गया | सरकार को लाचार होकर स्वयं केस्द्रीय कमिटी के लिए 
गसेम्बली के सदस्य नामजद करने पड़े | यहां इस बात को सुनकर ताज्जुब होगा कि जब कमाशन 
बम्बई में घूम रहा था तो सर! की पदवी धारण करनेवाले २२ नाइटों में से एक ने भी कमीशन से 
मिलने की तकलीफ गवारा न की | देश में अहिष्कार की जो लहर फैली हुई थी उसका इससे 
ज्यलन्त प्रमाण और क्या मिल सकता है 

प्रसंगवश यहां यह कह देना भी जरूरी है कि जहां कमीशन तो एक ओर अपने काम में 
आाकर जुट गया, वहां उसके कुछु अधिक चतुर सदस्य, जो राजनीति के मुकाबले तिजारत में अधिक 
अब रखते थे, इस बात के अध्ययन में क्ग गए कि. भारत में तिजारत को बढ़ाने की किस तरह 
गुंजाइश है | लाई बर्नहाम ने, जो कमोशन के एक सदस्य था, देखा क्रि पंजाब में त्रिटेग और भारत 
की. तिजारत बढ़ाने की सबसे अधिक शुजाइश है | इन्होंने इस बाद पर भो लोर दिया दि भारत के 
बाजारों में अथ्न की मोदरों, लारियों व ट्रेक्टरों की खपत बढ़ाने की तंग शाणिक एंगाइश | | 


' सम्‌ १६२८ की खास-खास घटनाये साइमन-कर्मीशन का देश में भ्रमण, सर्वदल-सर्जील्न 
की चैटयी और सा/शेली वा आंटीलतग हैं। कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार दिल्‍ली में फरवरी-आार्भ 


पसम्धित 


शहद में समंदल सभशात्षत को पटक की गाए। शम्मलन भें म्पस्थित संस्थान तौर का इंच नात 


धरा गक मत कि भारत का वंबाक समस्या पर विशार पृ उलबायों शासदा की शाधार 


ऋत्ग गला 


हल] 


गानकर हो होया सादिए | दो पहाँओ। में. पमान्त का हुए झीर जगा गा 





नि 7 वि हु ४ जग को कआा० शाउपाती | साएपतई तर 
मगह्याण शातपूवकक तथ हो से | १६ मर का दह्वा० झर्मादों के बीडगपाताव में फ, सस्मेश्तन 


$ ह- आफ 
रे 
६ 


बैठक हुई, जिसमीं यह विश्वय दुआ कि भारतोंग विधान के सिद्धानों का मतविंदां सेयार बाम्ले 
के लिए पं० मोतांजाल गेहर का! अध्यक्षता में एक किट नियुक्त का जाय, जो £ जलाई शहर 


एक झपनी रिपोर्ट दे और मससिदा देश का मिस्न-तगेन्न संस्याक्षा के पाक सेझा लाये | 


] 








४६० कांग्रेस का इतिहास ; आग है 


र६ गजनैतिक सस्थाओं ने कमिटी नियुक्त करने के प्रस्ताव के पक्ष में राय ढी | इस विषय पर आगे 
वित्ञार फिर किया जायगा । 
जुन के महीने में तान घटनायें ऐसी हुई जिनका हमे अवश्य जिक्र करना चाहिये। काग्ग्रेस 
का आगामी शषिवेशन कलकत्ता में होनेवाला था और पं० मोतीलाल नेहरू का माम उसके सभा- 
पतित्व के लिए झामतोर से लिया जा रहा था। यह देखकर पंडिवजी ने 'एम्पायर पार्लमेण्थरी 
डेलीगेशन' की सदस्यता से भी, जिसके लिए. उनको असेम्बली ने पिछले भार्च में झपने चार प्रति- 
निधियों में से एक चुना था, इस्तीफा दे दिया | पंडितजी ने अपने इस्तीफे का कारण राजनैतिक- 
गंगन | नई घटनाओं का होना बताया | स्वये गांधीजी ने कहा -- बंगाल की बढ़े नेहरू की जरूरत 
है । वह रम्मानपूर्ण समझौते के मार्ग को अहण करनेवाले आदसम़ियों में से &ै। देश को इसी की 
जरूरत है और देश यही चाहता है, इसलिए नेहरूजी को ही इस कार्य के लिए. पकड़ा जाथ |” 
वूबरी घटना कलकत्ता-कांग्रेस के समय होनेवाली प्रदर्शिनी के ऊपर उठ खड़ा हुआ बादविवाद था | 
प्रदर्शिनी-समिति के मन्त्री श्री० नलिमीश्ंजन सरकार ने कहा था कि प्रदर्शिनी मे ने सब चीज दिखाई 
जा सकेंगी जो या वो भारत की बनी होंगी या भारत में पैदा हुईं होंगी, लेकिन महत्व खहदर को 
दिया जागभा। भारतीय मिल्लों के बने कपड़ों और भारतीय मिलो के सूठ से बने कपड़ी के बार में 
कोई फैसला उन्होंने उस समग्र नहीं किया। ऐसे औजार, मशीनरी व पुर्जों के अलाबा जो कि हमारे 
देश की सम्बत्ति को बढ़ाने में सहायक होते हो, अन्य सब विदेशी साल व चीजों के प्रदर्शिनी मैं 
दिखाये जाने की मगाही की गई | प्रांतीय सरकारों के उद्योग-विभागों-द्वारा बनाये हुए स्वदेशी माल 
की दिखाने की भी अनुमति दे दी गई, यद्यपि सरकार से ओर कोई आर्थिक सहायता लेना मना 
था | सवादी-प्रतिष्ठान, सोदपुर (कलकत्ता), के बाबू सतीशचन्द्रदास गुप्त और उनके जोशीले भाई 
ज्षिवीश बाबू जैसे कट्टर असहयोगियों ने यह देखकर एकदम इसका विरोध किया और खुब 
हो-हल्ला मचाथा | सीसास्य की बात है कि ठीक समय पर विरोध हो जाने के कारण मामला 
ब्रगढ़ने से बच गया | 
बारडोली-सत्याग्रह 
तीसरी घटना ऐएी, थी जिसपर कई दिनों तक लोगों का ध्यान आकर्षित होता रहा, घह है 
बारडोली का सत्याग्रह | बारहोली वह तहसील है जहां गांधीजी सामूहिक-सबिनय-श्रवज्ञा! का प्रयोग 
करना चाहते थे, कैकिन दो-तीन बार इरादा बदलकर उन्होने फरवरी १६२२ में आखिर इरादे की 
पूरी तरह से छोड़ ही दिया था । बारडोली में अन्दोबस्त, जो श्रक्तर २० या ३० साल में हर जगह 
हुआ करता है, होनेवाला था | बस्दोबष्ठ का और कोई परिणास होता हो या न होता हो, यह एक 
पश्णाम शवश्य होता है कि ऋलश आर लंनमग २५.०. अवश्य बढ़ जाती है | बारछोली के शाद- 
मिर्यो का कहना था कि उसपर सालगुजारी बढने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जमीन 
से जी कुछ भी उनकी फमल यही ई या अच्छी (६ है उसके लिए उनको बहुत परिश्रम और समय 
ख् करना पढ़ा था | उन्नका कहना बिलकुल यह भी नहीं था कि कर बढ़ाया ही न जाय; वे. तो 
केवल यह चाहते थे कि आर्थिक दशा व मजदूरी, धड़कों, कीमतों व करों की जांच करने के लिए 
एक मिष्पत कसिंटी नियुक को जाय और यह देखा जाय कि मालगुजारी बढ़ाई जा सकती है या नहीं, 
"तनी ? सरकार आामहीर पर क्या करती हे कि अपनी मर्जी से, खुपयाप और 
सिद्धान्त के ही सभ बाल का पोेराला कर जेती है । जब कभी वह ऐसी या और 
[६ छाखिक जांच परती हू दी जगजा पी गाय तक, सलाह तक; गहीं ली लाठी | रेलेन्शूनोई की की 
















अध्याय ६ : भाबी मंत्राम के बीज--१ई६ २८ २१६१ 


गई बन्दोबस्त-अफसरों की प्रारम्भिक रिपोर्ट ओर रेबेन्यूबोर्ड-द्वारा सरकार को की गई सिफारिशों को 
भी वह लोगों पर जाहिर नहीं करती; ओर यदि वह कोई चीज छापती भी है वो अंग्रेजी में, न कि 
ग्रांतीय भाषा में | बारडोली में मी सरकार ने २४ प्रतिशत मालगुजारी बढ़ा दी। जांच कराने के 
सब वैध वे प्रचलित उपायों को अमछ में लाने की कोशिश की गई, लैकिम कोई परिणाम नहीं 
निकला । अस्त में चुनौती दे दी गई और करबन्दी-आन्दोलन शुरू हो गया--आन्‍्दोलन स्वराज्य के | 
लिए नहीं, सविनय-अ्रवज्ञा-आन्दोलन के एक अ्रंग के रूप में भी नहीं, बल्कि किसानी पेशे से सम्बन्ध * 
रखने बाली अपनी एक शिकायत को रफा कराने के लिए। कांग्रेस ने पहले कोई दखल नहीं दिया। 
किसानों ने कर न देने का निश्चय पहले ही अपनी ताह्लुका-परिषद्‌ में कर लिया था और सरदार 
घल्लममभाई पटेल को आमन्त्रित किया था कि उनका नेतृत्व करें । इसी हालत में सरदार पटेल ने 
आन्दोलन को संगठित किया । सरकार ने जानवरों की कुर्की करता शुरू किया। उसने बाहर से 
पठान बुला-बुला कर अन्या-धुन्ध कुर्कियां करने की नीति अखि्तियार कर ली | पठानों को बुलाना 
सरासर ज्यादती भी । लोगों ने कृुकियां होने के मार्ग में कोई रुकावट नहीं डाली थी और सरकार के 
पास पशु-बल इतनी पर्योप्ल-मान्ना में मौजूद था कि खंखार प्रकत्तिव आदतों के लोगों का बुलाना 
सरासर अनावश्यक था | कहा जाता है कि सरकार ने लगभग ४० पठान बुला लिये थे | बम्बई के 
गवर्नर सर लेस्ली विल्सन ने कहा था कि ' उनकी संख्या केवल २४ ही थी। सवाल संख्या का नहीं 
था; सवाल यह था कि पठान बुलागे क्‍यों गये ! इसके बाद जहूद ही, वम्बई-कॉसिल के कुछ निर्वा- 
चित सदस्यों ने विशेध में कॉसिल की सदस्यता से स्याग-पत्र दे दिया और आन्दोलन में दिलचस्पी 
लेने लगे। अ्रसेम्बली के अध्यक्ष विहलभाई पेश ने भी बाइसराय को एक पत्र लिखा, जिससे 
उन्होंने इस बात की धमकी दी कि यदि सरकार न भझुकेगी तो वह इस्तीफा देकर इस काम में झुट 
जायेगे । आखिरकार एक मार्ग निकल ही आया, जिसके अनुसार एक तीसरे आदमी ने बढ़ाई गई 
मालगुजारी जमा कर दी; कैदियों की रिहाई की शर्त मान ली गई, जायदाद का लोथया जाना वय 
होगया ओर आन्‍्दोलम वापस लेने का निश्चय हुआ । 

सरकार ने एव श्रदालत बिठा दी, जिसमे न्याय-विभाग के और शासम-विभाग के प्रतिनिधि 
थे। झदालत ने मामले की जाँच की और यह निश्चय किया कि मालगुजारी केवल ६४ प्रतिशत. 
बढ़ाई जाय | यह निर्णय अगर में हुआ और पउराक्ा फायदा चोरासी तहसील को भी हुआ | शात रहे 
कि चोरासी तहसील ने इश आन्‍दोलन 7 भाग नहीं लिया था और बढ़े हुए कर भी दे दिये थे; यह 
देखकर सरकार नें बारडीली की गग्पीमित €ग्के कषा भी था--- जब चौरासी-तहसील ' कर दे सकती 
है, तो बारडोली ही कयों नहीं दे सकती ?? ह 

गढ्ां यू६ कहना शायद ममोस्कक होगा सि 


(६ 
कर 
कहा कि बासडोली के कर-बन्‍्दी-अ 











छ, बस्बई के गवनुर 
/ शाप्राप्ण की यारी शक्तियां लगा 
[में हेस्पा जाय तो ने तो कानूल में द्दी | 
गिर ने झआालगजासी मे मेय्ों में ही ऐसा कोई विधान था कि उक्त प्रक्ना३ की ऐसो कोर अदालत 
कान के सिए जिला रू ॥स | दस जाते थी थी भाव से रंगा था हिए. कि बच्ची धआधालम पे सदू 
गफारिश की थी कि भीचदा ६१७ मालशुजारी बढ़ाएं जाग, जैमितन जब बग शत कारणों पुर, उप्युक्त-, 
कियार किया गया, जिन्हें किसायों ने पेश किया था, लेकिय जिम गर छादालूत व! विंचार--करने - का 
अभिकार नहीं था. ते बास्तय में दारहोली तदमील में मालगुजारी विदकुल यढी ही नहीं /और फैसले ' 
के वाद भी अपनी गही हृद तब ही गहां | समआंते की बाह्वतरिक हफलत' ती इस बात में, थी. कि हे 
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सी आपंगी | इसके कुछ दिग बाद ही फैसला हो 












२६२ कांमग्रेन का इतिहाल : भाग रे 


बे वी हुई जमीने मालिकों वो फिर वापस मिल गई और पटेल व तलाटियों को अपनी जगहें फिर 


मिल्ल गई । 

नेहरू-कमिटी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए. सर्वदल-सम्मेलन की बेठके लखनऊ में 
फिर रद, २६ व ३० अगस्त १६२८ को हुई! नेहरू-कमिटी को उसके परिश्रम के लिए बधाई दी 
गई; सम्मेलन ने आपको ओपनिवेशिक स्व॒राज्य के पक्ष में घोषित किया, यद्यपि उन राजनैतिक दर्लों 
को झपने विचारों के अनुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता दी गई, जिनका ध्येय 'पूर्ण-स्ववन्त्रता' था । 
उन पृर्ण खतन्त्रतावावियों ने, जो आओपनिवेशिक स्व॒राज्य के पत्तु में न थे, सन्मेलग में एक वक्कव्य पढ़- 
कर सुनाया, जिसमें बात स्पष्ट की गई कि भारत का यिधान पूर्ण-स्वतन्त्रवा के आधार पर ही बनाया 
जाना चाहिए। उनका उद्देश था कि वे उक्त प्रस्ताव से, जिसके द्वारा उन्हें कार्य-स्वतन्थवा दी गईं 
थी, खूब फायदा उठाबे | इसलिए जहां उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन न करने का निश्चय किया, वहां 
उन्होंने सम्मेलन के कार्य में भी कोई बाधा न डाली । उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव से उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं है और इसलिए वे न तो उस पर होनेवाली बहस में भाग होंगे ओर न उसमें कोई संशो- 
धन पेश करेंगे | सम्मेलन में जिन शान्‍्य विषयों पर विचार हुआ वे सिन्‍्ध, प्रान्तों का बटबारा वथा 
संयुक्त निर्बाचन से सम्बन्ध रखते थे। एक प्रस्ताव पर बोलते हुए जवाहरलाल जी की इस टिप्पणी 
से कि महमूदावाद के महाराज व राजा रामपालसिंद जैसे वाल्लुकेदारों की समाज की कुल आवश्यकता नहीं, 
कई लोग भड़क उठे । इसका यह परिशाम हुआ कि दूसरे दिन ही यह प्रस्ताव पास किया गयाः-- 

“कामनबेल्थ की स्थापना के समय जो व्यक्ति जिस जायदाद का मालिक होगा ओर जो कानू 
नन उसे सिली होगी वह उससे नहीं छीनी जा सकेगी ।” 

लखनऊ में उक्त दोनों लोकप्रिय जमींदारों के अलावा डा० सप्रू, सर अलीइमाम, खर शंकरन्‌ 
सायर, श्री सच्चिदासन्द सिंह व सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर भी उपस्थित थे। ये सब केन्द्रीय था 
प्रान्वीय कार्यकारिशी के सदस्य रह चुके थे । 

यह बात माननी पढ़ेगी कि लखनकन्योजना के अनुसार फीजीन्मामलों में ैघ-शासन रफ्खा 
गया था। योजना के अनुसार कोसिल-सहित गधर्मर-जनरल को अधिकार दिया गया कि बह एव 
रक्ा-कमिटी नियुक्त करे लिसके इतने सदस्य हों- -अर्थात्‌ प्रधान-सचिब, प्रधान सैनागति, हबाई 
ठथा माविक सेनांझ्ों के सेनापति, जनरत्न-स्टाफ के मुखिया (चीफ) व दो अन्य विशेषज्ञ | इस कमिटी 
का यह कर्तव्य होगा कि वह सरकार को वे अन्य सरकारी महकमों को रक्षा व पुलिस-सम्बन्धी शाम 
प्रश्नों पर सलाह दें | खर्चे का बजट कमिटी की सिफारिशों के अनुसार ही बना करेगा। भारतीय पार्ले- 
मैंठ में भारत की फौजी, वाविक व हवाई सेना के अनुशासन अ्रथवा उसके कायम रखने के समबन्ध॑ 
; या आग जग मक कि रघ्[-समिति इस बात की सिफारिश 
मे करे । कमिटी की इस प्रकार खर्च वे दावन दोनो पर ही गितन्वश्प रखने का अधिकार देना फौजी 
मामलों में दैघ-शासन स्थापित करनो नहीं तो क्या था, जब कि उसके अ्रधिकांश सदस्य सरकारी रब 
गये थे ( ४ न ह 


रानेलेज 








ह। 
० न 


| रियर्ट पर मशफमिरि ने दिल्ली में ४ व ५ नवस्वर की विचार किया। महा< 





में पुण-वयस्य॒दा के ब्येय को दोइगया, मेहऊ-फंशिटी के सश्ंदायिफ फैलि को स्वीकार किया 
ड्िः र जन हे जात '> ४३८० प्र न । 22 कम] घर परम सा ० ४ ः मे 
शोर यद साष लाहिद करते हंए ये नेहरू कांमटी हे प्रस्पाव राखनतिक प्रमधि ना छोर ले जाने में 


पत्ती ५ 


उन्हें आमतीः एर स्वीकोर किया, बग्ेवि समझी जिम्त को बातों मे झपने द्ञाथ-पाँव नहीं 
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झब हम फिर कोंसिलों की और आते हैं। वास्तव में देखा जाय तो कोसिलों में शड़ंगे की नीति 
का, जिसमें विश्वास कमर होता जा रहा था, स्थान 'साइसन! का बहिष्कार ले रहा था और बह दिन- 
प्र-द्नि जोर पकड़ता जा रहा था । 


असेम्बली में 


असेभ्वली के कार्यक्रम में रिजव बैंक-विल व सार्थजनिक-रक्ता-बिल दो ही मुख्य विधय थे। 
रिजवब-बैंक-विल् सम्बन्धी लड़ाई कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध सम्भवतः सबसे बढ़ी. लेकिन निरथ्थक 
लड़ाई थी | सरकार का दावा था कि चंकि यह बिल मुद्रा-सम्बन्धी नीति को भारत-मन्त्री के नियन्ण 
से हटाकर देश के एक बक के नियन्त्रणु में कर देगा, अतः यह भारत की खतन्‍्जता-प्राप्ति के मार्ग 
में एक बड़ा पम होगा | इस विषय को जिस ऊंचे बवेधानिक दृष्टि-बिल्ु से देखा गया उसके 
हेतु की शुद्धता पर विश्वास करना कठिन था । भारत-सरकार जैसी सरकार, जिसने द्ैध-शासन की 
योजना की अमल में लाते हुए इतनी खराबी मंजूर की, इतनी श्रासानी से ओर खुद-ब-खुद मुद्रा व 
बैंकिंग पर से अपना नियन्त्रण हटाने के लिए कैसे तैयार हो सकती थी ! असेम्बली के सदस्यों 
को फोरन ही इस बात का सन्देह होगया कि जनता के हितों के विदद्ध सरकार अवश्य ही कुछ 
कर रही है | जब दोनों पक्त प्रश्न की तह में उतरे तो कई विवादग्रस्त बातें सामने आई, जिनमे 
सबसे मुख्य यह प्रश्न था कि ब्रेंक हिस्सेदारों का हो ( जैसा कि सरकार चाहती थी ) या सरकारी 
( जैसाकि जनता कहती थी ) ! इसके बाद वूसरा प्रश्न यह थो कि बैंक के डाइरेक्टर-गश्डल का 
निर्यायक कौन होगा और डाइोब्टरों में कितने सदस्य मामजद होंगे और कितने चुने जायंगे और 
कैसे ! यदि एकबार यह तय हो जाय कि बैक का संगठन कैसा होसा तो शेष प्रश्न स्वयं हल हो जायेगे। 
यदि बेंक हिस्सेदारों का होगा वो हिस्सेदार ही उसके डाइरेब्डरों को चुनेंगे; लेकिन यदि बैक 
सरकारी होगा तो डआाइरेक्टरों का चुनाव व्यापार-मण्डल, प्रान्तीय सहकारी वक व केन्द्रीय व प्रान्तीय 
कीसिले श्रादि संस्थायें करेंगी | किस संस्था को कितने शाइरेक्ट छुनने का अधिकार होगा, इसके 
पचड़े में पड़ना आवश्यक नहीं । केबल इतगा ही कहना काफी है कि सरकार पहले इसम्रात पर वेयार 
थी कि १६ डाइरेबटरों में से £ चुने हुए हों । लेकिन अब सन्‌ १६१४ में जो रिजर्व-बक एक्ट बना 
है उसके अनुसार तो १६ में से केवल ८ ही डाइरेक्टर चुने हुए रकले गये हैं और सो भी इनका 
चुनाव चार-साल में जाकर होगा। जब बिल्ल पर विचार प्रार्ण्म हुआ तो उसमें ऋदम-कदम पर 
. रहोबदल किया गया। अन्त में थी धीनिवास आयंगर के प्रस्ताव पर सरकार इस बात के लिए तैयार हो 
गई कि बेक स्थक-होहएरी का हो, अर्थात वेक की गंजी तो शरकार ' छगाये कैकिन बाद में बह उस 


दे कि किसी भी स्यक्ति की १०,०००) से ऋिंक की पूरी अथात स्दाक ने 






। है 
पे ड़ कफ ्डाओत छा ग्यू य््द््ड 
थक खरीदगैबारी अभोत साक-होटछर की डाशिक्टर्रों के चुवाव में केबल एक मत 





का अधिकार ऐस प्रधीत हेगे लगा कि ऋष सब मामला उग ही सास्णा। तब दश्कार 
9४ तो उसके आम पर 
( कि सा शीश सन्तुष्ट प्रतीच होते | वो उसके गन में कुछ रखे सताक्ष हुआ और उसने 





बिल पेश करने की इलना दी। साकिंन अच्यत्त भडीदय ने कामने- 





जाय 0४ देसता 





थे पथ. अमादनत.. शरण कगक.. औ ३०० 
क सिद्धान्त का दसाला देते हुए कहा दि 


आवश्यक परिवतेम के हो वो उनित मार यह है कि सूजन 





सपा के प्रभुख-858 निधाएि7 





जो रामसा के धामने पेश हो 
पिल को पहले बागस 'लखा साय ओर फिए उसे परिवर्तन 


(] 
किया लाथ | पक्ष के इस चिशंय के रणा सरकार में पगे बिल को ही कायंग रूबने का सिशग 





में, उणे पण्चितिंद रूप | तवारा ऐे 
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किया, लेकिन चूँकि एक महत्वपूर्ण अंश के ऊपर मत-विभाग होते समय सरकार की हार हो गई 
इसलिए सरकार ने बिल पर क्चार अ्निश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। 

सार्वजनिक्र-सक्ञा (पब्लिक सेफ्टी) बिल दूसरा बिल था, जिसपर खूब वाद-चिवाद खला 
ओर जिसका कांग्रेस-पार्शी ने खूब विरोध किया । यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से यह बिल विदेशियों के विरुद्ध 
कामग्म में लाया जानेवाला था, किन्तु जनता को इस बात पर पूश-पूरा विश्वास हो गया कि देश- 
रक्षा-कानन की भांति यह कानून भी भास्तीयों के विदद्धू काम में लाया जायगा। असेम्बली में 
बिल पर बोलते हुए लाला लाजपतराय ने कहां, 'मिं कोई बड़ी बात नहीं करूगा, यदि में यह कहूँ 
कि यह कानून केवल विदेशी कम्यूनिध्यों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ही नहीं है, क्योंकि यह 
वास्तव में भारतीयों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ही है| अर्थात्‌ राष्ट्रवादी और मजदूर-बादी 
दोनों के खिल्लाफ | विदेशी कम्यूनिस्ट तो यहां से चला जायगा, उसे भारतीय करदाताओञ्ं के खर्चे 
पर यहां से निबासिंत कर दिया जायगा, ओर एक जहाज में आराम से बिठाकर ब्रिठिश-छीप-समूह 
या किसी और जगह भेज दिया जायगा | लेकिन यह सभा यदि इस बिल के सिद्धांत को और 
घारा २ को स्वीकार करती है तो इसका परिणास यह होगा कि यह कानून भारत की शझार्थिक व 
राजनैतिक स्वाधीनवा की चाहमा करनेवाले रष्ट्रवादियों व दूसरों पर मुकदमा चलाने के काम 
में लाया जाथगा । इस कानून की वास्तविक मन्शा यही है। 'जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
से ब्रिठिश-मारत में कानून-द्वारा स्थापित सरकार को हिंसा या बल-प्रयोग से उखाड़ फैकने का प्रचार 
करता है |! जवाहरलालजी व श्रीनिधास आयंगर जैसे व्यक्ति भी जो पूर्य-स्वाधीनवा का प्रविषादन 
करते हैं, इस कामम के दायरे में आ जाते हैं !” जब बिल पर मत लिये गए तो दोनों ओर बराबर 
मत श्ाये । अ्रध्यक्ष ने बिल के विरुद्ध मत दिया और बिल गिर गया। 

कलकता-कांग्रेस 

कलकता-कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक बड़े महत्व का सम्मेलन था, वर्योकि उसे कांग्रेस 
का भावी मार्ग निर्दिष्ठ करमा था | इस महत्व के कारण पंडित मोतसीलाल नेहरू उसके समापत्ति 
चुने गये । इसके साथ सर्वदल्त-सम्सेलन भी लगा हुआ था, जिसका पूरा इजलास कलकते में हुश्ना। 
इस समय भारत में साइमन-कमीशन का दूसरा दौरा शुरू हो खुका था और जिस समय कांभेस का 
अधिवेशल कलकत्ता में दो रहा था उस समय भी कमीशन देश का दौरा कर रहा था। पंडिदजी ने 
सभापति के अपने अभिमाधण में इस बात को बताया कि कमीशन का देश में, खासकर कानपुर, 
लाहौर व लखनऊ में, किलने जोर के साथ बहिष्कार हुआ और उस बहिष्कार ने एग्ली-इश्डियनों 
के दिमाग पर क्या असर किया । कलकत्े के कुछु गोरे अखबार तो यह सलाह वक देने लगे कि 
कम-से-कम बीस वर्ष तक भारत में फौलादी शासन किया जाय और जबतक एक स्तीमर भी 
मोला-बाझूद रह जाय वबतक भारतीय-स्वतन्त्रता की मांग का मुकाबला किया जाय। पंडिवजी ने 
जोरदार-शब्दों में बदाया कि हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है, जिसका स्वरूप इस बात पर निर्भर है कि 
वह किस समय और किस परिस्थिति में हमें प्राप्त होती है| आगे पंडितजी ने इस बात पर जोर 
'दिया कि “सर्वदल-सम्मेलन जिस स्थल घक पहुँच गया है वहीं से सरकार को उसका कार्य शुरू 
कर देना चाहिए. और जहांतक हम जा सके वहांतक उसे हमाश साथ देना चाहिए [” 

बलकसा-कांग्रेंस की एक मारी सिंशेषदा यह थी कि विदेशों से व्यक्तियों तथा संस्थाओं 
की सदलुभूतत के सेडड़ो सन्देश ग्राप्य हुए लिन ग्यूगाक से आमती गरोजिनी मामद् के, भीमठी 
संगवान सेन, मी शिये रोष्या रोजा के और फात के समाजवादी दल वे स्यूजीलेंड के. कभ्यूनित्तनद 








छाध्याय £ ; भावी संग्रा्न के बीज- -१६०८ हम 


के सन्देश विशेष उल्लेखनीय हैं | भारत के भविष्य के बारे में सरकार को अ्रन्तिम चेतावनी देने के 
शलावा प्रस्तावों के विषय हर साल जैसे ही रहे | विदेशों से आये सम्देशों। व बधाइयी के उत्तर में 
विदेशी मिन्नो को भी उसी प्रकार के सन्देश थे बचाहयां दी गई और महासमिति को आदेश 
किया गया कि वह एक वैदेशिक विभाग खोलकर विदेशी मित्री से सम्पर्क ध्यापित करे | अ्रखिल- 
एशिया-सम्भेलन का आयोजन भारत में करने के लिए भी एक प्रस्वाव पास किया गया। चीन के 
पूर्ण व्वाघीनता ग्राप्प कर लेने पर उसे बधाई दी गई और मिश्र, सीरिया, फिल्स्तीम व्‌ हैेराक के 
स्वावम्ध्य-युद्ध के प्रधि सद्वानुभूति दिखाई गई। साम्राज्य-विशेधी-संघ के ह्वितीय विश्व-संमेलन वें; 
आयीजन का, स्वागव किया गया और मदरास-कांग्रेस के “बुद्ध के खतरे! वाले प्रश्वाव को दोहराया 
गया । ब्रिटिश माल के बहिष्कार के आंदोलन पर मी जोर दिया गया | बारडोली वी शानदार विजय 
पर सरदार बहलभभाई पटेल की बधाई दी गई। सरकारी उत्सवों व दस्बारों तथा सरकारी अधि- 
कारियों-हारा आयोजित या उनके सम्मान में किये जानेवाले अन्य सभ सरकारी तथा गैर- 
सरकारी उत्सवों में भाग लेने की कांग्रेसवादियों को मनाही की गई । देशी-राज्यों में उत्तरदाबी- 
शासन स्थापित करने की भी एक प्रस्ताव-द्वार मांग की गई। चूंकि देशी-राज्यों के सम्बन्ध में 
इस प्रस्ताव को लेकर देश में खूब श्रांदोलन उठाया गया है। जिससे इस प्रश्ताष का महत्व अब बढ़ 
गया है, इसलिए इसे हम यहां ज्यों-का-त्यों देते हैं।--- 
“यह कांग्रेस भारत के देशी-नरेशों से श्रागह-पूर्थक अनुरोध करती है कि वे. अपने राज्यों में 
विभिधि-संस्थाश्री के आधार पर उत्तरदायी-शासन स्थापित करें और फौरन ही ऐसे आदेश जारी 
कह या कानून अमार्ये जिनके हारा समा-संगठन के, स्वदेभता से भाषण देंने के वे लेख लिखने के 
जान-माल की स्त्ञा के व नागरिकता के तथा इसी प्रकार के शनन्‍्य मौलिक अधिकारी को सुरक्षित 
कर दिया जाय ।” 
नाभा के बूतपुर्व-नरेश के साथ सहानुभूति दिखाते हुए इस साल भी एक अखाव पास किया 
गया | जिन पाँच बंगालियों की कारावास में ही सृत्यु हो गई थी उनके परिवार बालों के साथ भी 
' कांग्रेस ने सहानुभूति प्रकट की । लाहौर में पुलिस द्वारा किये गये लाती व जाजाक 
की गई | लाला लाजपतराय, हकीम अजमलखां, आसख-रत्म थी गोंगत ॥ प्शोुया, जा गयनधाल 
गांधी, श्री गोपबन्धु दात और ला्ड सिंह की स्मृति में एक प्रस्ताव पास किया गया । - 
मरकार की शम्तिम भैताननी देने का जो प्रस्याव पल इशा बह इस प्रदयाश था ।--- 
॥ ॥मताज पु का गई हे 
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खजदायता दादी थी नाजदा ६ ; की।॥ हनी 
कह छू न 

हुए कीदी हमें जभार देती ४ । 

एम पर कायम टू, कि थी शुई, 


दिके बंका पर माने कद सर 


है (मरखाशी की हैः 
प्ग्य! सर्व-शपातति से ही 
कांग्ं ह के रण श्दापी 
कं) २ वजर लि वे अजीत ऊ$के 
थे कि दृश के उ्ष्मचारूप सेऊनीतिक दढोों के जितनों आतशक-से क्पितत 
हह सुंचफक् ४ | 

8४/गर ब्रिट्शि-आशेमगर एस विधार की ध्यीनका-त्या 
पर प्ीकार कर जे जा गहे कींगस इस चिधान दे. #े।न हमे! * 


पस्िदम न हो। | जेकिन वेदि मस द्ारीख छक १।लेभेए2 उसे 





५६६ कांग्रेस का इतिहास : आग हे 


उसे माममंज्ुर कर दे दो कांग्रेस देश को यह सलाह देकर कि वह करों का देना बन्द करदे और उन 
अन्य तरीकों-ह्ाग, जिनका बाद में निश्चय हो,अधहिसात्मक झसहयोग का आन्दोलन संगठित करेगी । 

“कांग्रेस के माम पर पूर्ण स्वाधीनता का प्रचार करने में यह प्रस्ताव कोई बाधा नहीं डालैगा, 
यदि ऐसा कार्य इस अस्ताव के विरुद्ध न ही |” 

खुले अधिवेशन में जिस रूप में कल्कत्ता-कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव पास हुआ बह तो ऊपर 
दिया जा चुका है; लेकिन गांधीजी के मूल प्रस्ताव में ३१ दिसम्बर १६२६ के बदले ३१ दिसम्बर 
१९१३० वक की मियाद थी वथा नीचे लिखा टुकड़ा था, जो बाद में हटा लिया गया ।--- 

“सुम्मापति को यह अधिकार दिया जाता है कि वह इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि और रिपोर्ट 
की प्रति वाइसराय महोदय के पास मिजवा दे जिससे कि वह उसपर छापनी मर्जी के माफिक जो 
कार्ंबाई करना चाहें कृश सके |”? 

इस प्रस्ताव में पशिहत जवाइरलाल नेहरू व. भ्री सुसाषचन्द्त बसु दोनों मे रंशोधन पेश किये, 
जो लगभग एक-से थे | इन संशोधनों को पेश करने का उद्देश था कि प्रस्ताव में कोई बिशेष तारीख 
नियत मे की जाय और भारत के लिए ओऔपनिवेशिक स्वराज्य को अप्रत्यक्ष रूप से भी न स्वीकार 
किया जाय, जैसे फि सर्व-दल्-सम्मेलम द्वारा बनाये गये विधान में किया गया था | परशिद्त जवाहर- 
लाल नेहरू का यंशोधन इस प्रकार था $-- 

6१, ग्रह कांग्रेस मदरास-कांग्रेस के पुर्ण-स्वाधीनता के निश्चय पर अटल है श्रौर इसकी|यह राय 
हैं कि जबतक ब्रिटेन से सम्बन्ध-विच्छेद न होगा तबतक सच्ची खतनन्‍्बता नहीं मिलेगी । 

८४२, साम्प्रदायिक प्रश्न के फैसले के लिए नेहरूकमिटी ने जो सिफारिशों की हैं श्रीर उनको 
जिस रझूप में लखनऊ के सर्व-दल-सम्भेलन ने पास किया है, उन्हें यह कांग्रेस स्वीकार करती है | 

४१३, यह कांग्रेस नेहरू-कमिटी को उसके परिश्रम, देश-मक्ति व वृरदर्शिता के लिए हार्दिक 
बधाई देती है और इसकी राय है कि पुर्णु-स्वाघधीमता के सम्बन्ध में कांग्रेस के प्रस्ताव पर असर डाले 
बिना, मेहरूनकमिदी की सिफारिशें रजमैतिक प्रगति की ओर ले जाने में बहुत सहायक हैं और यद्यपि 
कांग्रेस-कमिटी उसकी सिफारिशों. को आमतौर पर मंजूर करती है वथापि वह उसकी हर वफसील से 
बाध्य होने के लिए तैयार नहीं है ।” 

मूल प्रस्दाव गांधीजी ने ही रंक्खा था और वही उस प्रस्ताव की गाड़ी चलाने वाले थे। 
लन्‍हें यह बाल पसम्द न थी कि उनके प्रक्ताव से ये शब्द कि “समापति को यह अधिकार दिया जाता 
है कि बह इस प्रश्लाव की प्रतिल्ञिपि और रिपोर्ट की पति वाइसराय महोदय के पास मिजवा दें, जिससे 
कि बह उस पर शपनी मर्जी के माफिक जो कार्रवाई करना चाहें कर सकें”निकाल दिये जाय॑। गांधीजी 
का कहना था कि प्रसाव की प्रति बाइसराय के पास भेजना शिक्षचार की दृष्टि से आवश्यक था 
और यदि हमारे श्रम्दर उच्चता की व्यर्थ भावना भरी न होती, या यदि हम स्वयं ही झपने ऊपर कम 
एवबार मे करते होते, तो हम इस बाव पर जोर न देते कि यह धारा निकाल. दी जाय | प्रस्ताव के शेष 
भाग पर काफी बाद-विवाद के गश्यात स्वाधीनता संघ के सदस्यों व. विषय-समिति के अन्य सदस्भों 
में समआऔता हो जया ! दोकिल कांशेत हे खुसे आधिवेशत £ इस समझौते को नहीं मिवाह्दा गया और 
श्री सुभाषचन्द्र बसु ने असाव संशोधन पेश कर ही दिया; जिसका पं० जवाहरलाल ने समर्थन किया, 
अद्यवि ये होनी ध्यक्ति साझीता करने वालों में से दी ये । इस बादाखिलाफी से गांधीजी की भावना 
हुवी | खुले अधिनेशन री सम्मैते वाले प्रस्ताव की गेश करो हुए गांधीजी ने अपनी - 


आवना की इन शब्दों में खाक किया ! “८ 








ब->- न , 
का नटेस टच 


खध्याय ६ ; भावी संग्राम के घीज--१६श८ २६७ 


“आप लोग चाहे स्वतन्त्रवा का राग अलापा करें, जैसे कि मुसलमान अ्ज्ञा का राग अला- 
पते हैं और हिन्दू राम या कृष्ण का, लेकिन यदि इस अल्लाप के पीछे साई नहीं है तो आपका यह 
अलाप कोई मतलब नहीं रखता । आप यदि अपने शब्दों की ही कदर महीं कर सकते वो फिर खवत- 
नया कहां की रही ! आखिर खतनन्‍्बता तो बड़ी ठोस वीज है। वह शब्दों के प्रपंच से थोड़े ही आा 
सकती है ।”” 

कल्नकतता-कांग्रेस ने निम्न प्रसाव में शपना अगला कार्य-क्रम भी मिधौरित किया :--- 

“इस बीच कांग्रेस का भावी कार्यक्रम यह होगा-- 

(१ ) सब नशीली चीजों का व्यवहार बन्द कराने के लिए कॉसिलें। के भीवर और बाइर देश 
में हर तरह से कोशिश की जायगी | जहां कहीं भी उचित और संभव हो वहां शराब, अफीम आदि 
की दुकानों पर पिंकेटिंग करने का प्रबन्ध किया जायेगा । 

( २ ) हाथ की कवी और बुनी खादी की उत्पत्ति बढ़ाकर और उसके इस्तेमाल का प्रतिपादन 
करके विदेशी कपड़े का बद्दिष्कार कराने के लिए कोंसिलों के भीवर और बाहर स्थान वे अवस्था के 
अनुसार तुरन्त उपयुक्त उपाय काम में ब्ाये जाय॑ंगे | 

(३ ) जहां कहीं लोगों की कोई खास तकलीफ हो श्रीर यदि वे लोग तेयार हों तो उस 
शिकायब को दुर कराने के लिए अ्रहिंसात्मक अस्त का सपयोग किया जाय, जैसा कि द्वाल ही में 
बारदोली में किया गया था। 

(४) कांग्रेस की ओर से कोसिलों के लिए जो सदस्य चुने गये हों उन्हें अपना अधिक समय 
कांग्रेस-कमिटी-द्वारा समय-समय पर नियत किये गये रचनात्मक कार्यक्रम में लगाना होगा | 

(४ ) नये सदस्यों की भरती करके ओर कड़ा झातुशासन रखके कांग्रेस-संगठल को शुहद 
बनाया जाय | 

(६ ) स्त्रियों की अयोग्यताओं को दूर करने के लिए प्रयत्न किया जायगा और उन्‍हें राह: ।... 
निर्माण के कार्य में उम्धित भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और आमन्त्रिव किया जायंगा । 

(७ ) देश की सामाजिक कुरीतियां दूर करने के लिए प्रयत्व किया जायगा | $...... 

(८) प्रत्येक कांग्रेसबादी वा, जो टिल्दू हो, झद कर्तत्य होगा कि वह अस्पृश्यता को दूर करने 
के लिए जो-कुछ कर सकतः है के और अल्वृत पड़े जानेवालों को उनकी अयोग्यतायें दूर करने और 
अपनी हालत सुधारने के प्रयत्नों में यथार्सभव सहायता दे । 

. (६ ) शहर के मजबूरों में काम करने के लिए, और चखे और खहर के द्वारा जो कार्य हो 
रहा है, उतके अतिरिक्त मम-संगठन का और कार्य करने के लिए,श्वयंसेवक भस्ती किये जायेगे । 

( 8७ 3 शाष्टसथि्गाशि के कार्य की उसके भिन्न-भिन्न पहलुओं में जंटाने के लिए शीए सा्टीम 
प्रयद्य मे कॉम्रेस को मिन्न-शिक्ष कारोबार मे लगे हुए लोगों का सइयोग प्राप्व कराने के ख्िए ये राव 
काय किंग लायगे सा उाचत सम 

“कांग्रेस हरेक कांग्रेस्वादी से आशा करदी है कि बह उपबु के कामों का खर्च चलाने ने: 
लिए यथा शक्ति छपनी आमदनी का छुछू भाग कांग्रेल-कीब को देसा झैगा । 

कलकता-फांमेस के अन्‍्प मख्य प्रस्वायों से एक प्रस्ताव साध्राज्य-विरीधी-संघ के सि० अब्ल्यू 
जै० अनशन के सावम्ध में था, जिन्हें संछ ने भिष-परतिनिध्ि के रूप से कांग्रेस मे भेजा था । उनेँ 
पमिरफ्ृतार करने और दिमा सुकदमा चलाये देश-निकाला देने पर सरकार की निरक की गई और यह 





ज्यों | 


५६८ क्रिस का इंतिहाल : भाग हे 
मत प्रकड किया गया कि सरकार ने यह कार्रवाई आग-बूझकर कांग्रेस के अन्तर्राष्ट्रीय क्ष्बन्धों को 
बढ़ेने से रोकने के इरादे से की है |? 

कलकता-कांग्रेस में लगभग ५०,००० से अधिक मजदूरों-दाग किया गया प्रदर्शन सदा 
स्मएणु रहेगा । आस-पास के मिल-न्षेत्रें के रहनेवाले मजदूर सुव्यवस्थित रूप से एक जुल्लूश बना कर 
कांग्रेस-नगर में घुस आये और राष्ट्रीय-कण्डे दी सलामी करके पंडाल भें आ गये और दी धन्टे तक 
अपनी सभा करते रहे । भारत के लिए स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास करके वे लोग पंडाल छोड़कर 
चले गये । 

देश में थुबक-आन्‍्दीलन का प्रादुभाब होना इस वर्ष की एक विशेषता थी । देश में जगह- 
जगह युवक्र-संघ व छात्रसंघ बन गये । बग्बई व बंगाल में ती उनका बड़ा जोर था। अश्रगस्त भास में 
दालैणड में यूड स्थान पर जो विश्व-युवक-सम्मेलन हुआ था उसमें इन संस्थाश्रों में से कुछ ने प्रतिनिधि 
भी भेजे । युवकों ने साइसन-कमीशन के सम्बन्ध में किये गये बहिष्कार-प्दर्शनों में मी खूब माग 
लिया था | लखनऊ में पुलिस की लाठियों और डंडों की मार तो खास तौर पर उन्होंने खाई थी। 

वर्ष के प्रारम्भिक भाग में कांग्रेस की कार्य-समिति ने कांग्रेस की ओर से अलुसन्धान-कार्य 
करने के लिए कार्यकर्ता नियुक्त करने का निश्चय किया | सार्वजमिक प्रश्नों पर आवश्यक सामभी 
एकन्र करने में और साथ-ही-साथ राष्ट्रीय सेवा के लिए योग्य युवकों को ट्रेनिंग देने में यह महत्वपूर्ण 
निश्चय बहुत सहायक होता, लेकिन अनुसन्धान-कार्य अच्छी तरह तभी हो सकता है जब कि उसके 
लिए एक स्थायी दफता हो, एक अ्रच्छा-सा पुस्तकालय उसके साथ लगा हुआ हो और वातावरण 
'जनैतिक उत्तेजनाओं से स्वाली हो | 

।,.. हिन्ुस्तानी-सेवादल ने कवाट्क-प्रान्त में बागलकोट में एक व्यायाम-शाला ध्थापित की | 
3सने दश के भिन्न-शिन्न भागों में कई ट्रेनिंग-कैम्प खोले और मिहनत का मोड -ओोटा काम करने में 
मास पा दिया । 
गांधीजी की ओर 
,. अब हमें पाठकों को यह बताना है कि गांधीजी अपने एकाल-जीवन से कलकता कांग्रेस में 

कस आ फसे। याद रह कि उन्हे अहमदाबाद-कांग्रेस के बाद माच १६२२ में ही गिरफ्तार कर लिया 
गया था | वह १६४२ की गषा दांग्रेंस: सिलस्यर १६२३ के दिल्‍ली के विशेष-श्रधिधेशन भर १६२३ के 
कोकनदा के वार्षिक ३ # जपह्यत से दी सकें । ५ फरवरी १६२४ को वह छूटे और बेलगांव- 
कांग्रेस के सभापति बने । ऋामपु-चांगेस हैं ए्याज्य-पार्सी से सासेदारी--सा जो कुछ कहिए--के 
पटना, थे चिशयी वा कॉ्में्च का छाप साभयाने व: खिए हा बह आये थे । इसके बाद उन्होंने राजनीति 
मे सुधा साधने की पक हाल की शत रा जी शी मोदाटी में उसे पूण कर दिया । गोहाटी है 
जन्हींने कांग्रेस 'के बहस-मुबाहसों मे तक्रिय-माग लिया, सैकिन मदशस 7 दो बह बिल्कुल उदासीम 
हि आर दिगय-पमित की गेंठकी में भाव नहीं लिया । यह बात सन्देशजमक ही थी कि बह कलकाता- 
फशिस के इाबवछादी मे राय लगे या नहीं | कुछ वर्षों से वह कांग्रेस के सालाना अधिवेशनी' के ' 
पहले एक मास वर्धा-आशभ्रम्त में बिताथा करते थे। इस सात री जब फांगिंश का अभिगेशन कल्ूकदे में 
दिसम्बर १६२६ में होने ही वाला था, वह वर्धा में थ | पंडिद मोतीलाल नेहरू, सिने स्वागताध 
१६ घोड़ी को गाड़ी से दिदावर शा 7 बुलुत में निकाला गया ग।. अपने-आप) बड़ी बिके परि- 


ात्त 

















तक ही । अखनऊ से सबंदलसत सम्भत्तन मे जिन अंश धर्या ने समय पे भाम शक पत्र पर 





दा लुर पके औीप:जानेशेक सा | के विशेध ॥| और बयतन्नता मे क्‍७ 7 घाषणा की थी. थे भी वहां 
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मेजूद थे और उन्होंने अपना स्वाधीनता-संघ भी बना लिया | इनमें जवाइरलाल मो शामिल थे | 
बंगाल ने अपना संघ अलग बनाया था ओर श्री सुभाषचन्द्र बसु उसके मुखिया थे | 

सर्वदल-सम्मेलन के बारे में भी एक शब्द इस समय कहना बाकी है | सम्मेलन बुरी वरह 
असफल हुआ; मुसलमानों के सिवा अन्य अल्प-संख्यक जातियों ने एक-एक करके साम्प्रदायिक ग्रति- 
निधित्य को चिक्कारा | उधर श्री जिनज्नाह भी, जो अभी इंग्लैशड से वापस आये थे और जिन्होंने आते 
ही नेहरू-रिपोर्ट को कोसना शुरू कर दिया था, उसका बिरोध करने लग | कुछ मुसलमान पहले ही 
उसकी मुखालफत जाईिर कर चुके थे। कोरम पूरा न होने के कारणु श्री जिन्नाह ने लींग की बैकक 
स्थगित कर दी | कलकत्ते में सर्वदल-सम्भलन रोशाशब्या पर या यों कहें कि मृत्यु-शव्था पर पहुंच 
चुका था। जितना ही अ्रधिक यह जिन्दा रहा, उतनी ही अभ्रधिक उसके सम्बन्धियों की, जो वहां 
इकटठे हुए थे, मांग बढ़ती जाती थीं। उसकी हालत साबरमती के बलुड़े की तरह थी। न तो वह 
जिन्दा रह सफला था और न वह मरता ही था । उसे स्वर्ग में पहुंचाने की आवश्यकता थी। गांधीजी 
के अलावा उसे स्वरग-द्वार तक कोन पहुंचा सकता था £ गांधीजी के अलावा इस मरते हुए जीव 

) आखिरी सेवा करने की हिम्मत और किसमें थी ! अतः उन्होंने असाव किया कि सम्मेलन की 
कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाय । प्रस्याव पास हो गया | अब कांग्रेस निश्चित 
रूप से गांधीजी को ओर झ्रुक रही थी; लेकिन वह अपने खुद के कई वोझों| से लदी हुई थीं | 
गांधीजी देखना चाहते थे कि कांग्रेस की कोंसिल-पार्टी कोसिलों का मोह छोड़ देने के लिए क्या- 
क्या करने को तैयार है ! दिल्‍ली में अवतूबर १६२६८ में महासमिति कीसिलों के सम्बन्ध में निम्न 
प्रसताथ पास कर ही चुकी थीःछु- 

“यह समिति दुःख के साथ इस बाद को देखती है कि कांग्रेस के भिन्न-भिन्न कोसिल-दलों ने 
कोसिल-कार्य के सम्बन्ध में मदरास-कांग्रेस के प्रस्ताव में किये गये आदेशों पर ध्यान नहीं दिया | इस- 
लिए विषम परिस्थिति को देखकर यद्यपि कांग्रेस के कोसिल-दल्ों को अधिक खतन्त्रता दी गई थी तथापि 
समिति का विश्वास था कि कांम्रेस-प्रस्ताव की स्पिरिट काथम रखी जायगी |? 

इस प्रस्ताव में जार परस्पर-विरोधी स्थितियां दिखाई गई हैं। पहले मनिनदा, फिं' उसकी 
बरन्‍्युजर, फिर कुछ कार्य-खतन्त्रता के लिए गुंजाइश, ओर फिर कांग्रेस-प्रस्ताव की स्पिरिंट को न 
स्पागने की उम्मीद | 

गांधीजी कलकत्ता गये, अभिवेशन के कार्य में खूब भाग लिया, प्रस्तावों की रूप-रेखा बनाई 
और लन्‍्हें सामने लाये। राजमैतिक वातावरण इस समय बहुत' अन्धकास्मय ,था। खतन्‍्चता के 
द्वामियों पर मुकदमे चलने की अफवाह, वाइसराय का कलकता में उत्तेजनापूर्ण भाषण, “फाखर्ड” 
के सम्पादक की सजा होना, मद्रास में धुकदमों का दौर-दौरा-ये ऐसी घटनायें थीं जिन्होंने गांधी 
जी के ऊफर बहुद भारी अभाव डाला । वद्मपि ये घठनाये स्वर्ण ही मइत नेचैनी हैदा करने वाली भीं, 
फ गांबीदी खास कलकतोें की पठनाओं से और गी आशिक वैचेन का पक 
आामीते का किया जाना और फिर उसका कपशः बंगाल, पक्कन्पराग्य और झा मे गदगसदास 


गाडा जाया । इन दोनों बातों के अलावा शाधाोंजी के पास बभुयोग आने भो निर्मत्रण था | 









एू. अथात्‌ आान-यूत्त 
|| 


रिखिसि शगुकूल हुई तो; यावीजी का पूरा इंधदा वा कि वह रह्र६ के प्रारस्ण में ही पूराप का 5 
दाग शुरू करें । आश्रम की बात ह कि मर सोदीलाल नेरूू नें भी उन्हें इस बात का अनुगांत दे 
दी थी । लेकिन खूब निखार कर केने के बाद और भित्रें। से खुत्र पगमश १ में: 4६ सांबीजी , . 


इस नतीजे पर पहुँचे कि कम>से-का इस एक बंप के लिए दो उन्हें अपना दीगा बन्द रखना भाइिए | * 
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पत प्रक८ किया गया कि “सरकार ने यह कार्रवाई आन-बुककर कांग्रेस के; अन्तर्रष्रीय सम्बन्धी को 
बढ़ने से रोकने के इरादे से की है | 
कजकता-कांग्रैस 3) लगभग ५,०,००० से अधिक मजदूरें-6ाए किया गया अ्दशन सदा 
हमरा हिगा | आस-पास के मिल-च आ के १हनेवाले मजबूर सुब्यवस्थित रूप से एक जुलूस बना. कर 
कांग्रेस-नगर में खुस आये और राष्ट्रीय-भण्डे की सलामी करके पंडाल में आ गये और दो घन्दे तक 
अपनी सभा करते रहे । भारत के लिए स्वतन्जवा' का प्रस्ताव पास करके ये लोग पंडाल छोड़कर 
चले गये । 
देश में युवक-आन्दोलन का प्रातुर्भाव होना इस वर्ष की एक विशेषता थी। देश में जगह- 
जगह युवक-संघ व छात्रसंघ बन गये । बम्बई व बंगाल में तो उनका बड़ा जोर था। अगस्त मास में 
हालैणड में थूड ध्यान पर जो विश्व-युवक-सम्मेलन हुआ था उसमें इन संस्थाश्रों में से कुछ ने प्रतिनिधि 
मी भेजे | युवकों ने साइमन-कमीशन के सम्बन्ध से किये गये बहिष्कार-प्रदर्शनों में मी खूब भाग 
लिया था | लखनऊ में पुलिस की लाठियों और डंडों की मार तो खास तौर पर उन्होंने स्थाई थी। 
बर्ष के प्रारम्मिक भाग में कांग्रेस की कार्य-समिति ने कांग्रेस की ओर से अशुसन्धान-कार्य 
करने के लिए कार्यकर्ता नियुक्त करने का मिश्वय किया | सार्वजमिक प्रश्नों पर आवश्यक सामग्री 
एकत्र करने | और साथ-ही-साथ राष्ट्रीय सेवा के लिए योग्य युवकों को ट्रेनिंग देने में यह महत्वपूर्ण 
निश्चय बद्ुत सद्दायक होता, लेकिन अनुसन्धान-कार्य अच्छी तरह तभी हो सकता है. जब कि ससके, 
लिए. एक स्थायी दफ्तर हो, एक श्रच्छा-सा पुस्तकालय उबके साथ लगा हुआ हो और वातावरण 
गजगैतिक उत्तेजनाशञ्रीं से खाली हो । 
हिन्हुस्‍्तानी-सेबादल गे कर्माटक-प्राग्त में बागलको2 में एक व्यायाम-शाक्षा स्थापित की | 
उसने देश के मिन्न-गिन्न भागों में कई ट्रेनिंग-वैश्प खोले और मिहनत का मोटा-कीदा काम करने में 
नाम पा लिया | 
गांधीजी की ओर 
,. अब हमें पाठकों की यह बतासा है. कि गांधीजी अपने एकान्व“जीवन से कल्नकता कांग्रेस में 
कैसे आ फंसे | याव रहे दि; उन्‍हें अहमदाबाद-कांग्रेस के बाद मार्च १६२२ में ही गिरफ्तार कर लिया 
गया था। वह १६२२ की गया कांग्रेस, सिवम्यर १६१३ के दिल्ली के विशेष अधिवेशन और १६२३ के 
कोकनडा के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित ने हो सर्क । ५ फरवरी १६२४ को वह छूटे आर बेलगांब 
काम्रेस के समापति बने । कानपुर-कांग्रेंस में स्वराज्य-पार्टी से सासोदारी--था जो कुंछु कहिए --के 
ब्या के निर्शयों पर कांग्रेस की छाप लगवाने के लिए ही बह झागे थ। इसके बाद उन्होंने राजनीति 
में चुपी साधने की एक साल की शपथ खा ली और गोहाटी में उसे पूृष' कर दिया । गोहादी में 
उन्ददींने कॉम्रेंस के बहस-मुबाइसों में सक्रिय-साग लिया, लैकिन मद्रास मं तो वह बिल्कुल उदासीम 
पे £28/ विष द-समिति गैः धो गाश मही लिया । गह या 8९ ज>हजंथ क ही थी कि यही कंग4 सन 
कॉम्िए के श्धितेशनां ॥ गाय छेरे या नहीं । कुछ वर्षों मे तह कांग्रेस के पाना शाधनेशर् 
पहले एव. मास वा-आश्षम | विताया करों थे | इस साल भी जय कांग्रेस ऋ अशियशन कलकते में. 
दिसायर ६८८ में होने ही शाला था, वह बची में थे | पंडित गोहीजाल मेहर, जिले स्वागताव 


४. 


रब आह की गार्ड गे विदशकर शरर गे उलूस मे निकाला गया भा. आपने-आपव बड़ी विकेट पारे- 












स्थिति मी पाने क्ञो | जखनऊ मे सर्वदक्ष सामलय में जिम विरोधियों में भाषाति ये गाव का ओह 


है ॥ से वंजके आदियाशक-स्पराजय के विरोध भे और व्यतन्त॑ता क॑ पक्ष त योबण। की थी, ये भी हा 


हज 
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प्रोजूद थे और उन्होंने अपना स्वाघीनता-संघ भी बच्चा लिया | इनमें! जवाइरलाल मी शामिल थे | 
बंगाल ने अपना संघ अलग बनाया था और श्री सुआषचन्द्र बसु उसके मुग्बिया थे । 
सर्वदल-समोल्लन के बारे में भी एक शब्द इस समय कहना नाकी है। सम्मेलन बुरी तरह 
झसफल हुआ; मुसलमानों के सिवा अन्य अल्प-संख्यक जातियो से एक-एक करके साम्यदायिक प्रति- 
निधित्य को घिककारा । उधर श्री जिन्नाह भी, जो अभी इंग्लैशड से वापस आये थे और जिन्होंने आते 
ही नेहरू-रिपोर्ट को कोसना शुरू कर दिया था, उसका बियेध करने लगे | कुछ मुसलमान पहले ही 
उसकी मुखालफत जाडि कर चुके थे | कोरम पूरा न होने के कारण श्री जिन्नाह ने लीग की बैठक 
स्थगित कर दी | कलकत्ते में सर्वदत्ल-सम्मेलन रोगब्हाय्या पर या यों कई कि सृत्यु-शस्या पर पहुंच 
ज्ुका था। जितना ही अधिक बह जिन्दा रहा, उतनी ही अधिक उसके सम्बन्धियों की, जो वहां 
इकट॒ठे हुए थे, मांग बढ़ती जाती थीं। उसकी हालत सावरमी के बछुड़े की तरह थी। न वो नह 
जिन्दा रह सहला था और न वह मरता ही था । उसे स्वर्ग में पहुंचाने की आवश्यकता थी । मांधीजी 
के झलावा उसे स्वर्ग-हार तक कौन पहुंचा सकता था ! गांधीजी के अलावा इस मरते हुए जीव 
की आखिरी सेवा करने की हिम्मत और किसमें थी! अतः उन्होंने प्रस्ताव किया कि सम्मेशन की 
कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाय। प्रस्वाव पास हो गया। अब कांग्रेस निश्चित 
रूप से गांधीजी की ओर भ्रुक रही थी; लेकिन वह अपने खुद के कई बोभ्कों से लदी हुई थी । 
गांधीजी देखना चाहते थे कि कांग्रेस की कॉसिल-पार्टी कीसिलों का मोह छोड़ देने के लिए. क्या- 
क्या करने को तैयार है ) दिल्‍ली में अक्तूबर १६२८ में महासमिति कोसिलों के सम्बन्ध में निम्न 
प्रस्ताव पास कर ही चुकी थी 
“यह समिति दुःख के साथ इस बात को देखती है कि कांग्रेस के भिन्न-भिन्न कोसिह-दलों ने 
कोंसिल-कार्य के सम्बन्ध में मदरास-कांग्रेस के प्रस्ताव में किये गये आदेशों पर ध्यान नहीं दिया | इस- 
लिए विषम परिस्थिति को देखकर यद्यपि कांग्रेस के कॉसिल-दल्लों को अधिक खतन्नता दी गई थी तथापि 
सम्रिति का विश्वास था कि कांग्रेस-प्रस्ताव की स्पिरिंट कायम रक्खी जायगी |”? 
इस प्रस्ताव में चार परस्पर-विरोधी स्थितियां दिखाई गई हैं। पहले निरदा, फिर उसकी 
दर-गुजर, फिंर कुछ कार्य-खतस्त्रता के लिए भुंजाइश, और फिर कांग्रेस-प्रस्ताव की स्पिरिट को न 
प्यागने की उम्मीद । 
गांधीजी कलकता गये, अ्रिवेशन के कार्य में खूब भाग लिया, पर्तावों की झूप-रेखा बनाई 
और उन्हें सामने लाये। राजनैतिक वातावरण इस. समय बहुत अश्रन्धकास्सस था। खतन्‍्त्ता के 
हामियों पर भुकदसे चलने की. अफवाह, वाइसराय का कलकता में उत्तेजनापूर्ण भाषण, फारब्ढ 
के सम्पादक को सजा होना, मद्रास में घुकदमों का दौर-दौरा--ये ऐसी घटनायें थीं जिस्होंने मांधी- 
जी के ऊपर बहुत भारी प्रभाव डाला । यद्यपि ये घटनायें खय॑ ही बहुत बेचैनी पैदा करने बाली थीं, 
॥ गांधीजी श्ाशा कहकरों की पथ्नाओं रो शोर भी अधिक बेचैन हुए; अर्थात्‌ जान-बूमाकर एक 
उसरिते का किया जागा और फि उसका काश गंधाल, युद्र-पान्त और झन्त- में मदाास-द्ोस 
फेज जाग । देन दोचों बातों के अलावा गांधीजी के पाय बूरोप आये का भी विर्मक्रण था । 


परिंग्यति झनुकूल हुई तो, गांधीजयां का पूर इरादा था कि पह १६ २३ के प्रारम्भ से है यूराप का 






गे शुरू कहे । आशय की कत है कि पं मोतीलाल नेहरू ने मी उन्‍हें इस बाप की अनुसति हू 
बय विचार कर केने के माद और मित्रीं से जब परयगश कर लेसे के बाद गांधीजी 
के कैग-स--फशा इस एक त्ष के लिए ते सम्हें अवया दोरा बन्ए रखना भाहिए ) 
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गांधीजी ने लिखा, “में आगले वर्ष के बारे में विचार भी नहीं कर सकता | डेनगराक के सेरे 
एक मित्र ने लिखा है कि खतन्त्र-भारत का प्रतिनिधि होकर ही मेरा यूरोप आना श्रेयस्‍्कर है। 
में इस कथन की सचाई महसूत्त करता हूँ ।? हृदय की आवाज को पहचानकर गांधीजी ठीक 
निश्चय पर पहुँच गये । उन्होंने लिखा, “अ्न्तरात्मा की आवाज मुझे यूरोप जाने को नहीं कहती | 
इसके विपरीत, कांग्रेस के सामने स्व॒नात्मक कार्यक्रम का गस्ताव रखकर और उसका इतना सर्व- 
व्यापी समर्थन देखकर मुझे यह महसूल होता है कि यदि अब मैं यूरोप चला गया तो मैं कार्य को 
छोड़ भागने का दोषी होऊ गा । अन्सराब्य की एक आवाज मुझको कह रही है कि जो कुछु कार्य 
मेरे सामने आबे उसके लिए केवल तैयार ही न रहूँ बल्कि उस कार्यक्रम को, जो मेरी दृष्टि में बहुत बड़ा 
है, कार्यान्वव करने के लिए उपाय भी बवाऊं और सोचूं। इग सबके अलावा सबसे बड़ी बात 
तो यह है कि मुझे अगले साल की लड़ाई के लिए भी अपने-आपको तैयार करना खाहिए, चाहे 
उस लड़ाई का स्वरूप कैसा ही हो ।”” 

यह फरवरी १६२४६ के प्रथम सप्ताह की बात हैं। हमें अब देखना है कि फरवरी १६३० 
के लिए देश. के भाग्य में क्या-क्या बदा था । 


[ साग चौथा १६२६---१६३० ] 
ह। 
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पब्लिक-सेफ्टी-बिल 

१९२६ के आरस्म में भारत को परिस्थिति वस्तुतः बढ़ी विकट थी। इस समय साइमन- 

कमीशन के साथ-साथ सेण्ट्रल-कमिटी भी देश में दौरा कर रही थी । इस कमिटी में चार सदस्य तो 
ज्य-्परिषद्‌ के चुने हुए थे और पॉंच्च सरकार ने असेम्बली में से मनोनीत कर दिये थे | साइमन 
कमीशन ने भी १४ अग्रैज्ञ १६२६ को अपना भारतीय कार्य समाप्त कर दिया । कमीशनवाले विल्ा- 
यत में पहुंचे ही थे कि मई १६२६ में अनुदार-दल की सरकार साधारण चुनाव में हार गई | मजबूर- 
दल का मन्त्रिमणुछज बना । मेकबानाल्‍ड साहब प्रधाममंत्री बने और पेजबुड बैस साहब भारतनमंत्री | 
ला अरविन चार मास की छुट्टी लेकर जूत में इंग्लैंड पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य यह था कि 
“साइमन-कर्सीशन के परिणशास-खरूप भारत के श्िए जो सुधार-योजना पारलमेश्ट के समक्ष रक्‍खी 
जाय उससे पहले ऐसा उपाय किया जाय जिससे विधान-सम्बन्धी खिति स्पष्ट हो जाय और भारत के 
भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों का श्रधिक सहयोग प्रास किया जा सके | ह 

लॉर्ड अर्विन ने वापस आकर नीति-सम्बन्धी जो वक्तव्य द्विया उस पर तो हम उचित खान 
पर बिचार करेंगे ही, तबतक कांग्रेस की कोसिलों में होने वाली लड़ाई का अध्ययन करते) पब्लिक- 
सेफटी-बिल जनवरी १६२६ में ही दुबारा पेश हो घुका था, परन्तु उस पर विचार शअग्रै्ञ में हुआ | 
११ झग्रेल की अध्यक्ष महोदय मे इस बिल पर चर्चा की मनाही कर दी। १२ अग्रैल को उन्होंने 
निम्भ-लिखित वक्तव्य दिया।-- 

“पब्लिक-सेफटी-बिज्ष पर सिलेब्ट-कसिटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। परन्तु उसपर 
विचार करने के प्रक्ताव पर चर्चा आरम्भ करने की इजाजत देने से पहले में दो शब्द कहना चाहता 
हू । असेम्बली की पिछुली बैठक के समय से ही मैंने दो बातों पर परिश्रम-पूर्वक गौर किया है । 
हनी से एक तो है पब्लिक-सेफटी-बिल पर समय-समय पर दिये गये सरकारी पक्त के नेता के भाषण, 

हसरी बात है मेरठ की शदालत में ३६ व्यक्तियों के विसद्ध सरकार का दावा। इसके शोध्ययन' 
परंग्दा है कि दशा बिछ था और इस सुकदंग का आधार एड ही है! गांकीय 


कारसाई के मिवमों भे॑ एक यह भी है कि साज्ाज्स के भीतर किसी 






सदस्य जानते: रे कि हमारी 
अदालंठ रें। सी यदि कोई यागला विधाराधीन है वो उसके विदम में वे कोई परकृत पूछ। जा भकता 
है ओर ने ओई एसाव सकता जा सकता है | हाता नह सवा उटता हे किगेरठ के मुकदमे का क्षी 
बाली दिये लिया इस रामा मे पश्लिक सैपी-विल पर बाद-वियाद करना खपत है था नहीं ! 
शेश समझ से इस सामले में दी एये नहीं हे! सकती कि इस विल्ले पः पिक चर्चा होगा असम. 
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ब्डरे कांग्रेस का इतिहास : भाग ४ 


है| साथ ही निल्ल को स्वीकार करने का मतलब उस मुकदमे के मूल-्झायार का स्वीकार करना 
होगा शोर बिल को शस्वीकार करने का आअथ मुकदसे के आधार को आमख्वीकार करना होगा । दोनों 
ही दशाओं में मुकदमे पर छुरा असर पढ़ेंगा, भले ही वादी घाद़े में रहे या प्रतिवादी । ऐसी 
स्थिति में मैं नहीं समझता कि न्याय-पूर्वक में इस समय सरकार को इस बिल के सम्बन्ध में आ!गे 
कार्रवाई करने की झनुमति कैसे दे सकता है | इसलिए, चजाय निर्णय देने के मैंने सरकार को 
यह सलाह देने का निश्चय किया है कि प्रथम तो मेरी दलीलों पर ध्यान देकर वह स्वयं मेरठ 
का मुकदमा खतम होने तक इंस बिल को स्थगित कर दें, श्र यदि यह इसी समय बिछा का 
पास होना ज्यादा जरूरी समझती है तो पहले मेरठ का मामज्ञा उठा ले और बिल का मामला 
हाथ में ले ।” 
सरकार ने दोनों में से एक भी आत नहीं मानी झोर अध्यक्ष महोदय ने अपना अन्तिम निर्णय 
हू दिया कि “ यह इस समा की कार्य-प्रणाली और शिष्राचार के विदद्ध है?, इसलिए इस प्रस्ताव 
पर चर्चा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती । दूसरे ही दिन वाइसराय साइब ने दोनों घारा-सभाओं! में 
भाषण दिये और घोषणा की कि सरकार के लिए पब्लिक-सेफटी-बिल्ल में प्रस्तावित अधिकारों का 
आअविल्म्ब प्राप्त करना अस्यावश्यक है | तदनुसार उन्‍होंने एक विशेष झाशा (आडिसेन्स) निकाल कर 
आधिकारियों को, जेसा वे चाहते थे; अनियंत्रित सत्ता दूं दी | 
ट्रेड डिस्प्यूट बिल्ल अर्थात्‌ मजदूरों और मालिकों के भणड़ों-सम्बन्धी प्रस्तावित काबून का 
जिक्र ऊपर आ चुका है | इस बारे में इतना कहना बाकी है कि यह बिल छ अ्रप्रैल को पाव हुआ 
ओर इसके पास होने के साथ-साथ एक स्मरणीय घटना भी हो गई । घटना यहे हुई कि जब राय 
लेने के बाद असेग्बली फिर से एकन्र हो रही थी ओर अध्यक्ष आगे की कार्रवाई की घोषणा कर रहे 
उसी समय दर्शकों के करोखे में से सरकारी पक्षु के बीच में दो बस श्राकर गिरे और उनके फूटने 
से कुछु लोग घायल ही गये । 
सपसभिततियां 
कांग्रेस के कक्षकत्ते के अधिवेशन के बाद तुरन्त ही कार्य-समिति से काँग्रेस के मिश्चयों को 
कार्य-रूप देले के लिए अनेक 'उप-्समितियां बनाई । विदेशी बस्न के बहिष्कार, भावक-द्वव्यों के 
मिपेष, आस्पृश्यता के निवारण, मददासभा के: संगठन, स्वथंसेवर्कों और स्थ्रियों की बाधाओं को दुर करने 
के लिए कमिवियां नियुक्त की गई । मालूम होता हे कि आखिरी कमिटी ने कोई कास नहीं किया. 
आर कोई रिपोर्ट पेश नहीं की | 
स्वयंसेवर्कों-सम्बन्धी-उप-समिति ने कई सिफारिशें की | उसकी खाश्न सूचना यह थी कि हिन्हु- 
ध्तानी-सैचादल की इृढ़ बनाया जाय और राष्ट्रीय कार्य के लिए स्वयंसेवक वैयार करने के लिए. उसका 
पूरा उपयोग किया जाय | विदेशी -वध्त-बहिष्कार-समिति के अध्यक्ष थे गांधी जीआऔर मंत्री थे श्री 
जयरागदाम दौलदगम' । यह समिति चर्य-शर फम करती रही | बहिष्कार के पक्ष मे जबरदस्त हलचल 
|| धहिकार के काए में ऋषना सात तय कगार के लिए श्री जयरामदास. ने बम्बहैन्कोसिल का 
. संदस्य-पद छोड़ दिया और शपती सगिति का केन्द्र बम्बई में बनाकर बैठ गये। मादकनद्वव्य-निषेध- 
समिति का काम चमतर्ती सजग लालाय के हाथ हे था | इन्होंने इस कार्य को अपना खास विघन 
बना लिया आर इस आन्दलन की सफदाता के लाए आगगी गह्गमाने सोगवा मा पूरा सपयोश किया | 








यह काग आधिफकार कंसिना गार्त ओर उनरांत ली । सक्लेता भी र््नः मिें | एस झ्षान्दी 


लब का झा विदशा तक के बयान आाकापत हुआ । नशे के विश सरकारी घोर पर. प्यार करने के 





क्रध्याय १: तेयारी है श्क्तै 


लिए मद्रास-सरकार चार लात रुपया खर्च करने को राजी हो गई । युक्रप्रान्त की सरकार से भी 
इसी प्रकार की कार्रवाई की आशा हुई | श्री राजमोपालाचाथ भारतीय-मद्यपान-निर्भेष-सघ के मंत्री 
हुए और उसके अंग्रंजी अमार्सिक सुख-पत्र 'प्रॉहीविशन' का सम्पादन करते रहे। अख्पृश्यता-निवारण- 
शांदोलन का काम श्री जमनालाल बजाज के सुपुद किया गया । इन्होंने भी काफी परिश्षम किया | 
जो लोग दीर्णकाल से दलित रकखे गए हैं उनकी वाघायें दूर करने के लिए सर्वत्र लोकमत जाग्रत 
किया गया | जहां दलित जातियों को मनाही थी, ऐसे अनेक प्रसिद्ध मन्दिरों के द्वार उनके लिए 
खोल दिये गये | समिति को बह त से कुए और पाठशाल्ञार्यें मी खुलवाने में सफलता मिल्ली । कई 
स्युनिसिपलिटियों ने हस काय में सहयोग दिया | समिति के मंत्री श्री जयनालाल बजाज ने मदरास, 
मध्यप्रांत, राजस्थान, सिंध, पंजाब और सीमाप्रांत में लम्बे प्रवास किये। कांग्रेस के पुमस्‍्संगठन के 
लिए जो समिति बनाई गई थी उसने साल के शुरू मे ही अपनी रिपोर्ट पेश कर दी | 

कोंसिलों की सितम्बर की बैठकों की राम-कहानी फिर से आरम्म करने के पहले गांधीजी 
से सम्बन्ध रखनेबाली एक-दो घटनाये वर्णन कर देना आवश्यक है | गांवीजी उस समय मास्त का 
दौरा कर रहे थे और बर्मा जाते हुए कलकते से गुज़रे | वहां विदेश कपड़े की होली हुई और इस 
सम्बन्ध में मार्च १६२६ के दूसरे सप्ताह में उनपर यह अभियोग लगाया गया कि उन्‍्होंगे आशा- 
भंग को या आज्ञा-संग में सहायता दी । आशा यह थ्री कि सार्वजनिक स्थानों पर घास-फूल आदि न 
जलाया जाय | कलकत्ता के पुलिस-कमिश्नर सर चाह्स टेगाट ने कलकत्ता-पुलिस के कानूम की 
8६ वीं घारा को दूसरी कलम को खाद निकाला था | पुलिस का इरादा तो यह था कि इस कार्य 
को सबिनय-अवज्ञा सिद्ध किया जाय | परन्तु उसे सफलता नहीं मिली | गांधीजी पर मुकदमा चला 
झौर एक झुपया जुर्माना हुआ । उसके बाद उन्होंने आन्यदश की स्मरणीय यात्रा की और डेंढू मास 
में खबर के लिए दो लाख सत्तर हजार रुपये इकड्ठे किये | थोड़े दिन बाद मई १६२६ में महा-समिति 
की बस्वई में बैठक हुई । । ; 
बग्बई में सहाससिति 

बम्ब्द की यह बेठक जरा महत्वपुणु थी | सस्कार घोषणा कर चुकी थी कि असेम्बल्ली का 
कार्य-काल बढ़ाया जायगा | इस बात पर भी .कांग्रेस को क्रारंबाई करने की जरूरत थी। इधर. 
देश-भर में गिरफ्तारियों का तांता बंध गया था, झार्ग-सपिति वो सदश्य शी साम्यमृर्ति- पकड़ लिये 
गये थे श्र पंजाब में घोर दमम-लक चल रहा था । इसी यह धम्दिड हे कि शायद, और 
ब्राती के साथ-साथ इसका उद्देश लाने के कांग्िरा झमिवेशल का सवारियों | बाधा डालता भी 
ही | हग सत्र कारणों से फ््मेक्क प्रांत गे कामेश की शाखाशी के लिए जोखडार कार्श्याई फरजा 
72] एंत्आभिटियों मे शांत की 
जन-ांस्या मे + भी सदी से कम चार आनेयाले सदृत्य नहीं होगे व्यहिएं और प्रतोव- 


५. आए कक >> रू कस 5 कै हि जज गन दर 4 ५। तक एक ब० के वेडेंड झ्् कं 
कागिरटी मे कम-झनकम आने जिलों के ऑतर्निशि होने लाडिए। जछा और तहभीला नतमिटा में 
















॥श्यक मां था अत बम्बई रे यह वाइनचने हुटा। ,क शायद 
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शभानादी के कम रोनकर्म ?े पी छहीं। सार आनवाने सदध्य होने माद्ां। कर आए-समित्ति मे कम: 
पैक शक परी सादे] | काप-रामति 
ने करे उसका संम्बन्धसदिष्यृंद किया जा सकेता | कार्ये-सशाति को यह सो रूपा दी गई कि देश के 
हिल के लिए वह जो उपान उपित समन, उनका पालन अप्ेनली शरीर आावोच फीलसिली फे 
कंयि सी सदस्यों से भी का कक | युग अफोका के विपय 7 बह प्रधाव स्वीकृत हछ्ा कि वहां थे 


तीयी की राजगेतिक ओर आर्थिक समावता की जडाई शे कांग्रेस पूरी हम्तायत करें| समांत ने थड़ 





हा 5.५ 
कत आापषबार लिया रांया कि जा शामा जन खाद शा था पआएणंत 











शहर कांग्रेस का इतिहास : भांग ४ 


दी पीणुढ़ मासिक की बृद्धि कर दी | यह संस्था अच्छे ढंग से चली। इसकी स्पिर्ट और हिसाब पूंए 
और प्रतिमास आते रहे । 

कलकता कांग्रेस मे महा-समित्ति को वेदेशिक विभाग खोलने का आदेश दिया था। कारये- 
समिति ने इस मामले में ग्रावश्यक कार्रवाई करने का अधिकार प्रधान-मन्त्री को दे दिया । बह स्वयं 
इस विभाग की देख-भाल रखने लगे | उन्होंने अन्य देशों के व्यक्तियों और संस्थाओं से सम्बन्ध 
खापित करने का प्रयत्न किया | यह कास आसान नही था, क्योंकि सरकार की कड़ी नजर के कारण 
विदेशों से पतन्न-व्यवहार रखने में अनेक बाघाये आती थीं । 

महा-समिति के मिर्णयानुसार समिति के कार्यालय की शाखा के रूप में ही मजदबूरों-सन्बन्धी 
प्शनी के लिए एक अनुरंंंघान-विभाग सी खोला गया | 

हिन्दुखानी सेवा-दल ने स्वयंसंवक तैयार करने का कार्य देश के मिन्ननभिन्न मार्गों में किया । 
अधिकतर कार्य तो कर्नायक में ही हुआ । वहीं दल का दफतर और व्यायाम मन्दिर मी था। परन्तु 
दल की छावनियां देश के अन्य मांगों में मी बहुत थीं और शिक्षुकों की मांग इतनी रही कि पूरी 
ने की जा सकी । कांग्रेस के सदस्य बनाने ओर विदेशी वस्तर-बदिष्कार के काम मे दल ने बड़ी मदद 
दी | लाहो*-कांग्रेस के लिए चुस्त स्रयंसेवक-सैन्य संगठित करने में दल ने पूरा सहयोग दिया | 
मासिक ऋणडामिवादन के कार्यक्रम का संगठन करने में हिन्दुस्तानी-सेवा दल की आशातीत सफलता 
मिली | दल ने कलकत्ते में निश्चय किया कि हर महीने के आ्राखिरी रविवार को सुबह ८ बसे देश-मर 
में रा्ट-धबज्ञा फहरायी जाय । मासिक ऋणडासिवादन का कार्यक्रम खूब लोक-प्रिय हुआ | बहुत- 
सी म्युनिश्िपैलिटियों मे भी अपनी इमारतों पर विधि-पूर्वक राष्ट्रीय ऋणडे लगाये । हिन्दुस्तानी-सैवा 
दल्ल की पुनरंचमा की गई | 

यतीखर्ू का अनशन 

पिछले महीनों से अगस्त कुछ अच्छा नहीं मिकला। नेताओं की गिरफ्तारियां सर्वन्न जारी 
रहीं | पंजाब में सरदार मंगलसिह, मौलाना जफरश्रलीसां, मास्टर मोतासिंह और द्वा० सत्यपाल तथा 
आंध्र देश: में, श्री अन्नपूर्शव्या पकड़े गये। मास्टर जी तो बेचारे ७ वर्ष की सजा. काट कर निकले ही 
थे। डा० सत्यपाल को दी वर्ष की कड़ी केद मिली। पंजाब में दसन का जोर खास तौर पर रहा। बाहर 
तो लोग थी पकड़े ही जा रहे थे, जेलों के भीतर भी अत्यन्त कठोरता का व्यवह्वार किया जा रहा था । 
श्री मगतसिंह, दस और अन्य कई कैदियों की भूख-हड्ताल की इस समय तक १॥ महीना ही चुका 
था । श्री मशतसिंद छोर दत्त को हाल ही में असेम्बली-बम-्केंस में तो श्राजीबन काले पानी की सजा 
हुई थी | ये दोनों लाहौर पड़यन्त्र के मुकदमे में भी अभियुक्त थे। हां, पीछे से श्री दस को इस 
मुकदमे में छोड़ दिया गया था। यंद् मुकदमा लाहौंर-पुलिस के मिस्टर सॉडर्स नामक अफसर की हत्या 
के कारण हुआ था । यह हत्या १७ सितम्बर १६२८ को दिन के ४ बजे हुई थी। भूख हड़ताल का 
उद्देश कुछु के का निवारण ओर खास तोर पर कैदियों के लिए मनुष्योचित व्यवहार की प्राप्ति 
करना थी । अनशन करने वालों में विख्यात श्री यतीन्द्रनाथ दास मुख्य थे | श्री यर्तीझ की शिका- 

त यह थी कि गोरे और हिन्दुस्तानी कैदियों के साथ भद-भाव-पूर्ू व्ययहार किया जाता है.। इन 

भूमइठनालिक का जो सास रिश्रायर् दी मई गीं, उनकी यतीन्‍्द्र मे कुछ परवा नहीं की और 


| ४ इसजगढ़ छोर सरा। के भिन्‍्वनभंस्म राष्ट्रीय घ्ोः अन्तर्य शीय संस्याओी के साथ रा 


सम्पर्क स्वागित किया गया | वाई में कांग्रेत-मुस्थिभ-दज बा और अयास में मदा-सीलि को गैठक 
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के झयसर पर झाखिल-मारतीय गष्टीय-मुस्णिम-दल की स्थापना हुईं । इस बैठक में महासमिति ने 
कार्य-समिति के इस मत का समर्थन किया कि कौबिलों के कांग्रेसवादी सदस्यों की इस्वीफे दे देंगे 
चाहिएं, परन्तु इस विधय पर जो पत्र प्राप्द हुए उनकी ध्याव मैं, रखकर इस विधय को ज्ाहौर-काम्रेस 
के बाद के लिए स्थगित रखना ही उचित समझ। । इसका यह अर्थ नहीं था कि जो पहले त्याग-पन्र 
६ चाह सम्हें मनादी की गई हो । 
पंजाब की भूख हड़ताल का उल्लेख संज्ञेप में ऊपर किया गया है। इन हड्तालें| से सरकार 
हैरान हुई | उसने सोचा कि ये हड़ताल लाहौर घद़ यम्त्र-केंस | पुलिस को तंग करने के अमिप्राय से 
गी गई हैं। अतः ११ खितम्बर १६२६ की सरकार ने शसेम्बली में एक बिल पेश किया | इस 
बिल में न्यायाधीशों की अधिकार दिया गया था कि यदि श्मिसुकत लोग अपने ही कृत्वी से अपने- 
की अदालत में उपस्थित होने में श्रसमर्थ बना लें तो उनकी अनुपस्थिति से मी मुकदगे की कार्रवाई 
जारी रह सकती है | किन्तु १६ सितम्बर को सरकार ने यह देख कर कि इस बिल पर बड़ा मत-भेद 
है, यह मंजुर कर लिया कि इस पर ओर अधिक राय ली जाय, परन्तु साथ ही सरकार ने अपना यह 
हक सुरक्षित रख लिया कि भविध्य में श्रावश्यकता हुई थी सरकार अपने प्राप्त अधिकारों का प्रयोग 
करेगी । और श्राखिर छुश्ला भी ऐसा ही। गवर्नर-जनरल ने लाहौर-पडयन्त्र-केस के बारे मे एक 
आईिनेन्स निकाल दिया | 
लाहौर-कांग्रेस का सभापति 
भविष्य के गर्भ में बढ़ी-बड़ी घटमायें छिपी थीं। अन्य अधिवेशनों की भांवि लादौर-कांग्रेस 
के लिए मे। सभापति की जरुरत थी। दस प्रान्दों ने गांधी जी के लिए, पांच ने श्री बल्लभभाई 
पटेल्ल के लिए और तीन ने पशिडत जवाहरलाल नेहरू के लिए राय दी । गांची जी का घुनाव विधि- 
पूर्वक घोषित हो गया । परन्त उन्होंने त्यागपन्र दे दिया | विधान के अ्रभुशार उनके स्थान पर दूसरे का 
निर्वाचन आवश्यक हुआ । श्रतः २८ सितम्बर १६२६ को हाखनऊ में, महा-समिति की  श्रैठक हुईं । 
सबकी दृष्टि गांधीजी पर लगी हुई थी। वे ही ऐसे व्यक्ति दीखते थे जो कांग्रेस की रक्षा और उसे घिजय- 
पथ पर अ्रभ्रतर कर सकते थे | कॉसिलों और उनके कुछ सदस्यों से पश्डित मोसीलाल् जैशों का भी 
सकता उठना छिपा हीं उह गया शा। यह संकेत श्ष्ठच! आा सुका था कि कौसिलों की गेम्बरी छोड़ 
ही जाय १६ शारो गंदा फिया आय | लधिसय-अबजा के लिवाम चारा ही' क्या था ! परतु इस 
गधीन गाय पर कभी जी के अतिरिक्त शाश का सफल गझ-ग्रतशंन छोर फीस करे म्ह पह्ही री 





का सर! था । संखितेओा | उंद पं फिर जोर दंजीा गंदा ।्क वंए. अपयी अं 





४ दरद शीता ते कांग्रेस की गदी ५ मुछ्क दो) 
५ यू ज। | कशएलस है| अदा ए शदा 4 पा के दे 
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4 "जवाहरआादी की राभापधति अनायों 





नै + | प्दढ्ल गन्ह्े न 
#हकेदी भी अदा ही | आंधी दी ने इसके लिए 


च् 


हे द्, कद! 
3 0875 | व काय | मगर ४» है) ्रि के ध 
सअखित सगाड़ी | नर्॑श्ुवक्ों को बारग्रिस की गीति-रीजशि थीगी शी; गंस मासूत शीसी थी । चेसी दशा 





मे भंदि कांग्रेस की बिज्रयन्याजा की आगे गेजाना हो तो उसका एज किसी नॉजवाय वे. हाथ भ॑ ह 

है। शी वल्जा मार ने गांधी जी और जवाहरलाल जी के बीश ॥ आना पसाद नहीं किया । 

लजदना में उपास्धिति अधिक नहीं थी | उपसित पिद्ठों ने गहमत ते पं० जवाहरलाल की सन लिया । 
लखनऊझ-महा समिति 

लखनऊ में महा-समिति के सामने दूसरा बिचाशर्थ विषय था भरी यतीन्रनाथदास और उुज्जी 

विजया के देहाबधान का । इसमें से पहले देशमक्त पंजाब की जेल में-६४ दिन के झमेशम से और 

दूसरे ब्रक्ष देश में. १६४ दिन के उपवास से शहीद हुए। भिन्ु बिजया एक बीरू साधु थे । वह 
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राजदोह के अपराध में २१ मास का कठोर काशवास घुगत कर र फरवरी १६२६ को ही छूडे 
थे | इसके सवा मास बाद ही, अर्थात्‌ ४ अग्रैल को, वह राजद्रोद्ात्मक मापषण देने के अभियीग से 
फिर गिरफ्तार कर लिये गये | उन्हें & वर्ष के कालेपानी की सजा हुई | बाद में घटा कर यह सजा 
॥ वर्ष कर दी गईं। मिरफ्तारी के थोड़े समय बाद उन्होंने अच्छा व्यवहार किये जाने और विशेष 
अवसरों पर भि्कुझों के मंगवां वस्त्र पहनने के अधिकार के मामले में अनशन आरम्भ किया । यह 
तप १६४ दिन के बाद १६ सित्तम्बर १६२६ को उनके जीवन के साथ समास्त हुआ । श्री यवीस्द्र- 
नाथ दास का देहावसान इससे छा; दिन पूर्व, अर्थात्‌ १५ सितम्बर १६२६ को, हो चुका था। इस 
प्रकार दो सप्ताह के भीतर इन दो देशमक्तों ने स्वेच्छा-पुर्वक राष्ट्र के स्वाभिमान के रक्षार्थ अपने प्राशशों 
की बलि चढ़ा दी | श्री दास की झूत्यु पर देश-भर में मातम छा गया और देशवासियों के हृदय 
उनकी प्रशंसा से गद-गद हो गये । स्थान-स्थान पर विशाल प्रदर्शम हुए | कल्कते का घुलुस तो 
अगीखा ही था । इतना ही नहीं, कई बिदेशों से मी सहानुभूति-सवक सन्देश आगे। आयलेणड के 
मैव्स्वनी-परिवार का वैशाम विशेष-रूप से उल्लेखनीय था । 

यहां उस प्रस्ताव का जिक्र करना आवश्यक है जो रण: सितम्बर की लखनऊ में महासमिति 
मे जेल में होनेवाले अनशमों के विषय में पास किया | समिति ने इन बन्दियों के उद्देश की हार्दिक 
प्रशंसा करते हुए यह राय दी कि गंभीरतम परिस्थिति उप्न्न हुए बिना भूख-हड़ताल नहीं करनी चाहिए । 
समिति मे यह भी सलाह दी कि चूंकि श्री दास और श्री विज्या के आ्रत्म-बलिदान हो चुके है, सरकार 
ले भी अन्तिम वक्‍त पर हड़तालियों की अधिकांश मांगें स्वीकार करली हैं शरीर पूर्ण कष्टननिवारण 
लिए प्रयत्न जारी है, अतः अन्य मूख-हड़तालियों को अपनी तपस्या खत्म कर देनी चाहिए । 

एक प्रस्वाब पूर्व-श्रक्नीका की परिस्थिति पर मी हुआ । इस विषय में मारत-सरकार ने स्वीकार 
किया कि बह केबल वकील है, समझीता करने वाले पत्चों में से नहीं है। उधर दक्षिण अ्रफ्रीका की 
सरकार ने अली-बन्धुओं की वहां की प्रस्तावित -यात्रा पर श्रन्याय-पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिये । इसपर 
भी समिति ने उपयुक्त प्रस्ताव पास किया | 


। ....”” लॉक अर्थिन की घोषणा 


हि । 


छाक्तूबर का महीना घट्मापूर्ण था) लॉर्ड अधिंव विलायत जाकर २५ अक्तूबर की लौट शाये 
ये और सन्होंने एक घोषणा भी की थी ! पण्डित मोततीलाल नेहरू ने पहली नवस्वर को दिल्ली में कार्य 
'सम्िति की जरूरी बरेंठक बुलाई । समिति के सदश्यों के अतिरिकत राजधानी में अन्य दलों के नेता भी 
उत्त घोषणा को सुनने ओर उस पर सम्मिलित कार्रवाई करने के लिए मौजूद थे। जूत १९२४ के 
शन्त में इंजिगह यो सतना होते समय लॉर्ड अआर्विन ने. कहा था, “विज्ञायत पहुंचचकर में त्रिटिश- 
उस्कार से इन गभीर गागओों पर जचों करने के अवसर द्वूद्ूगा। जेसा में अन्यत्र कह चुका हूँ, 
जो लोग भारतीय राजनैतिक लोकमत के प्रतिनिधि हैं उनकी भिन्न-भिन्न दृष्टियों को ब्रिटिश-्सरकार के 


संमास एहढा गेश दातस्ग होंडा 





४ इश्के थाद उन्होंने शगरस्त १६१७ की शोगणा झौर स्नाट-छो! 





बके माग के छऋवेश-पत्त का रेवाजा दिया। इस झादश-पत्र में शाद ने का शा - 
£ कि देसार सागाज्य का अंगमूत हूते हुए प्िश्शिन 


के शाद+-आान के लार 'गणागामर भेजा 4८  धद् इच्च बवाप 







शत फरार अंश इसा 









भी भी झइपने याप्य खान मिले 


+ मे आएगी ३९ आयनृदर वी शोषणा में कद साइगन कंप्रीशत के अध्यक्ष मे 


एपान-गंत्री के सा अपने पृथदर मे कुछ महतापुणा बूसना नें द॑ 


3पनिवेश में जिलिश भारत 
जाहि 79: 


्् 


पट्ज्ा बाते धः घट प्ज । 
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आगे चलकर ब्रिटिश-भारत और देशी राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध कैसे होंगे ? अध्यक्ष 
महोदय की सम्मति में इस बात की पूरी जांच होना आवश्यक है। दूसरी सूचना यह दी है. कि यदि 
कमीशन की रिपोर्ट और संसपर सरकार द्वारा बननेवाली योजना मैं यह बूहत्‌ समस्या शामिल करनी 
हो वो फिर अभी कार्य-पद्धति में परिवर्तेत कर लेना जरूरी मालम होता है। उमका प्रस्ताव 
है कि साइमन-कमीशन ओर सेण्ट्रल कमिटी की रिपोर्ट ५९ विचार होकर जब बे प्रकाशित कर दी 
जाय॑ और पालमेण्ट की दोनों सभाओं में सम्मिलित समिति नियुक्त हो! उससे पहले ब्रिटिश सरकार 
को ब्रिथिश-भारत और देशी-राज्य दोनों के प्रतिनिधियों से विचार-विभिमय करना चाहिए। जिससे 
सरकार की ओर से पालेमेण्ट के सम्मुख पेश द्ोने वाली अन्तिम सुधार-योजना के पक्ष 
में आधिक-से-अधिक सहमति आप्त हो सके । मास्तीय धारा-समाश्रों एवं अ्रन्य संख्ाओं की 
सलाह लेगा वी ज्वाइण्ड पारलमेशटरी कमिटी के लिए फिर भी लाभदायक होगा ही। परन्तु इसका 
अवसर तब आवेगा जब यह योजना आगे चलकर बिल्ल के रूप में पालंमेण्ट के सामने आवेगी। 
किन्तु कमीशन की राय में इससे पहले पूर्वोक्त ढंग की परिषद्‌ बुलानी पड़ेगी । में समभता हूँ कि 
ब्रिटिश-सरकार इन विचारों से पूर्णतः सहमत है'* " * अगस्त १६१७ की घोषणा में ब्रिथिश-नीति का 
ध्येय यह बताया गया था कि सवशासम-संस्थाओं का क्रमशः विकास किया जाय जिससे' ब्रिटिश- 
साम्नाज्य का अंग रहकर भारत धीरे-घीरे दायिल्पूर्ण शासन ग्रात्त कर सके । परन्तु १६१६ के सुधार- 
कानून का श्रर्थ लगाने में विलायत और मारत दोनों ही देशों में ब्रिटिश सरकार की इच्छाओं पर 
सन्देह् किया गया है। इसलिए ब्रिटिश-सरकार ने मुझे यह स्पष्ट घोषित कर देने का अधि- 
कार दिया है. कि १६१७ की घोषणा में यह अप्रिप्राय अरसंदिश्ध रूप से है कि भारत को 
अन्त में उपनिवेश का दो मिलते ।” 

यह घोषणा तो हुईं ३११ झक्तूबर की श्रीर २४ घण्टे के भीतर परिद्रत मालवीय, श्र पैज 
बहादुर सप्‌ और डॉ बैसेश्ट आदि बड़े-बढ़े लोग दिल्‍ली आ पहुंचे । कांग्रेस की कार्य समिति तो वहां 
थी ही, गम्भीर विचार के पश्चात्‌ इस सम्मिलित सभा ने कुछ निर्णय किये | इन्हीं निर्णयी के प्रकाश 
में एक वक्तव्य पैयार किया गया,जिसमें ब्रिटिश सरकार की घोषणा की साई की और भारतीय शोक- 
मत को सन्तुष्ठ करने की वरकार की इच्छा की प्रशंसा की गई । 

इस वबतब्ग में कहा गया कि “हिरी शाशा है, सारतीय शापश्यद्रताओं के गन 


॥। 4 “« 









शिकः विधाय तैयार करने ने; सब्कार के प्रथृश 7 इस सहयीगय है 
मुह्यनमुझ्ग राजनेतधिवा तंखाओं ग मिश्वास उसके करने और उनके 
कुछ बादी का साफ होगा जरूरी है । 
प्रत्वाधित परिषर जी समफ्रज्ञता के लिए हग शात्यन अझूरी संमकने है कि-- 


) यातः कर 


हहुयाशि जाच्व फरदे के हुए फुछे 





काया का किधी जाना आए 









ते आधिक शान बरने के लिए समझते को भीति अख्तियार को जाये । 
नें पक क्रय छोड़ हद जाथ | 

(ग) प्रगतिशील राजगैतिक संच्याश्नों की काफी अदिनिषिल दिया जाय और सबसे बड़ी 
उंत्या होगे के कारण कांग्रेस के प्रतिनिधि सबसे शनिक लिये जाये | । ह ह 

(पे) ओपनिवेशिक दर्जे के सा्बन्थ में बाइसराग को घोषणा में सरकार. की: और से जो | " 
कुछु कह गया है उसके अर्थ वया हैं; इस विधय में लोगों मे सन्देश प्रकट किया: है. ।किन्त हम 
समभको हैं कि प्रस्तावित परिषद्‌ औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना का समय निश्चित करी को . .. 
नहीं बुलाई जा रही है, बल्कि ऐसे स्वराज्य का विधान तैयार करने दी शआमंत्रिव की जायेगी । हम... : 








ब्ष् कॉर्मल का इातहाल : भांग ४ 


आश। है कि वाइसगय के महत्वपूर्ण बवतव्य का यह भावार्थ और फलिवार्थ लगाने में हम भूल नहीं 
कर रहे हैं | जब तक नये विधान पर अमल शुरू न हो तब तक दमारे खयाल से यह आवश्यक है कि 
श के वर्षमान शासन में उदार भावनाओं का संचार होना चाहिए, प्रबन्ध-विमाग एवं कोसिल्ों 
का प्रस्वावित परिषद्‌ के उहवेश्यों के साथ मेल बिटठाना चाहिए और बैच उपायों और प्रशालियों का 
अधिक आदर होना नाहिए । हमारी सम्मधि में जनवा की यह अनुभव कराना श्त्यावश्यक है कि 
छाज ही से मबीन युग आरधण्म हो गया है ओर नथा विधान केबल इस भावना पर मुहर लथावेगा । 

“अन्त में परिषद्‌ की सफलता के लिए हम इसे एक आवश्यक बात समभते हैं. कि परिषद्‌ 
जल्दी-से-जल्दी बुलाई जाय |? 

निस्‍सन्देंद् इस नये सवैसे का कारण सजदूर सरकार का अधिक उदार दृष्टिकोण था । इस बीच 
में अंग्रेज मित्र तार-पर-तार भेजकर गांधीजी पर जोर डाल रहे थे कि वह भारत की सहायता करने के 
प्रयत्न में मजदूर-सरकार का साथ दें । 

गांधीजी का उत्तर 

उत्तर मे गांधीजी ने कहा, “मैं तो सहयोग देने को मर रहा हूँ। इसी हेतु से पहला मौका 
आते ही मैंने हथ आगे बढ़ा दिया है | परन्तु जैसे में कलकत्ता-कांग्रेस के प्रस्ताव के प्रस्येक शब्द पर 
कायम हूं, वैसे नेताओं के इस सम्मिलित वक्तव्य के. हरुफ-हरुफ पर भी अटल हू । इन दोनों में कोई 
विशेध नहीं है । किसी भी दस्तावेज के शब्दों में कया धर है, यदि व्यवद्वार में ससकी भावना की स्का 
हो जाय | यदि मु्े; व्यवहार में सच्चा औपनिवेशिक स्वराज्य भिन्न जाय तो उसके विधान के लिए 
मैं बहरा भी रह सकता हूं। अर्थात्‌ आवश्यकता इस बात की है कि हृदय परिवर्तन सब्चा ही, अंग्रेज 
लोग भारतवर्ष को एक खतंत्र और सवाभिमसानी राष्ट्र के रूप में बस्त॒तः देखता चाहें और भारत में 
अधिकारी मण्ठल की भावना सैवापुर्ण हो जाय । इसका अर्थ है संगीनों के बजाय जनता के शदूभाव 
की खापना । क्या अंग्रेज छी-पुरुष अपने जान-माल क्षी रक्षा के लिए अपने किलों और वोप-बस्बूको 
के स्थान पर अजा के सदूभाव पर विश्वास रखने को तैयार हैं ! यदि उनकी यह तैयारी अभी नहीं 
है, तो मुझे; फोई औपनिवेशिक स्वराज्य संतुड सही कर सकता । औपनिवेशिक खराज्य की मेरी 
कल्पना यह है कि यदि मैं चाहूं वो आज ही ब्रिदिश-सम्बन्ध विच्छेद कर सकू | ब्रिटेन और भारत 
के पासथपरिक सम्बन्धों का निर्णय करने में जबरदस्ती-जैसी कोई बात नहीं चल सकती | 

यदि में साम्राज्य के भीतर रहना पसन्द करता हूँ. तो इसलिए नहीं कि शीधण या जिसे 

जिरिश साभाज्ययादी ब्यैद कहने हैं उसकी वृद्धि हो, बल्कि इसलिए कि संसार में शान्ति और सहू- 
मादा पौलाने की गकिद ४ शिस्सा मिले । ' 

“संभव है. मैंने जो फलितांग वताये हैं वे मजदूर सरकार के ध्याम में थे हों । 








जल 
| 
| 


ख्षछ 
री 
जा 


4. रहे: 


हि. हे, 


बराक से ती से फॉजिदायों की प्रकट करा भे मैताओं के वक्‍तव्य का खीजताण कफ अर नहीं 
हााया ४. पाना दस नकलब्य हे गे दतिया ० निकलते हों, या ने मिंकलते ही, आकें नी ४पने अंग्रेस 


को भारतीय सिन्नी की आयी स्थिति मिश्िलत माय से साफ-साफ समझा देनी है । 

पु खूब नाखूस है कि जिस शिथति मं; मैंने यहां वर्शन किया है. उसपर डछंटे रहने की 
पेत श्र्मी भारतगर्ष में पैदा घहीं ५४ है । इसलिए यदि हमें ग्रभी वह छिति पराप्द हें जय तो 
श्त्ी कृपा करे तो 
को: बायगर्ण के बात गड़ों दागी । इसमे मार % प्रति किये मय शिछुने शात्यायों की पोड़ी आरें* 


पति यो हो ली 









; ब्रिटिश-ररह बी बला का हो फा होगा | सदि इस समव से लोग 








अध्याय १: तेयारी--१६४६६ श्र 


बाइसराय की घोषणा में भारतवासियाँ को बहुत छोटी-सी चीज देने का बचने दिया गया 
था | फिर भी पालमेशट में इसीपर तूफान खड़ा हो गया । कामम-सभा को सफाई पेश करनी पढ़ी । 
बाल्हविन साहब को बेन साहब ओर लॉ्ड अविन की सूचनायें स्वीकार करने की जिम्मेदारी अपने 
सिर लेनी पड़ी | सर जॉन साइमन को अपनी ओर अपने कमीशन की जान बचाना मुश्किल हो 
गया ! लायड जार्ज राहब ने कैप्टिन बेन साहब से पूछा, भारतीय नेताओं के सम्मिलित वह्तब्य में 
हमारी नीति का जो श्र्थ लगाया गया है. “क्या आपको वह स्वीकार है?” ल्लान्सबरी साहय ने 
लोगों से वाइसराय की घोषणा का साधारण झ्र्थ लगामे का अनुरोध किया । अलबना भारतवासी 
इसे बाजार-भाव से ही आंकना चाहते थे और वस्तुतः तो इसका मुल्य उन्हें और भी कम मालूम 
हुआ | हां, नरमदल वाले भारतीय इस परिषद्‌ के लिए. बहुत उत्सुक दिखाई दिये। उन्होंने इसका 
नाम मी गोलमेज-परिषद्‌ रक्खा, हालांकि लॉ श्रर्विन इसे लन्दन की परिषद्‌ के नाम से ही पुकारते 
रहे । केप्िन वेन' साहब हिन्दुस्तानियों से तो यह कहते थे कि हमने अपनी मीति बदल दी है और 
पलमेश्ट के सदस्यों को यह दिलासा देते थे कि नीति नहीं बदली । उनका कहना था कि नीति तो 
१६१७ के घोधणा-पत्र की भूमिका में दी हुई है, भूमिका १६१६ के सुधार-कानन में दर्ज है और 
सुधार-कानन इंग्लैणड के कानूनों में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार के उद्गारों से युवक- 
कांग्रेसियों में निराशा फैली । 

सबदल-सम्भेलन 

१६ नवम्बर को प्रयाग में सर्वदल-सम्मेलन का अधिवेशन फिर बुलाया गया और साथ ही 
कार्य-समिति की बैठक हुई । ऐक्य भाव बनाये रखने के सब प्रयत्व किये गये । कार्य-समिति,ने अपना 
कोई निश्चित निर्णय दिया भी नहीं था कि पंडित जवाहरलाल और सुभाष बाबू ने समित्ति की सद- 
ध्यता को पहले ही छोड़ दिया | पंडित मोतीलाल नेहरू अपने नौजवान साथियों से भी बढ़कर ये | 
उन्हें कामन-सभा की छुंल-कपट-पूर्ण कार्रवाई और कैप्टिन ब्रेन के दुमुंद्देपन पर बड़ा क्रोध आा रहा 
था । उन्हें ऐसा लगा कि ब्रिटिश-मन्त्रि-मए्डल जो चित्र खींच रहा था वह ऐसा था कि भारतवासियों 
को उसमें स्वराज्य दीखे और विलायतबालों को ब्रिटिश-राज्य | ह 

नेताओं से भेंट 

इधर पायोमियर के गृतपूर्ण सम्याइक विल्लसन साइब समाचार-पन्नों' में चिछ्ी-पर-नचिद्वियां 
छुपया रहे ये और लॉ शर्विन पर जीर श्र रहें थे कि लाहैरंकांग्रेस से. पहले सरकार को 
और हे बोई ऐसी मात होती आहिए जितसे भागःठ के राजनैतिक नेताओं को खाली दाग लाहौर 


25 हद 5 लोड गर्मिय, २४० २४ हे; १४ न हे न 
ये पहुंचना गड़े | कोड आपने, दाग हा के का फित, १७ त्ञार। 






मोटीलाल जहर दो भेज जुके थे । परतु १४ साए तक परशिडवजों हब में ६ 

काम से मुक्त ने दो सके । दिलसन साहब ने मैं लिख फि बाइशशव आंधी 
मोवीलाजजी श्री३ मालनीमओी से शौद्ध ही घुलाकाम करनेवारी | | इधर बाइसराय साहन ६४. ता० 
की दक्षियु-भरत के लिए रणया ई। रहे गे, इशहिए उन्होंने होंए समर की लिखा कि. शगर पहले 
हैदशाबाद ( दक्षिण ) में थे मिल गक्ा वो रवे दिसम्बर वो दितलोंएें सांधीजी और गेहरूओं से 
4 ध्य के, आशास 


इुलाकात होगी । कुछ भी ही, बड़े दिन से पहले जरूर गिल छगे । जाई अति 
हि 4 कक न 
पुराने किले के सवार 


$: 


श्द 
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कांग्रेस की और से वाइसराय से नये भवन में मिलनेवाले थे। दूसरे विचासवालों की बात कहने- 
वालों में श्री जिन्‍्माह, सप्र्‌ और विद्दलभाई पटेल थे । आशा तो यह थी कि बात-चीत मिन्नी की 
भांति दिल खोलकर होगी | पर हुआ यह कि एक बाजाब्ता शिष्ू-मश्डल का रूप बन गया। फिर 
भी ला श्र्विन ने हंसते-हंसते बात-चीत की । उनके दिल पर प्रातःकालीन दुर्घटना का कोई असर 
न था | जितने वह शांत थे उतने ही मेहमानों के प्रति सच्ची खातिश्दारी से पेश आये। पौन घस्दे 
तक तो बम की धथ्या और उनके परिणामों पर ही च्चो होती रही | फिर लार्ड अर्थिन ने प्रश्तुद 
विषय को हाथ में लिया । उन्हें राजनैतिक कैदियों से अ्रच्छी शुरुआ्रात करनी थी और राजनीतिक 
कैदियों का मामला था भी ऐसा जिसमें सदूभावमा का परिचय आसानी से दिया जा सकता था। 
परन्तु गांधीजी तो वाइसराय से ओऔपनिवेशिक स्व॒राज्य के मामले पर मिपथ लेना चाहते थे। वह यह 
आश्वासन चाहते थे कि गोलमेज-परिषद्‌ की कार्रवाई पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य की अधार सानकर 
होगी। वाइसराय साहब ने उत्तर दिया, “सरकार ने अपने विचार अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिये 
हैं। इससे आगे में कोई वचन नहीं दे सकता । गेरी ऐसी स्थिति नहीं है. कि औपनिवेशिक-स्वराज्य 
देने का वादा करके गोलमेज-परिषद्‌ में श्राप लोगों को बुला सक |”? 
लाहीर में 

हम लोगों की लाहौर जाते हुए रास्ते में ये समाचार मिले कि वाइसराय साहब की गाड़ी के 
नीचे बस फूड श्रीौर वाइसराय-मवन में भाख की आशायें चूर्ण हुईं। इमने सोचा, अब तो 
सबके लिए धाणों की बाजी लगाकर अपने-अपने कर्तव्य पर आरूढ़ होने का समय शा पहुंचा है । 
इस प्रकार निक4-भविष्य में ही जी घोड़कर लड़ने का संकल्प आरम्भ हुआ | उत्तर-भारत के निर्देय 
देमन्त में लाहौर का कांग्रेंस-अधिवेशन श्रन्तिम था। सम्बुओ में रहना प्रतिनिधियों के लिए बड़ा 
क्टप्रद सिद्ध हुआ | कार्यन्ससिति में बैठे-बैठे हमें बार-बार पैर गरम करने पड़ते। किन्तु यदि 
बाहर इतनी असछ्क सर्दी थी वो भीवर भावमा और जीश की ग्रमीं मी कम ने थी । सरकार से 
समभौता मे होते पर रोध था और युद्ध. के बाजे सुम-सुतकर लोगों की बाई फड़क रही थीं। 
पंडिव जवाहरलाल नेहरू जितने कम-उम्र थे उतने ही बढके राजनीतिश ओर लोकप्रिय नेता थे। 
जनका अभिभाषण क्या था, मानों उन्दोंने अपने हंदय को उंबेलकर देशवासियों के सामने रखा 
दिया था | अकमे भारत के अ्रपमान पर क्रोध मरा था। उसमें उन्होंने भारव को स्वतन्त करने की 
अपनी योजना, अपने श्यष्ट साभ्यवादी आदशों और सफल होने के अपने हृढ़-मिश्चय को व्यक्त 
किया था | | 

आओपनिबेशन स्वराज्य के लिए बेत साहब संसार को विश्वास दिला रहे थे कि व्यवहार मे वो 
६ एक भृझ से है । वरोलील के संचिपत्र पर गारतमएं के इस्ता हिन्दुस्तानी हाई 
कैप्चिश्या युव॒स हा लेका हैं, २४ लव के आरतीय प्रतिनिधि -धगडल का मेता हि नुस्तानी श्द्द्ता है, 
: भेधीगेशन कशीशन में भारत को अलग शताधिकार प्राप्त है, औपनिवेशक कानून- 
निभाताओं का परिषद मे झआोर पंशराद्टीय जलरेया-परिषर में मारद शायिल' होता. है, अंतररोध्ट्रीय 

गिपदू को शातगन्य्मिति में सारत फो स्थाम गिक्षा का हें । ये सब बातें व्यावहारिक 
ओएनिवेशिक त्वशज्य के असाशाव्वरूप बताई गई। परस्ु लोग से खिलौनों से भोखे गे शामेयालै 








दि थी उसीदे आतुसार उन्हें बतंगान अभस्याशों की हल करमणा था | 
पंडित अमाइरलाल नेहरू ने अपने अियप्ा मे बताया कि बाईसशाय राहव की ग्रोषण 


अं. 


छते मे सममझोते का प्रस्ताव है । अइसराय धाइव का इगढा नेक और उनको. भाग वोल-मिकावप 
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की भाषा है | परन्तु हमारे सामने जो कठोर वस्तुस्थिति है उसमें इन मीठी-मीठी बातों से कोई 
अंतर नहीं पढ़ता | हम अपनी और से कोई घोर शष्ट्रीय संग्राम आरम्भ करने की जहदी नहीं कर 
रहे हैं। समभीते का द्वार अभी खुला है| परन्तु कैप्टिन वेजबुर बैग का व्यावहारिक औपनिवेशिक 
स्वगाज्य हमारे लिए जाल-मात्र है। हम तो कलकते के प्रस्वाव पर कायम हैं | हमारे सामने एक 
ही ध्येय है और वह है पूर्ण स्वाधीनता का | अध्यक्षु-पद से जवाहरलालजी ने ब्रिव्शि-साप्राज्यवाद 
का वर्णन किया और साफ कहा, “मैं तो साम्यवादी और प्रजातन्त्रवादी हूं। मैं बादशाहों और 
राजाओं को नहीं मानता ।” इसके पश्चात उन्होंने अत्प-संख्यक जातियों, देशी-राज्यों और किसानों 
तथा मजदूरों के तीन बढ़े पर्नों की लिया। इसके बाद उन्होंने अ््टिसा के मश्त का विवेचन 
किया --/हिंसा के परिशाम बृहुधा विपरीव और ज्ष्ट करनेवाले होते हैं। खासकर हमारे देश में तो 
इससे सत्यानाश हो सकता है। यह बिलकुल सन है कि आज जगत में संगठित हिंसा का ही बोल- 
बाला है। सम्भव है हमे भी इससे लाभ हो, परन्तु हमारे पास तो संगठित हिंसा के लिए न सामग्री 
है न तैयारी; ओर व्यक्तिगत अ्रथवा स्फुड ईसा वो निराशा को कबूल करना है। में समझता हूँ 
हममें से अधिक लोग नैतिक दृष्टि से नहीं, प्रत्युत व्यावह्ारिक दृष्टि से विचार करते हैं, और यदि 
हमने हिंसा के मार्ग का परित्याथ किया है तो सिर्फ इसीलिए किया है कि हमें इससे कौई सार 
निकशता नहीं दिखाई देता | स्वतन्त्रता के किसी भी आंदोलन में जनता का शामिल होना जरूरी है 
और जनता के श्रांदोतनन तो शांव ही हो सकते हैं | हां, संगठित विद्रोह की बात अलग है |” व्याव- 
द्वारिक अहिंसा को इस उम्दा वरीके पर समझाने के बाद सभापति महोदय कोंसिलों के बहिष्कार, 
रा-क्रण और कांग्रेस के संगठन को ठीक-ठीक और कारगर बताकर उसे मजबूत श्रौर सुब्यवस्थित 
संस्था में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर बोले | अन्त में उन्होंने इन शब्दों में एक महान प्रयत्न 
कर देखने की भ्पील की--“यह कोई नहीं कह सकता कि सफलता कब और कितनी मिलेगी | 
सफलता हमारे काबू की चीज नहीं | परन्तु विजय का सेहरा प्रायः उन्हीं के सिर बंधवा है जो साइस 
करके कार्य-च्षेत्र में बढ़ते हैं | जो सदा परिणाम से भयभीत रहते हैं, ऐसे कायरों के भाग्य में सफलता 
क्वखित ही होती है ।”? । 

लाहीर-कांग्रेस के सम्मुख प्रश्न यह था कि स्वाधीनता-सम्बन्धी १६२७ की मदरास-कामरेस 
का प्रस्ताव विधान में ध्येय के रूप में शामिल किया जाग ऋधया केवल स्ाश्रीकरणा के झथ गे। इस 
विषय पर सभापति के भाषण में कुछ बाते मजेदार थीं-६- हार लिए स्वाधीमता का शार्थ ४ विबिश- 
प्रभु और बज्िद्िश-साम्ताज्य से एर्णतः मुक्त होना मुझे, का + ट नये कि इस प्र गत 
होने के बाद मारतवर्ष विश्व-संद्र बगाये के ग्रयक्ला दा स्यागंत कोरेशा ओर बद्धि 
का दर्जा मिलेशा तो बह किसी बड़े समूह में शामिल होते के: लिए शगनी स्वाधीगक का कुंछ इिंस्‍्ला . 
छोड़ देने को मी राजी हो जायगा ।” ' झ्ागे चल कर. उन्होंने कंहा--जब तक साम्राज्यवाद और 
उसमे, शाथ शग्गी हुई सारी खुराफात का आन्त नहीं हो जाता तय पक ब्रिशिश-शाप-समह मे भारत- 
बर्ग की बराबरी का दर्जा मिल ही नहीं सकता? | उनके भाषण के कुछ अंश यहा और दिये जाते हैं ) 
जिनसे वस्तृस्थिति समझाने गे सहायता मिलेगी - - 

#याग कुछ भी रखिए, असली सील ते है पता की द्वाथ आना । में नहीं समझता कि 
प्रारधवर्ष वो मिलने बाला किसी भी तरह का औपमिनेशि स्व॒राज्य हमें ऐसी सत्ता देगा । इसे. सत्ता! 
की कसौर्श यह है कि विदेशी सेना श्रौर आर्थिक नियन्त्रण बिलकुल हट/ लिये जाये। इसलिए: होगे: 
इन्दी दोनों पर जोर देना चाहिए, फिर सब कुछ अपने-आप ही जायगा । । 






न 
शा अपना 
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के! 


इन विचारों से भारत के नेता गांधीजी ओर राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू दोनों सहमत भें | 
इस कारण ताहोंस्‍-कांग्रेस का कार्य-सश्वाललन करने मे कोई कठिनाई नहीं हुई | श्री य्वीन्द्रदास और 
श्री फुज्ी विजया के महान आत्मोत्सर्ग की प्रशंशा को गई झौर पंडित गोकर्णयाथ मिश्र, ग्रोफेशर 
पशाखपे, श्री मक्तवत्सल नायडू, श्री रोहणीकान्त हाथीबदआ, श्री लाहिड़ी ओर श्री व्योमकेश चक्रवर्ती 
के देंहावबतान हा शोक प्रदर्शित किया गया । इसके बाद हाल की वम-दुर्भदना पर यह प्रस्ताव 
पास हुआ :-- 

(यह कांग्रेस बाइसराय साहब की गाड़ी पर किये गये बम-प्रद्दार पर खेद प्रकट करती है और 
आपने इस विश्यास को दोहराती है कि इस प्रकार का कार्य ने केवल कांग्रेस के उद्देश के विरुद्ध है 
बल्कि राष्ट्रीय-हित को भी हानि पहुंचाता है। कांग्रेस बाइसराय, लेडी अर्धविन, उनके गरीब नौकरों 
झौर साथ के अन्य लोगों को सोभाग्यवश बाल-बाल बच जाने पर बधाई देती है ।” 

पू्णॉ-स्थाधीनता 

इस कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव पूर्ण-खाधीनता के सम्बन्ध में था; -- 

आपनिवेशिक स्वराज्य के सम्बन्ध में ३१ अक्तूबर की बाइसराय साहब ने जो घोपणा की थी 
आर जिसपर काँग्रेस एव अन्य दलों के नेताओं मे सम्मिलित वक्तव्य प्रकाशित किया था उस सम्बन्ध 
में की गई कार्य-समिति की कार्रवाई का यह कांग्रेस समर्थन करती है और स्वराज्यके राष्ट्रीय झान्दोखन 
को निपटने के लिए बाइसराव महोदय की कोशिशों की कह करती है । किन्तु उसके बाद जे घदनायें 
हुई हैं और वाइसराय साहब के साथ महात्मा भांधी, पंडित मोौवीलाल गेहरू ओर दूसरे नेताओं की 
मुलाकात का. जो नवीजा निकला है उसपर विचार करने पर कार्येंस की यह राय है कि सम्प्रति गस्ता- 
बित गोलसेज परिषद्‌ में कांग्रेस के शामित्ष होने से कोई लाभ नहीं | इसलिए गतबप कलकाते के अधि 

शुन में किये हुए अपने निश्चय के अनुसार यह कांग्रेस घोषणा करती है कि कॉग्रेस-विधान की पहली 
कहाम में ध्वशाज्य' शब्द का श्रथ पुण-स्थाधीवता होगा। कांग्रेस यह भी सीषणा! करती है कि गेहरू- 
कम्रिदी की रिया: में वर्णित सारी योजना की खत्म समझी जाय। कांग्रेस आशा करती है कि शब संगस्य 
कांग्रेसबादी अपना सारा ध्यान सारतव्ष की पूर-स्वाधीनता की आप्त करने पर ही जगायेगे | चूंकि 
स्वाधीनता का आन्दोलन संगठित करना और कांग्रेस की नीति की उसके नये ध्येय के झाधक-से 
आधिक अनुकूल बनाना आवश्यक है, . इसलिए यह कांग्रेस निश्चय करती है कि कांग्रेसबादी और 
राष्ट्रीय आन्दोलन में माम लेनेवाले वूसरे लोग भावी निर्वाचनों में मल्यक्ब या अप्रत्य कोई भाग न ले 
ओर कौंसिलों और कमिटियों के मोजदा कांग्रेसी मेख्बरों को इस्तीफा देने की आशा देती है। यह 
काँग्रेस अपने रचनात्मक कार्यकम को उत्साह-पूर्वक पूरा करने के लिए श्र से अनुरोध करती है ओर 
गढ्ढाशमिति की फतिकार देती है कि दह जय और जहाँ चादे, आवश्यवा प्रतिबन्धी के साथ सविनेय- 
प्ध्यं (र्य का शर्म कर दे ।” 
कॉमिस ने यह की कि शार्तिं: अधिवेशन का सघन मदज़ दिया + “खिक्ि 
श ४) होने से गरीबों की 


ंणिण बा पिश्नय मिया झाधा है 









आंग्रंस की गरीब जनता की अतिनिभि परधनां हे - 4 दिए + अजय | क्ष 
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# शत नश्यते, वास्सूदन चेजर कह आभबा[र 


ऋीपष संधि की थे दिया ! 


अध्याय १ : तेयारी--१६२५६ ब्पछ 


सदा की भांति पूर्व-अफीका पर भी प्रस्ताव हुआ | श्रीमती सरोजिनी नायड़ बड़ा कष्ट उठाकर 
वहां गई थीं और वहां के भारतीयों ने अपनी समस्याओ्री पर राष्ट्रीय भावना को कायम रखखा था । 
कांग्रेस ने दोनों की बधाई दी और कहा कि शप्ट किसी ऐसी योजना से सब्तुए नहीं हो सकता जिंसमें 
साम्प्रदायिक निर्वाचन स्वीकार किया यया हो, मताधिकार में मेद साव रकखा गया हो और सम्पत्ति 
प्राप्त करने में भारतीयों पर लन्‍्धन लगाये गये हो । 

देशी-राज्यों का विषय महत्वपुण था ही । कांग्रेस ने सोचा अब समय श्ाशया है कि शारतीय- 
नंग्श झपनी प्रजा को दायिलपुर्ण शासन प्रदाम करें श्ीर उनके आवागमन, भाषण, सम्मेलन आदि 
ग्रधिकारों और व्यक्ति एवं सम्पत्तिकी रक्षा नागरिक हकों के बारे में घोपणा् करें ओर कावून बनायेँ। 

नेहरू-रिपोर्ट के रद हो जाने से साम्प्रदायिक समस्या पर फिर से विचार करना पढ़ा | इस 
सम्बन्ध से अपनी नीति घोषित कसता जरूरी मालूप हुआ । कांग्रेस ने अपना यह विश्वास व्यक्त किया 
कि स्वाधीन-सारत में तो साम्यदायिक प्रश्नों का निपद्रा सर्वथा राष्ट्रीय ढंग से ही होगा | परन्‍्तु चू कि 
विक्‍लों में विशेषतः और मुसलमानों और दूसरी अल्प-संख्यक्ष जातियों ने साधारणुतः नेहरू रिपोर वे 
प्रस्तावों पर असन्तोष प्रकट किया है, इसलिए कांग्रेस इन जातियों की विश्वास दिल्लाती है कि फिसी 
भी भावी-विधान में कांग्रेस ऐसा कोई साम्प्रदायिक निर्णय स्वीकार नहीं करेंगी जिससे. सब पतन! को 
पूर्ण सन्‍्तोष ने हो ।” पारमेस्ट के भूतपूर्व सदस्य श्री शापुरजी सकक्षातवाला ओर इंग्लैशड एवं अन्य 
विदेशों में रहभेवाले भारतीयों ने स्वदेश को लोटये के लिए सरकार से परवाने मांगे थे, थे नहीं दिये 
गये । इसपर भी कांग्रेस्त से निन्‍दा का प्रश्ताव पास किया' । 

१६२१९ की गया-कांग्रेस के इतने अ्र्स बाद भारत पर लादे गये आर्थिक भार और उसे अस्वी- 
कार करने के प्रश्त पर भी विचार किया गया--“इस कांग्रेस की राय में विदेशी शासन मे प्रत्यक्ष 
या अप्रस्यक्षु रू से भारतवष पर जो आर्थिक भार लाद दिया है वह ऐसा नहीं है जिसे स्वततनन-भारत ' 
बरदाशत कर सकें या उससे बर्दाश्त करने की आशा की जाय, अतः यह कांग्रेस १६२२ वाले गया- 
कांग्रेस के प्रध्वाव का समर्थन करती है और सब सम्बन्धित लोगी को सूचना देती है कि स्वाधीन॑- 
मारत किसी भी श्रार्थिक जिसोदारी या रिश्रायत को; फिर भत्ते ही वह किसी भी प्रकार दी 
गई हो, उसी हालत में स्वीकार करेगा. जब कि स्वतंत्र-न्यायालय द्वारा उसका श्रौचित्य सिद्ध हो 
जायगा, अन्यथा वह रद कर दी जायगी। बम-दुर्घटना पर जो प्रस्ताव पास हुआ वह झासानी से नहीं 
हुआ | प्रेशिनिधियों के एक खास समूह ने उसका प्रवत्ल विगेध किण और बहुत ही थोड़े बहुमत से 
प्रस्ताव पास हो सका । मुख्य प्रस्ताव के सम्बन्ध थे भी इस बाद १। आपत्ति को गई कि स्वंराज्य का 
मग़ज़ा हल करगे में गइएयव की कोशिश की तारोफ मं! आय | जब कांग्रेस में यह कहा गया कि 







घन्णापते भोए 





१ 
जोगी हो भय का कि 


जज अंय पर करी शलशा ४ रिर फ्लो तर आए गाोराय 






| पल गाभीजी तो बार-वर स्पा 





आखपरकषता निवास्खू-सधितवि की कुछ-कुछ सतत काका कॉयेस का गम इसका 


श 3० अर्थ ० के ८247 व क| 5 का अंश लि जि है 9: जि अदा सके नल ३-० बी 
पं गाय दया रण । अहां दाण उनके अधिनीतया का सस्या का मदरख। ने सार फीसिन 





संसठव का आवक थआावान कलाने के सक्तावा का भी हल । 


श्छ्६ कांग्रेस का इतिहास : भाग ४ऐे 


कार्य-बिभाग 

यह कह देना जरूरी है कि ये भिन्न-भिन्न समितियां कलकत्ता-कांग्रेस के बाद फरवरी शश्र६ 
से बनी थीं। इनका काम विशेषज्ञों को सोपा गया । स्वयंसेवकों का संगठन जवाहरलालजी और सुभाष 
बाबू के हवाले किया गया | कांग्रेस का कार्य पहली ही बार विभागों में बांडा और कार्य-समिति के 
अलग-अलग सदस्यों के सुपुर्द किया गया । किन्तु गांधीजी तो यह चाहते. थे कि चर्खोा-संघ की तरह 
ये कम्रिथ्यां भी खतंत्र रूप से काम कंरते लगें | परन्तु लोगों मे उनके प्रस्तावों की सन्देह की दृष्टि से 
देखा । कारण, नेता अपने अनुयायियों से सदा आगे चलता है ओर कल उसने जो बात कही वह 
श्ाज मानी जाती है | इआ भी यही | आज अर्थात्‌ सन्‌ १६३४ में अस्पृश्यता-गिवारण का काम एक 
ऐसी स्वंत्र संस्था चला रही है जो राजनीति के अंभकावात से बरी है श्रार राष्ट्र के राजनैतिक उतार-चढ़ाव 
का उसपर कोई असर नहीं पड़ता | कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या भी इस समय बम्बई से एक- 
तिहाई हो गई है | जो बात गांधी जी लाहोर में नहीं करवा सके ये वही कुछ वी उनके काराबास के 
समय हो गई और कुछ उनके छूटने के बाद हो गई । 

कलकते में राष्ट्रीय मांग को स्वीकार करने के लिए सरकार को बारह मास का समय दिया 
गया था | बदनुसार ३१ दिसम्बर को ठीक आधी राव के समय प्रस्ताव के इस मतमेद-पूर्ण अंश पर 
शर्यों की गिनती खत्म हुई | उस समय सारी कांग्रेस ने मिलकर पूर्ण स्वाधीनता का अंडा फहराया । 


सब बातों को देखते हुए लाहौर के अधिवेशन में परिश्रम मी बहुत करना पड़ा श्रौर स्थिति 
भी माजञ्ुक थी | गांधीजी के घुकाबले में जो प्रस्ताव रकखे गये वे या तो काह्पनिक थे या ध्यंसातह्मक | 
हर बार जो संकुचित्ता, उग्रता अथवा असहिषघूएुता दिखाई दी वह परेशान करनेवाली थी | बंगाल के 
गृह-पुद्ध के कारण चुनाव-सन्बन्धी ऋणशड़े मुहत से चले आ रहे थे । लाहौर के कांग्रेस-सल्ताह मं वे 
और मी उम्र -कूप में प्रकद हुए और सुभाष बाबू और परिडत मोतीलाल जी में कहा-सुनी भी हो 
गई । श्री सेनगुप्त और सुभाष बाबू ये प्रान्दीय नेतृत्व के लिए स्य्धों थी ही। कौंसिल-प्रवेश के मतभेद- 
पूर्ण मसले पर उनका आपसी वैमनस्प और मी तीज रूप में सामने आया | गांधीजी ने कांग्रेस के 
ध्येय में 'शान्त एवं उचित उपायों! के खान पर सत्य एवं अिसा-पूर्ण उपायों' को रखबाने की खूब 
कोशिश की, पर उनकी बात न चल्ली | 
यह सवाल अभी दरपेश ही है | बस्बई-कांमेस ने अक्तूबर १६३४ में इसे स्थगित रख दिया 
था | कुछ भी हो, लाहौर में गांधीजी ओर जबाहरलालजी को सफलता मिली, यह निर्विवाद है । 
हां, अधिवेशन के बाद तुस्य ही श्री श्रीनिवास श्रायंगर और सुभाष बाबू ने कांग्रेस डेसाकरेटिक पार्यीं 
के नाम है पह गये पद्ाा की लापना मोपित पर दी । इससे तरकार ने उस समय यह धारणा बनाई 
कि कांगेरा के सरम दल को सख्ुष्ट करने का ग्रसक्ष झफल नहीं दुआ है और काग्रेंस में फूट पड़ने 
ही बाली हे | इत मिर्री की इच्छा थी कि का्य-सिति का संगठम खुनाव-द्वाथ हो | जब इनकी 
गले कु॒दर्चिशि-भारतीय सिशत्रां दो साथ उठकर कांग्रेस के बाहर चत्न दिये। गॉधीर्ज 
नी परिणदों के अगुसार कार्य-समिति के गत बर्स के सदस्यों से भू लिया करते थे कि कौच-कीम 
स्वेच्छा मे शलग होगा चाहते हैं ? छाहार मे कार्य-राभिति दी स्वतन्ल सूचियों के आधार पर "नाई 
गई थी। एक सूची गंवीशी की जाई से मोतीलालओी ने तेदार की थी और पूप-। सेठ अमगालाल 
बजाज ने |; दीनी शचिद)। मे कब एक साझा का अन्तर था। यह अन्तर शोक का या गया 
और कार्य-सप्रितति बन गई। परत इस मित्रों को वो नितरोचन चाहिए था। जब इनमे इब्छु पूंरी 















अध्याय १: तैयारी--१६४६ श्द्फ 


न हुईं तो उठकर चले गये | दस मिनद के भीतर यह खबर सर्वत्र फैल गई और एक नया दल खड़ा 
ही गया । भरी सुभाषचन्द्र बसु ने श्रीमती वासन्तीदेवी को यह तार भेजा-- परिस्थिति एवं बहुमत 
के अत्याचार से तंग आकर हमने गया की भांति कांग्रेस डेमोक्रेंटिक पार्थी के नाम से एक अलग 
दल बना लिया है। आशीर्वाद दीजिए कि देशबन्धु की आत्मा हमारा पथ-प्रदर्शन करें ॥” 

इधर दक्ष के मन्त्रियों मे अपनी जाब्ते की घोषणा में यह कहा, “नया दल भारत की पूर्या 
स्वाधीनवा के अपने ध्येय को हानि पहुंचाये बिना ध्येय की पूर्ति के लिए देश के झन्य दलों थे भी 
सहयोग करने का भरसक प्रयक्ष करेगा ।” 

हमारी यात्रा कठिन, नाव कमजोर, रुमुद्र तूफानी, आकाश मेघाउछादित, चारों और कुदरा 
आर केंबट नोसिखिये थे । केबल एक बात हमारे बचाव की थी, और वह यह कि हमारा पथ-प्रदर्शक 
झपना मार्ग जानता था । वह समंजा छुआ कप्तान था | वह अपने नवशे और कम्पास से सुसब्जित 
था | यदि यात्री उसकी आशा पालते तो सफलता हाथ मैं रक्‍ल्ी थी | अन्यथा राष्ट्र की फीजी 
अदालत में हम पर शभियोग लगने ही वाला था । 


० 


हर 
प्राणों को बाज़ी---१६ है ० 

प्रतीक्षा का वर्ष समाप्ठ होकर कार्य का वर्ष आरम्म हुआ । परन्तु तीन सप्ताह भी नहीं बीवने 
पाये थे कि महाराष्ट्र में विद्वोह खड़ा हो गया | हम देख चुके है कि असहयोग के आरमभ्म-काल में भी 
महाराष्ट्र श्रीर बंगाल मे मिलकर उस नवीन आन्दोलन का विशेध किया था। अब महाराष्ट्र-प्रान्तीय- 
कमिटी ने कार्य-समिति से कोसिल-बहिष्कार का श्राग्रह छोड़ देने का अनुरोध किया और कहा कि 
देश को दिल्‍ली की शर्तों और स्वाधीनता के श्राघार पर गोलमेज-परिषद्‌ में शामिल होना चाहिए । 
चैसे तो ये प्रश्न सदा के लिए तय हो चुके थे । जब कैदियों को छोड़ कर सरकार ने हुंदय-परिवर्तन 
का परिचय नहीं दिया और झोपनिवेशिक स्वराज्य की भावना का ठुसच अमल में लाना शुरू नहीं 
किया वी दिल्‍ली की शर्तों में घरा ही क्या था १ 

नई कार्य-समिति की बैठक २ जनवरी १६३० को हुई | पहला काम उसने किया कोसिल- 
बहिप्कार के निश्चय पर असल करवाने का | इसके लिए उससे मत-दावाओं से अनुरोध किया कि 
जो सदस्य कांग्रेस की अपील पर ध्यान न दें उन्हे मत-दाता मजबूर करें कि वे इस्तीफा दे. और नये 
चुनाव में शामिल न हों । इसके परिशाम-स्वरूप असेम्बली के २७ सदस्यों ने इस्तीफें दे दिये । दूसरा 
निश्चय कार्य-समिति ने देश-भर में पूर्ण-स्वराज्य-दिवस मनाने का किया और ० २६ जमबरी 
१६३० का दिन नियत हुआ | देश-मर में नगर-मगर और गरांव-गांव में एक घोषणा-पत्र तैयार करके 
जनता के सम्युख पढ़कर सुनाया और उस पर हाथ उठा कर शओताओं की सम्मति लेना तय हुआ | 
उस दिन सुनाया जाने बाला घोषणा-पत्र यह था :--- 

स्वाधीनता का घोषणा-पत्र 

“हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्री की भांति अपना जन्म-सिद्ध अधिकार मानते हैं कि 
हम स्वतन्त्र होकर रहे, अपने परिश्रम का फल हम स्वयं भोगें और हमें जीबन-निर्वाह के लिए झावश्यक 
सुविधा पाप्त हों झिसले हमें भी विकास का पूर मौका मिले | हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई 
पाकार 4 आननार छात्र लंदी हैं रे गरझा हे सताती है तो प्रजा की उस सरकार के बदल देने या 
जी सल्कार मे. सारतता।वियों की स्वतन्त्रता का ही शपहरण नहीं 
- किया है बह्विः उप़का आबार भी गरीनों के रक्तशोषण पर है और उसने आर्थिक, राजनैतिक, सास्क्- 
मतिक आए आध्यात्मिद्र हशि से ३ कदवप मा याश दर दिया हैं । शत हमारा निश्वास है कि भारत- 

पं झीओंसे दे क्‍्ब-विकंत मागकेः पुण स्रशाण्य दा स्वाथीस प्राय का जेनी आहिए | 

अमर की आशिक वस्वादी दो सुझी है | भनता दी आगदनी को देखते हुए उससे बेहिसाब 


। 


कर नए कया शांत है! हारी आसत देस्कि आय सास पंसे है और हमसे जो भारी करः लिये 






झट ऐसे का मी शधिकार हे । इार्च 





अध्याय रे ; प्राणों की बाजी--१६३० श्घह 


जाते हैं उनका २० फी सदी किसानों से ल्गान के रूप में और ३ फी सदी गरीबों से नकम-कर के 
रुप में वसूल किया जाता है | 

पहाथ-कताई आदि प्राम-उद्योग नष्ट कर दिये गये हैं | इससे साझ मैं कम-से-कम चार महीने 
किसान लोग बेकार रहते हैं | हाथ की कारीगरी जाते रहने से उनकी बुद्धि भी मन्द हो गईं । और 
जो उद्योग इस प्रकार नष्ट कर दिये गये हैं उनके स्थान पर दूसरे देशों की भांति कोई नये उद्योग जारी 
भी नहीं किये गये हैं । 

“घुड्ी और सिबके की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि उससे किसानों का भार और भी 
बढ़ गया । हमारे देश में बाहर का माल अधिकतर अंग्रेजी कारखानों से आता है । चुंगी के महसूल 
में अंग्रेजी माल के साथ साफ चोर पर पक्षपाव होता है। इसकी आय का उपयोग गरीबों का बोझा 
हल्का करने में नहीं किया जाता बहिक एक अत्यन्त अपव्ययी शासन को कायम रखने में किया जाता 
है | विनिमय की दर भी ऐसे स्वेच्छाचारी ढंग से निश्चित की गई है कि जिससे देश का करीड़ों 
रुपया बाहर चत्ना जाता है । 

“राजनैतिक दृष्टि से भारत का दर्जो जितना अंग्रेजों के जमाने में घटा है उतना पहले कभी 
महीं घटा था | किसी मी सुधार-योजना से जनता के हाथ में वास्तविक राजनैतिक सत्ता नहीं आई है। 
हमारे बढ़े-से बढ़े आदमी को विदेशी सत्ता के झामने सिर कुकाना पड़ता है | झपनी राय आजादी 
से जाहिर करने और आजादी से मिलने-जुलते के हमारे हक छीन लिये गये हैं और हमारे बहुत-से 
देशवासी निर्यासित कर दिये गये हैं | हमारी शासन की सारी प्रतिभा सारी गई है और सर्ब-साधारण 
की गांवों के छोटे छोटे ओहदों और मं शीमिरी से सन्‍्तोष करना पड़ता है। 

“संस्कृति के लिद्वाज से, शिक्षा-प्रणाली ने हमारी जड़ ही काट दी और हमें जो वाल्लीम दी 
जाती है उससे हम अपनी गुलामी की जंजीरों को ही प्यार करने लगे हैं । 

“आध्यात्मिक दृष्टि से, हमारे हथियार जबरदस्ती छीमकर हमें नासर्द बना दिया गया | विदेशी 
सेना हमारी छाती पर सदा मौजूद रहती है। उसने हमारी मुकाबले की भावना को बड़ी बुरी तरह से 
कुचल दिया है। उसने हमारे दिलों में यह बात बिठा दी है कि हम न अपना घर सम्हाल सकते हैं 
और न विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा कर सकते हैं । इतनां ही नहीं, चोर, डाकू और बदम/शों 
के हमलों से भी हम अपने बाल-बच्न्चों और जान-माल को नहीं बचा सकते । जिस शासन ने हमारे 
देश का इस प्रकार सर्वनाश किया है उतके अधीन रहना हमारी राय में मनुष्य और भगवान्‌ दोनों 
प्र्ति भ्रभमण है । कित देंगे यह भी आमने $ कि हूगी हिंसा दें: द्वाग स्ववस्ज॒ता नहीं सिलेगी | इसलिए 
हंस लिधिश-सरकाश ते शशान्वर्गव सपछा-एवक सकता का पकिर का सहयोग ने कस्ने की तैयारी 

/ वामिगय अबजा एवं वर्मन्दी तक के साऊ सजागेगे। हारा इृद्ं विश्वास है कि गदि इस 
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पाधीगना-दिलिस जिस रे से मनाया भया उससे प्रकट हुक्ला कि. ऊपर कार दीखने वाली ,.. 
॥] लता आर निराशा का कह गे विलदी औधीस गाना, उत्ताहं पार हवीशे-त्याई की तैयारी दुंबी हि 
तश-भक्ति शोर आत्म-बालंदान के हमार गजनमाक्त या आआादूंग ओर व्यवस्था की शुल्ञॉमी' 
दो राख रो बेवल ढके हुए थे । जहरत इतनी ही था हि सापना एवं उत्साह के वाल अंबारों पंर :.' 






पढ़े), थी | ४ 


५६० काँग्रेस का इतिहास : भांग ४ 


जम्ी हुई राख को फूंक मार कर हआ दिया जाय। स्वाघीनता-दिवस का समारोह खत्म ही हुआ था 
कि २४ जनवरी का असेम्बली में दिया गया बाइसशय का भाषण भी प्रकाशित हो गया । इसमे 
भारत के आशाबादी और विश्वास-शील शजनीतिशों की रही-सही आशाओं पर पानी पैर दिया । 
लॉड अरविन ने कहा +-- 

“यह सही है कि साम्राज्य के अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने में भारत को स्वगज्य-भोगी 
उपनिवैशों के समान कई अधिकार मिल चुके हैं । परन्तु यह भी सही है कि भारतीय लोकमत इन 
अधिकारों को सम्प्रति बहुत महत्व देने के लिए तैयार नहीं है । इसका कारण यह है कि इत अधि- 
कारों का अगोग बज्रिटिश-सरकार के नियन्त्रण तथा स्वीक्षति में है। ब्रिडिश-सरकार जो परिषव्‌ बुलायेगी 
वह वस्तुतः वही चीज नहीं है जो भारतवाती चाहते हैं | उनकी मांग तो यह है कि उसके निर्णय बहु- 
मत से हो श्रोर वह जो विधान बना दे उसे पारलमेण्ट ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर ले | ** 

८८ - “परिषद्‌ भिन्‍्त*मिन्‍न मतों की स्पष्ट और एक करने और सरकार को रास्ता दिखाने 
के हेतु की जायगी, योजना बनाकर पालंगेण्ट के सम्मुख रखने की जिमोदारी तो सरकार पर ही 
रहेगी |” इस भाषण के जवाब में गांधी जी ने यंग इण्डिया! में यो लिखा --- 


“बधाइसराय मे वातावरण खाफ कर दिया और हमें ठीक-ठीक बता दिया कि वह कहां श्रोर 
हम कहां हैं। इसके लिए प्रत्येक कांग्रेसवादी को उनका श्रभारी होना चाहिए। 


“जाइसरय साहब को क्या परवाह कि जब तक भारत का प्रत्येक करोड़पति ७ पैसे रोज की 
मजदूरी पाने बाला मिखारी न बन जाथ तब तक यदि ओपनिवेशिक स्थराज्य के सिलने की प्रतीक्षा ही 
करनी पड़ेगी ! यदि कांग्रेस का बस चले वो आज बह प्रत्येक भूखे किसान की पेट-भर खाना ही नहीं 
दे बल्कि करोड़पति की हालत तक में पहुँचा दे । बेसे भी जब उसे अपनी दु्दशा का पूरा ज्ञान हो 
जायगा झौर जब बह समझ जायगा कि उसकी यह निस्सह्याय अ्रवस्था किस्मत के कारण नहीं हुई 
बल्कि वर्तमान शासन के द्वार हुई है तो वह संगठित होकर उठ बैठेंगा और छाधीर होकर एक ही 
सपाठे मे वैध-अवैध का ही नहीं, हिंसा-अहिंसा का भेद सी सूल् जाथगा। कांम्रेंस को आशा है कि 
ऐसी दशा में बह किसानी को सच्चा मार्ग बतायेगी ।”? 

थ्रागे चलकर गांधी जी ने लॉ अ्र्विन के सामने नीचे लिखी शर्त रबी :-- 

(१) सम्पूर्ण मदिरा-निषध । 

(२) विनिमय की दर घठा कर एक शिलिंग चार पेंस रख दी जाय | 

पड) जमीन का लेंगान आधा कर दिया जाय और सर पर कौंसिलों का नियन्त्रण रहे । 
(४) समक-कर उठा दिया जाय | 

' (४) सेनिक-ब्यय भें आरम्भ में ही कम-सें-क्म ४७० फी सदी कम्ती कर दी जाग्र 

(४) क्षगान की कमी को देखते हुए. बढ़ी-बढ़ी नौकरियों के वेतव कम-से-कम आधचे कर 
दिये जाये । * 

(७) चिदेशी कपड़े की आयात पर निवेध-कर लगा दिया जाय | 

(८) भारतीय समुद्र-तढ केबल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रखने का प्रत्तावित कानून 
. पास कर दिया ) 

... (६) इत्या या हत्या के प्रसत् में साथारण टिव्यूनशों-दवारा राज! पाये हम्ों के सिधा, समस्त 


॥ 'सूभनैतिक 5 हैंड दिय जाये, सार शजनातिक पुकार बापत ले लिये जा १२४ क भार कार 


अध्याय २ : आणों की बाजी--१६३० २६१ 


१८१८ का तीसरा रेख्यूलिशन उठा दिया जाय और सारे निरवासित भारतीयों को देश में वापस आजाने 
दिया जाय | 

(१०) खुफिया पुलिस उठा दी जाय, अथवा उस पर जनता का नियंत्रण कर दिया जाय | 

(६११) आस्म-रक्तार्थ हथियार रखने के परवाने दिये जायें, और उप पर जनता का 
नियन्धण रहे | 

सुना है कि जब जनवरी १६३० में ही श्री बोमनजी ने प्रधाममंत्री रेम्जे मेकडानहड साहय से 
समभौते की बात-चीत करने का बीड़ा उठाया था तब भी गांधीजी ने उन्हें यही शर्तें बताई थीं । 

गांधीजी ने आगे लिखा-- हमारी बड़ी-से-बड़ी आवश्यकताओं की यह कोई सम्पूर्ण सूची 
नहीं है, पर देखें वाइसराय साहब इन सीधी-सादी किन्तु अ्रत्मावश्यक भारतीय आावश्यकताओंकी पूर्ति 
वी करके दिखाबे । ऐसा होने पर सविनय-अबज्ञा की बात भी उनके काम पर नहीं पढ़ेंगी और जहां 
झपनी बात कहने और काम करने की पूरी आजादी होगी, ऐसी किसी भी परिषद्‌ में कांग्रेस हृदय से 
भाग लेगी।” इसका यह श्रर्थ हुआ कि यदि ये मामूली और जरूरी मांगें पूरी नकी गई वो 
संबिनय-अवज्ञा होगी । 

गांधीजी मे यह भी कहा, “अन्य देशों के लिए स्वतंत्रता-प्राप्ति के दूसरे उपाय भले ही हीं; 
परन्धु भारतवर्ष के लिए श्रहिंसात्मक असहयोग के सिवा दूधरा मार्ग नहीं है | परमात्मा करें, आप 
लोग स्वराज्य के इस मंत्र को सिद्ध और प्रकट करें और स्वाधीनता की जो लड़ाई निकट श्र रही है 
उसके लिए अपना सर्वस्व शअ्रपंण करने का वह आपकी बल और साहस प्रदान करे |” 

श्रसेम्बल्ी से इस्तीफे 

जब श्रसेम्बली में वाइसराय साहब ने अश्पना भाषण दिया, तब वसन्वक्षतु थी । उस समय 
वातावरण सरकार के शनुकूल नहीं था, क्योंकि वसस्‍्त्र-उद्योग-स्क्षण-कानून उसी समय बना था। इसके 
बहुत-से विरोधी समझते थे कि इसके द्वारा सरकार गे आर्थिक-परिषद्‌ छी भावना के प्रिपरीव हिन्दुस्तान 
के माथे पर सान्नाज्य के साथ रिश्रायत करने की नीति लाद दी है। इस कारण पशिद्षत मदनमोहम 
मालवीय और उनके राष्ट्रीय दस के कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया । वस्लुत। कांग्रेस-अआन्दोलन को 
इस सहायता की आशा ने थी और इसलिए उसे देविक समझना चाहिए। 

यहां यह बयान कर देना जरुरी है! कि यह कामूस क्या था | साथ ही सूती कपड़े पर लगाये 
गये उत्मत्तिकर और श्रायात-कर का इतिहास भी बता देना आगशस्क है। महासभा की समाप्ति के 
समय स्थिति यह थी कि भारतीय कारखानों. में बने हुए १४ मावर ले कृपर के चूत और कपड़े पर 
2१ फी सदी उत्पत्ति-कर लगता था । यह क़र सरकार बिक्री था युनाफ़े पर नहीं लेती थी, बल्कि तैयार. 
गाल पर जैती थी | विदेशी कपडे पर जो आयात-पर छगता था सद़ रिर्पा झामदरी के लिए था और 
गाण की कीमत ७) फी सदी के दिताब से जिका जाता था। भारतीय कारखलेदारों, व्यापारियों श्र 
नरम-दजन्याली मे अपनी युद्ध कालीन सेदाशोी का सवाबा पे-देकर सरकार की बताया कि थुद्ध के बाद. 
विदेशी कपड़े के आने गे हिन्दुस्तानों कारखानों को बढ़ा ऋहका पहुंच खा मे । १६५७, में सरकार ने 
शायात्त-कर ७ फी रंदों से बहाकर ११ का सदी कर देना मंजूर विया। इससे विदेशी कपड़ा ४फ़ी सदी 
भसहंगा ही गया। सदेशी कपड़े का उत्पत्ति.बर थी डडा दिया गया, इससे स्वदेशी कपड़ा है।े फी 
सदी सस्ता दी गया | परन्तु इधर जगा स्वदेशी कपदे के जाम पर खुशिवां सता रही. थी, अर: - 
१६ २७ के शक * ही सरदार में विनिमय कामून पास कर दिया । इससे एइगसे की कीमत ३६ पेस से 
बढुकर १८ गेंद हो गई। अर्थात्‌ जो एक पीएड का विदेशी कपड़ा पहले लंकाशायः से १४) में पढ़ता 


४ । 
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था उसके आब १३।--)४ पाई ही लगने लगे । इस तरह विदेशी कपड़ा १२॥ फी सदी सब्ता हो गया । 
श्र्थात्‌ १६२४ में हिन्दुस्तानी मिलमालिकों को जो ७) फी संदी का लाभ हुआ था उसके पग्रुकावले 
में विदेशी कारखानेदारों को दो वर्ष बाद ही १२॥ फी सदी का फायदा भिलले लगा | इस मामले पर 
भारत में बड़ी हलचल मची और आयात-कर मेँ परिवर्तन की मांग की गई । सरकार ने बख्त-उद्योग- 
रत्ुण-कानयस पास करके इंग्लैशडह के कपड़े पर १४ फीसदी और अन्य विदेशी कपड़े पर २० फीसदी 
शौर कर लगा दिया । पशिडत मालवीयजी ने इस भेद-भाव को आर्थिक-परिपत्‌ (फिल्कल कब्वेशन) के 
खिलाफ बताकर उसका विरोध किया | जापान इससमय बड़ा दूर-दर्शी निकला | यह काबू तो लंका - 
शायर के साथ जापान की ध्वर्था रोकने के लिए बना था, परन्तु जापान ने अपने भारत को भेजे जाने 
बाल्वे कपड़े पर जहाजं का भाड़ा ५ फीसदी कम करा दिया ओर जहाजी कम्पनियों को जापानी सरकार 
मे पांच फीसदी सहायता दे दी | इस तरह भारतीय आयात-कर को चाल घरी ही रह गई। आगे चले- 
कर भारत-सरकार ने श्रायात-कर ४, फी सदी और बढ़ा दिया | इससे लंकाशायर को ४ फीसदी की 
हामि हो गई ! इसकी ऋति-पूर्ति सरकार ने वुसरी तरह कर दी । उसने भारत में आने वाली रूट पर 
एक आना सेर का महसूल लगा दिया । यह रूई सिश्र और अमरीका से आती है ओर इससे लंका- 
शायर के मुकाबले का ग्रारीक कपड़ा तैयार किया जाता है। इस एक आने सेर के महसूल से लंका- 
शायर की स्प्धो करने में मारतीय-मिलोंकी उतनी ही बाधा होगई । ये सब बातें तो प्रसंगवश कही गई 
हैं । जब बस््र-उद्योग-रक्षण-विल असेम्बली में पेश हुआ वो उस पर दी संशोधन उपस्थित किये गये । 
मालबीयजी का संशोधन यह था कि इंग्लेश्ड के साथ कोई रिश्वायत ने करके सब विदेशों के कपड़े पर 
कर क॑, एक ही दर मुकश्र कर देनी चाहिए | ३१ प्रा्च को अप्तेम्बली को इस बेठक का श्रन्तिप्त 
दिन था । अध्यक्ष पटेल ने कहा कि यदि ससकार का प्रस्ताव असेम्बली में ज्यों-का-त्यों खीकार ने हो 
तो सरकार फिर विचार करके बता दे कि वह अपना बिल बापस ले लेगी क्या ? परन्यु सरकार ने कहा 
कि ऐसा करता अपनी जिमोदारी से हाथ थो बैठना है। अन्त में बहस हुई और मालवीब जी का 
संशोधन तो गिर गया और श्री चेड्टी का संशोधन स्वीकार हुआ । परन्तु संशोधित अवबछा में. बिल 
पर राय ली गईं, उससे पहले ही परशिडत मालवीय जी और उनके साथी, दीवान चमनलाल ओर नई 
खराज्य-पार्टी के अन्य सदस्य उठकर चले गये | उस दिन की सभा बर्सतोस करने से पहले अध्यक्ष 
ने कहा-- “आप सब मुझसे हाथ मिल्लाते जाइए | कौन जाने हम में से कोन-कौन यहां रहेंगे ।” यों 
देखा जाय तो फरवरी १६३० के बादकी इन घयनाओं का लड़ाई से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु 
इनका बणुन हमने इस्कालीन प्ररिग्थिति का पूरा चित्र खींचने और यह बताने के लिए कर दिया है 
कि कांग्रेस-दुल के पाछ्े-पछे गासभीय जे और उनके दत्त ने भी किस प्रकार मेम्बरी छोड़ दी | 


छझाब हमें १६३० के महान्‌ आन्दोलन का अध्ययन करना है। यह कहा जा चुका है कि 
खाधीनता-दिवस देशमर में बड़ी घुम-घाम से मनाया गया। एक-न-एक कारण से मारत में गिरफ्ता- 
रियां प्रवल्ल वेग से होरही थीं। मेरठ के १९ अभियुक्तों में से एक के सिवा सब दौरा सुपुर् कर दिये 
गये, कलकते में सुभाष बाबू और उनके ११ साथियों को एक-एक वर्ष की कड़ी सजा दी गईं। 
कांग्रेस के झारेश पर कीसिलीं के १७२ सदस्यों ने फरवरी १६३० तक, इस्तीफे दे. दिये। इनमें से 
२३ झरोंबस्ध। के आर ६ शज्य-परिषद्‌ के सदस्य थे। प्रान्तीय कोसिलों में बंगाल से ३४, बिह्दार- 
उड़ीसा से ३१, मध्यप्रान्‍्त से २०, भदसास से २०; युक्‍्तप्रान्त से १६, आठाम से १२, बम्बई से ६, 
पंजाब से २ और बर्मा से १ ने इस्तीफा दिया | 
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सविनय-अवज्ञा का श्रीगणेश 

१७४, १५ ओर १६ फरवरी को कार्य-समिति की सावस्मती में बैठक हुई | कंसिलें! के जिन 
मेम्बरों ने इस्तीफे नहीं दिय्रे थे या देकर चुनाव में फिर खड़े हो गए. थे उन्हें कहा गया कि या 
तो वे कांग्रेस की निर्धाचित-समितियों की मेम्बरी छोड़ दें, अन्यथा उनपर जाते की कार्रवाई की 
जायगी | सरकार ने राजनैतिक कैदियों के साथ सदृज्यवह्मर करने का आश्वासन दिया था, 
परन्तु सरकार ने इस वचन का पालन नहीं किया | इस पर साबस्मती में कार्य-समिति मे खेद 
प्रकद किया । किन्तु इस बेठक का सुख्य प्रस्ताव तो सविनय-अवज्ञा के सम्बन्ध में था। वह इस 
प्रकार था; -- 

“क्रर्य-समिति की शाय में सबिनय-अवज्ञा का आंदोलन उन्हीं लोगों के द्वारा आरम्भ और 
संचालित होना चाहिये जिनका पूर्ण॑-स्वराज्य की प्रष्ति के लिए अहिंसा में धार्मिक विश्वास हो 
झौर चूंकि कांग्रेस के संगठन में सब ऐसे ही स्त्री-पुरुष नहीं हैं बल्कि ऐसे भी लोग शामिल है जो 
अहिंसा को देश की वर्चमान स्थिति में सिर्फ नीति के दौर पर मामते हैं, इसलिए कार्य-समिति महात्मा 
गांधी के प्रस्ताव का स्वागत करती है और उन्‍हें तथा अहिंसा में विश्वास रखनेवाले उनके साथियों 
को अधिकार देती है कि वे जब, जिस तरह और जहांतक उचित समझें सबिनय-आवज्ा जारी कर 
दे। कार्य-समित्ति को विश्वास है कि ज़ब आंदोलन वस्तुतः चल रहा होगा उस समय सारे 
कांग्रेसयादी और दूसरे लोग सब तरद्द से सत्याग्रहियों को पूर्ण सहयोग देंगे और बड़ी-से-बढ़ी 
उत्तेजना के समय भी सभ्पृर्ण अहिंसा का. पालन ओर रघुण करेंगे | कार्य-समिति को यह भी आशा 
है कि श्रांदोलन के सर्व-साधारण में फैल जाने पर वकील आदि लोग जो सरकार के साथ खेच्छा- 
पूर्वक सहयोग कर रहे हैं, शोर विद्यार्थीगण जो सरकार से कथित लाभ उठा रहे हैं, वे धब यह 
सहयोग और यह लाभ छोड़ देंगे और स्वतन्त्रता के अंतिम संग्राम में कूद पढ़ेंगे | 

कार्य-समिति को विश्वास है कि नेताओं के गिरफ्तार और कद हो जाने पर जो लोग पीछे 
रह जायरे और जिनमें त्याग और सेवा की भाषना है वे अपनी योग्ववा के अनुसार कांग्रेस के काम 
और आंदोलन को जारी रखेंगे |”. 

टुम प्रस्तान मे गांधीजी और उसने विश्वस्य साथियों को सविनय-अवज्ञा करने को अधिकार 
दिया। कछु समय बाई अद्प्दायाद में महा-स्मिति की बैठक हुई, उसने इस अधिकार का और भी 
विस्तार करनी सातेगग-अवजा का झांगोलन लाने की सत्ता भी एन्‍्हें दे दी। वह बात हमने 


लिये. स्थगित किया हगा। संग 
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बाद रखा गया; अबाव आदालन के आदि आर अंत दीनों में गांधाओी 


ही धतम्त ध्यस्ता गया । जाश्ते के इस प्रस्ता। से पहले गांधीजी ने कुछ भुने हुए आगम्दित ।स्नों 








के छात्र जी सखानभी पावसीन की यी बढ ज्यादा गवत्थपुण थी | से प्रद्धसान खिपय अमन था 


* * 40 लक 223: को बम 
बात ममक की आदंगे गम बोढ़ा जाय; यंग केते बनाया जाग, पड़े! हुआ ममक अत्ते इकडो किया 





जाय शोर गमक के छेद पर घाव! केंसी बोला जाये 
इस धमोक्षन में कूछ लोगों मे क. आशंका प्रकट की कि देश अभी सामूहिक-सबिनयन्भवश। 


5. हि ५.९ क लो कर अंक 46 मा हट । 5 पड मय + भय * 
के शिए बेयार गईहीं है | फयारी वा श्थ वही भा के लोग आह भंग करने मे विनय रख सकने 





थे नहीं, झसरों बे! रा मे परहुबाकर स्वयं करो का आद्ान कर यहँगे था कहीं, और शोक और 
पति ॥॥॥| लि होद २ पहन का सकने या नही, मे जाशका 9 पकड़ करना! गे (शा छाएजाट! 
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मित्र भी थे जिन्हें सामूहिक-सबिनय-श्रवज्ञा क्री सूचना दस वर्ष पहले मिल चुकी थी। लेकिन 
जो केबल दोषदर्शी थे उन्हें जत्तर देने की जरूतत न थी । यदि आज सामूहिक सत्याश्रह स्थगित कर 
दिया जाय तो क्‍या किसी मिश्चित दिन पर उसे शुरू करने के लिए. वे अपने-आपको तैयार कर 
होंगे ! शाल बात वो यह है कि तैरते की सबसे अच्छी तैयारी वरना ही होती है। इस पकार 
लाई रिपन के कथनानुसार किसी देश की स्वशासन-सम्बन्धी बोग्यवा की अच्छी-से-अच्छी परीक्षा 
उसे श्वशासन देने ही से हो सकती है | जैसे इन्द्ियों को काम यें लेने से ही वे सघती हैं वैसे ही 
नेतिक -शिक्षता मी अमल से ही मिलता है । 
समक-कानून अंग 

परन्तु सबिनय-श्रवज्ञा शुरू करें तो कैसे ? गांधीजी के इरादे पहले ही जाहिर हो गए थे | 
बस्बई सें ये समाचार पहुंच खुके थे और कार्य-समिति की साबरमती की बैठक से पहले ही पहुँच 
चुके थे कि नमक के ढेरों पर धावा बोला जायगा | १४ फरवरी से पहले ही बम्बई से प्रचार-कार्य 
भी शुरू ही गया। नमक-कर का इतिहास खोद निकाला गया ;+ मालूम हुआ कि रछ्रेए मे एक 
समक-कमीशन बैठा था और उसने भारत में अंग्रेजी नमक की बिक्री की खातिर भारतीय नमक पर 
कर लगाने की सिफारिश की थी | लिविरपुल बन्दर मै माल के बिना जहाज खाली पड़े थे और 
शशा+ंत समुद्र पर ये तबतक चल नहीं सकते थे जबतक कि आवश्यक भार की पूरा करने के लिए 
भी कोई माल उनपर लदा न हो | इसलिएं कुछ माल, कुछ भार, कुंछे वजन वो उन्हें लाना ही 
पड़ता था। कुछु समय तक तो उनमें लंदन के समुद्र-तट की रेत मरकर आती रही; इसीमें कलकते 
क्री चीरंगी सड़क वैयार हुई । यहां पहले हुगली से कालीघाट-मंदिर तक नहर थी । असल बात 
यह है कि सारत में सदा से साल आता कम और यहां से जाता अधिक रहा है। १६२४ में 
निर्याव ३१६ करोड़ का और आयात २४६ करोड़ रुपये का रेहा। इतना ही नहीं, नियौत-माल 
में अधिकतर खाद्य गदार्थ श्रौर कच्चा माल होने के कारण वह ज्यह अधिक गैरता है। सब बातों 
की ध्यान में रखकर देखा जाय वो निर्यात-माल को ले जाने के लिए आायाच-माल काने की शगेक्षा 
कम-से कम चार-पांच गुने जहाजें की जरूरत तो अवश्य होती है। अर्थात्‌ भारत में आनेवाले 
जहाजों को लाली आना पढ़ता था | भारतीय व्यापार के लिए शआ्रावश्यक जद्दाजों में ७३ फी सदी 
या ३ अंग्रेजी जहाज होते हैं। इसलिए मारत में आनैबाले जहाजों को अपना भार पूरा करने के 
भी कुछ-न-छुछ अंग्रेजी माल लाना जरुरी होता है। इसके लिए चेशायर के नमक से श्रच्छी चीज७ 
और क्या होवी ! हां, अखबारी की रदी और चीनी के टुकड़े आदि चीजे भी लाई जाती हैं |;हंटली 
के जहाज अपना भार पुरा करने को इटली का संगमरमर और आलू लाते हैं | यही कारण है. कि 
ये बच्तुएं मारतीय पैदावार से सस्ती पड़ जाती हैं । 

सावस्मतीकी बैंटक के खाद भोते दिल्ली में वातावरण जमक-ड्री-तमक से व्याप्त हो गया | लोग 
पूछुरी हरे, कया बताया हुआ सम्तक पह्चा लाया ? सरकारी कर्मचारी और भी आगे. बढ़े । 
सन्‍हींने समुद्र में. पानी से कम्क सताले में घन और मजदूरी का हिसाब क्गाकर बताया. कि नमक- 


से तिशुना खूब नमक कसने में णगता ॥ू। मे सेबारे पड मे समझ सकते कि बह सभास भौतिक 





षृ 





पु 
है 
सेईी, गीतिक था | 


सावसधी में एकत्र मित्रों ने मांधीजीसे सनकी गोजना जआागगी पी | ठीक ही किया | _ 
चैसे मसझासमर ने शाराम 3 हों किस मई माशल पाश मा बीच हिशद्सतश से घुसा प्रश्न फिसी ते हम 
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नहीं पूछा होगा । योजनायें वो उनके पास थीं, पर ने बताते थोड़ा ही । सत्याग्रह की बाद ऐसी नहीं है। 
गद्दां कोई शुत्त योजना नहीं होती । परन्तु कोई घड़ी-घढ़ाई योजना भी नहीं थी | ये योजना वो अपने- 
आप प्रकथ होती हैं | जेसे सत्याग्रही के ललाद में प्रकाश-दीप रहता है। उससे आगे का कदम 
शपने-आप दीखता जाता है। 

प्रस्तुत नमकन्सत्याग्रह का इस प्रकार विकास होने वाला था । गांधीजी किसी नमक के जोन में 
जाकर नमक उठावेंगे । वूसरे नहीं उठाबेंगे। अ्रगर कोई पूछुता, क्या हाथ-पर-हाथ परे बैठे रहें १! 
तो यही उत्तर मिलवा--अ्रवश्य | परख मैदान में उत्तरने के लिए तैयार रहो |? उन्हें ती आशा थी 
कि परिणाम वत्काह होगा | बल्‍्लमभाई तक को बह कूच में साथ न लेंगये | केवल सावस्मती-अझश्रम 
के निवासियों को ही उन्होंने साथ में लिया | वधी श्राअमवाली को भी तैयारी करमे और गांधीजी की 
गिरफ्तारी तक ठहरे रबने का आदेश मिला । फिर तो एकसाथ भारत-मर में लड़ाई शुरू होनेबाली ही 
थी। गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद लोग जो चाहते वह करने को स्वतंस्त थे। जन्‍्हें दीख गया था 
कि उनके बाद भारत में सर्वत्र यह आन्दोलन फैल जायगा और खूब जोर पकड़ लेगा । या दी जीव 
ही होगी या मर मिट्गे | परल्तु जिस राष्ट्र ने अंग्रेजों का कभी बुरा नहीं चाहा उसे वे नेस्तनाबूद नहीं 
कर सकते थे। ऐसा होने पर तो साम्राज्य तक की जड़े हिल जातीं। अहिंसा पर अटल एने का 
और कोई परिणाम हो ही नहीं सकता । लोग यदि यह पूछुते कि सरकार बम बरसायेगी तो क्या होगा! 
तो उसका उत्तर थंद्दी था कि यदि निर्दोष स्थी-पुरुष और बच्चों को जमींदोज कर दिया जाय तो उन्हीं 
की खाक में से साम्राज्य को भध्म करनेवाली अ्रग्नि प्रज्यलित होगी | 

सबिनय-अ्रवंशा शुरू हुई। जैसे-जैसे लोग पकड़े जाने लगे; चारों श्लोर से मदद आने लगी । 
खाद्य-पदार्थों एवं अ्रन्य चीजों की वर्षा होने लगी | दक्षिण-भारत में श्राम इड़वाल हो गई, मजदूरों ने 
काम बन्द कर दिया, बाजारों में ताले पढ़ गये । डा 

गांधीजी की समझ में हिंसा का चारों शोर सम्मिश्रण हो रहा था। इसकी बृद्धि का कारण 
प्रतिकार का अभाव था | श्रतः हसारा धर्म हो गया था कि अहिंसा पर अमल करके हिंसा का घुका- 
बला करें। १६३० की कांग्रेस इसी तरह के कुछ विचारों से प्रेरित थी | [कर 

इतिहास वीर-गाथाओं से परिपूर्ण है । थियोडोर पाकर अमरीका के एक महात्‌ झाश्तिक थे [' 
वहां की दास-प्रथा के मिदने में वह विश्व-विभूति बन गये थे | उस सराय के धम-शाखियों ने पाकर 
को शाश्ार्थ के लिए घुनौती दी | मित्रों ने उन्हें बंचने की उलाए दी और उत्ें शपलने बयान बन्द 
कश दिया ! उसी शचओं ने शागते आने पर गार डालने की धमकी दी और इस प्रकार' छिपने पर 
कायाता का जान धंभावा। दर पाकर ते अवागक सभा में का उपचित बश्थार ह 
प॥ आ परुँने | जोले, मार सकते के तो भारी ।गरे लुत को प्रदाएछ यूदद ने इजारी पाकर सनम कंधे 
गैर दास को मषत कपकर छीड़गे।” विरोधियों के हाथ तर टघडे पढ़े गने। उन्ता भंध हो मई । 

अन्तिम चेतावनी 

गांधीजों की गोजमा सदा उनकी अन्छाप्रेस्या से वी है, मक्तित्क थे आायवानीन, द्वामि 
लाभ-दरश क तर्व हे नहीं बनी है। उनका शुद्ध और मित्र उनका अन्ठाकरण हीरहादे। इधीकी 
लायछ जाए साइब ने सर्दियों को प्रमति फा नियोई एक थु। स। निके लगा! बढाया है। इस्ोकी आर 
दीथ शहदों में कहा जाय तो, सन्होंने हजारों वर्ष का काम मारद महीने में कर दिखाया गांधीजी की 
दिव्य-एि शोर शद्ध विचार का लोहा सभो ने आना | नरम-दल-वालें| तक ने नमक हत्वागह की मले 
ही बहद! और खतरताक क्याया दी, गांवीजी के हेतु के पवित्रता थे ते की इन्कार नहीं कर सके । 
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गांधीजी ने बाइसराय को बहुत देर तक अंबेरे में नहीं रखा । सदा की भांवि इस बार भी (२ मार्च 
१६३० को) उन्होंने ला्ड श्र्विन को चिद्दी भेजी । 

सत्याग्रहाश्रम साबसमती से सैजी गई वह चिटठी यह थी!-- 

“सबिनय-अ्रवज्ञा शुरू करने से और जिस जोखिम को उठाने के लिए में इतने सालों से सदा 
हिचकिचाता रहा हूं उसे उठाने से पहले, मुक्के आपतक पहुंचकर कोई मार्ग निकालने का प्रयत्न 
करने में प्रसन्‍मता है | 

“जहिंसा पर मेरा व्यक्तिगत विश्वास सर्वथा स्पष्ट है| जान-बूकझकर में किसी भी प्राणी को 
हु।ख नहीं पहुंचा सकता, मनुष्यों को दुःख पहुंचाने की तो बात ही नहीं--भजे ही वे मेरा था मेरे 
स्वजनी का किसना ही अरहित कर दें | अ्रतः जहां में बिटिश राज्य को अभिशाप समझता हूँ, वहां 
में एक भी अंग्रेज या भारत में उसके किसी भी उचित स्वार्थ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता । 

“परन्तु मेरी बात का अर्थ गलतन समभिये। में ब्रिटिश-शासन को भारतवर्ष के लिए 
जरूर नाशकारी मानता हूँ। परन्तु केवल इसी कारण अंग्रेज-मात्र को संसार की अन्य जातियों से 
बुरा भी नहीं समझता । सौभाग्य से बहुत-से अंग्रेज मेरे प्रियतम मित्र हैं । असल बात तो यह है कि 
अंग्रेजी राज्य की अधिकांश बुराइयों का ज्ञान मुझे स्पष्ठयादी और साहसी अंग्रेजों की कलम से ही 
हुआ है, जिन्होंने सत्य को उसके सच्चे रूप में निडरता-पूर्वंक प्रकट किया है । 

“वो मेरा श्रंग्रेजी-राज के बारे गे इतना घुरा खयाल क्यों है ! 

६) +इसलिए कि इस राज्य में करोड़ो मूक-मनुष्यों का दिन-दिन अधिकाधिक रत-शोषण करके 
उन्हें कंगाल बना दिया है। उनपर शासन और सैनिक व्यय का असहनीय भार लादकर उन्हें बर्बाद 
कर दिया है । | 

“राजनैतिक दृष्टि से हमारी स्थिति गुलार्मो से अच्छी नहीं है। हमारी संस्कृति की जड़ ही 
खोखली कर दी गई है | हमारे हथियार छीनकर इमारा सारा पौरुष अपहरण कर लिया गया है। 
इमार आत्मबल तो लुप्त हो ही गया था; हम सबको निःशस्त्र करके कायरों की भांति मिःसहाय 
ओर बना दिया गया ) ह 

“अनेक देश-बन्धुओं की भांति स॒भे भी यह झुख-स्वंप्न दीखने लगा था कि पश्तावित मोल" 
मेजन्परिषंद्‌ शामद समस्या हल कर सके । परन्तु जब आपने स्पष्ठ कह दिया कि आप या ब्रिटिश मंत्रि- 

मण्डल पूर्ण-ओऔपनिवेशिक स्वराज्य की योजना का समर्थन करने का आश्वासन नहीं दे सकते, तब 
मोलमेज-परिषद्‌ वह चीज नहीं दे सकती जितके लिए शिक्षित भारत शानपूर्वक और अशिक्षित जनता 
दिल-ही-दिल में छुट-पढ़ा रही है। पालमेएट का निर्णय क्या होगा, ऐसी श्राशंका उठनी ही ने 
चाहिए | ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि पार्लमैेशंड की मंजूरी की आशा में मन्नि-सगुडल नें किसी खास 
नीति की पहले से ही अपना लिया हो । 

“दिरली ही मुलाकात निष्फल पिद्ध होने पर मेरे और पंडित मोतीलाल नेहरू के लिए 
१६ २ं८ भी कलकसा-कांग्रेस के गम्भीर निश्चय पर अमल करने के सिया बुसरा चारा ही महीं था । - 

ध्मास्तु नद्ि आपने अपनी चाॉषण ए ओपरिवशिऋ-साशज्य शब्द का प्रयोग उसके माने 

थे भे किया ही मो पुर्णा रारज्य के प्रलाऊ से प्यारे का अर नहीं । कास्ण शिश्मेशर शिटिश 


४ ८ फछ डे हम प्र 
बा द स्वीकार गंदी दिया खा सर मंव ज्यपदार ?े पूर्ण सगजस हं| 





मुझ वो ऐसा माल होसा है कि विशिश उुजवितियां का बह नीयत ही कमी नहीं भी (वे 
भाववद की शाम हो झीपनिवेशिव--ल्ुरज्य दे दिया जावे ! 
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“परन्तु ये दो गई-गुजरी बात॑ हुई | घोषणाके बाद अनेक घटनायें ऐसी हुई हैं जिनसे तिटिश 
नीति की दिशा स्पष्ट सूचित होती है। 

१४7९ #दिवाकर की भांति अब साफ-साफ जाहिर हो शया है. कि जिमेदार ब्रिटिश-राजमीतिश 
झपनी नीति में ऐसा कोई परिवर्तन करने का विचार तक नहीं रखते जिससे ब्रिठेम के आरतीम-ब्यापार 
को धक्का पहुंचने की सम्मावना हो, अथवा भारत के साथ ब्रिटेन के लेन-देन की निष्यक्ष और पूरी 
जांच करनी पड़े | यदि इस शोषण की क्रिया का अन्त नहीं किया गया तो मारत दिन-दिन अधि- 
काधिक निश्सत् होता ही जायगा । विनिमय की दर याव-की-बात में शछ पेंस करदी गई और देश को 
कई करोड़ की हानि सदा के लिए हो गई | अ्र्थ-सदस्य इस निश्चय को अठल समकते हैं। और 
जब शऔर-और घुराइयों के साथ इस आचल्ल निर्णय को सेटने के लिए सविनय किन्तु सीधा हमला 
किया जाता है तो आप सुप नहीं रह सकते। आपने भी भारतवर्ष को पीस झाजने घाली प्रणाली की 
ही दुद्दाई देकर उस उपाय को विफल करने के लिए धनी और जरमींदार-वर्ग की मदद मांग ही ली | 

“राष्ट्र के नाम पर काम करने वाली को खुद भी समझ लेना चाहिए और दूसरें को समझाते 
रखना चाहिए कि खाधीववा की इस तड़प के पीछे हेतु कया है । इस दतु की ने समझने से स्वाधीनता 
इतने विकृृव रूप में श्ञा सकती है और यह खतरा हमेशा रहेगा कि जिन करोड़ों सूक-किसानों और 
मजदूरों के लिए, स्वाधीनवा की प्राप्ति का प्रथश्त किया जा रहा है और किया जाना चाहिए उनके खिए 
यह स्वाधीनता कदालित निकम्मी सिद्ध हो । इसी कारण में कुछ अरसे से जनता को वांछित खाधी- 
नता का सच्चा अर्थ समझता रहा हूं । 

“उसकी मुख्य-मुख्य बातें आपके सामने भी रख दूँ। 

“सरकारी आय का मुख्य भाग जमीन का लगान है । इसका बोका इतना भारी है कि 
खाधीन-भारत को इसमें काफी कमी करनी पड़ेगी । खायी बम्दोवस अच्छी चीज हैं, परन्तु इससे 
भी मुद्ठी-सर अमीर जमींदारों को लाभ है, गरीब किसाओी को कोई लाभ नहीं। वे दो सदा से वेबसी 
में रहे हैं । उन्हें जब चादे बेदखल किया जा सकता है। 

[/. “भूमि-कर को ही घटा देने से काम नहीं चलेगा, सारी कर-व्यवस्था ही फिर से इस प्रकार 
बदखनी पड़ेगी कि रैथत की भलाई ही उसका मुख्य देत॒ रहे । परन्तु मालूम होता है कि सरकार ने जी 
तरीका जारी किया है वह रेयत की जाने निकाल लेने को ही किया हैे। नमक तो उसके जीवन के 
लिए भी शावश्यक है | परल उस पर भी कर इस परह लगाया गया. है कि यो दीखने में ती वह सब ' 
ही पड़ता है । 


हक कल ५. ण 4246" $ दा दवा मिमा 
पर कृगबर पढ़ता है, पान्तु इस हंदयदीय शिषक्षता का भार सगे अभिक गहींदों प 
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॥धिक साझा ॥ै खाते हैं। इस कारण नमक-कर न्‍ 

नही की चीजों का गहसूल भी गरीनों से ही अधिक बहुल होआ ४, इससे गरोबीये स्वास्थ्य और सदा - 
पार दोनों पर कुठाशवात श्ेद्वा दे । इस कर # पक्ष मे व्यक्तियंद स्वताजता फो पूंठी बश्यीलदी 
अयी है; परुस दर असल यहू लगाया आता जूं आमदर्नी के लिए । १४१५६ ऊी सुथार-वाजग क॑ 
जनादाताओं मे सदी दोशियारी से इस शव की दच-शादन के जिश्तेदार कइताने वाले विभाग में 


सएद कर दिया । इस प्रकार भमिंगनमियिण का भार सम्धी-पर आ अगा और बड़ बेयारा भज्ाई करने 






के छिए हुए, ते हा विफम्धा है। सर्यी । बाद कगामा गन्ने इस आा 


[| श यो चबआाग की सच | कुण का थे छ्द 
के पास और कोई आमदनी का 





शहद काम्रेस का इतिहास ; भाग ४ 


की कमर वीड़ दी गई है, सधर हाथन्कताई के मुख्य सहायक-घन्चे की नष्ट करके उनकी उत्मादक-शक्ति 
बर्बाद कर दी गई है 
“आारतवर्ष के विनाश की दुःखद कहानी उसके नाम पर लिये गये कर्ज का उल्लेख किये 
बिना पूरी नहीं हो सकती । हाक्ष में इस पर समाचार पन्नों में काफी लिखा जा चुका है। इस ऋण 
की स्वतन्त्र न्‍्यायाल्य-द्वारा पूरी जाँच कराना और जो रकम अन्याय पूर्ण सिद्ध हो उसे चुकाने से 
इन्कार फरना स्वाधीन-भारत का कर्तव्य होगा ) 
“झपरयक्त अन्याय संसार के सबसे महंगे विदेशी शासन को कायम रखने के लिए. किये जाते 
हैं | आपके वेवन की ही देखिए । दूसरे अनेक लवाजमात के अलावा आपको २१ हजार झुपग्रे मासिक 
मिलते हैं। आज के विभिमय के भाव से ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री को ७००० पौणढ वार्षिक श्र्थात्‌ 
७४०० यपये माहवार दी दिये जाते हैं | भारतवाधियों की श्रोझ्च देनिक आय दो आने से! कम 
। और श्राप ७००) रोज से ज्यादा पातै हैं | एक अंग्रेज की रोजाना आमदनी हगभग दो रुपये है और 
| वहां के प्रधान मनन्‍्च्री की श्य०) रुपये । इस ग्रकार आपको प्रत्येक हिन्दुस्तानी से पांच हजार गुना से 
भी ज्यादा मिलता है और मिटिश प्रधान मन्त्र को प्रत्येक श्रंगरेंज से सिर्फ ६० गुना ही अधिक दिया 
जाता है। मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि इस करिश्मे पर गौर कीजिये । यह व्यक्तिगव 
उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि एक छृदय-विदारक सत्य आप भली-भांति समझ जाये । आपके 
। लिए, ब्यक्तिशः मेरे मन में इतना आदर है कि में आपके दिल की चोद पहुंचाने की इच्छा मी नहीं 
कर सकता | में जानता हूं आपको इतमे भारी वेतन की जरूरत मी नहीं है। शायद शाप सारी तन- 
“ख्याह सैगाव ही कर देते होंगे । परन्तु जिस शासन-प्रणाली में ऐसी व्यवस्था हो वह वो जड़-मूल से 
उल्ाड़ फेंकने के लायक है। जो बाव बाइसराथ के वेवन के बारे में सच है, सामान्यतः बही सारे 
शासन पर भी लागू होती है | 
“अतः कर का भार बहुत भ्रधिक उसी हालतर्म कम्र किया जा सकता है जब शासन-व्यव भी 
उतना ही घदा दिया जाय। इसका अ्रर्थ है शासन-योजना की काया-पल्नद कर देना। मेरी शय में 
२६ जनवरी के स्वाभाविक प्रदर्शन में लाखों ग्रामीणों ने स्वेच्छा से जो भाग लिया उसका भी यही 
अर्थ है। उन्हें लगता है कि इस नाशकारी भार से स्वाधीनवा ही छुटकारा दिलायेगी | 
“फिर भी यदि भारतीय राष्ट्र को जीवित रहना है ओर यदि भारतवासियों को भूख से 
तढ्षपन्चड़प कर शर्नें:-शनैः मिथ नहीं जाना है तो कष्ट>निवारण का कोई-न-कोई उपाय तुसूत दूंढना 
गड़ेगा | अस्तावित परिषद्‌ से तो यह उपाय हो ही नहीं सकता, यह बात तर्क से मनवाने की नहीं है। 
यहां तो बराबर की शक्ति खड़ी करनी होगी; तक-बर्क कुछु नहीं | ब्रिटेन अपनी सारी शक्ति लगाकर 
अपने व्यापार एवं हितों की रक्षा करेगा | इसलिए भारतवर्ष को मृत्यु के बाहुपाश में से मुक्त होने के 
लिए उतनी ही शक्ति सम्पादुन कर लेनी होगी | ' 
,.. “यह सभी को माल्ूम है कि भले ही हिंसऊ-दल कितना ही अरसंगठित था सम्मति महत्वद्दीन 
हो, फिर भी उसका जोर बहुता जारहा है | उसका और मेस छोव एक ही है। परन्‍्त मेशा इृह विश्वांस' 
४ पड :ननंशरख नही कर सकता । गंध यह विज्वास भी दिग-दिन शहतर होता 


व नखाएर का भजझ्ञटिय : णे शा आादुता हूं कया श।| जय आ्ेदम 













हू, पर नह सता हे कि अहिता सी जवरदह फियातादा शादि है सकती ह | 
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शक्ति-तात सरकार को संगटिय हिंसा और दिंवक €ल वी बहती भगत हिसा 


होगी का संकाय पर्स का # | द्ाथ-परू्टाथ धर बैठने थे तो मे दोनों जक्तियां स्व्दनद, तीकर विश- 
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रेंगी | मेगा अहिंसा की सफलता में निःशंक और अटल विश्वास है। ऐसी दशा में और प्रसीज्ञा करना 
मेरे लिए पाप होगा । 
“यह अहिंसा सविनय-अवज्ञा के रूप में प्रकट होगी । आरम्भ में आश्रमर्ननवासी ही इसमे 
भाग लेंगे, परन्तु बाद में इसकी मर्यादाओं को सगझककर जो चाहेंगे ये सभी इसमे शामिल होजायी | 
मी जानता हूँ कि अहिसात्मक संग्राम का प्रारस्म करने में जोखिम है। लोग इस तरह से 
ठीक ही कहेंगे कि यह पागलपन है । परन्तु सत्य की विज्ञय बहुधा बह़ी-से-बढ़ी जेखिमों के उठाये 
बिना नहीं हुईं है | जिस राष्ट्र मे जान या अनजान में अपने से अधिक जन-संख्यावाले, अधिक प्राचीम 
ओर अपने-समान सभ्य दुसरे राष्ट्र को शिकार बनाया उसको ठीक रास्ते पर लाने के लिए कोई भी 
जोखिग बहड़ीं नही है 
“पैने 'ठीक रास्ते पर लाने! के शब्द जान-बूछ कर प्रयोग किये हैं | कारण, मेरी यह महत्वा- 
कांज्ा है कि मैं अहिंसा-द्वारा ्रि्िश जाति का हृदय पलट दूं और उसे भारत के प्रति किये गये 
अपने अन्याय का अनुभव करा दू । में झापकी जाति को हामि पहुंचाना नहीं चाहता | में उसकी भी 
बैसी ही सेवा करना चाहता हूं, जैसी अपनी जाति की | मेरा विश्वास है कि मैंने सदा ही ऐसी शेवा 
की है। १६१६ तक आंखें बन्द करके उनकी सेवा की । पर जब मेरी आंखें खुर्ली और गने असहयोग 
गे आबाज बुल्लग्द की तब्र भी मेरा उद्देश उनकी सेवा ही था। जिस हथियार का उपयोग मैंने अपने 
प्रिय-से-प्रिय रिश्तेदार पर कामयाबी के साथ किया है, वही मैंने सरकार के खिलाफ भी उठाया है। 
छगर यह बाल सच है कि में मारतीयों के समान ही अंग्रेजों को भी चाहता हूँ, तो यह ज्यादा देर 
तक छिपी न रहेगी । बरसों तक भेरे प्रेम की परीक्षा लेने के बाद मेरे कुनबे बालों ने मेरे प्रेम के दावे 
को कबूल किया है; वैसे ही अंग्रेज भी किसी दिन करेंगे ) यदि मेरी आशाओं के अनुकूल जनता ने 
मेगा साथ दिया वो या तो पहले ही त्रिठिश-लाति झपना कदम पीछे हटा लेगी, अन्यथा जनता ऐसे-, 
ऐसे कप्र-महन करेगी जिन्हें देखकर फाथर का दिल भी पिघले बिना महीं रह लकता ! _ 
है "“सजिगा-दावशा की बेमया हपयाह बुधध्यों के गुकाइले के लिए है | ब्रिटिश-सम्माध-विच्छेंद 
भी हम इन्हीं बुराश्यां के कारण करमा चाहते है| इसफे हुए हाजाने पा दगारा मार्ग सुभम होजायंगा | 


उस तगय गिजवाएूए एसमीति का द्वार लल जायगा | बदि ब्रिटेन के भारतीय व्यापार में से लोन का 
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(ता पिकत जाये, ता आपकी सेंचारी वाजादता साकार कर जा मे 
मुरुन्च 













परिधाओी दो ईडी: 


९ हगापरा ! दर [दे मत ॥| [| ४ ५ किशडम्ने (धइया धर 


भार का उ्पीग किया जा! 
व्यापार की शा, 


जिन पर जरूर | फयाहः ० 









'बयू 
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* पीरना साध्वाएचा वा 





दर 


डे दि दन धसाश्ये: 
की सस्मन-रूप से शान उठाया पड़ता | शर्त, कद देने शुााइयो। 


| शरीर खिनके कारश सं* 





गत दूर करने का क्षय आप सदी कर सकेंगे और भरे बच का आप हुदय ५६ ऋरार कहो दंगा; हि 
० ५ >> ७ - द0 अ कण करा 
ते शर्त को 0१ तारीख को मे आभ्ग से उपक्षब्ध साधी लेकर कायल फानूल तने के !शण 'पह्ठ 





पूरी ! गरीयो का प्ष्टि से भे #स कामूलस का सबसे आपषिक हन्या|मपूर। रगनता ई। खावीकता का 


गान्दीलन मूलतः गराप-सरोब को गलाई के लिए है। इया से वाड़ाएर की हडिकात भा इृंढा 
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अन्याय के विरोध से होगी | आश्चर्य तो इस बात पर है कि हम इतने दीघेकाल तक नमक के इस 
मिर्दय एकाधिकार को सहन करते रहे । में जानता हूँ कि आप घुझे, गिरफ्तार करके मेरे प्रयक्ष को 
विफल कर सकते हैं ] उस दशा में, मुझे आशा है कि, मेरे पीछे हजारों आदमी नियमित रूप में यह 
काम समहालने को तैयार होंगे और नमक-कानून जैसे घुणित कानून को, जो कभी बनवा ही नहीं 
चाहिए, था, तोड़ने के कारण जो सजायें दी जायंगी उन्हें वे खुशी-खुशी बदाश्त करेंगे | 

“मेरा बस चले तो में आपको अनावश्यक ही क्या जरा-सी कठिनाईमें भी नहीं डालना चाहूं । 
यदि आपको मेरे पत्र में कुछु सार दिखाई दे और मेरे साथ बातचीत करना चाहें और इस हेतु से 
आप इस पत्र को छुपने से रोकना पसन्द करें तो इसके पहुंचते ही आप मुझे तार कर दीजिए, मैं 
खुशी से रुक जाऊंगा । परन्तु इतनी कृपा अवश्य कीजिए, कि यदि आप इस पत्र के सार को भी 
शक्षीकार करने को पैयार न होते मुर्मे अपने इरादे से रोकने का प्रयक्ष ने करें । 

“इस पत्र का हेतु धमकी देना नहीं है| यह तो सत्याग्रही का साधारण और पविन्न कर्तव्य- 
मात्र है। इसीलिए में इसे भेज भी खास तौर पर एक ऐसे गुबक अंग्रेज मित्र के हाथ रहा हूँ जो भार- 
पीय पक्ष का हिमायती दे. जिसका अहिंसा पर पूर्ण विश्वास है ओर जिसे शायद बिधावा ने इसी 
काश के लिए मेरे पास भेजा है |? 

इस चिट्ठी को रेजिनाहड रेनाल्‍्ड नामक अंग्रेज युबक दिल्ली ले गये । यह भाई कुछ समय 
तक आश्रम में रह चुके थे | गांधीजी के इस पत्र को जनता और अखबारों ने अन्तिम चेतावनी 
का माम दिया था। लॉ्ड अर्विन का उत्तर भी तुर्त और साफ-साफ मिला। बाइसराय साहब ने 
खेद प्रकट किया कि गांधीजी ऐसा कास करने बाले हैं जिससे निश्चित रूप से काबून और साबे- 

मिक शान्ति-मंग होगी | गांधीजी का प्रत्युतर भी उनके योग्य ही था। वह सच्चे सत्याग्रही के 
एकमात्र कबच, विनय और साहस की भावना से कूठ-कूट कर भरा था । उन्होंने लिखा, मेंसे दस्त- 
बस्ता रोटी का सवाल किया था और मिला पत्थर! । अंग्रेज जाति सिफी शक्ति का ही लोहा मानती हैं। 
इसलिए मुझे वाइसराथ साहब के उत्तर पर कोई आश्चर्य नहीं है। हमारे राष्ट्र के साग्य में तो जैल- 
> खाने की शान्ति ही एकमात्र शान्ति है। साग भारत ही एक विशाल काराणह है | में इस अंग्रेजी 
कामून को मानने से इन्कार करता | आ्रोर इस उदईध्ती की शान्ति को मनहुस एक-रसता को मंग 
करमा अपना पवित्र कर्तव्य समझता हूं) इस शान्ति से राष्ट्र का गला शंघा हुआ था। छत उसके हृदय 
का चीस्कार प्रकट होना चाहिए? 

इस प्रकार गांधी जी का कूच अनिवाय हो गया था। सब तैयारी पहले से ही हो चुकी थी । 
ल/बी-बीड़ी पैयारी की वो जरूरत भी तर थी | उनके ७६ साथी आश्रमबासियों ओर विद्यापीठ के छात्रों 
मे ले सगे ६५० खीर थे । ने सैनिक दं। की मील शग्वी पद याआ के कशें को सहन करने के लिए 

अशछधाशन न ये हए थे | दाजडई चंगुप्रन्तद पर एफ गति है । गांधी जी को वही पहुंचना' 
ूहोंने मास फे सामतातियों को गया कर दिखा था कि याधभियोँ को बढ़िया भोजन मे दें | इधर 
औी शुद्ध नेतिक इग का ये वेयात्यां कर रह थे, ऊपर पश्लसभाई अपने गुर! के पहले ही 


४६ [छत 


नै 
दि स ५० पे ४2... 
आुःवासाः दास्या जोर मंकटा के लिए पंयार सीने के। प्र/णा करण मे जिए गाँव #भ पहन ध््ध थे 






हा “है| 









परकार मे अंग पड्ीर करस संचालन जहां पिंया। जब नहमसमाहं इस प्रकांए 5ाधी जीगे करी 
रे 22 प्र को आर स्व पट 
गि अले रहू भें, फैबतर ले उगभ प६ दी ६८६७७ | "पाए की. पक जांच पा टहंड #े। 





इस हम की लुखझ्से तंस्यते थी. रि ॥ लिछशा। | 


७ 


मोत समझे ये तेरे दिल्त को, से। पच्यर निकला || 


अध्याय २: प्राणों की बाजी---१६३० ३७६ 


उसमे तुसू्य माय के ग्रथम सप्ताह में वल्लममाई को रास गांव में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें चार 
मास की सादी सज़ा दे दी । इस घटना के साथ-साथ गुजरात का बच्चा-बच्चा सरकार के खिलाफ खड़ा 
हो गया । साबरमसती के रेतीले वट पर ७५४ हजार छ्ली-पुथ्षों मे एकत्र होकर यह मिश्वय किया ।- 

#हम्न अहइमदाबादके नागरिक संकक्न करते हैं कि जिस रास्ते बहलमआाई गये हैं उसी रास्ते हम 
जायंगे और ऐसा करते हुए स्वाघधीनता को प्राप्त करके छोड़ेगे । देश को आजाद किये बिना ते हम 
चैन लेंगे, न सरकार को लेने ढेंगे । हम शपथपूर्बक घोषणा करते हैं कि मारतवर्ष का उद्धार सत्य और 
अहिंसा से ही होगा |” 

गांधी जी ने कहा, जो यह प्रतिशा लेना चाह, अपने हाथ ऊँचे कर द ।' सारे जन-समूह 
ने हाथ उठा दिये | बह्लमभाई से गुजरात में अपने मापणों से जीवन फूंक दिया! उन्होंते कहा, 
“तुम्हारी शआ्रांखों के सामने तुम्द्दारे प्यारे पशु कुक होंगे । अरे | कया विवाह-उत्सब मना रहे हो ! इतनी 
बलबती सरकार से जुकनैवाले को ये रंग- रेलियां शोभा दे सकती हैं । कल ही से ऐसी नोवत था सकती 
है कि अपने-अपने घर्तो के ताले लगाकर तुम्हें दिम-मर खेतों में रहना और सांक पड़े लौटना पड़े | 
तुमने यश कमाया है, परू्तु उसकी पात्रता सिद्ध करने के लिए श्रमी बहुत-कुछु करा बाकी है 
पासा पड़ घुका है। अ्रव पीछे हटने की गुंजायश नहीं रही। गांधी जी ने सामूहिक सबविनय अवल्ा के 
प्रथम प्रयोग में तुम्हारे ताह्लुके को ही चुना है | देखता, उनकी लाज रखना ।*'“*" पी जानता 
हूँ; ठुममे से कुछ लोगों को जम्रीमें जब्त होने का डर है । पर-जब्ती से क्या होगा ! क्या अंग्रेज 
तुम्हारी जमीन सिर पर उठाकर विज्ञायत ले जायेगे ! विश्वास रबखो, तुाहारी जी जब्द हो जायंगी 
उस दिन सारा गुजरात तुम्हारी पीठ पर आकर खड़ा हो जायगा । 

/झपने गांव का ऐसा संगठन करो कि दूसरे तुस्दारा अनुकरण करें | अत्र गांव-गांव छावलियां 
बन जानी जाहिएं,। अ्रनुशासन और संगठन से श्राधी लड़ाई तो जीती ही समझी । सरकार तो हर 
गांव में एक-एक तलाटी रखती है | गांव के प्रत्येक वयस्क छरी-पुरुष की इमारे खयंसेवेक बम 
जाना चाहिए । ह 

#मुक्त दीख रहा है कि इन पंद्रह दिनों में तुम अपना भय भगाना सीख गये हो । अमी रुपये 
में दो आमे डर बाकी है | इसे भी मगा दी न ) डरना तो सरकार को. चाहिए. में तुम्हारे श्रन्द्‌र 
'निर्भयता भर देना चाहता हूँ। में तुममें जीवन-संचार कर देना चादता हूँ. । गुके साझा श्ासी मे 
अन्याय के प्र्धि गेष छुलकता नहीं दीतता, हालांकि अधब्धिता मे | व्वाक्त के धंति ) दे को रवे। 
नहीं होगा | दो शनागे साईयी के फूड आने से सुम्दाय संकल्प और भी शढ़ है ॥ 
में हुए पावधार खा लाविर | जो दो 3ाई सरकारी कानाएं 
ने करे । जो लोग प्रतिज्ञा पर हृस्तालुर करके थी आान-मुगजार उपका भंग करे £ उन्हें शंज्न थी गीत 

है ? भा कर रे गपने श्शिक सोेघध पर भया मत्ता होने डा। शो दि] मे दा लगा, 








ञ 





उनके लिए काम से नह! रहेगा । हि 32 
दाशही -काप 

गांधी जी झगने ७६ साथिय! को जेकर १९ भाच १8३ की दागी वी छुद पर गिकल पढ़ें। 
बह एक ऐसिटासिक भव्य-हश्य था झीर प्रासीनकाल की सम एर्त पाशडवो के नम गण की घटनाओं 
हि 


हियों की कूच थीं। इधर कूच जारी थी, तर ग्रो॥ फसलों! 


ह 






का साति ताजा काया था | बद्र मि 
के घड़ावड़ त्वाय-पत्र आ रह गे । ३०० ने नीकरी छोड़ दी । अहमदाबाद को खागगी सादचीय में 
गांधी जी ने कहा था; “मैं शुरुआत करू तवतक ठ्स्ता। जब में कूच पर निरुलंगा तो भिचार 


्ड 
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शपने-आप फैल जाय॑ंगे | फिर आप लोगों को भी माल्नूम हो जायगा कि क्या करना चाहिए | यह 
बात एक तरह से दिमागी-अटकल लगाने के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कही गई थी। यह विरोध की 
योजना थी ही ऐसी कि उस समय इसके पुरे-पूरे स्वरूप की कक्षना इसके योग्य-से-योग्य अनुगामी भी 
नहीं कर सकते थे । शायद गांधी जी को भी भावी की पूरी कन्नना नहीं थी | ऐसा लगता है गानों 
उनपर आन्तरिक ज्योति की एक किरण पड़ती थी और उसी के प्रकाश में वह अपना व्यवहार निश्चित 
करते थे। सन्त पुरुषों के जीवन में बुद्धि या तर्क के बजाय ये ही दो चीजें मार्गदर्शक होती हैं । कूचच 
आारण्म होते ही जनता ने उनके उपदेशों की माबमा और आन्दालन की योजना को समझा लिया | 
वह उनके ऋड़े के नीचे आ खड़ी हुई | विचार फैल गया और अलग-अलग रूप में प्रकट होने लगा। 
लोगों में शीघ्र अ्रनुभव कर लिया कि असहयोग और अहिंसा अभावात्मक नहीं बल्कि प्रतिकार की 
योजना है। इनकी युद्ध-नीति अलग है और वह है सत्य । शअ्रह्विंसा प्रतिकार है । ज्योंही विचारी 
और सावनाश्री को छुट्टी मिली, लोगों की किया-शक्ति के बन्द भी खुल गये | कूच का प्रारम्भ में तो 
उपहास किया गया, बाद में उसे व्यान से देखा जाने लगा, ओर अन्त में उसी की प्रशंसा की गई | 
नगर तो इससे रहे, पर गांव पीछे हो लिये | सीबे-सादे लोगों का गांधी जी के अचूक निर्णेय पर 
विश्वास था | उनका नमकन्सत््याग्रह किसी सुरक्षित मगडार या अनन्त मद्दासागरकों लूट का धावा नहों 
था | यह तो अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ दे३ करोड़ भारतायी के विद्रोह का परिचयायक-मांत्र था | 
अंग्रेजों के बनाये हुए कानून-कायदों का आधार नतो प्रजा की सम्मति पर है और न नीति झ्ेथवा 
मनुष्यवा के विशुद्ध थिद्धान्तों पर | लोगों की आशा थी कि सत्याग्हियों का पहला ही वार 
इतले जोर का होगा कि शत्रु देखते रह जाये। जब राइनलैण्ड से माने नदी तक जर्मन लोग जल्दी 
कूच करके पहुंच गये और पेरिस तोपों की सार के भीतर आ गया उस समय लोग चकित हो 
गये थे । परन्तु सत्याग्रह की क्रियायें दिखाई नहीं पड़तीं। फिर भी कई बावें आशातीव और 
चमत्कार-पूर्ण हुई । 
भावी आदेश 

है सही है कि पहला बार गोला-बारूद या अन्य विश्फोटक पदार्थोी के शोर-शुल के साथ नहीं 
किया गया | यहां तो नमक जैसी सादी चीज से कास लिया गया था | फिर भी जीवन की आरम्मिक्र 
आवश्यकता के इस पदार्थ से जो वेग उत्न्न हुआ वह आश्चर्यजनक था | सरकार पर भी इस सीधे- 
सादे और दास्यध्यद-से आन्दोलन का असर अदूसुव-सा हुआ | सम्य-संसार पर तो इसका जितना गहरा 
और जहदी असर हुआ वह वर्णान नहीं किया जा सकता | मांधीजी की कूच ने यह विचार प्रसारित 
कर दिया कि ब्रिटिश-सरकार के विरोध में मारत ने रकनहित विद्रोह का कपड़ा फहरा दिया है और 
यदि किधाता की यही इच्छा है| कि असत्य पर सत्य की. झंधकार पर ग्रकाश की और मृत्यु पर अमरता 
को लिंगय हीदी आहिए, ता गारतदव का भी जात होकाए रद) | ह 

जब भाश्तीय खतन्जता के नाटक का यह महात अभिनय हो रहा था उस समय नके-नगे 
शब्द भी शचलित हो गये । देश को वारटोली बना देने का हार्थ तो लोग पहले ही समझ चुके थे । 
ऋण शेरशा व सवा दंग सयोद् भी साथ-साथ दामलाणा | कू्त्र थों वीने गेही २३ गाल शधमेक 
हे आअहपद)बाद मे पहासविंत की उेझक हु | रस क्ोशन्सओात के गच़ -काथा। अछान बे! रामशु्ध 


' शोर गाकाआायत का ही शक्ति केछित रखने का अमर वाया गया। साथ दी 





पह चअतात्रनों 
कि माँधीजों # दायडा पहुंचकर नमक-क।दूत सीड़म से पढे घश मो ढार कही राषिनय 





है 0 ०० 
जज च्यड 





'अदशा शुरू न को जावे | सरदार नस्लभन्नाई शोर भी सेनशुल की गिरफदारियों प९ और सरकारी 


अध्याय मे : प्राणों की बाजी--१६३० ३७३ 


नीकरियां छीड़नेवाले ग्राम-कर्मचारियों को बधाई दी गई | सत्पाग्रहियों के लिए एक ही धरह की 
प्रतिश निश्चित करना वाइ्छुनीय समझा गया और बांधीजी की श्रनुमति से थह प्रतिशा-पत्र 
बनाया गया।--- | 

7१, राष्ट्रीय महासभा ने भारतीय स्वाधीनता के लिए. सबिनिय-श्रवज्ञा का जो आन्दोलन 
खड़ा किया है उसमें में शरीक होना चाहता हूँ । 

४ २, मैं कांग्रेस के शान्त एवं उचित उपायों से भारत के लिए पूर्ण-खराज्य की ग्रासि के 
ध्येय को स्वीकार करता हूँ । | 

४३, मैं जेल जाने को तैयार और राजी हूं और इस आन्दोलन में और भी जो कष्ट और 
सजाये मुझे दी जायंगी उन्हें में सहर्ष सहन करू गा | 

“४, जैल जाने की हालत में में कांग्रेस-कोष से अपने परिवार के निर्वाह के लिए कोई 
श्रार्थिक सहायता नहीं मांगूंगा 

४५. में आन्दोलन के संचालकीं की आज्ञाओं का भिर्विवाद रूप से पालम करूँगा |” 

गांधीजी के गिरफ्तार होने पर जनता क्या करें और कैसा व्यवहार खखे, इस विषय में गांधी- 
जी अपनी सूचनायें सदा से देते श्राये है । कूच के आरम्म से पहले २७ फरवरी को गांधीजी ने मेरे 
गिरफ्धार होने पर! यह लेख लिखा । उसे कहा।-- 

“यह तो समझ ही जैना वाहिए कि सविनय-अवज्ञा आरम्भ होने पर. मेरी गिर्मत्तरी निश्चित 
है | झतः ऐसा होने पर क्‍या किया जाय, यह सोच लेना जझूरी है | ह 

४28२२ में गिरफ्तार होने से पहले मैने साथियों को सचेत कर दिया था कि मूक और पूर्ण 
अहिंसा के सिचाय ओर किसी प्रकार का भरदर्शन न किया. जाय । मेरा आभह था कि स्वनात्मक- 
कार्यक्रम पूर्ण उत्साह के साथ पूरा किया जाय, क्योंकि उसीसे देश संविनव-अवशा के लिए वैयार 
हो सकता है | ईश्वर-कृपा से पहली सूचना पर अच्षरशः और पूरी वरद्र अमल किया गया, यहां 
तक कि एक अंग्रेज सामनन्‍्त की तिरस्कार के साथ यह कहने का अवसर भी मिल गया कि “एक कुत्ता 
भी मे भींका, मुर्से भी जब जैल में यह पता चला कि देश पूर्ण अद्दिंसात्मक रहा दी ऐसा लगा कि 
. अ्रह्दिंसा के उपदेश का परिणाम हुआ है और बारडोली का निश्चय अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण था। यह तो 
कौन कह सकता है' कि कुत्ते भौकते और हिंसा फैल जाती -तो क्या होता । परन्तु एक बात अवश्य 
होती और वह यह कि नवो लाहौर में स्वाधीयता का निश्चय होता और न बंड़ी-से-बड़ी जोखिम 
उठाकर अहिंसा की शक्ति में विश्वास प्रकठ करनेवाला गांधी रहता | 

“खेर, ग्रब, वो बीवी बातों को विध्तार कर आगे की सुधि लेना” चाहिए | इस बार मेरी 
गिरफ्वारी पर मूक और निष्किय अहिंसा की धावए्यर्ता नहीं! आवश्यक है अत्यन्त सक्तिय-्अहिंसा 
को कार्य-रूप देने की । पूर्ण-स्वराज्य की प्रासि के लिए श्रद्िता में धार्मिक विश्वास रखने वाला 
एक-एक ही -पुदेत इस शुल्लागी मं अब नहीं रहेगा | था दो संर मिटेगा या काशदास में बन्द हेगा। 

लिए मई उधराधियारी अगवा कांबेंस में; आदेशानुवार मकििब-आवशा करगा सपका कंतत्य दीभा | 


स्् 


कार काता # कि आशी तो मुझे मारे भारत के छिप शअयया कोर सजराधिकारी नजर नहीं आता 
पएरूठ धुक अप साथियों कौर आगने लग में भी दवा वबिश्वाल आअनश्य है. फ्मनि 3-६ मेशा उत्तरा 


विदारी परिस्थिति रपये ॥ हू, यह आजवाय शत सभा के च्याव भे रहता बाएिए कि उतठ्त ब्यो्क 





दी मिारित लेय को थआापि के लिए हदिंस की शक्ति में अचल जिश्वास होता ाहिए | एंसा मे 
होगा तो ऐसे मांके पर उसे अधिलात्मक उपाय नहीं सुक्क सकेशभा । 
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“जहां तक मेग सम्बन्ध है मेश विचार इस आन्दोलन को आश्रमवासियों और शन्य ऐसे 
लोगों को साथ लेकर शुरू करने का है जो अरद्विंसात्मक उपायों की भावना और नियपमों में से हुए 
हैं | अतः सर्वग्रथम युद्ध में जूफ़नेवाले विख्यात व्यक्ति नहीं होंगे। अबतक आश्रम को इसी खातिर 
बचा रक्‍खा था क्रि दीर्थकालीय आनुशासन के अ्रभ्यास से उतम हृढ़वा आ जाबे | मुझे लगता है 
कि लोगों ने आश्रम पर जो विश्वास रखा है और मित्रों ने उसपर जो प्रेम-बर्षा की है उसका यदि 
वह पात्र है तो आश्रम के लिए अब सत्याग्रह शब्द में निहित गुणों का परिचय देने का समय आा 
पहुंचा है। मैं अनुभव करता हूँ कि हमारे आत्म-संयम में सृद्रम असंयम घुस गया है और हमें जो 
मतिष्ठा मिली है उसके साथ विशेषतायें और सुविधायें भी इतनी मिली रहती हैं. कि जिनके लिए हम 
शाथद्‌ सर्वथा छयोग्य हों । ये सुख-सुविधार्थ, यह मान-प्रतिष्ा हमने कृतशता-पूर्बक किम्तु इस आशा 
से स्वीकार की है कि किसी दिन सत्याअह के रूप में हम अपना जौहर दिखा सकेंगे । यदि जीवन 
के १५ वर्ष बाद भी झ्राश्रम यह जौहर नहीं दिखा सके तो आश्रम के और मेंरे मिट जाने से ही श्र 
की, मेरी श्रोर आश्रम की भज्ताई होगी । 

“जब शुरुआत मलीभांति शोर बस्तुवः हो चुकेगी तब मुझे आशा है कि देश के कोने-कोने 
से सहयोग मिलेगा । आंदोलन की सफलता के प्रत्येक इच्छुक का धर्म होगा कि बह इसे अद्विंसात्मक 
ओर नियन््रित बनाये रबखे। हरेक से आशा है कि वह अपने सरदार की आशा बिसा अपने स्थान से 
ने हृढेशा । यदि मेरी आशा और अनुभव सही निकला तो जनता इसमें अपने-आप और सामूहिक 
झूप में शरीक होगी और काम भी अधिकतर अपने-श्राप खलेगा। परन्तु सहायता तो सभी को दनी 
पड़ेगी, फिर भले ही वे अहिंसा को धर्म के रूप में मानें या सीति के रूप में । संसार-भर के सामूहिक 
आंदोलनों में नेता अकस्पित-रूप में निकल पढ़े हैं| फिर हमारा आ्रांदोलन भी इस नियम का भ्रपबाद 
क्यों होगा ! अतः जहां हमें हिंसा को हर बरह से दबाने का प्रयत्न करना पड़ेगा, वहां इस आर जब 
सविनय-अ्रवज्ञा आरम्प कर दी गई तो फिर बन्द नहीं हो सकवदी और जबतक भी सत्याग्दी आजाद 
या जिन्दा रहे तबतक बन्द होगा भी मे चाहिए | सत्वाग्रही इन तीन में से किसी एक आअबस्या में 
ही हेगा।--... . ु 

(१) काराबास था ऐसी अन्य स्थिति में । 

' (२) सविनय-अबज्ञ में लगा हुआ | | 

(३) सरदार की आशा से स्वराज्य को निकट लाने वाले कवाई श्रादि किसी स्चनात्मक 
काम में ।”? ् के ह । 

इसी समय के छास-पास पंहित मोतीलाल नेहरू ने आनन्दन्मवन का शाही दाव दिया | उस 
वर्ष कांग्रेस के झष्यक्ष गं० जवाहसलाद्य मेहर थे। उन्होंने देश के प्रतिगिधि के रूप में इस भेंट को 
स्वीकार किया | 5. 

जिस समय पांधीजी की कुच जारी थी, गारत दड़ा अधीर होकर उसको देख रहा था। 
प्रमाद की दूर कम्दा छाया जिदना कठित है उतगा ही व्याकुलता पर अंकुश रखता कठिन होता है । 


> नि ० हु परे रे वगे 
संगबन का धाण ऐता है। इस विकेट अवरार पर मा तवर्प ने छानशातत बंग परि- 





परत अनुशासद 





स्रीन्द्रालज आरमा किये मये पा आन्दोशन को संद्या, बन और अभान का बल 


ही ते जा लकार बनकर उत्ते 


लय दिया ; मांध॑ 
निछता ही गया भांचीजं ने सूज-हप से हियार दिया भा । उसके शिष्य 

 यप्ट 
एक, चने अनेक और अचाग्क असंख्य होते 





राष्ट्-दूज बनका उसका अलार करने बुरुघूर निकल पढ़े | गुर 


ध्य्ञं 
६7 जा आज कार गृह + नि श कं दा 
हैं । इस प्रकार यह नबीम धर्म देश के होगे कोने और 


5, के का 
उनता बने सगक्ाया | छगेक कामगात्त 
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प्र-बर में फैल गया । गांधीजी की कूच के समय जो सरकार अ्विचलित दिखाई देती थी, एक ही 
सप्ताह में उसके होश-हवास गुम हों गए | गांधीजी के मह्ा-प्रस्थान से पहले ही मार्य के प्रथम सप्ताह 
में बह बल्लमभाई की गिरफ्तार करने और उन्हें चार मास की सजा देने की दो गैर-कानूनी 
कार्रवाइयां कर चुकी थीं। कूच के बाद उससे यह श्राज्ञा दी कि लंगोटी श्रौर दश्डधारी गांधी की 
वैदल यात्रा का सिनेमानवत्र न दिखाया जाय | बगबई, युक्त-परान्द, पंजाब और मदरास आदि सभी 
प्रांवों ने ऐसी ही आज्ञा्ये निकाल दीं। पुलिस को मामूली काम से एक तरह छुट्टी-सी दे दी गई । 
साथ ध्यान असहयोगियों पर लगा दिया गया | जिस सरकार का आचार, सत्य और अहिंसा पर 
भगेसा ने हो वह यदि इन दो नित्य-सिद्धांतों के माननेवालों की सयाई और ईमायदारी पर आसानी से 
विश्वास न करे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं | 

इस सारी प्रसव-पीड़ा में पूर्ण-ध्वराज्य का जन्म हो रहा था | यह क्या काम सन्वोंष की बाव 
५ ? इसमें किसी बाहरी मदद की जरूरत भी न पड़ी । कष्ट तो हुआ ही, परसख इससे भारत-माता 
पहले से अधिक शुद्ध, बलबती श्रौर गोरबान्वितः होकर प्रकट हो रही थी | कोई यह न समझे कि 
हम सरकार को तंग करने पर ही तुले हुए थे । हां, इतना कष्ट तो उसे हुए बिना नहीं रह सकता था 
कि नैतिक-हृष्टि से उसकी अतिष्ठा जाती रही और शजनैछिक लिहाज से उसकी निरंकुश सत्ता माश 
होनेवाली थी | राज्य और प्रजा के बीच यह शुद्ध युद्ध है। सरकार ही इकषमें गंदगी वैदा कर रही 
है। अन्यथा जमीदारों, मकान-मालिकों, साहूकारों, व्यापारियों आदि को बुलाकर यह धमकी क्‍यों 
दी जाती कि सत्याग्रहियों की सहायता करोगे तो सरकार तुमसे नाराज हो जायगी ! इन घमकियों 
मे लोग जितना दबेंगे उतना ही पथ-अ्रष्ट होंगे । जहातक इसका मुकाबला करेंगे पहांतक स्थराज्य को 
नजदीक लावेंगे | हम जानते हैं कि शहरी और अंग्रेजी शिक्षा पाये हुए लोग आसानी से दब जाते 
हैं। परन्तु सीधे-सादे देश-भक्त लोग इस तरह नहीं दबते | यह देखकर सचमुच खुशी होती है कि 
गांवों में देश-मवित और देश-भक्तों की ही नहीं, नेताओं की भी विषुलता है। एक दफा गांवों में 
ऐसे मेता मिले कि हमारे आंदोलन की सफल्नता निश्चित हुई । 

प्रत्लेक युग और प्रत्येक देश में चमत्कार होते आये हैं| मारव को भी अपना चमत्कार 
दिखाना ही था | इसीकी देखने, और श्रपनै ही युग और अपनी ही मातृभूमि में देखने के लिए, 
११ मार्च १६३० से पहले ही से साबरमती-अआश्रस में हजारों नर-नारी गांधीजी के चारों श्लीर' एकत्र 
हुए थे | जहांतक चलने का सामर्थ्य था वहांतक ये ोग गांधीजी के साथ-साथ गये.) स्वाधीनता-प् 
पद उस यायियों के साथ कई भारतीय और विदेशी' संवाददाता, चित्रकार और आसपास के सैकड़ों 

मर । यं। । गांधीजी बराबर कहते आ रहे थे 

दि इस बार सवल्य-संग्र् का भार शुवाात शकेशा उठावेगा और यदि गुजगत यह मार उठा ले 
४ उसे उठाने दिया जावे तो युद्ध की अमिवाय पीढाय शैव आज़ को सहन करने की जरुरत न 
पड्टेगी | थांधीजी की जाननेपाती की साज़ूम है विः बह स्मे-तना तैज चलते हद | एक संवाददादा ने: 


५ 









इस यात्रा का तंग इस शकार किया है 
४३२ प्रार्च को सुबह होते ही गांवीजी सबिसय-क्षतज्ञा की मुद्धित प८ चल पढ़ें | उनके साथ. 
घने हमे ७६ घ्वयंसेतक दे । इन शोगों को दी सी गील की की पर, शबुद्ध-वठ पर बसे, दापडी साभेक 
शांव माना था और यहां पहुंचकर वमक बनाना था ।! / 
जाम कामिकल' के शब्दों मे इस महान सष्टीय घथ्सा से पहले, उसके साथ-साथ और .._ 
आद गे आ इश्य देखने में आगे.े इतने उच्याहपृण, शानदार श्र जीवन पूंकनैंबाले ये कि वजन नहीं ' धर 


३७६ कांग्रेस का इतिहास : आग े 


किया जा सकता | इस महान्‌ श्रवसर पर मनुष्यों के हुयों में देश-प्रेम की जितनी प्रबद्ष धारा बह 
रही थी उतनी पहले कभी नहीं वही थी | यह एक महान आंदोलन का महान प्रारम्भ था, और निश्चय 
ही भारत की गष्ट्रीय स्वतन्त्रता के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहेगा ।” 

यात्रा में 

गांधीजी सहारे के लिए: हाथ में लम्बी लकड़ी लिये हुए चलते थे। उनकी सारी सेना ' 
बिलकुल करीने से पीछे-पीछे चलती थी। सेना-नायक का कदम फुर्ती से उठता था और सभीक्ो 
प्रेरणा देता था । असलाली गांव १० मील दूर था, सारे रास्ते इस सेमा को दोनों ओर खड़ी हुई भारी 
भीड़ के बीच में होकर शुजरमा पढ़ा । जोग घयटों पहले से भारत के महान सेनापति के दर्शनों की 
उत्छुकता में खड़े थे | इस अवसर पर अहमदाबाद में जितना बड़ा जुलूस निकला, उतना पहले कभी 
मिकला हुआ याद महीं पढ़ता | शायद बच्चों और अपंगो के सिबा नगर का प्रत्येक निवासी इस 
जुलूस में शामिल था | इसकी लम्बाई दो मील से कम न थी। जिन्हें बाजार में खढ़े होने को जगह 
न मिल्ली, वे छुतों और ऋरोखीं और दरख्तों पर, जहां-कहीं जगह मिली, पहुँच गये थे । सारे मगर में 
उत्तब-सा दिखाई देवा था। राष्तै-मर गांधीजी की जय! के गगनमभेदी घोष होते रहे । 

कृच को देखने और अपने शअलोकिक उद्धारक के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए भीड़ 
सर्वत्र मिलती थी। मोह्ष क्री एक नई झांकी दिग्वाई दे रही थी किन्तु उपदेश पुराना ही दिया गया । 
खहर, मदिरा-निषेध और अध्पुश्यता-निवारण की पुरानी किस्तु प्रिय बातें दोहराई जातीं । सिर्फ एक 
माँग यह थी कि सबकी सत्याअह में शामिल होना चाहिए । कूच में ही गांधीजी ने घोषित कर दिया 
था “कि खराज्य नहीं मिला वो क वो सस्ते में सर ज्ञाकूगा या झाश्रम के बाहर रहूँगा। नमक-क्र 
म जठा सका दी आश्रम लौटने का भी.इंरादा नहीं है.।” कताई और गाम-सफाई पर उन्होंने बराबर 
जोर दिया । ध्वयंसेवक सैंकड़ों की संख्या में शरीक हुए। गांधीजी की गिरफ्तारी होने ही बाली थी। . 
श्री अ्रव्बास तथ्यबजी उनके उत्तराधिकारी मुकश्र हुए । आचाय प्रफल्लचख राय मे कहा, “आहात्मा 
गांधी की ऐविहासिक कूल्व की उपमा हजरत मूला और उनके यहूदी साथियों के देश-त्याग से ही दी 
जा सकती है । जबतक यह भहापुयष मंजिले-मक्सद पर नहीं पहुँच जआायगा,पीछे फिरकर नहीं देखेगा ।? 

गांधीजी ते कहा, “अंग्रेजी गज्य ने मारत का नैविक, भौतिक, सांध्कृतिक और आध्यात्मिया 
सभी तरह नाश कर दिया है |. मैं इस राज्य को अभिशाप समझता हूँ और इसे नह करने का प्रणु 
कर चुका हूँ। ' 

“मत स्वर्य गौड़ सेब दि किंग! के गीत गाये हैं । दूसरों से भी गयाये हैं। मुझे 'मिन्नदिद्दि! 
की राजनीति में विश्वास था। पर वह सब व्यथ हुआ । में जान गया कि इस सरकार को सीधा करने 
का यंह उपाय नहीं हैं। अब तो राजद्रोह ही मेरा धर्म हो गया है। पर हमारी लड़ाई अरद्विसा की 
लड़ाई है। हस किसी को मारना नहीं चाहते, किन्तु सत्यानाशी इस शासन को खत्म कर देना इमारा 
परम-कर्तव्य है (? 

जम्बूसर नामक स्थान पर माषण देते हुए गांधीजी ने पुलिस के थानेदारों के सामाजिक बहिं-. 
व्कार की मिन्‍्दा की शोर कहा, “सरकारी हर्मचारियीं को गूलों सारया धर्म नहीं है । शत्त को सांप 
काट से तो उसकी जान बचाने के लिए हो उसका जहः चुय सेगे ॥ में भी संकोच नहीं करूगा [* 

१४ फरवरी १६४० की कार्य-समिति ने नमक-सत्याभह के विषय से जो प्रश्वाव पास किया था * 
२६ मार्च की महा-समित्ति ने अहमदाबाद की बैठक में ठसका इस हृकार समर्थन किया :-<- 

यह समिति काय-समिति के १४ फरवरी वाले उस गस्ताव का समधंग करती है, जिप्षर्त सयि 
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नय-अवज्ञा का प्रारम्भ और संचालन करने का महात्मा गांधी को अधिकार दिया गया था | साथ ही 
यह समिति गांधी नी, उनके साथियों एबं देश को १२ मार्चकों शुरू किये गये कृच पर बधाई देती है। 
समिति को आशा है कि देशभर गांधीजी का इस काम में इस तरह साथ देगा जिससे पूर्शा-स्वराज्य 
का श्रान्दोल्लन शीघ्र सफल हो जाय | 

“महासमिति प्रान्यीय समितियों को अधिकार देती है कि वे जिस प्रकार उचित समझें उसी 
प्रकार सविनय-अबशा जारी कर दें अलबतता समय-समय पर कार्य-समिति की अज्ञाओं का पालन 
करना प्रास्तीय समितियों के लिए आवश्यक होगा । किन्तु समिति को आशा है कि प्रान्त यथा-संभव 
नमक-कानूम तोड़ने पर ही जोर लगावेंगे | समिति को विश्वास है कि सरकारी हस्तक्षेप की परवा ने 
करके भी पूरी तैयारी तो जारी रक्खी जायमी, परन्तु जबतक गांधीजी दाशडी पहुंचकर नमक-कानूम 
का भंग न कर दे और बूसरों को भी अ्रभुमति न दे दें तबतक अन्‍्यत्र सविनय-अ्रवज्ञ आरम्भ न की 
जायगी । हां; यदि गांधीजी पहले ही पकड़ लिये जाये तो ग्रांतों की सविनय-अवशा आरम्म करने की 
पूरी आजादी होगी |”? 

तीथ-यात्रा 

गांधीजी को कूच में २४ दिन लगे | रास्ते भर बढ़ इस बात पर जोर देते रहे कि यह तीर्थ- 
यात्रा है। इसमें शरीर को कायम रखने मात्र के लिए खाने में ही पुण्य है, स्वादिश भोजन करे में 
नहीं है | वह बराबर आत्म-निरीक्षण कराते रहे | सूरत में गांधीजी ने कह्ा!-- 

“खाज ही प्रातःकालीन प्रार्थना के समय में साथियों से कह रहा था कि जिस जिले में हमें 
सबिनिय-अवज्ञा करनी है उसमें हम पहुंच नाये हैं| अ्रतः हमें आत्म-शुद्धि और समर्पश-बुद्धि का और 
भी प्रथलल करना चाहिए, | यह जिला अधिक संगठित है और यहां कार्यकर्ताओं में पनिष्ठ मित्र भी 
गधिक हैं, इसलिए हमारी खातिर-तवाजों भी अधिक होने की संभावना है। देखना उनके आगह की 
म॑ मानता । हम देवता नहीं हैं, मिर्नल प्राणी हैं, आसानी से पलोभनों के शिकार हो जाते हैं। हमसे 
अनेक भूले हुई हैं। कई तो आज ही प्रकट हुई । जिस समय में यात्रियों की भूलों पर चिन्ता-सग्न 
था उसी समय एक दोषी ने स्वयं आकर अपराध कबूल किया । मैंने समक लिया कि मैंने चेतावनी 
देने में उत्तावली नहीं की है । स्थानीय कार्यकर्ताओं ने हमारे लिए मोटर भरकर सूरत से दूध मंगवाया 
था और अन्य श्नुखित खर्च किया था। अतः मैंने तीम शब्दों में उनकी मत्संवा की | परन्तु इससे 
मेरा दुःख शान्त् नहीं हुआ । उल्दा ज्यों-ज्यों में उस भूल पर विचार करता हू त्यों-स्पों दु।ल 
बढ़ता ही है । 

“इन बातों के मालूम होने पर मे लगता है कि सुझे; वाइसरायं साहब की बह पन्न लिखने 
के कया हक था, जि गभारी शोगत आय ते पांच इयार गुदा वेवन लेने की कईी शालोचना की 
मई थी | पह तो उस वेतन का औओलित्ल छिद्ध कर ही केते ही तब: भे:द्भ खुद भी अपनो आमदनी से 


पा 
परदिताब ज्यादा तनशयाह 








४ देना अदिति वहीं कर सकते । परन्तु इससे जनता जयान्लिश। कया दीए ? 
मे पा, न 7 मे ॥ कट सलिशा ह 
जल भी गूंी । परक्राश्मा! गे ऊह एप दिया है। मंच जग पे पत्र गे पंकेस किया हैं 





उन्हें तो इसको 
दा ना आपना साथ सेंतय दाग कर देने होंगि। मुर्के याद में मालूम हुआ कि मेथ आनुगान 
बहुत-हुछु सही है। फिर सी इसने भाती वेतन का तो हैं क्रीक ही इरूगा । मैं तो २१०००॥ द० 
भारसिक्ष कया, ९०००) < + वी पक्ष में सी राय नहीं 4 सता | परत पुंभे पिरीध का इक विस इएलत 
मे है | अवश्य दी उत्त दलत में नदी, जबकि भे स्वर्य जनता पर अनुचित भार डाल रहा हूँ । 

प्रो तमी कर सकता हूं जब गेरा रहन-सइग जनता की ग्ोसत-खाय से कुछ मो सातप 





रद 
हृ 





हद कांग्रेस का इतिहास : आगे ७ 


रखता हो | हम यह कूच परमेश्वर के माम पर कर रहे हैं । हम अपने कार्य में नज़े, भूखे और बेकार 
लोगों की भलाई की दुह्माई देते हैं | यदि हम देशवासियों की ओसल-आाय अर्थात्‌ ७ पैसे रोज से 
पचास गुना खर्च अपने पर करा रहे हैं तो हमे वाइसराय के वेवन की टीका करने का कोई अधिकार 
नहीं है। मैंने कार्यक्रवाओं से खर्च का हिसाब ओर अन्य विगत मांगी है | कोई आश्चर्य नहीं, यदि 
इसमें धत्मेक ७ पैसे का पचास गुना ख्चे अपने ऊपर कर रहा हो । और होगा भी क्या, जब वे कहीं- 
न-क्हीं से मेरे लिए बढ़िया-से-बढ़िया सनन्‍्दरे ओर अंगूर लायंगे, १ दर्जन सम्तरोंके स्थान पर १० दर्जन 
पहुंचायंगे ओर श्राधा सर दूध की जरूरत होगी तो डेढ़ सेर ला घरेंगे ! झ्ञापका जी दुखाने के भय 
का बहाना लेकर आपके परोसे हुए ब्यंजन यदि दम खा लेंगे, तो भी वही परिणाम होगा। शाप शम- 
रूद और अंगूर लाकर देते हैं ओर इस उन्हें उड़ा जाते हैं | क्यों ! इसलिए कि घनाठ्य किसान ने 

मे हैं | और फिर यह तो सोचिए कि किसी कृपाछु मिन्न ने घु्के फाउग्टेम-पेन दे दिया और मैंने 
बिना आस्म-पीड़ा अनुभव किये बढ़िया चिकने कागज पर उसीसे बाइसराय साहब को खत लिख 
डाला ! क्या यह मुझे और आपको शोभा दे सकता है ! क्या इस प्रकार लिखे हुए पत्न का कुछ भी 
झसर हो सकता है ? 

“इस प्रकार के जीवन से वो अखा भगत की यह कहावत चरिताथ होती है कि चोरी का 
माल खाना कंब्वा पारा निगलना है। गरीब देश में बढ़िया भोजन करना चोरी करके खाना नहीं वो 
क्या है ? चोरी का माल खाकर यह लड़ाई कभी नहीं जीती जा सकती | मैंने यह कूच हैसियत से 
ज्यादा खर्च करने के लिए शुरू मी नहीं की थी | हमें वो आशा है कि हमारी घुकार पर हजारों खगं- 
सेवक हमारा साथ देंगे । उन पर बेशुसार खर्च करके रखना हमारे लिए. असंभव होगा । मुझे इतसा 
अधिक काम रहता है कि मैं अपने ८० साथियों तक के घनिष्ट सम्पर्क मे नहीं आ सकता । सबको 
अलग-अलग तो पहचान भी शायद न सकूं। इस कारण सार्वजनिक रूप में अपने दिल की बात कह 
डालने के सिवा मेरे पास दूसरा चारा ही न था । मुझे आशा है, आप मेरे सन्देश की मुख्य बात 
को समभते हैं; याद बह न समझी, तो उस्तुत प्रयत्त से स्वराज्य पाने की आशा छोड़ देनी चाहिए । 
हमे करोड़ों मूक मनुष्यों के सच्चे आमानतदार बनना चाहिये |!” 

कहना ने होगा कि इस भाषण का उपस्थित जनता पर जबरदस्त झासर हुआ। नवसारी में 
पारतियों को संम्बोधन करके गांधीजी ने उनसे शराब का व्यापार छोड़ने का अनुरोध किया--- यदि 
हम नसक-कर और शराब की ब्िकी को उठा देने मे भी सफल हो गये, तो अहिंसा की जीव है । 
फिर पृथ्वी पर कौन शक्ति भारतवासियों को खराज्य लेने से रोक सकती है ?! यदि ऐसी शक्ति होगी 
तो में उसे देख लगा | या तो जो चाहिये वह लेकर लोटंगा, या मेरी लाश समुद्र पर पैरवी मिलेगी |” 
तमक-कानून टूटा ह 

५ झपैज के प्रातःकाल गांधी जी दाण्डी पहुने। भीगदी सरोजिगीदेवी भी उनसे मिलने शाई 
थीं | प्रावकाल पवक के थोड़ा देर आठ सांघीजी आओ उसके साथ सार#-तर मे नमक बीनकर 
मेभके-कावून हल निकली । समक-का पंत त्तो्‌ से है। साधाफा गे रह बमक्तत्य गकाशित क्रिया ३ -- ह 


धर, 






मम 520 टी 2 य | 
है 4!श! परम जी बह राज्य सगगये गये जार हों बह, जहा 
लाई और ऊग खुबिया देले, गमक बना सकती 0। मेरी सलार यह है कि सबने कोयजा ससके 


नच्तनत: जप 





अध्याय २: आणों की बाजी--१६३० शै०६ै 


कहो कि गांव वालों को पूरी तरह समझा दिया जाय कि तमक-कर का भार किन-किस पर कितसा 
पड़ता है, ओर इसके कानून को किस प्रकार तोड़ा जाय जिससे नप्तक-कर उठ जाय | 

“गांव वालों को यह भी साफ-साफ समझा देना चाहिए कि कानून छिपकर नहीं, चोड़े-घाढ़े 
भंग करना है । समुद्र के णस दररों और खबड़ों में प्रकृति का बनाया हुआ नमक मिलता है। गांव 
वाले इसे अपने ओर अपने पशुओं के काम में क्ञा सकते हैं और जिन्हें चाहिए उनके हाथों बेच भी 
सकते हैं | हां, यह भल्ी-मांति समझ रखना चाहिए कि ऐसा करने वाले सब लोगों को नमक-कानून 
संग करने के अपराध में सरकार सजा भी दे सकती है श्रोर नम्क-विभाग के कर्मचारी बूसरी तरह भी 
ठंग कर सकते हैं । 

नमक-कर के खिलाफ यह लड़ाई राष्ट्रीय सप्ताह भर; अर्थात्‌ १३ अप्रैल तक, जारी रहनी 
चाहिए | जो इस पविन्न कार्य गे शरीब मे ही का 55६ लि " 'झोर खदरप्रचार के 
लिए व्यक्तिश) काम करना चह्रिए। उन्हें अधिक-से अधिक खादी बनवाने का भी प्रयत्त करना 
चाहिए ) इस काम के और मदिरा-निषिध के बारे में में भारतीय महिलाओं के लिए श्रलग सन्देश 
तैयार कर रहा हूं। मेरा विश्वास दिन-दिन दृढ़ होता जा रह है कि स्वाधीनता की ग्राप्लि में स्थियां 
पुरुषों से अधिक सहायक हो सकती हैँ | घुरभे लगता है कि अहिंसा का श्र्थ वे पुरुषों से श्रच्छा 
समझ; सकती हैं | यह इसलिए नहीं कि वे अवला हैं--पुरुष अहंकार-बश उन्हें ऐसा ही समझते हैं-- 
बल्कि सब्चे साहस और आत्ा-त्यांग की भावना उनमें पुरुषों से कहीं अधिक है |” 

दूसरे बक्कब्य में गांधीजी ने कहा :-- 

“मुझे अब तक जो सूचनायें मिली हैं उनसे माल्लुम होता है कि सुजरात ने सामूहिक अवज्ञा 
का जो ज्वज्नग्त प्रमाण दिया है उसका सरकार पर असर हो गया है| उसने अधान व्यक्तियों को गिर- 
फतार करने में विलमब नहीं किया । में यह भी जानता हूँ कि ऐसी ही कृपा सरकार ने श्त्य प्राग्तों के 
कार्यकर्ताओं पर भी अवश्य की होंगी । इस पर उन्हें वधा 

“अदि सत्याग्रहियों को सरकार जी चाहे सो करने देती ती आश्चर्य की ही बात होती । 
साथ ही यदि वह बिन्रा अद्ालती कार्रवाई के उनके जान-माले पर हाथ ढालती तो बह भी पराश- 
बिकता होती ! 

' व्यवस्थित रुप से मुकदमे चलाकर सज़ायें देने पर कौन आपत्ति कर सकता है ! आखिर 
काबूक-प्ंग का यह नतीजा वो सीधा ही है । 

“काराबास और ऐसी ही अन्य कसौटियों पर तो सत्याग्रही को उतरना ही पडता है। उसका 
उद्देश्य तमी पूरा होता है जय बह स्वयं भी .विंचलित न हो और उसके बलों जाते पर वे छाथ थी भे 
घवरायें जिनका वह प्रतिनिधि है । यही अवसर है कि सबको अपना ही नेता आर अपना 
बन जानी साहिए |! | ' 

धरकारी या सरकारदवास मिवन्ध्रित रिक्षश राष्ाओं »े छात्र यदि इन सजाओं के बाद 
गे ती भुने 2!म्ब होगा । बी मी टी 


में बनतारी में पद! 











जप 





हे वे पियये म गांधी स्का ह 
स्प्ियों की १९पी के साथ समा की कड़बओ की हुक्षा भी कया साहिए | में सरकार पर. 
इतया विश्शास अत सी रथ सकता है कि पह हमारी कनी थे £ भोले महीं लेगी ॥ इसकी, 







उनेनना देगा इमां शिए भी अनुलिय होग! । जबवक सरकार की छा पुणंएं तके ही. सीमित रहती | क 


प, 


है त्तक पुक्यों को हीं लड़ना चादिए; जब सरकार तीमोल्लेसद करें तद मजे ही स्ियां जी खोलका, .. 


३१० कांग्रेस का इतिहास : भाग ४ 


लड़ें । कोई यह न कहे कि चूंकि हम जानते थे कि स्थियां क्रितनी भी आगे बढुकर कानून भंग करें 
सनपर कोई द्वाथ ने डालेगा, इसीलिए पुरुषों ने स्त्रियों की आइह़ ली ।' मेंमे स्थियों के सामने जो 
कार्यक्रम रक्खा है उसमें उनके बहुत काम हैं। वे जितना सामथ्य हों, साइस दिखावें और 
जोखिम उठावें 

६ अप्रैल से नमक-सत्यागह की छुट्टी क्या मिली, देश में इस छोर से उस छोर तक आग 
' सी लेग गई।| का दर्-लड शहर में लाओं देगा उपनिशत्ति में मिधक साय हुई | करनी, बृदा, 
तेशाबर, कलकत्ता, सदरास ओर शोलापुर की घदनाओं ने नया अनुभव कराया ओर दिखा (दिया कि 
इस सम्य सरकार का एकमात्र आधार हिंसा है। पेशावर में सेना की गोलियों से कई आदमी मारे 
गये । मदरास में भी गोली चली | 

करांची की दुर्घटना का उल्लेख करते हुए गांधीजी ने लिखाः-- 

“जहादुर युवक दत्तानेय, कहते हैं, सत्याअद को जानता भी न था | पहलवान था, इसलिए 
सिर्फ शान्ति कायम रखने. के लिए गया था | गोली लगकर मारा गया। १८ सात का नॉजवान 
मेघराज रेबाचन्द्र गोली का शिकार हुआ। इस प्रकार जयरामद्रास सहित ७ मनुष्य गोली से 
घायल हुए 

२३ अ्ग्रेल को बंगाल-आहईडिमेन्स फिर जारी कर दिया गया। २७ श्रप्रेल की बाइसराय 
साहब ने भी कुछु संशोधन करके १६१०, के प्रेस-एक्ट को आडिसेन्स-रूप में फिर से जीवित कर 
दिया। गांघीजी का यिंग इशिडिया” अब साइकलोस्टाइल पर निकलने लगा था | एक वकक्‍तब्य में 
उन्हंने कहा ।-+ 

४ हुई अनुभव होता हो या ने होता हो, कुछु दिन से हमपर एक प्रकार से फोजी शासन हो रहा 
है | फौजी शासन श्राखिर है क्या / यही कि सैनिक झफसर की सर्जी ही कानून बन जाती है । फिल- 
दाल बाहसराय वैसा अफसर है श्रौर बह जहां चाहे साधारण काबून को बालाय-ताक रखकर विशेष 
आज्ञाय लाद देता है और जनता बेचारी में उनके विशेध करने का दम नहीं होता | पर में आशा 
करता हूँ, वे दिन जाते रहे कि अंग्रेज शासकों के फरमानों के आगे इस चुपचाप झिर ऋुका दें । 

“मुझे उम्मीद है कि जनता इस आडिनेन्स से भयभीत नहोंगी। और शगर लोऋमत के 
सच्चे प्रतिमिधि होंगे तो अखबारताले भी इससे नहीं डरेंगे । थोरों का यह उपदेश हमें हृदयंगम कर 
लेना चाहिए कि अत्याचारी शासन में इसानदार आदमी का धनवान हूना कठिन होता है | अ्रतः जब 
' हम सीं-चढ़प किये बिना अपने शरीर ही अधिकारियों के इवाले कर देते हैं तो हमे उसी भांति अपनी 

शपनी सम्पत्ति भ्री उनके सुपुर्द कर देने में क्यों हिचकिनाहट होनी चाहिए ! इससे हमारी आत्मा की 
थी रत्चा होगी ! 
“इस कारण में सम्पादकों और प्रकाशकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे जमानत देने 
से इन्कार कर दें और सरकार न माने वो या ठो वे प्रकाशन बन्द कर दें, या सरकार जो-कुछु जअब्द 
, करना चाहि कर लेने दें । जब स्वतम्त्रता-देवी हमारा द्वार खटखदा रही है और उसे रिक्राने को हजारों 
ने घोर यातनाये सहन की हैं, दो देखथा, अखबार वालों को कोई यह न. कह सके कि मौका पड़ने पर 
वे पूरे महीं उतरे । सरकार ठाइप और सशीनरी जब्त कर सकती है; परन्तु कलम और जबान,को कौन 
, छीन. सकता है.! और अतल चीज तो राष्ट्र की विचार-शक्ति है; वह तो किसी के दंबाये नहीं 
गज सकती | | ह 
थोड़े दिल बाद गांधीजी से अपने नवजीवन प्रेंस” के व्यवस्थापक को कह दिया कि सरकार 
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जमानत मांगे तो न दी जाय और प्रेस को जब्त होने दिया जाय। 'सवजीवन' गया और उसके 
साथ-साथ नवजीवन-प्रेस द्वारा अकाशित अन्य पन्न भी जाते रहे । देश के अधिकांश पत्रकारों मे जमा- 
नें दाखिल कर दी | 

झब गांधीजी मे जनता को गांवों में ताड़ी के सारे पेड़ काट डालने का श्रदिश दिया । शुद्ध 
आव वो उन्हाने अपने ही हाथी से को | ४ मह को सूरत से स्त्रियों को सभा में वह बोले-- भविष्य 
में तुम्हें तकली के बिना सभाओं में न आना चाहिए। तकली पर तुम बारीक सें-बारीक सुृत कात 
सकती ही । विदेशी कपड़ा पहले-पहल सूरत के बन्दर पर उतरा था । सूरत की बहनेो की ही इसका 
प्रायश्चिस करना है ।' यही पर उन्होंने जातीय पंचायतों से अपनी मदिरा-त्याग की अतिगा पालन 
करते का अनुरोध किया। किन्तु नवसारी में सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक बहिष्कार के विशद्ध 
उन्हें जनवा को चेतावनी देनी पड़ी । खड़ा जिला गुजशत का रणांगशु बन गया था। गांधीजी ने 
लिवजीवन' में खिला --- 

“जनता मे शान्ति वो रखी है; किन्तु जोरदार सामाजिक बहिष्कार कश्के उससे क्रोध, हेप 
आर इसलिए हिसा का परिचय दिया है। छोटी-छोटी बातों पर सरकारी कर्मचारियों को फटकारा 
ओर ठंग किया जाता है। इस तरीके से हमारी जीव नहीं होने वाली है| हमें मामहत्तदार और 
फौजदार के काम की बुराई का भण्डा-फोड़ तो करता चाहिए, किन्तु उनका कठोर बहिष्कार कस्ते 
समय हमें साधुथ्य और आदर-साव नहीं छोड़ना चाहिए । अन्यथा किसी दिन दंगे होंगे । सामलत- 
दार और फौजदार बगैरा मर्यादा छोड़ दंगे । फीजदार ने तो छोड़ मी दी बताते हैं | फिर जनता भी 
मर्यादा छोड़ दे तो क्या श्ाश्वर्थ ! इसी प्रकार किसी की जबान चलन जाय और उत्तर में दूसरे का 
हाथ चले तो उसे दोष भी कोम दे ! 

“खड़ा जिला-निवासियों को सावधान होकर बहिष्कार को मर्यादा के भीवर रखमा चाहिए | 
अदाहरणा ्थ, गैंने संकेत कर दिया है कि ग्राम कर्मचारियोँ का बहिष्कार उनके काम तक ही सीमित 
रहना चाहिए । उनकी आजमा न मानी जाय, परन्तु उनका खाना-पीना बन्द न होना शवाहिए । उन्हें 
घरों से नहीं निकाशना चाहिए । यदि इससे इतमा ने ही सके तो बहिष्कार छोड़ देना चाहिए |” 

धाशसना पर पाया ४ 
इस समय गांधीजी ने वाइसराय साहब के लिए अपना दूसरा पे तैयार किया और सूरत 
जिले के घारासमा और छुखाड़ा के नमक के कारखानों पर घावा करने का इरादा जाहिर किया । 
उन्होंने बाइसराय को लिखा ;-- 

४ इईंश्बर ने चाहा दो घारासना पहुँच कर नमक के कारखाने पर अधिकार करने का मेरा 
इरादा है। मेरे साथी भी मेरे साथ रवाना होगे। जनता को यह बताया गया है कि धारासता 
व्यक्तिगत सम्पत्ति है। यह महज धीखाधड़ी है। घारासभा पर सरकार का उतमा ही वासविक निर्यत्रण 
है जितना बाइसराय साहब की कोठी पर है | झधिकारियों की स्ीकृति के बिना चुटकी-मर नमक भी 
कोई वहां से नहीं ले जा सकता | - 

“उस धावे को--रोकने के तीन उपाय हैं-- 

(३) अमक-कर उठा देना | ४ 

(२) मुझे और भेरे साथियों को गिरफतार कर लेना | परन्तु जैसी मुझे श्राशा है, यदि एक 
के आद दुसरे गिरफ्तार होने के लिए आते रहेंगे तो यह उपाय कारगर न होगा । 
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(३) खालिस गुण्डापन ! परन्तु एक का सिर फूटमे पर दूसरा सिर फुड़वाने को तैयार रहेगा तो 
यह थार भी खाल्ली जायगा । 

“यह निश्चय बिना हिंचक के नहीं कर लिया गया । मुर्के आशा थी कि सत्याग्रहियों के साथ 
सरकार सम्य वरीके से छड़ेगी | यदि उनपर साधारण कानून का प्रयोग करके सरकार सब्तोष कर 
लैती तो में कही क्या सकता था १ इसके बजाय जहां प्रसिद्ध नेताओं के साथ सरकार ने थोड़ा-बहुत 
जाब्वा बरता भी है, वहां साधारण सैनिकों पर पाशविक ही नहीं निर्लज्ज प्रहार भी किये गये हैं। ये 
घटनायें इक्की-दुक्की होतीं तो उपेक्षा भी कर ली जाती । परलन्तु मेरे पास बंगाल, बिहार, उत्कल, 
संयुक्तप्रान्त, दिल्ली ओर बम्बई से जो संवाद पहुंचे हैं उनसे गुजरात के अनुभव का सागर्थन होता है | 
गुजरात-सम्बन्धी सामभ्री वो मेरे पास ढेरों है। कराची, पेशावर और मदरशस के गोली-काण्ड भी 
अकारण एवं अनावश्यक प्रतीत होते हैं । दृड्डियां चूर-चूर करके और अगड़कीप दबा-दबा कर स्व 
सेबका से बढ़ नमक लीनने का प्रयत्न किया गया है जो|सरकार के लिए निकम्मा था। हां, ख््ग- 
सेवकों के लिए अलबत्ता वह वेशकीमती था। कहा जाता है कि मथुरा में नायव मजिस्ट्रेथ ने १० बर्षे 
के बालक के हाथ में से राष्ट्रीय ऋण्डा छीन दिया | यह कार्य कानून के विरुद्ध था। परन्तु जब 
जनता ने भाणदा वापस मांगा वो उसे निदेय प्रहार करके खदेड़ दिया गया। अधिकारी स्वर्ण अपना 
अपराध समझते थे तभी तो अन्त में ऋणडा वापस दे दिया गया । बंगाल में नमक के सम्बन्ध में 
घुकदमे और प्रह्दार तो कम ही हुए दीखते हैं, परन्तु स्वयंसेवर्कों से ऋणडा छीनने से काम में अकल्प- 
नीय निर्दयता का परिचय दिया गया बताते हैं । समाचार है कि चावल के खेत जला दिये गये ओर 
खाद्य-पदार्थ जबरदस्ती लूट लिये गये | कर्मचारियों के हाथ शाक्-माजी न बेचने के अपराध पर गुज 
रात में एक सब्जी की मणडी ही नश कर दी गई । ये कृत्य जन-समूईी की आंखों के सामने हुए हैं । 
कांग्रेस की आज्ञा न होती वो क्‍या ये लोग बदला लिये बिना छोड़ते ! इंपया इन दततान्तों पर विश्वास 
कीजिए । ये मुर्के उन लोगों से मिले हैं जिन्होंने सत्य का अत ले खखा है। बारदोली की भांति बड़े- 
बढ़े कर्मचारियों -हारा किया गया प्रतिबाद भी झूठा सिद्ध हुआ है। मुझे खेद है, इन दिनों भी 
कर्मचारी भूठी बातें प्रकाशित करने से बाज नहीं रहे | गुजरात के कलक्दरों के दफतर से जो सरकारी 
विज्ञप्तियां निकली हैं, उनके कुछ नमूने ये हैं।-- 

१. वयस्क लोग प्रतिवर्ष र| सेर नमक जाते है इसलिए प्रति व्यक्ति तीन आना कर देते हैं। 
सरकार एकांधकार हटा ले वो लोगों की अधिक मूल्य देना पड़ेगा और एकाधिकार के हटने से सर- 
कार को जो हानि होगी बह भी पूरी करनी पड़ेगी | समुद्र-तट से बटोरा हुआ नमक खाने के काम का 
नहीं होता, 4सर्थिए सरकार उसे बष्ठ कर देती है 

, गांधीजी कहते है. कि इस देश में दाथ-कताई का उद्योग सरकार ने नप्ठ कर दिया। 
परन्तु सब लोग जानते हैं कि यह बांव सच नहीं है | देश भर में कोई गाँव ऐसा नहीं है जहां आज भी 
रूई हाथ से न काती जाती हो | इतना ही नहीं, प्रत्येक प्रान्त में सरकार कातने बालों को बढ़िया 
तरीके बतावी है और कम कीमत पर अच्छे औजार देकर उनकी सहायता करती है।' ' 

३, छस्कार ने जितना ऋण लिया है उसके पांच में से चार रपये प्रजा की भलाई के कांमी 
में क्गाये हैं ।! 

.. “मैने ये तीम तरह के बधान तीन अलग-अलग हस्त-दत्रकों मै से लिये हैं । में यह कहने का 
साहस करता हूँ कि इसी से एक-एक बगान मूटे शायिय किये जा सफते हैं । प्रत्येक वयस्क उपयुक्त 
। मात्रा से कम्से-कस घिशुना नमक काम से लेता है और इसलिए मिश्वय ही ६ आने प्रति वर्ष वो 
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कर के देता ही है। और यह कर लिया भी जाता है ज्ली, पुरुष, बच्चे, पाजवू पशु, छोटे-बढ़े और 
अच्छे -बीमार सब से | 

यह कहना एक दुश्तापूर्ण असत्य है कि दर गांव से एक-एक चर्खा चलता है और सरकार 
चर्खा-आन्दोलन की किसी भी रूप में गोत्साहन देती है | सरकारी ऋण के पांच में से चार दिस 
सार्वजनिक हित के लिए खर्च होने की झूठी बात का उत्तर तो श्रर्थशास्त्री लीग झधिक आचछा दे 
सकते हैं । परन्तु ये ननने तो उन वादों के हैं जो सरकार के सम्बन्ध में जमता के सामने रोज आती हैं । 
उस दिन एक वीर गुजराती कवि को भूठी सरकारी शहादत पर सजा दे दी गई। कवि बेचारा कहता 
ही रहा कि मैं तो उस समय दूसरे स्थान पर सुख की नींद ले रहा था | 

“शत सरकार की निष्कियता की बानगी देखिये। शशब के व्यापारियों ने धरना देने बाली की 
पीठ और नियस-विदद्ध शसब बेची | सरकारी आदमियों तक ने कबूल किया कि स्वयं-सेवक शान्त 
थे । फिर भी कर्मचारियों ने न ठो मारपीट पर ध्यान दिया और न शराब की अनियमित ब्रिक्री पर | 
मार-पीट के बारे में तो सबको मालूम होते हुए भी कर्मचारी वह बहाना कर सकते हैं कि किसी ने 
शिकायत नहीं की । 

“ओर अब देश की छाती पर एक नया श्रार्डिनेन्स और ल्ञाद दिया है। इसकी कोई मिसाल 
नहीं मिलती | भगतसिह बगैरा के सुकदमे में कानून के द्वारा देर होती, उससे बचने के लिए साधारण 
जाब्ते को ताक में रखने का आपको श्रच्छा अवसर मिल गया । इन कृतयों को फोजीनशासन कहा 
जाय वी आश्चर्य क्यों होना घाहिए ! और अभी तो आन्दौलन का पांचवां सप्ताह ही है । 

/ऐसी दशा में, कुछु समय से भय-प्रदर्शन का बोजबाला शुरू हुआ है। उसका आवढ़ देश 
पर छा जाय उससे पहले ही अधिक साहस का काम, अधिक कठोर कार्रवाई कर डालना चाहता 
हूँ, जिससे आपका क्रोध जहदी ही मढ़क उठे और वह अधिक साफ शब्ते पर चल निकले । मैंने जो 
बातें बयान की हैं उनका सम्भव है आपको इल्म न हों। शायद श्रपकी, उनपर अब भी भरोसा न 
हो | मेरा धर्म तो आपका ध्यान दिल्लाना मात्र है । 

“कुछ भी हो; मुभे ऐसा ग्रवीव होता है कि में आपसे सत्ता के लाल पंजे को पूरी तरह 
शाजमा लेने का अनुरोध करू । ऐसा न करमा मेरे लिए. कायरता की बात होगी । जो ' लोग झाज 
क्॒-सहन कर रहे हैं, लिमकी मित्कियत श॒स्वाद ही रही है, उन्हें यह कंदापि ने श्रशुभव होना 
चाहिए कि मैंने समकी सकता से इस लगाई को छेड़ तो दिया पर कार्यक्र को उस हद तक पूरा 
नहीं किया जिस हद तक वह किया जा तकेता था | क्योंकि एक तो इस लड़ाई के बदौलत सरकार का 
असली रूप प्रकट हुआ है और दूसरे इसके छेड़ने में मेरा ही मुख्य हाथ रहा है।..... 

“सत्यागट-शासत्र के अनुसार सलाधारी जितना झधिक दमन और कामन-भंग करेंगे 

| उतने ही अधिक के को शागसलाण दजे | स्थच॥ा-पृ्णेंक घहने किया जाय तो जिकसा ,, 
किक क-सहन उससी ही मिश्रित रापरदा ; 

पं जानता हूँ. कि गेरे अतिपादिव उपायों में कितनी विपात्तियां निदिय हैं । पर्तु अब देश मुर्भेः 
हममकंगे मे भूल कमनेवाजा कहीं दीखता। में जो सोचदा और माता हूँ वही काम है। में भारत 
में गत १४ वर्ष से और मारत से माहर और भी २० वर्ष पहले से कहदा आया हूं कि हिंता १४ शुद्ध 

सा की ही विजय दो सकती है । मैने यह भी के दिस! के एकएक कार्य, शब्द झौर 
वार से भी अधितत्मक कार्य की प्रगति थे बाचा पड़ती है | बार-बार गिसी सेतादारियां देने पर भी 


न रु 


जोश हिंसा फर बैठे तो में कया करू ? गेरे सिर पर लस दशा मे उतना दी दायिल होगा जितेगा प्रसेक 
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मनुष्य का दूसरे के कार्यों के लिए श्रनिवार्य रूप से हुआ करता है ! इसके झलावा और मेरी जिशो- 
दारी नहीं हो सकती। दायित्व की बात भी छोड़ दी जाय वो भी मैं अपना काम किसी भी कास्णवश 
मुल्तवी नहीं रस्व सकता । अन्यथा अहिंसा में बह शक्ति ही कहां रहे, जो संसार के सम्तों ने वर्णन की 
है और जो मेरे दीकालीन अनुभव ने सिद्ध की है ! 

“हां, मैं आगे की कार्रवाई सहर्ष स्थगित रख सकता हूँ | आप नमक कर उठा दीजिए | 
इसकी निनन्‍्दा आपके कई विख्यात देश-बासियों ने बुरी वरह की है; और अब तो आपने देख लिया 
होगा कि. सविनय-अवनज्ञा के रूप में इस देश ने भी सर्वत्र इसपर रोष प्रकथ कर दिया है। आप 
सबिनय- अवज्ञा को भस्पेट कोसिये। परत्तु क्‍या आप कासूत-भंग से हिंसामय विद्रोह को अच्छा 
समभते हैं ? श्रापने कहा है कि सविनय-अवज्ञा का परिणाम हिसा हुए बिना नहीं रेगा। ऐसा 
हुआ तो इतिहास यही निर्णय देगा कि ब्रिदिशनधर्कार अहिसा को नहीं समभी और इसीलिए 
उसकी सुनवाई भी नहीं को; फल यह हुआ कि मनुष्य स्वभाव सरकार की प्रिय और परिचित 
वस्तु, हिसा पर उत्तर आने की विवश हुआ । परव्तु मुझे आशा है कि सरकारी उत्तेजना के बाव- 
जुंद परमात्मा भारत-बासियों को हिसा के प्रलोमन से दूर रहने की बुछ्धिमत्ता ओर शकित को 
प्रदान करेगा | 

“खत; शाप मभक-कर उठा ने सके और चसक जचाने की मनाही दूर मे करा सके तो मुर्के 
प्रनिष्छा होते हुए भी इस पत्र के आरस्भ में वर्णित कार्रवाई करनी पड़ेगी ।” 

गांधीजी की गिरफ्तारी 

+ वरील की शव को १ बजकर १० सिनट पर ग्रांधीजी को चुपके से मिरफ्तार करके मोदर 
लारी में बिठा दिया भया। साथ में पुलिसवाले थे। बम्बई के पास बोरीबिली वक रेलगाड़ी में 
और वहा से यरबड़ा-जैल पक सो5* में पहुंचा दिया गया। 'लब्मन टैलीआफ' नामक अखबार के 
संवाददाता अ्शमीद बाटलिट ने इस प्रतेग पर लिखा थो:-- 

“जब हेग गाडी की प्रतीक्षा कर रहे थे शर्त सग्रय हमें वातावरण में वाठक का-सा चमत्कार 
प्रतीच होता था | हमें लगा, इस इृश्य के प्रत्यज्षदश हमी हैं । कोन जाने यह घटना शागी चलकर 
ऐतिहासिक बन जाय ! एक ईश्वर-बूत की रिर्फ्तारी कोई छोटी बात है | सच्चे-मूठें की सगवान 
अभि, परस्तु इसमे कोई शक नहीं कि गांधी आज करोड़ों मारतीयों की दृष्टि में महात्मा और दिव्य- 
पुरुष है। कीम कह सकता है कि सौ वर्ष बाद वास करोड़ भारतीय उसे श्रववार मानकर नहीं पूंजेंगे ! 
इन विचारों को हम रोक ये सके और इस ईश्बर-दूत को हिरासत में लेने के लिए. जधा के प्रकाश 


में रेल की परी प५ खड़ा रहना हम अच्छा नहीं लगा |” * ि 


हां, गिरफ्तार होने से पहले गधीजी ने दाणडी में अपना अन्तिम सन्देश लिखवा दिया 
था । वह यह था।-- 

धयदि इस शू भासम्त की अन्त तक निभा लिया दो पूर्ण -स्व॒राज्य-मरिते बिना नहीं रह सकता । 
किए सारतवूर्ष समस्त संसार के संम्युख्ध जो उदाइरुण उपस्ित करेगा बह उसके योग्य ही होगा | 
स्थाग के बिसा मिला हुआ खराज्य टिक नहीं सकता, | अतः सम्भव है जबता को असीम बलिदान 
करना पड़े । सच्चे बलिदान में एक ही पक्ु को कष्ट मेने पड़ते हैं,अर्थात्‌ बिना मारे मरना पड़ता है। 
परभात्मा करे मारत इस आदश को पूरा कर दिखावे | सम्पति भारत का स्वाभिमान और सर्वस्व एक 
सुद्ठी नमक में निहित है | मुद्ठी टूठ भले ही जाये, पर खुलनी हरशिज ने चाहिए | 
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क्रेरी सिग्फतारी के बाद जनता या मेरे साथियों को घकराना ने चाहिए | इस आन्दोलन का 
संचालक में नहीं हूँ, परमात्मा है | यह सबके हृदय में निवास करता है। हमसे श्रद्धा होगी तो वह 
अवश्य रास्ता दिखानेंगा | हमारा मार्ग निश्चित है। गांव गांव को नमक बीसने या बनाने की निकल 
पड़ना चाहिए | ख्ियों की शराब, अफीम श्रौर विदेशी कपड़े की दुकानों पर घरना ढेना चाहिए | 
घर-घर में आबाल-बुद्ध सबकी तकल्ली पर कातना शुरू कर देना चाहिये और रोज सूत के ढेर लग जाने 
चाहिएं | विदेशी वम्तरों की होलियां की जाय॑। हिन्दू किसी को अकछूत न मानें । हिस्दू, मुसलमान, 
पारसी, ईसाई सब हृदय से गले मिलें | बड़ी जातियां छोटी जातियों को देने के बाद बचे हुए भाग से 
सन्तोष करें। विद्यार्थी सरकारी मदरसे छोड़ दे और सरकारी नौकर उन पटेलों शोर तलाटियों की 
भांवि नौकरियां छोड़कर जनता की सेवा में छुट जायं। इस प्रकार आसानी मे हाँ पूर्ण स्वराज्य 
मिल जायगा ।”! 

गांधीजी की गिरफ्वारी पर देश के इस छोर से उस छोर तक सहानुभूति की लहर अपने- 
आप फैल गई | गिरफ्तारी का समाचार पहुँचना था कि बस्तर, कलकता और अनेक स्थानों पर 
सम्पूर्ण और स्वेच्छा-पूर्वक इड़वाल होगई । गिरफ्तारी के दूसरे दिन की हड़ताल और भी व्यापक थी । 
बस्बई में विराट जुलूस निकला | शाम को इतनी विशाल सभा हुई कि कई संचों पर से भाषण देखे 
पढ़े | ६० में से ४० के लगभग मिलें बन्द रहीं; कारण ५.० हजार मजदूर विरोध-स्वरूप मिकल आये 
थे। जी० आई० पी० और बी० बी० सी० आई० मे, कासस्वानों के मजबूर भी काम छोड़कर हड़ताल 
में शरीक होगये थे। गिरफ्तारी पर श्रपनी माराजी जाहिर कर्ने के लिए कपड़े के व्यापारियों नें ६ दिन 
की हड़ताल्न का निश्चय किया | गांधीजी पूना में नजरबन्द किये गये थे | बहां भी पूरी हड़ताल हुईं । 
समय-समय पर सरकारी पदों और पदवियों के छोडने की घोषणा होने लगी । देश ने प्रायः तर्वन 
महाद्यमाजी के उपदेशों का श्राश्वयंजनक रूप गे प्रालन किया | एक-दो स्थानों पर झगड़ा भी दोगया । 
शील्ापुर मे ६ पुलिस-चौकियां जला दी गई, जिसके फला-स्वरूप पुलिस ने भोली चलाई, जिसमें 
२५ व्यक्ति भरे और लगभग १००० घ्रायल हुए | कलकत्ते में शहर की हड़वालें तो शान्तिपूर्ण रहीं, 
परन्तु हवड़ा और पंचतल्ला में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस मे गोली चक्षा दी। १४४ वीं 
घारा के अनुसार ५ से अधिक मनुष्यों के एकत्र होने की ममाही कर दी शई | 

परन्तु भांधीजी को गिरफ्तारी का असर दो विश्व-व्यापी हुआ । पनागा के भारतीय व्यापा- 
रियो ने २४ घंटे की हड़ताल मनाई | सुमात्ा के पूर्वीय समुद्रन्तथवासी हिन्दुस्तानियों ने भी ऐसा ही 
किया शोर वायसराय साहब एवं कांग्रेस की तार भेज कर गांधीजी की गिरफ्तारी पर खैद प्रकट 
किया । क्रांस के पत्र गांधीजी और उनकी बातों से मरे थे | बहिष्कार-आनदीलन का परिणाम जर्मनी 
पर भी हुआ | बहाँ के कपड़े के व्यापारियों की उनके सारतीय श्राद्ृतियोँ ने माल मेजने की मनाही 
“ करदी । रूटर मे यह समाचार भेजा कि सैक्सनी की सस्ती छींट के कारखानों को खास तौर पर हानि 
ही रही है। नैरोबी के सारतीयों ने भी हड़ताल खली | 

इसी बीच में अमरीका के मिन्न-भिन्न दलों के १०२ प्रभावशाली पादरियों मे तर-हारा रैम्जे 
मैकड़ामहड साहब की सेवा में श्रावेदन-पत्र भेजा और उनसे अनुरसेध किया कि गांधीजी और भारत- 
वासियों के साथ शान्तिपूर्ण समझौता किया जाय-। इसपर हस्ताक्षर न्यूयॉर्क के डॉक्टए जॉन देनीज 
ही में करवाये थे । सम्देश में प्रधानमन्त्री से अपील की गईं थी कि भारत, ब्रिठेव और जगत का 
हिल इसी में है कि इस संघर्ष को बचाया जाय और समस्त मानव-जाति की मर्यकर विपत्ति से रखा 


की जाय | 
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भारत-सश्कार को स्थिति की गंभीरता का अवश्य पूर खाल था। वाइसराय साहब ने सर 
तेजबद्वादुर सप्र्‌ और सर चिम्ममलाल सीतलबाड जेंसे नरम नेताओं से लम्बी-लम्गी मुलाकातें कीं। 
नरस-दल-संघ की कोसिल की बम्बई में बैठक हुई | उसने राजनैतिक परिस्थिति पर विचार किया और 
नरम नेताओं ने इस बात की आवश्यकता बताई कि बाइसराय साहब्र शीध्र ही दूसरी घोषणा करें 
और गोलमेज-परिषद्‌ की तारीख मुकर्रर करें। किन्‍्त सर्वदल-सम्मेन और नर्म-दल्व की कॉसिल की 
बैठक के एक दिन पहले ही वाइसराय साइब ने दूरारी महत्वपूर्ण घोषणा कर दी और प्रधानमन्त्री के 
साथ का अपना पत्र-व्यवहार भी प्रकाशित कर दिया | नरम-दल्व की कोंसिल ने भी मीजुदा परिस्थिति 
पर एक वक्कग्य निकाला । इसमें कावूज-्मंग के आन्दोलन की भी भरपेट मिनन्‍दा की गई और 
शौपनिवेशिक स्वराज्य की चर्चा के लिए, गोलमेज-परिषद्‌ की जहदी तैयारी करने का वाइराराय साहब 
ते भी अनुरेध किया गया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि सरकार परिषद्‌ की शर्तें और 
सर्यादायें प्रकष कर दे, वाकि उस समय भी जो लोग परिषद्‌ से अलग थे वे नश्म दल वालों के साथ 
उसमेंशामित हो सके । इस बात पर भी आग्रह किया गया कि कामूत-मंग का श्ानदोलय और सरकार 
का दसन-थक्र साथ-साथ बन्द हो, राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जाये और सब राजनैतिक दली पर 
सरकार पूर्ण विश्वास करे । 

कार्य-समिति के अस्ताव 
४... महात्माजी के स्थान पर श्री अच्चाल तैयबजी नमक-सत्याअह के नायक हुए थे । वह भी 
१२ अ्रश्त्ञ को गिरफ्तार कर लिये गये । गिरफ्तारियाँ, लाठी-प्रहारी और दमन का दौर-दौरा जारी 
शहा। एक के बाद दूसरा स्वयंसेवक-दल नमक के गोदामों पर धावा करता रहा | पुलिस उन्हें लाठियों से 
मारती रही | बहुतों को सख्त चोट आई । 

गांधीजी की गिरफ्वारी के बाद कार्य-समिति की बैठक प्रयाग में हुई और -उसने कानूम-भंग 
का जेत्र शरीर भी विस्तृत कर दिया | नीचे लिखे प्रस्ताव स्वीकृत हुएः--- 

४8३, कराड़ी तक महात्मा गांधी के साथ जाने वाले स्वयंसेवी की कार्य-समिति बधाई देती 
है' और आशा करदी है कि नये-नगे दल घावे करते रहेंगे। समिति निश्चिय करती है कि अत्र से 
नमक के धार्वों के लिए, धारासना श्रखिल्र-भारतीय केन्द्र माना जाय ) 

४२, शांधीजी मे इस महान्‌ आंदोलन का संश्ालन करके देश को जो मार्ग दिखाया है 
उसकी कार्य-समितति प्रशंसा करती है, सविनय कानून-भंग्र में अपना शाशवव विश्वास प्रकट करती 
है और महात्माजी के कारावास-काल में लड़ाई को दुगुने उत्साह से चलाने का निश्चय करती है । 

४३, समिति की राय में अब समय झा भया है कि समस्त राष्ट्र ्येय की प्राप्ति के लिए 
प्राणों की बाजी लगाकर कोशिश करे | शत! समिति विद्यार्थियों, बकीलों, व्यवशायियों, मजदूरों, 
किसानों, सरकारी नौकरों और समस्व भारतीयों को आदेश देती है कि वे इस स्पांत्य संग्राम की 
सफलता के लिए अधिक-से-अधिक्‌ कष्ट छठाकर भी सहायता दें | 

४७, समिति की शराब में देश का हित इसीमे है कि विदेशी वल्च-बहिष्कार समस्त देश में 
अविलम्ब पूरा हो जाय और इसके लिए मौजूदा मान की विक्की रोकने, पहले के दिये हुए आई्डर रद 
कराने और नये आाडेर न भिजवानेके लिए कारगर उपाय किये जाये। समिति समस्त कांग्रेस-कृम्रिटियों 
की आदेश देंती है कि वे विदेशी वस्च-बहिष्कार का तीतर प्रचार करें और विदेशी कपड़े की दुकानें 
घर पिकेटिंग बिठा दे । 


४9५, समिति पणिडिव मदनमोहन मालवीय द्वारा किये गये बहिष्कार-आन्दोलन की सहायता 
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के प्रयत्नों की प्रशंसा करती है, किन्तु उसे खेद है कि बह ऐसा कोई समझ्कीसा मंजूर नहीं कर सकती 
जिससे मौजूदा माल बेचने दिया जा सके और समय-विशेष के लिए. बिदेशी कपड़ा न मंगाने के 
व्यापारियों के वचन से सम्तोष किया जा सके । समिति सभी कांग्रेस-समितियों को ऐसे किसी समझौते 
में शासित होने से मना करती है । 

“६, समिति चिश्वय करती है कि बढ़ती हुई मांग पूरो करने के लिए हाथ-कते हाथ-चुने 
कपड़े की पैदावार बढ़ाई जाय, रुपये से बेचने के साथ-साथ सूत ढोकर खबर देने वाली संब्यायें खड़ी 
की जाये और सामान्यतः हाथ-कवाई को प्रोत्साहन दिया जाय | समिति प्रलेक्त देशवा्सी से अपील 
करती है कि वह रोज थोड़ी-बहुत देर अवश्य काते | ह 

“४७, समिति की राय में समय आ पहुंचा है कि कुछ प्रान्तों मे खास-खास महसूल देना बन्द 
करके करवन्दी का आन्दोलन भी शुरू किया जाय ओर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्माव्क, शआन्य, वामिल्ल 
नाढ और पंजाब जैसे शैयदवारी प्रान्दों में जमीन का लगान रोका जाय और बंगाल, बिल्दर और 
उड़ीसा आदि में चोकीदारी-कर न दिया जाय | समिति इन प्रान्तों को आज्ञा देती है कि थे प्रान्दीय 
समितियों-द्वारा चुने हुए छोन्ों में जमीन का लगाने और चोकीदारी-कर न देने का आन्दोलन 
संगठित करें । 

४ट, प्रान्तीय समितियों को आदेश दिया जाता है कि वे गैर-काधूली नमक बनाने का काम 
जारी खखें और उसका विस्वार करें और जहां सरकार गिरफ्तारियों से या अन्य प्रकार से बाघा दे 
यहां नमक-कानून तोड़ने का काम और भी जोश के साथ किया जाय । समिति निश्चय करती है 
कि नमक-कामून के प्रति देश की नापसन्दगी प्रदर्शित करने के लिए. कांग्रेस-संस्थाये हर रचिवार को 
इस कानूम के सामूहिक उल्लंघन का श्रायोजन करें | 

४६, स्थानापन्न अध्यक्ष महोदय ने मध्य-प्रान्व में जंगलात कानून तोड़ने को जो अनुमति 
दी है, समिति उसका समर्थन करती है श्र निश्चय करती है कि अन्य ग्रान्तों में भी जहां ऐसा कानूम 
हो वहां प्रान्तीय समितियों की स्वीकृति से उसका भंग किया जा सकता है । 

४१०, समिति स्थानापन्न अध्यक्ष महोदय को अधिकार देंती है कि स्वदेशी भिल्लों के कपड़े 
की कीमत में अमुचित वृद्धि और नकली खददर की बनवाई को रोकने एबं विदेशी वब्व-बहिष्कार की 
पूर्ति के लिए वे भारतीय मिल-मालिकों से समझौते की बातचीत करें | 

४११, समिति जनवा से अनुरोध करती है कि अंगेजी माल का बहिष्कार जल्दी-से-जहदी 
पूरा होने के लिए वह प्रबल प्रयत्व करे | 

५१ २,समिति जनता से प्रबल्ल अनुरोध करती है कि अंभजी बंकों, बीसा-कभ्पनियों, जहाओं 
और ऐसी अन्य संस्थाओं का भी बहिष्कार करे | कि | 

' “४१३, समिति एंक बार पुना सम्पूर्ण मदिश-निषेध के लिए घोर जयार-कार्य की शायद 


हि, 
१९ भर यती हैं छोर शतव झोर ताड़ी को उुक्ाों पर पि्केटिंग करने का जान्वीय प्ामदियों से 





द्रगुर४ करती | | 





४३७ स्तित्ति को बहीं-कही भीस-द्वास सिसा हो आगे पर पल है आ- व रस शिं 
४ पाभात की चडह । दिया ही आ्ध पर पुपत ४ ५ 


*: 





संत कटोर मिन्‍्द्ा करता है। सप्रिति अहिंसा के पूर्ण पालग को आवश्यकता पा आपका रखने मी: 
इचक़ा प्रकट करत डे! 
४2५ समिति प्रेंस-शा्िनेन्स का तीज निंदा ऋती है और जिग अदबाएं में उसके आप 


कर गईं मुंकाया सनकी प्रशंसा करती है। जिन भाततीय-पत्नों ने हऋगी तक पवनशन बच्द नहीं किया.“ 
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है या बन्द करके फिर निकलने लगे हैं, उनके आब बन्द किये जाने का अनुरोध करती है । जे भार- 
तीय अथवा गोरे पत्र अब भी प्रकाशन बन्द न॑ करें उनका बहिष्कार करने के लिए यह समिति जनता 
से झपील करती है |” 

श्रीमती सरोजिनीदेबी कार्य-समिति की बैठक में प्रयाग गई हुईं थीं। श्री तैयबजी की शिर- 
फवारी के समाचार सुनकर वह जल्दी-से धारासना लौद आई ओर घावे का संचालन करने का गांधीजी 
की दिया हुआ अपना बचन पूरा किया | बह ओऔर उनका स्वयंसिवक-दल जाब्ते से शिरफ्तार तो 
१६ तारीख की कर लिये गये, किन्तु बाद में पुलिस के घेरे से निकाल कर उन्हें रिहा कर दिया गया। 
उसके बाद स्वर्येसेवकों के दल नमक के गोदामों पर दूद्ध पड़े | उन्हें आर-मार कर हटा दिया गया । 
उसी दिन शाम को पुलिस ने १९२० स्वयंसेवकों को गैर-कानूली संस्था के सदस्य करार देकर गिर- 
फ्तार कर लिया और घारासना की अस्थायी जैल में नजरबन्द कर दिया | 

१९ वा० को प्रावःकाल ही वड़ाल्ा के ममक के कारखाने पर स्वर्यसवक बड़ी संख्या में 
एकच्र हो गये । पुलिस की तखसता के कारण धावा न हो सका | उस दिन पुल्लिस तमंचे लेकर आई 
थी | उसने ४०० सत्याग्रट्टियों को पकड़ लिया | 

५ 9८ >९ >< »८ 
बहिष्कार-आन्दोलन का क्या असर हो रहा था, इस पर “फ्री-प्रेस' के सम्बाददाता ने यह 
लिखा था :- 

“द्ाक्रप्शु का जोर कपड़े पर ही विशेष होने के कारण इस आन्दोलन की छफलता भी इसी 
दिशा में सबसे श्रधिक नजर झाती है | परन्तु यह भय इतना नहीं है कि अन्त में भारतीय बाजार 
हाथ से जाता रहंगा । बल्कि मय इस बात का अधिक है कि गौजूदा सौदे पूरे नहीं होंगे या रद कर 
दिये जायेगे | मौजूदा सौदे रद करने की बूत्ति बढ़ती जाती है। डेली ग्रेल' का मैन्वेस्टर-म्थित सम्बाद 
दावा लिखता है, 'भारतवर्ष के ताजा समाचारों से ऐसा लगता है कि लंकाशायर का भारतीय व्यापार 
ब्रिलकुल बन्द हो जायगा | पहले ही कवाई-बुनाई के कारखाने ग्निश्चित-काश के लिये बन्द होते जा 
रहे हैं और इजारों मजदूर बेकारों की संख्या बढ़ा रहे हैं ।” 

ममक के घाने ओर मी द्ोते रहे | उनका वर्णन गांधी : दी मैन एएड हिज मिशन! (अर्थात्‌ 
'जांधी ; उसका व्यक्तित्व ओर जीवन-ध्येयः ) नामक पुखक में १३१४ बे फ़ठ से आगे यी किया 
गया है :-- ह 

“इस बीच में कार्य-समिति की कगावार कई बेठकों ने कार्यक्रम को जारी रखने का निश्चय 
किया । धावे भी जारी रहेंगे। ११ मई को धारासता पर सामूहिक धासा हुआ | इसमें सारे गुज- 
रात से आये हुए २५०० घ्वर्यसेवकों ने भाग लिया | इमास साहब उनके नायक जेने | यह ६२ वर्ष 
के वृद्ध पुरुष गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका से साथी थे। धावा तड़के ही शुरू हो गया | जिधर से 
स्वयंसेवक नमक के ढेरों पर हमला करते उधर ही से पुद्धिस उन्हें ल्ाठियां. मार्मार कर खदेद देती | 

. “हजारों मनुष्यों ने यह दृश्य देखा । दो घण्टे तक हन्द्र-युद्ध खलतदा रहा। फिर श्री इमास 
साइन, प्वारेलाल और सगिलाल गांधी श्ादि नेता पकड़ लिये गय और बाद मे भीमवी सरोजिर्त 
' देबी मी गिरफ्तार हो गई । उस दिन कुल सिला कर २६० स्वयंसेवक घायल हुए । इम चोरों से 
' थी भाईल्लाल भाई ड्ायाभाई नामक स्पर्यंसेवक नो चल ही जसा । इसके वाद पलिस ने सेमा की 
उड़ा व से भारागता कौर उगड़ी के सम वासते नन्द कया, इनका सभ्य बाहर से काद दिया | उंखड़ी 
से सत्र ख्र्यसेबर्कों को पलिंग भ्‌ जाने कहां ले गई ओर दिए उन्‍हें छोड़ दिया ।? ॒ 
है जूते की बंदड़ी को छोत्रनी से २०० स्वयंतेद्कों के दो इल धारासना के नेमक-भगजार 
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पर आक्रमण करने निकले । दोनों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया और जब भीड़ वर्जित सीमा 
में घुसी तो उस पर लाठियां चला दीं । घायलों को छावनी के अस्पताल मैं पहुंचा दिया गया |. 
बढ़ाता के घाये 

वड़ाला के नमक के कारखाने पर कई धाबे हुए । २२ ता० को (्द्धद्ध स्वयं सेवक पकड़े गये 
और वर्ली भेज दिये गये | २४ वा० को १०० खयंसेबकों के साथ २००० दर्शकों की भीड़ भी गईं | 
पुलिस ने लाठी-प्रहार करके १७ की घायल किया और ११४ को गिरफ्लार। धावा दो घंटे हक 
रहा | तीघरे पहर फिर हुआ । इसमें १८ घायल हुए । प्रसिद्ध उड़ाके भी० कबाड़ी भी इनमे शामिल 
थे। रेछ वा० को ६५ स्वयंसेवक मेंदान में गये और ४४ गिरफ्तार हुए। बाकी भीड़ के साथ सगक 
लेकर भाग गये | उस सम्रय एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि अबतक जो गड़बड़ हुई हैँ थे 
शधिकतर दर्शकों ने की हैं और इनमें सैनिकों-कान्सा अनुशासन नहीं है, अतः जनता को थाकों के 
समय बड़ाला से दूर रहना चाहिए | किन्तु सबसे चमत्कारी धावा तो १ जूत को हुआ | युद्ध-समिति 
उसके लिए बड़े परिश्रम से तैयारियां कर रही थी | उस दिमर सुबह १४,००० सैनिकों और असैनिकों 
ने बड़ाला के त्रिशाल सामूहिक घावें में भाग लिया | 

पोर्ट-ट्रस्ट के रेलबे चौराहे पर एक के बाद दूसरा दल पहुंचता और वहीं पुलिस उन्हें और 
भीड़ को रोक लेती । थोढ़ी देर में 'बावा करने वाले स्री और कब्चे तक पुलिस का थेरा तो 
कीचड़ पार करके कढ़ाइयों पर पहुँच जाते | लगभग १४७० कांग्रेसी सैनिका के मामूली चोटे आई । 
पुलिस ने धाया करने वालों को खदेड़ दिया,। यह सब खुद होम-सेम्बर साहब की देख-रेख में हुआ | 

३ ज्ुम को बलीं की अस्थायी जेल में बढ़ा उपद्रव होगया | स्थिति को सम्हालने के लिए 
पुलिस को दो बार प्रद्र करने पड़े और सेना छुलानी पड़ी। उस दिन बड़ाला के ४ हजार अभियुक्तों से 
पुलिस की भिड़न्त होगई | लगभग ६० घायल हुए। २५ को सख्त थोटे आई | किस्तु जिस प्रकार 
थावा करने धालों के साथ पुलिस मे बरताव किया उस पर जनता में बड़ा रोष फैला | दर्शक लोग उस 
निर्देय दृश्य को देखकर चकित रह गये। बम्बई को अदालत खफ़ीफा के मूतपूर्व न्‍्धायाथीश भरी हुसेव, 
श्री के० नद्राजन और मारत-सेवक-समिति के अध्यक्ष श्री देवघर घारासना का थावा देखने खुद गये 
थे उन्होंने आपने वक्तव्य मे कहांः-- 

“हसने श्रपनी श्रांखों देखा कि सत्याग्नहियों की नमक की सीमा के बाहर भगा देने के, बाद 

यूरोपियन सवार हाथों में लाठियां हिये हुए अपने घोड़े सरपढ दौड़ाते और जहां सत्याग्रही घाबे के 

लिए पहुंच गये. थे वहां से गांव तक लोगों को गारते रहे । गांव के रास्तों पर थी खुब सेजी से घोड़े 
दौड़ाकर झी-पुरंष और बंच्चों को विक% सिर किया | भागवासी दौड़-दौढ़ कर गलियों औीण गरं में 
'छिप गये | संयोगवश कोई भाग ने सका तो उस पर ल्लाडियां पढ़ीं |” 

यू फ्रीमेन! के संवाददाता वैन मिछर वाएहुब जे घारासना के इस घशिव हंश्य पर इस प्रकार 
प्रकाश-बडाजा+- ० बा 

.. «मैं २२ नेशों में १८६ बर्ष से संवाददाता का कांम कर रहा हूँ । इस असे में मैंने असंख्य. 

फू इशय मीन दंग्तने में कभी - 





पयद्य, झंरवीट और गिद्ठीह रखे है; किस फाधरामानकेस पड़ 
नही आय || नभी न भी घी हि] तन दकूफस जात || फि थेशपघर के एिए शीरत पर शैनी प्रश्नती थी। ध 
व्मेस्तेयकां का अनुशारान अदभुत चाज भी | भाछूम होता भा; इन जोगा मे सांथामी के! अ्िंसा- 0] 





बम या पोजकर पी लिया है । 


छू कांग्रेस का इतिहास : भांग ४ 
सोकोम्ब साहब की गवाही 


लन्दन के डेली हेरल्ड' पतन्न के प्रतिनिधि जाजं॑ सलोकोाम्ब साहब भी समक के कुछ थावों के 
प्रव्यज्लदर्शी थे | उन्होंने लिखा, “मैंने वढ़ाला की मात्नाकार पहाड़ियों के एक स्थान पर खड़े होकर ये 
घटनाओं देखीं | एक अंग्रेज के लिए यह बढ़ी लंबा की बात प्रतीत होती थी कि वह उत्साही, मित्र: 
भाव रखने वाले और भावनापूर्ण स्वयंसेवकों ओर उनके साथ सहानुभूति रुखने वाले जनन्समूह्ों के 
बीच में खड़ा हुआ अपने देश के प्रतिनिधि शासकों को यह गन्‍्दा काम करते हुए देखा करें |” 

यह २० मई को गांधीजी से यरबड़ा-जेल में मिले । उन्होंने अपने पत्र में जो खरीता भेजा वह 
इतना असाधारण था कि कासन-सभा की नींद हराम होगई और अनुदार-दल के पन्नों की चिढ़ और 
क्रध का पारा न रहा | इस खरीते में स्‍लोकोम्ब साहब ने बतलाया कि हतना हो चुकने पर भी समझौते 
की सम्भावना है और यदि नीचे लिखी शर्तें मान ली जाये तो गांधीजी कानूत-भंग स्थगित करने 
और गोलमेज-परिष्द्‌ के साथ सहयोग करने की कांग्रेस से सिफारिश करने को रैयार हैं;--- 

(१) गोलमेज-परिषद्‌ को ऐस। विधान बनाने का अधिकार भी दिया जाय जिससे भारतवर्ष 
की स्वाचीनता का सार मिल जाय । 

(२) ममक-कर उठा देने और शराब ओर विदेशी वस्त की गनाही करने के सम्बन्ध में गांधीजी 
को सन्तोष दिलाया जाय । 

(३) कामून-भंग बन्द होने के साथ-साथ राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जाये । 

(४) वाइसशय साहब के नाम गांधीजी ने. अपने पत्र भें जो सात बालें और लिखी थीं उनकी 
चच्यो बाद पर छोड़ दी जाय। 

स्वोकोम्बू साहब मे सरकार से पूछा कि बह गांधीजी से सम्मानपूर्वक संधि करने को जैयार है 
या नहीं १ उन्होंने कह, “समझौते की बातचीत अब भी हो सकती है। गांधीजी से दो बार मिलमे 
के बाद मुझे यकीन होगया है कि मेल करने से ही मेल होगा और एक पक्ष की हिंसा दूसरे को झुकने 
पर मजबूर नहीं कर सकती. गांधीजी जेल में क्या बन्द हैं भारत की आत्मा बन्द है, यह स्पष्ट स्वी- 
कार कर लेने से अंब भी असीम हानि टली जा सकती है ।”! 

दूभन का दौर-दौरा 


परन्तु एक-एक बात को कहां तक गिनावें ! घटनाओं का क्‍या पार था ! लॉर्ड अर्विन ने 


आपनी सत्ता का पेच कसना झुरू कर्‌ दिया । आरभ्म में तो उन्होंने गांधीजी को गिरफ्तार नहीं करने 
दिया | परन्तु गांधीजी की कूच का रोग तो सारे राष्ट्र को. लग गया। सर्वत्र कूच के नक्कारे बजने 
लगे । उनकी प्रकार पर हजारों महिलायें मेदान से निकल आई' । उनके कारण सरकार बड़े चकर से 
पड़ गई। उन्‍होंने आते ही शराब और विदेशी कपड़े की हुकानों पर घरना देने का काम अ्रपते 
द्वाथ में ले लिया और जबतक शोर पर स्वेच्छा।चार मे विजय प्रात्त न की वबतक पुलिस भी उसके 


, आगे कुछ नें कर सकी । ऐसी स्थिति में गांधीजी को खुला छोड़ा जाय ! न जाने वंह : कहां थे देश - 


' की छिपी हुई शक्ति को ढूंढ कर निकाल लाते | उनके हाथ में जादू की लकड़ी थी। उसे जरा घुमाया 


कि धन-जन का देर लग जाता था-। अतः उन्हें गिरफवार वो करना था, .पर समय पाकर। बारण, 


गांधी पर हाथ डालनों सारे राष्ट्ररूूप गिड़ के छुने को छेंटना था। १७ अग्रैश वो. आाहरदल थी 
को पकड़ कर सजा दे दी गई । जवाहर या नर्दी हुआ, कांथे त बन्‍्दी होगई । साथ शैश 7]: विशाल 
'जैलखाना बत गया। घरता, करंन्दी ओर सामाजिक बहिप्कार राजकी सेक के ।लए धाडितेग मिकदा 


हे रे 4 है 8. शह तत« 
पृ ! कह श्र दर हैः जछ्ू जी. गराइशट- | डा दुएऊ ॥ 3८ *। मी 3 के 
गन । धंद्भराव पद १ अमभेक मुठभेड़ हुं: । शजोथे दुर्ननदन कंटोर हाने लगी कूद कफ. चाकसाप 


गा 
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जुर्मामे किये जाने लगे | लाढी-प्रहार भी आ! पहुंचे | लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि लाठियां 
आर सब शस्त्रा(्र से सुसज्जित कश्के पुलिस को जो कवायद-परेट सिखाई जारही है वह सत्याग्रहियों के 
सिर पर आजमाई जायगी | यह कोरी घमकी या आशक्ला नहीं निकली । ल्लाठी-प्रहार तो मयंकर सत्य 
के रूप में प्रकद हुआ | सभा-भंग की आशा तो होती थी देश के साधारण काबून के अनुसार, और 
उस पर अमल होता था लाठी के निर्दय प्रह्मरों से | नमक-कानून के साथ-साथ ताजीरात-हिन्द की 
धारायें मिलाकर लम्बी-से-लम्बी सजाये दी जाने लगी | फरवरी १६३० के मध्य में एक सरकारी आज्ञा 
निकली । उसमे राजनैतिक कैदियों का वर्गीकरण किया गया । हां, उसमें 'राजनैतिक' शब्द सावधानी 
के साथ नहीं आने दिया गया | दिल्लगी तो यह है कि दस वर्ष पहले से सरकार अगनी इगिल्या? 
नामक सालाना पुष्तक मैं--अलबते अवतरणु-चिह्ठ देकर--यह शब्द बराबर प्रयोग करती आरही 
थी | यह सरकारी आज्ञा परिशिष्ट ४ में दी गई है । 

(ए! वर्ग तो नाममार्जा को ही था। बी” क्लास भी बड़ी कंजूसी से दिया जाता था | विपुल्न 
सर््पत्ति के स्वागी ओर ऊंचे रहन-सहन के अभ्यासी सरकार की शर्तों के अनुसार भी उच्च-वर्म के 
हकदार थे। पर उन्हें भी 'सी' क्लास में डाल दिया जाता था. और काम भी उन्हें जेलों में पत्थर 
तोड़ने, घानी पेलने और पामी मिक्रलने का दिया जाता था। सत्याग्रहियों के साथ किये गए व्यवहार 
ने इस सरकारी आश की शीघ्र कलई खोल दी | बह तो जनता की श्रांखों में धूल मोकने मात्र का 
प्रयल था । परखु खयंसेवक इस व्यवहार की शिकायत करनेवाले थोड़े ही थे। वें तो पविंगों की 
भांति आंदोलन में पड़ते ही रहे । बहुतों को सरकार पकड़ती न थी, उन पर सिर्फ लाठी-प्रहर उनको 
तैयार मिलता था । श्रांदोलन के आरसभ्म-काल की बात है । एक बार कलकते के सार्वजनिक उद्यान 
में उपध्यित लोग तो वाले में बन्द करके बुरी तरह पीटे गये | फाठकों पर आड़ लगाकर पहुरे बिठा 
दिये गए थे | पाशविक व्यवद्वार की शुदभ्रात तो संयुक्तपंत और बंगाल से हुई। क्रित्तु थोड़े ही 
दिन में दक्षिणुभारत में भी यही हल होने लगा, अदोलन के उत्तरादइ-काल में वहां दमन की 
अभानुषता का पार नहीं हां । 

हां भी आरम्भ में तो गिरफ्तारियों और भारी जुर्गानों की नीति आाजमाई गई, परन्तु थोड़े 
ही दिन बाद मारपीथ आ पहुंचो | बाजार में सोदा खरीदते हुए ख़बर या गांधी-ठोपी-घारी मनुष्य 
पीट दिये जासे थे । सल्लाबार की फौजी पुछिस को आन्म के ब्रद्यापुर से एलोर तक कोकनद्ा और 
रगाजगहेन्द्री होकर सिपी इसलिए घुधावा गया कि रास्ते बताते खदर-धारियों की मर्णत करने का 
आनन्द लूढा जाय। ये कहूते आखिर शक्ती' के विश से चन्‍द हुईं। वहां पुलिस ने गोली चलाई 
दो-तीन आदमी भरे और पांच-छु: घायल हुए | 

दमन के मिन्‍न-मिन्‍्त्र झूपों का दिदर्शन करा सकता बश्तुतः क्रठिन है | बह जब्या तो था 
कानूत-भंग की ताक में नाथ डालने, किन्तु यह हो गया अनेक रुपन्‍रूपाय' | इसलिए इसे १६३० 
प्लौर १६११ के इविंदाद थी धीड़ी-गी फरार घटमाओं का उस्लेग्ल करते ही कगदोप कपः पड़ेशा ।!. 
है मी समफीते के जो अवबल दुए उसका जि तो पीली ही किया जायगा। बब्ध | 
£ का 9हिय कक बंध सथा । नरदेशी- वस्ते-वहिषकार एस सास जीर थी पड़ा । इसमे गिल मालिकी 


॥। श्वाभ साथ भा । गीभाससे पॉड्त योतीशाज नेहरू उस सागर मेद्ा के बाहर थे। थद सार गये 











था अट्मदानाद के गिदानाली थे जदोंगे रामगप की बातचीत थी | अहमदाबाद वास से नविपरम्य 
५ 3. 2५.०7 ५६ ०८0, ....६ 25 ० 7 दल करत देश 2 शक भा चिओ 
खासान था; पर जग्गा ये। भिली में यूशपियनों का टिस्ख़ भा था । उसी कांग्रेस की मुहर जगनाने 


/॥ शर्त (परिशिष्ट ५ दखिये) कबूल कयना बा मुश्किल नम था । परन्त ओवीलाजज। ने असश्यव 


8२४ काँग्रेस का इतिहास ; भाग 'े 


की सम्भव कर दिखाया | बांत यह थी कि बायुमणशढल ही उस समय बहिष्कार की भावना से परिपूर्ण 
था | जनता के छुंदरय में वह व्याप्त हो बुक्की थी | विदेशी कपड़े की सैकड़ों गांठे अन्दर पर पड़ी थी । 
व्यापारी उन्‍हें उठवाते ने थे। उन्होंने एकन्र होकर निश्चय कर लिया था कि वह माल नहीं लेंगे | इस 
कारण देश में कपड़े की तंगी होने छोगी थ्री | 
कार्ये-समिति द्वाश प्रोत्साइन 

२७ आन आा पहुंची | उस दिन प्रयाग में कार्यन्समिति की बैठक हुई और उसने मे निश्चय 
४४१, बहुत-से शहरों और गांवों में विदेशी वस्त्रन्यहिष्कार की जो प्रगति हुईं है उसे देखकर 
समिति को संतोष है | समिति व्यापारियों की देशभक्ति की भावना की भी प्रशंसा करती है, जिससे 
प्रेरित होकर उन्होंने न केवल विदेशी कपड़ा बेचना बन्द कर दिया है प्रत्युत पहले के भाडेर रद कर 
दिये और नये आईर भेजना भी छोड़ दिया है और इस प्रकार तमाम विदेशी कपडे को आयात में 
आारी कमी कर दी है । जिम स्थार्नी के व्यापारियों ने श्भीतक विदेशी कपड़ा बेचना बन्द नहीं किया 
है उनसे यह समिति तरूत बन्द कर देते का अनुशेध करती है। इसने पर भी यदि वे विक्ी बन्द ने 
को तो समिति सम्नस्धित कांग्रेस-संस्थाश्रों को आदेश देती है कि उनकी दुकानों, पर सझत पिक्रेट्िंग 
लगा दिया जाय | समिति को आशा है कि १५ जुलाई १६३० तक देशभर में विदेशी कपड़े की विक्की 
' बिलकुल बन्द हो जायगी | समिति प्रान्तीय-समितियों से उस दिन पूरा विवरण भेजने का अनुरोध 
करती है । है 
४२, समिति साधा कांग्रेस-संस्थाशों शोर देशभाः से अनुरोध करती है कि ब्रिण्शि माल के 
सम्पूर्ण बहिष्का। का पहले से भो अधिक आदखार गयता कर और' इसके लिए हिन्तुस्‍्ताम में ग बनने 
बाली चीजों की पिशेम के सिवा अन्य बिदरों।, स खरीदा जाय | 

, ,, “३, समिति जमता' से अशुरोध करती है कि जिन सरकारी नोकरों शरीर दुसरे लोगों मे राष्ट्रीय 
श्रांदौलन का गला घोंटने के लिए जनता पर अमामुष अत्यायार करने में सीधा भाग लिया है. उन 
संबका संगठित और कठीर-रझूप में सामाजिक बहिष्कार किये जाये । 

'.. छठ, क्रर्यन्समिति देश का ध्यान कांग्रेस के १६२२९ वाले गया के छीए १६२३ जाने लाहीर 
के उस निश्चय की और आकर्षित करती है जिसमे विदेशी शासन-द्वारा भारत पर परस्यक्ञ या अपरफ्त 
रूप मे लाई गए ऋगा[गार की ऋलीाकार कर दिया जया था ओऔर कंबल उत्तना कण सोकार करनी 

ये किया गया था जितना स्यतन्त (टिज्यूनलस) क्राय जाय टॉकर' उचित ठहर दिया जाय ।' झत्त 
समिति जनता 4 रजाई देवी है कि नई पंजी लगाने या पुरानी का रुपान्तर करने के लिए भी 
| करकार के नो पुर्ज (लांडी ने खरीद जाये और ने लिये जाय॑ । पक 
४ क, बुक जिटिश सरकार ने अबल लाकआांत का पाई भे फाके आसमान वीर पर बायें का 
कानूनी गाव उसके अगली फॉमत से विशुनां गुकरर का दिया है. आर चकि दाये बात भाग आई भी 
गिर ने को शाम सम्भावना है अतेः कराय-सामात गाउसवाल्षियों को सलाद एसी ए कि सर२फ॥ से 
ग-मुछ लेना हो उसक बदले में यधासम्भव सोना लिया जाय, भपये या नांद थे लिये ज्वय | परमंत 
मी यह मी बलाएू हे कि लोग अह्दी से अल्दी छामते झुपयी और नोटों के नशे गे सीना लत ले शोर 
निर्धात-्माल की कोमत सुचर्ग के रूप मे लेंगे क। आाअह करें | 
ल्‍ ६ इस समिति का राय मे अश्रव समय थी पंना ४ कि भारत के कालेजी के प्यारी 
गा्ट्रीन्सतम्बता के संग्राम से पूर्ण भाग झी। सामति सब प्रांतीय समिणियों वो आदेश देवी है 


आध्याय २  प्राणों की बाजी---१६३० ३५३ 


कि वे अपने-छपने अधिकार-ज्षैगी मे इस विद्यायियों से कांग्रेस की सेवा मे लग जाने का अनुरोध 
करें ओर झावश्यकता हो तो उनकी पढ़ाई बिलकुल छुड़वा दें | समिति को विश्वास है कि समस्त 
विद्यार्थी इस अनुरोध का अचुकूल उत्तर तपस्ता से देंगे | 

४७, लेकि सरकार ने अपनी दमम-नीति के श्रनुसार श्रमेक प्रान्तीय और जिल्ला-समिितियों 
तथा सम्पेक राखाओ को गैर-कानूगी करार दे दिया है और सम्भव है शेष समितियों और सरवाओं। 
के लिए मी भविष्य में ऐसी ही कार्रवाई करे, अतः यह सम्रिति इन सम्रस्त समितियों और संस्थाओं 
को आदेश देती है कि सरकार की घोषणा की पर्वाह मे करके ये पहले की भाति काम करती रहे 
और कार्मेस कार्यक्रम को जारी रखें। 

0, इस समिति ने अपन्नी ७ जूब की बैठक में पाया प्रस्ताव सेना और पुलिस के कर्तव्य 
के सम्बन्ध मे पास किया था | युक्त-प्रान्व की सरकार ने एक धोषणा-द्वार इस प्रस्ताव की प्रतिया 
जब्त कर की है| इस घोषणा पर समिति को आश्चर्य है। उसकी राय में जमता पर दिल दहलाने 
वाढी झत्याखार करने के लिए फोज और पुलिस को अआश्तर बगाना ऐसी कार्रवार है कि समिति न्याय- 
पूर्वक इससे भी कड़ा निश्चय कर सकती थी; परन्तु फिलहाल समिति में जिस रूप में निश्चय किया 
जसीकी काफी समझती है क्योकि उसों उस विषय पर वर्तमान कामम का ठीक-ठीक उल्लेख-मातर 
किया गया है। भह समिति समस्त कांग्रेंस-संस्थाओं से श्रनुरोध करती है कि सरकारी घोषणा की पर्माह 
मे करके उक्त मिशंलय को अधिक-सो-अ्रधिक प्रकाशन दिया ज्ञाय | 

#६ ,चुंकि समिति की पिछली बैठक के बाद भी सरकार ने श्रपते चशस दमन-वक्र को आाख 
बरद' करने! जारी रकला हैं और सत्यागह-श्रान्दोलन का गला घोटने की गरज से अपने नौकरों ओर 
शुर्गों को अधिकाधिक निर्दयता और पशुता के कृत्य करने दिये है, अतः समिति सरकार क जुल्मो का 
हस बहादुरी के साथ मुकाबला करने पर जबता को बचाई देती है और सरकार को फिर सचेत करती है 
कि चाहे सरकार की श्रोर से कितनी भी यातनाये बरताई जाय॑, भारत-वासियों मे स्वतस्मता की लड़ाई 
की आखिरी दम तक जारी रखने का निश्चय कर लिंया है । 

५१० समिति भारतीय महिलाओं को इस बात प्रर बधाई देशी है और उनकी प्रशंसा 
करती है कि थे शप्ट्रीय आस्दौलन में दिन-दुने राव चोगुमे उत्साह से भाग ले रही हैं और प्रहारो, 
बुध्यंबहरों और सजाओं को पीरतापूर्वक सहन कर रही हैं ।” 

विलञागती कपड़े का बदिप्कार दिम-दिन ओोरदार और कारगर होता जा रहा था। खहृर 
मैं किसी भांति कपड़े की सांग पूरी होदी दीखवी न थी। इसके बंद मिल्ष के खत का हाथ से बुना 
हुआ कपड़ा ही देश भक्त मागरिकों के लिए ग्राह्म हो सकदा था। इसी कारण राष्ट्रीय कार्य | 
गहायक शोर बाधक होनेवाले कारणानों में भेद करना पढ़ा | तदमुसार उन्हें सनद देने की प्रथा द्वारा 
कप्तोंस के मिमन्‍्ण में लाथा गया | मिलो से जो शर्ते करवाई राई' उनमे से मुख्य ये थीं कि ये 
शपनी मशीयरी मिटिश कश्यमियों से नहीं खरीदेंगी, श्रपने आदमियों को राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग 
लेने से न रौकेंगी और क्ाग्रेस की दी हुई रिश्रायत का वेजा फायदा उठाकर अपने आछ की कौसत 
ने बहायेंगी श्रौ( गहकी की हानि स पहुंचायँभी | मिलीं मे पढ़ाथ इस प्रतिशा पर हस्ताक्षर कर दिये । 
इंसी-गिनी मिलो ने प्रतिशञपत्र पर हस्ताज्षर नहीं किये | उन्हें भी थोड़े दिन बाद पता लेंगे गया कि 
उस संगय कांग्रेस कितंसी बशवती संस्था थी । हा 

'... जेब्सफीड साहब का बंयात 
यहां पहुंचकर मद्ासमित्री गैरकावूती ठहर दी गई | पगिहत' मीतीलत मैहरू' को ३९ जब 


*08॥ कांग्रेस का इतिहास ! भाग ४ 


१६१७० के दिन गिरफ्तार करके ६ महीने की सजा दे दी गई । दसन-पुराण में इतमी बद्धि और हुई 
कि बहिष्कार-शआान्दोलन की तीव्रता के साथ-साथ दमन-चक्र की कठोस्ता भी बढ़ती गई | बम्बई के 
स्वसिवक- संगठन में कोई कसर बाकी ने थी । ख्ियां आती ही गई और जब ये कीमल्ांगियां केसरिया 
साड़ी पहन-पहन कर शत्यस्त विमप्रवा के साथ घरना देती थी, वो लोगों . के हृदय बाव-की-बास में 
पिघल् जाते थे | कोई दुकानदार अपने साल पर गुहर न लगवाया तो उसकी पतली परना दने झा 
ऐठवी । झान्यत्र की तरह बम्बई में भी सार्वजनिक सभाये बजित करार दे दी गई । पर इन आशा 
को मानता वौन था ! व्रेह्सफीड साहब ने आन्दोलन के समय इस देश को यात्रा की थी और जनता के 

थे जो पाशविक व्यवहार क्रिया जाता था, उसे शपनी शो देखा था | १९ जनवरी ६६११ के 
पॉलिस्सा गाजियन' में उ्हों ने अपना अनुभव इम शब्दों में प्रकट किया;--- 


“पुलिस के खिलाफ जिस्दार मारतीय नेताश्रों का जगह-जगह इतनी शिकायतें हैं कि उन 
की जांच करना बड़ी ठेढ़। खीर है | इस वरद की बहुत-सी बा सुमें प्रत्यज्ञदर्शी अंग्रेजी और घायलों 
की मरहआपद्दी करनेवाले हिन्दुस्तानी ढाक्टरों ने सुनाई । मैंने भी दो समासे देखी । उन्हें नहीं रोका 
गया था | भाषण राजद्रीहात्मक थे, पर किये गये थे शान्तिपुर्वेक । ईसा की बराबर भिरद्रा को गई । 
भौड़ खूब थी । लोग जमीन पर बैठे तकलियां चलाते हुए भाषण सुन रऐ थे। खियों की संख्या भी 
खूब थी | समीक्षा व्यवहार विनप्न और शान्त था। झगर इन सभाओं की रोका ने जाता तो कोई 
उपड्रय ने होता और जनता सुनते-सुमते थोड़े दिन में ऊबकर अपने-आप घर बैठ जाती । १५ हुआ 
यहू कि खासकर बस्बई में मारपीट कर तितरवितर करने की माति से सारे शहर का रोश उमड़ आया, 
ब्याठी-्प्रहार सहन करना सम्मान का प्रश्य बन गया ओर शदाहत के जोश में सैकद़ों स्वथंसेधक सार 
खाने को निकले आये। उन्होंने नियमबद्धता और शान्त साइस का परिचय दिया। सूपरोपियन छोगों 
ने भी मुझे गार-यार बयान किया कि दृटटे-कट्टे पुलिस के सिपाही हुबले-पतले शान्त युवकों की जिस 
बुरी तरह मारते थे उसे देखकर बढ़ी ग्लानि (होती थी | 


से बात में तो सुझे कीई शुका रही नहीं कि अंग्रेज झफपरी की अधीनता में भी पुलिक्ष 
श्जद्रीह की सजा शाकसर शारीरिक रूप में देना चाहती थी | कलकत्ता विश्वविथालय के कुछ छत 
मरोखों पर खड़े थे | शान्त जुलूस पर होने वाजे लाठी-प्हार देखकर वे जोर से पुकार एठे --बुल 
दिल्ली!” दो घण्ठे बाद एक अंग्रेज अफसर पुलिस तेकर पहुंच गया, और पढ़ाई के कमरों में घुस 
घुसकर पढ़ते-लिखते हुए विद्यार्थियों की श्रांख मीचकर पिटाई हुई। यहाँ तक कि दोगारे खून से 
रंग गई । विश्वविद्यालय की ओर से जाब्ते में शिकायत की गईं, पर कोन सुनता था ! इस घना 
का हाल मुझे ऐसे अध्यापकों ने सुनाया जिनकी यूरोप के.विश्ञाल-जगत में खूब ख्याती है। हाई 
दि के एदः सारतीय स्तायाधीग का छेड़का भी इस पिथई का शिकार हुआ था । मुफरी न्‍्यावा« 
बीश थे मम पहया उत् ऋमिश इसने आवेश में किया कि शरकार के उच्चाधिकारी सुनते ते। 
ननली शांखे खुलनीं। लादोर मे भी ऐसी ही घटना हुई । बहाँ भी एक. अंग्रेज, झफसर ने पुलिस 
सहित कक कालेज फ थाना किया और पढ़ते हुए छात्रों के साथ-साथ टसके अध्यापक को ह 
पीटा । बहाना महां भा ये लिया गया ख्ि कब छात्री ने बाजार में शान्तिएूर्ण ध्ना दिया था। 
दिल्‍लगी यह थी कि .य छ्ञाय भी पस आजम वे नहीं, दूसरे के थे। बंगाल के कगशाई गांव मे 
निर्दोष भीड़ क्षों तवर-बितर करते हुए पांच आएगी तालाव में दफकेद हिये गे | पांची ड्ूबकर 


कडय 
+ कर 
एम मिल 
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मुख्य वक्ता थे | उन्हें गिरफ्तार करके पीदा गया, और उसी हालत में पास खड़े पुलिस के किसी 
सिपाही ने उन पर गोली चला दी। बेचारों को अपनी बांह कटयानी पढ़ी । ऐसे अनेकों और 
उदाहरण दिये जा सकते हैं | 


“गुजरात के गांवों में पुलिस की पशुता का तो मुझे खुब पस्चिय मिला | मैंने वहां पांच दिन 
दौरा किया | प्रथम तो कानूगी दमन ही कमर सख्त न था। बास्डोली और खेड़ा जिले के किसानी का 
कब्या-कब्चा लगान देने से इन्कार कर रहा था। कारण शनेक थे | गांधी जी पर श्रद्धा थी, स्वराज्य 
की आकांक्षा थी और पैदावार का भाव गिर जाने से भयक्भर आर्थिक सझ्भुठ छाया हुआ था । सर- 
कार ने इसका जवाब दिया सनके खेत, पशु और सींचने के सामान आदि जब्त और नीलाम करके । 
और भमीजञाम भी इस तरह किया कि लगाने के ४०) रपये के बदले में किसान का सर्वस् बिक जाता 
था। इन सबको दक्षिशा-शवरूप मारपीट हारा मयन्यदर्शय भी किया जाता था| पुलिस का यह दल्तूर 
था कि बन्दुक और लाठियों से सुसण्जित होकर बिद्मोह्ी गांव को थेर लेना और जो ग्रामीण सामने 
था गया बिना देखे-भाले उसे लाठी या बस्बूकों के ठोस से मारदा । इन शाक्रमणों के शिकार हुए 
४% व्यक्तियों ने में? रूबरू बयान दिये हैं । दो के सिधाय सबके घाव और चोर मैंने देखी हैं | एक 

हकी ते वो शर्म के मारे झपनी थोटे कीं दिखाई । कइयों के घाव गम्भीर सी थे । कई आदमियो 
के गरे पास बयान हैं | मे लगाए देने वालों में से थे । लेकिन उनसे वो पड़ोसियों के बदले में मारपीट 
कर लगाने वसूल फिया गया था । ४ *' एक गांव में कांग्रेस के विज्ञापन और राष्ट्रीय ऋणली फोड़ 
फाड़ कर शज्षों और को १र से उतार दिये गये । साथ ही ८ किसानों को भी पीट दिया गया | हस- 
लिए कि उनके घर इसे राए-चिद्दों के नजदीक ये । दो श्रादमियों को मांधी-टोपी पहने रहने पर पीट 
दिया राथा | एक जगह एक श्रादमी पर लाठी-वर्षा होती रही | उप्के १९ लाठियां लगीं | जब उससे 
सात बार पुलिस की सल्लामी काली गई तब पिशड छोड़ा । बहुधा पुलिस यह विनोद किया करती, 
प्बराण्य जाहिए ? वो यह ही !! और कह कर लाठी बर्ता देती । 


“ग्राप कह सकते हैं, यह तो एक पक्ष की शहादत है | किन्तु मैने अपनी और से अर्क 
सावधानी से काम लिया है। अपने सारे प्रमाण मैंने उच्च-कर्मचारियों की दिखाये। एक 'ममृने के 
गांव मे कमिश्तर मेरे साथ गये, उन्होंने किसानें की चोट देखी और उनसे पूछु-वाछु को। गध्मीर 
विचार के बाद उसकी दया सम्मति होंगी, इसका अ्रन्दाज लगाने का मुझे हक नहीं है; परन्‍्त मौके 
पर वो 8 में से केवल १ ही घटना पर सन्देह प्रकट किया । यह शपवाद नंगा उप्णा-शील एड़की का 
था । हे दी सामीय हिलुस्तानों पास से थी मिक्ता और सगे इन । इस से एक ने 


मी शारशों ही जान-बूा कर पणया-पूर्वा कहते का (कया । उसने वोरझ्मद मे जेशजनीज कैदियों के 
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भर नं पड के करीब भी । इस शक शजरार 





शा पद पीते से 2६ लि 000, 2606 7 >प 
किरेन हुए बडा हि जनक था । तहीं ये परत हाँ पेट था, थी कण: 


५ 
४; पं) दिल हे एव बार दाई 20% 2002 पे 
7 के लखे ह शा थार दाह चिकाश ३ । 





स्पं्यीतल परी सती सह | म्‌ 





मय गे पड़! आयी! 


के कक 
होड़ धरे ॥ लिये शोग सवायादि ने परसिस | सम मे एंड ने मे के की... हम 


की। क्ये मे ऊाको साद के प्रावता ? हश जल से खीर झारजीर मे कया! छाफतर था * दोनों ही साल 


। 


हे 
॥हीए। सैपरिता के परथाएकफ से | 
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गोली-कासड का विवरणा 
देश ) जो मोली-काशड हुए सनके विषय में शशेब्बली में भी एल० सी० मिन्र के प्रश्न का 
उत्तर देते हुए होम भेम्बर हेंग साहब ने गोली- काणडो-सप्नन्धी अंकों की गीचे छिखी तालिका पेश को 
(दिखिए जे जिस्नेटिव अग्नेग्पशी की वहस प्ृष्ठ२३७,सोमवार १४जुलाई १६४०-जिल्द, ४,अंक $,)-- 
जनता के हृताहूत 


मगर तारीख भरे घायज विवि 
सदशस शहर २७ आपैल ए्‌ छृ १ पीछे से सर गया 
$गंची श्ब % १ छ 99 | )9 
कहकता १ १) ७ फू ] शी रे 
१) ९ ,, जल डे 
२४ परगना शहर ,, १ 
चट्गांब.._ १८,१६,२० अप्रैल १० श्‌ दोनों पीछे से मर गये 
पेशाब ' मेरे ,, ३० रे 
चटगाँव श्ष ,, ।ु ले 
मद्रास १०. मरे नल र्‌ 
शोज्लापर हो 2, १२ रद 
_ बडाला श्ड लक १ 
भिगड़ी बाजार बस्बई २६,२९७ ,, है ६्छ 
धवड़ा ६ .,, न हा 
अटगांय ७ 9) ह मु १ पीछे ४३ गगे 
मैमगर्सिह हैंड १ ह० से ४० के बीच 
प्रवापदिगी (मेदिनीपुर) ११ ,, र्‌ र्‌ 
जेसनकऊ ''. २६ ,, १ २ २ पीछे मर गये 
बलू (मेलम-पंजाब) श्ट ,, ना १ 
इंगून . ,.  खन्चिम सहाहू.. ४ शछ 
सीमा-प्रान्त ४... आटे १७ १७ 
द्ण्णी | है. भर हे हुए 


१२ प्रई को ८।। बजे सार्यकाल शोलापुर के जिला सजिह्ट्रेट ने परिश्िति सैनिक अधिकारियों 

सुपुर्द कर दी | इसके कारण बस्बई-सरकार ने अपनी ' १६ मई की विशप्ति गे बता दियेह । 

गशिलेंट मे शाम इरादा गणहसरकार को उसी दिल तीसरे पहर सूचित कर दिया और बा्बई- 

परभन। मे कच्ची दिल शाम को अपनी अनुमति गेज दी।. भारत-सरकार की यह सूखना वूश३, दिन 

शिल् शीत पी, धर की पखापर का फोजी-श। पद -संमस्धी दा्टिने-ए मिगा। तर गग | है वाई 
बच सोलाएुए ॥ 2९ हर भय थरीई अछ धाषत हुए । 5 अलग कोने: ध। " ी | 


(9 3 | निराड्व हा सादा पुाला।5+ हर) एंया हाथ ४ :: 
>, 





| आवागनरंमस का ध्चमन का |ेइ 8 | छा 
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* रु न न न नी, की के * 
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अध्याय २: प्राणों की बाजी--१६३० ., जप 


पुलिसवाले मार दिये गये । १६१६ मैं पंजाब में जैसा फौजी कावन जारी किया गया था शोलापुर में 
भी वैशा ही हुआ | इसके साथ साथ जो मय-सामग्री आती है वह मी आई । एक बड़े सेठ और तीन 
छत्य व्यक्यियों को फांसी पर लटका दिया। कई आदमियों को फौजी कानून के शबुसार लम्बी-लमग्बी 
सजायें हे दी गई | घुलाई-अगस्त की समभीते की बातवीद में, जोकि अन्त में असफल रही, इन्हीं 
कैदियों के छुटकारे का प्रश्न ऋगड़े का तिपय बन गया था। पर इसका जिक्र वो आगे किया जाया । 
पेशाबर -अकरण 

९३ झग्रेल १६३० को पेशावर में जो घटनायें हुई उनका भी सार यहां दे देना ठीक होगा । 

भारत के अन्य भागों की भांति सीसा गस्त में मी का्ून-मंग का श्रान्दोय चल रहा था । पेशाबर- 
शहर मे कांग्रेस की और से घोषणा की गई कि २३ शअग्रेल से शराब की दुकानों पर पहरा लगेगा । 
परन्तु शकुन अच्छे नहीं हुए । २२ झग्रैल की महासमिति का प्रतिनिधि-मण्डल पेशावर पहुंचनेवाला 
था | इसका उद्देश सीमायाख् के विषेश कानूनों के शमल की जांच करना था| मणढल्ल अठक में 
ही रोक दिया गया और भराग्त में उसे घुसने नहीं दिया गया । दस समाचार पर पेशावर में जुलूस 
मिकला और शाही बाग में विगट सभा हुईं । दूसरे दिन तड़के ही ६ गेवाओं को गिरफ्तार कर लिया 
गया । & बचे दो नेता और पकड़ छिये गये । परन्तु जिस मोटर-लारी में पुलिस उन्हें थाने पर ले जा 
ही थी यह बिगड़ गई । नैवाओं मे थाने पर थ्रा जाने का आश्वाबन दिया और वे छीड़ दिये गये । 
घदनुतार जनता उक्त गैंवाओं का जुलूस बनाकर काबुली दरवाजे के थाने पर ले गई । पर थाना 
बन्द था | इसमे में एक पुलिस-अफसर घोड़े पर भरा पहुँचा |. उसके आते ही जनता नारे लगाने ीर 
शक्टीय गीत गाने लगी । अफसा चला गया और अक्मात्‌ दोन्तीन सशस्त्र मोटर आ पहुंची और 
भीड़ के भीतर धुस गई । इसी सम्थ एक अंग्रेज मोट्र-साइकिल मे तैजी से आ रहा था, उसकी 
मोदर-साइकिल सशस्त्र मौदर से टकरा गई और चूर-चूर हो गई । मोटर में से किसी ने गोली चलाई 
और संयोग से मोटर मं आग भी कण गई । डिप्दी कमिश्वर श्रपनी सशस्त मोदर में से उबर और 
धाने मे जाते हुए जीने पर गिर पढ़ा | वह बेहोश हो गया, किन्तु जहदी ही होश में झा गया । उसके 
बाद सशस्त्र मौशों में से गोलियां चलने लगीं। लोगों से मत शरीरों को वहां से हृदाने का प्रयत्न 
हिया । पौजी दस्ते और मोटर भी हद ली गई । वूसरी बार फिर गोलियां चलाई गई और वे करीब 
३ घाटे तक सकती रीं । दुर्घदमाश्रों के साबन्ध में सरकार-द्वारा प्रकाशित वक्तव्य मे पूतकों, की 
संख्या १० और घायतों की पंछप्ा ३३ दी गई है; किसे को इस गंखयाओं को करीब-करीय 
० 2०» हु ८वा एएसामे मे। श्मकाल पौफ कांटेंद से विल्शीं शौर रा्टीय कपडे को उठा से 
;; । ॥ '्ित देगी दठा मी गए | रद तारीख 
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श्श्द कांग्रेस का इतिहास : भाग ४ 


किया दिखाई दिया | सशस्त्र मोटर उससे रुकी लड़ी थी | कहा गया था कि डाकिये की भीड़ हैं 
किसी मे सिर्र में घुसा मारकर मोथर-साइकिल से नीचे गिरा दिया था | उसके बाद उसके ऊपर 
से सशस्त मोटर निकल गई | डिप्टीन्कमिश्नर जब भीड़ से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था 
तो उस पर रोड़े और पत्थर फेंके गये | सशस्य मोटर के फौजी छाफसर पर इमला किया गया था और 
उसके पमंचे को छीन लेने की कोशिश की गई थी । डिप्टी-कमिश्नर को धक्का मारा गया था, जिससे 
वह बेहोश हो गया | उसे पुलिस स्टेशन में के जामा पड़ा | सशस्त्र मोटर में भी भीड़ ने आग लगा दी 
थी | उसके बाद डिप्टीन्कमिश्नर ने गोली चला कर भीड़ को लितर-बितर करने का हुका दिया था | 
३१ गई १६३१० को सबिनय-आवसश्ञा-आंदोलय के जमाने में गंगासिंध केग्नीज नाम के एक 
सज्जन, जो कि एक फीजी डेरी में सरकारी मोकर हैं, छापने बाल-बज्चों के साथ पेशावर में एक वांगे 
में काबुली-दर्वाजे से गुजर रहे थे | उनपर के० और वाई० एल० आई के अंग्रेजी लैनन्‍्त-जमादार 
ने भोली लाएं, जिससे बीबी इस्पालकीर नाम की एक ६३ साल की उनकी लड़की और काका 
बचीतरसिंदह नाम का १६ मास का उसका लड़का ये दो बच्चे मारे गये ओर तांगे से पैसे गिर गए, 
जैसे खिक्षिया के बच्चे उसके घौयले से मिर जाते हैं । उन बच्चों की मां भीमती तेजबौर बांह श्रीर 
छाती में सच्त घायल हुईं | उनका स्तन तो बिल्कुल उड़ ही गया था | उन बच्चों के मव-शरीरों का 
शुज्ुध्ष किप्ली-कमिश्तर की आशा से मिकाला गया और उसे हजारों लोंगो ने भाग लिया। किस्तु 
हिप्टी-कमिश्नर की श्ाजा लेने पर भी फीज ने अर्थियां उठानेवालों और जुलूसवालों पर तित्तर-वितर 
होने की कोई सूलना दिये बिना ही केवल दी गज के फासले से गोलियां चलाई । अधियों के पहले 
जठानेवाले भार जाते तो अ्र्थियां जमीन पर गिर जाती और उन्हें फिर नये लोग आकर उठा लेते । 
प्रेसा बार-बार हुआ। इस प्रकार असेम्ब्ती में दिये सरकारी उत्तर के श्रतुसार भी १७ बार गोलियां 
चलाने पर जुलूस के ६ आदमी मारे गये और ९८ घायल हुए थे । 
जुलाई १६३० में सरकार ने एक और वक्तव्य निकाला था, जिसमे दिखलाया गया था कि 
११ मं> प्रेशन्शारशथिमेन्स के अचुसार ९ लाख ४० हजार रपये की जमानतें १११ शखवारं से उस 
समय कक मांगी जा चुकी थीं। इनों से ६ पत्नों ने जमानतें नहीं दीं, अतः उनका प्रकाशन 
बंद हो गया 
बम्बई में लाठी चार्ज 
६ आगर्त १६६० को बल्ाई में लोकमान्य तिलक की बस्सी सगाई गई थी शौर भीमवी 
हंसा मेहता के भेतत्य में, जो उस समय भगर-कांग्रेस की डिबटेंटरी थीं, एक जुलूस निकाला गया 
था. । कांग्रेस-कार्थ-समिति की बैठक नगर में' लगातार तीन दिन से हो रही थी | वह उस संसय वहां 
गैरकानूनी घोषित नहीं हुई थी, क्योकि सरकार उस हुक्म को एक परान्त से दुसरे में धीरे-धीरे जारी 
कर रही थी | कार्म-रामिकि वे कूछू सदर सार्मफाख के जुलूस में शामिल ही गये थे और जिस सगय 
वे शारे बहू परे आ रहे » साई जहर मिकालने की. मिर्षेधाज का देफो १४४ का नोटिस 
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होते-होते वह्टं पहुंचे और भीड़ को विवशेरिया-ठर्मिनल की इसारत की गैलरी की एक छोत से देखने 
लगे । कुछ झुने हुए आदमी सुबह गिरफ्तार कर लिये गये और उमके साथ कोई सौ महिलायें भी; 
और तब भीड़ को तिवर-ब्तर करने के लिए. लाठी-पद्दार का हुक्म हुआ । क्रार्य-समिति के जो मेम्बर 
उस समय थे और गिरफ्तार हुए वे पं+ मदनपोहन मालवीय, भरी बल्लभगाई पटेल, जयरामदास 
दोलतराम और थीमती कमजछा नेहरू थे | श्रीमती मशिवहन ( बहलभभाई की झुपुद्री ) जुल्लूस में थीं, 
इसलिए वह भी गिरफ्यार करली गई | कोई सो श्रन्य महिलायें मी गिरफ्तार बी गई थीं। उर्ना 
डिक्टेटर श्रीमती इंसा मेहता भी थीं । 

पुलिस ने गैर-कावूनी जमायत बनाने बालों को सजा देने का एक' नया ढंग शुरू किया था । 
वह घरना देने वालों को मिन्‍म-मिन्‍्न स्थानों से इकट्ठा करके ल्वारी में रख कर शहर से बहुत दूर ले 
जाती और उन्हें वहां छोड़ थ्राती । वे लोग बिना पैसे तकलीफ पाते हुए, जैसे होता वैसे, अपने 
स्थानों पर आते । अम्बई मे व्यापारियों की दुकानें में विदेशी कपड़े का धरमा और मुहस्बन्दी दोनों 
कार्य इतनी सीमता से हुए कि एक बार छिपे-छिपे विदेशी कपड़ा ले जामे वाली बारी को रोकने के 
लिए उसके सामने बाबू गए बामक लड़का खड़ा हो गधा। धटना कालबादेवी-रीड की है| हुआ 
बहू कि भोदर शड़के के छपर द्वोफर निकश गई शोर छड़का मर गया | इसके बाद बग्बई में हर मा 
इस वीर बाज्क की बादगार में बाबू गए दिवस मनाया जाता था। कांग्रेस वहां जिन परविच्-दिवस्ो 
की मामती थी शकोों से एक यह दिवस भी था। 

' विभिन्न आन्तों में दसन 

जब बल्लभभाई पटेल झपनी ४ मास की पहली सजा काट कर बाहर आगे तो परशिहत 
मीतीजञाल नेहरू, ने उन्हें कांग्रेस का स्थानापन्‍्म अध्यक्ष मियुकत क्रिया | अन्होंने बम्बई झौर शुजगत 
में कार्य की संगठित कश्मा शुरू किया श्रीौर श्राम्दोखन को और भी तीव्र कर दिया | उनके व्याख्यानों 
में कार्यकर्ताओं के लिए एक नई स्वनि और एक नया उत्साह मिला | १३ जुलाई को. वह उस 
आहिनेन्स पर भाषण दे रहे थे जिसके अनुसार देश के सारे कांग्रेस-संगठन गैर-कामृनी घोषित कर 
दिये गगे थे और कांग्रेस का दफ्तर जब्त कर लिया गया था। वह्लमभाई ने शापने भाषण में कहा 
था कि आज से भारतवर्ष का हरेक घर कांग्रेस का दफ्तर और एरेक व्यवित कांग्रेस-संश्था होना 
बाहिए । जाए श्रतित ने हरोग्नली थी की प्रक्िवाली उपर दिला था, श्र जिसमें सविनय-अवजा पर 
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जर पढिल् थी का, जिनके हट गेइ बंध से पपर हैं. जम * 

४ 5०३४ -+। व कांप के यिवक 2 पिता, ३ डी 
श्ट्ा पी देश था । चावक्ष म पथ, आए आर सिद्ठी 
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गत गछ शिल्ला दिये गये मे । पैजार देदापियां बी; जे आर शारोेरिक फष्ठ दिय गये मे इवे शप मे अरे 


जज 
पु] 


ह। किला हिल भी उनका संगलय शाश्नेथे-मंगक था । पर लखसे भी काइलंब-आर्मेक मी आहिया के | - 


८८023 छाप्षार में मी शरीर सावया में भी 
उम्की हदुहन--काजार गे मी कोर भाषा में भी । 
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सिन्‍्म-मिन्‍्न स्थानों में सिन्‍न-भिन्‍म तरह से श्रानदोलय और दमन चल रहा था जिसका कारण 
था भिन्‍्म-भिन्‍न परिस्थिति, सम्बन्धित शाफससे का स्वभाव, पट की शर्तें आदि | एक अर्थ में दक्षिश- 
भारत पर बहुत ही बुरी बीती | वहां लाठी-प्रहार, सारी-मारी जुर्मानों और शाम्बी-छग्बी सजाशों की 
शुकक्रात आन्दोलग के बढ़ने पर नहीं, बल्कि पहली ही से हो गई थी। बंगाह्न-पान्त मे देश भर हैं 

य प्रास्ती से शघिक कैदी दिये । अंग्रेंजी कपड़ें का बहिष्कार बंगाल श्रौर बिदहार-उड़ीसा मे सबसे 

अधिक हुआ । वहां सबम्बर १६२९ के मुकाबले | मवस्यर १६१३० मे अंग्रेजी कपके का आयात ६५, 
गिर गया था | खतस्तरता के युद्ध में गुजरात की काश्गुजारियां अनुपम थीं, यह हम पहले कही चुके 
हैं। शाम कर-बन्दी का आन्दोलन तो केबल संगुकत-प्रान्त में ही शुरू किया गगा था। वहां 
अक्तूबर १६३० भे जमीदारीं और काश्तकारों दोनों को ही लगाम और मालगुजारी रोक कैसे के लिए 
कहा गया था। पंजाब,भी किसी से पीछे न रहा | अध्विसा-घर्म को हृदय से स्वीकार करके सीभाग्राम्त 
की जितनी राजनैतिक जीत ४ई उतनी ही नेतिक विजय भी हुए । बिहार मं लीकीदारी-टेवस देसा 
काफी हिस्से मे बन्द कर दिया गया था | उसके लिए उस प्रान्त ने पूरेन्पुरे कष्ठ सह्दे । वहां के लोगों 
को सजा देने के लिए वहां अतिरिक्‍त-पुलिस रख दी गई और छोटी-छोटी रकमी के लिए उनकी बड़ी 
बड़ी जायदादें जब्त कर ली गए । मध्य-प्रान्च गे॑ जंगल सत्याग्रह शुरू किया गया । तसरगी सफलता 
मित्री । लोगों ने भारी-सारी जुर्मानों और पुलिस की ज्यादतियों के होने पर भी उरे आरी खा । 
वीन ज्ञाख बाढ़ श्रीर खजू। के पेड़ काट डाले गये थे। सिर्सी ताल्‍्तुकें के १३० पथेलों में रे ६६ ने, 
सिद्दा पुर तात्छुके के; २५ ने और अ्ंकीला ताल्खुके के ६१ पठेलों में से ४६ गे स्वागन्पन दे दिये थे । 
3 सभी ताहलुके उत्तर कब्ताड में है । 

आअंकोला में करवन्दी-आान्दोलन का हेतु शुरू से ही राजनैतिक था, किसे सिर्सी और सिदपुर 
में बह शाधथिक कारणों से शुरू हुआ था । किसानी की तबादी भी कास्ण थी। केरल में, जो कि 
प्रन्वों।॥ सबसे छोटा है, सविबय-शघज्ञा-छआान्दीलन का आण्डा अन्त तक फराता रहा । दुशर सिरे 
पर शाताम यान्‍्त मे, जिसमे कछार और सिलहट भी शामिल हैं, रष्टीय महासभा की श्आवाद का 
शानदार जवाब दिया | 

शब्य कुछ पान्तों मे जो भुख्य-[ुझुय घटताय हुई उसी से कुछ की और भी ध्यान दे | कुछ 
मत तो मी प्रान्तों में सस्ाम ही थीं; जैसे, कांग्रेस-दफ्तरों का बब्द कर दिया जाना, कागेथ के 
कागज, किताबों, दिसाओंं और मंडी का ले जाया जाना, लाठी-प्रहार और सार्वजनिक सभाओं का 
लएर्नदः गंस क.। “सा. भी जगह पर दफा (४४ का लगा दिया जाना, १०८ दफा में व्यक्तियों को 
आऑडिय सेंया, व के पूर्ति] का छापे सारणा, तलाशियां जैता, प्रेसों को कम्मे में कम जैशा' और सेसी 
०॥ पी है आातरूां जाति लेगा किन्तु जो लीज घटनाओं को देखनेवाले, पर सबभे अधिक अभाव: 
डाजदी था वह यह थी कि देश का शासन विदेशी वस्त और शराब की दुकानी के हिल की. हि में 
रखकर हो खा था। बंगाल में सिदनापुर ही. खासकर एक गेसा स्थान था जहां दमन जोरों का हुशा 
बंगाल और आर दोनों में कांग्रेस-स्वरसेतर्तों को और उनकी जो पीरे जगे ते और छाद्ठाग पढ़ें हुए 
' उठ रच 
[; झा गन 












॥ (9४ स्तर 7 रे ॥. लगी सौ प्रा शिज्नीे 





४ हर के पर गत पी इक सचएण आ।, क्योकि नदी । झ थी.। 
्इ्ध्त शफस रहित ने बी आए हे दी करें, जिसके परिशोग-६रूत एस. आादगी भाग और 
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न गये और. 


आध्याय २: श्राणों की बाजी--१६३० डे ३ 


श्८ घायल होगगे | जून १६३० में कगठाई में ममक बनाया जा रहा था । उसे देखने के लिए इकड्ठी 
हुई भीड़ पर भोल्ली चला दी गई, जिससे रप मनुष्य घायल होगये । खैेश्थाई में एक मनुष्य की गिर- 
फतारी के रामय इकठ्ठी हुई भीड़ जब चेतावनी देने पर ने हृटी तो वहां गोली चलाई गई, जिससे ११ 
आदमी मारे गये | २९ जून को कलकतते में पुलिस मे देशनन्धुदास का सृत्यु-दिवस मनाने का निषेध 
कर दिया था, फिर भी शोगौं ने जुलूस निकाला । पुलिस ने जुलूस पर निर्दयता-पूर्वक लाठी-अह्दार 
किया | उस समय घायलों को घोड़ों के खुरों-द्वारा कुचले जाने से बचाने के लिए. छियां घरों में से 
मिकाछ-मिकल कर सामने आरा खड़ी हुई थीं। 
पूछ्षिस ने कालेज की इमारतों में घुसकर दरजों में बैठे हुए विद्यार्थियों को पीढा । बरीसाल में 
एक दिन के लादी-प्रहार ६०० मनुष्य घायल हुए थे | तामलुक से, कद्दा जाया है. कि, पुलिस ने 
गत्यामहियों और उनसे सहागुभति रखने वाले लोगों की जायदाद में श्राग लगा दी थी। इसी प्रकार 
४7 जगहों से भद्दे हमलों की खबरें आई थीं। गोपीमाथपर में कांग्रेस-स्वर्यंसरेवक निर्दयता पूर्वक पीठ 
गये थे । लगी से एक मुसलमान लड़का था | इस घटना से भांव. वाले अत्यन्त कद्ध ६ए०। उन्होंने 
पुलिस बालों दी पकड़ लिया और उन्हें कुछ समय शक स्थामीय स्कूल में बन्द गजने के बाद स्कूल 
में जाग लगा दी। दो कांग्रेस खगंसेव्की गे स्कूल के किवाढ़ तोड़ डाले और शपने जीवन की 
खतो मे हाह्वार आग नी खपत से उन्हें बचाया । ११ दिशम्बर को लाहौर में स्वाधीनता का प्रसाव 
पास हआ था । ११ दिसम्बर १६३० को उसके वार्विकोत्सव के जुलूस में जाते हुए सुभाष बाबू को 
शुरी कह पीढ्षा गया | वह उससे कुछ दिन पूर्थ ही राजद्रोह के अपराध में एक वर्ष की सजा सुगवकर 
जैल से छूटे थ। लाहौर में अधिकारी इतने उत्तेजित होगगे मे कि उन्होंने असहयोग-बुत्ष के चित्र की 
भी जब्त कर लिया था | लुधियाना में एक परते बाली मुसलमान महिला पिकेटिंग करती हुई गिर 
फतार हई थी | जो विदेशी वच्य बेखते थे उनके घरों पर स्थापा (पंजाबी रोदन) किया जाता था। 
गाबलपिंडी में खलगब खाने से इन्कार करने के लिए कैदियों पर आभियोग चलाये गये थे। साएट- 
शुभी में एक भूख-हड़ताली ला" लाखीगम कई दिनो के उपवास के बाद मर गये । ट्मटस में एक 
गहिला के साथ बड़ा ब्रुश सलूक किया गया था | सीनेश-दाल मे. पंजाब-गवर्नर पर जो गोली वही 
जुससे पलिस को चाहे जिसकी तल्लाशी लैमे का अवसर मिल गया | बिहार में श्रान्दोलन ने शास्सि- 
पूर्वक प्रगति ही दी ! सगमारीपर रन-डिंवीजेस में शाइपुर पठोरिया नाम का पक छोटा-सा बाजार है ; 
# बह उन हद एप पूलिय शारिम्फशेग्ट थी अधीनता में पुलिस- 


५ ० कर इन हर 
हब छह सादा 















॥ की मिग्फयाओ करय गैस झीर गधि है है 





2! दा श' ॥ हर । 
सा की नर का। आशय भी इकानों पर' धरना देने से 
हक था! शोधीशी मे. फुलबीया है भान के खेतों में होकर 


। ही बाते सटे | और नेक दैदादियां के शिण्पितार 
| 


५ अ्ाविरय तो झरकर माथे थोते थे) । 
बअजहियी या मकर कोण ७) ॥६ ! 















किया गया भा | सवार, सारम, एजफ 
॥ शा! शा ! प्रध्मुपारः थे शाप के पद 


(लारज दिस गजाने नें, समय जोटाओगा दा । हाय मं डा 
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कप कै. थी कि उसे ८० स्यक्तियाँ फी एक मिलन्‍्सरइली की, को दिसाबर 





१५ म एजाहिस के खिए इछदी हाई थी, गाने पीटा । ही मी किले हो। शमी की 





5 दफन हद ;नपफता हि 
£ । दोजीन बान मो फ्रमल है! भी! उसके वश्शिरा-ह्वरूप वाल पर दावा 


हु कांग्रेस का इतिहास : भाग ४ 


अभियोग चलाया गया, जिसका फैसला अ्रभी तक नहीं हुआ । कैरल में ताढ़ी की बिक्की ७०% कम 
होगई थी । तामिलमाढ में वाड़ी की बिक्री बन्द द्ोजाने से कितनी ही जगहों प९ गोलियां चलाई गई 
शौर लाठी-प्रद्मार हुए. | दिल्ली मैं एक रायसाहब शराब के व्यापारी थे । उन्होंने. ७० गहिलाओं और 
१०० पुकंध-स्वरयसेवर्कों की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार होने का सोमाग्य जप्त किया था । शजमेर में 
एक दिन में लगभग १५० गिरफ्तारियां हुई | जेल हैं 'ए? क्लास के कैदियों तक को पीठ गया । 
किसानों को शिजरत 
गुजरात में किसानो की हिजरत एक ऐतिहासिक घटना है, जिसका वर्णन स्ि० नेह्सफीड ने 
इस प्रकार किया हैः--- 
० ओर तब उनकी बह हिजरत आरखण्भ हुई जो इतिदास की लिचिचवम |दिजरतों में दे 

जे देशातियाँ मे आश्रयेजयक एकता के साथ एक-एक करके पहले अपना साथ साथान अपनी-आगनी 
गाड़ियों में जमाया और फिर ये उन्हें बढ़ीदा की सीमा में हांक ते बगे | €ढ़ जावि-संगठन के कारण 
ऐसी एकता हिव्बुस्तानियों में ही हो श्कती है । उनमें से कुछ ने शापत्री कीमती फसलों की ले 
जाना श्रतसमव देख जला दिया। मैंने उमके एक पढ़ाव को देखा है। उन्होंने बटाहयों को दीकारँ 
और दारू पर ताड़ के पसे बिछाकर छुते बना लीं शरीर कांस व्वलाक घर बना लिये हैं । वर्षा समाप्त 
होगई है | इसलिए शब सनी मई सास तक खधिक काश ने उठाना पढेगा। किन्तु ने अपने 
प्यारे पशुओं सहित एक जगह इकहे पढ़े हुए हैं और उनका सामान, जिसमें चावल ए्खगे 3 
समके बड़े-बड़े मिट्टी के बतन, बिल्लोमे ओर दूध बिलीने, सन्दूक, पीथल के चगकते हुए. बर्वग थे, 
घुना हुआ था । उनका हल भी एक ओर रक्‍खा हुआ था, दूभरी ओर उनके देवताओं का चित्र था, 
और सर्वत्न इधर-उधर इस पड़ाव वे; भानों अध्यक्षुन्देवता महात्मा गांधी के भी चित्र थे। मैने अभी 
से एक बढ़े दक्ष से पूछा कि शाप लोगों ने अपने-झपने घर क्यें छोक दिये हैं ? छवियों मे बहुत 
अहदी सीगे-सावे उत्तर दिये; क्योंकि महात्माजी जैल मे हैं ।! पुरुषों की शपने आर्थिक कश का शा: 
था । उन्होंने कहा, खेती मे इतना पेढा नहीं होता श्रीर लगान बेजा है ।! एक-दो मे कहां, 'खाराज्य 
जैगे के लिए ।! 

' धीते सूरत की कांग्रेस के सभापति के साथ शग परित्यवत् गांवों में भ्रमण करते हुए, दी दिल 
व्यवीव किये, जी मुर्गी सदा याद रहँगे। घरों को कवार-कोनकदार खाज्ी पड़ी थीं। जनार कंपड़ा खिले 
हुए वाले लगे थे | खिड़कियां खुली पड़ी थीं, जिनमे से देखा जा सकता था कि ये घर बिलकल शाली 
हैं | गलियां प्रकाश की बीस जीलें थीं, कहीं भी कोई हलचल दिखाई नहीं द॑ 

#“इनमें से कुछ खेतों, में काम करने के लिए बाहर भी आगगये थे, पर उनके परिधार 
श्र धामाम बड़ीदा में ही रहे । उनमे से कुछ ने पुलिस | के डरामे>पमकाने क्षीर मकक्‍-्अदशन की 
शिकायत की | 5 ह 
ध्यंक्रि' मैने छुद जब ऋख हौए-दरीक देगी थे, शसलिए एस खाते पर विश्वास खम्मा 


कनिने मे था | इन आारस्सनेत दत| वह «देह के: छोगी मी रकि।ल 
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गी में खिदाकाने हुए सता, हुजर (कि 9 पथ बसी मे 


| कटा पद गग्धर का कहाँ पक्के हाँ थे दा | आद 





रैक न्‍ "विज है ३ व हि का न्‍ | बुंडें। 252 62% 22% ड़ ४ 
॥ विश्वाप दिलाया कि हा खब सोम हय चार रंडी है बढ गड उस इज के आदी 
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जो सस विशेष कार्य के लिए. तेयार किया गया था, और जो आयलैंड के ब्लैक एन्ड टाम्स! दल से 
मिल्ता-जुलता है। इस दल के संगठन-कर्ता यह बात मे जामते होंगे कि उनकी बर्दियों पर उनके 
मम्बर नहीं रहते हैं 

“कोई भी व्यक्ति उस सरकार को दोष नहीं दे सकता जो खुले विद्रोह को, फिर चाहे वह 
शान्तिपूर् ही क्यों मे हो, कानून के भीतर रहकर दबाती है | सरकार ने कांग्रेस को गैर-कायूनी संख्या 
करार दे दिया था । उसने बारडोली जिले के सुन्दर आश्रम को जब्त कर लिया था। उसने मेरे मेज" 
बान सुरत-कांग्रेस के अध्यक्ष को हमारे एक-दूसरे से शलग होने के दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया 
था | उसने बारडोली से चले गये किसानों की जायदाद जब्त कर ली थी | यदि उसे खरीदार मिल 
जायेगे वी वह समके खेती को लगान वसूल करने के लिए ग्रेन्न देगी ओर थे बेचारे इस हामि को चुप 
रहकर सह लेने को मजबूर होंगे । ह 

“यह सब इस खेल के कायदों के भीतर है। मय-अदर्शन उनके बाहर है, किन्तु फिर भी वह 
जारी है। मेरी मोटखुक उप किसानों की शिकायतों से भरी पढ़ी है जिनसे मैने इस बारे में बावचीय 
की । में उनकी तसदीक दो शायद ही कर सके, किन्तु मैंने उन्हें कसकर जांचा था, इसलिए, मैं समके 
कथन की सत्यता पर सन्देद् नहीं करवा। ये मोट बामों और वारीखों-सहित सच्च-अ्रधिकारियों के 
पास भेजूगा ।? ' 

“हूस नुःखमरी कहानी की समास्त करते हुए, हमें पेशाबर और वहां के पठानों के विषय में कुछ 
अन्तित शब्द और कहने हैं | ये मनुष्य, जिनका नाम मिद्यता और हिंसा के लिए प्रसिद्ध है, मेमनों 
$ समान सीधे-सादे और झ्िंसा की प्रतिमूति बन गये। खान अब्दुलगफफारखां में अपने खुदाई 
खिद्मतगारों' का पैसे सुनियन्धित और सब्चे दंग से संगठन किया. था कि भारतवर्ष का जो हिस्सा 
इस दिशा में शत्यन्त अयजमक था वह अहिंसाक्ाक असहयोग-शआान्दोलन के प्रयोग के लिए बहुत ही 
सुरक्षिव केस बन गया था । सीसांतप्रान्त में की गई निर्दबताओं को बिलकुल अन्धफार में खखा गया 
था झीर श्री विदल्लभाई पटेल की रिपोर्ट सरकार ने जब्त करली थी; किन कुछ सिसालें वो इसमी 
मशहूर हैं कि उनसे इन्कार नहीं' किया जा सकता । उनमें से कुछु का बर्णन हो ही चुका है। 
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६६३६ के दिक एशा सदतान आानानोें के संसध 


मी सा।४। साहाने : 
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पल्पूर्वक वितर-बितर कर दिया । यह भी कहा जाता है कि जब थ्थियां गिर गई ता पुलिसवाले उनके 
सीन को बूटी से कुचलते हुए चले गये । पुछिस के गुण्दपन का कदाचित्‌ यह झन्तिस कार्य था । 
क्योंकि २६ जनवरी की समझते की बातचीत चलाने योग्य वादायरण उत्पन्न करने के लिए गांधी जी 
कौर उनके २६ साथियों की बिना शर्त छोड़ देने की विर्शात अरकाशित हुईं थी । 
सुलह के अश्फल प्रयत्त 

हम खपने पाठकों को जूम, छुलार और अगरत महीनों की और फिर वापस ले जाता चाहते 
हैं । २० जूब १६३० को पंडित मावीलाल जी से, जबकि बहू बाहर ही थ, 'हेली दृरहड' के संबाद- 
दाता मि० स्लोकोग्न मे मुलाकात की। मि० स्लोकोम्न ने बभ्य३ में पशिइव जी से कांग्रेस किन शर्तों 
पर मीलग्रजन्पग्पिद में शामिल है सकती है ( इस विषय पर बातसत्रीव की थी | उसके थोड़े दिन बाद 
भि० स्थोकोस्य की सीची हुई शर्ता पर एक समा में, जिसों पशिषत जी, श्री जयकर ओर मि० स्ली- 
कोम्व खुद मौजूद थे, विचार हुआ और वे स्वीकार हुई | म्ि० सलोकास्व ने सर प्प्ू को भी एक पत्र 
लिखा था, उसके परिशाम-स्वछप सर सप्र और आी जयकर सन शर्तों के आधार पर वाइसरास 
से बात्थखीव करने के लिए, मव्यस्य हुए | पंडित मोचीलालजी साशहीते की वजबीओं लेकर 
कांग्रेस के सभापति १५०. जवाहरलाल नेहरू और गांघोजी के पास जाने को गजी ही। गये | शत सह 
थी कि ब्रिडिश-सरकार और भारत-सरकार देना मिजी दौर १२ यह आश्यासन दने की राजी हो जाये 
कि, थादे भीलमेज-परिषद्‌ को कुछ भी शिफारिश हों शोर बाद पाल्मेश्ट हमारे प्रति बुछ भौंग्ख 
खजसखे, मे ६।गे भारतवर्ष की पूर्ण उत्तरदायो-शासन की भांग का समर्थन करेंगी | शासन'खितग की 
खास-खास तर्ममीं और शर्तों की, जिरेँ गोलमेज-परिषद्‌ रखे, उसतगें भुजाइश सह । इस आधार 
पर अध्यस्थों से बाइसराय से लिखा-पढ़ी की और गांधीजी, मोतीलालजी और जवाहरलालजी से मेल 
में भिल्लने की इजाजत मांगी । यह १३ जुलाई की बात है । तब तक मोतीलालजी को जेल्ल है। धुर्की 

) | बाइसराय ने अपने उत्तर में भारतवासियों को दिये जानेबाले स्वराज्य के प्रकार को आर $ 

नर्स कर दिया | उन्होंने बादा किया कि इस सारतवासियों को उसके गुह-प्रबन्ध का उतना अंश 
दिलाने में सहायता देरें जितना कि उन विषयों के अबन्ध से सेल खाता हुआ दिखाया जागगा, जिनमे 
' जिम्मेदारी लेने की स्थिति में वे नहीं हैँ ।! इन दो कागओं की लेकर श्री प्रत्त और जयकर ने यरवद्ा 
जेल में २३ और २४ जुलाई का गांधीजी से मुज्लाकाव की, जिस गांधीजी ने उन्हें गैनी-मेश् 
 (अलाहाबाद) में ५० मोतीलाश, और जवाइस्लाज नेहरू को देने के लिए एक नोट और पत्र दिया | 
गाधीजी चाहते थे कि गोलशमेज परिषद्‌ के वाद-विवाद की संस्क्षणी-सम्पन्धी विचार तक ही सीमित 
गरश्दी 4 स्वार्भाज्ता का प्रश्त' विजारतचेत से निकाह ॥ देसा 
तीबडगत, हए। खाहिये । सविसय-अवज्ञा-झाॉंदीलन के ॥क लेने 
की दशा में भी स्रतक विदेशी बध्थ और शराब का धरना जारी खना चाहिये जवतक कि प्रकार 
स्वर्य शराग फीर मिद्देशी वस्‍्द का निर्मेध काबूसत ने करदे ओर मस्रक का बगाया जाना बिना किसी 
भी का ही सजा के थात। उलन्त आाहिये। 

इसके बाद उन्होंने राजनैतिक बन्दियों के छुटकारे का, जावदादों, जुर्मानों, और जमानतों के 
पायशा काने का, खिने झफसरों मे आगे पदों थे गये है हि उद्की प्रुगर्नियुक्ति का और 

॥ 


छातणाव विश था 


वानी घाण [सकाए जशा के  : 





| | भा सिज-बारपुदू की न 





| जय ऐएैडे का जिक किया था | उन्होंगे कदर पंव 
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रखता हूँ। पं० मोतीलाल आर जमाहरलाल नेहरू को गांधीजी ने जो पत्र लिखा था उसमें जद्दोंगे 
समभौते का ठीक समय आा पहुँचा है या नहीं, इसपर सन्देह प्रक/ किया था | इन कागजों के साथ 
सन्देश-बाहकों ने २७ और र८ जुलाई को प॑ं० मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की । 
'ध्र बहस भी हुई | मोत्रीलालजी और जवाहरलालजी मे रद्द जुलाई १६६३० के पत्र में अपनी यह 
राय प्रकट की कि जबतक सुख्य-मुख्य विधयों पर एक समझौता न हो जाय तब वक -किंसी मी परिषदू 
में हमे कोई भी चीज नम सिल सकेगी | 
जवाहरलालजी ने एक प्रथक नोट में लिखा था कि मुझे या मेरे पिताजी को वैधानिक विधय- 
सप्वन्धी गांधीजी के विचार जेचते नहीं हैं, क्योकि वे कांग्रेस की प्रधिशाओं और स्थिति के योग्य नहीं 
हैं, और ने उनसे वर्तमान समय की मांग की ही पूर्वि होती है। ११ जुलाई तथा १ और २ अग्रस्त 
को श्री जयकर गांधीजी से मिले, सत्र गांधीजी मे उससे साफ-साफ कहां कि मुझ ऐसी कोई भी 
शासन-विधान-सम्बन्धी योजना स्वीकार ने होगी जिसमें चाहे जब साम्राज्य से पृथक होने की इजाजत 
ने हो और जिसमे भारतवर्ष को मेरी व्यारह बातों अनुसार कार्य करने का श्रधिकार और शक्ति 
ने मिले ! में अंग्रेजों के जो दाने हैं ओर भूतकाल में उन्हें जो रियायतें दी गई हैं उनकी जांच के 
लिए एक स्वतन्त क्मिये चाहँगा | गांधीजी चाहते थे कि वाइसराब को मेरी इस स्थिति से आगाह 
कर दिया जाय, ताकि वह पीछे यह ने कह सके कि मेरे इन विचारों की वह पहले ने जानते थे । उसके 
थीड़े दित बाद ही दोनों नेहरू और डा० सैयद महमूद यरवह्ा-जैल में ले जाये गये, ताकि उन्हें 
गांधीजी से तथा उन दूसरे मित्रों से, जो यरवद्ा-जेल में थे, मिलने का अवसर मिल्ल सके । 
इस अकार वहां १४ अगस्त को पए्रक सम्मेलन हुआ, जिसमें एक ताफ मष्यस्य थे जयकर- 
सप्र और दूसरी तरफ गांधीजी, दोनों नेहरू, बह्लभगाई पटेल, डा० सैयद महमूद, श्री जयरामदास 
दौलतराम और श्रीमती मायड़ू ) इस सम्मेलन का परिणाम १५ अगश्त के एक पत्र में छिखा गया 
था जिस) हस्ताक्षुर-कर्ताओं मे, जिनमे सब उपस्थित कांग्रेसी थे, समझौते की शर्तों को, जिनका श्रभी 
जिक्र किया जा घुका है, दोहराया था । उसमें उन्होंने भारतवर्ष के पृथक होगे के हक को और अंग्रेजों 
के दावों और उनकी रियाथरतों की जांच के लिए एक कमिटी की नियुक्ति की मांध को मी शामिल् 
कर दिया था | आात-वीव को सम्राप्त करते समय गांधीजी, श्रीमती सरोजिती; वह्लभभाई पटेल ओर 
7 हि मी  शाग्यिस्थापओ लो लिए 7 हरे तकक्षीफों क्लै 
! गे हम किर्स 
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११६ काँग्रेस का इतिहास : भाग ऐ 


अध्यापक ये, उत्ताह पूर्ण अयल शुरू हुए । वह वाइसराय से और जेल में गांधीजी से मिले । गांधीजी 
की साफ गांगों से बह प्रभावित हुए. | उनमें कोई शब्दाहम्बर ने था, केबल हिन्दुस्तान को गरीबी को 
सीधी-्क्षादी समस्याश्ों का मुकाबला भर करने का गयत्त किया गया था। इस संमध तक सा 
अर्वित मे एक दर्जन के करीब आार्डिमेन्स निकाल दिये थे, जिनमे गेर-कानूनी उत्तेज़न ( एाजैर्शाण। 
॥050098007 ) आडिनेन्स, प्रेस-शझाडिनेन्स शोर गैर-कामूमी संध्या ( पाग॑वर्शाणी व556दांतरा0॥ ) 
आडिनेन्स भी शामिल थे। ला आर्विन ईमानदारी के साथएकदम दुहरी नीति! का श्रतुसरण कर 
रहे थे | यह आडिमेन्सों की बहुत आवश्यकवा भी बताते जा रहें थ और भारतीय सापट्रीयहा की 
थोड़ी कह भी कर रहे थे। उन्होंने कलकसे की यूरोपियन असोशियेशन से कहा शा--“ यद्यपि एस 
जोरदार शब्दी में सविनष-अगगा-आन्दोढान की मिरदा कर सकते है; किन्तु यदि हम भारतवासियों के 
मस्तिष्क में आज ओ शष्ट्रीयता की आग घघक रही है उसके सच्चे और शक्तिपूण झथ की टीक-टी 
ने समझभशी वो इस बड़ी मारी गलती को |? 
गोलमेज-परिषद शुरू 

१९ नवम्बर १६३० को गोल्मेज परिषद्‌ शुरू हुएं। अपरूहाउस की शाही गेलरी मे बडी 
शाम के साथ उध्का उद्घाटन हुआ था। कुछ ८६ अ्तिनिधि थे, जिनी १६ रियासती से गये थे, 
५७ ब्रिटिश भारत से और बाकी १३ इंग्लैणड के भिन्च-भिन्न दीं के मुखिया थ। गोलग्रेज- 
परिषद्‌ बीच-बीच में सेगुट जेम्स महत्व में सी हुई । शुरू के भाषणों में प्राया सभी ने औपनियेशिक 
स्वराज्य की चर्चा की | पटियाला, बीकानेर, अलवर शोर भूपात के नरेश-अतिनिधि संघ-राज्य के 
पक्ष में थे । शाज्लीजी, जो भारतवर्ष की स्वाधीनवा के पत्षु में बहुत श्रच्छा बोले, पहले तो संघ-शासम 
के पक्ष मे कृछु किककते हुए बोले, किस पीछे उसीके पक्ष में हृह हो गये । अधास-मन्त्री ने शासम- 
विधान की सफक्षता के लिए जरूरी दो मरृझय शर्तें रक्खी। पहली यह कि शासन-विधान पर 
अमल किया जाय और दूसरी यह कि उसका विकास होता रहे । उन्होंने इस पिछुली बात की. खूबियां 
दिखलाई । उकीने कहा कि जो शासम-व्यवस्था विकासशील होगी उसे शगजल्ी पीढ़ी पिच विशशत 
सममभेंगी । उसके बाद भिन्न-भिन्न उपसमितियां बनाई गई जिन्होंने रक्षा के शकिकार, सीमा, श््प 
संख्यक्षी, अक्षा, सरकारी मौकरियां और आग्तीय तथा संघ-शासम के दांचों के बाबत बाकायदा 
रिपोर्ट दी । परिषद्‌ झषिवेशन को जल्दी समास करना चाहती थी, इसलिए. १६ उमवरी की 
खुला आधिवेशन हशा और उसमें बह निश्चय हुआ कि रिपोर्श शरीर वोटों में मारतवर्भ का विधान 
बनाने के लिए अत्यन्त मूल्यवान सामभी मिलती है। यह भी मिशुवय हंआा कि आगे कार्य जारी 
ध्य्ग्घा जाए | ! 

घानएओी मे 4४ भी साफ कर दिया था कि. संघ शासन के शाधार पर जो ब्यवशापकसशा 

बसे. जिसमें पियासते और परांतों दोनों का अधिसिधिख हो, . लसते साकार व्यवप्थापव-्सभा के भरति 


शेख मीरिखी के। जगवदिरी के फिज्यांट की उीकार करने बी सकषर दागी व्ष बाह-सक्षा शरीर 











नं  हाहओ के विष्य सुकात सनये आबरी । सा बने शादि मोर आाधिय दियि मी उजनगी 
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केलीय व्यवस्यापक-ससाओं पर रकबी जाय । संकमणु-काल में खास-खास जिश्म्रेदारियों का ध्यान 
रखने की गारंटी देने के लिए श्र दूसरी खास-खास स्थितियों का घुकावला करने के लिए. उसमें 
आवश्यक गुंजाइश रख ली जाय | क्षपत्ती राजनैतिक स्वाधीनता की और अधिकारों की रक्षा के लिए 
गझहपसंख्यकों की जितगी गारंटी आवश्यक है, वह भी उसमें हो । 

“संक्राणु-काल की आवश्यकताये पूरी करने के लिए जो कानूनी एंसच्ुण रकले जायंगे उनमें 
महू ध्यान रखना ब्िटिश-सरकार का प्रथम कर्तव्य होमा कि सुरक्षित खऋिकार इस प्रकार के हों और 
उन्हें इस प्रकार से काम में लागा जाय कि उनसे नंगे शासन-विधाम द्वार भारतवर्ष की आपने निजी 
शासन की पूरी जिशेदारी तक बढ़ने में कोई बाधा मे आबे ।” 

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि “थदि इस इस बीच में वाइसराय की छपील का जवान 
उन लोगों की और से भी मिलेगा, जो इस समय सविनय-अवश्ा-अंदोलन में लगे हुए हैं, तो उनकी 
सेवायें स्वीकार करने की कार्रवाई भी की जायगी ।” 

पहली गीलग्ेज-पर्रिषद की; जिसका कि कांग्रेस से कोई सम्बन्ध मे था, काश्थाई जल्दी से 
संज्ञेप में देने का कारण प्रधानमन्त्री की घोषणा से उद्भव उक्त वाक्य रो भाखुम हो जाता है। उस 
परिषद्‌ की समाप्त हुए श्रप्ती एक सप्ताह भी ने छुआ था कि मारतवंष की स्थिति में एक महत्वपूर्ण 
परियर्तन हो गया, जिसके परिशामस्वरूप गांधीजी और उनके १६ साथियों को जेल से बिना शर्त रिहा 
कर दिया सया । पीछे ७ आदम्मियों की रिहाई से यह संख्या और भी बढु' गई | उस समय वाइसराय 
ने जो वक्तव्य प्रकाशित कराया था वह भाषरा और भाव दोनों में ही सुन्दर था | हम उसे ज्यों का- 
सयों सीने देते हैं। किन्तु उसे देने से पूर्व हम कांग्रेस-कार्य-समिति-द्वारा पास किए. हुये एक विशेष 
प्रस्ताव को यहां देना आवश्यक समझते हैं, जिसपर रिक्रायती! ( ॥/शो७वछ० ) लिखा हुआ था | 

परआयंतीः अस्तान 

यह रिशरायती' प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी ने २९ जनवरी १६३११ को शाम के ४ बजे स्व- 
शगप्ब-मयंत इलाहाबाद में स्वीकार किया' था; 

शक शान गशीव सदायाए की यह कार्य-संमिति उस गौलमेज परिषद! को कार्रवाइयों को 
स्वीकार कं की 2० जज मिशिश-पाल्मेश्ट फे खास-खास सदस्यों, भारतीय नोशों और 
गिठिश-सरकार द्वात छााने रामभ्मों में से शत हुए उन व्यक्तियों मे मिलकर की थी, ले गारतसाम्ियों 
के किसी भी बगे के सूद हुए पधिज व बी ।। इस कार्य-संमिति की राय २ मिधिश संम्प-र से 
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धुष जैंयत्म २। हे है 80५ हल शांति, सजिशोय और अंजान! थे करेंशा जीत जगा पे, जाीठों प्रहार 





पाक कार गाछजवी सअलाकर, रह देश न सज्यी शावीज कं पका। हूँ; है 


डस कार्ट नामित ने २५ मकड़ी १६३ में। मस्वन्मश्छल की श्र 





ह 
फती सि एज |किद्ावल्य ईशा मयोफिय-साकार को जीत पर छूत्े विज्यूर कर दि 
की आय मे सह इतनी अध्यए आर साझोन्‍्य है कि उसे काग्र की मीति | पस्काय नहीं किया 


गा शकणों | 


8१४ कांग्रेस का इतिद्वास : आगे ४ 


“यह समिति लाहोर-्कांग्रेस में स्वीकृत पूर्ण स्वाघीनता के प्रस्ताव पर हृढ़ है और यरवडा 
जेल से २४ अगस्त १६३० को लिखे हुए पत्र में म० गांधी; १० मौतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल 
नेहरू तथा अन्य लोगों मे जो विचार प्रकट किया है उसका समथन करती है। उक्त पश्र पर 
हस्ताक्षर करनेबालों को जा स्थिति है, प्रधानमन्बी-हारा की हुई नीति की घोषणा में उसके लायक 
उत्तर इस समिति को दिखाई नहीं देता | सम्रिति का बिचार है कि ऐसे उत्तर के झभाव में और 
जाएँ स्तरी-पुरणे के जेल में होते हुए, जिन? कि कांग्रेस-कार्य-्समिंति के असली सदस्य झोर गहा- 
समिति के झभिकांश-सदस्य भी हैं, तथा जब कि सरकारी दमन का पूरा जोर है, भीति की कोई भी 
सामान्य घोषणा सफट्रीय संभर्ष का कोई सन्तोषप्रद अन्त करने के असमर्थ है। तरासे सबिनय-शझवशा- 
आन्दोलन का अंत हर्िज नहीं हो सकता | इसलिए समिति आन्दोलन को पहले दी हुई हिंदायतों के 
झतुसार पूर्ण शक्ति से चलाये जाने की सलाह देश का देती हैं और विश्वाम करती है कि उसने अब 
वक जिस उच्च तेज का परिचय दिया है बह उसे कायभ खर्लेगी | 

“समित्ति देश क पुरुषों, स्थियों श्रीर कच्चा की उस हिम्मत और मजबूती की इस झबरसर 
- पर कद करती है जिसके साथ उन्होंने सरकार के जुल्मी का मुकाबला किया है, और वह भी 
सरकार के जुल्मों का जो कि ७५ इजार के करीब निर्दोष स्त्री-पुरुषी का जेल मे दूंसमे को, कितने 
ही ग्राम और पाशविक ल्ाठी-प्रहरों की, भिन्‍न-मिन्‍्न प्रकार को यातताओं को जो जेलों में तथा 
बाहर लोगा को दी गई, गोली चलाने की जिससे कि सैकड़ों ही मनुष्य अप ही गये और गर गये, 
सम्पत्ति छूटने की, घरों की जलाने की, कितने ही देद्वाती हिस्सों में सशस्त्र पुलिस वाले कवारों श्रीर 
गोरे सिधाहियों की लाइनों को पुमाने की, लोगों के सावंजनिक व्यास्यान देने, जुलूस निकालने और 
सभा करने के हकों को छीनने की ओर कांग्रेस तथा उससे सम्बन्धित अन्य संस्याओं को गेर कायूनी 
घोषित करने की, उनकी चल-सम्पत्ति को जब्त करते की और उनके घरो तथा दफ्तरों पर ऋत करे 
को जिंगोदार है | ह 

“सप्रिति देश से अपील करती ४ कि वह, २६ जनवरी को स्वाधीमता दिवस, प्रकाशित किये 
हुए कायकम के अमनुसार, मनाने और यह सिद्ध कर दे कि वह निर्भय और आशा पूर्ण होकर स्वाधी- 
सता की लड़ाई जारी रखने का इंढननिश्चय कर खुका है ।” 

जब कांभ्ेंस-काय-समिति मे यह प्रस्ताव आया तब राजेन्द्र आाबू कांग्रेस के काम-नलाक 
आध्यक्ष थे । बल्लभभाई तो १६ सास में तोसरी बार जेल गये हुए ग, इसलिए वही उनके स्थानापसत 
थे। पं० मोवील्लाल नेहरू भी जेल में सख्य बीमार हो जाने के कारण सजा की गिमाद खत्म हाने से 
पहले ही छोड़ दिये गए थे | उसके थीड़े दिग बाद ही उनको मत्यु हुई थी। का्थ-समिति को बैठक 
का और उसके जरैश का गेय-हारा खुला ऐलाम कर दिया गया था। उप्त झबसर प॥ कार्य-समिति 
के सदश्य इलाहाबाद में इकटुठे हुए. । कुछ वाद>विंयाद के बाद यह प्रसाव खीकृत ही गया । 
एं पदगगिक्षत स्मं्रीय गद्यपि रोगी थे किन्तु फिर भी समिति की इस बेठक में उपखित हुए थे | 


ध्याल गई शा क आशा सह ताकत पकाशित किया जाय था नहां । इस पर मत भेद था। शब्त में 


७85 बदन गाय ही हट३ ० ५ न कु 
यह तब हुए। कि इस अगंज दि सेप: ? 








परे ४ गई छित्तद उध पकाशित ले कर का हति पी दाफ फिय है |। ओल। है ० सु 






प्र: आओी ता की एया आर सिलाई ंट्टाण काब दा्भात ॥ सकी, हे! 
७ ५ 22 ०. 8 ल्‍ न पु 
सुने उमा नास्यी के साएक पर दीए निरर ये कहां की आजा का थी । पढ़ तसी पाजसेज-पस्पिद थः 


हर 
उस कार में. शारदा पार अख्ताय ऋक्नाशिह सषा किता हुक ीिय औट़ा 


वि खयी 








॥ह आरतकंध की होड्ने बाएं से 


त्् 


श्रध्याय २: प्राणों की बाजी--१६३० २३६ 


कि /से प्रायः सभी मामलों में हुआ करता है, इसकी सूचना इसके पास होने के कुछ दर बाद ही 
सीभी शरकार के गाश पहुन गई थी । 
गवर्नर -जनरल का वक्तव्य 

रप, जनवरी १६३१ कं! भवर्णप-जनरह ने यह बक्ृब्य विकाजा : 

“१६ जगवरी की अधानमन्तो ने जो वक्तव्य दिया था उस पर विचार करने का आवसः देने 
की गरज से शेरी सरकार ने प्रान्तीय सरकारों की साय से यद ठीक समझा है कि क्राग्रेस की काय- 
समिति के सदस्यों की शाप में और उन लोगी के साथ जो। १ जनवरी १९३० से समिति के सदस्य 
के दौर पर काम करते ४ हैं, बातभीत करने की पूरी-पूरी छूट दी जाय । 

6स विर्शय के असुभार इस उद्देश से और इस गरज से कि ये जो. सभाये कश उनके लिए 
कासूसन कोई धकावट ने दी, समिति की गैर-काचूनी घोषित करने वाला ऐलान प्रान्ताय सम्कारा-द्वारा 
बापरा ते लिया जायगा ओर गांधी जी तथा अन्‍य लोगो की, जो इस समय समिति के सदस्य है या 
जी ३ जनवरी १६१० से सदस्य के तार पर काम कस्ते रहे हैं, छोड़ने की कार्रता की जायगां । 

“परी सरकार इनसे रिशाइयी पर कोई शर्त मही क्षमायेंगो, क्योकि हम असुगव सरते हैं कि 
शात्तिपुर्ण स्थिति वापस लाने की अधिक से-अधिक श्ाशा इसी मे है कि सम्बन्धित लोग बिना शर्त 
गाआद धीकर बातचात करें । इससे यह काबाई ऐसी शान्ति पूछ स्थिति उत्मझ करने का हार्दिक 
इज्छो से की है कि जिस प्रधान गन्ची ने जो जिमोदारी ली है, कि यदि शास्त हने का घोषणा कर 
दी जाय खीर उसका विश्वास दिलाया जावे ते सरकार भी श्रतुकृूल उसर देते मे पौछे ने रहेगी, बह 
सरकार द्वारा पूरी की जा सके | 

“हसरे इस निर्गाय का असर लिन-जम लोगों पर होगा उने पर सह विश्वास करने मे स्रुर्के 
सन्तांप है कि ते छसी भावना से काम करेंगे जिस भावना में प्रेसित होकर यह किया गया है। सुर 
विश्यास है कि ने तन गम्भीर परिणामों की शान्ति पूरा शरीर निष्पक्ष भाव से जांच करने के महल को 


छाकार करेंगे |” 


[ भाग पांचवा--- १६ है १ | 


हे 
गांधी-अनिन-समम्कीता--- १६ ह १ 


गांधी जी का सन्देश 

कांग्रेस कार्य-समितति के सदस्यों की रिहाई २६ जनवरी की झाधीरात से पहले होने वाली थी 
कोर इस बात की हिदायत मिकाज दी गई थी कि उनकी पत्नियां यदि जेल में हों तो उन्हें थी रिहा 
कर दिया जाय। चूंकि जो लोग बीच-बीच में किसी के बजाय ( कार्य-समिति के ) सदस्य बने थे 
उनकी रिहाई की सी हिदायत थी, इसलिए इस प्रकार रिहा होनेवाली की कुल संस्था २६ पर पहुँले 
गई । गांधी जी जैसे द्वी जेल से छूटे, उन्होंने भारतीय जनता के नाम एक सन्देश निकाला, जो 
उगके स्वभाव के ही अनुरूप था। क्योंकि जैसे पराजय से वह दुखी मही होते उसी प्रकार सफलता मे 
बह फूल भी नहीं उठते | उन्होंने कहा।--- 

“जेल्ल से में झपनी कोई राय बनाकर नहीं मिक्ला हूँ । न तो किसी के प्रति मुझे कोई शनृता 
है और न किसी बात का वास्सुब । में तो हरेक दृष्टि-कोण से सारी परिस्थिति का अध्ययन करने शरीर 
सर तेजबहादुर संप्र तथा दूसरे मित्रों से, जब ने लौदकर आयेंगे, प्रधानमंत्री के वककब्य पर विश्ञार 
करने के लिए पेयार हूँ | लन्‍दन से कुछ प्रतिनिधियों ने तार भेजकर मुझसे ऐसा करने का आगह 
किया है, इसीलिए, में यह बाल कह रहा है |” 

सम्रभीते के लिए उसकी क्या शर्तें होंगी, यह पत्र-प्रतिनिधियों की मुलाकात मे उम्हींने इंगित 
किया, लेकिन इस बात की घोषणा शविलम्ध की, कि पिकेटिंग का श्रधिकार नहीं छीड़ा जा सकता, 
ने लाखों भूझों-मस्ते लोगी ह्वारा समक बनाने के अधिकार को ही हम छोड सकते हैं ।” उम्ोंने 
बाहा; यह ठीक है कि ज्यादातर आराडिनेन्स ममक बनाने छोर विदेशी कपड़े व शराब के बहिष्कार 

को रोकने के लिए ही बने हैं, लेकिन ये आतें तो ऐसी हैं जो वर्तमान कुशासत के प्रतिरोधत्वरूप कीं 
बल्कि परिणाम प्राप्त करने के लिए जारी की गई हैं।” उन्होंने कहा कि में शान्ति के लिए: तरस 
रहा हूँ, बशर्त कि इज्जत के सांथ ऐसा हो सके, लैकिन चाहे और सब मेरा साथ छोड़ दें. और मैं 
विजदुल खेला रह जानती वो मी ऐसी किसी सलह मे में साकीदार न होऊंगा जिसमे पूर्वाक्त तीन 





न शत हद ६६,००६. पी 
दा 4 तावेजझाफ हुझ ने गे । | दर्ताजए मास हट कए का शिशाग' पर हश्क पाए 
के हब व ५ ४ ०0 क २०४ प्र 
से ही पर्स आाडइिश | 
इवीएएी_ छापे ही. पं ०५ जोसीदाए८ औि> 5 फि दि. 2. मिए तलाशआाद समाज (33; तु 
गीली, अल की; ५० पीता गुर से ४ ७ लिए इलजाशआद लज़ दि, ज्हफि 





32 2 5 हि कब ०2 ४ 5 ८ 
४ हुए थे | काम-चागात के सेव सडसया के मो इुधो् गया । नह ससत्फे व द॥ है, 


बंद बीमार प 


ञ् प्णरी बाय | 
३१ जपुबईी आर £ फरवरी १६३६४ +। काय-पाित्ि को अलक हे लिको खिल बजजाव पास 0 





अध्याय ९: शाधा-आंवन-समकीता--१६३९ १४३ 


“कार्य-सभिति मे श्री शास्त्री, सप्र और जगकर के इच्छानुसार २१-१-३१ की पास किया 
हुआ झपना अध्ताव प्रकाशित नहीं किया था, इससे सर्व-साधारण में यह खयाल फैल गया है कि लि 
गय अबजशा आन्दोलन स्थगित कर दिया गया है | इसलिए समिति के इस निशचग की वाईद करना 
शावश्यक है कि जकतक स्पष्ट रूप से आन्दोलन को बन्द करने की दिदायव ने निकाली जाये तबंतक 
आन्दोलन बयाबर जारी रहेगा | यह सभी लोगों को इस बात का स्मरणु कराती है कि विदेशी कपड़े 
और शराब तया अन्य नशीली चीजों की दुकानों पर घरना देना अपने-आप में सविनय अवश्ञा-आन्दों- 
हम का कोई अंग यहीं है, बहिकि जक्तक वह बिल्कुल शान्ति-पूर्ण झे और जबतक सर्ववाधारण के 
कार्य में उससे कोई इकावठ ने पढ़ती हो तबतक वह नागरिकों के साधारण अधिकार के श्रन्तगंत ही है। 

“यह सम्रिति विदेशी कपड़े के, जिसमें विदेशी सूत से बना हुआ कपड़ा मी शामिल है, 
व्यापारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्मसण कराती है कि संकि सर्व-साधारण की भक्ताई के लिए 
विदेशी कपड़े का बहिष्कार बहुत जरूरी है, इसलिए यद्द राष्ट्रीय हलचल का एक आवश्यक अंग दे 
शोर उस वक़ तक ऐसा ही बना रहेगा जबतक कि राष्ट्र को वमाम विदेशी कपड़ा और विदेशी सूत 
हिन्दुस्तान से बक्षिकार कर देने की शक्ति आप्त नहों जाय, फिर ऐसा चाहे विदेशी कपड़े पर पूरो 
प,्रतिबन्ध लगाकर किया जाये या अधिवन्धक वटकर लगाकर ।| 

'पंददेशी कपड़े का बहिष्कार करने की कांग्रेस की अपील पर ध्यान देकर, विदेशी कपड़े और 
पूत के व्यापारियों से इस दिशा में जो कार्य किया है; उसकी यह सम्रिति प्रशंसा करती है; लेकिव 
इसके साथ ही वह उन्हें यह स्मरण करा देना चाइती है कि कोई भी कांग्रेस-संस्था उन्हें इस बाल का 
झाश्यासन महीं दे सकती कि हिन्दुस्तान में जो ऐसामाल बचा हुआ है उसको वह कहीं और 
खा देगी |” 

पं० मोतीलाल नेहरू का स्थंगेबास 

“क्ार्य-समिति के ख्सल्ली और ऐवजी सदस्य ३ फरवरी तक इलाहाबाद ही रहे । पंशिदत 
पोवीलाण की हालत दिन-बर्नदन खराब होती जाती थी शोर यह आवश्यक क्षमका गया कि जन 
'एक्से-परीक्षा' के लिए लखनऊ के जाया जाय। वबतक करीब-करीब सभी छोग थोड़े दिनों के लिए 
पहां से सले गये, प९ शांधी जी-सब्ति कुलु शतोग वहीं रहे । गांधी जी वो मोतीशाल जी के साथ लख 
गऊ मी गये; जहाँ गौद में बड़ी कशनाक्रष के ४।ए इन अन्तिम शब्दों के साथ मोतीलाल जी सदा 
के लिए हमसे मिदा ही गये -- हर गर्ग स्वराज्य-्मवत्त में ही कीजिए । मेरी 


हे <,. है6 कर. आल अल # कह दे पक ॥ पोज ० आदि ० मं 
घाजूता। गे का फिीशिी कर हे! | को! ग!।।। लू सब दिशए के कऋ्एफा। तहत 
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ह ही जि हि ब्ग्क 
इसका राम संहंन सहन ऋगोदं मी, मगर सोधाला। से. अंधदानने हू! पी 
: कोर पीतल जयाने की #विथ+स मंतर की; आर इश्क विए सचआानपूवक गान 


श्श्र्‌ कांग्रेस का इतिहाल : भाग & 


ओर वाए-सहन को अपनाया । यह भी गहीं कि उन्होंने आपने धन का अकेले ही उपभोग किया हो | 
वह धनिकतवर्ग के उन थोड़े-से व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने गष्ठ को भी अपने घने का भागीदार बमाया 
है ? कांग्रेस को उन्‍होंने आनन्द-भवन की जो भेंट दी वह उनकी देशभक्ति श्रौर उदारता के शामुकूल 
णेकिम दरअसल इसे ही हम राष्ट्र के प्रति उतकी सबसे बढ़ी सेंट नहीं कह झकते; उनको 
सब से बड़ी भेंट तो उनकी वह विरासत है जो अपने पुत्र के रूप में उन्होंने राष्ट्र को प्रशान की ४ 
ऐसे पिता बहुत कम मिलेंगे जो अपने पत्रों को जज, मिनिध्य, राजदूत या एजेशटनजनए्ल के बड़े 
झोडहदी पर ने देखना चाह; लेकिन मोतीलाल जी ने दूसरा ही राखा पकड़ा | मीतीलाल जी छात्र नहीं 
रह, लेकिन समकी स्िरिण, अब सी कार्मेस के ऊपर मंडरा रही है और घिचार-विनिमय एवं निशथ ५; 
समय भार्ग-प्रदर्शन करती रहती है । 
मोवीलाज जी की प्र॒त्यु ५५, ७ फरवरी की, गांधीजी ने इलाहाबाद से यह सन्देश भेजा--' 
“जोतीलालजी की मृध्यु होक देशभक्त के लिए ईष्यौएद होनी साहिए। वर्मीकि श्रषता सबकुछ 
स्वीकार करके बह मेरे हैं क्रीर शन्‍्त-समय तक देश का ही ध्यान करने गहे हैं | इस वीर की मसत्पु से 
हमारे अन्दर भी बलिदान की सावना आनी लाहिए; हम में से हरेक को चाहिए कि जिस स्वतम्जता 
$ दिए बह उत्सुक थे और जो झ्व हमारे बहुत नजदीक आशा पहुंची है, उसको प्राप्त करने के लिए, 
जपना स्बश्व नहीं वो कम-सेन्करा इतमा बलिदान तो कर ही कि जिससे वह हमें प्राप्त ही जाय |” 
शाजमैतिक परिस्थिति में इस समय जो बात व्युतः शीकअनक थी, और जिसने लिए गांधीजी 
खास तौर १९ खिस्तित थे, वह तो यह थी कि इंग्लैशड में वब चिल्ना-विल्ला कर हिल्दृसताम की £। 
तम्जता देने की जो बाव कही जारही थी उसके कारण हिग्दस्तान के अधिकारियों के रख मे कीई प्र 
बर्तन नजर नहीं आ रहा था। चारों ओर दसन-वक्क अपने भर्यकर रूप में जारी है,' “न्यूज क्रानिवाल! 
की दिये हुए छापने धार में गॉधीजी ने शिखा, “निर्दोष श्यक्तियोँ पर अकारण भार-्पी८ अभी तक 
जारी है। #ज्जतवार आदमियों की चल और श्रचघल सम्पति, बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के, सार: 
सरी हीरे पर अरायनाभ कानूनी कार्रवाई करके जब्स कर ली जाती है। सो के एक खुलुस को भंग 
करने में ल-प्रयोग किया गया । उन्हें जूतों की ठोकरें भारी गई और बाल पकड़ कर घतीदा गया | 
' ऐसा दमन जारी रहा दी कॉग्रेंस के लिए सरकार से सहगोग करना सम्भव ने होगा, खाहे दूसरी कठि- 
माइयाँ हल ही क्‍्येी ते हो जाये |! 
कि । बाहसराय से मुलाकात 
' धानंगी तौर प्रश इस बात की हिंदायर्त जारी की गई! कि आन्दोलन तो जरूर जारी रहे, पर 
गिए तथा शान्दीक्षम गा ऐसी बाव शुरू न की जाय जिससे परिश्िति कीए जया रूप घारगें कर के । 
+ि कसी साय गोणगिज-परिपत मे गये हुए प्रतिनिधि लोटकर हिन्दसान आगे श्रौर आते ही 
8 फरवरी १६३११ की, उन्होंने कांग्रेस से मिम्ग ग्रकार अपील कीः *- 
& (गोजील परजद की) यैजता जी की साजी एक सा 
से कुछ बहुत शार को कोर उटतएमा |, शादी तंग शंगी 3 | 0सारी सठ्ठ दिल्ली 
जल रे आनप ५० | 








के गंचता अगि बदमाश इशा थी हा कात ५४7 के जिए 
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मे बाद मी नज्यर्ग थी मी आर फासरी ६६३३ ह# कामपर आझद हे कि! 


गिजलाजलियां [४ | गाव हों जी में मी -जखा गत इगड़ा कीर कया दल 


आध्याय १ : गांधी-अर्विग-समभौता-- १६३१ ३४३ 


दारू--कैंदियों के साथ वैसा ही खराब व्यवद्वार होता रहा जैसा पहले होता था, और उन्हें पहले की 
ही तरह सजा भी दी जाती रही । ११ फरवरी को इलाहाबाद में कार्य-समिति की बाजाब्ता बैठक हुई । 
इस समय तक डा० सप्र्‌ और शास्त्रीजी हिन्दुस्तान थ्रा गये थे | गांधीजी व कार्य-समिति से मिलने 
के लिए वे दौड़े हुए इलाहाबाद गये | कार्य-ममिति के साथ उमकी हाम्बी बहस हुए, जिसमें कार्य- 
समिति के सदस्यों ने उनसे कड़ी-से-कड़ी जिस की | यहां तक कि क्रभी-कशी तो कार्म-समितति के 
सदश्य उनके प्रति झदता तक ने रख पाते ये; क्योंकि शास्त्रीजी इंग्लेशड में कुछ ऐसी बात कह गये 
थे कि जिससे सर्वशाधार्ण यों उत्तेजना ही नहीं फैल रही थी, बल्कि समझे प्रति रोष भी छा रहा था | 
खैर, जो हो | गांधीजी ने लार्ड शर्विव को एक पत्र लिगा, जिम्तम देश में पुलिस-द्वारा की जा रही 
ज्यादतियों खास-कर २१ जनवरी को बोरसद मे स्थियों पर किये जानेवाले हमले की झोर उनका ध्यान 
आकर्षित करते हुए उनसे परल्लित के कास्मा्गी की जांच कराने के लिए कहा | लेकिग इस मांग को 
डुकरा दिया गया ओर ऐसा मालूम होने लगा मानों सुलह-शांति की सारी बात-चीत का. खारमा हो 
गया । अगर यह महसूस किया गया कि अगर कांग्रेस और सशकार को मिलना है. तो इसके लिए. 
दी में से किसी एक को ही पहले श्रागे बढ़ाना पड़ेगा | सरकार श्रपनी तरफ से कार्य-समिति के सदस्यों 
की बिना किसी शर्त के रिहा कर चुकी थी। तब कार्य-समिति था गांधीजी शआपनी ओर से वाइसशय 
की मुकालात के लिए क्‍यों न लिखें, बजाय इसके कि बाजाब्ता पत्र-व्यवहार की बांट देखते मोँ | ' 
सत्याभही की शांति के लिए ऐसे उपाय ग्रहण करने में कोई हिचकिवाहट नहीं होती । शवएव गांधी 
जी ने लाई श्रर्विन को मुलाकात के लिए एक संक्षिप्त पत्र लिखा, जिसों उनसे बहैसियत एक मनुष्य 
बात-चीत करने की इच्छा प्रकट की । यह पत्र १४ तारीख को भेजा गया शरीर १६ तारीख के बढ़े 
सबेगे तार-हाग इसका जवाब था गया । १६ तारीख को ही गांधीजी दिहल्ली के लिए रवाना हो गगे, 
और पुरानी कार्य-समिति के अन्य सदस्य भी शीघ्र ही दिल्‍ली पहुंच गये। कार्य-समिति ने एक प्रस्याव.' 
हाश गांधीजी को कॉंग्रेश की और से सुखह-सम्बन्धी सब शाधिकार दे दिये थे | मांधीज़ी ने १७ फर- 
बंटी की आइसराथ से पहली बार मुलाकात की और कोई जार कटे तक बाइसरय से उनकी आते दीवी 
रही | वीम दिन तक लगातार यह बात-चीत जलती रही। 
इस बात-भीत के दौराम मैं गांधीजी मे पलिस-ह्वाम की गई ज्यादतियों की जाँच श्रीर पिकेटिंग 
भर शिकार गए जोर दिया | है के शालाता ने शर्तें भीं लोकि सुल्लर के सगग शागलौर पर डुछा 
का न ; । 
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हे ब्क मणाद के हाथ मंर्ि धीक ऑतीरी के ककास हर मी 
| । ह्ठों दिस सादतवात मे एक पक़र की नीजिचत जा * 


॥ लि भॉबीएी वर शिफत पइसतय साफ हे है, लेकिल संग अनुझार ४ का 
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के लिए कहां । लेकिन गुर्बार १६तारीख को एकाएक बुलाबा श्र पहुंचा | इधर सरकार ओर कांग्रेस 
के बीच चलने बाली बातचीत के दीशन में उठने वाले विविध विधयों के विचारा्थ १२ व्यक्तियों 
का एक छोटा समोलन करने का विचार किया गया, जिनकी संख्या बाद में बढ़कर बीस हो गईं । 
बाइसराम लन्दग से इस विषय में तार गाने की प्रसीक्षा कर रे थे इसलिए इस समोलन को २४ 
ता तक ठद्मा पढ़ा । 

बहुत प्रतीक्षा के बाद आखिर २६ ता० को वाइसराय का बुलावा आ दी पहुँचा | २७ हा० 
गे गांधीजी की वाइसरायके पास गये और साढे-तीन घण्टे तक बहुत खुदाकर, साफ-साफ श्र मित्रता- 
पूर्वक बातचीत हुई । बातचीत में कठोर शब्द एक मी नहीं वहा गया, और वाइसराय इस बात के 
लिए उत्सुक ये कि गांधीजी बात-थीत तीढ़ न दे । 

रष्य ता० की, वाइसराय की इन्शायुलार, गांधीजी मे पिकेशिं। के बारे में उन्हें अपना मग्तस्य 
भेजा और बाइसराम ने प्रस्वायित समझौते के बारे में अपने कुछ विचार गांधीजी को लिख गेजे | 
समभझभौीते के सिलसिले में छठी हरेक बात पर बाइसराय ने गांधीजी के निश्चित विचार जानने सलाह 
और इस के लिए, जैसा कि पहले तथ हो चका था,१ मार्च के दिन दोपहर के २॥ बजे अन्‍्हें बाइसराव 
भवन में मिलने के लिए बुलाया । १ मार्न के रोज हालत एकदम मिशाशाजमक्र मालूम पढ़ने ज़ी । 
ऐसा अतीत दोने लगा कि फिर से लड़ाई छैड़े बिना कोई चाग नहीं है। कार्य-सर्मिति के एरेक सदस्य 
के मुह से यही एक शावाज सुनाई पढ़ती थी कि “समझौते की बातचीत बन्द कर दो |” कई धक्क 
भी सदस्य इसका शझपवाद न था । तुम्न्त ही चारों तरफ यह बात फैल गई । चारों तरफ इलवल मच 
गई और हर ज्याह परेशानी नजर आने लगी । 

निश्चित समय पर गांधीजी बाइसराय से मिले और साथंद्राल ६ बजे वाइसराय-मबन से 
वापस आ गये | इतने थोड़े समय में उन के लीट आने से एक दम निराशा छागई, लेकिन शीघ्र 
ही समभौीते की फिए से आशा बन्धने लगी | १ मार्च के तीसरे पहर जब गांधीजी वाइसगय से मिले 
तो बाइशगाय का रुख बिलकुल दोस्ताना था। दहोम-सेकेटी सि० इमसंन भी बड़ी शब्छी तरह पेश 
छागे |बाइसराय मे गांधीजी से कहा कि मि० इमसेन के प्रल्ाह-मशविरे से थे बह पिकेटिंग के बारे 
में कोई इल सोचे । 

 आशाजनक परिस्थिति 

इसके बाद वातावरण बिलकुल बदल गया। आपस में मित्रवा के शासार मंजर आने लगे । 
इसने समय के बाद झप्र सम्मवतः हम यह कह सकते हैं. कि श्रधिकारों की आवगा के ऊपर कं्तेब्य- 
भाग ले निजन मे पा० होती सो शायद साफीता बिसकल ही ते हुआ होता । पिकेदिंग के बारे मे 
॥ बंध शट है कि देश सारे ॥ ्ी जाल के, खिलाफ की जाय या ब्रिश्शि साल॑ के १! 
ह किये आनेजाले शपतली के सारे मे थी । यह स्याट है. कि बिविशमाल का 
कझागका का अंग परी आ अहिक बाद के सांलों- मे, खासकर लड़ाई के 
हल पिता मं प लए पद निशिय् ्ि फ़िध्सी | हाट की शा: सौर ।0मगीति 
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| एसताओ्वदुक सादा बक्से हुए का को सर | काइसर्क थे बदृपर कफ ना पयोग पर दाए का 






थी | उसके रथाल से पिये/टिंग झोर बह रा आर | 





। कोर ऋष्मायी परन्चि के समं| निदेशी मोल ४. बंटिश सास ॥ 
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आहिए । इस सस्वस्थी सामान्‍य वाद-विवाद के बाद लॉ अर्विन ने गांधीजी श्रीर मिं० इससेन से 
शापस में मिल्षकर कोई हल निकालने के लिए कहां ओर वह निकाल भी लिया गया । 

इसके बाद ताजीरी पुलिस के बारे में बातचीत हुई और वह सम्तोषजनक रही । यह वथ रहा 
कि इसके माद जुर्माने वसूल नदी किये जायंगे लेकिन अमीतक जो रकम वधूह हो चुकी है बंद नह 
लौथाई जायगी । शैदियों थी रिद्वाई के बारे में वाइसराय से उदारता और सहानुभूति के साथ विचार 
करने का वादा किया । पहली मार्च की रात को औैल-सम्बन्धी और दंगा, शर्त वें री के छुर्मो 
पर विचार हुआ | प्रसंगवश यहां यह भी बता, देगा आवश्यक है कि शाम की भोजन के बाद 
गांधीजी फिर से वाइसराय-भवन गये थे और बातचीत पुनः जारी हुई थी। गांधीजी ने मजण्जादों 
का भी प्रश्म उठाया और वाइसराय से निश्चित रूप से यह आश्वासन दिया कि सामूहिक रूप में नहीं 
पर गैयविलक रूप मे बह उसके मामलें। की वद्कीकात अवश्य कंगो । जब्ठ सम्पत्ति के बारे मे तय 
हुआ कि उससे से जो बिक खुकी है वह नहीं तौटाई जा सकती । गांधीजी से कहा गया कि इसके 
लिए वह शान्तीय सरकारों से शिलें, क्योंकि भारत-सम्कार प्राग्दीय सरकारों से सीधी बातवीत बलाने 
के लिए वैयार हीं है| मगर जब्त जमीगे के बारे में वम्बई-सरकार के नोर्सि के सिफारिशी चिंथटी 
गांधीजी की देसे का वाशसराय ने वादा किया । 

शांघीजी मे इस बात-चीत का जो बयान किया उसे सुनकर श्री बल्शाभमाई पटेल ने 
गुजाव के उन दी क्िप्ली-कलबथ्ररों का मामला भी इसमें शमिल् करने के लिए कद लिन्हीने 
लड़ाई के समय पद-त्याग किया था। नमक के बारे मे वो. खिति अच्छी ही रही । जिन जगह पर 
ममक खपने-आप पैशार होता है वहां ह आजादी से नमक लेने-देने का बाशसराय ने आश्वासन दिया । 
यह एक ऐसी सुविधा थी जो गांधी जी के लिए. बढ़ी सम्तोष-जनक हुए। पुलिस की ज्यादधियों के 
प्रश्न पर दोनों ही अद गये । गांधीजी में इस सम्बन्ध में अपने को कार्य-समिति पर ही छोड़ दिया । 
उन्होंने कहा, जो कुछ वह गुके आषरित ;प) हैं दी बाखुशी उसीका पालन करूंगा  अगए आए 
बातचीत वीडना चाह ',उन्होंने कहा, क् म॑ बातवीत तोड़ने के लिए ही बाइिसराय के पास जाया गा।” 
वाइसराय से बातचीत करके वह रात के १ बजे वापस श्रागे और रात के २) बसे तक कार्य-स्मिति के 
सदस्यों व अर्थ मित्रों के तामने भाषण दिया। वाइसगाप और मि० इमसन दोनों ही शग्डी तरह पेश 
श्राये थे। पिकेटिंग के बारे में उसी रात एक इल निकक्ष आया, शैकिन उसपर और विचार करने के लिए. 
४ अयाकि ६ आने थी दोगनार पढ़ता था, जो गाँधीजी का मौस-दिवस था । 
एज संत की शी. ३ का की नतर्ष एड जौ। हती स्िनाई लतन्त ही 
कदर एस को, हे पिंएे उसे 


खा फिदों पी 


मु ह 
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हा के पु 80 ही. नह॥ ४४४4 5, हा एच कपतटह गम | 
| अं स्मिद्धि था थीं की, तुम थे की. ही आओ में 
एडीजी । करतगदी छार्दलिय शपम पूरे जार पर मा ८ 






कर भी छक /। शिंगा ४; । 


हे दिए शहर 5 ई ्‌ ५. हु: 4 हे अवीया हाई! (; ५ 56 
॥, हि आती सेदी कपूगी। दीन ॥४ सती भी चिक ण हा वि 





आड़े: अल 5 के लय 7 
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व हदर्क सं, बाल मे पफाण का क- ३ ४८ कण डेप 


8३५७६ कांग्रेस का इतिहास : भाग ४ 


चाहा कि वीइरगय स्वयं शा करें | आास्िकार बाइसरास बम्ब/ सरकार से। चाभ उ सा प्र लिखने की 
तैयार हुए कि. जसौने प्राप्त करने के मामले में पूर्वाक्त दोनों महासुभावों का मदद की जाय। ओर 
असलियत तो यह है कि इस बातलीद के दीरान में बस्बई सरताए ये रेवेन्य-योग्वर भी दिल्ली पहुंचे गे 
जो, कह रद है, इस सम्बन्धी बातचीत के लिए ही बुलाने गये थ। श्रीस्प्‌ , श्री जयक शोर साथ ही 
शास्थी जी ने, जब कोर्र कठिनाई उतन्‍्म हुई तो उसे मुलकातने के लिए, बढ़ा काम किया । 

भांधी-अर्वबिन समझोते की १७ (स) धारा, भारत सरकार और गांबीजी के बीच, बहुत तीव 
वाइ-विवाद का विपस बसे शई थी । थह घारा इस धकार है ; 

“जो शसणल सभ्पति गैजी जा चुकी उपका सीदा, जहातक सरकार से सम्बन्ध है, अन्विभ 
ही सभा जायेगा ।! 

गोद -  “शांधीजी मे सरकार की बताया है कि, जेली कि ऊँ खबर सिल्ली ? शरीर जैसी क 
उनका विश्वास है, इस तरह दहोनेमाली बिक्री में कुछ अवश्यतती मै ओ गैस्कानमी करीके से और 
झत्यायपूर्वक हुई हैं । ोकित सरकार के पास इस सब्बन्धी जो जानकारी है उसकी देखते हुए वह इस 
धारणा की मंजूर नहीं कर प्षकती | 

धागजी गृल्नह 

इसपर ठाग्बी बहस 8४ आर हे तारीस्त के सायकाज एक बार फिल गेशा साल्ूत पढ़ने लेगा कि 
बस छझाब समभोते की बातबीत अंग हुई | लेकिन किस उपशेक्ष नो मे उल्लिखिय इल गिकाणा गया 
ओर उसने, साथ भाग (स) में यह बाकय भी जाड़ा गया कि जिहांवक सरका। से गम्बन्ध दे >ओ 
कि सर पुम्षोनमद्यस ठाकुशछाल और सर इआदीम रखीमवुल्ला जेसे जोगी ने बीच में पढ़का सम्मय हो 
वो किसानो की जगीने वापस दिलागे को सु जाइश रखने की गज से किया गया । 

३ तारीख की राव के ९॥ बनी (अर्थात्‌ ४ मार्च १६३६ द; बढ़े धर) गांधीजी बाइतराय- 
मबन से वापस ह्ोटे | सम क्षोंग उनकी प्रतीक्षा मं आग मी थे । गांधीजी बड़े उत्साह में थे । सामूलते: 
भुवाबिक गांधीजी ने उस रत की सब पथ्याय कार्य-समित्ति के सदक्शों को सुनाई । कार्स समिति के 
संदशयों। गे शाग तक भी पिकेटिय के सम्बन्ध मे जोसे गगे हश पर छुख भस्साशरस बादबियाद हुआ था 
क्योकि पहच्े-4हल उसका जो हरत्ताबिदा बनाया गया उसमें सुसबभान गुकागंदारों के बढ़ां पिकटिंग थे 
करी की धारा खखी गई थी। वशकार उसे रखना भाहता थी; शैकिय शत्य में परी छोड़ ही दिया 
गया । समभीते की हरेक मढ, | थोड़ी जहेस खासी थी । कैदियां की रिह।। गे सिर्फ सस्यागही कैदियों 
का उह्तेश था। गजरपरदों के आामलों पर सिफ यह कहा गया कि वफेसील मं उमर विचार किया 
जायगा । शोलापुर के झोर गढ़वाली केदियों का तो उसे जिक्र ही मे था!” टेक 5. 7 । 7 
काया: शिया: अिटिय माल पर ही धरा सहीं दिया जासकता था | बक्तेद ५. / के »०»] 
अभीर्यी 8 हवा माप है 0४५४; मररुपा अने गा भी, कयधि: १७ (सर धारा मतों मो मूंढ थी, औ . 
8 जैरदम थी हे 80% 3. ३ | 
मं शाखिसाद मांधीजी, मे स्वये दी विलफागाव नी जत ७ पर्वादिक 


गा ० | । ५४ 
, विषय | न ॥ शिवा; आरस पूर पि >दाबी कह, दि दाढ 5.5 राव हो मी का मै । पी 
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शध्याय ९ ; गांधी-अर्विन-समसोता -१६३९ 89७ 


पगी जैसे लिपयोी पर प्रतिबत्ध था संग्क्षग भी शिसके मुख्य भाग थे ।० इस पकार गांधीजी श्र थाई: 
सराय-ह्वाग बनाया हआ यह आगजी समझीता फिर कार्य-सर्मिति के सामने झ्ाथा | शत यह उसके 
ऊपर था कि नह चाह वो. उसे मंजूर करे और चाहे तो रद कर हें । उसने भारत के दितकी दृष्टि से; 
इन शब्दों गे कॉमेंस को मचत की गुजाइश देखी, जिससे कि सरकारी प्रतिबन्धों का दोष काम होजाता 
था | बैसे कार्य-समिति के सदस्यों को यह संदेह वो था ही कि कहीं ऐसा मै हो कि इसकी बिलकुल 
उल्लदी व्याख्या की जाय और निश्चित रूए से भारतीय हितों के विरुद्ध ही इसकी बना जिया जाय । 
लेकिन गांधीजी का तो स्वभाव ही ऐसा है कि हरेक मात को बाजारू दृष्टि से महींः लेते, 
तो जैसे अपने शब्दों और वक्‍तव्यों के लिए यह चाहते है कि लोग उमके जाहिए रूप को ही 
अपहरण करें. उसी प्रकार दूसरें के शब्दों और वक़व्यी के भी जाहिग रूप को ही लेते हैं। लेकिम 
यह तो छपी तरफ से हथियार रख देना हश्ा। बह्लभमाई समझौते के जमीनें सम्बन्धी अंश से सह 
मत नहीं 4 | जवाह्लालजी की विधाम-मम्बन्धी झंश नापसरद था | मीदियों बाली बात पर वो किसी 
को भी सम्योष ने था। लेकिन अगर होक मुद्दा ऐसा होता कि उसपर हरेक की समन्‍्तोष हो जाता तो 
फिर बह समझौता ही कहां रहता,वद तो कांग्रेस की जीत ही मे होती | जब क्रिस समझौता या राजी- 
याझा कर रही थी तब ऐसा नहीं हो सकता कि उसी-उसकी बात रहे । अलकता कार्य-समिति चाहे तो 
प्रश्यावित समभौते के किसी मुद्दे की था सारे समभोगे को ही रह कर सकती थी । गांधीजी ने शलग- 
अलग कार्य-ग्िति के हरोक सदस्य से पृदछ्धा कि क्या कैदियों के प्रश्व पर, पिकेडिग के सामखे पर, . 
जमीगी के सवाज्ञ पर, शन्य किसी बात पर या हरेक बात पर, या आप कहेँ तो समूचे समझौते पर हैं 
सुलह की बातचीत तोड़ दू ? समकीगे की आखिरी धारा गए, जिया सरकारने अपने लिए यह अधि: 
कार खा था कि “यदि कांग्रेस इस समझ्छोते की बातों पर पूरी तरह अमल ने कर सकी तो उसे 
(सरकार को) ऐसा कार्य करने का हक रखेगा जो, उसके परिशामस्वर्य, सर्वशाधारण तथा व्यक्तियोंकी 
रक्षा शरीर कामूस-ब्यवस्था के उामुक्त अमल के लिए शावश्यक हो,” यह ऐसराज छठा कि गह हक 
दोनों पत्ची के बजाय एक ही के लिए क्यों शकखा गया ? दूसों शप्दी मे, ऐसराज करनेबालो का ऋहना 
था कि एक धारा इसों और जोड़ी जाय, कि भदि सरकार इस समझौते की बातों पर पूरी तफ़ अमल 
ने कर सके तो कांग्रेस सबिन॑गनशवगा की घोषणा कर सकेगी लेकिन यह समझना कोई बहुत मुश्किल 
केक: बे 


गाते सकी सी हि आगिए में गाझए से पीक्षति चेसण गटिरम-छायजी ही पाग्याश सहीं की थी, सभी 
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री खुका है | कहां जो योजना बनी थी, संप-शासन उसका एक अनिवार्य शांग है; इसी प्रकार मार- 
वीय-उत्तादायिल शीर भारत के द्वित की एष्टि से रक्षा (सेना), वेदेशिक मामले, अल्पसंख्यक जातियों 
की श्थिति, भारत की आर्थिक साख ओर जिम्मेदारियों की शआ्रदायणी जैसे विधयों के प्रतिबन्ध था 
पंरक्षणु भी उसके झावश्यक भाग है | 

(३) १६ जनवरी १६३१ के अपने बक्कब्य में अधान-सस्थी मे जो घोषणा की हे उसके शसु- 
सार, ऐसी कारशबाई को जायगी जिससे शासम-सुधारी को योजना पर छागे जो विचार हो उस 
कांग्रेस वो प्रतिनिधि भी भाग लें सम 

(४) यह समझौता उन्हीं बातों के सम्बन्ध में है, जिनका सिमय-अवबग्रान्आंदिलन से सीधा 
सम्बन्ध है | 

(५) सविनय-्ञवश्ा अगली रूप में बन्द कर दी जायगी और (उसके बदले में) सरकार 
कपनी तरफ से कुछ कार्श्या£ करेंगी । सविनय श्रवज्ञानओरांदीलन को भमली तीर पर बन्द कश्ने का 
सतसाब है उन सथ हलचलों को बन्द कर देना, जो कि विसी भी तरह उसको बल पहुंचानेवाजी हं 
खासकर नीने लिखी ४४ बाते --- 

१, किसी भी कागन की धाराओं का संगठित भंग ) 

२, खगाग और अन्य करी की बन्दी का श्रदीलन । 

३, सबिनय-आचशा-शदोलम का समथन करनेबाली खगरों के पस्‍स्ने प्रयाशिव करना । 

४, मुल्की और फीजी (सेर्कारी) नौकरियों की या गांव के अधिकारियों की सरकार के खिलाफ 
आधा नौकरी छोड़ने के लिए आपमादा करना । 

(६) जहाँ तक विदेशी काड़ी के बहिष्कार का सम्पस्ध है, दी प्रश्य उठते हैं - एव तो बहि- 
कार का रूप और दूसरा बहिष्कार करने के तरीके । विषय में तस्कार को मीति यह है - >भारत 
की गाली हालत की तरवकी देने के लिए आाधिक झीर व्यावधायिक सब्दति के टिितार्थ जारी किंगे 
,भगे झादीज्ञन के अ्रंगःझप भारतीय कला-कीशल को प्रीत्ताहन देगे ॥ सरकार की सहमति ह झी२ 
इसके लिए किये जानेवाले अन्चार, शांति से समझाने-शुझाने व विज्ञापमवाजी के सम उपायी में इका- 
बढ डाजने का उसका कीई इशदा नहीं है जो किसीकी वेयल्तिक-स्वतन्जता में बाधा उपस्थित ने कहे 
और जी कामत वे शॉ्ति की रक्षा के प्रतिकूल ने हो । लेकिन विदेशी माल का महिप्कार ( सिवा 
कपड़े के, जिसमें सब विदेशी कपड़े शामिल हैं) सबिनय अवज्ा-श्ांदोलम के दिलों गें--सम्पूर्शृतः 
हल रद 5. 5४“ विव्शि माल के विदद्ध ही लागू किया गया है और वह भी निश्वित-रूप से 
शसयाॉतिक शहँश का सिखि के लिए दबाव डालने को गरज से । 

कं, साजा धा ते ॥ ।7; दस .& बगैर 7 न * * कं रा] बहिप्फ ॥85/[- 
भारत, देशी राज्य, सप्लांद की सरकार हं।, ४५, , ५. ५. * विनिधियों के बीज! 
दनेदीली [ जोर फ्ित ७ ता पीते पे है. -॥ नै; 
बगल गे हम हे ३ 
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आध्याय ६: गांबी-अधिंन-सममौता -- १६२१ ३४४ 


चीजों के व्यवहार की रोकने के लिए काम में लागे जानेवाले उपायों के सम्बन्ध मै तय हुआ है कि 
ऐसे उपाय काम में नहीं लागे जायेगे झिनसे कानून की मर्यादा का अंग होता हो । पिकेटिंग उम्र न 
होगा ओर उसमें जबरदस्ती, धगकी, दकाबट डालने, विशेधी प्रदर्शन करने, सर्मताधारण के कार्य मैं 
खललह डालने गा ऐसे किसी उपाय को अहगु नहीं किया जोयगा जा साधारण कानूब के अमुसार जुमे 
हो। यदि कही इस उपायों से काम लिया भया तो वहां की पिकेशिंग तुरन्त ग्रीकूफ कर दी जायगी 


( ८ ) भांधी जी ने पुलिस के आलस्ण की ओर सरकार का ध्यान आकित किया है और 
हस सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट अभियोग भी पेश किये हैं, जिनकी सार्वजनिक जांच कराई जाने की उन्होंने 
इच्छा प्रकट की है | लेकिन मौजूदा परिस्थिति में सरकार को ऐसा करने में बढ़ी कठिनाई दिखाई 
पढ़ती है श्रोर उसको ऐसा प्रतीत द्वोता है दि ऐसा किया गया वो उसका द्याजिभी नतीजा यह होगा 
के एकन्यूसरे पर आअभियोग-प्रति- क्षामयोग लगाये जाने लगेंगे, जिससे पुनः शान्ति स्थापित होने में 
बाधा पड़ेगी । इन बातों का खाल कर्क, गांधी जी इस बात पर आग्रह ने करने के लिए सजी 
हे. 

६०(६) सबिगयन्‍्झवशा-आन्दीलन के बन्द किये जाने पर सरकार जो-छुछ करेंगी वह इस 
प्रकार है *- 

(१०) संविनया/अवज्ञा-आान्दोलन के सिल्लसित्षे मे जो विशेष काूत (आाडिनेस्स) जारी किये 
गये हैं ये वापस ले जिंगे जायेगे । 

आडिनेन्स नं० १ ( १६३११ ), जो कि आतंकवादी-शान्दोलन के सम्बन्ध में है, इस धारा 
के कार्य-ज्ेंत में नहीं आता है । 

(१६) शहद के किशिय-तयो>जरिस्योशओनाजर के गातहत संस्वाओं को गेर-कामूजी कशर 
देमे के हुक्म बापस ले लिये अवध, उस कक | उन! आइता-आन्दोजन के सिलशिले में जारी 
किये गागी ही । व 
बर्गों की सरकार मे दब में किक लॉ, पेषपणेपदन८ के! ने मातहत जो हुंकस जारी किया 
है वह इस धारा के कार्य-छन्र में नहों आ्राता । 

(१२) १, जो मुकदमे चल रहे हैं. उन्हें वापस ले लिया जायगा, थदि.वे सविनय भवश्ान 

के हे परणांवे को होंगि पीर ऐगे रापराशों हे सम्बन्धित होंगे जिन हिंसा सिर्फ 
मो पोत्ताएप टेसे दा साय ८ 


। ४ काली उमा 7 ' 
दो) नी अगारती मागढ़ा। मे: मावहव सदंगे काले सतक्ाओं पर 
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१४७ कांग्रेस का इतिहास भाग + # 


शाधों के लिए केद भोग रहे होंगे जिनो। नाम मात्र की हिंसा को शो कोर किसी प्रकार की हिए! 
या हिंसा के लिए उ्ेजना वा सम्रावेश मे हो ) 

२. पूर्वोक्त ? सोच गे आने वाले किसी बीदी की यदि साथ यों जेल का कोई ऐसा डावश्च 
बारे के लिए भी सजा हुई होगी कि जिसे वाा-माज् की दिसा को छोड़ कर श्लीर किसी प्रकार हिसा 
या झहिता के लिए उत्तेजना का समानेश ने हो तो बह सजा भी रे कर दी जायगी, सा यदि इस 
हपराध-सस्जल्ती कीई मुकदमा अत्य सदा दोगा तो वह यापस से लिया जायगा | 

३, सेना था पुलिस के जिय आादभियों को हुमभन्‍्खदूली के शपगध व सजा हुई हैं. - जेसा 
के बटत कम हुआ हे “थे इस माफी के झेच २ नहीं शा । 

( १४ ) जगाने जो बयूल नहीं हुए है, माफ कर दिये जायेंगे । इसी प्रकार जानता पीजदारी 
की जमानती भाराशों के गातद्ता मिकशे हुए, जमानत-जब्दी के हुनम के भावजुद जा जगानत बसूल नहीं 
हुई होभी उ्यें भी माफ कर दिया आयशा | 

अुमाोने या जमागतो की जो बकरे धूल ही सुका हैं, गाए ने किसी भी कागून के सुधाबिक 
ही, ऊमहं बापस नहीं किया जागगा । 

( १४, ) सबिनय अवश्ा-आन्दीलम के सिर्लारजे गे कियी खास शान के बाशिच्दी के ख् 
पर जो असिस्कि-पुलिस बात की गई-होगी उसे प्रान्विक सरकारों के निश्वेय प जठा लिया जागंगा। 
इसके लिए. वसूहा की गई रफम, असलो खर्च से जायद हो वा भी, शीठयी नहीं जाथगी, गेफिग जो 
कम वसूल गहीं हुई हे बह साफ कर दी जायेगी | 

( १६ ) (क्र) बद खल सम्पत्ति जो गेर-फासती नहीं है और जो सवितव अयज्राआन्दोलग 
के सिलसिले में आडियेन्सो या फीजदारी-कावून की मारागी के मावदत अभिकृत क। गई है, यदि, 
शी तक सरकार के कब्जे में होगी तो लीटा दो जायगी | 

( थे ) लगाम या अन्य करों की बयूल्ञी के सिलसिये मी जो सल-सम्पणि जमन्त की गई है 
बहू शीट दी जायगी, जब तक कि जिशे के कलनंटर के पास यह विश्वास करने का कारमगो गे हो कि 
बकेयादार अपने जिसे नि+णती हुई सकम की उचित अवधि के सीतर-मीवर चुका दने से जान-वूक 
कर हीला-हवाला करेगा | यह निश॒य करने गे कि छचित आवधि क्या ४ै,उन सासली का खास सयाल 
रखा जायेगा जिन देनदार लीग रकम अदा करों के ज्िए गजी होंगे पर सचमुच उन्हें उसके लिए 





न की : व जगी, हीर जरूरत हो तो सनका खगान भी लगान-व्यवध्या के सामान्य 
शिखा दो। ग्द दिया जायेगा | 


( थ) सुकक्षाल की मरपाई सहीं की जायेगी । 
(८ ) जो जल-सम्पत्ति बेच दी गई होगी या सरकारूद्ाय श्रंतिम रूप से जिसका फराताल 
दिया गया होगा, ऊहनी शिए जाना हा ैगी आती और ने, उसका बिक्री पे प्राप्त स्कम ही 


॥, कैसी डेटा रईर | 





जी). रे | 
- भी साजिनैंग मे. मावहते कब्जा: किया . 





है क नरक 2: २ निजी मे 
दंगा मी कप शतीइपग्य के आजियीर कोटा बच जानिए | 


बन 


जि ज्त जि 825 ५ 2 कब है: ! हा हे ही व न 
॥ 3 का आग परा| आाष्य अचटालए एन सेबाज का आप्य फरा चे। वंसशी ५, अंजाम 


स्ष्याय ६ - आधो-अआंबन-मसभौता--५६३१ ३४१ 


जब्त या अधिकृत को गए है शीर सरकार के कब्जे में है वह बीटा दी जायगी, बश्त कि जिले के 
कछाबटर के पास यह बिश्लास करने का कास्ण ने हो कि देनदार अपने जिसा निकलती स्कम को 
उचित अवधि के भीवर जीत चुका देंगे से जान बूकका हीलाएबाला कंशा। यह निर्णय करने में 
कि सचित शवध्ति क्या ६, उन आमली का याल खखा जायग। जिममे दुनदार लोग रकम झा 
करने के लिए, रजाग-द दरें पर सचमुच उन्हें उसके लिए. समय की आवश्यकता होगी, और जरूरत 
हा ते। उनका लगान भी लगास-व्यूतस्या के सागान्‍्य-॑सद्भान्तों के अनुसार सुल्तवी कर दिया जायगा | 

(से) जहाँ झजल-समति बेल दी गई होगी, ऊहांतक सरकार रो सानन्ध है, वह सीदा 
शन्तिध सम्रका जावेगा | 

ग्रोट >गांषी जी मे सरकार की बताया ऐ कि जंसी कि अर खबर मिल्नी। ४ और जैसा कि 
उनका विश्वास ऐ, इस तरह हानेवाली बिक्री गी कुछु अवश्य ऐसी हैँ जा .गें*-कावूनी तरीके से और 
झन्यायपूछे हुई ४ । लेकिय साकार के पाम इस सग्बस्थी जो जानकारी है छसे देखते हुए वह इस 
चारणा का मंजूर महीं कर सकती ! 

(4) सम्पत्ति वी जब्ती या उसपर सरकारी कब्जा कायूत के शमुसार नहीं हुआ है, इस बिना 
पर काबूली कार्रबाई करने की हरेक व्यक्ति यो छूट रहेगी । 

( ८ ) सरबार का विश्वास है कि ऐसे भामले बहुत ऋम हुए हैं. जिनमें वसूली कामूस की 
धाराश्री के अगुसार नहीं की गई ४ | एस मामलों के लिए, शअ्गर काई हों, प्रान्विक सरकारें जिल्ला 
खफसरों के नाम दिदायत जागे करेगा कि स्पष्ट छूप से इस तर की जो शिक्षायव सामने आये उसकी 
वे तुरूत जांच करें ओर अगर गद साबित ही जाय कि गैरूकावृप्नीपन हुश। है तो झाविल्लग्ब जसकों 
रफा-दफा करें | 

( १६ ) जिन लोगी से सरकारी नोकरियों से इध्तीफा दिया है उनके रिक्-स्थानों की जहां 
स्थायी-छूप से पूर्ति दी चुकी होगी वहां सरकार पुयने (इस्तीफा देनेवालै ) व्यक्ति का पुगः नियुक्त 
नहीं कर सकेगी । इस्तीफा देनवाले शब्प छोगी के मामलों पर उनके शुणु-दोध की हृष्टि से प्रान्दिक 
सरकारें विचार करेंगी, जो फिए से वियुक्ति की एर्ख्वास्त करनेवाले सरकारी कर्मव्रारियों वे आ्र्मीण 
अधिकारियों को पुनानियुक्ति के करे में उदार्नीवि से काम लेगी । 

(२० 3 से के 
नहीं है, थे देश वा परगंधा। खान, पचित्या। पं। दे पगें हुए 
की जा सकती ५ | 


00% 70200 अदा पर कप कप या कक 8 मे आग 
पूर्म] जो लोग उड़ पंरी। | उयक शपथ, >ग सम्त्ध मे लाए डी चेंकासी 












प्रात पं 


है इक किया जा सकती हे 





ह॥ फानूद खाए ब्यनत्था के पतफुच पी पीएत। के झा आवश्यक सिता 7ी 





सपा के भा्तजीय ये, किक काश गजाएए ने हुसजटतम 


शहर कांग्रेस का इतिहास आग : # 


की फांसी की सजा की, जो कि मि० शोशडर्स की हत्ता के कारण लाहोर -परढयन्य कस मे उर्ें दी ४ 
थी, शोर किसी सजा के रूप मे तबदीक्ष कर ऐसे के जाये + गांधी जी वे वाइसराय के बीच जार -बार 
जम्बी बाव हुए | क्योंकि, सन्हें जो फांसी को सजा दी जानेबाली थी, उससे देश में बहुत |लसलज 
गंध रही थी । झवये कांग्रेसवाले भी इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि हुस रामग जो रादभाव चारों 
शोर दिखाई पढ़ रहा है उसका लाभ उठाकर उनको फांसी को सज बदलना सी जाय | वैकित वे[॥ 
रागय ने इस बारे में सप्ट रुप से कुछ नहीं कहां; होशा एक अयादा रखकर इस बाएं मे उन्होंने बात 
की । उन्होंने गांधी जी से शिप यही कहा कि में पंजाब-सस्का। की इस नारे लिखुंगा | इसके 
शुखाबा और कोई वादा उन्होंने कहीं किया । यह ठीक हैकि स्वर्ग उन्दीं की समा रब करने का 
शिकार था - देकिन यह अधिकार सजनेतिक कारण के लिए श्रमज में जाने के लिए, नहीं था, 
हा्ांकि दूसरी ओर शाजनेतिक कारण ही पंजाब-सरकार के इस जात की मानने के मार्ग हे बाधक 
ही रह थे | 

दरअसल वे बाधक थे भी । चाहे जे हो, लाठ अर्वितन इस बारे में कुछ करने में झसम्े थे 
अछक्ता करांची गे कांग्रेस-अभिवेशन हो लेसे तक फॉयी रकवा दसे का सर्नोनि जिम्मा लिया। गा 
के अम्विय-सताह में कराची मे कांग्रेस होनेंवाली थीं। लेकिन स्वगे गांधीजी ने ही निश्चित रूप से 
बाइसराय शे कहा --शगर इन नीजबानों को फॉसी पर खटकाना ही है, वी कर्मिस-अभिवेशन के बाद 
ऐसा करने की बजाय उससे पहले ही फांती पर लटकामा ठीक होगा। इससे देश की यह साक पत्ता 
सत्र जाया कि बध्युतवः उसकी क्या स्थिति है और लोगो के दिलों गे कूठी आशाम वहां बंधे गी ) 
कथित में गांधी-शर्विय-सम्ीता अपने गुणों के ही कारुए पास या महू होगा “यह जानते-बूकने हुए 
कि तीस नीजवानं की फांसी दे दी गई है। अर, ४ गाय ह६३ै१ की समफीते प९ हस्ताक्षर हुप 
छोर उसके बाद ही सि० इससस ये गांधीजी को एक सुन्दर पन्ने लिखा, जिसमें पिछुणे दस महीनों की 
सरकारी कार्रबाशयों के लिए अपने की जिसोदार बताते हुए. यह थी लिखा कि स्वशज्कआए भारत मं 
बोकरी करने म| सुऊ बढ़ी प्रसन्‍नता होगी। छा अर्वित ने गांधीओं को एक सुर पत्र शिखकर आशा 
प्रकट की कि शीघ्र दी इंग्हीग्ड में वह उन्हें देखेंगे 

'युगन्तरकारी वक्तव्य ह 

शमभौते से मिमय्ते ही गांधीजी मे, ४ भार्च की शाम को अमरीकर्म, अंग्रेज व भास्तीय 
पत्रकारों और ग्रेसनीयों के एक समूह के सामने एक थुवान्तरकारी वक्कव्य दिया । पूरा सवतब्ग लिखाने 
में गांधीजी को ह। 5८ पगझ जाता ! वक्तव्य गांधीजी ने भुह-जवानी ही शिल्लावा था शोर उसी 
कहीं भी एकआर भी रदो-बदल की किया । इस वक़्ब्य मे उन्होंने ला शर्निंग की उचित प्रशंक्षा 
की और पुलिस, सिविल-्सर्वित थ फविकारियों थे उपरतः आती: की १ हस इस वक्तव्य को पूरान 


| मे हमे कंग आदी ताकिय 
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मी आाजुक चापनेर्सि के पागल में कर्दोंने हु से आशिक शक छाजगार बीते 


अध्याय १ : गांधी-अधिन-समझौता--१६६१ श 


चीत की । मत विश्वास है कि यदि समझौता सम्भव हो सके दो. उसे करने पर वह ठुले हुए थ। 
ग्रुके यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि मैंने इस बातचीत में ढस्ते हुए. और कांप्रते हुए भाग लिया । 
मेरे आन्दर आविश्वास भी था, लेकिन उन्होंने फोरन ही मेरे सन्देहों का मिराकरण करके मुभे। निश्चिन्त 
कर दिया । में आपने लिए यह बात बिना प्रतिबाद के भय के कह सकता हूं. कि जब रेंने उमसे मिलते 
के लिए पत्र लिखा, वो में इस बात पर तुला हुआ था कि यदि सम्मानपूर्ण समभोता हो मके तो 
उस तक पहुंचने की दीड़ मे कहीं में पीछे न रह जाऊ | इसलिए मैं परमपिता को धन्यवाद देवा हूँ 
कि समभीता ही गया ओर देश कग्र-से-कम अभी तो उस सुसीबत का सामना करने से बच गया 
जो मातचीव असफल होने की हालत में सेकड़ों गुना बढ़ जाती । 

“इस प्रकार के समझीते के बारे में यह कहना कि विजयी-दल कौम-सा है, न तो सम्भव ही 
है और न बुक्किमतापूर्ण ही । 

#यदि किसी की विजय है तो, मुझे कहना स्वाहिए, दोनों की है । कांग्रेस ने विजन की होड़ 
_#भी मी लगाई थी । 

“बात थह है कि कांग्रेस को एक निश्चित उद्देश तक पहुँचना है और उस जद्देश तक पहुंचे 
बिना विजय का कोई आश्न ही नहीं उठता । इसलिए में खपने सब देशवासियों से और झपनी सब 
बनी से आग्रह करूँगा कि वे फूलकर कुणा होने के बजाय --यद्यपि समझौते में फूलकर कुप्पा दोजाने 
की कोई ऐसी बात नहीं है - परमात्ा के आगे सिर झुकावे और उससे प्रार्थना करें कि उन्हें वह 
इस समय उनका छीम उनसे जिस मार्ग का छासुसरण करने का तकाजा करता है. उस पर चलने की 
शक्ति व बुद्धि प्रदान करें, चादे वह मार्ग कप-सदन का ही और चाहें वह चैर्य-पूर्वक संधि-बार्वा था 
विनार-लिनिमय करने का हो | 

“इसलिए में विश्वास करता हैँ कि क४-सहम से पूर्ण इस संग्राम में गत बारह महीनों में जिस 
लाखों लोगों मे भाग लिया है ने विचार-विनिमव और सिर्माणु के इस काल में भी वहीं खुशनुदी, 
वही एकता, वही कीशिश और वही समझद्धारी दिखलायंगे जो उन्होंने इतनी श्रधिक मात्रा में इस कुग 


- में, जिसे में भाख के आधुनिक इतिहास का वीरदापूर्ण युग कहूँगा, दिखलाई है। 
है भार 0, जहां गेसे सही गुग्ग होंगे मो इस समझते के कारण फूलकर . कुष्पा 
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है ४ क्राप। दा लिया नी 70708», मा हवाण ही उाताम आाम३) ' हसन, स्तन आवारा 
आग शतक सिर नी आाधजी। ४ +एाजलालए हूं आापम बाबत कईरमका शव लिए आगनों 
पद के ए, जो कार शतते हता ४ एम चीस्टय ता लेंस आज था इत्क का बंद गे 








है कि गई उरी फोयदा उठाने | गरी बढ़े श खंधाति | कि ते मा। शा चोज 
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' । इस जिखित समकोीते का बड़ा मारी अक्ष वी आते को शंतों 


दिखा है | इस ४ 


गाजी ने पुरा होने 





श्श्श कांग्रेस का इतिहास भाग : ४ 


से घिर गया है | यह खामाविक ही था | कांग्रेल गोलात-परिषितू मे सांग ले सके इसके, पहले कई 
बातों का पूरा होजाना आवश्यक है | इनका उल्लेख होना अत्यन्त आवश्यक था | लेकिन कांग्रेत का 
व्यैय पुरानी भूलें। का सुधार करना नहीं है, सथपि यह मो है महत्वपूर्ण; उसका ब्येय तो पूर्श-स्वशाज्य 
हैं, जिसको अंग्रेज़ी मे छानुवाद करके पूर्ण स्वाधीनता' कहा जाता है। अन्य गड्टों की भांति भारत का 
यह जयासिद्ध शाधिकार है श्रीर भारत इससे कम्म पर सन्धुए नहीं ही सकता । समगोतिे भर में हमे 
गनसोहक शब्द कक्षा नहीं दिखाई देता। जिस बारा में यह शब्द जिपा हुशा है, वह किशथेकर $ | 
छु-शासन (पेहरेशन) मगतृष्णा भी ही सकता ऐ, या एक ऐसे सर्जीब राष्ट का रूप भारण 
फर सकता है जिसके दो हाथ इस प्रकार काथ वरते ही कि उससे उसका शरीर मजबूत कता जाये | 

“इसी प्रकार “उत्तरदायित्व! जो दूसरा पाया है, तह या वो बिलकुल छाया के समान निःसार 
ही या बड़ा का, विशाल व ने कुकगे ताले वरणद के पेढ़ के सटश हो राकता है । भारत के दित 
मे संरक्षण मी बिलकुल घोखे से भो शीर इसलिए ऐसे ससतों के समा हो सकते ४ जिससे देश चारी 
जोश से जकड़ा जा सके, था मे ऐसी जहारदीयार। के सभाव हो सकते है. जो। एक छो॥ट थे मुल्लामग 
पीधे की रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर लगा दो जाती है 

“हक इल इन तीन पाया का एक गतलब निकाल सकता हैं और बूसरा दल दूधरा। इस 
धारा के अनुसार दोनो दल अपनी-अपनी दिशा मे कार कर सकते हैं| कांग्रेस ने परिए की कार्रवाई 

भाग लेने की जो रजामनन्‍्दी दिखाए है बह इसी कारण कि वह संघ-शासन, लनर-दायित्व, रंग्क्षृणु, 
प्रतिबन्ध श्रथवा उन्हें जिन नागों से भी पुकार जाता ही उनकी एसा रूप देना खादी, ४ कि उससे 
देश की वाघ्तविक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नेतिक उन्नति ही । 

“यदि परिषद्‌ ने कांग्रेध की स्थिति की ठीक ठीक समभाकर मान लिया तो, मेश दावा है; 
इसका परश्णिम “पूर्णा-स्वाधीगता' होगा । लेफिव में जानता हूं कि यह मार्ग बहुत कंटिम और थका 
देने बाला है। मार्ग में बहुत ती चद्मने हैं ओर बहुत से गड़ढे है | तेकिन यदि कांग्रेस-बादी इस भगे 
काम को विश्वास वे उत्साह के क्षाथ करेंगे तो मुझे इराके परिणाम के वाई में कोई भी सन्देह मईही रह 
एकता | अतः यह उन्हीं के हाथ में है कि वे इस मय अवसर का, थी ऊूरहें मिला है, अच्लु-त-्ग्न्छा 
सपयोग करें या ने झात्म-विश्वास व उत्साह के ने होंगे के कारण श्बसर ही खो दे । 

४ सं जानता हूँ कि इस कार्य में कांग्रेत की दूसरे दर्शों की शहायता लेनी होगी--"मारत के 
नोरशों की झीर स्वर्य अंग्रेजों की भी | इस अवसर पर मुझे भि्षर्तभन्न दक्ष से झपील करने की जरू 
रख नहीं | मुरभे इस बात में सन्देंह नहीं कि अपने देश की सास्तविक धतन्बता की भी अवनी 
ही छाकाक्षा है जितनी वि आॉंशिंगमालों की । 

नकिन सरेशी का सपा: ल दूसरा है उसका संग-शासत के बिचार को साथ जैना मेरे दि 
ज्िशबर्द कमी थे शपाइचगे कै ।. ४ । यदि ये संघ-शासित, भारत में बराबरी के साभ्रोदार अनगा खाइते 

हू » भी गे दस बाय की कह देना चाहता हूँ कि. सच्हे उसी ओर बढ़ना होगा जिया और बढ़ने की 
मिडिश परत इन हों से वाशिश का रहो है । 5 


| शक है शाद हा | करारा 
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हक 6 उमा कक कर १8 कक कं कह हे ः किमी प अ हम मकर शत नि न कमर ७३२४ 
के बजे मे, शक बड़ बा दबाए गाजी सी गे हाय का उसका हो हे के से. दा 





+ अल, न ॥ न की डूढ 20% कूल दे के कं ४ कक दब हि ४ के कर अप 
ही थे मे सु । याद थे संत पका का आभाजि का ये हु ता ने कागम की शक 


ड़ ड् हद + 
लुस ६ आर, पहिएने वी आफ किये बंदी 6 | कार पार: का कार जता ३ 


अध्याय १ ; गांधी-अर्धिन-सममौता-- १६३० प्‌ 


ससका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। ब्रिटिश-भारत या देशी-रियायतों भे॑ बसनेवालों में सह 
कीई भेद-भाष॑ नहीं करती | 

#दांग्रेस से बढ़ी बुद्धिमानी से और बड़ी रोक थास के साथ र्यासतों के गरामली वे उसके 
कारोंबाग मे दखल देने से अपने-आपका सेका है | ऐसा उसने इस ज्वातिर किया है कि रियासतों की 
भावनाओं को अनावश्यक चोट ने पहुँचे, झीर इस वजह से भी कि जब कोई उपयुक्त अबसेर आवे 
यो यह कैद, जो उसने अपने-आप लगा रक्‍खी है, र्थासतों पर भ्रपना असर डालने में काम आगे । 
गा विचार है कि यह अबसर झब शा गया है| क्‍या री इस बात की शाशा करू कि हमार बढ़े 
मेरेश रियासती प्रजा को और से की गई कांग्रेस को झपील पर काने बन्द मे कर लेंगे ? 

“अंग्रेजों से भी में एक ऐसी झपील करना चाहता हूँ | भ्रदि भारत को परिषदों व विलार- 
विमर्श के जरियों से ही अपने निश्चित उद्देश को प्राप्ठ करना है वी अंग्रेजों की सद भावना वे सक्रिय- 
सहायता को बड़ी ग्रावश्यक्षतरा होगा । मुभे बह बात साहनी पड़ेगी कि लंदन में पहली परिषद में जिन 
जिय बातें को उन्होंने मान लिया है बढ़ तो उसका आधा भी नहीं है. जिस व्येय तक कि मारत पहुं- 
चना चाहता है । यदि ने वास्ताव में सलयी मदद करना चाइते हैं तो उन्हें भारत की भी उसी स्वतस्व॒ता 
ही मस्ती का असुभव करा देना पढ़ेगा, जिसको थे स्थयं मरते दस तक नहों छीड़ सकते | उन्हें इस 
माय के लिए तैयार होना पढ़ेगा कि ने भाग्त की गलतियां करने के लिए छोड़ द॑ । यदि गलतों करने 
की, यहां तक कि पाप तक करने की, स्वतस्थता मे हुई तो ऐसी स्वतन्त्रता किस काम की ! यदि प्र्स- 
पिता परमात्ा ने अपने छोटे -से-छोट जीव वे गलती करने की ख्तन्ता दी है, तो मेरी समझ 
मे नहीं आता कि ये केस ससुष्य-्जीव होंगे जो, चाह ये कितने ही असुसवी और योग्य क्यों भ हों, 
पूसरी जाति के मनुष्यों के इस अमूल्य अधिकार को छीनने में खुशी गना सकते हैं ! 

"तर, कुछ भी हो; कांग्रेस को परिषद में आार्मत्रित' करने से यह तालर्य खूब अच्छी तरह 
निकल आता है कि अयोग्यता के अलावा किती और ऋरणनश उसे पृर्ण-सयपूर्ण खाभीमता पर 
और देते से यहीं रोका जा सकता । कार्मेस भारत को उच्च बीमार बालक की भांति नहीं मानती जिसे 
देख-माल, सेवा-सुभुषा व अन्य सहारों की जरूख हो | 

/#शामरीकनम राजतन्त्र व संसार के अन्य शष्ट्री की जनता से भी में एक अपील करना चाहता 
हूँ | मु मालूम दे कि इस सुद्ध में, जियका श्राधार सत्य वे अहिंसा है दोकिन जिनसे हम उसके 
संत व न तर डाला है शीर उसने उद्ुकता 

£ 8 । उसने, और खोसकर आमरीका ने, सहा- 
३ के और अपनी शोर से में कहता हूँ 
गदानुगाय क. खिए केग 3 | आआशाओी के । इक आशा है कि कांग्रेस अब जिस 
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छोड आालिते जवील पुखिन ये र्मा शत सातारा इधकारिया से हैं । पान 





शेगे के शवय है, जिसाों 5 हम थी जद 
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की वात ही थी | इस आंब को भंग भी छोड (नें गु भी संमरयि ने दिके मेंया हूँ (करता 


है कांग्रेस का इतिहास आश : $ 


पुलिस द्वारा शासन को जा मशीन चलती रहती हे उसका सिविल-सर्विस एक झर्भिन्‍्त शंग है । संदि 
ते वास्तव में यह महसूस करते है कि भारत शीघ्र ही शगमे घे का मालिक बननेबाला है शीर ऊउ 
बफादारी वे ईमानदारी से सारत सेवकों की तरह काम करना है, तो उन्हें यह शोभा देता है किये 
शमी से लोगों को शनुअव करा दं कि सिधिल्ल-सर्विस व पुलिस उनके रीबक 7. शवश्य ही सम्मान 
योग्य वे बुद्धिमान सबक, लेफिन हर हालत भे सेवक हीं, व कि मालिक । 

“मुझे झपने उस हजारों तो नहीं लेकिन सैकड़ों साथी-बन्दियों के बारे में भी एक शब्द कहना 
है, जिनके लिए मेंरे पास वारतर तार चले झा रहे हैं लेकिम जो गत १२ गह्दीनों मे जेश भेजे गये 
सत्याग्रही कैदियों के छू जाने प+ भी जेलों मे पड़े रहेंगे | व्यक्तिगत रूप से तो उन लोगों के भी, जो 
हिंस। करने के दोषी हैँ, जेल भेजे जाने की प्रणाली पर भेसा विश्वास नहीं है। में जागता हूं कि वे लोग 
जग्होंने शजनैतिक जद्देशों से प्रेरित हकर हिसा की है, यदि बुद्धिमानी का नहीं तो कमन्त-कम देशके 
लिए प्रेम व श्ात्म-त्याग करनेका उतना दावा तो कर ही सकते हैँ जितना कि में । इसलिए आपनी था 
झपने साथी -सत्याग्रहियों की रिहाई के बजाम यदि में न्‍्यायपू्वक उनकी रिहाई कर सकता तो संचयुच 
ही कराता । 

“मरा विश्वास है कि ये लोग महसूस करेंगे कि में न्‍्याय-युर्वक सनकी रिहाई के लिए नहीं 
कह सकता था। लेकिन इसका यह सततब नहीं कि मुर्के था कार्य-समिति के संदस्योंकों उनका 
खयाल ही कहीं है | 

“कांग्रेस ने जान-बूककर, चाह शस्थायी तोर पर ही सही, सहयोग का गार्ग अहुणु किया है। 
यदि कांग्रेसवादी ईमानदारी से समझीते की उन शर्तों का जो सनपर लागू होती £, पूरीणूरी करद से 
पालन करें तो कांग्रेस का गौरव बहुत बढ़ जायगा और सरकार पर इस बात का सिक्का बैठ जायगा 
कि जहां कॉग्रेस ने, मेरी राय में, अवशा-झान्दीलन चलाने को योग्यता सिद्ध कर दी है वहां उपनें 
शान्ति बनाये ख्खने की सी चुमता है । 

, “और यदि जनता कांग्रेस को यह शवित शरीर गीरत प्रदान कर दें, तो में सिश्वास दिलाता 
हूँ कि बह समय दूर नहीं है! जब कि इन कैदियों में से, मब-बजखम्दीं व मेरठ-पइयम्त् -के कैदियों थे 
सब झन्यों के, एक-शक छूट जायेगा | ह 

“जूस बात में सन्देह नहीं कि भार में एक ऐसा छोटा किन्तु कमंणय-दल् विद्यान है जो 
भारत की दतन्नता हियात्यक कार्र-डाग गाल करता चाहता है। में इस दल से छापील करता हूँ , 
जैसा कि में फले भा पार हट $ वद नी पााशियों को बन्द करें। यदि उसे झभी इसमें 
विश्वास भही के आर्दत थी : उसे ऐसा करता खाहिए। अगुमान है कि 
मे इसे बात की का गत्यश का ही पते सी कि ऋष्िरिप में. किमी शगश्तब्ल शक्ति है। ने हुस बात 
[कि यह उधश्प्कि सामूहिक-जाएति अहिंसा के झा लोकल एपदुक उत्तर मे 
कारण दी हुए ४ । में माहता है के थे शीरण परें और कांग्रेस का, या वे चाई तो मुर्भ, सझ वे 
' भझटिसा की योजना का प्रयोध करने का अवसर दे। -दाशएडी-याता को वो. क्षमी पूर एक शात्ष भी 
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“लेकिन मैं किसी को क्रूठा दिलासा नहीं देना चाहता। खुद मेरी और कांग्रेस की जो 
आकांज्षाये हैं उनका मैं सार्वजनिक तौर पर केबल उल्लेख ही कर सकता हूँ। प्रयल्म करना हमारे दवा 
में है; परिशाम सदा परमात्मा के हाथ में है 

“पक व्यक्तिगत बात और । गेश खयाल है कि सम्मानप्रद समझौता करने के प्रयत्न में मैंने 
आपनी सारी शवित लगा दी है। मैंने लाई अर्विय को अपना वचन दे दिया है कि मैं समझौते की 
शर्तों का, जद्ांठक उनका कांग्रेस से सम्बन्ध है, पालन कराने में जी-जान से जुद जाऊ गा । मैंने सम- 
औते का प्रथत्म इसलिए नहीं किया कि पहला अवसर मिलते ही मैं उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालू बल्कि 
इसलिए कि श्रमी जो अस्थायी है उसे बिलकुल पक्का करने में कोई भी कसर ने छोड़ और इसे 
लस ध्येय तक पहुँचाने वाला पेशवा समझ जिसे प्राप्त करने के लिए कांग्रेस कायम है । 

“सबसे शत में में उन सब लोगों की धन्यवाद देता हूं जो! समभोते को सम्भव बनाने में 
निरूद॒र प्रयत्न करते रहे हैं ।! 

दूसरी मुल्लाकाव 

गांधीजी की दूसरी युगान्तरकार्री भेंट दूंसरे दिन (.६ मार्च १६३१ ) दिल्ली में ११६ बजे 
हुई, लिसमें भारत के वे विदेशों के कई पत्रकार उपस्थित थे और जिसों गांधीजी मे उनके प्रश्नों का 
उत्तर दिया । इस खबसर पर झमरीका के श्रसोशिएटिड प्रेस के श्री जेग्स मरिहस, 'लन्दन-टाहम्स! के 
शी पीटासन, शिक्कामों ट्रिब्यून' के श्री शिरार, बोस्टन इबनिंग ट्रांसक्रिप्ट' के श्री हाल्टम जैम्स, 
क्रिश्वियत साएग्स मॉबीटर ( अमरीका ) के श्री० इंगल्स, हिन्दुस्तान अशम्स! के श्री जै० एन० 
साहनी, और पामोनियर व 'सिव्रिल्ल एशड सिलियरी गजद! के भरी मीबहम शादि पत्रकार उपस्तित 
थे । प्रश्नोत्तर यहां दिये आते हैं /+« 

प्र>--शापने अपने कल वाएे वक्व्य में पुर्ण-स्थराज्य शब्द का प्रयोग किया और कहा 
कि जिसका अ्भुवाद अंग्रेजी भाषा में मामूली तौर से पूर्ण -लाभीमता' दोता है | सो 'पूर्ण-स्वराज्य! 
की शापकी सही व्याख्या क्या है ! 

शु०--मैं शापकी इसका ठीक उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि अंग्रेजी भाता में ऐसा कोई शब्द 
नहीं जो, पुूर्ण-स्वराज्य' के भाव को व्यक्त कर सके । स्वराज्य का भूल अर्थ तो सवनशाज्य श्रथात्‌ 
+शाउग है। खलाभीनया' थे तश ग्रवाश का बोर मतलब नहीं निकलता | स्वसाब्ब का सतत्वव हे 
सातानमिनेदिनन्यासन शी पूर्छ का मकान 7 पुत्र । कोई बराबरी का शब्द ने मिलने के कारण हमने 
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प्र० द्वितीय गोलोज-परिफद्‌ का भारत में होना श्राप पसन्द करते हैं या इंग्लैशड थे ? 
ज०- परिस्थिति पर इसका दारोमदार 8 मद अभी कोई खास विचार कहीं हैं | मोटे 
तौर पर मैं यह चाहूँगा कि गोलगेज-परिपद्‌ का पूर्वक भारत में हो और फिर उराकी समाप्ति 
हान्दन में हो | 
प्र० - क्या आप मिंसित झूप से परिषद्‌ में भाग लेंगे ? 
ल०- मेंशाशा तो करवा है और शायद हो भी यही | 
धि० “क्या आप परिषद्‌ में 'पूर्गा-स्वराज्य” के लिए और देंगे ! 
उ० थदि हम उसके हिए जोर न दें तब वो हमे अपने अख्तित्म से ही इन्कार कर 
देना साहिए 
भ० “क्या आप पस्तुत संरक्षण व प्रधिवम्तों को सामने होंगे ? 
ह०. नहीं, इस सम्बन्ध में तो कांग्रेस श्रपनी स्थिति संसार के सामने स्पष्ट कर चुकी है 
“मिस का किसी रजनेतिक परिषद्‌ में भाग छोने का मिमस्तरण देनेवाले को कम-से-कम यद्द वो 
माल होने को आशा रखनी ही चाद्विए कि कांग्रेस बया चाहती है। कांग्रेस की स्थिति को स्पाए 
करने के, जहातिक मुझसे सम्बन्ध था; गैंने बहुत सावधागी की है | सम्राइन्‍्सरकार के लिए यह 
मांग झत भी खुला हुआ है कि यदि सादे वो कांग्रेस को परिषद में भाग लेगे का मिमस्तण से दे | 
तगभौते में ऐसी कोई बाल गहीं है, जहांतक मैंने समझा है, जिसके अगुसार परिष ६ संग हीना 
लाजिगी हो | 
ग्र०->करांची-कांग्रेस के सामने क्या-क्या विषय आयेंगे ! 
ज०--न्यह में नहीं कद सकता । करांयी-कांग्रेस के पहले कार्य-समिति की जो मैठक होगी यह 
उस पर निर्भर रखेगा । 
- क्या जद पूछुना उचित होगा कि भगतसितद व उसके साथियों की फांसी की सजा 
आजमा देश-मनिकाले में परिणत कर दी जायगी ! 
मुझसे यह प्रश्य से कर्सा ही ठीक होगा । इस सम्बन्ध में झखबारों में पर्याध्त'साभग्री 
निकल शुकी है; जिससे पत्रकार अपने लिए जैसा ठीक समझ मतलव निकाल सकते हैं। इससे झभिक 
में नहीं कह सकता । 
४ 6 वैया आाप 'थंग हशिहिया' मिकालने का इशादा कर रहे है | 
““हीं, भरसतक जहूदी-सें-जल्दी। यह सब समभौते के अमल मे आने पर मिर्भर है, क्योंकि 
उस श्रमुतार मशीनें आदि, जो प्रेस आर्डिनेन्स में जब्त की गरे थीं, वापस शानी है। यंग-एगिव्या ह 
निकाहने के लिए हैं अवश्य उत्सुक हैँ । बंग इश्किया' अभीसक साइब्सोस्टाइल पर छुपता था, 
लेकिन सभभोते की शर्तों का पालन करने के लिए हमे इस सप्याल से यंग इंशिडिया' का प्रकाशन 
बर्ह कर दिया है; क्योंकि समझौते में या हद शाविल 2 के गैर-कानूबी सगानागतत 
भकाशन बन्द हो | ' ' 
प्र० -- शनिवार की जब सब मामला बिगड़ गया था, तो ऐसी कौनसी बात हुई जिसने बात- 


खीत का साग रुख बत्फा दिया ? 
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ज> (इंसव२)- -मुझके यही मालूम नहीं कि गैंगे जीयन में अबतक कौन-कोसती सफलतायें पाई 
शोर यह उनमे से एक है या नहीं £ 
२“ सेदि आप पूर्ए-स्वशज्य प्राप्त कर ले तो आप उसे अपने जीवन की ऐसी सफलता 
मान सकेंगे ९ 
झजु०-*मैं सगझता हूँ कि सदि ऐसा हो सके तो मैं उसे अवश्य ऐसा मानूंगा । 
प्र० --क्या श्राप अपने जीवन-काल में पुरण॑-स्वसाज्य' श्प्त करने की उम्मीद करते हैं ! 
ड०--- यक्षीनन जरूर । (मुस्कराते हुए) पराश्वात्म बिचारोीं के अनुसार तो में अपने को ६१ 
साल का युवक हो सानवा हूं । 
प्र>--क्या आप भावी शासन-विधान में संरक्षण स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाथंगे ! 
ल०--- हां, यदि वे युक्तियंगत और बिवेकपुण हों | अएप-संख्वर्की का ही प्रश्न लीजिए । मेरा 
खयाल है कि हम तबतक बढ़े राष्ट्रों में महीं गिने जा सकते जबतक कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों 
की एक पवित्र धरोहर की वरह ने मारने । मैं इसे एक ज्यायपूर्ण संरक्षण सानूगा । 
प्र«. सेता व आर्थिक पतिबन्धों के बारे में आपकी क्या राय है ! 
जु० -शर्थिक ! हां, यदि हमारे ऊपर सार्वजनिक ऋण है तो जितमा इमारे जिसे पड़ेगा उसका! 
हरी प्रबन्ध करना होगा | इस हृदवक में देश की सास्य और उसकी वृद्धि के लिए एक संग्जण की मानने के 
लिए बंधा हुआ हू | सेना के सम्बन्ध में मेरी बुद्धि जहांतक पुर्के ले जाती है में इसके श्रलावा शरीर 
कोई संरक्षण नहीं सोच सकता कि हमें सैमिक्रों के वेतनों की तथा उन शर्तों की पूर्ति की गारंटी करनी 
पढ़ेगी जिन्हें हूम, उन बिटिश-सिाहियी के सम्बन्ध में जिनकी मारव को जरूरत हो, स्वीकार करें । 
प्र०-- कया श्राप सरकारी कर्जो के लिए मुकर ज्ञाय॑गे 
हगारी तरफ-न्याथपूर्वक्7॥ जी हिसाव मिकलेगा उतकी में एक-एक कड़ी स्वीकार 
करूँगा | वैफिन हू।ख की बात है कि इस 'सुकरने' की बातचीत ने बहुत कुछु गढ़बढ़ फैला दी है । 
कांग्रेस की यह कभी मन्शा नहीं रही कि सरकारी कर्ज के एक घपये से भी इन्कार करें। कॉमस ने 
वो कंवल यही मांग की है, और वह इसी बात पर जोर देगी, कि देश की भावी सरकार पर 
जो कर्जा लादा जाय वह न्यायपूर्ण हो | यह एक ऐसी मांग है जो कोई भी खरीदार कोई नई चीज 
खरीदने समय करेगा | कांग्रेस मे इस बातका प्रस्ताव किया है! कि यदि आपस में फैसला न हो सके 
वी एक स्वतस्ल जिलकद लिला हि साख | 
प्र०-- का आपदा राम मे शर-मंत्र शपयुक्त पंच होगा ? 
छ०्--श्रभों तो में इतना ही कह सकता है कि हां, राष्ट्र-संघ सपयुंक्त पंच होगा । लेकिन संस्भव 
" री की जेने के शिप सेयार थे मो जोर फिर इंग्लैशड भी ऐसे पंच को पसन्द मे 
(ब्त छोदी ना थी मंच भा ये बोशा वह मुझे भी मान्य होगा | 
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| फिया जीमयी कि लगीं गष्ट इसा जाए पड़वाल कर मी जाप । 


शादी ला सता पनद्रीय-संवदयां का आमहो औऋदाफताी 9, फेर. 
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धर०--वंया आपकी राय में समभीते के फलस्वरूप विददेशीन्कपढ़े का बहिष्कार ढीला कर 
देना जाहिए ! 

3० -- नहीं, कदापि नहीं | बिदेशी कपड़े का बहिष्कार राजनैतिक आस्थ नहीं थे । यह तो भारत 
के एकमात्र सहायया घन्‍्धे चर्ख की उन्नति के लिए है । उसका कार्य सर्प विदेशी कपके के भारत- 
शागगन से सम्बन्ध रखता है। यदि सरकार की बागडोर मेरे हाथ में होती तो में शवश्य भारी करों की 
ऊची-छची दीवारें' खढ़ी करता | इस प्रकार के संस्कुककर इस सरकार-द्वारा लगाया जाना भी 
मैं सम्भव तम्मझता हूँ । श्राजकल जो कर लगे हुए हैं वे विदेशी कपड़े की सर्वथा रोक करने के लिए. 
नहीं बल्कि केवल सरकारी आय के लिए हैं । 

ध०--पुश-स्वराष्य का आपका क्‍या खाका है 

ऊ०-में तो आकाश में सड़नैयाला शादमी हूँ | इसलिए में तो ऐसे कई “मनोराज्य' किया 
करवा हूं । पूर्ण-स्वराज्य' पूर्णा-समानता का विशेधी नहीं बल्कि आधार है। सर्व-साथारण का दिभाग 
इस सममागवा थी सहला नहीं समझ सकता । समानता से मेरा ताधय्य है. कि सरकारी कार्य का पेन 
डाउनिंग-स्ट्रीट होने के बजाय दिल्‍ली हो । मिन्रों का कहना है कि सम्गव है इंग्लेशह इस स्थिति के 
लिए गाजी मे ही । 

ब्रिटिश लोग व्यावक्षा रिक आदमी हैं; जिस प्रकार वे अपनी स्वतम्वता से प्रेम करते हैं उसी 
प्रका। दुधरों की स्ववन्तवा देना एक कदम और आगे चल्लना दे। में जानता हू कि भारत के लिए 
में जो समानता चाहता हूँ उसके देने का जब समय आवबेगा, तो वे यही कहेंगे कि यद तो हम होशा 
से ही चाहते थे। ब्िथिश लोगों में आपने-क्रापको अमर में रखने की जैसी खूबी है वेसी और फिसी 
राष्ट्र ग नहीं | मेरे विन्वार से निश्चय ही समानता का वाल है. सस्बन्ध-विच्छेंद करने के श्रधिकार 
का भी दोना | ह 

,अ० “वया आप अंग्रेजों को और जातियों के मुकाबले 7 शासक-रूप मैं शधिक पश्मन्द 
करते हे ! 

छ०-- मुझे किसी को भी पसन्द महीं करना है । अपने आखावा में और किसी से शासित 
होना गही चाहता | 

प्र*--क्या आप ब्रिटिश ऋगडे के गीने 'पूर्णा-स्वशाज्य' का होना' पसन्द करेगे ! 

जु०--महीं, इस मंडे के नीने माही । हाँ, यदि सम्भव ही तो दोगी के एक आग मं के 
नीचे, औः आादश्यक थे ते एस पुथक राष्ट्रीय भंडे के नीचे | ह 
एक गम्मिदुत जागे हे पूर्व क्या श्राप हिन्बू-मुस्लिम-समस्या को सुल्का लेने की आशा 
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६०--०-क्या आप इस बाल की सम्भावना देखते हैं कि. जब पुर्शान्ह्वगाइ्य! मिल जायगा तो 
गष्टीय-्सेना हटा दी जायेगी ? 
झ०-“गगन-बिहारी आदमी का उत्तर है तो अवश्य, लेकिम मेरा विचार दे कि में आपने 
जीवन-काल में तो ऐसा न देख स्कृगा | बिलकुल सेना न रखने की स्थिति तक पहुंचने के लिए 
मारतीयनराष्टर को कई युगों दक ठहसना होगा । सम्भव है कि अद्धा की कमी के कारण ही मेरी यह 
शंकाशीलता हो । लैकिन ऐसी सम्सावना असम्भव नहीं । वर्तमान सामूहिक जागति की तथा श्रहिंसा 
१९ लोगों के डडकर कायम खने की--अपवादों को छोड़ दीजिए--किसे आशा थी | इसी बात से 
गे कुछ आशा होती है कि मिकट-मविष्य में भारतीय नेता हिम्मत के साथ कह सकेंगे कि अब इमे 
किसी सेना की जरूरत नहीं | मुह्की कामों के दिये पुलिस पर्यात समझी जावी चाहिये | 
प्र>--वथा मिकटठ-भविष्य में बोलशेविक आकमण होने की आशंका आप नहीं करते ! 
उ०्---नहीं, मुझे ऐसा कोई डर नहीं है | 
9१०---क्या बोलशेविक-प्रचार के भारत में फैलने का आपको भय नहीं है १ 
उ०-हैं नहीं समझता कि भारतीय इस प्रकार बहकावे में श्ञा सकते हैं | 
प्र०---आपको बोलशेविज्म में क्या अग्रच्छाई दीखती दे ! 
१०---(हुंस कर) वास्तव में मैंने बलशेविक्म का इतना अ्रध्यवन दी नहीं किया । यदि उसों 
कुछ अ्दाई है तो भारत को उसे लेने में श्र अपनाने गे कोई द्विचकिचाहट नहीं होनी चाहिए । 
प्र०-“क्या आप भावी सरकार के प्रधान-मंत्री बनना स्वीकार करेंगे ! 
झ०-- नहीं । यद्‌ पद तो नौजवानों और मजबूत आदमियों के लिए है । 
प्र०-- शैकित यदि जनता आपको चाहे शोर अड़ जाय, वी ! 
उ०--ती में आप जैसे पन्चकारों की शरण ढूंढूंगा | (हंसी) 
(धदि पूर्णा-स्वराज्य श्यापिंत हो गया तो क्या आप खब मशीनरी उड़ा देंगे !” एक शसरीकन 
प्रतकार मे पूछा | 
3०--महीं, भिलकुल नहीं । उड़ा देने के बजाय में तो श्वमरीका को शायद और भी अधिक 
मशीवरी का श्रार्डर दशा (हंसी) और कौन कह सकता है मैं ब्रिटिश मशीनरी को ही तरजीह 
(और छाधिक हंसी) 
. प्र०-+स्वराष्य मिलते के पूर्ष कया आप, आश्रम लौटी ( ह | 
० -गरशा विचार केवल आश्रम देखने का है। जवतक "थे टवगंध्प या गेंद ब्रव पूरा व 
| जाग पंता।॥ 4 भ्राः शा ग नहीं खगा || ; 
प्र०--पेता-सम्यन्धी प्रश्न के आपके उत्तर से वया यह निष्कर्ष मिकाला जा सकता: है कि 
6 बाते दी रध्यनता नहीं दैखी हि अम्वतशीय वेसीदगियों दो सुककाने में अहिंसा उपयोगी . 


एज हो धणती रो मं 





पर संसर के सम सार भी भांति शत में भी रेस हों तो- गंध धूवार्ण के, कि 
आरिा ऐसा अस्त वन जायगा | सबसे गहने शिकार। मं परिदर्तत ढीगा । आद ली धंवा परे: 


व छत हाट का 
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कांग्रेस की हिंदायतें 

लॉ आर्विन ने भी गांधी जी की उसी प्रकार प्रशंसा की, जिस प्रकार कि स्तवर्य गधीजी मे 
लॉड शर्बिंग की की थी | श्पने को दिए गए एक प्रीति-भोज मे आपने महाताजी की इईगानदारी, 
नेकनीयतों ये उन््बवग देशभवित की मुक्तर्कठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके साथ कार्य करना 
4पी खुशी और खुश-किस्मती की बाव है । महात्मा गांधी अपनी शरीर से इस बात की भरसक 
कोशिश कर परदे ह कि ने अपने देशवासियों को तसहली करा सके और शांति के योग्य वातावरण 
स्थापित कर सकें । इधर मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि मारत और इंस्हीगड के बीच 
शान्तिपूर्ण समझीता हो सके ।! 

अंबि छाब साड़ाई खतम हो गई थी, कॉंग्रेस-कशिटियों व संस्थाओं पर से रोक उठा ली, गए 
ओर वे फिर से जीवित हो गई | कांग्रेस-संस्था उस जानवर की भांति ह जो एक मीसम ग ते शरद 
की आदि पड़ा रहता है और मीसम के बदलते ही उसमें विशाल शबित आरा आती ४। जे ही 
समकीते पर हस्ताक्षर हुये कि महासमिति के पधानमस्धी ने कांग्रेस के आगामी अधिवेशन में भाग 
लेगेबाजे प्रतिनिधियों के घुबाव के बारे में अपनी सूचनायें कॉंश्रेसवादियों के पास सैर्जी | कार्य-गंमिति 
। यह मिर्णय किया कि प्रत्येक जिले से दो प्रकार अतिमिधि शुनै जाये । आने पतिसिधियों का शुमाय 
वो ये व्यक्ति करें जिन्हें श्ानदोलन में सजा मिल चुकी ही, ओर शेष आधी का चुनाव साधारण मियगी 
के झनुसार दो। इस सम्बन्ध विश्तार-सहित का हिंदावेल जारी की गई। जेल ही शाने वालेवित चुना 
एक सभा बुलाकर करना था | बज्ञाक्ष के प्रतिनिधियों के खुमाबके निशा यक शी अणी नियव किये गगे 
भ । उसी दिल कांग्रेसबादियोँ को बह भी हिदायत दी गई कि ये सविनय-श्वशा वे कश्कदी-छान्दीलनी 
नें। श्रीर जिशिश-माल के बहिष्कार को बन्द करदें | लेकिम नशीली चीजों, सब बिंदेशी कपक्ी वे शराब 
ग्ी हुकानी के बहिप्कार की इजाजत दे दी गई और उन्हें जारी रखने की भी दिदायव कर दी गई | 
शाय ही यह भी कहा गया कि पिकेटिंग शान्विमय होना चाहिए, किन उससे पेवाव ने हनी भाहि४, 
बिरीधी अदर्शन ने होना चाहिए, जनता के मार्म में यकाबठ नहीं डाली जानी चाहिए, और देश के 
साधाभ्ण काम के श्न्वर्त कोई छझपराध नहीं किया आना चाहिए। गेर-काबूनी स्गाजार-पत्नां के 
परकाशन बन्द करते का आदेश भी हुआ । बास्तवर्ग समझौते की हरेक संद के सम्बन्धों दिदयायत जारी 
की गई और स्वयं गांधीजी ने उन आदेशों के साथ थे शर्तें जोड़ दी जो शराब व विदेशी कपड़े को 
हुकानी पर विरकेटिंग करते समय स्वयंसेवर्कों को माननी स्वाहिएं | वे इस प्रकार थीं 

(५) बुकानदार था खरीदार के साथ अशिप्ट व्यवहार नहीं किया जा सक्षतो | 

(२) ह्वगंसेवक उसमनी दया माही, सोटर आदि के सामने लेट नहीं सकते । 

(१) हाथ-॥थ' जेसी आवाज दर्ल जगानी धाहि। | 

(४) किसीका पुत्षा बनाकर बाएसी दा बहाएं नहीं लाधहिए |. 

(५) गदि बहिष्कार दिया भी थाग, गो किसी दुकानदार या खरीदार की खाने-पीने की कथा 
अन्य सामग्री नहीं हे ही बा बकती | लेकिन झूस धर भोजन के लिए न जाना चाहिए और ने उनकी 








का है हि 
|॥ 5) श कर |ी आए, || 


(8) पता तथा भग्क-दडफ्याल किसी ॥ संत में भी ने होने सखाहिएं। अ्रतिश वोड़से के ही 
कि से बफणा है; खीर यी गये त|े, जनकि दोनों कोर के पदक एक-बुसरे: का आदर . 





बु कि । 
ने अत एदते थी ! 


आाध्याय १: गांधी-अ्िन-रझासभैता-- १६३९ ३६३ 


आगे गांधीजी लिखते हैं । -- 

“अदि किसी का दावा है कि इस तरह की मर्योदित पिक्रेशिंग से विदेशी कपड़े व शराब क॑ 
बहिष्कार सफल नहीं हो सकता, तो में यही कहुँगा कि बहिष्कार असफल ही रहने दो | कहा होगा 
कि इस प्रकार के शविश्वासी लोगों को वास्तव में अहिंसा की उपयोगिता में विश्वास नहीं है। ज्यों 
को इस कार्य के लिए रखने का गेग सद्देश यह था कि इन शर्तों का पुरा पालन हो और अहिंसा का 
बातागर्ण बने | 

“अदि अहिंसा का वातावरण हर सूरत में लाथा जा सके तो, गेरा विश्वास है, दोनों बहिष्कार 
चहा सकती हैं | लेकिन यदि इस मर्यादा को पार कर जाये तो पात्कालिक परिणाम चाहे कितना ही 
अच्छी क्यों न हो, हसाोरे अन्दर कटुता का जहर घुध जायगा और फिर छाढ़ाई-कड़ा शुरू हो सकता 
है | और यदि हम गह-्युद्ध के शिकार हो जाये, तो बहिष्कार हो ही नहीं सकता और खरोज्य केवल 
स्वश्न-मात्र ही रंंगा । यदि मेरी इन शर्तों को पूरा करके बहिष्कार सफल नहीं होता तो बहिष्कार के 
ड/सप,ल होगे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और में उस जिसोदारी को लेने के लिए तैयार हूं !” 

करांची-कांग्रेस 

.. कार्य-समिति से सरदार वहलमभाई पढेल को करांची-कांग्रेल के समापति-पद के लिए. खुन 

लिया, वर्योकि करीब एक साल तक कांग्रेध की जो असाधारण परिस्थिति रही थी उसके कारण साथा 
'णु प्रणाली-हाग राभापति का चुनाव होना सम्भव ने था । " 

कर्णनी-कांग्रेस के लिए आवश्यक प्रयन्‍्ध करना कोई आसान काम ने था; क्योंकि यद्यपि 
१ भले के आसपास कार्य-समिति के सदस्यों के छूटने पर ही अधिवेशन का होना निश्चित-सा 
दिखाई देने लगा था, लैविन अस्थायी-सन्धि के भाग्य ने करांची-कार्मेस के प्रबन्धकों की स्थिति बढ़ी 
असमंजरा में डाल दी | एक सुभीवा अवश्य धा--और वह यह कि अब केबल शुल्ाबी जाड़े रह गये 
थे । लाहौर में कांग्रेस ने यह निश्चय किया था कि उसका अधिवेशन दिसम्पर में न होकर फेखरी या 
मार्च में हुआ करे | यह एक इत्तफाक की बात है कि कांग्रेस इस वर्ष अपना वार्षिक झधिवेशन मार्च 
की गद्दीने 7] कर सकी, क्योंकि श्रस्थायी-संघि अभी हाल ही हो चुकी थी। अधिवेशन के मा में 
करने से पंद्राल की भी कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस अब खुले मैदान में ही सकती थी। 
वेबल एक सभा-मञ्ञ शरीर ब्यागगीट की जएाल थी कोर गगीग नी गाय शोर एक गेरा डालने की | 
' करांची-अधिंशन से पदला पी तजलता का बहुत शायिक लय पाली थी. हररमिशिोंक्िल 
यो था. जिसने श्री जमरीए ।ददा ही सधइजता ये पालक मे शाम किया। ऋर्शिस के, हुले हि: 
भैशन के प्रशम होगे के एशगी ही २५ जानी की ले गैदान है एक चीकि थी गई; जिसमें चारआने 


् कट है पु 
» की काएभा सर सकी ५! एस प्रकाए १७,००५ ०) | 
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सा बडा भाग लिया गा; अद्धात दिह्ि 


4५०१३, ० 4 न्‍क्व बन गन 
भी छलिन संस के ता भही पिया छोथे तो उससे अपन शापकों गशाहएं एल दिला ऐसी 





आप सम्रझोते का दाशिविक एश्प ततगवते हुए यह बताया कि सारड्प के से हाए। काअसन 


बाई कू। एड कपडे ४ | 


१५४ फाभिश का इतिहास : भांग # 


फाले फूल 
करांबी-कांग्रेस जो एक सब-ब्यापी आनन्दसथी छुटा के साथ होने आरही थी, वास्वव 
विधाद और सन्ताप की घनमोर घटा से घिर्कार हुई । कांग्रेस के अधिवेशन के प्रारम्ण होगे से पूर्व ही 
भारत के तीम नौजबान भगवर्सिह, राजगुरू व शुखदेव फांसी के तख्ते पर चढ्काये जा लखुफे थे। 
इन तीनो युवकी की आशा उस समय कांग्रेस-गगर पर मंडशती हुई होगी को शोक-सन्ताप में 
हुबो रही थी। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि यह वहू रामय था जब कि अगतसिह का मास 
भी भारत-मर में उतना ही जामा जाता था और उतना ही लोकप्रिय था जितमा कि गांधीजी का । 
अधिकाधिक अथप्म करने पर भी गांधी जी इन तीन युवकी की फांसी की राजा रद नहीं करा सके थे । 
लेकिग जो लीग इन तीमी युवकी की जान क्‍्याने के गांधीजी के प्रथलों की शभीतवक प्रशंसा कर रहे 
थे, अब इस बात पर बैकशशा नाराज द्ोगे क्षगे कि इन तीनों शहीदें। के सामस्ध गे पास किये आगे 
वाले प्रस्याव की भाषा क्या हो | पंडित मोधवीलाल नेहरू, मौलाना मुहम्मदग्ली, मौलवी सजहरनहक, 
भी रवाशकर मजेरी, शाह मुदम्भद जुबेर व शुरुसन्‍्वा मुदालियर की सृत्यु पर शोक प्रकाशित करो थे 
पश्चात सबसे पहले जिरा प्रस्ताव पर विचार हुआ वह सगतसिह के सम्बन्ध में ही था। इस प्रस्ताव 
में बहस वे मतसेद्‌ की केवल यही बात थी कि सगवसिह व उसके साथियों की बीरता श्र श्राका- 
प्याग को प्रशंसा करते हुए ये शब्द कि अल्येक प्रकार की राजनैतिक हिंचा से. अपनेन्आापकं। अलिप्त 
रखते हुए श्रीर उसका विरोध करते हुए! भी प्रसाव में जोड़े जाये या मही ! हम वह प्रस्वाव गीय 
बैते हैं :...- 
“अजेक प्रकार की राजनैतिक ईसा से अ्पने-श्रापकी लिप्त रखते हुए और उसका विशेष 
रते हुए यह कांग्रेस स्कावासी सरदार भगवर्सिंह तथा उनके साथी भी सुखदेव और श्री राजगुब की 
बीरवा और आज्म-त्याथ की प्रशंसा करती है. घथा उसके जीवस-नाश पर उमके हू।शित परिवारों वे; 
साथ खब भी शोक का अनुभव करती है| कांग्रेस की गय में थे तीमी फ्रॉसियां झअमियस्थित प्रसि- 
हिंसा का कार्थ दे तथा प्राण-दगढ रद करने के लिए की हुए सारे राह की मांग का पद-दलम है । 
कांग्रेस की यह भी राय है कि सरकार ने दो गाष्ट्रों में प्रेस स्थापित काने का, जिसकी इस समय निश्षण 
दी बहुत आरूएत थी, ओर उस दल की, जिसने हताश होकर सजमैततिक हिंसा के मार्ग का शवज्ञग्बग 
किया है, शान्ति के उपाय से जीतने का खअत्युत्तम अवसर खी दिया है |! 
कांग्रेस ने अहिंसा के अपने सिद्धान्ध को शष्टि में रखते हुए बचत का जो यह बावय साला 
भा उसके सिवाय कांग्रेस शोर कुछ नहीं कर सकती थी; तैकिन इस वाक्य से शुव्कों का वह दल जे 
टाद में विसस नहीं दर्ज था, अप्रसन्न या और उसकी ओऔः से उक्क बाबयांश की निकाल देने 
जिसे पे मि-। मब | इयर्दसेन्तगी के सणाशम ने हो 7६85 परताव को उसो से यह बावय मिकाल 
कश पास कर दिया । यह बादव बाद ॥ें। प्रात्ती +-समेक्षतों के सम 











! विवाद का कारण बंत भया था | 
ध्घर पं वी थी पे के बाग उन कुछु युववानमिर्थीहवाश दशा ' 
ने धूक दि। पंत वोचमप्रण दयय गर,, जब कि माँधीजी सरदार 










बे दी-हुएशड़ किया गया रि 
कलम भाई पटेल के साथ । 
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ईुहय प्रक्षाओ जित पद कग्नेत ने जियाए किया, न गउइ वी को 


अध्याय ९ : गांधी-र्विन-समसौता---१६३९ ड््‌द 


समय तक यह स्पष्ट हो चुका था कि बन्दियां की रिहाई के सम्बन्ध में सरकार केवल कजूसों-जैसी नीति 
ही नहीं बग्त रही है बल्कि उन यादों से भी मुकर रही है और उन शर्तों को भी तोड़ गही है जो 
उसने समझौते के सिलसिले में की थीं। इसलिए कांग्रेस ने अपना यह हृढ मन प्रकट किया कि “यदि 
सरकार और कांग्रेस के समकोते का उद्देश्य ग्रेड ब्रिटेस और भारत में सदूभाव बढ़ाना है. और यदि 
यह समझौता ग्रेट ब्रिटेन की शासनाधिकार छोड़ने की इच्छा की वास्तविकता में प्रकट करता है तो 
सरकार की चाहिए कि बह सब राजनैतिक बन्दियों, नजरबन्दों तथा विचाराधीन बन्दियों को, 
सगभौते की शर्तों में नहीं मी आते हैं, रिहा कर दे और उन सब राजनैतिक प्रतिबन्धी को हटा ले जो 
सरकार ने भारतीयों पर, नाहे वे भारत » हों या विदेशों में, उनके राजमैतिक विचारों या कारों के 
कारण, लगा रबखी हैं ।! 

काँग्रेस मे सरकार को यह भी याद दिलाया कि यदि वहइस प्रस्ताव के झनुकूल कार्थ करेगी 
तो अनता का वह रोष जो हाल की फांसियों के. कारण उत्तन्‍्त हो गया है, कुछ कम ही जायगा ।! 

गशेशजी का बलिदात 

भगतर्ह आदि की फांसियों के अलावा एक और कारण भी था जिसने कराचौ-कांग्रेस मे 
उदासी के बादल छा दिये । जब इधर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, कानपुर में जोरों का हिन्दू: 
मुस्लिम-दंगा शुरू हो गया और श्री गशेशशंकर विद्यार्थी शान्ति व सदृभाव स्थापित करने और मृस*« 
लगानों की हिन्दुओं के गेष से बचाने के प्रवत्म में मारे गये। इस घटना ने कांग्रेस वे देशकी उसी प्रकार 
कार शोकसागर में डूबों दिया जिस अकार कि सन्‌ १६२६ में मीहादी-कर्मिस के अवसर पर खामी 
अ्द्धानन्द की हत्या ने किया था। कानपुर के दंगों के बारे में पक शब्द कहना श्रनुपयुक्त न होगा । 
करामपुर कोई ऐसी जगह नहीं है जो साम्प्रदायिक कलहों के छिए बदनाम री हो। १६०७ में एक 
इककी हुक्की मार-पीट हुई थी और फिर १६९८ व २६ में । कानपुर में अधिकतर हिन्दू ही रहते हैं 
जो कुछ आबादी के ६ हैं| मुसलमान के अन्य जादियां एणिलापर कुल ६ होते हैं । सगतसिह व उनके 
साथियों को लाहेर में २३ मार्च को फांसी दी. 7 ४॥ । हेशु-पर * इड़वालें की गई. जिनमे बस्वर, 
कराती, लाहोंर, कलकता, मद्रास व दिल्ली की हड़तालें शाम्ति पूर्वक समाप्त हो गई । कामपुर में 
हड़ताल पूरी नहीं हुई; तीनों शहीदों के चित्री व काले कएडेोंसहित एक बड़ा आरी मातमी जुलूस 
मिकाला गया। हिल्हुश्रों ने तो आपनी दुकाने बन्द कर दीं, लेकिन मुसलमानों ने नहीं की। कुछ 
कं है थी पंसलगपों की हडताल में भाग 


वे की आफणा पही. जीएगारा भी साजिद मो बोर भाहूद का फेर भी 
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जाय दस थे गदर | खलाई! 





रद थे बाज परमात्मा (मरना गे कोन पा वीजी का 
| ४, वेकिंत श्ान्धि के बातागाश का वापस हामा साहस थे था। आशशेशशकेंर  ' * 
विक्का भी रण, लाने से सायता मे । टबकी लाश तन पा हेहि, शा वी जाफित हम | कहने उग्र..." 





द्रा 


गी्र ही कानपुर... 
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दिन कई सुसलग्रान परिवारों की बचाया था। पता चलता है के उन्हें फंसा कर किसी स्था|। पर सगे 
जाया. गया था जहां वह बिना किसी संकीच के चले गये और फिर एक सन सत्वागही को शांति कु 
भीड़ के सामने उन्होंने अपना सिर क्रुका दिया | यदि सनका लहू एकता खापित कर सकता शरीर लेन 
लोगों की प्यास बुक सकती तो बखुबी उनके वात्त का स्वागत किया जा संता था | कांग्रेस ने टुस 
शाकभरी घटना पर निश्म प्रस्ताव पास किया : 

“इस उगपद्रव में थुक्तप्रान्तीय कांग्रेस-कर्मिंटी के अध्यक्ष भी गरेशशकर विद्यार्थी की एए। ही 
जाने से कांगेस को अत्यन्त दुःख हुआ है। विद्यार्थीजी अत्यन्त स्वार्थशयागी देश-सेनका मे से थे शी। 
साउप्रदायिक राग-होप से समथा सुक्ष होने के कारण सभी दलों और सम्पदायी के ग्रेमन्मालन हो मं 
शे। उनके कुटलिययों वे; साथ समवेदगा प्रकड करते हुए कांग्रेस इस बात पर अभिमाम सकट करती ॥ 
कि प्रथा शेणी के एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता ने खतरे में पढ़े हुए लोगों के उद्धार तथा गौर सपहय शो 
जन्मत उत्तेजना के समय शान्ति-स्थापना के प्रयत्म में अपने को बलिदान कर दिया । 

“कांग्रेस सब जोगों से अनुरोध करती है कि इस बलिदान का उपयोग शान्ति की स्थापना 
तथा पुष्टि के लिए करें, प्रतिष्टिसा का भाव जगाने के लिए नहीं । इस ऊरेश रो कांग्रेस एक कमिढी 
बना रही है जो वेमनस्य के कारणों की जांच करेगी ओर गेह्ा कराने तथा आस-पास के स्थानों ने जिली 
में इस जहर को ये फेलमे देने के लिए जा-कुछू आवश्यक होगा करेगी |” 

कॉमस से ढा० मगवानदास की अध्यक्षता में े सदस्यों की एक कमिटी निश्ुक्क को । कमिटी 
मे किस प्रकार गवाहियां लीं, कामपुर का दौरा किया; आदि बातों मे विस्तार से जाने की श्रामश्यवाता 
नहीं। यहां इतना ही कहना काफी है. कि कमिटी से एक मोटी शो तैयार करके कार्य-स्मिति के 
सामने पेश की, जो बहुत दिनों बाद छापी गई, लेकिन सरकार ने उसका विवरण रोक दिया। 

अभ्य प्रस्ताव 

इसके पश्चात शस्थायी सन्धियाला प्रस्याव आता है. जो एक मुकम्मिश चोज है। इसमे 
कांग्रेस का हृष्टिकोश दर्शाने के साथ-साथ कांग्रेस की और से वह बात भी श्वष्ट कर दी गई जो गांधी - 
अर्बिन-समझीते मे स्प ४, था किए सन्दहास्पद, समझी गई थी। समझौते मे प्रयोग किय गये संरक्षण! 
(१७४७।५४४०॥७)शब्द्‌ की जगह 'घदा-बढ़ी'(0०४]५४४0775) शब्द रकखा गया ओर भारतके हिल 
संरक्षण! शब्दोंकी जगह पटा-बढ़ी,जो प्रत्यक्ष रूपसे भारती हितमे हो शब्दाकी सा गया। गांधी "झ विंन॑- 
समभीते के कारण जो बात कम कर दी गई मानी जाने लगी थी, वह करांचीके प्रस्वाव के इस शब्द] 
से फिर जुड़ गई आर्थात्‌ अपने देशकी सेवा, पररण्ट, राष्ट्रीय आय-ूयय तथा आरथिव नीति सावब्य 
है अधिकार भाप्य हो जाये। इस एक बावथ में कांग्रेस का ध्येव दिया हुआ है | इसके बाद काम्रेस ने 
सम सब व्यवितयों की. खासकर मददिलाओं,कों बधाई दी जि-दोंगे संत सतिंदंग डे सी हि ली जन महान 
कष उठाये गे। कांग्रेस ने निश्चय किया कि सह गैसा कोई हासस चात | तक मे हसियी | कयी) सपा 
विकार के प््कणएँ ल्‍्यियी न पक भेद किया गे की। अस्य फदात से इक चाफ |. ->्दपर आुछ 
४ और वे नीचे दिये जात है: 
पयी-सर्धि हुई. है उसपर निभा? 
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भाने ने सात थे युंसों जकार को #- 





* ड़ // 7 #२ कलर + जल, जज आह हज] ०-2 क - ० 
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अध्याथ १ : गाँधी-अर्विन-ममफौता--१६ ३९ ३ है७ 


प्रयत्न करेंगे---खासकर इसलिए, कि अपने देश को सेना, पराष्ट, राष्ट्रीय झय-ब्यय तथा आ्िक- 
भीति के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त हो जाये, भारतवर्ष की त्रिडिश-सरकार ने जो लेम-देन किये हैं 
उनकी जान होकर इस बात का मिपदार हो जाय कि भारत और हंग्लैएड इन दोनों में से कोई भी 
जब चाह तब एक-दूस) से अलग हो जाय | कांगेस के पतिनिधियों की इस बाव की स्वतन्त्रता रहेगी 
कि इसमें एसी घटा-बढ़ी करें जो भारतवर्ष के हित के लिए. प्रत्यक्ष झूप से आवश्यक सिद्ध हो 

'पाहात्मा यांधी को कांग्रेस गोलमेज-्परिषद के लिए अपना प्रतिनिधि निशुक्ष करती है और 
लनके अतिरिक्त जिन्हें कांग्रेस-कार्य-समिति मिशुक्त करेगी वे भी महात्माजी के नेत॒त्व में समेलम में 
कांगेस का धतिनिधित्व करेंगे |? 

पीड़ित सत्याअहियों को बधाई --'गत सविनय अवशा-आन्दी लग मैं जिन लोगों ने कैद, 
गीली, संगीन, लाठी, निर्बासन आदि के द्वारा महाल्‌ कष्ट उठाये हैं. अथवा जज्ती, छूट, जलागे या 
दसन के अन्य प्रकारों से सम्पत्ति की हानि उठाई है, उन्हें यह कांग्रेस बधाई देती हैं। कांग्रेस विशेष 
कर भारत की स्थियों की धन्यवाद देती है जिन्होंने हजारी की संख्या में निकलकर राष्ट्र को सवतन्‍्वता- 
प्राप्ति के उदच्चाग भे सहायता दी, तथा उन्हें विश्वास दिलाती है कि कांग्रेस कोड ऐसा शासन-निधान 

पीकार ने करेंगी जिसमे स्नियों और पुरुषों में भेद किया गया ही ।” 

साम्प्रदायिक उपदृव- - “बनारस, मिजापुर, शागरा, कानपुर तथा आब्य स्थानों के साझादा- 
सिक दंगी को यह कांग्रेस भारतीय स्वतन्त्रता के सब्ोग में परम-धातक समझती है तथा उन लोगी की 
सिन्दा करती है' जो ऐसे दंगे करते या कराते हैं, अथवा भूठी अफबाई उड़ाते हैं। शाम्वि-्मंग कराने- 
वाली उनकी कार्रवाइयों को कांग्रेस ऋति मिन्‍न्दनीय समझती है | आग से या अन्य प्रकार से सम्पत्ति 

साश से तथा बागरिकों की और विशेषकर स्त्ियों-बच्तोकी हत्या से कांग्रेस को बहुत ही दुःख हुआ 

है, तथा इस बर्बस्‍्ता के शिकार बनकर भी जो शअ्रभी जीवित हैं उनते और मृत-व्यक्तियों के परिवारों 
के साथ बंद हार्दिक समवेदवा प्रकट करती है ।” 

पूर्ण मश॒-निषेघष--- शराब की बिक्ती बिल्कुल बन्द करने के लद्य की ओर गत बारह 
महीनों में राष्ट्र के अग्रसर होने के स्पष्ट चिन्ह देखकर इस कांग्रेस को परम-सम्तोष हुआ है और वह 
समस्त कांग्रेंस-संस्थाओं को आशा देती है कि शरात्र के विरोध में नवीन सत्साह के साथ फिर से आन्दो 
लग करें तथा श्राशा करती है' कि देश की स्थियां शराबियीं और नशाखोरों की अपने शरीर, आर्या 
ग्रीर गह-सुख का सर्ववाश करने से रोकने मे दूने उत्साह से काम करेंगी ।” 

खह्र और बहिष्क।१--'पिछुले दस वर्षों के भीवर सैकड़ों गांवों में काम्र करने से जो अलु- 
गय भ्राप्त हुआ है उससे यह बात खत्यस्त शथ्ठ हो गई है. कि साधारण जनता की गरीबी दिन* 
' दिम बढ़ती जाने का एक कारण गह भी है कि फुरसत के समय के लिए. लोगों के पास कोई 
सहायक-घन्धा मे होमे से उनको लाचार होकर बेकार रहना पढ़ता है, और वेवल चसो...ही ऐसी 













रह 
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खोज है जो इस अशाग हो व्यागफ्रन्दाग में पथ कर महादी है। सह थी हेंगले ते आशा है कि 
अर्खा और फल: साहू का भी छह इनमें के मादा साग विदेशी था देशी मिल दा करी इरीदुत 


पिडशा। करे जीए सूत्र ह नद्िवात किया आंख और सपफी अगर लात था उमवोग 
गाय । पेशी मिर्ये केबश ॥।मश्वकयासदा 


(जु मे फगुपन कातो है के जिलागता करा परदिदे से परदुम वर दा विशानतों ऋऋ्ट तक 
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0 बाए की खाते का पूधि को आते, मद दाग: 





कद कांग्रेस का इतिहाल : साग ४ 


का गेजगार करने के उस व्यवताय वो छोड़ के जिसरो करोड़ों शामसासी जगता की भारी हानि होरदी मे | 

“और यह कांग्रेस सम्पूर्ण कॉंग्रेस-कर्सिटियों और उससे सामबन्ध रखगेबाली बूरारी संस्थाओं संत 
आदेश करती है कि खादी के लिए जोग-शोर से प्रचाग शुरू काके सिंदेशी-बह्रिष्कार वं॥ शी 
जोरदार बनाने । 

# कांग्रेस ग्यासतों से अनुरोध करती है कि ते इस स्वनास्मक-उम्योम में शासिश हों झौर 
मिलायती काने तथा सृत की शआपनी सीगा के शन्दर ने पुसने हें | 

“कारगिस देशी मिलों के ग्लिकों रे शानुरोध करती हे कि से नीचे लिशे कार करके हस 
सहाय सचनात्यक वया झार्थिक-उद्योग को राहायता पहुंचाने -- 

(३१) खुद हाथ कते सूत का व्यसहा॥ करके गाशवासियों के सहायक प्ले चस्खें को खान 
नैतिक पु दें. । 

(१२ ) ऐसा कपड़ा बनाना बन्द कर में जी किसी प्रकाश रहेः से प्रतियोगिता कर सकता हे। 
शोर इस विधय मे मरखानराध की कोशिशी में उसका साथ द । 

(३ ) अपने माल का दाम उहांतक ही सके कमन्से-करश सकस्ने | 

(४) आगे माल में विलायती सूत, रशस या नकली रेशआ का व्यवहार ने कहें | 

(४ ) दुकानदार के पास जे विलायती माल पढ़ा हुआ है उसको ले हे और उसके बदते 
में सदेशी गाल देकर उन्हें अपने व्यवसाय का स्वदेशी बना लेने भें सहायता दें श्री: सम लिये हुए 
विल्लायती कपड़े को फिए विदेश भेजने का प्रकध करें। 

(६ ) मिल-मजदूरों का दरजा ऊपर उठावें और उन्हें यह समझने का गीका दे, कि से ने 
छोर तुकसाम दोनी में उनके हिस्सेद 

“बड़े-बड़े विदेशी कोठीवालो की कांग्रेस की यह सूचना हे कि यदि वे इस बात की सास के 
कि विदेश वस्त्र का बहिष्कार सास्त के आर्थिक कल्याण के लिए. आवश्यक है, शीर ऐसा विदेशी 
व्यापार छोड़ दे जिसके सम्बन्ध से सबकी यह धय है. कि उससे भारतीय-जनता की आर्थिक हांमि 
द्वीती है, तथा एसे व्यापार को और ध्यान द॑ जो उनके अपने हित के सिया इस शष्छ के लिए भी 
हितकर हे, वो वे अन्तरब्ट्रीय-्बन्थुत्त को प्रोसाहय वबेंगे ओर व्यापारिक नीति-शास्त्र को शी बहु 
खधिक उन्नत करेंगे |” 

शान्तिसरय-घरया- “विदेशी वस्त और मादक द्वब्यों को बिक्री के बहिष्कार में जा सपणता 
प्राप्त हुए है उसे यह कांग्रेस हम की हा से शखती हे तथा कांग्रेस-संस्याज्ं को आशा देती है कि 
क्काय गशो थे सप्नन्य में हिजाई वे हें, शा कि य। भर|् दी वीर से समझीते की उन शर्तों 
के अलनुलार ही जो ?ग शाजत्व मे सरदार और किस मे हु. ' 

खीमा ला उन्थी जीति की सिल्दा-- यह कांग्रेस घोषणा करती है कि भारत के शोगों का 
 अन्‍्य मैयों औ। खान्य हा सीमा थे उस को सट्गैयारे छोड़ के तोई ऋगड़ा महीं है! और मे सपरी 


सिचता करनी क्ीर * 
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ऋष्याय ? ; गांधी-धर्विन-सममौता--२६ ३९ हद 


सीमा-आश्त का स्वत्त - “चूंकि कहा जाता है कि सीमा-ग्रान्त में इस श्लाशय का प्रचार 
किया जा रहा है कि उस प्रान्त के सम्बन्ध में कांग्रेस के बिचार शब्छे नहीं हैं तथा यह वारछुनीय 
है कि।इस सन्देह को कांग्रेस दूर कर दें, अतः यह कांग्रेस अपनी यह राय दर्ज करती है कि शासन- 
विषयक भावी-गोजना में उत्तर-गश्चिमी सीमा-प्रान्त को भारत के अन्य प्रास्तों के समान ही शासभा- 
घिकार मिलना चाहिए।” 

बसों का प्रथकरतण-- कांग्रेस यह स्वीकार करती है कि बर्मान्यासियों को इस बात का 
अधिकार है कि ने यदि चाह तो भारतवर्ष से अलग होकर एक स्वतन्त बर्मन-राज कायम करें या 
सतस्-भारत का एक पूर्णाधिकार-प्राप्त आग बनकर रहूँ और जब चाहें तब उन्हें भारतवर्ष स अलग 
ही आने का अधिकार रहे । तथापि बर्मा-सासियों को अपना मत प्रकट करने का पूर्ण अवसर दिये 
बिया और उनके मिर्वाखित-प्रतिनिव्ियों की इच्छा के विशद्ध बसा को जबरन्‌ भारत से झलंग करने 
की बिटिश-सरकार की ज्रेष्ठा की यह कांग्रेस निन्‍्दा करती है। मालूम होता है कि यह प्रयल जान-बूझे 
कर इस जददेश से किया जा रहा है कि वहां ब्रिटिश -प्रभुत्व बना रहे, जिसमें ब्मो और सिंशापुर, जहां 
गड्ढी का तेल बहुत निकलता है और जो सैनिक-दृष्टि से बड़े महत्व का स्थान है, मिलकर पूर्वी-एशिया 
में शिटिश-साम्राज्यवाद का मजबूत अड्डा बन जाय। यह कांग्रेस इस नीति का घोर विरोध करती है 
जिसका नतीजा यह हो कि बर्सो एक जिटिश-शासित देश बना रहे और उसकी आकृतिक सम्पत्ति से 
ब्रिविश-साम्राज्य-वादियों का उद्देश सिद्ध होता रहे और इस प्रकार वह स्वतस्त्र-भारत तथा पूर्व के 
छात्य शष्ट्रों के लिए एक खतरा बना रहे । कांमेस चाहती है कि बर्मो की सरकार को जो विशेष 
अधिकार दिये गये हैं थे बापस ले लिए जाये और उसकी यह घोषणा भी रद कर दी जाय, कि बर्सा 
की प्रतिनिधि-मूलक और महत्वपूर्ण राष्ट्रोय-संस्थाएं, गेर-कानूमी हैं, ताकि वहां की अवध्या पुनः 
स्वाभाविक हो जाय और बर्मा के भविष्य पर उसके अधिवासी शान्त बादावरण में बिना रोक-टोक के 
निचार कर सके और अन्त में वर्मा के अधिवासियों की इच्छा। की विजय हो ।?? 

वक्षिण तथा पूर्व-अफीका के आारतीय---/ दक्षिण अफ्रीका और पूर्व-श्रफ्रीका की घट 
गाशों के रख देखकर सस देश में बसे हुए भारत-सम्तायों की वश के सम्बन्ध में यह कांग्रेस सशक्त 
हो रही है | दक्षिण अफ्रीका में जो कामून बनाने का विचार ही रहा है बंद दिये हुए बचनों के विद 
है और कुछ अंशों में भारतीयों के कानूमी हकों पंर भी हमला करता है । यह कांग्रेस उम देशों की 
सरकारों से ग्पील करती है कि ते वहां आर्मी के गाव चैंसा ही ब्यगद्धार करें जैसे ने पे देश- 
बासियाँ के साथ खतन्‍्म भारत गे | ै। लोपव प्र परिगव इम्सरश कंजछ 
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सब कंस झोपमिएशिक सपा, धिटिए-लाश्रीप्यवाद जे काशी-साकरशाईी की बह है का नं 


3 पद कांग्रेस का इतिहास : जाग ४ 


बही जा रही है और मजदूरों व किसानी की समस्या वे समाजवादी विलार हता मे लड़ गाए? मय 
सिषस पर देश को आश्वासन दिलाने को जरूरत थी | गांधीजी हर बिपय 7५ विचार काने के दवा, 
गैसार थे, यदि वे सत्य वे छदिसा पर शझयलम्भित हों, और फि यह तो सांववानों जोर गरीब लागी। 
का विषय था । ऐसी हालत में समाजवादी ग्रादर्श, शार्थिक-पस्विर्तन वे मीलिक शिकारी के पश्न मे 
हिलकने की उन्हें कया जरूरत थी ! 

यह भी सोचा गया कि इतने महत्वपूर्ण प्रक्षा पर फुरसत के साथ विभार होना चाहिए था 
ओर कार्य-समिति वे मसमिति के सदस्यों छारा उसका अध्यवन-मगवन होगा साहिए | सह सलाएं मान 
ली गई झौीर इसांलए महासमिति को अधिकार दिया गया कि प्रस्ताव के सिद्धास्ती व. उसकी नीति 
की अमात पहुंचागे विया उसमें रहोी-अदल करें। काचई गे, शागरत १६,३३१ गे, गहय समिति हे गूक्ष- 
प्रश्त।न मे कुछ परिवर्तन किसे | उसके बाद से जो रुप या्त हुआ उसगीगी झस अस्ताव को हुआ 
नीच देखे हैं 

“इस कांग्रेस नी राय है कि कांग्रेस शिक्ष ग्रकार के स्वराज्य' को कह्पना करती है उसका 
जनता के लिए क्या श्र होगा. इसे बह ठीक-ठीक जाग जाय, इसलिए यह झावश्यक है कि कार्मेश 
श्ापभी रिथति इस प्रकार प्रकट करदे जिसे वह झासानी से समझ सके | साधारण उानवा की बचाई का 
अन्त करने के उर्श्य से या छावश्यक है. कि राजनैतिक स्वतम्त्रतवा में लाखों भूती मरनेवाता नी 
बास्तबिक शार्थिक खतन्‍्बता भी निदित हो इसलिए यह कांग्रेस घोषित करती ४ कि सका ओर से 
खीऊकूत हानेवयाले किसी भी शासम-विधान में मीचे लिखी बादों की व्यवस्था रूगी साहिए, या सवगरुस- 
घरकार की इस बात का झषिकार होना खाहिए कि यह सनकी व्यवस्था कर सके: 

मौलिक अधिकार और कत्तेंज्य - १. (१) भारत के प्रत्येक नागरिक वे प्रस्येक विषय मे, 
जो कि कामृूस और सदाखार के विसद ते हो, अपनी खतन्त्र राय अकट करने, स्वतत्त संम्धाय और 
संघ्र बमाने और बिना हथियार के और शास्तिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार है । 

(२) भारत के पक नागरिक की, अन्तराध्मा का अनुसरण करने शोर सार्वजनिक शान्ति श्र 
सद्ाचार मे बाधक ने दोनेवाले, धार्मिक विश्वास और आचरण की सखवतन्‍वता है । 

(३) अह्पसंख्यक जातियों शरीर मिन्न-भाषा-भाषी बग की सस्कृति, भाषा शरीर लिपि की 

॥ की जागगी । 

(४) भारत के सब नागरिक, कासूस को हशि! में बिया किसी घर, जाति, विश्वास झशमा 
लिश के प्लेद-माव के ससाव हैं । 

५, (३) सरकारी नौकरियों, अधिकार और शषमात के खोहदी और कियी थी ब्यापार था पन्‍्षे 
के करने मे किसी भी नागरिक स्री-पुरुष को घर्म, जाति, विश्वास शाथवा लिंग के कारण श्रयीग्य नहीं 
«हराया जायगा | 

५... हि) सरकारी अथवा सावजनिक खन् से बने श्रववा भागरिका-हारा सार्वजनिक उपथीग के 

| सर्मात झ्ती, धो ० शाजानं फो। सार्वजनिक आवागमन के स्थार्यी के सम्पस्ध मे सन्‌ 
न्‍ प्री बस ब्य हैं । या 

के रम्पस्ध में बकागे गये नियम और सरोट। ने झगगा प्रा मारा: 
| का थे की शिया) 5 | ४ ; 
। के सिक्का लिया पर. किसी भी. मसुध्य की स्तम्बता' मे छीी 
मी; झो न दिशी के पे जोर जायदाद में जवेश और कुकी वा जब्ी को जाया 





ध्यास १: गांधी-अर्धिन-स समीता--28 ३११ हा 


(६) सरकार सब घर्मो के प्रति तस्स्य रेगी ) 

(१०) यबालिंग उमर के वसाम मनुष्यों को सताधिकार होगा । 

(११) राज्य घुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा । 

(१२) सरकार किसी की खिताब ने देंगी । 

(१३) गोत की सजा सठा दी जागगी। 

(१४) भारत का प्रत्येक नागरिक गारत-भर में श्रमश करने, उसके किसी भाग में तहरने या 
नरगने, जागदाद खरीदने और कोई भी व्यापार या घंघा करने में स्वतस्त होगा ओर कावूनी काश्वाई 
छोर उक्चा के बिघय मे, भारत के सब भागी में, सके साथ समानता का व्यवहार होगा । 

श्रभिक. २. (ञ्र) शार्थिक जीवन के संगठन में न्याय के सिद्धान्त क्वश्य सन्रिहित होने 
साहिए सि। जिससे जीवन-मिवोह का एक जपयुक्क स्टैशडर्ड प्राप्त हो जाय | 


(ब) सरकार कारखानों के झजदूरों के स्वार्थों की रक्षा करेगी और उपयुक्त कातम-द्वाय एवं 


अन्य उपायों से उनके जीवन-सिर्वाह के लिए. परथाप्त मजदूरी, काम के लिए आशेग्यप्रद परि- 
स्थिति, मजदूरी के घण्छों की मर्यादा, मालिकों और मजहूरों के बीच के झगकों के निप्रणार के लिए 
उपसुक्त साधन शरीर बुद्मापा, बीमारी तथा बेकारीके आर्थिक परिणामों के विरुद्ध रक्षा का उपाय करेंगी ) 
| १, दासत्व या लगभग दासल-जैसी दशा से मजदूर मुक्त होंगे । 
४. मजबूर-स्त्रियों की रक्षा और प्रसूचि-काल के लिए 'पर्यौप्त-छुट्टी का विशेष प्रबंध होगा | 
५. स्कूल में जा सकने योग्य आयु के लड़के खानों और कार्णानों में नौकर य रवखे जायेगे | 
६. किसान झोर मजबुरों को अपने हिलों की रक्षा के लिए संघ बनाने के अधिकार होंगे । 
कर ओर उयथ---७. जमीन की मालगुआरी और लगान का तरीका बदला जायगा और 
छोंट किसानों को वर्तमान क्ृषि-कर और सालशुजारी मैं तुरन्त और यदि शाराजी से लाभ न होता 
हो तो शावश्यक समय तक के लिए क्ूट देकर या उससे मुक्त करके कृषकों के बोक का स्याययुक्‍्त 
गिगदाग़ा किया जायगा, ओर इसी उहेश से लगान-अदायगी की उक्त मक्सति और भूमि कर की 
कमी से छोटी जमीनों के मालिकों को होनेवाली हानि की पूर्ति एक निश्चित तादाद से अधिक की 
यूति की मूल आय पर क्रमशः बढ़नेवाला कर लगाकर की जायगी । ह 
८, एव ल्यूमतम मिश्खित रकस के झालावा की जायदाद पर कऋभाशत  विरासत-कर 
लिया आयगा। ह 
९, फीकी खर्च में बहुत अधिक कमी की जायगी, जिससे कि बतमान व्यय से वह कम-से- 
की आधा ये! उगगंगा | 
ह ०, आप्कीनिसान के ब्थप और तेशत मे सहुत कमी की जायगी । खास तौर पर नियुक्त 
किये गए विशेषश सता ऐहोती व्यक्ति के सशिद्रा गरं। के किसी श्री नीकर को, एक निश्चित 
सके के सिवा, 
दिया जायगा। . . मिली पर । 
११, हिट ल्ताव मे बसे हाए गंगक का कोर कट पहीं लिया लागगा । ' 
गौर सागाजिक कार्यक्रश - 7९, सब्य ऐसी कप को सदा कमा; कं! 


लाए शिविश सा आर ता पी इश सी थे झाने मेने का नि 
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शाप वो! पर ७००) गासिन. से अधिक ने होनी चाहिये, अधिक, वेतत से. 


शैकर कॉम्रेंस का इतिहास : भाग ४ 


१३, ओपसियों के काम के सिता, नशीले पल छीत पदार्थ सवा बच्द्‌ का दिये खायंगे । 
१४, हुगढालन ओर विभिमय का निर्मत्रण गह-हिंल के लिए, होगा । 
१५, मुख्य उद्योगों और विभागों, ख्वानिज साधनों, रेलसे, जल-मार्ग, जहा जरानी जीर साथे- 
जअनिक आमागसम के अन्य साधनों पर राण्य छझपना आधिकार और निकन्‍मश स्वखेसा । 
१६, कंपकों के ऋण से सझ्ार के जपाय और प्रत्यक्ष रूप से लिये जानेवाले ऊसे दर व 
सयाज पर सरकार का निमम्तरण दीगा । 
१७, नियमित सेना के सिवा, राष्ट्र उ्षा का साथव संगठित करने ते लिए. गये चागरिका 
वी सैनिक-शिक्षा की व्यवस्था करेशा ।? 
गांधीजी --कसाज अतिर्निणि 
गधी-अधिंत क्मकोते की सफलता वे इससे भी अधिक करांसी के प्रस्तावों को सफलता 
सांधीजी व कांग्रेस के मारी बोको की श्र भी अधिक बोकीला बनाती गई। कर्राची-कांशेंस ?॥ 
एक-दी महत्वपूर्ण प्रश्य ऐस २६ गए थे जिके सह नहीं गितदा सकी थी और जिसे उसमें कार्य-समिति 
में महा समिति के लिए को दिया था | सिकलों ने राह्ीय भंणे वे उप्ष्म शनके लिए. समाविए 
किये जानेबाले रंग के गश्य को उठाया । या प्रश्न पहले लाहोर गे भी उठाया जा चुका था; करांसी 
गे इसे झीर थी शषिक महल शिक्षा । चोकि कांग्रेस का अधि8तेशन ऐसी तफेसीए पर विस्तार-सहित 
विचार नहीं कर सकता था, उछश कांग्रेस की कार्य-्समिति के खुपुद किया गया। नई कार्य-स्मिति से, 
जिसयी बैठकें १ वे २ अगैल की हस्नखरामन्य्गर मे हुईं, इस आपकति की जांच कराने के लिए. कि 
रष्ट्रीय-मंगडे के रेंग सामस्मदायिक आधार पर निर्भार्ति किये गये हैं झयवा नहीं, शरीर यह लिफारिश 
करते के लिए कि कांग्रेस कौन सा कणडा स्वीकृत करें, एक कमिटी नियुक्त करने का सिश्वस किसा | 
कॉमदी को गबादियां लेने का अधिकार दिया गया और जुलाई १६३११ से पल उसकी सिोर्ट भागी 
गई । दूसरा तिपथ जिसपर करशंज्वी में कांग्रेसी च्ग्ध हो रहे थे, वह जोरों से फैली व सड़ती हुई यह 
खबर थी कि स्वर्गीय सरदार सगतसिद श्रीर श्री राणशु8 वे सुखदेव की लाशों को खीर-फाड़ हाला 
गया था, उब्दें ठीक तरह कीं जलाया गया और उसके साथ अब्य अ्पमानजनक व्यवद्वार किया गया | 
टय शएमीनां नो भोरन जांच करने के लिए और ३० अग्रेल से पहले-पहले अ्रपती रिपीर्ट कार्स 
पंसांवि हो पह ॥स्ते के लिए कार्य-समिति में एक कमिटी निशुक्त की । यहां इम यह बाद बेला भाहते 
हैं कि यह कमिटी खास-तोर पर अगवर्सित के पिता के आम पर मियुक्त की गई थी, लेकिन से तो 
उन्हींने इस सम्बन्ध में कोई शहादत पेश की और ने खुद कमिटी के सामने पेश हुए झोर मे कमिटी 
की और किसी प्रकार की सहायता कर सकें। इसलिए कप्रिदी कुछ भी न कर सकी । हम यह बता 
खुल हैं कि कांग्रेस मे किस प्रकार जहदी में मौलिक अ्रधिकार थ झाधथिक व्यवध्या' वाज्ा हल्ान 
' पास किया था । इसलिए प्रान्तीय कॉग्रेस-क्िदियों तथा अन्य संखाओं ये व्यक्तियों से उक्त प्र्ताव 
पर सम्मसियां प्राश्ष करने और ३३ गए उमा ऋपती गिल गेण कम्ने के लिए कार्य-समिति ने एक 
, कम्िदी मियुक्ष की, जिससे कि प्रस्ताव की आानके पर सतत निजात या जा सके शोर उसमे शान, 
शक पत्चिर्तन वे रधोतम किये जा परी । दम पते आुे 7 दि: कांगेट का 7 इस बाल पर जोर देसी 
४ यु मे अमकी एज; निष्न्षू .' 
४४ था उसके लिए. अ्पतते 
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आध्याय १ : भांधी-अविन-पमरभौता-- १६३९ ७३ 


र्पोर्ट पेश करने के लिए कि भविष्य से भारत क्रितना श्राश्थिक बोझ सहे, कार्य-सप्रिति भे एक कमिटी 
नियुक्त की । कमिटी से प्रार्थना की गई कि सई के अन्त तक बह अपनी रिपोर्ट पेश के | एक कमिटी 
झोर भी निशुक्त की गई -बास्तव मे यह केवल कमिटी नहीं थी बल्कि एक शिप्ठ-ग्रगछझल था-- 
जिसके गांघीजी, बहलगभाई व सेठ जमनालाल बजाज सदध्य थे। यह शिक्ष-मणशडइल इसलिए निमुकत 
किया गया था कि बह साम्प्रदायिक समस्या को निवबयने के लिए मुसलमान नेवाश्रों से मिले । कांग्रेस 
के तीस प्रत्वाव के अनुधार जिन शाजबून्दियों की रिहाई चाहा गई थी उनके बारे में सब प्रांवों से 
सामग्री एकन्र करने के छिए श्री मरीमैन को नियुक्त किया गया | श्रपनी बैठक समाप्त करने से पूर्व 
सबसे झम्द वी कार्य-समिति ने जिस प्रश्न को निबदाया वह था भोल-मेज-परिंषद्‌ को भेजे जानेबाले 
कामेसी शिफ्ट -सण्छल का । कार्य-संमिति के वाई रादस्यों की शय थी कि शिष् मण्दल् केवल एक व्यक्ति 
फा ने हो कियु लगभग १५ सदस्यों का ही | साकार तो २० सदध्यों तक के लिए खुशी से गाजी 
थी | सकी हृष्टि से वो एक सदस्य के बजाय १४ या २० सदस्यों का होना ही अधिक लाभदायक 
था | जब वार्ग- समिति में विवाद चला ते यह बात साफ कर दी गई कि माधीजी लगन शासन- 
बिधान की तफसीले तय करने के लिए नहीं बल्कि सनम्धि की गृूल बाते तय करने के लिए जा रहे 
हैं । जब यह बात साफ करदी गई तो मतगेद दूर हो गया और सदस्यों की यह सर्वसभ्मत राय बन 
गई कि भारत का प्रतिनिधिल्न केवल गांधोजी को करता चाहिये | यह निर्णय केबल सर्वसभाव ही 
नहों था बहिक इसमे किसीकों कीई जज भी वे था; क्योकि भारत का प्रतिनिधित्व कई व्यक्तियों के 
बजाय एक व्यक्ति करे, यह ज्यादा अच्छा था। यह कांग्रेस के ज्िर एक महान गेतिक लाभ भी था, 
क्योंकि जैसे शुद्ध संचालन में उसने एकवा का परिचय दिया बैसे ही सन्धि की शर्तें वय करने में यह 
संसके चेतृत्म को एकवा का परिचायक था । कांग्रेस का मेदत्व एक ऐसे व्यक्ति द्वार होना ही, जिसका 
निञ्र का कीई घार्थ न हो और जिसे ममुष्य-जाति की प्रसन्‍्वता, उसके सदृभाव व उसकी शांति के 
लावा और कोई भौतिक इच्छा न ही, नेतिक-च्षेत्र में खवयं एक ऐसा ल्ञाभ था जिसका ठीफ मूहय 
आंकता कटिन है। इस तरह सार का एक श्रर्ध-नत फकीर ने केवल वाइसराय-्मबन (दिल्ली) की 
सोढ़ियां बद्धता-उतरता था बल्कि ठेंठ सेंट जेप्स पैलेस-मवम मे भी बराबरी के नाते सब्धि-्वर्खो 
करने बैठा था । जिटेसन की प्रतिष्ठा को इससे वया कम धक्का पहुँचा होगा ( 


्‌ 


समभौते का भंग 
मशीता और उसके बाद 
संघ्॥ थे संग्राम खतग ही गया था । जिन सांग्रेसकमिटियों की कल तक कोई इस्ती मे थी, 
मे जग वर्की की तह सब स्थानों पर. फिर अपनी बहार पर श्रागरई , जो पहओे धर्फाने ओर सस्ते टप 
दीखते हैं लेकिन वसस्त गे कि इरे-भरे ही जाते हैं। एक बार फिर कांम्रेसीनआणडा कॉम्रेस के दफतरों व 
कंग्रेसियी के घर पर लाराने लगा | कांग्रेस के अधिकारी एक बार पिर पुलिस से एक-एक कागज 
ग्रीर कपडे की वापस लेने का दावा करगे लगे, जो पढ़े जब्त कर लिये थे श्रौर उनसे ले जिगे गये थे। 
एक मार फिर स्वर्न्िवक-गण बिहगे, ते श्र पेडी लगाये अपनी आर्ध-सैनिक या राष्ट्रीय पोशाक में 
आणईे हाथ में लिये माला पहने राष्ट्रीय गीत गाते हुए. जुलूस मिकाजने लगे, एक झ्ण पूर्व जिनका 
निकलना मिधिद्ध था । 
सबसे बढुकर कांभ्रीोस के लोग, छोटी-छोटी बालिकार्ये. शोर बालक, वयहक स्त्री-पुरुष शगव 
ओर विदेशी कपडे की दुकानें पर पिकेटिंग लगाकर लोगों को शा ने पीमे और चिदेशी कपड़े से 
तम मे ढकगे की शिक्षा देंगे लगे। अर ये सब बातें उसी सिपाही की आंख के सामने शेने लगी जो 
कक्ष ॥म लोगों पर मेकिये की बरह दशा था, लेकिय शाम बह कुछ कर मे सकता था| पुलिस के 
लिमत करलारी हतने आत्म-समर्पण से सम्तुष्ट नहीं थे। मजिध्रोश की मी कृपा हाट इसबर थे थी । 
सिविलियन भी यह अनुमव कर रहे थे कि उनकी पंगड़ी गिर गई है और सीकरशाही सरकार गह समझ; 
रही थी कि उसने तो सब कुछ सी दिया है। कायन और अमन के डेकेदार बनगेबारी मिशाशा और 
पराज़य का अगुभव कर रहे थे। कैदी रोज छोड़े जा रहें थे । उन्हें मालायें पहनाई जाती थीं, उसके 
जुलूस निकालने जाते थे। वे भाषण देते थे | उसके भाषणों में सदा ही बिवेक नहीं बर्ती जाता था, 
और ने शायद नपम्नदा ही रहती थी। अब उनके व्याख्यानों ) विजय की जनि और ललकार की 
आवना होती थी। कांग्रेस का लोहा सामने की नौबत झा गई थी । कांग्रेस के पदालिकारी एक स्थाग 
प्र एक कैदी की रिहाई की माँग यरते थे ती दूसरी जगह जायदाद वापसी की मांग करते थे और 
तीसरी जगह किसी सरकारी नौकर को फिर बहाल करने पर जोर देते थे । १८ अग्रैतञ की लाई अ्र्विः 
में भारत से प्रस्थान किया और गांधीजी ने बम्बई में उन्हें बियः ही। माध्यम वावग के ब्यवित बदल 
गये । मो शाइशगग पृणनी दोश्तियों शौर' वादों से माकपा थे छाम आधिय ;। यदि शोलापुर के 
एप की थोरन की पातजा कर थी भी, तो क्या! बहि झत्दीये कापबरदी के सागले पर एक-एक 
है को बने ॥7 जिया शा, वी वया ! यदि बाइलशाब ते गंजगत के पनसे थी क्िफी- 


सु, सिर । हुआ 40 कि कट पर ॥ ७ खली दे )। जा! 0 
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विज आंवले ने आीवडाता का अ्ाी गए शॉकितसक ते दाधिह: 
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तेल के खियी शा, मो सती नं सर्प से इसी 
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यदि लाड अर्थिन ने यह बायदा कर लिया था कि मेरठ-घडयम्त्र के अभियुक्तों की सजा मैं बह समय 
भी शामिल कर लिया जाथगा, जो मुकदमे के दौरान में थे भुगत रहे हैं, तो उससे क्‍या ! 
अधिकारियों की कुनेष्टा्ये 
लार्द शर्विन भारत से १८ अग्रैल को बिदा हुए। इससे पहले दिन १७ अपग्रैल्ल को लाई 
विलिंगहन ने चार्ज लिया था | बाइसराय आते हैं और चले जाते हैं लेकिन सेक्रेटेरियट वही रहता है । 
जिलों पर शासन करने वाले सिविलियम ही दरशसल वाइसराय होते हैं | २ नवम्बर १६२६ के दिल्ली 
वाले बक्ृव्य पर हस्ताज्षर कत्नेवालों ने जब यह लिखा था कि शासन-प्रबन्ध की स्पिरिट उसी दिन से 
बदल जानी याहिए, तब उनके दिल में भारत-सरकार के प्रजात॑त्रीकरण का ओर सिविलियम कलक्टरों 
के निरकुश-शासन से मुक्त हो जाने का भाव था | परूतु यह स्पिरिठ एक वर्ष के संग्राम के बाद भी 
मे बदली और न गांधी श्रर्त्रिग समऔते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद ही बदली | देश के हाकिमों ने 
समझौते की अपनी हत्तक-इज्जव समझा । सभी जगह पस्तुतः एक बिद्रोह उठ खड़ा हुआ । गेजमर्स 
कांग्रेस के दफतरों | यह शिकायतें ग्राने लगीं कि समझौते की शर्तों का ठीक पालन नहीं होता | 
शपनी और से कॉर्मेस झपने पर लगाई शर्तों के पालनके लिए खिन्तित थी । वे शर्तें मुख्यवः पिकेशिंग ' 
शोर बहिष्कार-प्रस्रार में जिटिश साल को शामित्न मे करने की थीं। यदि कहीं हसन शर्तों के पालन में 
शिगिदवा आती थी, तो सरकार के कर्मचारी कांग्रेसियों की चौकी पर थे। कांग्रेसी लोग इधर-उधर 
कोर किसी अन्य स्थान पर होनेवाले लाटी प्रहार की, जो अब भी जारी था, उपेक्षा करते जाते थे | 
मुन्तूर में सगभीते पर हस्ताक्षर होने के बाद भी पुलिस इससे बाज न आई | पूर्वी मोदावरी में बोद- 
पहल्ली में बहुब मुखद गोली कार्ड हुआ था, जिसमे चार आदणी मर गये और कई घायल हो गये | 
यह गोली-कांड महज इसलिए हुआ था कि लोगों ने एक मोदर पर गांधी जी का खिन्र रखा था 
ओर पुलिस इसपर ऐल्राज करती थी। श्थिति शीघ्र ही खेदजनक और असमर्थनीय गोली-कांड में 
बदल गई | लाठियां श्रीर गोलियां चला देना पुलित का स्वभाव ही हो गया था | वे इसके बिना ही 
हीं सकते थे | एर ऐसी ज्यादतियां आम बात ही गई हों थो नहीं, लैकिय जो थौड़ी-बहुत ऐसी घट 
नाग हुई, ने भी ऐसी स्थितियों में हुई जिनका पुलिस के पास कोई जबाब नहीं हो सकता । 
जब कांग्रेस ने अध्यावी संधि की, तब वह इस उम्मीद में थी कि भारत के विभिन्‍न सम्पदायीं 
में भी एक समझौता हे जावेगा झौर गाकार भी इस दशा में हमारी मददगार होगी। लेकिन मे सब 
उम्मीद माकाभयाब . हुई । ग्रांघोजी यह अच्छी तरह जानते थे कि यहां हिन्दू-मस्तिम-समभझीता हुए 
ः डर उतत भारत में ही खुना अधिक जपलुद्ा है। फिए थी, कऋाम-सम्रिति ६, ६० 
(१ की पेंटी शोर; गांधीकी की इच्छा श टोने हुए भी मृषजााश मित्री के आअह 
. से उसने ऐसा प्रस्ताव एस कर देव बे म आय | 
 सिमिति की यह संम्मति है कि दुर्भाग्य से:यदि इन प्यलों में. सफलता न मिले तो भी कांग्रेस : 
के रुख के सम्बन्ध से दियी तर की गलसफी फैल की सम्मावता से बचने के लिए गशाधा गाँधी 
मोलम्रेज-परिषद ४ कांग्रेस थी और से अधिनिशिल करें, बदि गद्दां छा 
' आवश्यकता हो । 


पर हा है ४ -प पोटतिलस 3 बता पर सता 
-आविछमिंसि को था नहीन थी कि यदि भारत मे गही मी इचइ गे इगश्य समता 
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जारा के ५ हए 





१७६ काॉम्रेस का इतिहास : भाग ४ 


जनिक ऋण-समित की रिर्ट आगे की मिखाद बढ़ा दी गई । गिल के संत से बसे वापके के ब्यापा- 
ग्यी वा ऐसे करवों को अमाण-पत्र देने की प्रधा को, जो पिछुले दिनों बहुत बढ़ गई थी, बरद कर 
दिया गया | कुल कांगरे ह-संस्थायें घिदेशी कपडे ये वतेभान सटाक को बेचने की इजाजत दे रहीं थीं । 
इनकी बुध बताया गया। शो नरीमैन से कहा गया कि एक सूली उसे कैदियों की तैयार कहें जो कि 
शस्थानी सम्धि को शर्तों के अन्दर नहीं आते है, और उसे गांधीजी की पेश करें। कपड़ों के सिया 
अन्य वस्तुओं को प्रमाणपत्र देने के लिए एक स्वदेशी बोर्ड बनाया जागे की था। खुनाव के कुछ 
भाणड़ी (जंगाल और दिल्‍ली) पर भी ध्यान दिया जया । श८८+ से झवतक के कांग्रेस के अस्तानों का 
दिन्दी-आमुबाद कश्मे के लिए २७०) ब० स्वीकृत किए गये । 
गांधीजी की चेतावनी 

अब हम अस्थानी-सम्धि और उसकी शर्तों के पालन की कहानी पर आते हैं। कांग्रेस की 
नीथि बिलकुल रुणशात्मक थी । गांधीजी ने सारे देश के कांग्रेसियों की आप होकर ऋंगड़ा न शुर 
करने की, पर साथ ही साष्टीय आस्म-सम्मान पर चोट भी ने सहने की सख्त नेताबनी दी थी । गांधीजी 
पस्त-दिसाती यी सारी शैतान को दूर रखना लाहते थे | बह सथ और असहायता पर द्ावी होने का 
सदा आग्रह करते रहें । उनकी नसीहतों का आशमस इस प्रकार 

“यदि वे समझौते का सम्मास-पूर्वक पालन असम्सव कर देते है, यदि वे चीजें ओ स्वीकृत 
कर ली गई हैं देगे से इन्कार कर दिया जाता है, तो यह इस बात की स्ाष्ठठम चेतावनी है कि हस 
भी स्कुणाक्ावा उपाय करने के अधिकारी हैं। जैसे वे मदरास में कहते हैं---तुम ४५, पिकेटरों से शधिक 
महीं खड़ा वार सकते । में पहले कह चुका हँ--हैस समय मान लो; लेकिंग इसके बाद दस नहीं 
आनेगी, हम प्रल्लेक प्रवेश-द्वार पर पॉच पिकेटर सियुक्त करेंगे | लेकिन तुझे यह निश्चित रूप से समब्ध 
जैमा चाहिए कि यह नी दिन का तमाशा होगा, था वो मे लौट जायंगे या फिर आगे बढेंगे । हम 
कोर नेई स्थिति शपने-श्षाप पैदा नहीं करते, लेकिन हे शअपनी रक्षा करनी ही चाहिए | उद्ाएस्श थे 
तौर पर ऋगडामिवादन रोक दिया जाता है। तो हम इसे सहन महीं कर सकते और होगें इस पर जरूए 
शड़े रहता चाहिए | यदि एक छुलूस रोक दिया जाता है, तो हु। ससके लिए. लाइन्सैस की प्रार्थना 
करनी लाहिए; और यदि वह नहीं दिया जाता, तो दगे जुलूस भा निकालने की आजा का सहवधन 
कश्ना वाहिए. । लेकिन जहां मासिक आण्हामिवादन और सार्वज्षतिक ता बने शापजां है. ६0 

मिक्षा अत वी प्रमीश्ञ ॥ करण चाहिए झौर ने इसने लिए दरखबारत ही देनी साहिए । हरी 

सदा पेज कान उर्मल उतने डीनगजी पत्त-हिमाती को पूर करवा चाहिए । . 

_ ्पन्दी झानतत 4 3 चार मैं, तुम इसकी इजाजत दे सकते हो, कैकिन उसे शापने कार्यक्रम 
से शामिल नहीं कर शकते । वे इसे खुद झपने हाथ में लेंगे और आपने भिप्रों की भी इस शआार्दीलम 
में हे कामेंगे! पद ऐसा होगा, यर झार्मिद परदे व्यू जावंधा: और जब यह श्रार्थिक प्रश्त बन जाय, 
खातती इेत आर को जीत सिने लादग। 

#ग८-अंगह सबम्धि-भँंग ह | 
सरकार की और से बहुत सहानुभूति दिखाई गई और लॉर्ड बिछिंगढन ने मीठे शब्दी क॑ 


४ की । (ं्यी | फि मा ये डे कारन! थे भा कि 3? पे, पाएं नदी संफसा री 0 लपने[# न्ट्गा साककह है 


| फैट ९१ । 
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अध्याय २: सममौते का भंग शैडछ 


युक्कप्रांत सुलतानपुर मे 8० आदमियों पर दफा १०७ वाजीरास हिन्द में धुकदमा चलाया 
गया था । मवत्न शाहपुर में ताहछुवेदार ने किसानों को राष्ट्रीय भश्डा हथ लेगे का हुक्म दिया और 
उनके इन्कार करने पर उन्हें हवालात में बिठा दिया | एक जिला-कांग्रेस-कमिटी के सब प्रमुख सदस्यों 
पर १४४ दफा की छ से नोटिस दे दिये गये । वशुरा में एक थामेदार ने साबेजमिक सभा को जबर- 
द॒स्‍्ती भंग कर दिया | लखनऊ की एक खबर थी कि उन दिनों ७०० मुकदमे चल रहे थे। देश-सेर 
में जिन अध्यापकों व अन्य सरकारी नौकरों को अलग कर दिया गया था, या जिन्होंने स्वयं इस्तीफा 
दे दिया था, उन्होंने चाहा कि वे फ़िर नियुक्त हों, लेकिन कई मामलों में कोई सुनवाई ने हुई | 
कॉलिओं 7 दाखिले की इजाजत मांगनेबाले विद्यार्थियों से यह वचन लिया गया कि वे भविष्य में 
क्रिसी श्रान्‍दोलन गे भाग न लेंगे । बिचारी में लारी-मरे पुलिस-सिवाहियों ने कांग्रेसी कार्यकर्तोश्रों के 
भरें पर छापा साथ, स्त्रियों का अपमान किया और राष्ट्रीय ऋष्छोकों जल दिया। बाराबंकी जिली- 
मजिस्ट्रेट ने पुलिस-इंस्पेक्टरों को १४४ घाराबाले कोरे आर्डर अपने दस्वखत करके दे दिये । डिप्टी 
कमिश्नर ने गांधी-टोवियों को सवस्वा दिया और लोगों को गांधी-झेपी ने पहने वे कांग्रेस में ने जाने 
को चेतावनी दी गई | युक्तप्रान्च के विविध जिलों में यही कहानी दोहराई गई । कुछ वाल्‍्लुकेदारों ने 
झपने क््रताएूण उपायों के द्वारा सरकार को सहयोग का आश्वासन दिया | सशस्त्र पुलिस गांववालों 
को अवभीत करने लगी | एक जागीर के प्रबन्धकर्वा जिलेदार व उसके आदमी ने एक शख्स को पीढ़- 
पी० कर भार दिया । किसानों को 'पुर्गा' बनाने (मुर्गो बवाकर खड़ा करने ) की प्रथा आम बात हो 
गई | हिसार (पंजाब ) के चोताला मे और नोशेरा से ताजीरी पुलिस नहीं हटाई गई। एक पेंशन 
याफ्वा फौजी सिपाही की पेंशन जब्त कर ली गई। तरुतम में शान्त् जुलूस पर लाठी बरसाई गई। छाब- 
मियों में राजनैतिक सभाये बन्द कर दी भह । 

अभ्थ३--अहमदाबाद, अंकशेश्वर और रत्मागिरी जिलों में गेर-लाइसैन्स-शुदा शराब की ' 
दुकानों पर और गैर-लाइसेन्स-शुदा धर्दों में शान्तिमय पिकेटिंग की आज्ञा नहीं दी गई । कैदी भी 
गीं छोड़े गये । बलसाड़ में पांच आदमियों से इसलिए जुर्माना मांस गया कि सलाग्रह-संग्राम में 
दिने में उन्होंने स्वंसेवक-कै्प के लिए छापनी जगीन दे दी थी। जबतक जुए्माना वधू मं हुआ, 
जमीन नहीं दी गई | श्रश्थायी सन्धि के बहुत दिनों बाद भूल से एक साहठ-कलक्थर ने एक नाव बेच 
दी थी, वह भी वापक्ष नहीं की गई और ने मालिक को कोई सुश्रावजा दिया गया । नवजीवन-गीस 
गहीं दिया गया | कममोटक में पश्चिमी जमीन तबतक धापस नहीं की गई', जवतक यह बनचन नहीं ले 
लिया कि. आगे ने शान्दीलन में भाग न लगे.) कई पटेल और उलादीं फिर बंहाल नहीं किये गये ) 
दो डिप्टील्कमिश्मरों को, जिन्होंने इस्तीफा दे द्विया था, पेन्शन नहीं टी ४र्ड, यथा लॉक आदि 


हुक हम झेपै अप नदगि-टप' 2 है 72 ॥ श्रहा 0४7 47-< न व जा नि फ नस ऊआा। 
मजे हे चुके ने । जी हॉफ ग पक सरवाइजर की बहाद हीं किया मषा | आड़ लडकेसों उस 
] 
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॥ विशागियों से ५०-४०७ की जमागरयों घांगी मई | ओट से कर्पदाटषडेट आज्णी को कमा है 


कस पी वप्ररिशाएं सभ्य : गी8 
१६ जा की प्रधात- परी करवेयाले लमका की पीश मंयों 


न 


| जिाधियों हे छाती के फिए वा | जिगे गसे । 


कप कांग्रेस का इतिहास * भाग ४ 


खजमीर -मेगवाड़ू[- - कई अध्यापर्ता की सहायता थार सकुओं में मई नेदेंसे का हुक्म 
निकाझा गया । 
गदगास-- १३ जुलाई को एक सरकारी निश्ञ्ति प्रकाशित हुई और झफलरों को भेजी गईं 
कि श्रस्यायी राग्धि के शान्तिमय पिकेटिंग में श्लिकारी साणा पर गिकेटिग शामित की है | 
वंजार व. बकोलों पर शराब की दुकानी की पिकेटिंग मे करमे के लिए. (४४ दका की छू से नोटिस 
तागील किये गये । पिकेटिंग करते हुए स्वयंसेबर्कों को ताक्षी की दुकान से १०० गज के शब्दर खड़ा 
एन की झाशा ने थी। सनपर बनावटी अभियोग लगाये गये । छाेक धतानी पर लगन पीठा गया 
क्षीर भाग्श व खाता रखने से भी येका गया । लोगों को यह नेवावसी दी साई कि उने (लर्गरित्रकी को) 
पासी थे दिया जाये । एलोर मे कपझ़े की दुकानों पर पिकेटरी की संख्या एक या को तक सीशित कर 
) गई । कीगल्पढ़ी मे जहां पिकेटर्?ो की संख्या ४ तक सीमित की गए थी, उनपर भद मे मुकदमा 
बज्ञाथा गया | कीयस्वट्र में छन्‍्तफी संख्या ६ तक बांध दी | गुन्तूर मे शंख के एक आमररी आधि- 
सटगूट सर्जन की कहां जया कि तुम तबदक बहाल नहीं किये जाओगे, अबतक सरकार -विंशेभी श्रांदी- 
जग के लिए जग ने मांग जी । श्ांदोीजन मे भाग लैनेके कारण जो पदक और उनके ला? /ंस जब्त 
लि गए थे, उगमें थे बहुतत्से घहीं लीथगे गये । बहुत-से कैदी नहीं छोड गए, हालांकि थे एक हीं 
गवाही के कारण अन्य ऐसे कैदियों के साथ गिरफ्तार किये गए थ जो छोड़ दिये गए। शीणापुर के 
भार्शल्-ला कैदियों की रिहाई की निश्चित प्रविश लाई अविन कर गये थे, विकित फिर भी वे 
ने शी गये। 

.. परन्तु बारहोली मे सरकार ने श्रस्थावी संधि का जो स्प४८ भंग किया उसके सामने से सब बाते 
मी फौको पढ़ जाती # । पाठकों की यह याद होगा कि इस ताह्खुक में लगानबन्दी का आंदोलन था । 
नई आलगुजआारी २९ जाख बपे इसी थीं, जिसमे से २६ लाख कपये दे दिये गए । हम सीसी मॉंधीजी 
की शिकायत ओर तरकार के जवाब में से कुछ उद्धरण देते हैं:-- 

| शिकायत औ+ जवाब 
शिकराशत “बारडोली में नये साल की मालगुजारी २९ लाख दपगे में से २१ लाख छापे 
दे दिये गए हैं । यह दावा किया जाता है कि इस अद्ययमी के जिसोदार कांग्रेसी-कार्यकर्सा हैं। यह 
सब जागते है कि जब उन्होंने माल॥]जारी इकट्टी करनी शुरू की, वब सर्दोने किसागों की कहां कि 
"ग अजापणाई न «० की और पिछली. चुकानी मै। अभिवाशि किसानी ने यह जाहिए 
37 आप "े मुश्किल से चुका सकते हैं। क्षविकारियों ने १हके वी संकोच 
मग लगाने जैये से छह इन्कार कर दिया, पर उसके बाद हिल 
पर शत जमाने मे दिसाब में ससीदे दे दीं। श्रव जो हगान 
4 या पिछला लगान माँगना कार्यकर्ताओं और होगों के 
जय हा हल्खुक है, हों। यह कहना है कि यदि मुस्तवी बकाया 
कम वुल्मार] न डिश बचा 2, तो फिर गैरूमुक्तबी बकाया को - 
या क सजारही जिजा्ी की परद्धाथों के मूल्य. 
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स्वागत कर हर  मे। और मं अनरूस्त | 





ने यती के कद पवार (बा छोड़ दुर्सी | बाकों मे जानो। की दक से मी सख्य मुबसान पहचा . 
४ | हसी गुनाह की झा सादर आनिया | बुर पहा दम श्शों है। पिर 5440 दी. बार 





शिआ। थे हो सेठ पक क दिया है कि जिस गागजे गे कह जे, "सती आपिकारी पक जाँयि कर 


अध्याय २ : समझौते का भंग ३७६ 


सकते है | परस्तु इस बात को ने जझ्य बुत समझते हैं कि किसानों की बजाया जाय, छुरमाना किया 
जाय और पुलिस जाकर दोगों के घरों को बेर ले |'' । 

प्रांतीय खरकार का उत्तर---/(बम्बई) हम यह नहीं मासते कि देने से अ्समर्थवा प्रके 
करनेवालों से नया या पिछुला लगान मांगना कार्यकर्ताओं और जनता के साथ विश्वास-घास «है | 
शप्रमर्थवा घिद्ध होनी चाहिये, केवल कहने से काम नहीं चलता | गैस्मुल्वबी बकाया के साथ भी 
मुल्तबी बकाया का-सा व्यवहार होना चाहिये, इस दलील में भी कोई जोर नहीं है । सरकार तभी 
बकाया मंजूर करती है, जबकि फसल, जिसपर लगाम देना हो, पूरी या श्रधूरी खराब हो गई हो और 
क्रिसान हमेशा की वरह शापना देना ने दे सकते हों । बारहोली में बकाया इसलिए नहीं रहा कि फसल 
शखगब हो गई, बल्कि इसलिए कि किसानों ने सविनय अवजा-श्रांदो लन के सिलसिले में झपना लगाम 
देने से इन्कार 6? दिया । किसी किस्म के नुक्सान के कारण कोई खास व्यक्ति लगाने चुकां सकता 
है था नहीं, इसकी जांच प्रत्लेक मामले में प्रथक-प्रथक होनी खाहिये | बारडीली में लगान-बसली के 
सिलसिले में केवल एक जायदाद जब्त की गई है । कलक्टर मे उनका पूर ख्याल गखा है, जी 
श्थायत के अधिकारी थे | यह इसीसे स्पष्ट हो जाता है कि उन्‍होंने १६,०००) रपोे के लगभग 
बसूली स्थगित कर दी है श्रौर १६००) रू० वक की छूट भी स्वीकृत कर ली है । लगाम-बधपूली के 
लिए पुलिस का भी प्रत्यक्ष इस्तेमाल नहीं किया गया । केबल ऐसे कुछ गांवों भें वे पुलिस की ले गये, 
जहां उसकी सहायता के बिना वधूली के उद्देश से जाने में वे उपद्रव क्री आशंका से इरते थे। 
मामलतदार या गांव के मुख्य लगान झफसर को रक्ला करना, जंब्धी के सिलसिले में घर पर पहुरा 
बिठाना, ओर कुछ मामलों में अपराधी को बुलाने के लिए गांव के निम्न कर्मचारियों के साथ 
आना -- थही काम सिपाहियो के जिसे थे |? | 

जब गांधीजी जुलाई के मध्य में शिमला गये, उन्होंने थे सब शिक्षायर्ते आसत-सरकोर वक्ष 
पहुँचाई । श्रगले दस दिन में स्थिति में जो परिवर्तन हक्षा, उसकी कोई उम्मीद ने थी। गांधीजी से 

रिडोली से इस विपय पर छापने विचार सीगे सुरत के कहावंटर की लिखे और उसकी एक प्रति 
ब्बई-सरकार की भी भेज दी। बम्बई-गयवर्मर का जवाब भी अतधन्तीष-जनक था | शिमला के' अधि- 
'कारियों ने भी बम्बई-सरकार का समर्थन किया । के 
जाँच का भसरताव 

तब गांधीजी ने पंच मियुक्त करने का प्श्म सठाया । इस सिलसिले में जो पन्र-व्यवह्वार हुआ, 
बह नीचे दिया जाता है।-- ह 
' १, भारत-सरकार के होम-सक्रीेटरी इससंत साहब की बोरखद से लिखे गये गांधीजी की, ' 
१४ जूते, १६३४ के पत्र का लद्धशणः ' 

“शांदीय मग्कारों के शशशरीते के पाकर करने शा ते करने में. आप शायद हस्वज्ञप करने में 


सफथ गे होते । पाए थी गाशय हें कि आप शिक्षना में भाहता है लधनमा ख़ततलीप | के। इसलिए ' 
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शाजद इसी लमने भा सा है कि सगगरोते के रप्ीफरओ से राम रहामेरारी अश्नों की वध उम 





कि झआाया समाजेस की श्यी बन गारय है रहा ४ या मही, मद मर के वि इपाथ। 


गये आहीली के ६० 
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इद्धूठ कांग्रेस का इतिहास : भाग ४ 


“आपने १७ जुन का प्र सिल्ला और साथ ही पिकेटिंग के सम्बन्ध में मदरास-सरकार मे 
प्रात विवसणु का एक उद्धरण भी | याद रिपरोट सच है, वो सहुत बुरी बात है। लैकिन पूर्ण 
विश्वसनीय अत्यक्षदर्शी कार्यकर्ताओं से मदरास के: जो दैनिक समाचार मुझे मिलते हैं, वे गुकके आपको 
प्राप्त होनेबाल्ली रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करने देते | लेकिन मैं जानता हैँ कि इससे कोई लाभ नहीं 
होगा | जहांतक कांग्रेस का सम्बन्ध है, में सममभोते का पूर्ण पालन चाहवा हूँ । इसलिए मैं एक 
बात पेश करता हूँ । क्या आप झान्चीय सरकारी की किसी भी पक्ष के आरोपों की सरसरी जांच करने 
के लिए एव, जांच-समिति -+ एक प्रतिनिधि सरकार की और से और एक कांग्रेस की और से-- 
नियुक्त करने की सलाह देंगे ? और यदि कहीं यह पाया जाथ कि शान्तिमय पिकेटिंग का मियम शोड़ा 
गया हे, वी बढां विकेशिंग बिलकुल मौकूफ कर दिया जाय; और दूसरी तक सरकार यह बचने दे, कि 
यदि कभी यह भआालूम ही कि शान्तिगय पिकेटिंग करते हुए ही स्वयंसेवक पकड़ लिए गये हैं, तो मुक- 
दा उसी स्माय वापस ले लिया जायगा । यदि आपको गेरी यह सलाह पसन्द ने हो, थो आप कोई 
और अधिक अच्छा और स्वीकार करने योग्य परामर्श दंगे । तब-तक में आपके पत्नी लगाने गे 
पिशेष आरोपी की जांच करता हूँ |" 

३१. गांधीजी को लिखे गए भारत-सरका: के होम सेनेदरी इभर्सय साइब के ता ४ झुलाई 
१४.३१ के पत्र की बकल : 

९४ घूस के पत्र में आपने यह सला३ दी दे कि समझते के अर्थ-सम्बन्धी ्रश्णी को तय 
बने के लिए शायद स्यामी पंच नियुक्त करने का समय श्रा भया / | पिए २० जुन के पन्ने श्रापने 
यह सलाह दी है कि भारत-सरकार श्रान्तीय-्सरकारों को किसी भी पक्ष के आरोपी की जांच करने 
के लिए एक जांच-समिति-- “जिसमें प्रान्वीय सरकार का एक पतिनिधि और एक कांग्रेस का प्रतिनिधि 
वी नियुक्त करे की सलाह दे श्र यदि कहीं यद पाया जाय कि शाम्विगण पिकेटिंग का नियत 
तो गया है, दो यहां पिकरेटिंग बिलकुल मौकूफ कर दिया जाय तथा दूसरी तरफ सरकार यह वचन दें 
कि सदि कभी यह मालूम हो कि शाम्विसय पिकेटिंग करते हुए, ही स्वयंसेवक पकड़ लिए गये हैं, वो 
भुकदमा उसी शमय वापस है जिया जाथगा | समझौते के बार में झठामे बाते प्रश्गों के सम्बन्ध में 
गई आस्ताव स्वीकार करके झलाड़े वे, सम्भावित कारणी की ही पूर करे के आपके इस पसमर्श की मै 
कह करता हूँ । पहले छोटे सवाल की ही लीजिए, क्योंकि गेश खबाल है कि यह मुख्यतः उप्हीं 
भामली तक सीमित है, जहां तक पिकेटिंग के क्ीकों का सम्बन्ध है, जो साधारण कानून का उल्लंधन 
करते हुए बताये गए हैं, और इसलिए पुलिस ने पिकेटरों प५ मुकदमा चल्लाया है या ढ़ चलाने के 
खयादा कर रही है | आपके परामश का एक परिणाम यह होगा कि कानूत की शरण लेने से पूर्व 
मरकार का एक गनोनीव अतिनिधि और कांग्रेस का एक मनोनीत अधिमिधि इस सामले की जांच कहेंगे 
और अमल कार्रथाई उसके निर्णय पर निर्भर होगी । दूसरे शब्दों में इस खास विषय पर कासून-सक्षण 
का कतश्य पुलित से इटकर, जिसका बह अधाने केसेन्य नल इक जाच-मश्इल के पास चला जायगा | 
इस कगदग के ददश किसी गीक्ारिणार पह पहुंच कप्रो , जा कि पुलिस को तो स्वभावतः 
नव थे प्रसार ही तईवा के पिया है, हशिम थे गा शा “॥;वैह्ारिक है श्री हे । समभौति हे 
बह दशा ही के कि एस विंलष पू॥ पछित थे कंपब्सी मो किया परट रह चूड दिया जाशे | 








जाते आपात ॥, काम ॥ गया हे था; ॥ के शदाजत ए कर सकद्दी 








पद मंरीक अवीश वा शचायत को य पकणा के मिद। ४) मे साफ बाधा ॥ 7६ इंसाफ 





०, डा कट # हे आन गा ० बमणढु हि > के बी पी ५  हण न । है रो फ 
छा कार्प पं सादा कि का हु; चदस गए अता। पेकतक अंएाक्क: का है फजी साचनो झीआा 


आंध्याय २ : सममोते का भंग 3८१ 


ग्रौर इसलिए समझौते के फलस्वरूप पिकेटिंग को बन्द कर देना पह्ेंगा। जांच-समिलि से उत्पन्त 
हेनेवाली कठिनाइयों में से एक कठिनाई इस उपर्यक्त उद्हस्ण से स्पष्ट है । मसभौते से कांग्रेस 
पर जो कर्ब्य-सार आ पढ़ा है, उसका सम्बन्ध अधिकांशतः झयन व कायून-सम्बन्धी मामलों, ्यक्ति- 
गत कार्य-स्वतम्जता और शासन-प्रबन्ध से है | छार्थात्‌ समझौते का सारी उल्लंघन इनमें किसी न-किंसी 
पर अवश्य बड़ा असर डालैगा । जहां तक कोई व्यवित साधारण कानून का उल्लंघन करता है, वहां 
तक पिकेटिंग की-सी ही स्थिति होती है। यदि कावून-भंग खझाम होने लगता है और उससे शगन व 
कानूत-सम्बन्धी नीति का प्रश्य खड़ा हो जाता है था उसका झासर शासस-प्रबत्भ पर पड़ने लगता है; 
तो सरकार ने. लिए यह झसम्भव होगा कि वहू मासला जाल-समिति के पा भ्रेज कर झपने कार्थ- 
खातनय १९ बकावट डाल दें | अब समसोते की झन्दिम धारा बसाईं गई थी, सब्र इसका खबाल भी 
नहीं किया गया था और थे सरकार की आधार-मूत जिसोदारियों के निभाने से इसकी संगधि ही 
ब्रैठाई जा सकती है | मुझे वो यह प्रतीत होता है कि इस समझौते का पालन मुख्यतः दोनों पक्षों के 
इसके प्रति सच्चे रहमे पर ही निर्मर रहना चाहिए । जहां तक सरकार का वाह्छुक है. वहांवक पढ़ 
इसकी शर्तों का कठोरता से पालन करने की इच्छुक है, और हसारी जानकारी से भाज्लूम होता दे कि 
प्रान्चीय सरकारों ने अपने पर डाले गये इस कर्तव्य-भार को चिन्ता के साथ निभाया है । कुछ संदेश" 
धपद मामलों का होना तो सवभावतः अ्रनिवार्य है, लेकिन प्रान्वीय सरकारें उनपर बहुत ध्यान पूर्वक 
विचार करने को भी उद्यत हैं शोर भारत-सरकार उन मामलों को प्रान्वीय सरकारों के ध्यान मे लाना 
जारी रखेगी, जो उसके पास पहुंचाये जायेंगे और यदि जरूरी हुआ तो वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में 
अपनी दिलजमई भी कर लैगी ।? 

४, इमसन साण्की शिमला से लिखे गये गांधीजी के ११ जुलाई १६३ १के पत्र की नकल + '- 

“बाइसराय-गवत में श्लाज शाम की किये गये बायदें के झासुखार में झपनी यह प्रार्थना लैख- 
बद्धू कर रहा हूँ कि सरकार व कांग्रेस में हुए समभौते-सम्बन्धी उन प्रश्तों का निर्णय करने के लिए 
निष्पक्ष पंच गेठाये जाये, जी समयन्समय पर सरकार या काँग्रेस की ओर से इसके सामने पेश किये 
जाय॑। निम्न-लिखित कुछ ऐसे मामले हैं, जिन पर शीघ्र विचार होना अत्यन्त आवश्यक है, यदि 
उनके शाशय के सम्बन्ध में परकार व कांग्रेस मे मतभेद रहे 

(१) क्या पिकेटिंग में शराब को दुकानों या नीलामी का पिकेटिंग शामिल है 

(२) क्या प्रान्दीय-्सस्कारों को पिकेटिंग के लिए दुकान से ऐसी बूही मिधोरित करने का 
आधिकार है कि जिससे पिकेदरों का उस दुकान की नजर में रहता ही असम्भव हो जाय ! 

(३) क्या सरकार को पिकेदरों की ऐसी संख्या सीमित करने का अधिकार है, जिससे उस 
_कान के सभी रास्तों,पर पिर्केटिंग करना आसस्मव हो जाथ ! ह ह ह 

(४) क्या शान्विसय पिकोटिंग का उद्देश मह बसों के लिए साकार वो डुकायदार को ला 
मेन्स-प्राप्त स्थान, और समथ मे अतिरिक्षा त्वीग मे समय ए० शराम बेल देने ही शाशा को गे 
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साफ काना, जिन: 


(६) फलस १६ (छ) ग लीवामा राज्य की म्वास्वा करता । 
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(७) सॉपिग्य पद | भार जेने पह कारता जिपका सदा जाएरं गए काएई के 
9, 


कक हे अंग 
भांद पूछ का थे ई; पी उरद सीनाए सफर के अस्त छ 5 


जय कांम्रेस का इतिहास : भाग ४ 


(८) ने आडिनेन्स के झनुतार जब्य हुई कुछ जायदाद और कर्मादक को पानीवाली जमीन, 
(५४०४/- 8005) की वापसी क्या इस समग्रीते के अन्तर्गत 8 और क्या सरकार की ऐसी बापसी 
पर कुछ शर्तें लगाने का अधिकार है ! 

(8) घारा १६ में सायीः का श्र्थ ! 

(१०) जिन विश्यार्थियों ने सचियय अवशा-श्रालयोलन में भाग लिया है, उन्हें दाखिल करने 
शे पूर्त क्या शिक्षा-विभाग को उनपर शर्तें लगाने या सविनय अवश्ा- संग्राम में लगाई गई पाबन्दियों 
के शथुसार उन्हें दाखिल ने करने का अधिकार है 

(११) यविमय शवशा-आन्दीलन में माग लेगे के कारण क्या सरकार को किसी व्यक्ति या संध्या 

गे दा देका-- पे शन, और स्थुनिसिवेलिटियों को मदद इत्यादि बन्द करने का शविकार ४ ! 

“यह नहीं साझना चाहिए कि पंच के सामने केचल यही सागले पेश होगे | यह भी संभव ४ 
कि भरक्रिष्य में ऐसे श्रकसिपत सामले भी खड़े हो जानें, जिनके सम्बन्ध मे समभीते की सीमा के श्रन्‍्दर 
होने का दावा किया जा सके । हम यह तरीका रखें कि सश्कार या कांग्रेस दोनों को शोर से लिखित 
बक्कत्य पेश हों । दोनों पक्ष के वकील उन विभ्रयों पर अपनी-अपनी दलील पश करें और वाद को पंथ 
जो निर्णय करें वह दोनों पक्षों को मान्य हो । वाक्‍्वीत के सिलसिले मे जैसा गैने कहा था कि सरकार 
शरीर कांग्रेस के मतभेदी की अवस्था में प्रश्नों के मिपयरे के लिए पंच भियुक्त करने के सम्बन्ध रो कुछ 
महीं कहता, तब उसका यह मतलब ने लिया जाये कि मैने श्पनी सांग बापस ले ली है। ऐसा समय 
था सकता है; जब कि प्रतभद इसने ब्ीम हो जाते कि घुझे ऐसे प्रक्नों की भी छाकबीन करते के 
लिए, पंच पर जोर देना आवश्यक हो जाय | फिर भी में यह उम्मीद रखता हूँ. कि हस पंख के पारा 
बिना भेजे हो सब मतभेदों का निर्णय कर सकेंगे ।” 

. “, ग्रांधीजी के नास इमसन साहब के शिमला से ३० जुल्लाई १६३१ के लिखे पत्र की 
मेकलः- - न । 

' /शापके २१ जुलाई के पत्र के लिए धन्यवाद, जिसमें आपने (१) ४ मार्न के समभीपे की 
प्योखिया सम्बन्धी प्रश्यों के सिर्णय के लिए एक मिष्पक्ष पंच का अनुरोध किया है और (२) कुछ ऐसी 
बातें भी लिखी हैं जो आप पंथ के सामने याद उसकी निशुक्ति हो यो उस हालत में पेश करना शाहते 
हैं, जबकि उसके आशनयों पर कांग्रेस व सरकार में एकल मे हो सके । इससे पहले १४ जूध के प्र में 
आपने समभौते के व्योरे-सम्बन्धी प्रश्नों का वे दोनों दलों-दाय उन शर्तों का पूर्यूरूप से पालन होने 
सम्बन्धी शश्मी का मिर्णय करने के लिए एक स्थायी पंत की मिधुक्कि का परामर्श दिया था।४ जुलाई 
5६३९१ कझर्ष-सरकारी पत्र में वे कांसण दिये गये थे, जिनसे सरकार श्रापक्री सल्लाह का स्वीकृत नई 
वर सकती | बाइसराय साहब से २१ जुलाई की सुलाकाव में आपने यह खयाल जाहिर किया था कि 
१४ जुब के आपके पन्न के व्यापक प्रस्ताव को स्वीकृत करना सरकार के. लिए यदि संभव नहीं हो सकता, 
थे धीरे के समस्या सम्बन्धी प्रश्नों के फैसले के लिए पंच बना लेने के संकुलित प्रस्ताव से भी 
इनकार कर दा सरकार के लिए युक्तिसंगत ने होगा । कुछ बहस के कद उन्होंने झञपकी वह सलाह दी. 


५ कक 5, मम. हक 
लक चा३ न न / ओर शी फेल १३3) ४ से | लिताईतुत ग-। 






भी कि जा। घन सवा दड 
ख्रोर उन्हींगे यह बार दिया का वि, उ।७ गिल्मग पर सजाने काम वच्याद पं खिझर करधी । 


(२ यार पार ने इस एम ते दर आय मो किम | | हा का जाल लि आप धरकार शो 
; 
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ह३ नेग बही देंगे. जो इसका कई आश भर्गों 
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अध्याय २; सममौते का अंग ह्प 


यह भी खबाल है कि ऐसे भी मोके आ सकते हैं, जब कि इस मांग पर जोर देना आवश्यक होजास। 
निस्संदह आप यह स्वीकार करेंगे कि आपके इस निवेदन और १४ जुत के पत्र के परामशं में. केक्‍ल 
यह झान्तर है कि आप व्यापक प्रश्त की स्थगित कर व्याख्यानसंबंधी प्रश्नों पर पंच की नियुक्ति सरकार 
से जल्दी मंजूर करा लेना चाहते हें | ४ जुलाई के पत्र में लिखे कारणों से मारत-्धस्कार को दुःख है 
कि वह पहले प्रश्नों पर प्रकट किये गये अपने विचार को बदल नहीं सकती । 

“भारत-सरकार ने और भी संकुचित प्रस्ताव अर्थात्‌ व्याख्या-सम्बन्धी अश्नों के लिए निर्णायता 
मगहल-सम्बन्धी प्रस्ताव पर खूब गौर किया है| आपके पत्र में वर्णित उन १९१ प्रश्नों पर भी सरकार 
मे खास ध्यान दिया है, जिन्हें आप इस श्रेणी के अन्तर्गत समभते हैं | इसके साथ सरकार ने यह भी 
ध्यान मे रकखा है कि इन प्रश्नों पर निर्णायक मण्इल मंजूर करने का आवश्यक परिणाम होगा सरकार 
को खास जिम्मेदारियों श्रीर फर्जा का उलमकन में पढ़ जाना । आप भी निम्मंदेह यह स्वीकार करेंगे कि 
सरकार के लिए, किसी ऐसी व्यवस्था की माम लेना संभव नहीं है, जिससे हुकूमत की नियमित 
मशीनरी अथवा साधारण कानून मोकूफ हो जाय, या जिसमें किसी ऐसी बाहरी शक्ति को सम्मिलित 
किया जाय जिसे सरकार शासन-प्रबन्ध पर सीधा अस्तर डालने|वाले मामलों के निर्णय तक पहुँचने की 
जिम्मेदारी दे दे, या जिस व्यवस्था का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम एक खास तरीकें का अग्तियार 
किया जाना हो, जिससे कांग्रेस के सदस्य तो लाभ उठा सके लेकिन जनता के दूसरे (गैर-कांगेसी) लोग 
प्रथक रहें श्रोर जो अदालत की अधिकार-सीमा मे प्रवेश करे | ४ मार्च के समझते में इस धरह की 
किसी बात की कोई गुंजाइश नहीं है । 

#ऊपर बताये उसूलों के सिलसिले में अब में आपके पत्र में वर्शित कुछ प्रश्नों की छानबीन 
करता: हूं । पहले वीन प्रश्न पिक्रेटिंग से सम्बन्ध रखते हैं और सामान्य स्वरूप के हैं। पिकेटिंग के 
कुछु खास मामलों में क्‍या कार्रवाई की जाय, यह उसके स्वरूप पर अवलग्बित रंगा, सेकिन सरकार 
किसी ऐसे व्यापक-निर्णय की बिलकुल स्वीकार नहीं कर सकती जिसका असर शासन तथा स्थाय के 
झपिकारियों को कानूत व अमन की रक्लाकी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने १२ पढ़े था जो जोगों की 
व्यक्तिगत खतम्बता में हस्तज्ञेप करे | श्रापने जो सामान्य घ्वरूप की बातें रक्‍्खी हैं थे सब इन विचारों 
वे। कारण इस दायरे में नहीं आती और सरकार खास-खास मामलों को भी निशोयक-मगुइलय के पास 
भेजने के लिए. स्जामन्द महीं हो सकती, क्योकि ऐसा करने से उन सम्बन्धित व्यक्तियों की कह संतवा 
मिल जाथगा जिससे कि सर्व-साधारण वंचित हैं | आपने चीथी बात यह लिखी है कि ग्रान्तीय सरकार 
शाबकारी-कायून का उल्लंघन करनेवालों को दरशुजर करी हैं, सो भारत-सरकार को इस सम्बन्ध में 
ऐसी कोई इसिल्ला नहीं भिज्नी है | जहांवक काटून के शतणार शावक्रारी धारालों के शाफव से ताल्छुक 
है, आप भी भिस्सम्देद् यह अनुभव करेंगे के पा:दीद- पब्कारे आदकारी को हसा जवन्ध करे यह 
निश्चित करने का अ्रधिकार देकर पंच नियुक्त कार्य स्वावश्ारिसि, सह पफिए यह थी याद रखना 












गाहिए दि: महकगोी झावकारी धारीय हस्तास्लरित विपप है! । १० मे कौ: ने गुट ताज: आुटा 
पर्स यझूप मटत्वपओ आइन लड़ा करते है। रागगीए की नायलीत कही छमग उनमे सा 





कर्क शहय्ति यों लिमा 





पंच की लेगजाति का पाकदा चराने का जापियार हैं । 
3 + शक 3 यू; कि 2 अंक  औक | कक कप पक इक गे पह साकमा ना हा ध। प्र न 05 ब्लड 
एस फानय का के शो से, चार जचधके पाय कपल ब्याच्आा नाक े। पुहुत दा गे आग, 


पत्ती दुमंग दावाय है । इसी बात पर बवातार आ्नाड़े होंगे के अमुक साइशा व्याशया-सन्वस्मा 
दा भ्फे हा 


छह कांग्रेस का इतिहास : भाग ४ 


है था गहीं ! यह व्यवस्था पुरानी दिककदों को दृटाने के बदले नई दिखते बैंदा करेंगी । 

“सुम्पि-मंग होने की जब कोई शिकायत होगी तो सरकार आपनी दिलजगार कर लेमे की 
बैगार रहेगी । क्योंकि समझीते के पालन को सरकार शपनी इज्जत का सवाल समझती है. और उसे 
कीई सन्देह नहीं है कि शाप भी उसे ऐसा ही सानते हैं । और यदि ऐसी स्थिति से काम लिया गया. - 
ने कि पल बनाने के अफट में पढ़ने के तो सरकार को विश्वास है कि ये वाठिनाइथां अच्छी पर 
हज ही सकती हैं ।”” 

परिषद्‌ से गांधी ओ का इन्कार 

सगुक्क-प्राम्त में किसानों पर दमन और शत्यानार जारी था। अपने लिता ने परे से विबोशित 
दिसानों की दुदंशा से थुक्कप्रान्त के नेताओं को -प० मदसगोइन मालवीय की भी: -खिन्ता उत्पस्न 
ही गई थी | गांधीजी ने युक्त-ग्ान्त के गवनेर सर साल्कम देली को एक वार भेज | लेकिन उसका 
जवाब बहुत मिराशाजनक मिला । सभी ओर से एसी शिकायतें शा रही थों और परिस्थितियां इतमी 
दिल यीड़ने थाली थी कि ११ श्रगह्त १६४१ को गांधीजी बाइसराय की सिवलिखित तार शेजने पर 
विवश हो गये! 

“बहुत दुःख के साथ आपको सूचित कर रहा हूँ. कि अभी हाल में बम्बई सरकार का जो 
पंत्र मिल्ला है, उसने मेरा लन्दन जाना असम्भव कर दिया है । पत्र से कई कानूनी समस्यारें। उपस्थित 
हो गई हैं । पत्र में हकीकत और कानून दोनों दृष्टियों से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्श उठाया गया ऐ 
झौर लिखा है. कि सरकार ही हर प्रकार से दोनों बातों में श्रम्विम सिगाय करेगी | इसका साफ 
अभिग्राय यह है कि जिन मामलों में सरकार और शिक्रायत करने वाले दो दल हा, उनके भी सरकार 
ही अधभिमोग क्षगाये और वही फैसला फरे। कांग्रेस के लिए यह खोीवार करवा असम्भव # | 
बम्बई-सरकार के पत्र, सर साल्कम हेली के तार और युक्त-प्रान्त, सीमा-मारत तथा अन्य परास्तीं में 

मे वाले अत्याचारों की रिपोर्ट पर जब में ध्यान देता हूं तो मुझे यही प्रतीत होता है. कि मे लम्दन 
की रवाना मे हक । जैसा मैंने वादा किया था कि कोई भी झस्तिम निर्शय करने के पढे में शाप 
झिखुंगा, में ऊपर लिखी हुई सब बातव॑ आ्रापके सामने रख रहा हूँ । आन्लिम घोषणा करने शे पहली गे 
शापके जसर की प्रतीक्षा करूगा ।? 

वायसराय का उत्तर---१३ अगस्त १६३१५ 

“आपसे जो कारणु बताये हैं, यदि उन्हींके आधार पर कांग्रेस झुस अवस्था थी लीकार 
नहीं करती, जो गोल़मेजन्परिषदू मं) उसका प्रतिनिधित्व रखने के लिए की गई थी, तो मुझ खेद है । 
में इव कारणी को उचित नहीं मान सकता में ऐसा सोचे बिसा महीं रह सकता नि सरकार की 
गीति तथा छसके आधार-मूत बातों को गलत समझने के कारण ही यह झन्देशा पदा हुआ है । मरा 
गयाहा था कि यहा शांत ते साएस। में आपका सन्देहू सर भाज्कम देखी थे ६ अगस्त के तार से और 

[जागाप ॥ साईल वी सा खचढग होडटगन $ प्राइबेट-सैक्रेटरी के १० झागस्स के पन्र पैरा » से दर हो 
गया द्वोगा । मैं आपका ध्यान अपने देश जुलाई के पत्र की शोर आकर्षित करा हूँ, जिसा। मत 
प्रका यह पूर्ण विश्वास दिल्लाया है कि सगभीगे-सामजत्भी इक सागलि में में खुद दिलचस्पी गला 

' हूँ। और मैंने आशा की थी कि आप इन विश्वार की बातों से उद्पन्न विवादों के कारण शपने की 


भारत की संस सेवा से वंजित नहीं करे गे, जी जाप 7त गएतागुर्ण' वार-पिवाद में भाग लेकर कर 
एक १; जो प्रारक कार गिर समय के सी आगे के लिए देश के साप्य का निवशर + बोस नस 





अध्याय २: सममौते का भंग प्‌ 


है | यदि आपका मिश्चय अन्तिम है तो में फोरत ही प्रधान-मंत्री को आपके लम्दन न जाने की 
सूचना दे दू गा |? 
गांधीजी का अच्तिस इब्कार--१ है अगरत १६३१ 

“शपके आश्वासन के तार के लिए धन्यवाद | आपके आश्वाथन को मुझे वर्तमान घथ्नाओं 
को दृष्टि में रखते हुए देखना लाहिए | यदि शाप उन घटनाओं पर विचार करते पर समभोने की 
शर्ता के बाहर कोई बात नहीं पाते, तो इससे प्रतोत होता है कि हमारे और आपके समभझोते-सम्बन्धी 
हष्टिकोण में सैद्धान्तिक सतभेद है | वर्तमान परिस्थिति में मुझे खेद के साथ सूचित करना पड़ता है 
कि मेरे लिए अपने पूर्व -निश्चय पर मुहर लगा देंने के अतिरिक्त और को: मार्ग नहीं है। मैं केवल 
यही कह सकता हूँ कि मैंने लन्दन जाने को हर प्रकार से प्रयल किया पर छासफल रहा | कृपया आप 
प्रधान-मंत्री को इसकी सूचना दे दे। में समझता हूं यह पत्र-ब्यवहार और तार प्रकाशित करने में 
आपकी आपत्ति ने होगी ।'' 
माइसराल का उत्तूर---१४ अमदत १६३१३ 

“जापके निश्चय की सूचना मेने प्रधान मंत्री को दें दी है। में झ्ञाज संध्या-समय ४ बजे 
सारा पत्र-व्यवदार प्रकाशित कर रहा हूं | श्राप भी ऐसा कर सकते हैं |! 

यद्यपि जून के महीने से यह अन्देशा किया जा रहा था कि कांग्रेस के गोलमेज-परियद्‌ में भाग 
लेने के रास्ते गे दिवकते आवेगी, लेकिन फिर भी हरेक शख्स अन्तिम छृण तक यह उम्मीद कर रहा 
था कि. किसी तरह परिध्यिति अपने-आप सुललक जायगी | यह कहना गलत न होगा कि लोग जहां 
आशा ने थी वहां भी आशा लगा रहे थे। लेकिन कांग्रेस संधि-वंचा के बीच-बीच में टठते जाने पर 
चुपचाप नहीं बैठ सकती थी | खुद समझीते पर पूर् असल करते हुए भी कांग्रेस को प्रत्येक क्रिश्म 
की सम्भावना के लिए पूरी तेयारी करनी थी। इस तरह जबकि गांधीजी वायधराय और बस्पई व 
युक्क-प्रान्त का सरकारों से पत्रन-व्यवहार करने में लगे हुए थे, कांग्रेस को कार्य-समिति बदस्तूर अपना 
कार्य करने में सल्लग्न थी | हम भी पाठकों को उसी ओर ले जातै हैं। 

कार्य-स्मिति की बैठक 

कार्य-समिति की एक बैठक २० जुलाई को हुई। उसने “ब्रिटेन व भारत के लेव-देम' पर 
तैयार की हुई रिपोर्ट को छापने की स्वीकृति दे दी । मोलिक-झधिकार-समिति ने अपनी वैठकें 
महछुल्लीपट्टम में करके रिपोर्ट तैयार की थी । कार्य-समित्ति ने इस रिपीर्द को महा-समिति के सामने 
पेश करने का निश्चय किया । हिन्दुस्तानी-सेवादल का कांग्रेस से सम्बन्ध के बारे में कई गलतफहइमियां 
फेली हुई थीं, इसलिए दल्ल को कांग्रेस का केंद्रीय स्वथंसेवक-संगठन साथ लिया गया और यह 
नि््यय वियया रुगा कि हसका गिगन्‍तगा कार्य-सगति अलकज्षरूप से स्वर बरोशी गा वह रेगा, जिसे 











पढ़े हयद्ती छोर से चियुक्क का | एसक काग भी जता गे बने | मां फकामपन्कमिटियी की थे 


श्इ। 


आधियान खीर आदेश दिया मगा कि ने आओ जा का नदा 
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०] 
शी वंनालन मे शायर काम कर रहा. था, फांसस 





थे भा लपज्य नाव के ।छञए शादाय शोर उन्चत 5ठतथी में कागद के 





ता! की | इक दाद कामर्त के शक बहती आरा का अती द्प शबा भा गाध्यदाविक ग्रश्स पर 


८5 फंग्रेस का इसिहासल : आाग ४ 


समझौते की एक योजना, जिसे हम मिस्तार से सीने दसे हैं | इस सिल्यसिले मी कार्य-सामिति ने सिस्म- 
लिस्वित वक्तव्य प्रकाशित किया: - 

“जादू इससे कारमेस की कितसी भी असफक्षत्रा कया ने (४ हो, उसने शुरू से ही विशुक्ष शी 
यतवा की अपना आदर्श गाना है शरीर बढ सास्पदायिक शेदभावी को हठाने मे सदा प्यलशीलश रहीं 
है | कांग्रेश के लाहीर-अभिवेशन में पास किया हुआ निम्नलिगित प्रस्ताव उसकी गशीकता को 
सरमसीमा है 

सकि नेहरू "रिपोर्ट लतभ ही चुकी है, साम्प्रदायिक प्रश्नों के बार मे कांग्रेस की नीति को 
परोषणा करना आवश्यक है । कॉम्रेंस का विश्वास है कि स्वतस्थ आरत मे साम््रदाविक एश्सी का हल 
सिर्फ विश्वुद्ध, राष्ट्रीय ढंग से ही किया जा सकता है। लेकिन चूंकि खासकर सिकवें से और साधारणा 
तया धुसलभानों तथा दूलरी आर।-रख्यक जातियी ने मेहरू-गिपोर्ट गे सरतावित सागप्रदासिक सश्चों के 
हा के शति अरातोप जाहिर किया है, यह कार्मेंस सिकखों, मुसणमारनों ओर पुसरी छझल्पर्सरूपक जातियों 
वी विश्वास दिलाती है कि भावी शासन विधान में साम्प्रदायिक समस्या का गा कोई इल कांग्रेस 
को मंजूर मे होगा, जिससे सम्बन्धित दल्लों को पूरा संतोष गेदीता हो।' 

+हूसी कारण सांप्रदायिक प्रश्य का साम्दायिक हल पेश करते की जिमेदार हे कर्थित 
मुक्त हो गई है | लेकिन राष्ट्र के इतिहास के इस नाजुक मौके पर यह महसूध करती है. कि कार्य 
समिति को देश की स्वीकृति के लिए एक ऐसा इल सुशतना चाहिए, जो देखने में साशादावित, होने 
हुए भी राष्ट्रीयता के अधिक-से-झधिक मिकट हो और आम तौर पर सब सम्बन्धित जातियों को मंजू 
है । इर्सालए, पूरी-पूरी ओर आजादी के साथ बहुत के बाद कार्य-सर्मित ने सर्वक्षम्मति से यीने लिखी 
योजना पास की है।+- 

हट. 6३, (क) शासन-विधान की सीलिक अधिकार से सम्बन्धित घारा कह जातियों का यह श्राएवा- 
“न भी दिया जाय कि उनकी संस्कृति, भाषा, धर्अन्थ, शिक्षा, पेशा और बामिक व्यवहार तथा 
मर्यादा का रक्षा को जायगी । 
ह (खि) विधान में खास धारायें रखकर जातियों के निजी काचूनों की रक्षा की जायगी | 

(ग) विभिन्‍्मअऔन्‍्तों में अल्पसंख्यक जातियों के राजनैतिक सभा श्रन्य झषिकारों की सका 
क्या संघ-सरकार के जिशी होगा और ये काम उसके झभिकार-बैंच की सीमा में द्वीगे | 

२, तमाम बाशिंग स्त्री-पुरुष अताधिकार के अभिकारी हगे । 

नोट - “कराची-कांग्ेत के अस्ताव-द्वास कार्य-समिति बालिगयाताधिकार के लिए. बंत्र सुझी 
है, छतः वह किसी वूसरे प्रकार के मताधिकार की भंजूर नहीं कर सकती | लेकिन कुछ ध्थानें में जो 
गजतफहमी फैल्ली हुई है, जसे ध्यान में रखते हुए समिति यह स्पष्ट कर देना चाइवी है कि किसी भी 
हालत में गताबिकार एक-सम्रान होगा और इतसा व्यापक होगा कि चुनाव की सूची में परसेक जाति 
की आवारी का अवुपत उससे स्पष्ठ दिखाई पढ़े । ह 

४. (का भारत के भावी शासनर्नवधानर्! पतिनिधिल का शापार राशिलिक शिपरीशन दरोगा । 

.... (ले) सिन्ध के दिखुओं, झसाम के मुसलमानों जा, जदवशेसर दववाधान्स प्रथा 
पंडाल के सिकसों तीर किसी भी ऐसे ग्रस्त के दिखू कौर मृालगानों के लिए, जहां उसकी शंख्ण 





हक डे हा की थ आह पा ह कप ४ आज > नए बंआडइक 20 5 की ०8 हा बे 
आना के ४. का सका पा या फैत एं। आागय फाश आ-वाएए अवतार ॥ आानाड। के ब्योशर 
हज पे के वीं की लिए वा उंपादनार की कई 





दर हक सुपर राव आरण ारि जय अलाश 


खड़े होने का अधिकार होगा । 


अध्याय ९ : समझौते का भंग वद 


४, पदों पर नियुक्तियां निष्पक्ष सर्विस-कर्मीशनों के द्वारा होगी | नौकरियों के लिए श्रावश्यक 
न्यूनतम योग्यता का सी निर्णय ये कमीशन कहेंगे ओर कार्य के सुचारु-हूप से चलने का तथा 
नौकरियों के लिए तमाम जातियों को समान अवसर मिल्ले इस सिद्धान्त का और बे बहुत-कुछ योग 
उसमें दे राके हस बात का वे पूरा खयाल रकखेंगे | 

५. संघीय ओर प्रास्सीय मंत्रि-मगडल के निर्माण में अल्पसंख्यक जातियों के हिल एक 
निश्चित प्रथा के अनुसार मान्य होंगे । 

६, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्न और बल्लूलिस्तान में उसी प्रकार की शासन-व्यकरस्था होंगी, 
जेसी अम्य प्रास्तों में है | 

७, सिन्‍्ध को झल्लग प्रान्च बना दिया जायगा, बशत कि सिन्‍्ध के लोग प्रथक्‌ प्राल्त का 
झाशिक भार सहन करने को तैयार हों । 

दे... देश का भावी शासन विधान संधीय होगा । अवशिष्ट झधिकार संघ्र की इकाइयों के 
पास रहेंगे, अशर्त कि और छानबीन करने पर यह भारत के आस्यन्तिक-द्वित के विरुद्ध साबित 
सही। 

#कार्य-समिति ने उक्त योजना को विशुद्ध साझ्दायिकता और विशुद्ध राष्ट्रीयता के शाधार 
पर किये गये प्रस्तावों के बीच समभौते के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए जहां एक शोर काम 
समिति यह आशा रखती है कि सारा गए्ट इस योजना का समर्थन करेगा, बह दूसरी ओर उम्र 
बिचार के कोगों की, जो इसे स्वीकार नहीं करते; यह विश्वास दिखाती है कि समिति दूसरी किसी 
ऐसी योजना की बिना हिचक के स्वं|कार करेगो, जो सब सम्बन्धित दलों को मंजूर हो, जैसे कि बह 
लाहीर के प्रस्ताव से बंधी हुई है।” 

चिंदेशी कपड़े और सूत के बहिष्कार की मीजचे लिखी प्रतिश की रूपरेखा भी कार्य-समिवि में 
वैयार की गई और यह निश्चय किया गया कि विदेशी कपड़े व सूत के बहिष्कार के सिलसिले में की 
गई कोई भी ऐसी प्रतिशा, जो इससे मेल न खाती हो, रद मानी जायगीः-- 

“हम प्रतिशा करते हैं कि तबतक हम निम्ग-लिखित शर्तों का पालन कंरते रहेंगे, जबतक कि 
कांग्रेस की कार्य-समित्ति किसी प्रस्ताव-ह्वारा ओर कुछ करने को नहीं कहती !-- 

३, हम रूह, ऊम या रेशस से कता हुआ कोई विदेशी सूत या उससे बुना हुआ कपड़ा ने 
खरीदने और न बेचने का वादा करते हैं । 

२, हम किक्षी ऐसी मिल का सूत या कपड़ा भी न खरीदने और न बैयने का यादा करते हैं, 
जिसने कांग्रेस की शर्तों की मे साना हों । 

४. हम अपने पास मौजूद कपास, ऊते था रेशस से बने हुए तिरदेशी झत गा उससे बने कपड़े 
' को भारत में न बेचने का बचन देते हैं |”? ह 
सके बाद सह फैसज्ा दिया गण नि अश्यशयता-मिवारणी समिति को, जो गत वर्ण समिनत 


पे है गई दी, पचेजीजि।य फिया जाये । शी जअतनाजाज बाज दो 








| हि0, सभा भी खा की करने कह बेड़ी झभा । इस समिति को आाज्ए मरस्य सागर हा» दा तथा 





मु मे क्र थी ।दित भसे | 


छड्तोड चिती5ड कडिकातजीका। एं:तभा है च 





०. ० 


्र/पसी दआतीजोीं के द्वारा ऐसी गिल्लो में जरईेएे काग्रेश को कपषा पर इर्दादार कर दिये ६. सजहरों 


रा प 


न] कांभिेस का इतिहास - भाग ४ 


को दशक दिये जाने था सिकाले जाने वं॥ रोकने शरीर गजबूरों की स्थिति को आधिक गाब्छी करने की 
कोशिश को | 

पाठकी ने यह देखा होमा कि साझछादायिक सगझभौते के सिलसिले थे अवशिाए-छभिका! संघ 
की इकाइयों के हाथ में छोड़ दिये गये थे | इन अधिकारों की सो करता भी एक ऐिशन हो गया 
है | समका पूर्शाता पर पहुंचना ते वाद-विषाद मे है| सम्भव है, और शवल गे तो उनका कोई लक्षण 
करना कठिन ही 8 | सह सवाल तो उन्हीं प्रास्तों में उठ सकता है, जी एक दूसरे से विल्लवुत् साया: 
किफ हों और अब एक-बूसरे से मिलन कर संघ बचा रू ही। | लेकिन सारत जैशें देश मी जहाँ कि बहुत 
समय से केंस्द्रीय और परान्तीय विषयों का निमाजन ही चुका है, हुस किस्म का बहस तो सिशुद्ध सैद्धा 
स्विक सम रंजन भात्र है । जो कुछ भी हो, इसका श्रन्तिसम इल ते गांधीजी का पताया हुआ ही था| 
उन्होंने झपनी हसेशा की समय-सूसकसा के साथ पीछे एक यह घारा जोड़ दी कि “बशर्त कि आगे 
परीक्षेश करने पर यह भारत के आत्यन्तिक हितों के विरुद्ध ने जसा गया ।” हकीकत यह हे कि सुस्त 
खमान अपने हाथा |े-  -प्रान्धों के हाथी में एक सुरक्षित श्र धिकार साएते थे, ताकि ने उसे ग्रास्यों को 
जबाब दे सके, जिनमें हिन्दू बहुसंख्यक हैं और जो मुसलमानों के साथ बुरा ब्यवद्गार करते है। जहा 

के क्ाभीदार सम्देहशील हो, वहां उसे संस्क्षण दे देना सबसे झाब्छा वरीका ऐ। लैकिंत अनिष्य 

के लिए गोजना में पुना परीक्षण को मुझाइश भी रख ली गईं। इससे सभी दज सम्पुश है गये । 

महासमिति की बैठक ६, ७ शोर ८ श्रगख १६३१ की फिर हुई और उसमे बहुत मदलपूर्ण 
प्रस्याव पास किये | पहला प्रस्ताव बग्बई के न्थानापन्न गयनर की हत्या के अब झीर बंगाल में जज 
गार्लिक की हत्या के सम्पस्ध में था | इन आक्रमण पर खेद और निन्‍दा प्रकट करते हुए. गब्गर के 
जीवम पर झाकमण के प्रयत्त को उस स्थिति में तो बहुत तुरा बताया, जब कि फर्य्सम-कालैज ने 
सम्मानित श्रतिथि के तौर पर उन्हें मिमन्भ्रित किया था । 

गष्टीय-मंडा-समिति की रिपोर्ट पर लिबार छुआ झोर यह निश्चय किया गया कि “गश्टीय 
भाण्डा सीम रंग का और पहले की तरह हम्बाई-्वीड़ाई में समानान्तर दोमा । कैकिन उसके रख 
क्रमशः कपर से जीचे कैसरिया, सफेद शरीर हरा हींगे। सपेद पह्टे के केन्द्र में गहरे वीले रक्ष का भरा 
होगा । इंग शुणों के ने कि जातियों के सूचक हैं| फेसरिया रज्ञ साहस और बलिदान का, सपेद रह 
शाम्ति और सत्य का, हरा रक् अद्भधा तथा वीरता का एव चला जनता की शाशा का सविविधि होगा | 
आए्डे की हग्बाई"बोड़ाई का अलुपाव ३४३२ होगा |” ३० झरगख रपियार को यगा शह्ठीय आटा 
पहतने का निश्चय किया गया | देसी के अनुसार फिर आगे प्रति सास हर रबवार की कएंडा फह- 
'गया जाने लगा । भौलिक-अधिकार-सर्मिद की सिर पर बियार हुआ शोर छपर लिखे श्रधिकार 
व कर्तव्य स्वीकृत हुए, । भो के अधिकार वाला परसाव, अंवा शब्विम झप ये था, इस अंठक मे पास 
कर दिया गया | 

अफगान जिरगा 

उन्हीं दिनों बस्बरे मे का्य-समिति ने सरदार मगवर्शिह क दाह संस्कार के गया पर विचार 
कया और इस परिणाम पर पहुंची, जैसा कि हम पहिद्े ही जिफ्र कम खुके हैं, कि जो भीषण अभियोग 
लगाये. गये हैं. उसका कोई आधार नहीं है। सीमा-आखीय कांर्गरेंसन्कतिशी, शापशाए खकिया ४ 
| ४, संगवा ८ ?े निम्नलिखित प्रस्ताव के रूपये ए॥, के 


४:१५ ४१ फीरीजझा के ग्ततीनीडकओा ?। पराजशा 


हे | 
वाहन विदाई रे 





परन्वीय कय ब-कतओं 4 पुजा सदन चया उपर्ते पान से का सासिादित मारे दए गिर 


अध्याय २; समझौते का भंग श्दधह 


किया | यह मो निश्वय किया गया कि खुदाई खिदमतगार भी कॉग्रेस खवयंसेबक-संगठन के एक अंग 
हो जाने चाहिएं। समिति अपने गिश्चयों पर निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित करती है : 

सीमाग्रांव में कांग्रेस के कार्य तथा प्रांतीय कांग्रेस-कसिटी, अफगान जिरगा और खुदाई खिदद 
मंतगारों के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में कुछु गलतफहमियां उठ खड़ी हुई हैं, इसलिए कार्य-सप्रिति 
ने खान अ्रब्दुलगपफारखां, खान अलीगुलखां, हक्कीम अब्दुलजजील, पीरबछ्ण साहब, खान खमीर- 
मुहम्मद और श्रीमती निक्‍क्रोदेवी से मिक्षकर उस प्रान्त में भावी कार्य के विषय में विचार किया । 
इस विधार-विनिमय के परिशाम-स्वरूप सब गलंतफहमियां दूर हो गई और सीमा प्राम्तीय नेता कुछ 
सम्मत-निर्णयों के अ्रमुसार एक साथ काम कश्मे को तैयार हो गये हैं । यह बताया गया था कि झफ- 
गांग जिरा कांग्रेस के काय-क्रम पर शमल्ल कर रहा था श्रीर खुदाई खिदमतगार इसे प्रभावशाली 
बनाने के लिए. खर्गसेवक के तौर पर काम कर रहें थे, लेकिन अफगान जिसे का विधान कांग्रेस से 
पृथक था, इसलिए यह कांग्रेस का कोई भाग भी मे था और जिसो के विविध प्रकार के झपहों के 
इस्तेमाल से भी भकड़बड़ पेदा हो रही थी । 

सीमा-प्रान्तीय गेता इस पर सहमत हो गये हैं कि वर्तमान प्रान्तीय काॉंग्रेस-कर्मिदी और श्रफ- 
गान-जिरा परस्पर मिल जायें और कांग्रेस-विधान के अनुसार एक नई ग्रन्तीय संख्या स्थापित की 
जाय जो प्रान्द में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करे | यद्द नई चुनी हुईं कमिटी प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी होगी। 
उस प्रान्त की भाषा में यह सीमाप्रान्तीय जिरगा क_लायेगी | इसी तरह जिल्ला व खानीय कांग्रेस- 
कमिथियां स्ामीय जियो कहे जा सकेंगे | वे कांगरेस-कम्रिटियां हैं, इसका भी स्पष्ट निर्देश रहेगा । 
यह भी फैसला हुआ है कि खुदाई खिदमतगार कार्य-समिति के हाल के प्रस्ताव के अबुसार कांग्रेस 
व्वयंसेवक-संगठन बन जाये । खुदाई खिदमतगार' नाम रक्‍्खा जा सकेगा | कॉग्रेत के विधाम, 
नियम और कार्यक्रम के अनुसार ही सम्पूर्ण संगठन चलाया जायगा | इसलिए अंडे के तीर पर बल्तुत। 
' राष्ट्रीय भाडा ही काम में लाया जायगा । 

काय-समिति की प्रार्थना पर सीमा-आनन्‍्तीय नेता खान अब्युलगफकारणां ने दस आस में 

ग्रिस- आाग्दीलन के संचालम का भार अपने कंभों पर ले जिया दे ।”' 
कार्य-सभिति की निराशा 

कार्य-समिति मे इस आशय का अध्याय मी पास किया कि बह अनिष्छा-पूर्वक इस परिणाम 
पर पहुंची है कि #गभीने की शर्तों और वह्ट्रीय हिती को देखते हुए कांग्रेस गोलमेज परिषद्‌ में 3 भाग 
के सकती है और 4 मे लेदा ही चाहिए । शैकित समिति में यह भी धोधणा-की कि समझौता 
छा भी कायम है, जैसा कि निमाम्रिखित 'स्ताव मे 

कीि ) ६६ अंग पे थी 

पांक्ष किया था । उसे आई 
पक कील ने समाह। 





3 थे वात ना 
॥ एस्था। 
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चाय बनते जा थे 
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पी 2०० कण हम कु 
दिल्दी-रामएत पृष्ठ रे 
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खिश्याशी के एवए, डप 


$ | कद शक + अली, 
प्रेस तर्क इस कास-रातिति को और मे एटवा 





के गगगे मम) से हा दिन आाशानों वे उग्मादों मे मात मे अफवाई गरम हो रही थीं 


१६७ कांग्रेस का इसिहास : आग | 


कि सर तेजयह्ादुर सप्र और श्री जगकर के आखिरी समय किये गये शास्ति के प्रसत्नों के करण सांधीज 
का सन्‍्दन जाया सम्भव हो जायगा । लेकिन सूर्थास्त के वक्‍त बड़े-बड़े नेता मंगि-भवग से बाहर 
निकले ओर अत्यन्त उत्सुक व पवीज्षा में खड़े हुए प्रेसअतिनिधियों की बताने क्मे कि आखिरी सम 
की गई सन्धि-चर्चाशों के सफल होने और गांधीजी के अपने मिश्वय को बदलने की कोई सम्मावना 
नहीं है । फिर भी कुछु आशायादी झबतक यह श्राशा लगाये बैठे थे कि आन्त में कोई-न-कोई छइत 
निकल ही जायगी। लेकिन जब गांधीजी रात के द॥ बजे मणि-मबन छोड़कर बम्बई-सेन्ट्रल स्टेशन 
पर गुजाातनोील के एक चीसर दर के डिब्बे में सवार हो गये. तब राव सन्देह बिलकुल खतम हो गये ) 
सर प्रभाशंकर पहनी ने दोपहर को श्राप घम्डे तक भांधीजी से मुलाकास को। असोशिगेटेड 
प्रेस के भेंट करने पर सर प्रभाशंकर पढ़नी ने (जिम्दोंने 'एस० एस० मुलताव' जहाज से अपनी यात्रा 
स्थगित कर दी थी) इससे अधिक कुछु भी बताने | अनिर्छा प्रकट की कि छनेक का एगी से उन्होंने 
पी यात्रा स्थगित कर दी है 
इस यरह गोलगरेज-परिषद्‌ के अभिनय में पहला दृश्य समास हुआ । १५ अगस्त की ढा० धरप्र 
श्री जयकर और श्री रंगास्वामी आ्ायंगर गांधीजी से दो-एक बार सिलकर बम्पई से रवाना होगये । इस 
विधय पर अकाशित हुए पत्न-व्यवहार थे आध्ययत से सरकारी अधिकारियों की मनीदति का श्छा 
परिचय मित्र जाता है । सेक्रीटेरियट ने समझौते को समुद्र मे फेक दिया था। पूना की दुर्घटना से संभ- 
वतः रीफशिरिंगठ की शांति भंग कर दी थी ।आयः प्रत्लेक बार किसी-न-किसी हिंशात्मक कार्य से कांग्रेस- 
आन्दीलन को नाजुक समय में बाधा पहुंची है | पूता के फर्म्यूसन-कार्लेज में अम्बई के स्थानापन्न भव- 
गर सर ई* हॉटसन पर एक युवक विद्यार्थी हारा गोली का चलाया जाना इस समय बस्तेतः दुर्भाग्य 
पूर्ण था | लेकिन ई० हॉट्सम ने स्वर्य चही स्थिरता और शान्ति रबखी, जैसी लोर्ड अधविन भे 
२४ दिक्षकबर १६२६ को सखी थी । गांधीजी मे पुना-दु्घेटना पर हु।खणकाश किया और स्थाभापन्ष 
गवर्नर की बचने पर बधाई दी । कार्थ-समिति और महासमिति ने भी इस आाकाणु की भिन्‍्दा के 
प्रध्याव पास किय्रे | लैंकिन यह तो क्रंवल एक ओऔपक है । गांधी-शर्पिन-सभभौते के इठने के वक्षुतः 
इससे भी गहरे कारण गे | अत्यक्ष उल्लंध्नी का तो नाम-निर्देश भी कर दिया गया हैं । गांधीजी वे 
आरोपों मे के प्रयेक का उत्तर सरकार ने २४ अगस्त को प्रकाशित किया झौर कामेस ने उनका 
विस्तृत प्रत्युत्तर शबसूबर में प्रकाशित किया | 
न जाते के कारण 
इस सम्देह नहीं कि समझौते के थे उल्लंघन, गांधीजी के गौलगेज-परिषतद्‌ मे उपस्थित 
होने से इन्कार करने और १३ छागस्त की वाइसराय को तार-द्वारा अपने मिश्वय से ( जिसका सभ- 
बेन कार्य-समित्ति ने भी किया ) धृखित करने का, एक कारण थे । बस्तुतः यह इमर्सन सा० का ३० 
जुलाई का पत्र था, जे पहले श्रा चुका ऐ, जिसने स्थिति की निर्णीत-झूप दे दिया था। बम्धई के गव- 
मर का १० श्शब्त का पत्र भी कप्त निर्णायक ने था | सर साहकस देली का तार भी, गश्यपि उसमें 
 सीम्य, शशि और संबतभापा बंद धगोश था, यह मिश्चय करने में कम कारण ने था | जेकिय इनमें 
“ संब्से बड़ा कारण यथा बारडोल्ली में लगान वसूली के लिए दमनकारी सपायों का अवश्य । १२ 
लाल यागे में से २९ लाख दिया जा चुका था । कॉग्रेस का मम्तवय था कि झब लगाते ने खुकामे- 


भारती आन 9 गर्स हैं सीए संगत जाएते 2 । पिछी साझे का जाया वारीय मी खास्क पणया लेना 
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माल का बकाया वसूल करमा शुरू किया | सरकार का कहता था कि कांग्रेस कौन होती है जिसके 
कहने पर सरकारी मालगुजारी दी जाय या रोकी जाय ? सरकार ने अपने पत्र-व्यवहार में यह स्प् 
लिख दिया था कि समझौते का न तो ऐसा आशय ही है और न सरकार इसे सहन ही कर सकती 
है। कांग्रेस यह साबित करने को तैयार थी कि लोगों को मयभीत करने और कुछ मामलों में तो 
अतिरिक्त माजगुजारी वसूल करने के लिए अनुचित प्रभाव डालने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया 
गया है । और फिर इस प्रकार एवच्र की हुई अतिरिक्त-मालगुजारी एक लाख झुपया भी नहीं होती 
थी । सरकार का कहना था कि लगाने की वसूली में अन्तिम निर्शय कांग्रेस का नहीं बल्कि शरकार 
और उसके कर्मचारियों का होना चाहिए | ब्रिटिश-शान्ति श्रौर ज्िडिश-शासम अ्रमी वहां कायम है | 
परकार इसे जताना ओर साबित करना चाहती थी। सरकार को मालगुजारी की इतनी परवाह गे थी, 
जितनी झपने रौब की--उसी रौब की जिसकी इतनी तारीफ भाय्टेसु साहब ने की थी--चिन्ता थी ! 
एक दूसरा और महत्वपूर्ण कारण भी था, जिससे गांधीजी इंग्लैशड नहीं जाना चाहते ये | 
भारत-सरकार ने डॉक्टर अंसारी को गोलमेज-परिषद्‌ का प्रतिनिधि मनोनीत नहीं किया था। 
स्वमावतः कांग्रेस उन्हें ले जाना जाइती थी। कांग्रेसी होने के अलावा वह मारत की एक बड़ी पारी - 
राष्ट्रीय मुस्लिम दल्ल--का प्रतिनिधित्व करते थे | सभी मुसलमान उन्नति-विरेधी नहीं हैं। उनमें भी 
एक ऐसा साफ गिरोह था, जो दिल से राष्ट्रीय था और पूर्ण ख्राज्य--मुकम्मिल आजादी के लिए 
उत्सुक था | क्षेकिन इस रहस्य को सभी जानते हैं कि लॉर्ड अ्र्विन ने गांधीजी के कहने से पशिद्त 
मदनमोहन मालवीय, श्रीमती सरोजिनी नायड्र और डाक्टर अंसारी को सतोनीत करने का वचन 
दिया था, जबकि पहले दो व्यक्ति ।मनौसीव कर लिये गये और डॉक्टर श्रंसारी छोड़ दिखे 
गये | यह बात नहीं थी कि लॉर्ड विलिगडन जानते ही व थे कि लोड अ्ररिंन ने कया बचने दिया था। 
लेकिन गोलमेज-परिषद्‌ में यह प्रदर्शन भी ब्रिटिश-हितों के लिए श्राच्छा। था कि मुसश्लिम-मारत स्व 
राज्य के विदद्ध है । लॉड शर्विंग के वचम का पालन करने की मांध के उत्तर में लॉ विलिगडन ने. 
यह दलील दी कि मुसलमान प्रतिनिधि डॉक्टर अंसारी के प्रतिनिधित्व के विरुद्ध है । वे वो उसके विद 
होते ही | यदि थे विशेध न करते, वो वह मुसलमान प्रतिनिधि न शोतै; बल्कि मारत के प्रतित्रिधि होते। 
देश में डॉक्टर झग्सारी दी सिशिनि शशाधाएश भी, उनके अनुयायी भी बहुत थे, उनके विचार भी 
गष्टीय थे | बह साम्प्रदायिदस के अयक्ष और मिर्तीद विशेधी ये | ऐसे डॉक्टर क्स्सारी के चुनाव को 
वे मुसलमान प्रतिनिधि कैसे सहन करते ! कामैस ने साभ्यद्रायिक प्रश्न पर एक इल तैयार कर लिया 
था, जिसका, समर्भत शोलगेज गरिपत में एफ हित खीर एप. बलगाम पंदिनिधि करते | सरकार यहू.. 
जामदी थी और शाप; थीर तर प्रसक्षमात झट की कादर कस को बेकार उतरा देता चोहती थी | 
इन परिस्थितियों ते किस $ लिए पब्दीय रप्णाव की स्क्ञा करते हुए फेवल एक ही मार्ग खुला थो । 
: शांघीजी ने उसे दी पदक शीर सोलोफ:परि१र के लिए लन्‍्दन जाने से इन्कार कर दिया । 
आशा के पहुँले ! 
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मन नेगी सती है । सरकार की जैंशे जाठी था म्ु्य-बह् दी वैषारों करनी पढ़ती 
कि दाह 7० 
शेधिक ठेयारी फवाओट्टी को नोीं वरना पढ़ती | जरे-मित आापशाकता दीते! आती ह# 


त स्थाशिवंत भाए जाते ४] जिर भी यह था आजा ही इशडिए | गंष्ग का शाम 





जता की अभी |! 
औ 
शत थी भी छझाखिए ६७ दौसा दोती है झीर परयाभह संजाम गे दी अन्तिंग गगु्य की झ्ग्खिता 


देय ही है के काम दे सकता है । परलु इस मिषय पर तो अषिक बाते एस क्षारें करती ४5 खगस्त 
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भो लड़ाई की हवा की ही सब जगह च्तों थी | इसमें सन्देंह नहीं कि लॉड विजिगहन का कस पूर्ण 
शिए्तवा का था । सन्‍होंने गांधीजी से कहा कि आप सामने का तो नहीं । जब कभी कोई दिक्कत 
हो, मुझे मिल हें।। लेकिन गांधीजी जब कोई बात पेश करते थे तो उसका कोई असर गे होता 
था। सारा देश धक निराशा में डूबा हुआ था | पशिडत मदनगोहन मालबीय ओर श्रीमती 
सरोजिनी नायडू ने मुलवान' जहाज से अपनी यात्रा स्थगित कर दी थी, जिससे भी सप्र, जयकर 
ओर आयंगर रवाना हुए थे। गांधीजी ने अपनी स्थिति निः्भलिखित सरल शब्दों में रुख दी : 
“अदि सरकार और कांग्रेस में कोई समभकोता हुआ था शरीर यदि उसके आशय के नरे में 
कोई विवाद उठ खड़ा एआ या किसी पत्ञ की और से उसका उलदंधन किया गया, तो मेरी सम्माति 
गे सब साभौतों के साथ लागू होनेवाले नियग इस समझीते पर भी लागू होगे चाहिएं.। इस समझभीते 
पर तो ने शरीर भी ज्यादा इसलिए लागू होने खाहिये, क्योंकि यह समभीता एक महान सरकार शरीर 
सारे देश के प्रतिनिधित्व का दावा करनेबाली गद्दान संस्था के बीच हुआ है | यद्ू बात सह्दी है कि 
दस सगझीते पर कानून से अमल नहीं कराया जा सकता, पर इसीलिए, सरकार पर यह दोहरी जिसी- 
दारी था जाती है कि समझौता करनेवाले दो समुदाय जिग प्रश्नों पर एक नहीं हो। सकते जर्नी एक 
निषणक्ष न्यायालय के सामने पेश करें। कांग्रेस की एक बहुत रार्ल झीर स्वाभाविक इस सलाह को 
सरकार ने दुकराा देंगे लायक समझा है कि झाणड़ें के ऐसे मामठे मिशक्ष स्थायालम के सौंप 
देने चाहिएं |” 
गांधीजी ने शाग्ति के लिए कभी दरवाजा बन्द नहीं किया । बढ़ तो कहते थे कि ॑ै्यी ही 
गस्ता शाफ एुश्ा, यदि प्रान्तीय सरकाईं समझौते की शर्तों की पूर्ति करती रह, में तग्दव की ओर 
छोड़ पहगा । जो बात ग्रत्लेक राजनैतिक विचारक के दिमाग में घूम रही थी, उसे उन्होंने छुले वी 
५४ कह दिया---“यहां के बढ़े सिविलियन नहों चाहते कि में परिषद्‌ में जा सकूं। और यदि थे. पद 
मी हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में, जिर्हेँ कांग्रेस-जैसी कोई राष्ट्रीयन्तंस्था बरदाश्त यहीं कर सकती ।” 
देश ये। सिविलियम बड़े जोरों से यह बात पैला रहे थे कि कांग्रेस के रूप में गांधीजी एक भुकावजे 
| सरकार कायस करना चाहते हैं और ऐसी विध्यंसक संस्था कमी गयारा नहीं की जा सकती । 
गांधीजी ने बाबर से अहमदाबाद के लिए रवाना दोते समय ला विलिंगहन की एक गिजी पथ 
लिणा कि अपने नेवल में भुकाबले की सरकार खड़ी करने का मेरा इरादा कभी कहीं रहा और ने 
गति कभी पंख नियत करने पर जिद की; हां उसके इस अधिकार का दावा गगि श्वश्य किया है । 
मैं वो बेबल न्याय जाहंता हूँ। पूरा पत्र इस तरह है! ' 
“इतनी शीभरता से घटनायें घटित होती रही हैं कि में आपके ३१जुलाई के कृपा-पत्र का उत्त+ 
भी म॑ दें सका। इस पत्र-व्यवहार में जो संच्चाई की भावना भरी हुई है. उसका में कायल हूँ। ५१९ 
कल का दफितित ना दिया है और जैसा कि मैंने १३ अगस्त के 
हैं वतणावी हैं कि आपके और हमारे इष्टिकोण में ही मौलिक 






पर वी याथ किवार करने के 


थे | ही बंद सिए किष। ई दा मंद मी हीं ॥ उ्ददारदन है 5 पता झापके मिश्वस की. 
देखते भुण गुर, गोदर-ज पर गे स्णशेत कठीत चाहिए। मुर्भ यह सुनकर खलन्त दुःख हुआ 
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पंपई। मास्जर का हशिदा अभीभा आदत ह। और दांत मिछ्षद में! पक गधा 
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शाधार पर बना है | हां, यह तो सच है कि पंच के सम्तन्ध मे मैंने झाधिकार के रूप में इसकी गांग 
की थी; पर यदि आपको मेरी बातचीत याद होगी, तो आप जान लेंगे कि सैंते कभी इसपर जोर 
नहीं दिया । इसके बिपरीक्ष मैने आपसे यह भी कह दिया था कि यदि मुझे न्याय सिह जावेगा-- 
बसका में अधिकारी भी हू--वो मुझे संतोष हो जायगा । श्राप इससे सहमत होंगे कि पंच की स्था- 
पना पर जोर बिलकुछ दूसरी बाल है । 
प्रतिहंद्की सरकार के सम्बन्ध में मुझे खयाल है कि मैंने आपका श्रम उसी समय दूर कृर 
दिया था जब आपके विनोदपूर्ण उद्गार के उत्तर में सैने कहा था कि मैं अपने को जिल-अफसर 
समझता और मैंने तथा मेरे साथियों ने स्वेच्छा ते बने पटेल या गांव के मुखिया का जो फार्य 
किया है,वह् भी जिल्ला-अधिकारियों की जानकारी में और अनुमति से | इसलिए यदि उपयेक्त दो गलत 
बातों ने आपके बिचारों पर असर डाला हो तो मुझे; खेद होगा । 
इस पतन्न के छिखने का भेरा अभिप्राय यह इस्याफत करना है कि क्या आप अब कली 
समभीते को खतम समझते हैं या गोलमैज परिषद्‌ में कांग्रेस के भाग ने जैने पर उसे कायम मानते 
£ कृम्रिस-कार्थ-समिति मे आज प्रातःकाल निम्मलिखित मिश्वय किया है-- १३ अगस्त बाहे 
कार्थ-समिति के गोलग्रेज-परिषद्‌ मैं माग न लैमे के प्रस्याव को शृष्टि में रखते हुए सम्मिति यह शष्ट कर 
देता चाहती है कि जस प्रश्वाव से दिल्ली-समभझौते का श्रन्त नहीं समभना चाहिए। अतः सभी कांगे 
सियो और कांग्रेस-संस्थाओं की सलाह देती है कि जब तक और कोई आदेश न दिया जाथ, दिल्‍ली- 
उम्भाति की कांग्रेस पर लागू होने वाली शर्तों का पालन किया जाथ । 

“इससे श्राप देखेंगे कि काय- समिति इस समय सरकार की पोशाम महीं करता चाहती और 
नह सच्चाई से दिल्‍ली -समभौते का पालन करना चाहती है। लेकिन यह सब प्रान्तीय सरकारों की 
१र४पर सम्बन्ध रखने की भनोक्ृत्ति पर निररर है । 

“जैसा कि पत्रों में वथा बातचीत में भी पहले मैं आपको बतला झुका है, परन्तीय-सरकार 
की यह पारश्परिकता की बृति दिन-दित कम-हीन्‍वाम दिखाई पड़ी है । कार्य-स्मिति के दफतर में बरा- 
बर सरकार के ऐसे कार्यों की इत्तिलाय आ रही हैं लिमका एक ही अथ हो सकता है कि सरकार कार्य" 
कर्वाओं और कांग्रैस-आन्दो लन की कुचलना चाहती है ।” 

भांधी जी ने अपना पत्र इस प्रार्थना के साथ समाप्त किया कि इसका उत्तर जल्दी मिले और 
यदि दिल्‍ली-समभौते का पालन मंजूर है, तो में कहूँगा कि जो शिकायतें आपके सामने पेश की गई 
हैं ऊन पर शीघ्र ही विचार किया जाय; व्योंक्रि मेरे साथी-कार्यकर्ता इस पर जोर दे रहे हैं कि यदि 
शिकायतें दूर नहीं होती, वो कम-ले-कम आत्म-रक्षा के लिए हमें भी सक्षात्षक उपाय हाथ में. -लेगे 
को आशा दी जाय | गांधी जी को इसकी कोई चिन्ता नथी कि सरकार कांग्रेस की खपने और जमता . 
के बीच मध्यस्थ लीकार नहीं करदी ! बढ़ रार्यार को एरैशानी में खाल्नने सा उसे शपभाहि 
नहीं चाहते थे । छी।व सरशसल लशियि कद थी मिः कस्डार सिदिल-राँ 
कै काश काश! थी खफा शडीथी शत दाम । गाजी की साय 
पैड । विश्वाक हैं। ह|सा या मि दिमिए॑-सॉँविस + ज[६ 
तबता के धधिकार के स्वीकार काने की हद गहीं से । इधलिए”, 


इस शायिंस थे, तब ममचारियी क॑ लफालात मे बदल हाय घर सआनीगता के शिए कामिश में 
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गए सूह्त नहीं है। कांग्रेस को झभी और कशमदन वे बलिदाग मे से जुझत्ता ऐगा 








दे 8 कीके का कितना ही हाधिय: गूल्य उ्ों ने जुकामा पढ़े । इचलिए में तो आपने लिए ०० 
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होली को ही स्वरी कमीटी मानता हूँ! सिविलियर्मों की मव्ज देखने के लिए ही इसकी योजना की 
गर थी । इस हष्टि से देखने पर यह कोई छोटी खात ने थी |”? 
शाशा हुई 
गांधी जी ने शिमला से प्राप्त १४ श्रगश्त के तार से अधिकार पाकर सरकार के विदद्ध शारीप- 
सूची को प्रकाशित कर दिया था। कुछ लोगों ने समझा कि गांधी जी ने इसे प्रकाशित कर सरकार 
की चुनौती दी मै | ह्ॉ० सप््‌ और श्री जयकर ने धुक्वतान' जहाज से इसी आशय का बेतार का 
तार दिया और सो बताना कि आरोप-सूची के प्रकाशन ने पाशरसराब ने भारत-मम्ती के साथ संधि: 
बच्चों गी उर्मे पोशानी में छाल दिया है । गांधी जी यो यहां तक तैयार थे कि कांग्रेस के विदद्ध 
छामाने सगे आरोपी को इकताफा जाँच किसी निणन्ष पंच-हाश कशा ली जाथ। गाँधी जी के पत्र पंत 
वाशसराय ने जो जवाब दिगा, वह भी सम्तोध-जनक गे था। बाइसराय ने गत पांच गास की काशेंस 
की कार्रवाशयों का मिर्देश करते हुए लिखा था कि वे दिल्ली-समझौते के भाव और अर्थों के प्रतिकुल 
थीं शरीर शांकि-स्थागन के लिए, सिशेषतः शुक्त-आस्ख वे सीमा-प्रान्‍्स में, बाधक थीं। वाइसरास मे 
उस यह भी लिखा था कि शोलमैज-परिषद्‌ मे कांग्रेस का समाहित ने होना समझोते के प्रधान लद्देश 
थी झसफल करना है, होकिन भरकाश मिशेष जपा्थों को सब तक काश मे ने लायगी जब तक कि सह 
ऐसा करने को बाध्य न हों जाथ। गांधी जी मे साणीता-पालनम की वाइसगय की इच्छा का छुद्य 
से खागत किया श्रीर सब कांग्रेसियों को हिदायत दी कि थे सावधानी से समभीते का पालत कई । 
अन्होंने इस विपय प९ बाइसराय से बातचीत करने के लिए तार-ब्रारा मुलाकात की शनृगति भी 
गी। मुलाकात की झअनुसति मिल गईं। इस पर गाँधी जी, शी पह्लसभाएँ पटेल, जवाहश्लाल 
जी शोर गांधी जी के एकाकी मिन्न स/ प्रसाशंकर पड़नी वाइसरशय से मिले । बाइसगयथ ने कार्थ- 
कार्णिी की बैठक की । आखिर बहुत सी बाधाओं के बाद मागले किसी तरह सुलकार्म गये और 
गांधीजी शिमला से स्ेशल ट्रेन-ह्वाग उस गाढ़ी को पकड़ने के लिए रवाना हुए,जो उर्मेँ २६ अगस्त 
को रवाना होने वाने जहाज पर सवार करा सके | 
इस तरह गांधी जी और भारत-सरकार के प्रतिमिधियों की बातचीत की परिशास-स्रूप थे 
फैसला हुआ कि कांग्रेस की झीर से गांधी जी मोलगेलन्परिणयू में भाग हें और इसके अनुसार व 
मम्बई से २६ अगस्त को जहाज पर रवाना हो गये | 
' भाश्तन्सरकार ने एक सरकारी विशष्ति में यह समझीता प्रकाशित कर दिया । इससी साथ 
ही गांधी जी का भारत-सरकार के होम-सैक्रेदरी सि० इग्सन को साथ जो पर्र-ज्ययहार एआ भा, प॥ 
भी प्रकाशित कर दिया । वर्योकि पत्र भी समभौते के मूलभूत अंग थे । सश्कार की विभष्णि और थे 
पत्र नीचे दिये जाते हैं ; -- 
झरकारी विज्ञप्ति 
४2, वाइसराय महोदय ओर गांधी जी की बावचीत- के परिश्याम-स्वरूप गोजमेजन्परिषदू में 
गांभीली कॉगेत का प्रतिनिभिरव करेंगे |. ' | , 
४ १, $ भार १६११ का समभझीता बाहू गै। यदि यह 
ज्ासता' जहलीमम लिया गंगा है. तो उधरत-सस का! 4 3च्यी 


बोः 5 न अ 
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पु परगी | 


ऋष्णा थ २; सममभोते का भैभ १8४ 


है... सूग्त-जिले में लगान-वयूली के बार | विचारणीय बात यह है कि वैसा आरहोली- 
ताहछुबत शरीर बालोड़ गहाल के जिम गांवों में पुलिम-गार्ी के साथ भाल-झपप्तर जुलाई १६१३१ | 
गये थे, ठ नो लगाने देने बालों को श्राथिक स्थिति को देखते हुए उनसे पुलिश- वात जबरदस्थी करके 
बासडो ली-ताल्‍्छुक के अग्य गांवों की शपेक्षा शधिक लगाने मांगा गया था गा उनकी शोत्षा उनसे 
गधिक बंसल किया गया ! बम्बई-सरकार से परामर्श करने के बाद और उससे पूर्ण सहमत दोते हुए 
भरत-सरकार ने ये गिश्य किया है कि इस प्रश्व की जांच की जायगी। जांच का दोन्र यह होगा कि 

विाशाधीम गांवी में पुलिस-हारा अबरदस्सी ओर दमन करके खातेदारों को उम मांवी की 
आज्ञा जहां ५ गाने १६३१ के बाद पुलिस की सहायता के बिना वसूली हुई है, बारबोली के दूसरे 
गानों में जो शंदाज रकखा गया था उससे आधिक लगाने देने के लिए. बाधित किया गया, इस आरोप 
की जांच करना; और यदि कहीं ऐसा हुआ है, तो ठीक रफश का निर्धारण करना। इस यातों के शंतर्गत 
सतनेयाले किसी भी गिवाद पर गवाहियां दी जा सकती हैं । 

वष्बश-भरकार ने जांच काने के लिए जासिक के कलक्टर मि> झार७» सी* भोग थी 
वियुक्त किया है । 

४. काम्रिस-दारा सठाये गये अन्य प्रश्वी के बारे में आरत-सरकार वे आश्खीय-सरकार जाँच की 
आग बने को वैथार नहीं है 

५, यदि साभोवे के बैच से बाहर कांग्रेस किसी मामले में यश शिकायर्ें करे, तो सम शिका- 
गो पर सा धारण शासन-मबन्ध के कार्यक्रम और ग्थिज के झनुसार सरकार विचाग की और थदि 
जांच का कोई सवाण उठे तो, आंच करणी है या नहीं, और यदि जांच करनी है तो किस तर री, हमे 
सब बातो का पैसला गआन्तीय-्सरका हें प्रयलित कार्यक्रा और रिवाज के अनुसार करेंगी |” 

पत्न-र्य बहार 

इशसेन सा० के गाग गांधीजी का पत्च->शिमक्षा २७ अगहत १६३१ 

#ज्ापक हसी धारीख के पत्र शोर एव सया मसविदा गेजने के लिए घन्‍्यवाद | सर कासजी 
में भी आपके बताये संशोभन गजने की कृपा वी है । मेरे सहकारियों मे 4 मेने संशीभित असवित ५२ 
अब गौर किया है । सीचे छिखे स्वररीकरणश के साथ हम शापक संशीभित ससविंद की स्वीकृत सभी 
के लिए तैयार हैं. 

जीते फागराफ मे करकार मे थो शिकति ५ श्सिद्वान को | 


५ 77 नी "/२०43]-. ध् पि व ४38 झा आर का। ऋ"”।ग पर 3०. 758, | 
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जा मद आीजयला की, | आम्ग गानरीय-न चित है लांच फ्रदगे 





॥ ते मैं 8 भागा हे. रहने दंगे घर वीर गिरा नए 
॥ आय ऋगली 4. बारे मे जाए के लिप जार - 
$ की शत मे पमन की जय हा हों।कि जांच. मे अज्यप 
छत लियी रयाव को उद्धव करया शावर्वके हो आज, वी कॉर्मेय मिस खातों: 
जी जप करने के लाए सपकेल्न ऐमी ) 
पतन दिलाने 

१4 


अह ही कि सीधि कर रो दये जोर विया३-विक्िय, सा्ान्यक्राण खादी सायं हैं | 
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यूर कराये। कांग्रेस की स्थिति का जल्‍्लेख यहां इसलिए आवश्यक ही गया है कि भविष्य म कोः 
संभानित गलतफरगी या कांग्रेस पर सगभीता-सल्लंघग का आरोप न ही सके। वर्तगाम बावनीर 
वे; सफल होने की हालत मे गेग लयाल है कि यह विशतति, यह पत्र और आपका उत्तर एकशार 
ग्रकाशित कर दिये जायेंगे |! 
इमलेंग झा० का उत्त३---२७ समस्त १६४३१ 

“गज की वारीख के पत्र के लिए फक्‍ताद, जिस शापने आपने पत्र मे लिखे सपट्टीकरणश थे 
ताथ विज्ञति के मसबिद की स्वीकार कर लिया ऐै। कीसिल-सहित अवर्भर-जवरल। गे इस बात की प्यास 
में हे लिया है कि अब आगे से जठाये गये साभजों में आय पर जोर देंगे का झा कॉरीस का मई 
है । लेकित जहाँ झाप यह आइयासम देते हैँ कि काग्रेठ छीोशा सी बार ये बचगे और आपस 
बातवीत, सगागतावानमुमंाव। आदि तरीकों से ही अपनी शिकायण दूर कराने का सतत प्रभछ्ष करगी 
ईहीं आप भविष्य थे यदि कांग्रेंस कोई कारयाई ऋछी क॥ सिश्षय को तो उसकी स्थिति भी था के 
देना चाहते हैं) मुझे। वह कहता है ति। कीखिल-सदित अ्वर्नर-जकल आपके साथ इस आशा 
सम्मिलित हीते है कि सीचे 4 के लिए कीई मौका नहीं आवगा । जदांतक सरकार के सामाग्य ॥० 
की बात है, में वाइसराय के ६ सगस्त को जिसे हुए पत्र का मिदंश करती हूँ. । सरकारी सिश्षि 
आपका आज की पारील को पत्र और वह सर सरकार एक्साव प्रकाशित कर देगी |" 

इससे पाठक जाने गये होंगे कि बाडोली को आंच का गिश्यय हो गया तथा शान्य ऐर्स 
विद्यमान शिकावी के बारे में, जिनकी सरक्षा३ कोई शुनाईँ ने कर, दिए्लीनसमभीते के जारी रहते ४० 
भी कांग्रेस मे रक्षणाक्ाक प्रहार करने के अपने अधिकार दी बहाल पला। श्र गैदा पोनेवार्ल 
दिवकती का कोई मिश्ित दल की सोचा गया; उनकी जांच हो। भी सकती थी और कीं भी। जए 
आँख वे हो श्री२ द्ििकत भी बूृंए मे की जाये, बहा थदि कॉम्ररा बाद तो जनता के अधिकारी को रह 
के लिए, कोई सीधा वार भी करे सकती यी । झाथ ही कर्यिंस-संस्थाश क्षीर कांग्रेसियों की था ब्गार 
है रखना था कि दिलली-राभभीता जारी है और सप्टपति को सूचित किये पिया थे झपनी ओर ई 
क_मभौते का कोएं भी उत्तका न कईंश | जहां सरकार था उसकी शाधिक।रियों। 4 प्रति कोर शिकाक। 
ही, शान्ति के साथ समरका-ुुकाकर उसे पुर करने की हर तरद कोशिश की जाब | अह्दां ६७ ५+ार की 
कीशिशी में सफशता ने मिले, चहां राष्ट्रपति की उसकी सूचना दी जाय और उनते सलाह मांगी जाग 

॥धीजी ने जिस आरे५- सूची मे सरकार के विश्क, कुछ मौजदा शिकायतों का उज्लीस किय 
था और खाफार ने किसका अवाब दिया था, लग भामणो से सावम्व सखनैवाली सब कांग्रेस-कागिशिशे 
मे कहा गया कि थे सरकार के उतर ५३ #5छी तरह विचार कई और अपना उपक महासविति के पार 
इमदीबाद मेज । कममीते के आर जो लल्लंधत दी था आर कोई मई शिकायत पेश दीं, तो बह भें 


9 जल्दी ही ॥९४पति के पास पेजी आय 


लन्दृून की रवाना 
सांधीजी लब्दम को चल पढ़े, लेकिम असाधारण आशाबादी होते हुए. भी उर्नें सफक्षतां कीं 
उम्मीद ने थी.! किर भी उन्होंने उम्मीद की थी कि आग्ीय-याद्ारे, विविल-सर्विसवाते और बग्रेंड 
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की सिफारिश की जाई, जे। इस आशब नी प्रसिजा कों कि में काता की भावनाओं से सहानुभूति 
सवस्मेगी; पू जी वे डाइरेबटरो में ७७, फी सदी आारतीयता होगी; गैनेजिंग एजेन्ड के कारोबा) में विदेशी 
खा ने हगि। आपने दाम झीर भाल की जात का लीक इन्तजाग रखकर खदशी के पार में सक्षमता 
देंगी, उसके अधिकारी राष्ट्रीय-आन्दोलम के विशेधी ग़सार मे ने लगेंगे, विशेष कारणों के बिसा फेंगाल 
भारतीय ही भिशुक्क किये जायेगी, बीमा, बेकिंग और जहाजी काम-काज भारतीय कम्पनियों में ही करेंगी 
शरीर इसी तर आयह्गय-परीक्षक, सोलियिटर, जहाजी एक्रेट तभा टवोदार सब भारतीय ही सकते 
जागगे, यथासक्मस सारित मे देनी चीज ही व्यापार के लिए, स्वरीदी जाय॑ंगी, प्रबन्ध कर्ता जोंग स्वदेश। 
कड़ा ही पहनेंगे, खानों के समजहुरी का सम्तीप-जबक सजदूरी दी जायगी और उत्तके काश से गहस-सक्ा 
वी दशा भी ठीक की जागगी तथा खानों के परीक्षित नेशेन्सशीट प्रति व कांग्रेस को मेले जाएंगे । 
(७ “शवशूबर वे सवम्बर में भारत और इंग्लैशह गे होमेवाली सनवनीशेज मय्माओं की ओर बढ़ने 

से हे हे गांधीजी और उनकी यात्रा का दल भी जाने जैसा चाहिए | गांधीजी के साथ भ्री गहदेव 
दंसाए, इसदास गांभी, प्यारेणाल और शऔरीगती मीराबहन थे । औीमती सरीजिनी मास भी उमके साथ 
थीं। जा वामान अगे साथ ले जाने को उन्हें ग्नुपति मिली थी, उसका सर्गन करने को बह आब 
शयकता थे थी | सना का समय थोड़ा होने और याभा के झभिश्चित होने के कारण वह काफी थोड़ा 
था,लिकिन गॉघीजी की सतर्क व कठोर धृष्टि ने से और भी थोड़ा कर दिया । ख्दत के सनका द्वार्दिक 
स्वागत हुशा, जहां शरवी मे भारतीयों ने कुछ दिक्कत के बाद उन्हें एकसाथ झमिकदन पत्र दिया । 
शजिहम्ट सभा मई अष्टीय भणडा पहराने नहीं देना चाहता था, ओर तने बैचारी की ही क्या हिमत 
थी कि वे इसपर शाग्राद करते | तब गांधीजी मे स्वयं ही यह गुर्यी सुलकाएं शोर उन्होंने स्वागंध- 
समिति के श्रष्यज्ष भी फामरीज कायसजी को यह सुकाया कि यह रेजिवेशट की फोन पर सह कई कि 
दल पर्गिग्भितियों। में गांधीजी झमिनख्तन्पत्र जैना खीकृत कीं करेंगे, कांग्रेस और भाख-सरकार में 
शख्थायी सन्धि हो चुकी है, सरकार को वीवल इसी कारण ऋषड़े पर श्रापति से करना चाहिए । यह 
दलील काम कर गई शोर रेजिल्ेेग्ट मे जहां गोधीजी को मानपत्र देसा. था उच्च स्थान पर भारत का 
श्रीय करण हराने की अनुमति देकर विपग स्थिति को छ्हाल शिया | 

मानपत्ष का उत्तर देते हुए और शर८ मिमी की थैली के लिए, जी उसे शेंट दी गई थी, 
नह धन्यवाद देते हुए गांधीजी ने कहा ल्‍- | 

“आपने को गेरी हज्जत की है, उसके लिए मै श्लापकी धन्यवाद देता हूँ। में जानता हूँ कि . 
यह सम्मान व्याक्षिश। गेसा था मे साहियों का हीं है, परम कधिंग दा हे जिसका धरिवत्त आला 
छू मं गोज्ज-परिषू मंकः भा | शी आजम सा ॥ कक स्वाययो पद के बंध बंबई मार 
| झाफ सामने रप्ठीय का के : 
ही, आतिका जय कि गजीस भैा की 
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जहाज पर भी गांधीजी ससी तरह आपनी प्रार्थना, आपना चरवा ओर मालकों के साथ अपना 
गनोर॑जन आदि साधारण जीवन व्यतीत करते रह, जेसे आश्रम में करते थे । गांधीजी वी थीराती अग- 
लूलपशा शोर तफदपार्टी के छष्यक्ष नहमपाशा से बधाई भेजी । पहले का संदेश सो स्वभावतः हुंदप 
शर्शी था, और दूसरे का हादिक उत्साह इस उद्धरण से शात हो जायेगा - 

#गपनी खतस्तता और स्वाच्रीनता के लिए लड़ते हुए गिश्र के बाम पर मैं. उसी क्वाधीनया 
के लिए लड़नेवागे भारत के सर्व-प्रधान नेता का स्वागत करता हू। मेरी हार्दिक कारामा है. कि श्याप 
भी यह यात्रा सकुशल समाप्त ही और आप प्रसन्‍्मता पूर्वक छौ> । में ईशवा से भी पार्थना करता हूँ 
कि शाप जब सहां से लोटकर स्वदेश जाने क्गेगे, तब सुर्भे आपसे मिलतने को खुश हासित होगी । 
इश्वा आपको शिगयु करे शोर आपके प्रवतों में आपको व्यापक तथा सथायो लिजय दे |” 

प्रिश्नी शिए-मगडल को पोटेसईद पर गांधीजी रे मिलने की श्राजा की दी गए,नैकिन ैंरी पर 
भारतीयों के शिएन्मगहल को उनसे मिल्केने दिया गया । अहुत दिकेत के बाद नहरापाशां का एव 
प्रतिनिधि गांधीजी से गिल सका । 

जब गांधीजी मारलौज पहुंचे, भी रामग्यां रोलां को बहन मेरलीन गला उप जत्माहन्पूेक 
ध्यागव करने के लिए प्रतीक्षा कर रही थीं। रोम्यां रोलां अस्वस्य दोने के कारण स्वयं उपस्थित ने हा 
सके थे । मेडलीन रोलां के साथ श्रीशियर प्रिसे व उनकी सुपत्नी भी थीं। सो ०प्रिवे स्विजसलेणद के एक 
अव्यापक है, जिन्हें भारत-सरकार ने पीछे १६१२-३३ के आन्दोलन मी मामूली तथा संदिग्भ क्षष्या- 
पक कहकर असिद्ध कर दिया था। कितने ही फ्रांसीसी विद्यार्थियों मे भी गांधीजी का आगिमरदव किया 
गांधीजी लब्दन के ईस्ट-एन्ड बाले सार्वजनिक गहों। तथा गरीबों के मेले क्रो के बीच मिस गयूरियल 
लिह्यर के यहां फिस्स्लें-हाल में ठहरे । लग्दन में उन्हें ठहरने के लिए बहुवन्से निर्मत्रश मिल्ले और इस 
से भी ज्यादा मिर्मन्रण गांवों गे उन्हें सप्ताह का अग्तिस भाग शान्ति से बिताने के लिए मिरे | एक 
मित्र ने एक दिन सुस्ठगनरोंद पर स्थित सिचनसभानयवस (सवछातीड वि७०ापु ॥0७१०) में दिए 
गांधीजी के भाषण व किंस्ले-हाल से स्यूया्क को श्ोडकासड-हारा भेजे गये संदेश की रिपीट दाइस्स' 
में पहुकर ५६० पोड का नेक ही भेज दिया था । 

परिषय्‌ में 

गांधीजी ने लन्दन में नेश्ठ-एफछ की अपेक्षा इस्ट-एज्ड को, मिदिशन्सरकार के आतिश्य की 
अवेक्षा मिस स्यूरियल लिस्टर के आतिध्य को, और घनी लोगों की संगति की आवज्षा दादरी की 
संगति को, अधिक पसमन्‍्द किया था। चिचा गांधी “- "हिन्दुस्तानी लप्पल् के सिवा नंगे पैर, कमीज भी 
मदारद, सिर्प चादर ओढ़े हुए---ईस्ट-एए्ह के बालकों में इतसे प्रिय हो गये थे कि वे प्रति दिन 
प्राताकाल आकर उनको थेर लेते थे। गांधीजी श्र, उनकी शाम की प्रार्धनायं, हंकाशायर के 
अजदूरों के एकामान अतिशि के रूप में गांधीजी, गांधीजी ओर उनकी मिदिश-सप्राह के अपनी 
मामूली पाशाक में भेंट--ये सब ऐसी बाते हैं जिनका कांग्रेस के इलिहाय से कोई प्रत्यज् सम्बन्ध नहीं 
के, जैकिय जे आाौरों के शिए वहय दिलचली डी हैं, जो जीवन को छविभाज्य सानते हैं कि जीव 
विशिय विलाशा के. अस्ा वि. चावल लगगंदी हो प्रधा' लख् पड़ी है. नहीं बंदी ओ सकता है 
| थे जियशी ओोट इगाय साम गये बिना गड़ी 


2 साधा छत, ।ख माय 
लय, आप वी साइ॥ मे दंत वाय उसने अन्य 
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आपस बी जगा शसिके ऊड हदाते ७ । उन्दींत फॉओव, खरीफ दत्ति। कमी श्वमा, अंगने: 





न | 2 ० 2 कक लक थे व पे रक मम । 4 व न्भ 
पाप) करायी उरंद सितज बापकी शत पएच8 सकता सजा थे पी कोड साय ७ हब + 


आध्याकें * , सम्मोते का शंश ३88 


पाह | उसके इसी परिचय को हमने यध्सुतः इस पुस्तक की भूमिका बचाया है | उन्होंने काँग्रेस के 
सन्‍्मकात्ीन सहायक और पालस-पोषणकर्ता मिठ ए० शो० झूम के प्रति श्रद्धांअलि अपित की । 
उन्हेंसि काँग्रेस व. सरकार तथा कांग्रेस तथा अन्य दलों के आधार-भूच भेदी। का निर्देश किया । 
उन्होंने कराची का प्रस्ताव पढुकर उसकी व्याख्या की । उन्होंने यह भी बताया कि गधान-मस्त्री का 
बकब्य कन्द्रीय उत्तस्दामित्त, संघ तथा भारतीय हिंता की हृष्टि से संरक्षण, एस वीम किप्णों से खिमरित 


भारतीय घ्येय रे बहुत कम है । उन्होंने वर्तमान साग की सबसे बढ़ी आवश्यकता पर भी-+जी 
केबल साजनेतिक विधान कीं है, परन्तु दो समान गष्टों नी भागीदारी की योजना है - विचार प्रकट 
किये । उखाने पंग्रटिश प्रजाजनब' की झपनी पहली स्थिति और बाण! वी आधुनिक सि्वात्ति गं॥ 
सा्ताज्य के और राष्ट्रससमूह (काममवेल्थ) के झादशों में कितया भेद है, या वताया । उन्होंने मिस 


दुकान की व्यवस्या जदलसे के समय का छदाहरण दिया और उस समय तुकान के तैन-देग आदि 
का हिसाब समकने-समझाने के तरीके का जिक किया छोर शन्त में सन्दोंने मह झाश्वासन दिया नि 
हस इग्लैगड के गोल्ू संकट में. दस्वन्दाजी करनेवाले नहीं है। लेकिन यह वगी सम्म हे जब कि 
इंगीएड भारत की शक्ति-बद्ध से नहीं, बल्क प्रेम-खपी होरी से बांधा हुआ रकते। ऐसा भारत 
इराह के एक साले के बजढ को ही नहीं, कई साला के बजट को ठीक करने में सहायक सिद्ध होगा | 
अल्प रंखशयक-समिति में साषण देते हुए गांधीजी ने कई खरी बातें पेश कों। हह्होंने 
आसंदिग्ध भाषा में यह कहते हुए स्थिति को बिल्लकुल साफ कर दिया कि विभिन्‍म आवियों की श्रपने 
पूरे बल के साथ अपनी-अपनी सांध पर जोर देने के लिए उत्साहित किया गया $ । उन्होंने यह भी 
कहा नि यही ग्रश्त श्ाघार-रूूप नहीं है; इसारे सामने गुछय प्रश्य तो शासनविधान का मिर्माण है। 
उन्होंने पूछा कि क्या प्रतिनिधियों को अपने के से ६००० सील केबल साम्मदायिक परश्य इल करने 
के लिए ही घुलावा गया है | हमे लब्दत मी इसलिए निर्मित किया शया है कि इंगे जाने से पहले 
ये संतीप ही जाय कि भाख की स्वतनत्वता के जिए हम सम्माम-सुक्त 4 असली दांचा तैयार कर 
चुके ह और अब उसपर केबल पाह्ममेष्ट की स्वीकृति लेगी रह गई है। उन्होंने सर छूबर्ट कार की 
अत्पर्तस्यक जातियों की योजना की चुटकी. लेते हुए कहा कि सर शुबर्ट कार तथा उनके शायियों की 
ससे जो संतोष हुआ है बह मे उनसे ने छीव गा, दोकिन मेरे विचार में उन्होंने जो-कुछ किया ६ 
वाह भु्द थी ची+०फाड जेसा ही है | पत्र >। का भी जचा -ाए शत | शासन शर्थीत स्गाज्य- 
प्राप्ति के लिए वहीं किस मीफरशाही की रचा से सांग जे के लिए हें! तकई गई है। मं उनकी 
सफलता चाहता हैं”, उन्होंने कहा किकिम कांग्रेस इससे बिल्कुछ आजग शैगी | किसी ऐसे 
प्रस्ताव या योजता १९२, जिससे कि खुली हवा में पैदा होनेवालो श्राजादी शोर नधरढाणी शासट दा 
कल कभी पमप मे सकेगा, अपनी वध आदि बने सी श्रषेज्षा कांग्रेस जाई | पे यो मर्ज थे 
0 इनी बीबर का णेमी ।। प्न्ध मे उनतेंगे हम फदिस पटिता के साथ कोपना आप समा 


५ ७: हु इ 6 0 228 के! 3. 80 है कक पक आ 7 शीट लत, < है भ 68 4६ ज्थ 
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कई आप्ताडं # | अन्य आप निया के हावी दम | सागदा सकता 





७ ,/५ हक. । 8 है पक पल 0 थे बल पा 20 725 दे हू अप 
का ४४ 0 ड़ ९ दि की 4ी दी ७] सर कर शच्म्हि 4! नाप किला दा के | इतिचाडे 
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र्य पढ़ इक कि शयारयतता पा कनके ता हइसा व दव की नाक कि प्रणहयों का 





४94 ऑजि के के वर्मा, थ्‌ के जाय । विधश सरेंच के लि वलिक्षद, प्रुदागरनि सगसा 








के जिए बेशरगाम और <वाए दीपा | लिए इताए इट ये के पं | सोदाय बसी शंततप भी हद पं. 





लिए, आ के री ? झा्ारपता जीफित रे, इशपत आदी * बड़ आअभिद, नग्जा परड थी हक | यु 


नक0 कॉश्रेस का प्रिह्ास , भाणों ६ 


धरम ही डूब जाय। जी जोग अजूतों के राजनैतिक अधितारों करी बात करते ह मेमभारत की नही 
जागते, और हिंदू-समाज का निर्माण किस प्रकार हुआ है, यहं भी नहीं जानते । इसलिए मे अपनी 
पुरी शक्ति से यह कहता हूँ कि इस बात का विरोध करनेबाला यदि सिर्फ में ही अमेला शोक तो भी, 
आपने प्राणी की बाजी लगा कर मी, में इसका विशेध करूँगा ।”? 

गांधीजी प्रधानगल को पंच बसाने के विरोधी नहीं थे, बशर्त कि उनका निर्णय शुरालभानी 
आर मिकलाो तक सीमित ही । अन्य जातियों के प्रथक प्रतिनिधिल से वह सहमत से थे । परभाकास्थी 
मे इस सियय पर शक सीमा राव संवाक् किया -  विया शझ्ाप, आपमे से प्रतेदा - करगिटी का पलक 
सदध्य - धाषादायिक साहया का इल निकालने और उससे अपने को बाधित मासते के लिए. परे 
पास धार्थना-पत्र भेजेंगे ? गेशा ख्याल है कि यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है ।। पाठक यह से सूले धोंगे 
कि प्रधान मनी का यह निर्णय जब जून १६३२ में प्रकाशित हुआ था, तब यह सवाल भी हुआ 
था कि वेंया अहाइटन्येपर के झन्‍्य पस्तावी के साथ गह भी सरकार का प्रस्वात है, था यह अधाव-मन्यी 
का सिभाव (वात) है | गोलमेज-परिषद्‌ के सब सदस्यों ने इस किस के प्राथेता वपत्र॒प३ एश्लाद्ेर 
नही किये थे, इसलिए, पंख की देसियत से निर्णय दिया ही नहीं जा सकता था ग्रीर इसलिए मद 
निरमय भी एक प्रत्यावन्मात् था और इसे बह्ववाक्य हीं भागा जा सकता | 

शांधीजो का रुख 

श्८ सता्यर १६३१ तक मंत्रि-मण्ठल मोलमेज-परिषद्‌ से ऊब बुका था| इस दिन लाई 
गैकी से प्रधान-मंत्री का यह इसदा सुवाकर सबको चकित का दिया कि भाषणों के बाद कमिटी को 
विसर्जन कर दिया जाय शरीर आगामी सथ्ताद खुली बेठक की जाय। विशेधी-दल की और से बोलते 
हुए सि० बैन से इसका यह कहकर विशेध किया कि सरकार परिषद्‌ की हत्या करे रही है। के 
सेश्युक्षत बोर ने कहा किदगें बस्तुरि्धात का ध्यान रखना खादिये छ्लीर यह छआचुभन करना 
लाहिये फि इस परिस्थितियों मे महू भासला कहीं बन्द कर भावी कार्स-बिधि के सिलसिले मे प्रधान 
मम्मी के बबतब्य को अतीक्षा करना अधिक श्यलकर है । सेना के सथ।ल्ञ पर बहस हुई ओर गांधीजी 
ने इस विषय पर भी कुछ और रुपष्ट बातें कहीं | लेकिन उससे पहले ऊम्होंने मह भी वरक्ा कि 
जरूख हुई तो में इंग्लैंड में अधिक समय तक टहस्ने का मिलार स्खया हूँ, क्योकि मैं तो 
खन्‍्दन आया ही इसलिए, हूँ कि सम्मान-मुक्क समझोति का प्रत्येफ सम्भव ठपाय खोजने का अगृत्न 
करू | उ्ोनि जोर के साथ यह कहा कि कांग्रेस उत्तरदायी-शासन से आमेबाली सब प्रकार की 
'शिम्दारियों की--रज्षा का पूंछ ऋषिकार और वेदेशिक गामजे तक आवश्यक ऐश्नर क्रीर व्य 


था के साथ झपने कंस्धों ५९ उठाने के योग्य है। उम्दोंने इसका भी निर्दश किया कि भारत की 
सेना बह्तुतः देश वा सधिया जन सपने के सिए है। उसके सैसिक सलाह किसी जावि मे; हों, 


मर जिए सब विदेश हैं; क्योंकि मे शनसे गाल नहीं सकता, मे खुले तौर पर मेरे पास शा गही सकते, 
और उन्हें यह सिखाया जाता है कि वे कांग्रेतियों की श्रपना देश-भाई ने समझे । “इन सेगिकों शरीर 
हमारे बीच एक पूरी दीवार खड़ी कर दी गई है ।" अंमेजी सेना वहां पर अंग्रेजों के स्थानों को रखा 
के लिए, पिदेशियों के हाँ की रेफों के ने शागरिय हिट के दसश के लिए सर्थी गई है 





शहर य वी पं का, कप के नबी ५ 2 पट न्‍ 5, रा ि री की ८ मु 
बह्तुतः के छा उध थी कफीज के हो. कही, व प मो बाद ॥ हुए जी छाले के भी फीड | 
कैकि। 28 जी विश के दिल हाय हक रात का जड़ेश हज हवन शाता॥ आय मे सनाजम रद या 
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| इडहओ सा या एटजलर आारयाय आदर दाता साहिए। ताक मे रहे था जाना है पी का 
| 


श 
कफ 





शद्धा हद ऋण उन सीजलो ॥ दादा +ये रह) ही आत व बा 


शष्याय २ : समभोते को अंग... ज्ञ० 


किन्तु फिर भी मैं झाशा करता हूँ कि ग्रिटिश-जनता की सदूसावना से में आपने झ्रार्देश और आजा 
का पालम उनसे करा सकंगा । अंग्रेजी फौजी को मी यह कहा जा सकेगा कि अब तुस यहां अंग्रेजा 
के स्वार्थों की रक्षा के लिए नहीं, लेकिन भारत को विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए हो | ये 
सब मेरा स्वप्म है | में जानता हूँ कि में ब्रिटिश-राजनीतिशों था जगता से इस श्वप्म को पूर्ण गे करा 
सकूृंगा; लैकिन जवतक गेरा यह स्पष्म पूरा ने होगा, फीज पर अधिकार ने पा सका तो जिन्दगी-भर 
इसके पूर्णों होने की प्रवीक्षा ककगा | भारत अपनी सा करना जानता है | मुसलमान, शुस्खे, सिकाश् 
ओर गशपूत हिन्दुस्तान को हिफाजत कर सकते हैं । गजपूत लो शीत की एक छौटी-सी थर्मापीली 
महा, इजार्ी थर्गापोलियी के जनमदाता वह जाते हैं । 
से मात तो यह है कि किसी दिमर गांधी जी. प्ाग्रेजों श्लीर उनकी कर्तेव्य-शुद्धि पर विश्वास 
करते थे | सन्दीने कहा -- “हमे अंग्रेजों के हृदय मे भारत के प्रति उस ग्ेंमन्धान का संचार कर देखा 
साहिए, जिससे भारत अपने धरा पर ग्वढ़ा ही सके । सदि अंग्रेज लोगों का कह खगालन है कि ऐसा 
लमे के लिए अगी एक सदी दरकार है; तो इस सदीनभर कांग्रेस बवाबान मे अटकती री, 
सर्यफर झखि-परीक्षा मे दीकर शुजरमा होगा, आपदा के तृफान शोर गलवपहतयोी के बवयशक्ष का 
मुकाबणा करता होगा, और यदि परमात्मा की इच्छा हुई तो गोलियों की बौक्कार भी सहनी पढ़ेगी ।!” 
पंसक्षणी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यद्यपि उनके भारत के हिल में होने की बात लिखी गई है, 
फिर भी में लॉर्ड अतिन के इस कथन की पुष्टि करना चाहता हू कि गांधी ने भी यह गान किया है 
कि संसज्षणा भाग्य और हंगनैणठ दोनो के हिलो को रक्षा के लिए ही ।' में फिर कहता है कि मे एक 
भी ऐसे संबक्षगा की कहना नहीं करता, जो केवल भारत के हित में होगा । कोई भी ऐसा राजेश 
कीं है, जो साथ-साथ ब्रिटिश-स्पार्थों की भी रक्षा ने करे, बशर्त कि हम साझेदारी - इच्छित शीर 
सर्वथा वसबरी के इज की सामेदारी - की कजाया करें |” गोलसमेज-परिंषद्‌ के खुले श्रधिवेशन में 
बोलते हुए उन्होंने उपश्यित लोगों के सामने यह स्पा कर दिया कि में इस श्रम में नहीं हूँ कि आजादी 
पहस-मुनाइसे एवं सम्बि-चर्चा से गिल सकती है । होकिन में यह जरूर कहूगा कि उब यह घोषणा ही 
खुकी है कि परिददी यो कसिडियों मी फैसले की कसीटी बहुमत महीं सकी जायगी, तग परिषद्‌ के 
संयोजक ऐसी कमिदियों की एक के बाद दूसरी रिपोट पर बहुसत की सम्मति' बोसे लिखते हैं शरीर 
गतगेद रखनेवाते हक के नाम तक का सज्तेश नहीं करते ! वह 'एक' कोन है ? कया यहा सपस्धित 
दलों में के ५ 7 देश ६ ० ही करी भी यह झा पल घुका हुँ कि कांग्रेस ८४, फी सदी 
आता की प्रतिनिधि है | «० ,  + «5 ८ । 5 नपनी सेवा के अधिकार से कांग्रेस राजाओं, 
णर्गीदारों और शिक्षित-ब', या ८ पद हद |; 4 सब प्रशिसिधि खाननवान बयां $ पतगधीद 
होकर आये हैं; कांम्रेश हू. "5 “सन कण 2 +. पामादायिकता से हुए ४ । उस शो सम्ने 
जाए» आाति, गे शी! भ् ने शीदभाव का लंगाह् कि मिना >«्स-सा | 
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हु ५ ८ ग 
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तो धर रे हु बंद क १ पड 
दाद कायसरत हरी कप फ्््र, उॉटियीत गाल, कीजयोी धर मांत्तो हा गाय हाई इैउलार शा: तक 


दे 


(] कक | कि पड: आ "ट  आपआन का किए पर. 
पता कंस की साका4 चशी राफिती ॥, तो ई प्र  पूया ूू | सड कीके ॥ कि उणकरा हार 





४०४ कॉमग्रेस का इतिदास . भांग ४ 


शुज्ञ पर शक लाउल्नून लगाया गया था, परन्तु यह मागवा पक़ेसा कि ज्योड़ी उस वात के सम्बन्ध मे 
मेयर का ध्यान झाकपित किया गया।उन्होंने शपनी मूल स्वीकार करली ओर उस सम्बंध गे बथोशित 
परियाजन भी किया था। कांग्रेस फिा नहीं, अहिंसा वो भानती है; हइरालित सॉविनश झअवला-व।रदीलत 
जारी किया शया। इसे भी तो सरकार ने नरदाश्त नहीं किया । परन्तु ससका मुकाबला भी कहीं किया 
जा सकता था-- स्वर्य जनाल स्मटस थी नहीं कर सके। १६०७ में जो भारतीयों की देने से इन्कार 
किया जाता था, १8३४ में नहीं दे देशा पढ़ा । चोश्सद ने बारहोन मे सस्यायह सफल दुआ ४ | 
लोड चैम्सफोर्श भी इसे स्वीकार का चूके हैं| इंग्वाप्ड में प्रीपेसर गिललगर्क मं! जैसे मुल्ल आदगी भी 
हैं, जे मुक कहते हैं कि आप था खगाह्न ने कई कि जाब भारतीयों का कष्टन्मद्र, करता पड़ता ४ सब 
आंगेज लोग कःस्वी नहीं होते | लोड छार्मिन से आडदिनेस्सो के द्वारा दाश की सूत्र तपाया ४, जाकन 
उन्हें सफलता नहीं मिल्ली । “सन रहते हुए, मे लाइता हूँ, आप सममें, कि कॉग्ेस का ब्येग कख। हे । 
खतंतता इसका खेय है, भाश फिल आए इसको कोई भी नास द |" दिक्कत तो कही है कि जहाँ कोई 
एकसत नहीं श्लीर मे परिषद्‌ मे शब्दों और गायों की सिश्चित रुखाखंया कर रकावी डे | जब शब्द 
विशिन्न खोगों के लिए विभिन्न श््थों में अयुक्ष होने छगते हैं तब किसी एक बात पर आकर दिकना 
आअसस्भव हो जाता है। एक मिन्न ने नेस्टमिनिस्टर के विधान की और ध्यान सीखे दुएण श्रुकरों पूछा 
कि क्या शने उपसिनेश शब्द की परिभाषा पर भीर किया है ह हां, मेने किया 6 । अपभिवेश शिमा 
देंगे हैं. लेकिस उस शब्द की परश्थापा नहीं की गई । मारत के सम्बन्ध ते तो मे १६२६ की सिष्य- 
लिखित झ्ाशव की परिभाषा को भी स्वीकार नहीं करता चाहते 
(अुपनिवेश वे स्वतंत्र ऐेश हैं, जो जिटिश-साप्राज्य के श्रन्‍्तगंत हीं, उसका इजों एक, समाम 
हो, धोलू व बाहरी किसी भी पहलू से वे एक-पुसरे के शाघीन ने ही, वथवि सम्लाद थी शति एक- 
समान राजमक्ति के सूत्र से परस्पर बंधे हों शौर स्वतंत्रतापू्बक ब्रिदिश-राष्टुल्समूह ( काममनेहथ ) के 
संद्यों में सम्मिलित हुए हों |” 
मिशन इन नहीं है । भारत भी ससकी परिधि में ने था। झतः गांभीजी की लिस्ता मे थी | 
बह तो पूर्ण-स्वतंत्रवा चाहते थे | एक अंथेंण राजनीतिज्ञ ने उनसे कहा था कि श्रापकी पूर्ण-स्पंन्नता 
का कार्थ क्या हैल्‍क्या इंस्लेशड से साभोदारी ! हां, दोनों के पारशरिक हितों के लिए. साझेदारी । 
गांधीजी ती केवल मित्रता चाहते थ। ३४ करोड़ जनता के गए को हत्यारे के छुरों, जारीने प्याली, 
तल्बारों, भाली वा गोलियों की श्रावश्यक्रता नहीं है उसे तो अपने संकरत को जरूतत हे , हीं! 
कहते की शक्ति की आवश्यकता है। और सह आज नहीं! कहना सीख रहा है संरक्षण का जि 
करते हुए गांधीजी ने कहा कि मुझे तीन विशेषज्ञें ने बताया है कि जहां देश की ८० फी- सी आय 
तरह गर्मी रख. दी गईं है, जिसके कि बापस आने की कोई संग्भावसा नहीं, वहाँ किसी अत्तर- 
दाय। मंत्रियों के लिए शासम-तंबर चलाना असम्भव है। में मासत के अनुचित कायूती हिये। की रक्षा 
नहीं चाहता । अकेले भारत के जिए लाभप्रद ओर विधिश हिती के लिए हामिकारक संसक्षण भी 
नहीं आता । गैर सर शेकमुकल शेर और यी बंखुणों पर सहमत नहीं हों सकते वैसे ही शी अवकर 
'झोर मे थी "सपा कामत नी ४५ | साख अशेक समस्याशों मो -प्णेव, | सरिर्या ५ सन, लिंग 


हि हि प्रो को सम की ही. बा कर गया ५ । बंद मना 





। 
मै >आडे, हा यठा आए हो न हक न # 7 मे 20505 हा 4 
# जे, ॥ ई4 खादत का सॉड्राता केधादा दी ; हिन्क ही। वि आटा की ४2 


हमे छुंदय के कोने में ,भीड़ा हआाव ते वगाओी | नव क्लीप के भार 


त्ड 


/ वेशनि कि]स पर शसिश्वल करते ४ फंड एक पुख के खहोए गई 


बिका 0० /वादओ) 
कि हे ९१ 





प्रशिसिधि हू उसके जिए. 






पिश्तार पका अंदीतते हैं 


अध्याय + : समकोतिे का पंग ४०३ 


जाप मुझे उस महान्‌ संस्था से मिव्य ने समझिए जिसमें कि में तो समुद्र की एक बून्द के समान 
हूँ गे कांग्रेस से बहुत छीटा हूँ ; ओर याद शाप सुझपर विश्वास कर सु कोई जगह दें, वो मे 
शापकों झामन्त्रित वरता हूँ कि आप कांग्रेस पर भी विश्वास कीजिए, अन्यथा मुझपर आपका 
विश्वाख है वह किसी काम का कीं ; क्योंकि कांग्रेस से जो आविकार मुझे मिला है उसके सिखा गों। 
पास कोर शघिकार नहीं | यदि आप कांग्रेस 4ै। एविष्का के आमुकूल काम करेंगे, ते शाप आवंक- 
बाद की समझ्कार कर लेंगे | तब आपको उसे दवाने के लिए अपने आवंकलाद की कोर जरूर न 
रेंगी | आज तो आपको अपने व्यवस्थित झीर संगठित आरतकराद के हारा वहां पर विश्रमान 
शातंकवाद से लड़ना है ; क्योंकि झाप वास्तलिकता से छणया ईश्वरी संकेत से शपरिित & ।. बया 
सांप जस संकेत की नहीं देखते, आ थे करान्तिकारी आपने रक्त से लिख रह हैं | कया आप सह नहीं 
रंगे कि हंस गेहूँ की बची हुई रोटी नहीं बल्कि आजादी का रोटो चाहते है, ओर जबतक रोदी नहीं 
गिल्ल जाती; ऐसे एजारों लीग मोजुद है, जो इस बात के लिए प्रतिमावद्ध हैं कि उस ये तक से 
तो खुद शान्सि लेंगे और न देश को ही जैन से बेटने देंगे ९? 
बा।रडीली की जा 
जग १ दिराम्पर की परिषद्‌ विशरजित हुई, तो गांधीजी ने शशापति की पन्‍्यमाद दसे का प्रस्ताव 
प्रश् काते हुए कहा कि अब हा अलग-अलग रास्तों पर जाना दीगा। और इमारे रास्ते विभिन्न 
दिशाओं मे जाते हैं। ममुष्य-स्वमाव का गोरव वी इस है कि हस जीवम हे आनेवाजी आधियों से 
बका ले । में नहीं जानता कि मेरा रास्ता किस दिशा में होगा, लेकिन इसकी मुझ चिस्या नहीं हे । 
यदि मुझे झापसे विशकुल्ल विभिन्न दिशा में भी जाना पके) तो भी आप मरे हार्दिक घर्मपाद की 
प्रशिकाई ही |? इस भावीयूचक शब्दी के साथ गांघीजी गोलमेश-परिफ से विदा हुए | उस 
समय स्थिति यह थी कि जिन शर्तों पर कर्मिंस गोलग्रेजन्परिद्‌ में सम्मिलित हुई थी, उसी से एक 
घोर-दागन रोक दिया आगगा' --ूरी तरह दृूठ सुकी थी । गांधीजी बंगाल व शुक्तत्रात की बढ़ती हू! 
घुंध हिर्वाति से बहुत चिलित हुए, क्योंकि उमका खगाले था कि भारत मे दमनन्योति को जारी रखना 
लब्दन में प्रदर्शित सहयोग और भारत को स्वरत्नता देंने की इच्छा से ब्िलकूल गेल नहीं खाता । 


जब गांधीजी गोलगेज-परिषदू के लिए, रवाना हुए ये, तब यह आश्वासन दिया गया भा कि 
आरदीली ते वा वसली के शिव मे गखित की ज्वादलियों के आगे की आंच होगी | भि० 
गेडिंग के दहव | भी हे वाणा। भार मंचन है दुसा। अभफका 4 का आर 2 जिए, सास आफसर 
पमियत किया गधा । हाँति ४, जागगन। १ के पाक टू शी हलाटएई दताई और: सरदाए 
वल्लेमभाण पकण इपरिषत थे । दाने धर 
शतुबार जाणिए-त आापिक सापय पसी बांस कोर आए फियाम 7ज रस्वार्सा 







उलट वि 9 52 00 7002 रा टी पक मी 3 ५ 
«65० हे या पैडी है; थी 5 काए «जकर मी जा है] च्य॥िछ, | है |गी | पए। से 









फू, लोड ये तोड़ सं प । लेम्ग वाडीली का फद्य कोर हह थी मा हि, गयाव 





बे न 5 के आज अ ध् न डे थक 4४ पथ, 
कण भाती पीडी | लिलेबी, सजी, फोकीत, दा धिदा।5, दी डे म' 


॥ पर आम द। बोला गंदा | दास कक, अरे वे सलती ी। परत" 





॥॥/ | ४ 


फू 


व केवल मे हा आअगाख्थे दे नी ह्राजा॥ हे नाग नी भी, द्षग् 





हे [तर | लाल: ररुआ 








पका ० 

४8 न न द दर ! फल डे 7७ 5७ * न्छ्पर :::007क 
हज बडे हिरण ॥ छा का इक जप सागिद्ात 7 चाट दाद हे दहन पर आजा पका! 
पक सका थी | जिन मार दे यद जाए संग थे एके कि रहकाए नी कीशय की बीज शिप करने पे. 


भ्रुठ रो कांग्रेस वा इतिहास : आाश के 


लिए गयाह के रूप मे क्यो जुल्लाया जाय ! उन्होंने कहा कि “सह झचुसाच कराना सादहा। कि कांग्रेस 
नें जमियोग लगाने से पूर्व वह सन गशाला एकल का लिया होगा, जिसके झाघार पर उसने अभिसोग 
गाया, शरीर उरा मामले को पेश करना सथा अपने आगसले का पुष्ठ करना कांग्रेस का फर्ज है । 
कांग्रेस रास्‍्कार के किसी सास हुक को ओर निर्दश करता चाह, सो झऔी। बाल है ।” तब कॉर्रेंस स॑ 
खमिलधित कागज को मांगने के कारणु बताने और सह भी बताया कि किस किक्षा मे काश 
विशेधी-पक्षु को झभिकार मे हैँ | सि० गान से १६ नबस्बर १8३१ को सह दुक्ा दिया कि सिलास 
भीन प्रश्न भी सिलसिले मे आअनिश्नित और झयुक्तित्युक्त मांगों से महगत होना झसम्भव ४ |” थी 
देसाई में इस छुतस पर उैलतराज उठाते हुए वाह कि इसमें यह गाय लिया गया है. कि गासी आपशी 
गयादी की खागी को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने सरकारी कामजों को इतनी देर बाद पेश करने को 
मांग की है । गहतपूर्ण वास्तविक सठ्याओं ने सस्थासत्व के निर्णय के लिए की गई जांच में. विरेधी 
पक्ष जिस आावसा से सहयोग करता चाहता है, उसका शास भी मिव्सॉदित के इस हुतस से हो जावगा | 
'सार्बजमिक-हिल! करने की उनकी इच्छा सी इस निरश॑य से मालूम हो जायगी | सत्त स्िरिट के 
बयाल क्ते हुए में जिन परिणागी पर दु:स-पूर्वक पहुँचा हूं वे और भी पृष्ठ हो गये है । पहाममसा 
पटेल में किसानों के सास एक नक्तब्य प्रकाशित करते हुए; लिखा कि “जाँच का यश्ब विरोधी शरीर 
इकवरफा दीखता है । लैकिन में उस बक्से बक ने धंदुूगा, जब तक कि इसारे प्रतिविधि बकीश को यह 
सवीन न हो जाये कि आगे कार्रताई करना निशुपयोगी है |? इसछडासल सरकार के हाथ में गीआद 
कामओं की पेश करने से इन्कार कर देने का आर्थ सश्कारी गयाहों पे से जिएश की एक उपयोगी कैद 
वो हटा देना था और यह भी महसूस किया गया कि इस तरह अधकसरी आंच निमंभयोगी से भी 
खधिक बुरी है । इस कारण सरदार बल्लशभाई पटेस ने जांच से हाथ सींग लिया और १३ नवम्कर 
१९३१ की गांधी जी की लनन्‍्दन निम्नलिस्वित तार 'जा ; 

“जन ग्यारह गायों की इजाजत दी गई थी, उनों से सात गांवों के ६९ खातेदारों शरीर 
७३१ गवाह की गबादियां ली गई हैं| जांच के देन में नहीं. झाते, यह कह कर पांच गांवों की जांच 
करने की इजाजत ही नहीं मित्री । सरकार के पहली गवाह सामलतदार की श्रांशिक जिरह मे महंस्व- 
पूण इकमाल व मद जान -ख्ाफसर ने यह फैसला किया है कि आनलि-विधयक परश्तां से तम्वस्ध स्वने 
बारे सरकारी कामजे को पेश कराने था उनके देखने का हमें अधिकार नहां है। जांच का दुख 
स्पश्त। विरोधी और इकतरफा है। श्री भूलाभाई की सहमति से झाज जांच से शलग हो गया है ।" 

। युक्तज्नान्त में विकट स्थिति 

युक्कप्रान्त में विकेर परिस्यिति उत्पन्न हो. की थी। यह भी कहा जा सकता है कि. उसने 
अमिष्य के कम साली की भारतीय राजनीति को दिशा निश्चित कर दी | सुक्कपराग्त मे किसानी की: - 
अधिकाशित: हाह्लुकेदारों व जमींदारों के अधीनस्थ किसानों की-- श्रार्थिक दशा बहुत खगाब है। री 

है। आफ पी जिम ५८ रही थी । लगान-वसूली के तरीकी में कर्मी का माम-निशाम भे था । 

दिल्ली-समझीते के बाद के महीनों में युक्कप्रान्त के किसानो की हालत लिखता? खराब होते। 

श्र । दोरश मसल शिशः जाने पर शी हताए में कु काफी मे होने मे लाए ही वकदीत 3ौ], 
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शाध्याय २: समभौते का भर शचछ 


अपनी रिपोर्ट देने के लिए युक्तप्रांतीय कग्रेस-कमिंटी मे कहें जांच-कमिडियां ब्रिठाई। ली गई 


गवाश्यों से समर्थित इन रिपोर्टो पर विशेष पग्रान्तीय कृषक-जांच-कमिठी ने वियार किया । पस्त-कमिटी 
के बाम से मशहूर, इस विशेष कमिदी की रिपोर्ट सितम्बर १६३१ से प्रकाशित की गईं । 

स झरसे में तु:खी और त्रस्त किसानों के दुःख दूर करने के लिए भांधी जी व युवतप्रान्तीय- 
कांग्रेस-कसिटी के प्रवह्म जारी रहे | अगस्त १६३१ में भारत-सरकार व गांधीजी की शिमला की मुला- 
काव में थक्तप्रान्त के किसानों के आर्थिक शूट पर निशेष-रूप से वियार हुआ्ला और गांधी जी से 
इसका भी निर्देश कर दिया कि यदि किसानों के ई:ख दूर वे हो सकें, तो उन्हें रायागह करने का 
अधिकार होगा | २७ अगस्त १९३१ को गांधी जी ने भारत-सरकार के दोम-सर्केटरी श्रि० इससंन 
की जो गत्र लिखा और जो शिमला-समगाते का एक अभिन्न-साग बन भगा था लसों यह स्पष्ट 
लिखा था, “यदि कोई शिकायत इतनी चीजता से अमुभव की जा रही है। कि जांच ने होगे पर उसे 
पुर करने के लिए सत्यामह के रूप में कोई उपाय गहख करना आरावश्यक हो जाये, वो कांग्रेस सविनेय- 
अगशञा मे। स्थगित रहते हुए. भी ऐसा कदश जठाने मे खतन्‍्ख होगी |! २७ अगस्त को गांधी जी के 
लिखे मि० इमरान के उबाब हें कांग्रेस की स्थिति-सस्बन्धी इस बबतब्य का उल्लेख किया गया मे | 
कर्येश के अध्यक्ष सरदार वबलमभाएं परेल ने भी थुकप्रान्वीय किशान-संकट के बारे मे भारत-मर 
के॥ की कई बार लिखा था | 

एस तरह बंद स्पष्ट है कि बुक्त-मास्त में कॉमस ने किसान-समभस्या का इस निकातगे के लिए 
धग्का। के साथ सहयोग करने का प्रत्मेक प्रवक, जी उसके बरा में था, किया । शिमला-समभौति के 
बाद फिर बार-वार पत्र लिखे गये, लेकिय गेदखक्ष व अन्य किसानी का कोई दुःल दूर ने हुआ और 
बशल्ञी की धाचारण मियाद के बाद भी बहुत लगाये तक अत्याचार न शारीरिक गातता दे देकर जबर- 
दस्ती मसूलियां जारी रहीं। पिछुली फसल की कठिनाइयों और बेद्खलियों| का ,कोई सन्तोषपजवक 
है निकले, इससे पढ़ती मे फसली खाल १३३६ के आरभ्म के साथ एक नई हिशति जभ्श्न ही गई, 
जब कि थईं बसूली का सवाल भी आ पड़ा हुआ | भारी आफती से सिस्‍्तर इंधर्ष के कारण 
किसान पहले दी जीए-शीर्ण हो गये थे, श्रव उन्हें इस नई आाफत का सामदा करना पढ़ा । प्रास्तीय- 
सरकंपर मे शान में जिस छूट की प्रीषणा को, वह बिलकुल आाफाफी थी। पेदेखल किसानों की 
पकाया था: दी, | ही। ० है जिले गई यवस्‍्था यहीं की गई । इस सबके ऊपर कई जिली 
सरकार भे है. 7. थ ४ 40. ४५ मःए- हुआ पूणर लगाव एक मास के शान्दर ने दे दिया गया, 
तो जी छूद ।मज्ी हूं बढ मो वापस लें लो जागसी ! पीमण्स में थागे यह बयाथा गया था वि! मांगा 
या पूर जगाने चुका देंगे |: ॥८ ही कितने की >जिसल उठा संकते है।इस पीषणाओं से विकट 
(०) धागा का मी का सारण स्खंचा सोषित फि छूट चर्म फांगे से | वी केंग्रेंस से लाए णी 


पणिआधनी थे 








हा थी जा + कि: के 5 








हि लि । गै हे 28.४४ 73: 
५ के फित हशि के. जीए जाएंद। छा इजाटा बा पिः छि[। ",५ 7 ४४६ 





पार शीपणाश 





पक । ले जद कोर नभी वी नि दितानाो के नए सागी मगर स्फध पके ते ही ह | 





डन हा 8८. 5 कप 7 हद ये 0 कर 8२2 २ 
कद | पालित।ह किम 0 रा था उरसटा २॥। भू इॉजएिदे 44 | | पानी महा से फि मा! शणः 





5 & नि 0 2 2 कह कक: “मो 
/ उस इगता गधा कि 3६८. बदली, उजाती गा आवाजीम सिधा तीयां के. भैकीब ॥ विशनी ॥, 
8 के ७ बहन का हद 53९, ७ 
॥ के दा उदाररभ का दुग्ध 


] कप ,र- ३ त6 
णफारिएक झा कन्‍्दीनेरत न 






मे ग्यो | | युवगवांच के श्रीपकाश 





हाजीदिनीवओों के आरती के जिया: पारगे था लिए ४५ नरक. पल सथानीय॑ 





5 अर । ३58० 2५ हि जी 
है श्र उसी दी हेड किए के भातागाणयों के चीच एक पहने की सिवा की गा। पृ 


"८ काभेस का इतिद्वास : आग 


गज्ीलग शरयप,ल सिम्र हुआ, क्योकि सरकार की ओर से मद कहा ससा कि तह इस इन के महल- 
गुण आंगी पर बहस काणे के लिए तैयार नहीं है। नह वेट उन्हीं मिसमों के प्रयोग पर चाह का 
सकती है, जो उसने ( सरकार ने ) निर्धारित किय हैं । इस तरह रागस्था के मूल पर कोई सिनार 
ही नहीं हुआ । 

पछुले महीनों गे युवतप्रान्धीय-कांग्रेल-कामियी की और से प्रान्दीय-सरकार के ऐसे प्रतिनिधियों 
पे; साथ समोलन करने के बार-बार अथत्त किये गये, जो समस्या के सभी प्रहक्ुओं पर बिचार कर 
सबने मे समर्थ हों | युवत्त-पान्तीय कांग्रेस-कर्मटी ने सरकार से सन्धरि-चर्चा के लिए. सब शिकार 
देकर एक विशेष समिति भी नियुक्त कर दी | पर इन प्रक्‍त्तों में भी कई सफलता ने हुई 

पत्र व्यवद्दार के सिललिज्े में कांग्रेस की और से यह स्पए् कर दिया गया था कि वह किसी 
भी किस्म का हल, शाह्टे किसी तरह से मिश्थित किया गया हो, स्वीकार क्ले की तैयार है; बशर्ते 
कि उससे किसानों की काफी राहत मिलती हो । जब बशुली का सगय आया, किसान बार-वा३ पूलेने 
ते कि होम| कया करना खाहिगे ? सवत-प्रतीय कॉंग्रेस-क्ििंटी ऐसा कोई कदम जठावा नहीं चाहती 
थी, जिससे समझौते तक की बातवीत ही टुद जाथ । लेकिन उसी समय किसानों के लगातार सलाह 
मांगने पर वह खूप भी ने रह सकती थी और ने यही सलाह दे सकती थी कि ने मांगी हुए स्कम दे 
४, क्योंकि ससे मिश्वास था कि यह स्कम बहुत अनुखित है क्रौर सम किसानों को तबाह कर देगी, 
जिगकी वह प्रतिनिधि है। तब कांग्रेस ने महा समिति के शष्यक्षु से झाज्ञा लेने के बाद किसानों की 
यह सलाह दी कि वे लगाम शीर गालंगुजारी का चुकाता राम्पि-वर्ना के समय तक के लिए. गुह्तनी 
कर दें। फिर भी कांग्रेस ने यह श॥्र कर दिया कि वह सबन्धिन्व्ों के लिए इच्छुक और उद्यत है 
कौर प्योही किसानों की शिकायत दूर हुईं वह अपनी सलाह की वापस ले ठोगी। कांग्रेस ने सरकार 
की यह भी सुकाया कि यदि यह सन्धिल्वार्ता वी समय तक बसली स्वगित्त कर दे, तो वह (कांग्रेस) 
सी हागाम सुल्तवी करने की अपनी सलाह वापस ले लेगी। सरकार चाहती थी कि पहले कांग्रेस 
अपनी शाह बापम गे | उसने कॉ्रिस का परामर्श नहीं माना । शत्र शुक्तन्याँत की काँग्रेस-ढर्मिदी 
के पास सिवा इसके कीई थार। ने था कि लगाने गृल्तत्री करने की आपनी सलाह को दीक्षांग | शिव 
बहांतक पहुंच' जागे ५९ भी कांग्रेस बराबर यह कहती रही कि के। सन्धि व्वचों के लिए फ्णेक अ।ार 
का गस्सा हर हुसे और ध्योही किसानी को काफी छूंठ मिलती नजर आने या बसूजी स्थगित कर दी 
ज्ञाय, लगाने पुल्तवी करी की अपनी सलाह.वी वापस लेने के लिए हमेशा वेयार है । सरकार का 
शध्रिकीण यह था कि भह् केमल उसी स्थिति गे जनता के भतिनिभियों से जातीय का स्रकती हैं, 
अने कि थह सलाह, जिसे वह लगानबन्दी-अधदिलता कहती थी, वापस जे ली जाय | लैकिन सरकार 
मे अपने लिए खुद दूक्री मीति श्रण्तियार की | उसने सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जैज में झाल 
दिया । थे गिरफ्तारियां इतनी तड़ाकल्पड़ाक हुई कि सभी प्रमुख और सच्चे कार्यकर्ता जेलोंवं 
पहुँच गए ।इम गिरक्तारियों का अन्त गांधीजी के इंग्लैंड से भारत पहुँचने के पॉच दिन पहले 


॥. ४; 


सर्व श्री जवाहरलाल, पुरुषोत्तमदास टन्हव और शैर्वानी सा* वी मिछवारियों थे तासे हुआ | दाल 
खाल प० पवाहरला ल शोर थी शेग्याती की ऋपने स्थाय ते हा तो का दोटित दिया हद था ! इस 
; | पायसतिद के लक में. 


कि ने थी! 





पदों कप पा जाओ) आय (३४ कि १7) बा|ई ५ 
"वजन १ ह जएदे हे। ॥ घ +] ४] असे के पत्ते 





ादीए जा! 






$ लत इत नयी हु 
: होती भी ! आ: आा द 
आती हे 5 आर आा। पाती 


डिक मे झाद भा अपस्थित ने की शानइबकता भी | अत: शंष सझोजि इस जाण का कश्टाफ 


बंची। ! जरशूट बा 3 
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किया, वह शिगफवार कर लिगे गये | इसी तरह भरी शेस्तामी भी गिरफ्तार हो गसे । दोनें को सआ 
है दी गए । 
बंगान में अत्यायात 

संप्र्ष का तीसश केन्द्र बंगाल था। शस्थायी संधि वी समय वहां आत्याचारों की अनेक दृश्य 
देखने में आये | शायद इनका उद्देश्य था चंटगांव जिले में हुए जलादों का बदला लेना | अथ्माँव 
शहर श्री३ जिले में ११ अगस्त शरीर पिछले तीन दिनों में हुई घटनाओं की ज्ञांच करने के लिए 
एक गेरन्सरकारी आंच-कमिटी नियुक्त की गईं। कुछ गैर-सरकारी गूरोपियन और गुण बढ़े 
हथौड़े और लोदे की सलाखें लेकर रात की एक प्रेस भें घुस शागे और सन्दोंने मशीनों को तोड़ दिया 
तथा ग्रेस-वैनेलर व अन्य कर्मचारियों को भी मारा-पीण। । दिहली में २७, रण और २६ नवग्बर यो 
कार्य-समितति ने इस घटना की रिपोर्ट पर बियार किया और “आतंबवाद की गीति का अमुभस्ण करते 
हुए कुछ गैर-सरकारी यूरोपियर्नों व गुगों के साथ मिरपराथ जमता की वेइज्जवी करने थ उसे भीषण 
चति पहुंचने के लिए स्थानीय पुलिस व मजिस्टेंटों की तीमर मिन्‍दा की। क्षमिति मे. इस पर संतोष 
प्रकट किया कि जिन गुण्डों को साझ्दायिक दंगा कराने के लिए, ही तजबीज किया गया था ओर 
जिनके प्रखक्ा इस धन्‍्मा को साम्प्रदायिक रंग देने के इरादे से थे,जनगे जान-बूक कर किये गये भ्रयक्ष्ों 
के बावजुद यहां कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ । समिति की समाति में बंगाल-तरकार को 
कम-से-कम इतना तो करना वाहिए कि जिनकी छति हुए है उन्हें मशावजा हे और हसन दर्घठमाश्री 
के लिए. जिनकी जिमोदारी साबित हो उन्हें दण्ड दें |! 

जेलों से बाहर लोगी के साथ जब इस प्रकाश शायलैंगढ-के-से दमन के तौर-तरीके काम हैं 
लागे जा हे गे, जेल्लों और तजरमन्दों के कैश्ों गे उसके साथ और भी अधिक कोर व्यवहार किया 
जा रहा था | हिजली के नजतन्द-कैम्य गे जो दृःखास्त नाटक लैला गया, जसके फटा -स्वसंप ९ नज- 
रखन्‍्द सर गये और २ ० घायल हो गये | कार्य-समिति ने “सरकार-हारा नियुक्त जांस-कर्मीशर्न की 
रिपोर्ट की पतीक्षा करते हुए भी यह अनुभव किया कि बिसा कोई मुकदमा चवल्लाग्रे सरकार में जिम 
निहस्थे। को गधष्टू के तीर विशेध करने पर भी मजसबत्द कर दिया है, उसने जीवन और हित-साथना 
की रक्षा फो वह जिधोदार है। इस प्राथमिक कर्वव्य के प्रति घोर उपेज्ञा के क्रपराधियीं को अवश्य 
लगा देगी चाहिए, [? ह 

इसी बंठक में यूक्-पान्स की स्थिति १९ भी विचार हुआ | इलाहाबाद-कांग्रेस-कमिदी ने थुक्त 
प्रात की तस्कर को वतताम किलामतमि के विशद्, और खासकर उस स्थिति में लगाने शरीर, माल 
तीए छाधिक हव. के कारण देंगे ? आसन 


शुकारी का कपाभारुख दकगी के हल, अब कियात सी 
अर्थ वे, वास महतें मी | | शम्यांत अकद़ की “कि अनुमति 
है] 












| ॥ कास सर 


रे भूत | खदह ४ चयन काएए "दा! 
४ 





' 
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भें चिक रगाका।; करने की ऑंरथाएएए है गाज बाड़ापात फ्‌ं 


3 कि के डी पर वलार के तेता आवश्यक करार: धिः 


दे व पा बंद हे कई में |, इसी ठक मे की # लात 





जा के पयान की इस ही पार पर र्गंध खिया । कि टिफजी शा 


शाह आग्कि-सेडडर को विश्वासयान ई । सद्दी आर मिलाथ भी नीच ने. साबन् में भी इस कण मे 


शी आदताय गो श्ि न । प)७, ४ पंत पारस पए [वि ४02 फज्मर | जाने की वा नी कंधे रहे जाते 


छ्ेप्प कामेसत का इतिहास ४ माश ह# 


के कारण गेंक ऑफ इंग्लैंड ने तीन दिन की छुट्टी कर दी थी और इंग्लैश्ड ने स्वरणेमान छोड़ दिया 
था | प्रश्व यह था कि क्या मारत के झपये को पीस स्टा लग की दुम के साथ बांधा जाय, या सोने 
$ बाजार में लगे आपने शाप शपना मूल्य निदारण करने दे ? पहला शब्वा, जिसे गारत-सरकाम ने 
स्वीकार किया, समिति की सम्मति मे केवल इंग्लैंड के स्वार्थो को पृ करता था । क्योकि इसका भत- 
जब भा भाश्त में ज्ायात्र के लिए जिटिश माल को पीज्चू-झूप में तरजीह देना शरीर भारत का सीमा 
कहर भेजने की उ््तेजत देगा । 
सीमाप्रान्त में आग 
भारत के उतरी-छार मे सरकार ने चीथी अप्ि प्रज्बलित कर रवखी थी। मारत के इतिहास 
शी न प्रष्ठी ) | खुदा खिदमधगारों ने एक ग्धिद्धि ग्राप्त कर ली है । ने सीमान्त के सन बहाहुर 
णीर्गों में से है, जो झमनुशासय थ संगठन के साथ असहयोश के लिए, गैयार किये गये थे। स्थान 
अच्यु क्गापफारला के भेतु और प्रेशशा भी काम करनेवाले ऐसे आदमी एक लाख से ऊपर थे। 
अगरत के महीने तक इन खुदाई स्विदसतगार्रों का कांग्रेस से सम्बन्ध नहीं था| अस्यायी संधि वें। समय 
हे है गांधीजी सीमाप्रान्व जाने ओर सस्त संगठन का अध्ययन करने की हतुमति आधत करने का प्रझक्ष 
कार सी है, जिसने इतना समत्कारी काय कर दिखाया था | लॉर्ड आर्विम में उन्दींने इजाजत आंभी 
लेकिन उ्कोगे कहा - व्यमी नहीं | तारे साल-मर उ्नें यही जवाब मिलता रक्ष और इसलिए उस्हों ने 
सी॥ध्रान्त में श्री देखदास मांघी को भेजा | उद्दोंगे एक आश्यर्मकारक रिपीट पेश की । उसपर काम 
समिति मे बियर किया तथा खुदाई खिदसतगारी की काग्रेस-संग्ठन की अंग बना कर एफ भहल्‍वपुण - 
काय सगपादस दिया । इसके बाद यह संगठन सब प्रकार के सस्वेहों में ऊपर ही जाना साहिए थ।। 
गैकिन सरकार ऊपर से शर्ध-सैनिक दीखनेवाले संगठन की. -चाहे वह कॉमिंस के स्वषसेतर्की को भंग 
दी क्यों न ही... रने देना नहीं चाइवी थी | बैशड और बिभुल, सिंए से पैर तक खाक पोशाक और 
एक से उसे व्यक्तिल में भक्षा श्रीर विश्वास “मी #पने वरिन, मनष्यता, पशिदाव वे समा में 
सीमानव-गांघी! का पद पा झुका था श्लोर अह्ृत जल्‍दी सब श्ांखी का एक लक; एक कद थो एो 
था. ये सब बाते उस संगठन को श्रर्ध-सेनिक सिद्ध करी के लिए काफी थी । कौन जानता है कि 
जसके विनन्न और सप्याग्रही चेहरे के पीछे सीमाप्रन्द पर एक अफसस्टेट! ( लड़नेवाले दो सण्यीं के 
बीच का वट्स्थ-राज्य ) बनाने, अमीर से संधि करने, सीसाप्रान्त के जिरगों को दोस्त बनाने तथा 
भारत पर आाकगण करने की तजबीज गे छिपी ही ! लाल पोशाक में एक लाख सेगा - सन पान, 
सनपर विश्वास सहीं किया जा सकता | सरकार को एक बहाना भी खिल गया कि खान श्ज्दु त॑- 
गरफ़ारखा सरकार से सहयोग मही करते, क्योंकि वह सीमानपाल्तीय चीफ-किश्नर के रुआर मे 


भक्त तथा ० ही पी तल "के गिर भार दॉज्सागसारन वॉधीजी के भारत पहुंचने से कुछ ही दिल . 
पहले जेक्ष ॥ बाण दिए शेये । 

हम दाह जग सावीजी भारत पहुंगे, ने साय बेटे उतन्‍्त हो खुके थे । गुजगत मे. ज्याइसियों 
की जाखि, जितडा मांगोनी की तगज दिया जया का ओर जिस बेचने पर ही वह शब्दत जाने की 
तैयार हुए में, हए पबाना ही अधूर्त ही आम दी सदी सो । यहाँ यंद ध्यान रखा साहिए कि 
तेजवरशीर और एकदम भड़क मे पाल भंयार परिल पी थे, सो जश्कावत जा नो अलग ही 
गये थे, शैकिन गंभीर और परैशीछ भूछामारे दलार ने, जो बहुव विदाई ५ कद, आप को िशर्प 
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समभाकर अखग हुए थे। युक्तआन्स में सरकार के प्रभाव व दस्तन्दाजी के कारण जमींदारों ने किसायों 
के जो थोड़ी छूट दी थी, वह बिलकुल नाकाफी शोर असन्तोधप्रद थी और सरकार भी तबतक 
लोक-प्रतिनिधियों से मिलने की पेयार न थी, जबतक वे मुंह में तिनका न रख लें और लगान 
स्थगित करने की शझाज्ञा वापिस ने ले हें | हस प्रकार उसकझ्ष हुई परिस्थिति में पं० जवाहरणाल और 
शेर्बानी साहब गांधीजी के लौटने के ५ दिन पहले गिरफ्तार कर लिये गये, जेसाकि ऊपर लिखा जा 
चुका है। वश्नपि यह खबर बेतार के जार से जिल जहाज पर गांधीजी आ रहें थे उस पर भी भैज दी 
गई, तथापि उनतक खबर नहीं पहुंचने दी गई । सीमाप्रान्‍्त से खान अव्दुलगफ़्फारखां, उनके भाई 
और पुत्त शाही कैदी बनाकर नजरबन्द कर दिये गये | बंगाल की स्थिति किसी एक या इक्की-दुकी 
धठ्या से बगी हुई नहीं थी, हालांकि चटगांव श्र द्विजली की पटनायें उसका कारण थीं। तह अर्स 
से एक बहता हुआ घाव बग गई है. झीर पता नहीं कबंतक यह घाव इसी तर गदरा बना ओर 
नहता गहभा । 
गांधीजी जब २ दिसम्बर को बम्बई सतलरे तब परिश्यिति इस प्रकार बन चुकी थी | 


हे 


[ छठा भाग---१६ १-१६ ३५ | 
है 


बयाबान की ओर 


गांधीजी बस्ब भें 

देश के सभी प्रान्यीं के परतिनिघि जमता के उस बता का स्वागत करने के लिए बम्बरईड मे 
एकत्र हुए थे। चु गी-दफ्तर के एक भवन ॥ विधिवत्‌ स्वागत किया गया | फिर एक जुलूस निकाशा -- 
बह जुलूस जिसके लिए बादशाह भी अपने मुल्क में तरसे | पर राजनैतिक नेता और महत्वाकांक्षी रज॑- 
पुरुषी का तो गुश-आइक जनता ऐसे ही जुल्लूस-द्वारा स्वागव किया करती है। गॉभीजी का स्वागत देश 
वासियों ने किस उत्साह से किया होगा, पाठक स्थय कहपना कर सकते हैँ। वे किसी ऐसे साइसी का 
स्वागत नहीं कर रहे थे, जो किसो बादशाहत की रथापना करने जा रहा हों | न ने किसी ऐसे राजपुरुण 
का आदर करने जा रहे थे जो कसी कजूस बादशाह के हाथी से जनता के लिए वंगेई रिश्रायतें छलीमने 
गया हो | लड़ाई के मैदाम मे बचाई बहादुरी के लिए किसी वीर योद्धा का सनन्‍्मान करने भी वे जमा 
नहीं हुए थे | बएक थे तो इकटते हुए से एक सन्त और सत्याअही का स्वागत करने के लिए, जो शसार 
को छोड़ देनेपर भी संसारी की भांति ही ससार मे रहता था और जिसने श्पने स्वार्थ को विजांजलि दें 
दी थी। जो दोहरी चक्की में पीसा जा रहा था | एक ओर काननी हिसा-द्वारा और दूसरी शोर लाचार 
वेबस गुलामी-हाश । जनता गसे महापुरुप का स्वागत फरने पहुंची थी, जिसका एकमात्र जीवनोदेश था 
अपने देश की आजाद करना तथा क्सारके राष्ट्रों में मित्रता,बन्धुता और मानवता का सन्देश पहुँचाना । 
उस दिन बश्चई के तमाम पुरुष शेदकों ५१ इकथ्टे हो रे थे और स्थियां आसमान से बार्ते कसने पाली 
बंग्धर की सची अध्टाजिकाशों प+ | हिन्दुस्तान में श्राते ही गांधीजी मे सबसे पहले बस्वई की जनता 


वी जिपना भाषण घुनाथा । जाए मैदान में सचमुच उस दिन जबरदस्व भीड़ इकव्ठी 8ुई थी, और 


गांधीजी ने उसके सागने गम्भीर आवाज 3 यह कहते हुए अपने हृदय को लोलकर रख दिया कि में 
शान्षि के लिए अपने बसन्‍यर पोशिश करूगा और शपनी परफ से कोई बात उठा ने खखू गा । 
इस भाषण मे भी उन्होंने अपनी वह भर्थकर प्रतिशा दोहराई और कहा कि “हिदू-जादि से अछूतों को 
जुदा करने वाले किसी भी प्रयत्व को में बरदाश्व नहीं कछंगा, बल्कि भौका पक्ष्मे पर उसके विरोध मे 
मैं अपनी जान लड़ा दूगा ।” सप्च तो यह है कि न तो इस मौके प९ और ने अल्पसंख्यक जातियों की 
कमिटी की बैठक में ही किसी को यह खयाल आया कि गांधीजी इस मुद्दे पर आमरण उपवास दे) 
घोषणा कर देंगे। या तो इस बात की तरफ किसीका ध्यान ही नहीं गया या सुननेवालों और पढ़नेवालों 
के दिल पर इसका असर एक सामान्य भाषालंकार की अपेद्ञा अधिक नहीं पढ़ा | पर हरेक आदमी 
जानता है कि गांधीजी कमी श्रत्युक्ति-पूर्ण बात नहीं करते और ने कभी कोई बाव गैर-जिओदारी के 
साथ कहते हैं। उनकी हां! केबल हाँ? है और ना? मिरी ना'। उनकी बात ज्यी-की यों शेली है | 
जसके दो मानी नहीं मिकाले जा सकते । 


खथ्याय ? : कयाबाल की ओर १९ 


तीम दिन तक गांधीजी जुदा-जुदा परान्तों से शाये प्रतिनिधियों से मिलते रहे और उनकी दूर 
कथायें झुनते रहे | वह क्या कर सकते थे १ झुभाष बाबू बंगाल से आपने चार साथियों को लैकर आये 
थे। हालांकि उम चारें ने गांधीजी से अलग-अलग बातचीत की, पर चारों ने बंगाल-आडिनेन्सी के 
कारण किये गये दमन का वर्णन वही सुनाया | युक्तप्न्त और सीमाप्रान्त में भी आडिनेशा जारी के 
दिये गये थे | श्रारजी रुशह के दिनों में राज का गाड़ी इन आडिनेन्सों से ही हांकी जारही थी। गांधीजी 
मजाक में कह्दा करते कि यह तो लॉर्ड विलिंगडम का दिया नये साल का वीहफा है | पर वह एक 
सत्याग्रही की भांति शान्ति के लिए अपनी पूरी कोशिश किये बगैर ही देश को नईं मुसीबतों में ढालने 
बाले पुर्ष न थे । सुबह से लेकर शाम तक गांधीजी का सारा समय तमाम प्रान्तों से आये हुए शिष्ट 
मण्डलों से भिलते 3 ही बीतता था, जो सरकारी अफसरों-द्वारा हर प्राग्त मे किये गये अ्त्याचचारी की 
कथायें सुभाती गे । देश में शंकर मग्दी और भोर संबट था | फिर भी कर्मादक की इतने लघ्बे संगम 
तक युद्ध "| लगे रहने पर भी कोई रिश्ायत नहीं दी ५६ | आन्थ में लगान बढ़ाया जानेवाला था; और 
मद्रास के गवर्गर मे तो यहां तक धमकी दे रकली थी कि अगर लोग लगान रोकने की बात करेंगे तो 
आईडिमेन्स जारी बर दिगे जायगे | इस तरह की दुःख-गाथाये गांधीजी को सुनाई जा रही थीं। उन्हें 
भी श्रपने दुखबड़ों की कहानी लोगों को सुनागी थी.जी उनपर लग्दम में मीते थे । वह गोलमेज-परिषद्‌ 
में जाया ही नहीं चाहते थे। जो बातें इस परिषद्‌ में होनेवाली भी उनकी छाया जुलाई और अगस्त में ही 
नजर आगे लग गई थी । पर कांग्रेस की कार्य समिति ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें जाना ही 
चाहिए | समभौते के भंग होने पर भी बाद में उन्हे परिषद्म जाने से इन्कार का मौका मिल गया था। 
५३ मजदूर-सरकार चाहती थी कि उन्हें किसी प्रकार जद्दाज पर चढ़ा के लन्‍्दन रवावा करदी दिया जाये। 

सबसे पहली बाद जो उन्होंने अपने साथियों से कही बह यही थी कि किसी चीज की कहपना 
की शये्षा उसका प्रणक्ष अनुभव एक दूसरी ही चीज है। वह नरम-दल के नेताओं की मनोदशा से 
परिम्वित थे, पर यह उस नजारे के लिए तैयार न थे जो उन्होंने लन्दन में देखा। मुसलगानों के 
स्वभाव को भी यह जानते थे और उनकी प्रतिगामीन्‍्यनोद्यत्ति से भी नावाकिफ नही थे । पर 
गोलमैज-परिषद्‌ में राटशरीर की जो चीश-फाड़ी हुई और जिस तरह ठुकड़े-ठकड़े किये गये 
ससके लिए वह हर्मिज तैयार नथे | उन्होंने इस बात का भी मिश्थय कर लिया कि आइन्‍्दा' 
कांग्रेस किसी प्रकार की भी साम्यदायिकता का समर्थन नहीं करेशी | उसका धर्म शुद्ध और 
विशुद्ध राष््र-मं होगा । उन्होंने यह मी कहा कि अगर यह देश साम्प्रदायिक प्रश्व के साथ इसी 
तरह पहले की भांति खिलवाड़ करता रहेगा वो इसके लिए कोई आशा नहीं है। श्रपने मुसलमाव और 
सिबख मित्रों से उन्होंने यह आश्वासन चाद्या कि अगर भारत के लिए कोई ऐसा विधान बने जिससे 
किसी प्रकार की सम्गदायिकता की बू न ही और जो विशुद्ध राष्ट्रीयवा के आधार पर बनाया जाये तो 
उसे वे स्वीकार कर शेंगे। इन सारे विचारों और अ्रनुभवों के कारण उनके चित्त को बड़ा केश ही 
रहा था; पर सपस्यित परिस्थिति का उन्होंने बढ़ी शान्ति और ख्िर-न्ितिता से सामना किया, जेसा कि 
यह हमेशा किया करते हैं। झपमे ऊपर तथा आपने देश-भाइयों पर भी उन्हें खूब विश्वास था। देश 
मे उन पर विश्वास किया और उन्होंने उसको बराबर निभाया । अरब आ्राज उन्हें अपने सामने एक 
जबरदरत खाई नजर शा रही थी। सवाज्ञ यह था कि इसपर पुज्ञ बनाया जा सकता है था इसे जिंदा 
और मरे हुए, शादमियों से पाद कर पार करना होगा | जब बह अपने काम में भिड़े, उसके हृदय में 
मे बिचार उमर रहे थे--यह मनोमन्‍्धन चल रहा था। कार्य-समिति उनके साथ थी। पर उन चौदह 
स्दसयी वाली कार्य-समिति की ही नहीं, उन्हें तो सारे देश की हिम्मत थी | कार्य-समितति के श्षादेशा 


छ१२ फाॉधेल का इतिहास : आग ६ 


नुसार उन्होंने लॉर्ड विलिगडन को एक तार दिया और उसका जवाब भी शाया | जवाब लम्बा और 
वफसीलबार था । उसमे धमकी भी थी। गांधीजी ने फिर एक तार दिया। मगर कीई नतीजा 
ने मिकला | | 
नर बाइसशय से तार-व्यवहार 
>>यधट आइसशय से गांधीजी का जो तार-व्यवह्वार हुआ वह निम्न प्रकार है :-- 
>(१) बाहसराय को गांधीजी का तार ( ३६४ दिलस्ब३ १६३१ ) 

“कल जहाज से उतरने पर मुझे मालूम हुआ कि सीमाप्रान्त और युक्‍तप्रान्त में ऑ डिमेन्स 
जारी कर दिये गये हैं | लीमाप्रान्त में गोलियां चलाई गई हैं। मेरे अनमोल साथी गिरफ्तार कर लिये 
शगे हैं। और सबसे बढ कर अंभाल का आर्डिनैम्स गेरी गह देख रहा है। में इसबे. लिए वैयार न 
था | मेरी समकक में नहीं आता कि आया मैं इनसे यह समझ कि हमारी पारस्परिक मित्रता का खात्या। 
ही चुका, या आप अब भी मुझसे यद्द उम्मीद करते हैं कि में आपसे मित्र और इस परिस्थिति में में 
कांग्रेस की कया सलाह दूं इस विषय में आपसे परामर्श और रहनुमाई चाहँ १ जवाब तार से देने की 
कृपा कहेंगे |? 

(२) गांधीजी के नाम वाइलराय के भाइवेट सेक्रेददी का तार ( ३१ दिसम्बर १६११ ) 

“बाइसराय महोदय चाहते हैं कि में आपको श्रापके तार के लिए धन्यवाद दूँ, जिसमें आपने 
बंगाल, युक्तप्रान्त और सीमाप्रान्व के आडिनैन्सों का जिक्र किया है। बंगाल की बात तो यह है थि, 
झपने शाफलरों और नागरिकों की कायरता-पुर्ण इत्याथें रोकने के लिए सरकार के लिए यह जरूरी हो 
गया और है कि वह तमाम सपाय काम में लावे । 

बाइसराय महीदथ की इच्छा है कि में आपसे यह कहूँ कि वह तथा उनकी सरकार चाहते हैं 
कि अनका देश के तमाम राजनैतिक दलों तथा जनता|के सभी दिस्सी से मित्रता-पूर्णो सम्बन्ध रहे। खाल 
तौर पर शासम-सम्बन्धी सुधारों के मामलों में, जिन्हें कि वह बिना किसी देरी के जारी करना चाहते हैं, 
मह सबका सहयोग चाहते हैं । पर यह सहयोग पारस्परिक हो । थुक्रप्रान्व और तीमाआन्ध में कांग्रेस 
ज़िस सरह की इलचलें चला रही है, सरकार उनका उस मिन्नेतानयुक्ष सहयीग के साथ मेल नहीं देख 
रही है जो हिन्दुक्षान के भले के लि! जरूरी है | 

युक्तमनन्त के बारे में वो आप जरूर जानते ही हैं कि जहां एक ओर प्रान्तीय सरकार वर्तभान 
परिश्चिति में हर धरह की रिश्ञायत देने के बारे में उपायों की यीजमा कर रही थी, तहां उधर पास्धीय 
कांग्रेस-कमिंटी ने लगानबन्दी का आन्दोलन शुरू करने की आश। जारी कर दी | उस प्रान्य मे झआज- 
कल यह आन्दोलन जोरों पर है । कांग्रेस के इस कार्य से, अगर यह वेरोक इसी तरह जारी रहा वो 
अकूर ही देश में भारी पैमाने पर अध्यवस्या, वग-विहेंध तथा जातीय-विश्ष फैल आयधा, इसीलिए 
सरकार को आवश्यक उपायों का अ्रवन्लमभ्बन करने पर मजबूर होना पड़ा । 

पश्चिमीत्तर-सीमाप्रांद | पर दप्क माप्याँ लावा उनकी मातहत संस्थाय लगातार ऐसी इल- 
चलो में भाग लेते रहे हैं जो /"५० % 5 # ५ ४ 7: जिमसे जातीय-विद्वेष बढ़ता है ! अबतक वहां 
के खीफ-कमिश्मर ने उनके सहयोग के लिए जितनी बार भी कोशिश की उसका उन्होंने कोई खबाल 
नहीं किया और अधान-मन्त्री की घोषणा को अस्वीकार कर वह यह ऐलान कर रहे हैं कि वह वो पूरी, 
आजादी चाहने वाली मे गुलगफफारखां ने गे बदुत-के शाषग दिशे हैं. जिसरी जनता दो * 


अड यह 5१% ४४० दयरू४+ 
|| 


है, छिए, उंसा 











यहा ने भी सीमांत 
मे धाइएजय की से 
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शश ४ हैं । कस आाच्त के आप कमिक्ार 
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कार की इजाजत से हद दज की सहन-शीलता दिखाई है और झाखिर तक इस बात की कोशिश की 
है कि, जैसी कि सपम्नाट की सरकार की मन्शा है,सीमान्त-प्रदेश में बिना देरी के सुधार जारी करें और 
उसमें आब्दुलगफफ्रारखां की सहायता प्राप्त करें। सरकार ने तबंतक कोई खास क्रारवाई नहीं की 
जबतक कि अब्दुलगफ्फारखां तथा उनके साथियों की इलचलें और खास तौर पर सरकार से जल्दी 
से-जल्दी लड़ाई शुरू करने की उनकी तेयारियों ने प्रान्व की तथा सीमांत जातियों के प्रदेश में शांति 
को खतरे में नहीं डाल दिया । अब ठहरे रहना शसम्भव था | वाइसराय महोदय को यह माल्यूम हुआ 
है कि पिछले आगस्त में सीगापांत में कांग्रेस-आन्दोलम का मार्ग-दशशन करने का काम शब्दुलगफ्फारखा 
के सुपुद्‌ कर दिया गया है। उनके द्वारा संगठित किये गये स्वयं-सेबक-दलों को भी महासमिति ने 
कांग्रेस के अधीन-मान लिया है। वाइसराय महोदय की इच्छा है कि में आपरोी यह साफ कह दू' कि 
दश में शान्ति और व्यवस्था की रक्चा करने की जिस्मेदारी उनके सिर पर है और इसलिए 
वह उन आदमियों या संस्थाओं से कोई सरोकार नहीं रख सकते जो ऊपर बताये कामों और हल- 
चत्तो के लिए जिम्मेदार हैं | खुद आप वो गोलमेज परिषद्‌ के काम से बाहर गये हुए थे और आपने 
गोलमेज-परिषदू में जो रख अखितियार किया था उसे देखते हुए घाइसगय महोदय मह विश्वास नहीं 
करना चाहते कि खुद शआपका इसमें कोई हाथ रहा हो था श्राप इसमें जिम्मेदार हों था इधर सीमा- 
प्रांव में और युक्क-प्रांत में कांग्रेस ने जो-जो श्रान्दोलन जारी कर खखे हैं उन्हें आ्राप पसन्द भी करते 
ही । अगर यह ठीक हो तब तो वह आपसे कह सकते हैं, और गोजमेज परिषद्‌ में जिस सहयोग की 
भावना से सब काम हुआ था उसी भावना की रक्त करने के लिए आप कित प्रकार अपने प्रभाव का 
उपयोग कर क्षकते हैं, इस विषय में वाइसराय महोदय अपने विशार शापके सामने रस सकते हैं | पर 
एक बात यह साफ कर देना चाहते हैं | सम्राट की करकार को पूरी इजाजत से जो आाडिमेन्स बंगाल, 
युक्त-प्रांव श्रौर पश्चिमोत्तर स्ीमान्ग्रात में जारी करना जरूरी समझा गया है, उनके बारे में किसी 
प्रकार की बहस करने के लिए यह तैयार नहीं हैं । जिस उद्देश से, अर्थात्‌ कानून और व्यकाथा की 
"क्ता, जो सुशासन के लिए जरूरी चीजें हैं, ये आरिमेन्स जारी किये हैं,बह जबतक पूर्ण नहीं होजाता, 
तबत॒क हर हालत में वे जारी रहने ही चाहिएं। आपका जवाब मिल जाने पर बाइसराय महोदय इस 
तारों को प्रकाशित कर देना चाहते हैं |” 
(३) बाहइसराय के प्राइवेट सेकेदरी के मास गांधीजी का तार ( ३ जनवरी १६३२) 
“मेरे २६ दिसम्बर के तार के जबाद में, दे वार शाश उसके लिए, . 
उन्‍हें धन्यवाद्‌। उसे पह़कर दुःख हुआ । रे द व्वस्ट। था, उसे जिस 
| द रा । मैंगे. 
 जिलका युछ मश्तों मर प्रकाश ने 


। थे कष्ट अलन्त गर्मी शीर झतायारण मामली मे, जिनका कि उस्तेंद अैने किया भा, 


























ज॒ सा । मेरे सदुकाव संगम करगे के सजा4, वाइस्माय मद्दोदग मे उसे 


दि में सपने सवगेल शामियों क नाश का पहले ही मशद्रग कक | 





आए तो तह संग्य सी मुभशं २ 
के इस दाता पद जप्बंस अदचीत तह नहे। करर 


पा ५ कर न जब पा ४ 
से हे कि इस ग्राइ हा और बचत के शा हुए, का कि शावर >दुता गे 








कण गया दो देश का मारी पवन शोगा, यह विध्धग-मभ्कम्डी 





भाव नन्‍कुछ-स, दो 


मा भी आर्तीय एक कदाएएय मिधान-सामर््षी 
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सुधार को हाशिल करने के लिए राष्ट्रीय भावना की हत्या करने का खतरा अपने सिर पर नहीं उठावेगा। 
क्योंकि तब ती इन विधानों को अमल में लाने जितना प्राण ही राष्ट्र में नहीं रह जायगा । 

अब सीमा-प्रान्व की बात लीजिए | आपके तार में जो बातें हैं. उनको देखते हुए यह साफ 
नजर श्राता है कि प्रान्त के लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार करने, अतिरिन्न कानून जारी करने, जिससे 
कि लोगों की जानो माल की रक्षा का कोई ठिकाना नहीं रह गया, और अपने विश्वासपात्र नेताओं 
की गिरफ्तारी कर प्रदर्शन करने वाले मिहस्थे लोगों पर गोलियां चलाने का कोई सबल कारण नहीं 
था | अगर खानसाहब अब्दुल्लगफफारखां ने पूरी आजादी का दावा किया तो स्वभाविक ही था । स्वर्य 
कांग्रेस ने सन्‌ १६ २६ भें, लाहोर में, यही दाबा किया था और उसे कोई सजा नहीं दी गई । मैंने भी 
लन्दग में त्रिदिश-सरकार के सासने इस दावे को जोर के साथ पेश किया था। इसके अलावा बाइसराय 
महीदय की में यह भी याद दिला दू कि कांग्रेस ने मुर्के जो आज्ञा दी थी उसमें भी शह दाता था 
ओए सरकार इस बात की जामती थी, फिर भी ह्न्दन की परिषद्‌ में मुझे कांग्रेस के प्रतिमिधि की 
हैसियत से मिमन्त्रित किया गया था | फिर मेरी समझ में नहीं आता कि महज एक दरबार में हाजिर 
रहने से इन्कार कर देना ऐसा कौनसा अपराध होगया, जिससे यह एकाएक गिरफ्तार होने के 
पाञ् समर्क गये ? अगर खानसाहब जातीय-विद्वेष की आग को बढ़ा रह थे, तो समुच 
दुःखदाई बात है | पर मेरे पास सो उनके ऐसे वचन हैं जो इस आरोप के खिलाफ पड़ते हैं । फिर भी 
थोड़ी देर के लिए मान ले कि उन्होंने आातीय बिद्देघ की आग भड़काई, तो उस हालत में उनकी खुर्ल 
जांच होमी चाहिए थी, जिससे कि इस आरोप के प्रतिवाद का उन्हें मोका मिलता | 

युक्षप्रान्त के बारे में वाइसराय महोदय को मिली हुई खबर गलत है। क्योंकि कांग्रेस मैं वहां 
पर लगान-बन्दी की आशा ही जारी नहीं की | बल्कि सरकार और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच इस 
सम्बन्ध की बावनीत चल रही थी कि लगान बसूल करने का समय आगया और लगाने तलब किया 
जाने लगा; इतलिए कांग्रेस बालों को यह कहना पड़ा कि जबतक सरकार से इस सम्बन्ध में जो बात- 
चीव चल रही हे इसका कोई नतीजा नहीं मिकल जाता तबतक वे अपने लगानों को रोक रकखें । 
श्री शेस्त्रानी मे तो यह मी कहा था कि अगर इस बातचीत का नतीजा निकलने तक सरकारी अफसर 
लगान-बसूजी मुल्तबी रक्खें, तो बह भी जनता को दी गई सलाह वापस लेने को तेयार हैं | में तो यह 
कहूँगा कि ऐसी बात नहीं थी जिसको यों ही छड़ा दिया जाय, जेसा कि वाइसराह महोदय मे अपने 
तार में किया है। युक्त-प्रान्व की यह शिकायत बहुत शर्स से चली आरही है ओर उसमें रैसे लाखों 
कसानों के द्विव का. खवाल है जिनको माली हालव बहुत ही खग़ब है। कोई भी सरकार, जिसे शपने 
हाय शासित जनता के कल्याण की परवाह है, कांग्रेस जेसी संखा-द्वारा दिये गये . स्वेच्छा-पूर्यक सह- 
योग का खागव ही करवी, जिसका 'कि जनता पर बहुत भारी प्रभाव है और जिसकी एकमात्र गह॒त्वा- 
कांछ्षा ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करना है| और मुझे यह भी कहने दीजिए कि जिस प्रजा . 
मे शाम कप लाल गये झमहमीस आर्थिक बीझे की दूर करने के लिए और त्या॥ उगावोंकी कर।माा 
लिया $, आर कद ४४ पाया हों, थो उसका यह समावन और स्वासाविद इक 
' ज्गाम को मौका पढ़ने गा गेक हो । आगे तार मे जो गा बात है कि कांग्रेस किले की रूप | जे 
शी शब्णबग्या फैलाना लाहगा के; उसका थे अधिकाद कर्क हूँ। लि ह 
; रू] "दा थे सम्बन्ध है, कांग्रेस सरकार के साथ है | 


पर्ण का अवल्ग्यण अर 
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है, वहां किसी भी हालत में सरकारी शातहूुवाद का साथ नहीं दे लकती, जैसा कि नंगाल-आइडिनैन्स 
औोर उसके सिलसिले में किये गये बुत कार्यों से प्रकथ होता है | बाएक कांग्रेस तो अपनी अहिसा की 
मयादा के अन्दर रहते हुए. सम्कारी आतक्ुबाद के ऐसे कार्यो का प्रतिकार भी कौगी । आपके तार हैं 
ल्तिग्वा है कि सहयोग दोनो तर्क से हो । मैं इस प्रस्ताव को हृदय से मानता हूँ । पर तार में लिखी 
वृत्तरी बाते तो मुझ; इस नतीजे पर बरबस ले जादी हैं कि वाहररगाय अहोदय कांग्रेस से तो सहयोग 
चाहते हैं पर उसके बदले में सरकार की तरफ से कोई सहयोग देना न नाहते। आपने जो इन बातों 
पर बातचीत करने से ही इन्कार कर दिया, इसका में दूसरा झथ लगा ही नहीं सकता । क्योंकि जैसा 
के मैंने बताने को कोशिश की ऐ, इन सहस्वपूर्ण प्रश्नों के ऋमन्रों कम दो पहलू तो हैं ही । लोकपत्ष, 
जैसा में समझता हूँ, मैंने पेश किया है, परन्तु किसी भी पक्ष में भ्रप्ी राय कायस करने से पहले मैं 
बुस झर्थात्‌ सरकारी पक्ष को समझ लेना चाहता था और उसके बाद कांग्रेस को अपनी सलाह देने 
की इच्छा थी। 

तार के आखिरी पैराथआफ का जबाब यह है कि अपने साथियों के, चाहे सीमानग्रान्य के हों 
या युक्नप्रान्त के, कार्यों की नेचिक जिम्मेदारी से में अपने-झआापको बरी नहीं समझता | पर में यह 
कबूल करता हू कि मेरे साथियों के कार्यों की श्र हलचलो की तफ्सीलबार जानकारी ग्रुके नहीं 
है; क्योंकि मैं भारत में नहीं था। ओर चूंकि कांगेस की कार्य-समिति को अपनी राय देकर मार्ग- 
प्रदर्शन करना मेंरे लिए जरूरी था, मैंने निष्पक्ष भाव से और बहुत सदूभाव के साथ वाइसराय 
महोदय से मिलना और मार्ग-दर्शन चाहा । में बाइसराय महोदय से शपनी यह राख नहीं छिंपा 
सकता कि उन्होंने जो जवाब भेजने की कृपा की है. वह मेरे सद्भाव ओर मिन्नता-पूर्ण प्रध्याव का 
पर्याप्त उत्तर नहीं है। अगर अब भी वायसयय महोदय साई तो में उनसे कहूँगा कि सह झपने निर्णय 
पर पुमर्वियार करें और हमारी बरायचीत पर, उसके विषय-ल्षेत्र पर, बगैर कोई शर्तें लगाये मुझे 
मिलना स्वीकार करें | अपनी तरफ से मैं यह वचन दें सकता हूँ. कि वह जो भी बालें मेरे सामने 
रखेंगे उनपर में निष्पक्ष होकर विचार करू गा | बगेर किसी हिनकियाहट के और खुशी के साथ में 
सन-सन प्रांतों मे जाऊंगा और अधिकारियों की धहायता थे प्रश्व के दोनो पहलुओं का अध्ययन 
करू गा; और अगर पूरे अध्ययन के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा कि लोग गलती पर हैं और कार्य- 
समिति एथा मैं भी शुमराह हो गए हैं, और सरकार का ही पत्ष ठीक है, तो इस बात को स्वीकार 
करने मे और तदनुसार कांग्रेस को राश्ता बताने में मुझे कोई हिवकिवाहद ने होगी । सरकार के साथ 
सहयोग करने की मेरी इच्छा और खुशी के साथ ही वायसराय महोदय के सामने में झपनी मर्यादा 
भी रख ढ । आहिंता मेरा पहला आचार-धर्म है। मेरा विश्वास है कि सविनय-क्रवशा जनता का 
केवल जन्म-सिद्ध अधिकार ही नहीं है --और खासकर उध हालत में जब झपने शासन में उसका कोई 
हाथ मे हो- बल्कि यह हत्या और सशस्ष्य बगावत का सफलता-पू्ंक स्थान भी के सकती है । इस- 
लिए. मैं कमी आखार-धर्म को अलग नहीं रख सकता | उसके पान के लिए, और कुछ ऐसी खबों 
मिली हैं जिनका अमीतक़ कोई खण्डन नहीं हुआ है, बल्कि भारत-सरकार की हलचलें जिनका समर्थन 
करती हैं और शायद जिनके परिणात-स्वरूप जमता का मार्ग-दर्शन करने का मुझे आगे कोई मौका 
ने मिहै, कार्य-समिति ने मैरी सल्लाह से सबिनय-अवज्ञा-सम्बन्धी एक वात्कालिक प्रश्वाव स्वीकार 
किया है । उसकी नकल्ञ मैं मेजता हूँ। छगर वाइसराय महोदय समझे कि मुझसे सिलने से कुछ उप' 
गोगिता है दो हमारी बातचीत खतम होने तक, इस आशा से कि आगे चलकर, यह रद कर दिया 
आयगा, यह प्रस्ताव मुह्तवी रहेगा । में मानता हूँ कि हमारे बीच का यह तार-व्यवहार सवमुच' इतना 


श१६ कामरिश का इतिहास : भाग है 


महत्पुर्ण है जिसके प्रकाशन में जरा भी देरी न होनी चाहिए. । इसलिए में झपना तार, आपका 
जवाब, यह प्रत्युत्त और कार्य-समिति का प्रस्ताव सब प्रकाशन के लिए भेज रहा हूँ ।” 
प्रस्ताव रे 

“कार्य-समिति ने महात्मा गांधी की यूरोप-यात्रा का हाल सुना और बंगाल, युक्प्रांत तथा 
सीमाप्रांव में जारी किये गये असाधारण आडिनेन्सों के कारण देश में पैदा हुई परिस्थिति पर विचार 
किया | साथ ही सरकारी अधिकारियों-द्वारा जो खान अ्रब्दुलगफफारखां, शेर्वानी साहब, पं०' जका- 
दरलाल नेहरू तथा दूसरे अनेक लोगों की गिरफंतारियों, और सीमा-प्रांत में जो निर्दोष लोगों पर 
गोलियां चलाई गई और जिनकी बजह से कितने ही लोग जान से गारे गए. तथा घायल हुए, इन 
सबके कारण पैदा हुईं परिस्थिति पर भी बिचार किया | कार्य-समिति मे महात्मा गांधी के तार के 
जबाब में वाइसराय-द्वारा भेजे गये तार को भी देख लिया । 

कार्य-समिति का यह मत है कि ये तमाम घटनायें और दूसरे प्रांतों में घटी हुई अन्य छोटी - 
मोदी घटनाय तथा बाइसराय साहब का तार ये सब सरकार के साथ कांग्रेस का सहयोग तबतक के 
लिए. बिलकुल झसम्सव बचा रहे हैं जबतक कि सरकार की नीति में कोई आमुल परिवर्तन नहीं हो 
जाता । ये कार्य और वाइसराय का तार स्पष्ट-झप से प्रकट करते हैं कि नौकरशाही हिन्दुस्तान की जनता 
के हाथों में यहां की हुकूमत सॉपना नहीं चाहती बल्कि उनके हारा वह उल्लदे राष्ट्र की तेजस्विता को 
मिथ देना चाहती है | उनसे यह भी प्रकट होता है कि सरकार एक ओर जहां कांग्रेस से सहयोग 
की उम्मीद करती है, वहां दूसरी श्रोर वह उसपर विश्वास भी नहीं करमा चाहती । 

बंगाल में हाल ही में आतंकवादी घटनायें हुई हैं, उनकी निन्‍्दा करने में कांग्रेस किसी से 
पीछे नहीं है। पर साथ ही वह सरकार के द्वारा किये गये आतंकवाद की निन्‍दा भी उतने ही ओर के 
साथ करती है | सरकार की यह हिंसा हाल ही जारी किये गये श्राडिनेन्सो ओर कानूनों से प्रकट है । 
हाल ही कुमिक्ला में दो लड़कियों-द्वारा जो हत्या हुई है उससे राष्ट्र को नीचे देखना पड़ा है, ऐशी 
कांग्रेस की राय है ।य कार्य ऐसे समय खास तौर पर और भी हामिकारक हैं, जब कि देश कांग्रेस 
के जरिये, जोकि उसकी सबसे बड़ी पंतिनिषि-संश्या है, स्वराज्य-पाष्ति के लिए अहिंसा से काम लेने 
की वचन-बद्ध हो चुकी है। पर कांग्रेस की कार्य-समित्ति कोई कारण नहीं देखती कि सहज इतनी सी 
बात पर, सिर्फ कुछ लोगों के श्रपशाघ पर, बंगाल-श्रािनेन्स जैसे अतिरिक्त कानूम जारी करके तमास 
लोगों की दश्छित किया जाय | इसका श्रसली इलाज तो है इन अपराधों के प्रेरक-कारणों का ही, 
जो कि प्रकद हैं, इलाज करना । 

यदि बंगाल-आडिनेन्स के अस्तित्व का कोई कारण नहीं है, तो युक्‍त-मात और सरीधा-प्रांत 
के आडिनेन्सों के लिए तो उससे भी कम कारण हैं । 

कार्य-समिति की राय है कि युक्‍तप्रांद में किसानो का छूट दिलाने के लिए कांम्ेस-द्वारा 
ऋवलम्बित उपाय उचित हैं और उन्नित प्रमाणित किये जा सकते हैं। कार्य-समिति का यह भिश्चित 
मत है कि गशीर आर्थिक संकर्टों से पीड़ित लोग, जैसा कि स्वीकार किया जा खुका है कि युक्त-मांत 
के किसान पीड़ित हैं, यदि अन्य वेध साधनों स राहत पाने में ऋसफल हों, जैसे कि वे युक्कप्रांत मे 
असफल हुए हैं, तो उन सबका यह निर्विवाद अधिकार है कि वे गान देना बन्द कादें। महात्मा 
गांधी से बात-चीत करने और कार्य-समिति की बेठक में सम्मिलित होसे के लिए, बंबरे आते हुण 
युक्कपांत को प्रतीय समिति के समापत्ति श्री शेखानी तथा महासभा के प्रधान-सन्‍्त्री पं& जवाइरलाल 
नेहरू को गिरफ्तार करके तो सरकार अपने शआ्डिनेन्स-द्वारा कल्पित सीमा से भी आगे बढ़ गई है, 


अध्याय ९ : बयाबान की शोर छ१७ 


क्योंकि इन सज्जनों के बम्बई में युक्तप्रांत के करंदी के श्रांदोल्लन में साथ लैने का तो किसी प्रकार 
कोई प्रश्म था ही नहीं । 

सीमा-प्रांत के सम्बन्ध से स्वयं सरकार की बताई बातों से भी न तो आइडिनेन्स .जारी करने 
झौ/ न खान अ्रब्दुलगफफारखां और उनके साथियों को गिरफ्तार करने तथा बिना मुकदमा चलाये 
जेल में रखने का कोई आधार दिखाई देवा है | कार्य-समिति इस य्रांव में निरपराध और निःशस्त्र 
लोगों पर की गई गोला-बारी को निष्छुर और अमानुष समझती है और यहां की जनता को, उसके 
साहस और सहन-शविति के लिए, बधाई देती है। कार्य-स्मात का जरा भी सन्देंह नहीं है कि यदि 
सोमाप्रांत की जनता भारी से-भारी उत्तेजन दिये जाने पर भी अपनो अहिसा-द्त्ति को कायम रून 
सकगी तो उसके रक्क और उसके क४ भारत की स्वतन्त्रता के कार्य को प्रगति पर पहुंचावेंगे । 

कार्य-समभिति भारत-्सरकार से मांग करती है कि जिन बातों के कारण ये आईिनेन्स पास 
करने पड़े हैं, और सामान्य अदालतों और व्यवस्थातन्त को एक ओर रख देने की और इन आाडि- 
नेन्सों के अन्तर्गत और बाहर जो कार्श्वाइयां हुई, उनके ओचित्य के सम्बन्ध में एक खुली और 
निष्पन्षु जांच करावे । यदि उचित जांच-ससिति नियत की जाय, और काय समिति को गवाह पेश 
करने की सब शुविधायें दी जाये, तो वह इस समिति के सामने गवाह पेश करके सहायता देने के लिए 
तैयार रहेगी | 

योलसेज-परिषद्‌ में प्रधानमन्त्री-ह्वारा की गई घोषणा ओर उसपर पाह्म॑मेन्ट की कामन-सभा 
तथा लाइ-सभा में हुए बाद-विवाद पर कार्य-समिति ने विचार किया, और वह उसे महासभा के 


दावे की दृष्टि से सर्वथा असन्तोषजनक और शअ्पूर्ण मानती है, और अपना यह मत प्रकट करती है ' 


कि पूर्ण स्वाधीनता से, जिसमें राष्ट्र के हित के लिए आवश्यक सिद्ध होनेवाले संरक्षणों के साथ सेना, 
वैदेशिक सम्बन्ध तथा आर्थिक मासलों पर पूर्ण अधिकार सम्मिलित हैं, जरा भो कम को कांग्रेस 
सग्वीष-जनक नहीं मान सकती । 

कार्य-समित्ति देखती है कि गोलमेज-परिषद्‌ में सहाससा को राष्ट की एकमाच प्रतिनिधि संशय 
' मानने और उसके किसी जाति, धर्म श्रथवा रंग-भेद बिना समस्त राष्ट्र की ओर से बोलने के शधिकार 
की स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार तैयार मन थी। साथ ही यह समिति इस बात को डुधख के 
साथ स्त्रीकार करती है कि उक्त परिष्तत्‌ में साम्प्रदायिक एकता प्राप्त न की जा सकी | ः 

इसलिए कार्य-समिति राष्ट्र को आह्वान करती है कि कांग्रेस बाखव में सम्पूर्ण राष्ट का पति- 
मिधित्व करने की श्िकारिणी है, यह दिखा देने के लिए तथा देश में ऐसा वातावरण उपन करने 
के लिए बह अविराम प्रयल करें, जिससे कि शुद्ध राष्ट्रीयता के खाधार पर रचित विधघाम राष्ट्र की 
अंग्रभूत विविध जातियों को स्वीकार्य हो सके । 

इस बीच यदि वाइसराय अपने तार पर पुनर्विचार कहें, आडिनेन्सीं तथा हाल के कृत्यों के 
सम्नन्ध में काफी राहत दी जाय, और भावी विचारों और परामर्श में काँग्रेस के लिए शपनी पूर्"- 
खतन्‍्मता का दावा वेश करने की आजादी रहे,औओर ऐसी खतन्‍्तता मिलने तक देश का शासन लोक- 
प्रतिनिधियों की सलाह से चलाया जाय, तो कार्य समिति सरकार को सहयोग देसे के लिए तैयार है ! 


पूर्वोक्त पैरा में दी गई शर्तों के आधार पर यदि सरकार की ओर से कोई सन्तौषजनक उत्तर 


ड्ट 


ने मिले, हो कार्य समिति इसे सरकार की ओर से दिल्ली के सम्रकौते के रद किग्रे जाने की सूचना : 
समभेगी | सन्तोषजनक उत्तर न मिलने की दशा में कार्य समिति राष्ट्र को निम्नलिखित शर्तों पर फिर 


सुविनय-अवशा, जिसमें लगान-बन्दी भी सम्मिलित है, आरम्भ करने के लिए. आह्वान करती है--- 
र 2 क्‌ ६ 22॥ 5. 53 | के । 


घ्ुश्प कांग्रेस का इतिहास : भाग -है 


(१) कोई भी आनन्‍न्च, जिला, तहसील अथवा गांव तबतक सत्यागह आरभम्म करने के लिए 
बाध्य नहीं है, जबतक कि वहां के लोग संग्राम का अहिसक रूप, उसके सब फलिता्था सहित, न 
समझे में और कश-सहन तथा जान-माल तक गंवाने के लिए तैगार न हो । 

(२) यह समझ कर कि सह सयाभ आततायी से बदला लेने झथवा उसपर आपात करने 
के लिए मही वरन्‌ झपने कए-सहन और आत्मशुद्धि-हारा हृदय-परिवर्तन के लिए. है, भर्यका-सन्‍्मशकर 
जतेजना भिल्लने पर भी मन, वचन शोर कर्म से अहिसा फा पालन अवश्य होना चाहिए, । 

(३) सरकारी शअ्रधिकारियों, पुलिस अथवा राष्ट्रनिरोधियों को हानि पहुचाने की हाष्टि स किसी 
भी दशा में सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए, | श्रदधिंसा-ज्ञाति के यह सर्वथा तिमदे है । 

(४) यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि अिसात्मक संग्राम में आर्थिक सहायता की अपेक्षा 
नही हुआ करती, इसलिए उसमें बेतन पर रखे गयेछ स्यर्यंसेवक ने होने चाहिए, किन्तु फेंवल 
उनके मनिबोह-सात्र के और जहां सम्भव हो यहां समग्राम मे जेल जानेनाले अथवा मारे गये गरीब स्थ्री- 
पक्षों के आाशितों के गुजारे-लायक खर्च दिया जा सकता है । 

(५) राब स्थिति भें, ब्रिदिश अथवा शान्‍्य देश के, सब प्रकार के विदेशी स्‍तर का बहिष्कार 
आवश्यक है | 

(६) सब कांग्रेसवादी स्त्री-पुरुषों से, दंशी मिली तक का कपड़ा ने पहनकर, हाथ की कती- 
झुती खादी के ही व्यवहार की अपेक्षा की जाती है | 

(७) शराब और विदेशी बस्त्रो की दुकानों पर मुख्यतः स्त्रियों को ही जोरों से, किन्तु रादेव 
शछाहिसा का पालन करते हुए, पिकेटिंग करना चाहिए | 

(८) गैर कानूनी नमक बनाने और बटोरने का कास फिर जारी करना चाहिए | 

(8) यदि जुल्लूत और प्रदर्शनो की व्यवस्था को जाय, तो उनमे केवल वर्दी लीग शरीक हो, 
जो अपनी-अपनी जगह। से जय भी हिले बिना लाठी-प्रहार और गोलिया सहन कर सके । 

(१०) अहिसात्मक संग्राम में मी उद्यीड़क-द्वारा वैयार माल का बहिष्कार करना सर्वथा निहित 
है, क्योंकि अत्याचार के शिकार व्यक्तियों का यह कभी घम नहीं है कि ने आतताथी के साथ व्यो- 
पाहिक सम्बन्ध बढ़ावें क्षयवा कायम रक्खे। इसलिए ब्रिटिश-माल और' ब्रिटिश कम्पनियों का बहिष्कार 
पुनः आरध्म किया जाय और जोरों से चल्लाया जाय । 

(११) जहां-जहां सम्भव और उचित समझा जाय, अनैतिक कादलों श्रौर जनता को हासि 
पहुंचाने बाजी आज्ञाओं का सविनय॑-भंग्र किया लाथ | 

(१२) आईहिनेन्सी के अन्वर्गत जारी हुई प्रत्येफ अनुवित आशा्थों का सविनय भंग 
किया जाये |? - 
(४) गांधीजी के दूसरे तार के उतर में, २ जनवरी की शाम को, घाहसराय के प्राहवेट-सेक्रेटरी ले नीचे 

लिखा तार भेशा[--- 

“वाइसराय ने मुर्के श्रापके ? जनवरी के धार की स्वीकृति भेजने के, लिए कहा है, जिस पर 
उन्होंने तथा उनकी सरकार ने विज्यार कर लिया है ! उन्हें इस बात का शत्यन्त खेद है कि आपकी 
सलाह से कांग्रेस-काय-समिति ने ऐसा प्रस्ताव पाम किया है, जिसमें यदि आपके तार और उक्त प्रस्ताव 
में बताई गई शर्तें पूरी न की गईं तो सबविनय आशा के पुनः पूरी तौर पर जारी कर दिये जाने की 
बात है | 

प्रधान-मब्जी के त्रक्तज्य के अनुसार वैध शासनन्छुघार की जीति को शीघ्र झार/ं करने की 


अध्याय ९ ; बयाबान की ओर श१॥ 


सम्राट सरकार तथा भारत-सरकार की घोषित इच्छा के होते हुए हम इस व्यवहार को विशेष खेदजनक् 
सम्रभते हैं | 


अपने उत्तरदायित्व का खयाल रखने वाली कोई भी सरकार किसी मी राजनैतिक संस्था की 
गैर-कानूनी कार्रवाई की धमको-युक्त शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकती, न भारत-्सए्कार आपके 
तार में वर्शित इस स्थिति को ही स्वीकार कर सकती है क्रि दिल्ली के राभभझौते पर पुरी सावधानी 
और पूरे ध्यान से विचार करने और अन्य सब सम्मब उगायो के समात्त हो जाने के बाद, सरकार ने 
जिन उपायों का अवलस्बन किया है उबके ओलित्य का आधार आपके निर्णम पर होना चाहिये। 

वाइसराय महोदय ओर उनकी सरकार उस बाल पर सुश्किल से ही विश्वास कः सकते हैं, 
कि आप श्रथवा कार्य समिति समझती है कि सविनय-अवशञा के पुनरारभ्भ की धमकी पर याइसराय 
महोदय किस लाभ की आशा से आपको मुल्लाकात के लिए बुला सकते है । 

कांग्रेस ने जिन उपायों के अवल्लग्बन का इरादा जाहिर किया है, उसके सब परिणामों के 
लिए हम आपको ओर कांग्रेस का उत्तरदायी समभेगे और उनको दबाने के लिए सरकार सब झाव 
श्यक आम्जी का अवल्लस्बन करेंगी |” 
(५) बाइसराय के उक्त तार के उत्तर से गाधीजी ने, ३ जनबरी १६६३२ को, लिःम तार शेक्षा-- 

“5 ग्रापक तार के लिए पन्ययाद। मैं आपके और आपका सरकार के निर्णय के प्रति हार्दिक 
खेद प्रकंद किए बिना नहीं रह सकता। प्रामाणिक मत प्रदर्शन को घमकी समझ लेना अवश्य ही भूल ह | 
क्या में सरकार को याद दिलाऊ कि सत्याग्रह क जारी रहते हुए दी दिल्ली की सम्धि-च्चा आरस्ध 
हुई और चलती रही थी, श्रोर जिस समय समभझोता हुआ उस समय सत्याग्रह बन्द नहीं कर दिया 
गया था वबरन स्थगित किया गया था ) मेरे लन्दन जाने के पहने, गत सितम्बर मे, शिमला के इस 
बात पर दुबारा जोर दिया गया था श्र आपने तथा आपकी सरकार ने इसे स्वीकार किया था | 
यश्राप मैंने उस समय यह बात स्पष्ट कर दी थीं, कि सम्मव है कुछ दालतों मे कार्मे्त को सप्याग्रह 
जारी करना पड़े, तो भी सरकार मे बातवीत बन्द न को थी। सरबार ने उस समस बताया था कि 
सत्याग्रह के साथ कानूम-भग के लिए, सजा भी लगी रहती है, इस बात से यही सिद्ध नहीं होता था 
कि सत्याग्रहियों ने यह सौदा किसलिए किया है, किन्‍्ते इससे मेरी दलील पर कुछ असर नदी होता | 

यदि सरकार इस रखैये के पिरुद्ध थी, दो उसके लिए यह खुला था कि वह मुझ लन्‍्दन ने 
भेजवी । किस्त इसके विपरीत मेरी बिदाई पर आपने शुगकामसना प्रदर्शित की थी । 

मे यही कहना न्याय और सही है कि भैने कभी इस बात का दावा किया है कि सरकार की 
कोई भी नीति मेरे निर्णय पर निर्भर रहनी चाहिये । 

लेकिम में यह बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि कोई सी लोकप्रिय वैध सरकार अपने उस 
कूधी और आडिनेन्सी के सम्बन्ध में, जिन्हें कि लोकमत पसन्द नहीं करता, सार्वजमिक संस्थाओं और 
उनके प्रतिमिधियों की सूचनाओं का संदैय स्वागत करती, उनर सहामुभूविन्यूर्वक बिचार कश्ती तथा 
अपने पास की सब सूचनाओं अथवा जानकारी से उनकी सहायता करती । 

में यह दावा करता हूं कि मैरे सन्देश का मैंने पिछले परे में जो अर्थ बताया है उसके सिया 
और क्रोई अ्थ नहीं है । समय ही बतल्लायगा कि किंसमें सच्ची स्थिति अहण की थी। हक बीच में 
सरवार की विश्वास दिलाना चाइता हूँ कि कांग्रेस की और से सप्राम का सर्यदा द्ेष-रहित तथा 
सर्वधा अद्दिसापूर्णा तरीके से चलाने का पूरा प्रयत्न किया जायगा । 


आपको मुझे यह याद दिलाने को कोई आवश्यकता न थी कि अपने कार्यों के लिए कार्मेंस 
झौर उसका एक विनन्न प्रतिनिधि, में, जिम्मेदार हीगे |” 


भ्र२० कांग्रेस का इतिहाल ; बाग 5 


बेन्थल का गश्ती-पत्र 

सुविधा के लिदठाज से हमने इन सत्र तारों को एकन्साथ दे दिया दै,वैसे ये सन हैं छू दिन का 
घटनाने । ३० दिसम्बर को सि० बेन्थल गांधीजी से मिल्ले और काफी देर तक बातचीत की । यह गोल 
मेज-परिषद्‌ मे हिन्दुस्तान के व्यापारिक प्रतिनिधि के रूप में शरीक हुए थे | ओर इसमें तो कोई संदेह 
ही नहीं कि व्यापारी-समुदाय के लिए गांधीजी की इलयल भयोत्ादक थी और बाद की घ्रथ्वाश्रों 
एवं झमुभवों ने यह सिद्ध कर दिया कि गष्ट के हाथों में बहिष्कार एक बड़ा हृथयार है। इज 
मि० बेन्थल तथा इनके राज-भक्त साथियों ने ऐसी भाषा में अपने विचार प्रकट किये जिनकी त।क्षणुत्ता, 
इतने समय के बाद भी, बिलकुल कम नहीं हुई है । इन लोगों से जो “गुप्ता गर्तीपव प्रभारित 
किया, उसके कुछ उद्धरण मीचे दिये जाते हैं: - - 

“शगर सम्मव हो तो कोई समभकोता करने के इरादे के साथ हम लनदइन गये थे, लेकिव 
इसके साथ ही इस बास के लिए भी हम दृढ-निशु्चय थे कि आर्थिक और व्यापारिक संस्क्षणों के बारे 
में (यूरोपियन) असोशियेटेड चैम्ब्स आफ कामर्स मे जो नीति निश्चित की है और थूरोपियन-असो- 
सिग्ेशन ने जा सामान्य-त्रीति तय की है उसके किसी मूलभूत आअंश को नहीं छोड़गे | यह हग अ्न्छी 
बरह जानते के, और परिषद्‌ के समय भी हमेशा हमारे दिमाग में यह बात रही है, कि जो संरक्षण 
पेश किये जा चुके हैं उनकी काठछांद करने का कांग्रेस, हिन्दू सभा और ( भारतीय ) फेंडरेंट 
सैम्बर्स आफ कामर्स की सम्मिलित शक्ति के साथ प्रयत्न किया जायगा'' “ *““"* १ 

“हूस पिछले अधिवेशन के परिणामों पर अगर आप नजर डालें तो, आप देखेंगे कि गांधीजी 
और (मारतीय) फेडरेटेड सैम्बश एक भी ऐस्ती बात नहीं बतल्मा सकते जो गोलमेज-परिषद्‌ में उनमे 
जाने के फल्ल स्वरूप ब्रिठिश-सरकार की और से बतौर रिश्रायत उनके साथ की गई हो । वह तो वाली 
हाथ ही हिन्दुस्तान लीटे हैं । 

“४एक और भी घटना ऐसी हुई है जो उनके लिए अ्रच्छी साबित नहीं साधप्रदायिक 
समस्या को हल करने का उन्होंने जिम्मा लिया, लेकिन सारी दुनिया के सामने उन्हें अतफकत 
होना पड़ा 7 '“ *- 

“मुसलमानों का दल बहुत ठोस और मजबूत रहा | यहां तक कि राष्ट्रीय मुसलमान कह 
जाने वाले अलीइमाम भो उससे बाहर नहीं गये | शुरू से अ्रद्वीर तक बड़ो होशियारी के साथ मुसल- 
भानों ने खेल खेला । हमारा समर्थन करने का उन्हेंने वादा किया था, जिसे उन्होंने पूरी तरह 
मिभाया | बदले में उन्होंने हमसे कहा कि आर्थिक दृष्टि से बंगाल में उनकी जो बुरी हालत है उसपर 
हम ध्यान दें । उनकी ज्यादा! लललो-चप्पो करमे की तो जरूरत नहीं', पर अंग्रेजी पासों में है समकों 
जगह देने का प्रथस्म करना चाहिये, जिससे वे हपनी माली हालत और झपनी जाति क्री सामान्य 
स्थिति की ठीक कर सके । 

“ज़िदिश-राह और इिन्दुश्तान में खनेवाले अंग्रेजों की, कुल मिलाकर, एक ही नीति है; 
और वह यह कि सोब-समककर हम एक राष्ट्रीय नीति निश्चित करें और फिर उसपर जगे रहें । 
लेकिन (पाल्लेमेण्ट के) आम चुनाव के ब।दू सरकारी तरम-दल ने (गोलसेज) परिषद्‌ को 
छझसफत करते और उसका तथा कांग्रेस का विरोध करने का निश्चय कर लिया | मुतल 
मात लोग, जो कि केंद्र में उत्तदायित्र नहीं चाहते, इस बात से खुश हुए । सरकार ने वो भिश्यिव- 
रुप से अपनी नीति बदल ली और केन्द्रीय सुधारों वे आश्वासन के शाथ प्रान्तीय-स्वराज्य पर है 
मामला दलने की कोशिश की | हमें यह भी निश्चय दो गया था कि कांग्रेस के साथ लड़ाई झमि- 
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वार्य है, तब हमसे महसूस किया और कहा कि जितनी जहदी वह शुरू हो जाय उतना ही श्रच्छा है । 
लेकिन इसके साथ ही हमने यह भी सोच लिया कि इसमें पूरी सफलता तभी मिल सकती है जब कि 
जितमे हो सके उन सब मित्रों को अपने पक्ष में करले। मुसलमान तो हमारे साथ थे ही, जैसा कि 
गल्पसंख्यक -समभौते और मुसलमानों के प्रव सरकार के सामान्य रुख से स्पष्ट था। यही हाल राजाओं 
ओर दूसरी अल्पसंख्यक जातियी का था । 

“हमे यह आवश्यक प्रतीव हुआ कि सर सप्रू, जयकर, पैठरी आदि के ससान सर्व-साधारण 
हिन्दुओं को अपनी झोर मिलाया जाय। अगर हम उन्हें कांग्रेस के खिलाफ खड़ा न कर सके तो केम- 
से-कम ऐसा तो कर ही सकते हैं कि जिससे वे कांग्रेस का साथ भी ने दें। और यह कोई मुश्किल बात 
भी नही है; इसके लिए उन्हें सिर्फ यही विश्वास कराने की आवश्यकता है कि संघ योजना को नहीं 
छोड़ा जायगा, जिसे कि मोे दौर पर अग्रेज भी स्वीकार कर चुके थे। अस्त; इसीके अनुसार हसने 
काग किया । हमने सरकार से आग्रह किया कि वह प्रन्तीय और केन्द्रीय-विधानों को एक-साथ उप- 
स्थित ११, जिसे ये लोग सरकार की ईमानदारी और सद्भाव का ठोस नमूता समभेंगे और इनका 
समग्तीष हो जायगा । जहांत॒क प्रान्तीय-स्वराज्य का सम्बन्ध है, वह हिन्दुल्कनान पर जबरदस्ती नहीं लादा 
जरा समता; क्योंकि अकेले मुसलमान उसे नहीं चला सकते । कांग्रेसी प्रान्तों ग्रीर दृद्ठ भारत-शरकार 
का भुकाबला बड़ी भारी गजमैविक कठिनाइयां उत्न्‍्व करेगा; क्योंकि हरेक भान्त एक-एक कलंकता 
कार्पोरेशन बे जायगा । अंत' ( इस स्थिति को बचाने के लिए ) गने अजीब नपे-गये साथी जोड़े । 
फलतः बजाय इसके कि परिषद्‌ 4 बाद-विवाद बीच में ही मग हो जाते और राजनैतिक विचारों के 
१०० फ्री लदं हिन्दू हभारे विरोधी बनते, परिषद्‌ में आये ६६ फी सदी व्यक्तियों के,जिनमे मालवीयजी 
जैसे लोग गी शामिल हैं, सहयोग के आश्वासन के साथ थे स्माप्व हुए, अलबता गांधीजी 
म्टेशिडग-कमिटी में शामिल होने के लिए रजामन्द नहीं हुए'' ” “०१ 

“मुसलमान दी अंग्रेजों के पक्के दोस ही हो गये हैं। अपनी परिश्यिति से उन्हें पूरा सन्तोष 
है और वे हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं | 

“लेकिन यह हरगिज न समझ हेना चाहिए कि जब दम यह कहते है कि सुधारों का होना 
जरूरी है तो हम हरेक प्रान्च में जन-तन्ज्रीय मुधारों का ही प्रतिपादव करते हैं । हम जो-कुछ कहते हैं 
उसका अर्थ शासन-पद्धति मै ऐसे हेर-फेर करना भर है, जिससे कि उसकी सुच्ताझता बढ़ जाय | 

मजदूर-सरकार मे अपनी घोषणा में भारत को जो-कुछ देने का वचन दिया था उसके उद्देश 
को नशे करने की ठोरी ( कंजरवेटिव ) सरकार और उसके साथियों ने कैसी चेश की, यह इन उद्ध 
गण से भली-भांति भालूम हो जाता है। लेकिन यह विश्वास कमा गछात द्ोगा कि उन्नति-विरोधी 
मुसलमानों के; जो कि अपने थोड़े-से स्वार्थों के लिए' अपने देश के) बेचने के लिए तैयार ये, और 
हिन्दुसानियों को हमेशा गुलाम बनाये रखने के इच्छुक उन्नति-विरोधी-ज्रिटिशों के बीच जो समभोता 
हुआ, वह एकाएक ही हो गया । उसकी नींव तो गोलमेज-परिषद्‌ के दूसरे अधिवेशन से कहीं पहले 
हिन्दुस्तान और इंग्लैश्ड दोनों जब रखी जा चुकी थी। सच तो यह है कि जब ग्रांघीजी और 
लॉ्ड अर्विन के बीच समझौता हुआ दो उसके बाद ही भारत में उमर सब उम्नति-विरीधी बोगों ने, जो 
सम्रभौते को पसन्द महीं करते ये, शीधता के साथ अपनी शक्तियों को संगठित किया और भारतीय 

१ “>गौलगैग-परिषदू के समय की गईं सेवाओं के पुश्स्कार-स्वरूप अपने को भारत के किसी 
प्रवैश का राजा बनाने की सर आगाखा की मांग से, जिसका कि हाल ही में असेम्बली में रहस्वोदाट्स 
हुआ, इस सौते का तसा-स्वरुप बढ़े वीभत्स रूप में सामने आया है | 
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राष्ट्रवादियों की शिकस्त देने के लिए अपना सम्मिलित गुट बना लिया था। इस घड़यन्त की आंशिक 
सना तो शिमला में ही हुई थी, जो कि मारत-सरकार का सदर-म्ुकाम है | 
गांघीजी पकड़े गये 

शि० इमसंभ और लॉ विलिगडन ने जो चुनौती दी थी उसे कार्य-समिति मे स्वीकार कर 
लिया | इसके बाद कार्य-सम्रित्ति के सदस्य अपने-अपने स्थानों को लौट गये । लेकिन उन्होंने अपने- 
को ऐसी परिस्थिति हें पाया कि पुछु कर नहीं सकते ये | बस्तुत्तः सरकार ने वहीं से लड़ाई को फिए से 
ग्रहण किया जहां पर कि ४ गार्च १६३१ को उसे छोड़ा गया था। अस्थायी-सन्धि के दर्मियान उसने 
हजारों लाटियां और एकत्र करली थीं। स्च तो यह है कि आध्यायी-सन्धि का अवसर सरकार के 
लिए नये सिरे से कड़ाई लड़ने वी तैयारी करने का समय था, जिसका कि अखागी-सन्धि के दर्श- 
यान प्रायः किसी भी महीने, नहीं तो गांधीजी की वापसी पर तो टुग्मा मिश्चित ही था । तीन आई्डि- 
नेन्स तो जारी कर ही दिये गये थे,श्रौर कई जब भी जरूरत हो तुरन्ध जारी कर देने के लिए वाइसराय 
की जेब भें सके हुए थे | ४ जनवरी १६१२ को सरकारी प्रह्मर शुरू हो गया । कांग्रेस की तथा 
उससे सम्बन्धित हरेक संस्था को गेर-कानूगी करार दे दिया गया और कांग्रेसी लोग, कामून या झाहि- 
मैस्सों के, जो कि गेर-कायूनी कानून कहलाने लगे थे, खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कार्य करें या नहीं, उन्हें 
गिरफ्तार कर-करके जेलीं में भेजा जाने लगा। कांग्रेस को सब-कुछ नये सिरे से शुरू करना पड़ा | 
सरकारी लाठी-प्रहार पहले आन्दोलन ( १६३० )के रामय शुरू में नहीं बल्कि बाद में जारी हुआ था, 
लेकिन ६६१३२ में सत्याग्रहियों को सबसे पहले सी का म्ुकाबल्ला करना पढ़ा । चारों तरफ यह बात 
फैल रही थी कि लॉर्ड विलिंगडन सारे उलाव को छु। सप्ताह में ही खतम कर देने की आशा रखते 
हैं । लेकिन छः सप्ताह का समथ इतना कम था और सत्याग्रह ऐसी लग्बी लड़ाई है कि समकी आशा 
पूर्ण नहीं हुईं । 

गांधी जी गुजरात के उन ताल्‍लुकों थे जाने का इरादा कर रहे थे, जिन्हें १६३० की लड़ाई 
में बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। लेकिन पेश्वर इसके कि वह यहां जाये, उन्हें श्रोर उनके विश्व 
सहायक वहलभभाई की ४ जनवरी १६१२ के बड़े सचेरे गिरफ्तार करके शाही कंदी बना दिय। 
गया । खाम साहब और जवाहरलाल जी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। अब जो भारतीय-राजनीतिश 
बाकी जे थे उन्हीं को लड़ाई का संचालन करना पड़ा । हजारों की धादाद में सत्याग्रही मैदान भे 
आये | १६२१ में उनकी संख्या तीस हजार थी, जो एक बढ़ी तादाद मानी गई थी। १६३०-३१ 
मैं, दस अहीनों के थोड़े-से समय में ही, नब्बे हजार स्त्री-पुरुष और कच्चे दोषी करार देकर जेलों 
में ठंस दिये गये । यह कोई नहीं जानता कि भार कितनी पर पड़ी, लेकिन जितनों को कैद की सजा 
हुईं थी पिव्मेवालों की संख्या उनसे १ या ४ गुनी ज्यादा वो होगी ही। लोगों को या तो पीण्ते- 
पीथ्ते किसी कास के लायक ही ने रहने दिया गया, या छिपने और घर दबोचने की नीति से उन्‍हें 
थका दिया गया | जैलों में कैदियों की पिटाई फिर शुरू हो गई। कांग्रेस के दफतर की जो गुप्त या 
खानगी बावें थीं उनका रहस्योद्घाटन करने के लिए कहा गया । “तुख्द्रे ( कांग्रेस के ) कागज-पन्र, 
रजिस्टर और पम्दे व स्वय-सेबर्कों की पहरिश्तें कहां हैं १” यह सरकार की भांग थी। नौजवानों 
को तरह-तरह तंग किया गया, न कहने-योग्य बातें ( अपशब्द ) उन्हें कही गई, और झकथनीय 
सजाओं का श्रायोजन करके उनकी अमली रूप दिया गया । हाईकोर्ट के एक एडवोकेट को सताने के 
लिए एक-एक करके उसके बाल उखाड़े गये, और यह सिर्फ इसलिए कि उसने पुलिस को अपना 
नाम और प्ला नहीं बताया था |, 
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जैसे-जैसे परिस्थिति बदलती गई, उसके शनुसार, नथे-नथे आ्डिनेन्स मिकलते गये। हालांकि 
ये एकसाथ नहीं बहिक भिन्न-भिन्न समय जारी हुए, मगर उनपर एक साथ बिचार करना ही ठीक 
होगा | इनमें से एक आडिनेन्स का जिक्र तो पहले ही हो थुका है, जोकि उस समय बंगाल में जारी 
किया गया था जबकि गांधीजी अभी लन्दन ही में थे। कहा यह गया था कि यह बंगाल में शातंक- 
वादी-अआन्दौलन का प्रसार रौकनै और उसके सम्बन्ध गे चलनेवाहे मुकदमी को जल्दी निपथने 
के लिए है| प्रान्वीय-सरकार से अधिकार-प्राप्त किसी सी सरकारी अफसर को इससे यह सत्ता प्राप् 
हो गई कि जिस किसी भी व्यक्ति पर कोई मी सन्देह हो उससे उसका परिचय और इलचल माह्लूम 
करे और उसकी बताई हुई बातें ठीक हैं या नही इसकी तहक्नीकात करने के लिए उसे गिरफ्तार 
करके एक दिन के लिए हिराखत में है है| | ऐसी गिरफ्तारी के लिए जिस किसी भी धाघन की 
आवश्यकता हो, 'उसको वह छामल में ला सकता था । प्रान्दीय-सरकार को यह श्रधिकार मिला कि 
अगर जरूरत हो तो वह किसी भी मकान या इमारत को, मय उसके सामान के, उसके मालिक या 
असर्ग रमैबाले से खाली कराके चाहे जितने समय के लिए अपने कब्जे मे बरले, और चाहे तो 
उसका मुआवज। दे और चाहे वो न मी दे । इसी प्रकार जिला मजिस्ट्रेद किसी भी चीज या सामान 
के धालिक पर इस्तेसाल करनैवालै से, मुआवजे के साथ या बिना मुआवजे के ही, उसका सामान ले 
सकता था । वह क्रिसी जगह था इमारव को, जिसमें रेलवे इत्यादि भी शागिल हैं, सरकारी कब्जे में 
ले सकवा था अथवा वहां जाने पर बन्दिश लगा सकता था । यातायात पर बन्दिश लगाने और 
सथारियों के मालिक या रखनेवालों को उन्हें सरकार के सुपुर्द करने का भी वह हुक दें सकता था । 
शरतास्थ की बिक्री बन्द करने था निरयत्रिव करने और उन्हें अपने कब्जे में कर लेने का उसे भ्रधिकार 
था | किसी भी जमीदार या श्रध्यापक श्रथवा और किसी व्यक्ति से बह कानून और व्यवस्था की 
स्थापना के काम में मदद करने के लिए कह सकता था। वत्ाशी के वारंट मिकाल सकता था। 
प्राम्तीय-सरकार किसी खास इल्लाके के निवासियों पर सामूहिक शुमाना कर सकती थीं, किसी खास 
व्यक्ति या श्रेणी को किसी भी लैमे-पावने से मुक्त कर सकती थी, और किसी भी व्यक्ति के ह्विंसस्‍से का 
बकाया जुर्माना सरकारी मालंगुजारी के बतौर बसूल किया जा सकता था । जरा भी श्रवशा होने पर 
६ महीने कैद या जुर्भाने अथवा दोमों की सजा! भिन्न सकती थी | पान्तीय सरकार को यह अधिकार 
दे दिया गया था कि फरार लीगी से पत्र-ब्यवहार रोकने के लिए और उनकी इलचलों की जानकारी 
रखने तथा उनको इल॑चल्नीं की बातें मालूम करने के लिए, सम्राट वे प्रजाजनी के जान-माल पर 
दीनेवाले आक्रमण से रक्षा करने, साप्नाद की फौज व पुलिस को सुरक्षित भखने तथा कैदियों को 
जेल में मिबौध रूप से रखने की दृष्टि से वियसोपनियम बनाये | आर्थिनेन्स के मातहत कैसी भी कार्र- 
बाई क्यों ने करें, फौजदारी-अ्दालत में उसका विरोध नहीं किया जा सकता था । जिम मुकदमों को 
सरकार विशेष अदालत-द्वारा मिपठाना चाहे उनकी तहकीकाव के लिए. फौजदारी मामलों के नये 
श्र्थात्‌ स्पेशल-ट्विब्यूनल या स्पेशल-मजिरट्रेंड बवाने को कह्दा गया । स्पेशल-द्रिब्युनलों के लिए निय- 
मौपनिय्म भी विशेष तौर पर ही बनाये गये | विशेष-न्‍्यायालयी की अधिकार दिया गया कि चन्द 
परिक्थितियों मे वे अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी मामला चला सकते हैं.) 

युक्ष-प्रान्तीय इमजेन्सी-्आर्डितेम्स १४ दिसम्बर १६३१ को जारी हुआ । इसके हारा आन्तीम- 
सरकार की अधिकार दिया गया कि वह सरकार, स्थानीय अधिकारी या जमींदार को दी जानेवाली 
किसी रकम को ( बकाया रकम को ) सरकारी पायना करार देकर उसे बकाया मालगुजारी के कप में 
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वसूल करे । आन्तीय सरकार जिस किसी व्यक्ति के लिए यह समझे कि सह सार्वजनिक सुरक्षा के विशद्ध 
काम कर रहा है उसे किसी खास इलाके में ही रहने, किसी खास इलाके से से हट जाने था किसी 
खास तरीके पर रहने का हुक्म दें सकती थी | एक महीने तक उसका वह हुवम कायम रहता । किसी 
खास जमीन या इमारत के मालिक को सारी जमीन या इमारत, मय फर्मीचर बथा पूरे सामान के; 
मुआवजे के साथ या बगैर मुआवजे ही, सरकार के सुपुर्द करने का प्रान्तीय-सरकार हुक्म दे सकती 
थी | जिला मजिस्ट्रेट चाहे जिस इमारत या स्थान का प्रवेश” मिषिद्ध या मर्यादित कर सकता था और 
किसी भी आदमी को यह हुक्म दे सकता था कि उसके पास कोई सवारी था यातायाव के जो भी 
साधन हों उनके बारे में जब जैसा हुक्म मिले तब वैसा ही किया जाय । साशवार शे आऋधिकार-प्रास 
कोई भी अ्रफप्तर किसी भी जप्रीदार, स्थानीय अधिकारी था अध्यापक की कानून श्रौर शान्ति कायम 
रखने के काम में मदद करमे वे: लिए तलब कर सकता था| जिस किसी व्यक्ति पर यह शक हो कि 
वह सरकारी लेने को न अदा करने की प्रेरणा कर रहा है उसे दी साल की कैद, जुर्माना या दोनी 
सजायें दी जा सकती थीं। जो कोई व्यक्ति क्रिसी सरकारी नौकर को अपने फर्जों को मली-भांति अदा 
ने करने अ्रथवा किसी व्यक्ति कौ पुलिस था सेमा में भग्ी होने से रोकने की चेष्ठा को उसे एक साल 
केद भा जुर्माने की सजा दी जा सकती थी। किश्ली खास हलके के निवासियों पर प्रान्ीय-वरकार 
साभूहिद, जुमोना कर सकती थी, श्रौर उसकी वसूली उसी तरह हो सकती थी जैसे कि मालशुजारी 
पसूल की जाती है | किसी जब्त साहित्य के अंश दोहरानेवाले को ६ महीने कैद या जु्मीमे की सजा 
दी जा सकती थी | १६ साल तक के व्यक्तियों पर होनेवाला जुमौना उनके मां-बाप या संस्कुक से 
वसूल किया जा सकता था और उसके बसूहा न हो सकने की दशा में उन्हें उसी प्रकार कैद की सजा 
दी जा सकती थी, मानों स्वयं उन्होंने यह अपराध किया है। ऐसे हुक्म के खिलाफ़ दीवानी श्रदालत 
में कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जा सकती थी ! 

सीगाग्रान्त-सम्बन्धी तीव आ्डिनेन्स २४ दिसम्बर १६३१ को जारी किये गये | उनमें से एक 
तो युक्तप्रान्त-स्बन्धी भ्राडिमेस्स की ही तरह था और सरकारी लेगे की वसूली के लिए मिकाशा 
गया था। बाकी दो में से एक का नाम सीसाप्रांतीय “इमजेन्सी पावर्त आउिनेन्श' था और दूसरे 
का अनलॉफल असोसियेशन शआ्ाडिनेन्स' | इनमें से पहले के मावहत कोई भी झषिकार-प्राप्त व्यक्ति 
किसी भी सन्दिग्ध-व्यक्ति को बिया कारण गिरफ्तार करके एक दिन के लिए. हिरासत में रख सकता 
था और प्रान्चीय सरकार-द्वारा बह मियाद दो महीने तक बढ़ाई जा सकती थी । प्रान्दीय-सरकार किसी 
व्यक्ति की एक महीने के लिए किसी खास तरीके से रहने का हुक्म दे सकती थी। ऐसे हुक्म पर शऋमल 
ने कर सकते की हालत में दो साल तक कैद की सजा दी जा सकती थी | फिसी भी मिली इमारत की 
धान्वीय-सरकार अपने कब्जे में ले सकती थी । जिला-मजिस्ट्रेड किसी मी इमारत और किसी सड़क 
था जल-मार्ग के याताथात को निषिद्ध, नियन्त्रित या मर्योदित कर सकता था। प्रान्तीय-सरकार किसी 
भी भाल की खपत व विक्री को नियन्त्रित करने के लिए उसे तैयार करने वालों व व्यापारियों की उस 
माल की खपत व बिक्री को नियन्जित करने के लिए उसे वैयार करने वाली व व्यापारियों को उस भाल 
की खरीद-फरोख्त के नकशे पेश करने या अपना सारा माल या उसका श्रंश सरकार कौ सौंप देसे के 
लिए कह सकती थी । जिला-मजिस्ट्रेट सवारी या यातायात के श्रत्य सब साधनों के वफसीलवार उ्योरे 
पेश करने या उन्हें (सवारी श्रादि को) दी सश्कार के सुपुर्द करने का हुक्म दे सकता था। शब्जास्‍् 
और गोला-बारूद की विक्नी को जिला-मजिस्ट्रेट निर्यत्रित कर सकता था। प्रान्तीक-सरकार चाहे 
जिसको स्पेशल पुलिस-अफसर मुकईर कर सकती थी, अथवा किसी भी जमीदार, अ्र्यापक या 
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स्थानीय अधिकारी को कानून और व्यवस्था के रक्तार्थ मदद करने का हुक्‍्स दे सकती थी | लोकोपयीगी 
कार्थ ( (/४॥0 $०/५८७ ) के संचालकों की उस संख्या या मण्ठह् के द्वारा अपने इच्छामुसार कोई 
भी काम कराने के लिए प्रान्तीय-सरकार कह सकती थी, और अगर वह उसके झनुलार न कर सकता 
तो उस संख्या का अधिकार वह अपने हाथ में लै सकती थी। जिला-मजिस्टेट छाक, तार, टेलीफोन 
और वायरलेस (बेतार के तार) की मियन्त्रित करके उनके द्वार जानेवाली चीजों था चिट्ठी-पत्रियों को 
रोक सकता था, किसी मी रेलगाड़ी या नौका में जगह ले सकता था, किसी खास व्यक्ति या माल की 
किसी भी प्ुकाम पर ले जाने की समाही कर सकता था, रेलगाड़ी में से किसी भी यात्री को उत्त- 
रवा सकता था, किसी भी गाड़ी को किसी खास मुकाम पर रोककर पुलिस व सेना के विशेष तौर पर 
ले जाये जाने की व्यवस्था कर सकता था । फिसी भी सार्वजनिक समा में, फिर वह चाहे मिज्री स्थान 
में ही हो और उसों प्रवेश टिकर्टो द्वारा ही क्‍यों न हो, पुलिस-अफसतर को भेज सकता था। तला- 
शियों के लिए खास अधिकार दिये गये थे | कोई भी व्यक्ति जो किसी सरकारी नौकर को अपने काम 
वी उगेज्ञा करने या किसी की पुलिस या सेना में मरती होने से रोकने या ऐसी कोई अफवाह या चर्चा 
फैलाने की चेश करे कि जिससे सरकारी नौकरों के प्रति घृणा या अपमान का भाव उसन्न होता हो, 
था सर्व-साधारण में मय-संचार होता हो, उसे एक साल बीद या जुमाने की आथबा दोनों सजाये दी जा 
सकती थीं | प्रान्तीय-सरकार किसी हलके के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना कर सकती थी, जो उसी 
तरह बराल् होता जैसे कि मालगुजारी होती है। जो कोई व्यक्ति किसी गुप्त (सरकारी) द््वावेज की 
बातों को दोहराये उसे ८ गहीने बौद या जर्माने की सजा हो सकती थी। १६ साल तक के नवयुवर्कों पर 
उनका जुर्माना उनके छमिमावक या संरक्षक से वसूल किया जा सकता था, और बसूल होने की दशा 
मे उन्हें कैद की सजा दी जा सकती थी। स्पेशल जजों व मजिस्ट्रेदों के साथ स्पेशल और सससरी आदा- 
लते बनाई गई और उनके कार्य क्षेत्र की व्याख्या करके मुकदमों व झपीलों के लिए खास-तीर की कार्थ” 
प्रणान्ली वैयार की गई 
अन्य आडिनेन्सों के मातहत प्रान्तीय-सरकार किसी- ध्यान की गेर-कामूनी करार दे सकती थी 
और शजिस्टेट उस श्याम की सरकारी कब्जे मे छैकर जो भी व्यक्ति वहां हो उसे निकाल सकता था । 
भगिसट्रेट चल-सम्पत्ति पर भी कब्ज। कर सकता था और प्रान्तीय सरकार उसे जब्त कंरर दे सकद्ी 
थी। मिषिश (गैर-कामूनी) करार दिये गये स्थान पर जाने या वहां हनेवाला कोई भी व्यक्ति फौज- 
गरी कृषगम का अर्थ होता था। प्राग्यीष-कगद्ाग गर-कार्ममी करार टी गए संस्था दा झण्या-पंसा 
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थी । हित व्यक्तियों के वदीलादी को सजिनयद्ताज करी था शेसी सकता मी मुझे ० धरतेगाल का पता 
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बाफिहा इंश्थतेशन आडिगेन्स (३) %ऋछयपिल क्षोंशियशत आउहिने-छ, ओर (४) 
ग्फे 58 कं न न्‍ न] 5 
मॉलिस्शन पर गागकाद आाजिनेन्स । इनमे से पहने आडियेन्स वे गाताशत वी जीजा की जिशषद्ार 
| 


करी, बग्द रखने थी उगकी इंसनालों को निबन्निद करते, हृमारतों को सांग ढेगे, इमारतों था रतन 





हद पर हि] पः है ५ 2 बह 7 ० कक दा के 
का बाजद ध्यान कराए देने, भातामात निनम्खिध करगे ऋनल्‍्य नए मी स्वगद्गार थी ियी सदा बसे 








#। 
आप मख्जे है करने था उसको स्प्त वे नि सिशम्जण करने, कावाथात के साथनी गंश निकलस 
| 





कपल, शललास्त की विक्री पर सिंसगा करने, शोशल पुलिस-्शपकर सिशुक्त कणों, जगगादाएों व अध्या- 
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पक प्रादि की कानून और व्यवध्या कायम स्लने में मदद करने के लिए बाध्य करने, सार्वजनिक 
उपयोग के कारों पर नियन्त्रश करने, डाक, तार या हवाई जहाज से जानेबाली चीजों व चिट्टी- 
न्रयी वी रोकने और बीख में गायब कर लेने, रेशों ओर मौका में जगह हासिल करने वथा' उनके 
यातायात पर म्थि-ण बने, सभाओं में पुछिस डपसरो को भेजने श्त्यादि के वैसे ही अधिकार लिये 
भये थे जैसों का विस्तार के साथ ऊपर वर्णन किया जा चुका है |इसी प्रकार जैसा कि सीमा-आन्‍्तीय 
श्यूलेशन में रवखा गया है, विशेष अदालतों, उनमें स्वास दौर की कार्रवाई, नये-तये जुर्म श्रौर उनके 
लिए खाल तौर की सजाओं का भी विधान किया गया । हृणिडियम प्रेस इमजंन्सी एक्ट की, आडिनेन्स 
की एक विशेष धारा के दवारा, और कड़ा कर दिया गया था | 
अनलॉफुल इंस्टिगेशन शाइिमेन्स” के मातहव सरकार किसी पावने को हृश्लिहारी पावना 
घोषित कर सकती थी और जो भी कोई व्यक्ति उसकी अदायगी में बाधक होता उसे ४ महीने कैद 
२ उसके साथ जुमोंने की भी सजा दी जा सकती थी | जिसको ऐसा पायना सिलना हो बह आदभी 
कलक्टर से यह कह सकता था कि इसे बतौर मालगुजारी वसूल किया जाय और कलक्टर उसे भाल- 
गुजारी के बकाया के रूप में बंसूल करवा सकता था । 
'अनलॉफुल असोसियेशन आडिनेन्स' के मातहत, जैसा कि पश्चिमोततर सीमाप्रान्तीय श्राडि- 
नेन्ध के, सिलसिले में ऊपर बताथा जा चुका है,प्रान्तीय-सरकार गरकाबूनी करार दी गई संस्था को इमारत 
ओर उसकी चल-सम्पत्ति व रुपये-पैसे को अपने कब्जे में का सकती थी । ऐसे शपये-पैसे को प्रांतीय 
संस्कार जब्त भी कर सकती थी । जिस किसी के पास ऐसा रुपया-वैसा ही! उसे उस सम्बन्धी हिसान- 
किताब की जांच कराने और सरकार की स्वीकृति बगैर उसको खर्च न करने का हुवस दे सकती थी | 
ऐशी हरेक संस्था को गैरकानूनी घोषित किया जा सकता था, जो कौंसिल-सहित गवर्न॑र-जगरल की राय 
मे कानून और व्यवस्था के अमल मे बाधक होती हो तथा सार्वजनिक शान्ति के लिए श्ववश्माक हो | 
प्रिवेमशन आफ सॉलिस्टेशन एगड बायकाट छआाडिमेन्स! के मादहत उन सबकी ६ गहीगे कैद 
था जुर्माने की सजा ही सकती थी जो किसी दुसरे व्यक्ति, को तंग करते और उसका बहिष्कार करते था 
जसे तंग करने और उसका बहिष्कार कराने में सहायक होते | कीई श्ादमी दूसरे को सताने या तंग 
करने का अपराधी छस हालत हैं माना जाता था जबकि वह उसके था उससे सम्बन्ध रखनेवाएं अन्य 
किसी व्यक्ति के कार्य में श्वाबट डालता या उसके विसद्ध हिंसा का व्यवहांर करता या उसे किसी प्रकार 
की कोई घमकी देता था उसके अकान ये; श्रास-पास घूमता रहता था उसके मालमते में खलल डालता 
या किसी व्यक्ति को उसके यहां न जाने और उससे सम्बन्ध न रखने के लिए अथवा ऐसा कौई काम 
करने के लिए आध्य करता कि जिससे उसका सुकतान हो । बहिष्कार की परिभाषा यह की गई थी कि 
किमी व्यक्ति या उससे सम्बन्ध रखनेबालों के साथ व्यापार का या श्रीर कोई सम्बन्ध भू रखना, उन्हें 
बोई भाक्ष न देना, जमीन था मकान न देना, सामाजिक सेवायें ( अथात नाई, भंगी; धीमी, आदि में 
काम ) बन्द कर देना, इनमें से कोई या सब बाते मामुली रूप में न करना था समके साथ व्यापारिक 
था काय दाने का सरपनात कद कर हेगा | किसी आदमी को खिद्वाती की जज से उसका स्थापा करना, 


' वा पका सा भा जिसके लिए. + मही 








तेज) जा मी साफ विकाएँना, 7४ हाथ ४॥।५: 


बबा भी टेट ब्वीर जलने गे जाए हो साकती मे! ! 


रे 


इस अकार | क जाया शरकार ने बट्य सिध्ातत एधित।र अपने हाथ में ही लिगे 
9 अगली तो फ सारे रेस मै खागू कर दिते मोते ने 
आस मेड - ने रद हे 0 जय 
सब ऋाडमिन्ती की शमधि समाद्त हैं। वी का ऋगाजी अधि के झिप गये मिए से प्र 





अध्याय १ : ब्याबान की ओर छुश७छ 


इकट्ठे श्रार्डिगेन्स के रूप में जारी किया और नवम्बर १६३२ में बाकायदा कानून का झुपदे दिया गया । 
भारत-मन्त्री सर सेम्युअल होर ने तो बहुत पहले, २६ मार्च १६३२ को ही, कामन-सभा में यह बात 
स्वीकार कर ली थी कि “आउइिनेन्स बहुत व्यापक, वीर और कठोर हैं | मारतीय जीवन की लगभग 
हरेक बात सनकी चपेट में आ जाती है। उन्हें इतने व्यापक और तीर इसलिए बनाथा गया है कि 
सरवार की हर तरह की जो जानकारी उपक्वब्ध है उसपर से सचमुच उसका यह विश्वास है कि सरकार 
की जड़-मूल पर ही कुठाराधात होने का खतरा उपचध्थित है, इसलिए यदि हिन्दुस्ान को अराजकता 
से बचाना ही तो ये आ्डिनिन्स श्रावश्यक हैं।? 
यह स्मरण रहे कि प्रेस-कानून ( १६३१ का २६ वां एक्ट ), जो अश्थायी-सन्धि के समय बना 
था, £ अक्तूबर १६३१६ को समस्ाप्त हो गया । १६३१५ के क्रिमिनल-लॉ-अमेश्डमेशड-बिल में उसे 
( प्रेसन्‍लों को ) स्थायी रूप से कानून का रूप मिल गया | प्रेस-कानूम की घाराये करोब-करीब १६१० 
के एबंड जैसी ही थीं। भारत-सरकार के आ्ञाडिनैन्लों, बिलों या कानूनों के शलावा, मबध्भर १६३२ में 
बग्वई-सरकार ने एक प्रान्तीय आडिनेग्स-जल पेश किया, जिसमें करबन्दी-श्रानदीलन के मुकाबले की 
भी काफी गुंजाइश रबखी गई थी | सच तो यह है कि ये सब आइडिनेन्स और दमनकारी अखस््र तैयार 
करने का बिचार तो श्रत्यायी-संधि के साल (१६११ में) ही हो रह्या था | वस्तुस्थित तो यह है कि 
१५ अवतूबर १६१३१ की पूना के अंग्रेजों ने मारत-सगकार के गह-विभाग के मंत्री को मान-पत्र प्रदान 
किया और इसके बाद, १६३१ में ही, यूरोपियन-असोसियेशन की बस्पई-शाखा के मंत्री ने उन्हें एक 
पत्र भेजा । उन्होंने सम्कार की सुझाया था कि यदि सबिनय-अवज्ञा-श्रान्दोलन फिर से शुरू हो वो 
उसे तुरमन्य श्ौर इढ़ता के साथ कुचल देना चाहिए:-और यह सब उस समय जबकि लन्दन में गोल- 
मेज-परिषद्‌ हो रही थी, जिसका अत्यक्ष उद्देश कांग्रेसियों को सन्‍्तुष्ट करमा था । उन्होंने खास तौर से 
यह सुझाया कि कांग्रेसी कणडे की मनसाही कर दी जाये, इसी प्रकार खयसेवर्कों की कवायद-परेड भी 
रोक दी जाय, जिन जोगों ने सविनय-अवशा में माग झ्िया था उन सबपर पावन्दियां क्षगा दी जाय॑, 
उनके साथ वैसा ही व्यवहार हो जैसा छाड़ाई के समय शत्रु देश की प्रजा के साथ होता है और उ 
सजरबन्द कर दिया जाय, कांग्रेस-कोष के मूल का पता छगाया जाय और उसको वहीं एक विशेष 
आहिनेन्स के द्वारा खत्त कर दिया जाय, जिन मिल्लों ने कांग्रेस की शर्तें मान ली हों उन्हें कहा जाय कि 
' छागर वे उन्हें रद ने कर देंगीं तो रेलगाड़ियौ-रा उनका माल ले.जाना बन्द कर दिया जायगा, और 
राजनैतिक परिस्थिति व बहिष्कार से किसी को श्रधिक लाभ न उठने देना चाहिए। 
१६३२-३३ की घटनायें भी प्राया १६३०-११ को ही तरह रहीं, अजबता लड़ाई, इस बार 
और मी जोरदार एवं निश्चयात्मक थी । दसन और भी श्रन्धाहुस्धी के साथ चला ओर जोगों, को 
पहले से भी कहीं ज्यादा कृ४-सहन करना पढ़ा | ' 
पाय-समिति थी तत्पर $. (७ , 
मकारी छाक्रिमश ४ जगनरी के चढ़े सयेरे म० गांधी रो राष्रागंत सरहार वहलभगाई पढेल् 
उरी दिन से! जारी हुए भर. .. 
३ हो 
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* कम कल ३५ हः हा 
के आाद जारध्य टला । १६३९ के उतर 


घ 
नाए भागते दर लाश पर दिये गये । नाते आुक ही यों #दश ग सख्चा 





गा! । झलक पान्दाए आर गलत कोई दनकाम एज, 





ञ डे ४१२ डॉ 
की मेरका जी कृतर दे दिया मश और उनकी इमारतों, 


सूधाग यो सरकारी कब्ने में ले छिका। गया । देश न सास-खास काग्रीसयों 7 से 
४ सी कांप व के पास थे हे नंता रह, | पी: 





नी मे सच दिया गया | हत प्रकार दस 
हु 


श्श्द कांग्रेस का इतिहास : भांग ६ 


पैशा, न निवास-स्थान । लेकिन इस शाकस्मिक और दृढ़ भपड़े के बावजूद जो कांग्रेसी बच रहे थे ने 
भी साधन-हीन नहीं हो गये थे | जो जहां था वहीं उसने काम शुरू कर दिया। कार्य-समिति ये तय कर 
लिया कि १६३० की तरह इस बार खाली होमैयाले स्थानों की पूर्ति न की जाय और सरदार वहलभ- 
भाई पटेल ने, अपनी खुद की गिरफ्तारी का खथाश करके, आपने बाद ऋमशः कार्य करने वाले व्यक्तियों 
की एक सूची बनाई । कार्य-्समतति ने अपने सारे अधिकार अध्यक्ष के सुपुर्द कर दिये और अध्यक्ष ने 
उन्‍हें शपने उत्तराधिकारियों को सौंप दिया, जो क्रशः अपने उत्तराधिकारियों को नामजद करके बे 
घिकार दे सकते थे । प्रान्तों में भी, जहां कहीं सम्भव हुआ, कांग्रेस-संगठन की सारी सत्ता एक ही 
व्यक्ति की दे दी गईं | इसी प्रकार जिलों, थानों, ताल्‍लुकों और शॉर्बो तक की कांग्रेस-कभिटियें। में भी 
हुआ । यही व्यक्ति आमतौर पर डिक्टेटर या सर्वेसर्वी के रूप में प्रसिद्ध हुए। एक बड़ी 
कठिनाई सविनय-अ्रवशा-शआन्दोलन के संन्चालकी के सामने यह थी कि अवशा अरथौत्‌ आशा-भंग 
के लिए किन कानूनों की चुना जाय ! यह तो स्पष्ट ही है कि होक या चाहे जिस कांनूल का 
संग नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की इस कठिनाई को व्यापक आडिनेन्सो ने हल कर दिया । 
अस्त, भिन्न-भिन्न विषय खुने गये, जबकि कुछ विषयों का सम्रथ-समय पर कार्यवाहका-राष्ट्रपति 
की शोर से आदेश मिलता रहा | शराब और विदेशी कपड़े की दुकानों तथा ब्रिदिश माल की 
पिकेडिंग सब भ्रान्तों में समान-छूप से लागू हुई । लगानबन्दी युक्तप्रान्त में काफी बड़ी हृदतक और 
बंगाल में शंशिक रूप से एक महत्व का विषय रहा | बिहार व बंगाल के कुछ स्थानों में चौक्ीदारी 
टैक्स देना बन्द कर दिया गया। मच्यपाग्त व बरर, कमोंश्क, यक्षप्रान्त, गदरास प्रेसीडेन्सी तथा बिशर 
के कुछ स्थानों में जंगलात के कानूनों का भंग किया गया । गैरकानूनी नमक बनाने, एकन्र करने और 
बेचने के रूप में ममक-कानून का भंग तो अगेक स्थानों में किया गया | सभाओं और जुलूसों की तो 
जरू। ही मनाही की गई, लेकिन निषेधाशाओं के होते हुए भी सभायें हुई और जुल्लूस भी गिकारे गये | 
लड़ाई वी, शुरुआव मे खास-खास दिनों का मनाया जाना बहुत लोकप्रिय रहा | जो कि बाद में विशेष 
लत्सव वे। दिन ही बन गये । थे किन्‍्हीं खास घथ्नाक्रीं था व्यक्तियों कथवा कार्यों की जिकर धनागे जाते ये 
जैसे गांधी-दिवस, मोौत्तीलाल-दिवल गीगाधा-तीय-रिकस, एप दि! ! मेंशडा- दिवस, इत्यादि | जैसे कि 
अभी कह चुके हैं, कांग्रेस के दपतों व आम पे; फकार है छाप 4 ढंग में. कर लिया था। शतः झनेक 
स्थानों में उन्हें सरकारी कब्जे से बापस अपने हाथ में होने का प्रथत्म किया गया, जिसका प्रयोजन उस आा्ि- 
मेज्स का मंतर करना था जिसके श्रमुसार इन स्थानें में जाना मिपिड और गेरकामूमी करार दे दिया गयाथा। 
: ये प्रसत्त 'घायों' के नाम से मशहूर हैं। श्रार्डिनेन्सी के कारण कोई प्रेस कांग्रेस का काम नहीं कर सकता था | 
इस अभाव की पूर्ति के लिए वेजाब्दा हृस्तपक्षक, पसले, संवाद -पत्र, रिपीर्टे आदि मिकालै गये, जो था तो 
अदप किये हूये होते थे या साइकलोस्टाइल छगवा हप्लीकेटर के गिक्रारेट हुए कौर कभी-कभी छुपे हुए भी- 
लेकित, जैसा विः कायूसय होया चाहिये. नगर: ग्रेड ख गुद्क का थाम नहीं हद था। आर कभी-कभी ऐसे 
नाग * दिये जाते मे जिगक। अम्तिज दी कही कही होता था | यह मार्के की बात है कि पहिश के सतवी 72) 
पर आये संवाद-पत्र और हस्तपत्रक नियमित रूप से प्रकाशित होकर, जो 5:53 प्लोरडा था जसकी, रे 
नेषा की खबर पर्तफाने सी शफ कु ग़र दिगांग थे सयाजे बाझधिंय के जिए 


हल ४, पद ही गे थे, 
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में जाकर यह लगभग पूर्णता को पहुंच गई । और वो और पर महासमिति या प्रान्तीय कमिटियी के 
इफ्तरा का भी सरकार पता नहीं लगा सकी, जहां के न केवल हृस्तपत्रक ही मिकलते थे बल्कि आान्दो- 
हान चलाने के सम्वन्ध में हिदायत भी जारी होती रहती थी ; और जब कभी ऐसा काम करनेवाले 
किसी दफ्तर या व्यवित का पता लगाकर काम मैं रुकावट डाली गई कि तुरन्त ही उसकी जगह दूसरा 
तेयार हो गया और काम चलाने लगा । वूसरी बात जिससे कि ज्ोगों में बढ़ा उत्साह पेदा हुआ और 
जिससे पुलिस को भी कम परेशानी नहीं उठानी पड़ी, कांग्रेस के अधिवेशन का किया जाना था, जिसके 
बाद प्रान्तों व जिशों की परिषरदों के रूप में देशभर में कांग्रेश-समगेल्नमों की कड़ी लग गई। कई अगह 
घयसेवर्कों ने जंजीर खींचकर चल्लती रेलगाड़ियों को रोकने के छूप में रेलों के नियभित काम-काज में 
खलल डालने की कोशिश की | एक बार तो रेलों को नुकसान पहुंचाने की दृष्ठि से बहुत बढ़ी तादाद 
में बिना दिकठ रेल में जाने का भी प्रयन किया गया, लेकिन जिम्मेदारी हलकों से इस चेश को 
प्रोस्साइन नहीं सिला, इसलिए बाद में यह बन्द कर दी गई। 

हां, बहिष्कार ने बहुत जोर पकड़ा | इसके एक-एक अंग को चुमकर उसपर शक्तियां केश्िल 
की गई । कई स्थानों में विदेशी कपड़े, त्रटिश दवाइयों, त्रिटिश बैंको, बीसा-कम्पनियों, विदेशी शवकर, 
मिट्ठी का ते और झाम तौर पर ब्रिटिश माल के बहिष्कार का जोरदार आन्दोलन करने के लिए 
गलगन्अलग सप्ताह भी निश्चित किये गये । 

यह तो खयाल ही नहीं करमा चाहिए कि नेताओं की गिरफ्तार कर लेने के बाद सरकार 
खामोश या मरम पड़ गई । आडिनेन्सों में उल्लिखित सब अधिकारों का उसने उपयोग किया । यहां 
तक कि दमन के कुछ ऐसे तरीके भी अखितियार किये गये जिनकी उन आडिनेन्सों तक में इजाजत नहीं 
थी, जो अपनी भयंकरता के लिए बदनाम हैं | यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्तारियां बहुत 
बड़ी तादाद में हुई, लेकिन ने की गई चुन-चुत कर । सजा पानैवालों की कुल संख्या एक लाख से . 
कम मे होगी। यह बात शीघ्र ही स्पष्ट हो गई कि कप तथा अस्थायी जेलों के बनाये जाने पर भी जेल 
जानेवाले सब सत्याग्रहियों को. कैद में रखने की जगह यहीं थी। इसलिए कैदियों का खुनाव करना 
ज़रूरी हे गया और साधारणुतः उन्हीं की जेलें में मेजा गया जिमके लिए यह सम्रक्का गया कि उनमें 
संगठन का कुछ मादा है या कांगे स-्षेत् में उनका विशेष महत्त है। जेलों में उन सबकी व्यवस्था करना भी 
कुछ, आसान न था। अतः 8५ फीसदी से ज्यादा व्यक्तियों को 'सी/बलास में रखा गया। बी? क्लास मे 
बहुत का लोग रतखेगये | शोर ॥07 क्लास हो गिर लगर-णाः ही रहा, बाकी जगह भी बहते 
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होता था, न दिसप्वर-जनवरी को ठण्ड का ही बचाव होता था | इससे वहां तन्दुरुष्ती अच्छी २६ नहीं 
सकती थी | इसमें शक नहीं कि कुछ जैले ऐसी भी थीं जहां का व्यवहार किसी हृदवक बदोश्त किया 
जा सकता था ; लेकिन वह तो नियम नहीं बल्कि किसी कदर अपवाद*रवरूप ही था| हालत तो कुल्लू 
स्थायी जैलों की भी कोई बहुत अच्छी न थी। अनेक जेलों में, खासकर केम्पन्जैलों गे, कैदियों का 
स्वाघ्ण्य बहुत बिगड़ रहा था। पेचिस का तो सभी समय जोर था, वर्षो और ठण्ड के साथ निमोनिया 
व फेफड़े की नाजुक बीमारियों ने भी बहुतों की आ दबोचा | फलतः अनेक तो जेलों में ही मर गगे 
जेलों में जिन जैल-कर्मचारियों से कैदियों का साबका पड़ता उनके शील स्वभ्गव पर ही बहुत-कुछ जेलों 
में उनके साथ होमेवाला बताव निर्मर था ; और वे, कुछु स्वास अपवादों को छोड़कर, आमतीर पर 
ने तो विवेकशील थे और न समर्भ कोई लिहाज-सुलाहिजा ही था । 

लाठी मार-सारकर लोगों की भीड़ और जुल्तुसों को भंग करने का वरीका तो पुलिस में शुभ- 
ग्रात में ही अखि्यार कर लिया था। किसी भी प्रान्त में मुश्किल से ही कोई ख्वास जगह ऐसी रही 
'हीगी जहां आन्दोलन में जीवम के चिह्न दिखाई दिये हों और फिर भी लाठी-प्रहार न हुआ हो । वोट 
खानेबाज्ञों की संख्या मी कुछु कम व्‌ थी । अनेक ध्थानो मे तो लोगों के गहरी' चोटे लगीं। छोगों को 
यह आदत थी कि जहां सत्याग्रहियों का कोई जुलूस निकल रहा हो, कोई सभा हो रही ही, था वे किसी 
थाये पर जा रहे हो, आथवा कहीं घरना दे रद हो, तो वे यह जानने के लिए जुट जाते थे कि देग्लें क्या 
हवा है, लेकिन जब लाठो-प्रहर होता तो इस बात का कोई भेद-भाव नहीं किया जाता था कि इनमें 
कौन वो कानून-भंग के लिए एकत्र हुए हैं कीन सिर्फ तमाशबीन हैं। यह श्लाम खची थी कि अनेक 
स्थानों में तो इतने जोरों-जुल्म हुए. कि जिनका बयान नहीं किया जा सकता। और तो श्रीर, स्थ्ियो, 
लड़कों और छोटे-छोटे बच्चों तक को नहीं गरुशा गया। आखिर एक नया उपाय सरकार के हाथ लगा। 
जैलों व मार"पिटाई की तख्तियों के लिए वो सत्याभद्दी वैयार ही थ,और अनेक तो गोली खाकर मरजाने को 
भी वैयार बे--लैकिन,सरकार ने सोचा,अआगर इनकी सम्पत्ति पर श्राक्रमणु किया जाय तो इनमें से बहुत 
से उसे बरदाश्व न कर सकेंगे | झतएव सजा देते वक्त उनपर भारी-मारी जुमाने किये गये। कभी-कभी वी 
जुमानों की स्कम प।च अंकों तक चली जाती थी | जहां मालशुजारी,लगान या अन्य करो का देना व्द, 
किया गया बहां तो ऐसी बकाया स्कमों ओर करों की तथा जुर्भानों की . वसूली के लिए. न केवल उन्हीं 
लोगों की मिल्कियत पर थावा बोला गया जिनसे कि उन्हें वसूह् करना बाजिब था,बल्कि साथ से संयुक्क- 
परिवारों की और कभी-कभी तो नाते-रिश्तेदारों की मिल्कियत भी कुक करके बेच डाली गई | कुकी 
झोर बिक्री तक ही बात रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन यहां तो कुक्कों के बाद बड़ी-बढ़ी कीमत की 
मिल्कियतों को बिलकुल कौड़ी के ही मोल बेच डाला गया । और कुककों व बिक्री की कासूसी कार्रवाई 
से मी बढ़कर जो दुखदायी बात हुई वह तो है कानून से बाहर जाकर गैर-कानूनी तरीकों से सताया 
जाना और नुकसान पहुंचाना, जिसे हृदय-हीन लूट और बरबादी ही कह सकते हैं | म केवल फर्ीचर, 
बर्सम-भागडे, गहने, मवेशी और खड़ी फसल जैसी चल-सम्पतति ही कुर्क करके बेच था कभी-कभी नए 
करदी गई, बल्कि जमीन और घरवार भी नहीं छोड़ा गया | गुजरात, युक्तन्परान्त और कर्मोथक में बहुत 
लोग ऐसे हैं जो झ्ाज भी जगीनों मे हा घोगे भैरे हैं 
पूर्ण था, क्योंकि जिए का को धुपाने मे गे 
अरखान की हताना ६ उस | 
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के आन्दोलन में भाग लिया उन्हें, ऐसे कश्-सहन की अग्नि में से गुजए्ना पढ़ा जिसका वर्णन नहीं हो 
सकता, फिर भी वे हिम्मत ने हारे | स्थानों में श्रतिरिक्त ताजीरी-पुलिस तैनात की गई और उसका 
खर्चा वहां के निवासियों से वसूल किया थया। विहार-प्रान्च के कुल चार-पांच स्थानों में, जहां ऐसी 
अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई थी, कम-से-कम ४ लाख ७० हजार झपथा वहां के निवासियों से 
ठाजीरी कर के रूप में वसूल किया गया | मिदनापुर जिले (बंगाल) के कुछ हिस्सों में ताजीरी फौज की 
तैनाती से ऐसा सर्वबवाश और आतंक फैला कि जिले के दो थाने में रहनेवाले हिन्दुओं में से अधि- 
कांश तो सचमुच ही अपने घर-बार छोड़कर श्ास-पास के ध्थानों में चले गये । उन्हें इतने श्रवर्शनीय 
कही का सामना करना पड़ा कि सनकी श्लियों की सृत्यु तक हो गई। झनेक स्थानों में सामूहिक जुर्माने 
भी किये गये, जिनकी वसूली वहां रहनेवाले लोगों से की गई । देश के कई स्थानों में गोली-बार भी 
हुए, जिनमें अनेक व्यक्ति मरे ओर मरनेवालों से भी ज्यादा घायल हुए । इसमें सीमाप्रान्त का नम्बर 
सबसे आगे रहा । 

इस विषय की वफसील में उतरकर इस वणन को मारभूत करता अनावश्यक है । सब स्थानों 
या व्यक्तियों के मामी का उल्लेख करमे से कोई फायदा नहीं । सरकार व उसके कर्मचारियों ने जो 
कानूनी, गैर-कानूनी तथा करालून-वांह्य उपाय अहण किये और उनके परिणाम-स्वरूप सर्व-साधारण को 
जो कश-सहन करना पड़ा, उन सबका पर्याप्त वर्णन करने का अगर हम थोड़ा भी प्रथा कहें तो उसी 
का एक बड़ा पोथा उेयार हो जायगा | यह आन्दोलन तो देशव्यापी था और हरेक प्रान्त ने इसमें 
ख्रपनी पूरी शक्ति लगाने की एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा की थी। यह बात मी नहीं. कि अकेले शिदिश- 
भारत तक ही यह मह॒वूद रहा हो | (बधेलखगड-जैसी कुछ-रियासतों ने मी इसमें अपनी शक्ति लगाई) 
ओर अनेक रियासतों के कार्यकर्ताओं ने भी लड़ाई में भाग लेकर तकलीफे उठाई । 

जिन आश्रमों और कांग्रेस-कार्यालयों को सरकार ने झपने कब्जे में ले लिया था उन्हें न?-श्रषट 
कर दिया गया; यहांतक कि कहीं-कईी दो उनमें झ्रग भी लगा दी गे 

अखबारों को बढ़ी कठिनाई का सामना करना पढ़ा। बहुत-से अखबारों से जमानतें मांगी गई, 
बहुतों की जमानतें जब्त की गई, और बहुत-से अखबारों को जमानत जमा न कर सकते या प्रेंस 
जब्त हो जाने शाथवा सरकारी प्रहार के भय से अपना प्रकाशन ही बन्द कर देंना पढ़ा । 

इस आतंक और सर्वनाश के बीच भी एक बात बिलकल स्पष्ट थी | वह यह कि लोगों ने 
किसी ग्मीर हिंसात्मक कार्य का अवलस्वन नहीं लिया । अहिंसा की शिक्षा उनमें जड़ पकड़ शुकी 
थी, जिसके कारण महीनों एन: शस्दोलग जारी रहा; लगकि ग'कार से तो अन्‍्द हफ्तों में, ही उसे 
खत्म कर देने की आशा की थी | यह कई के गी ऋतिशयाति मे होगी कि आन्दोलन को कुचलने 
के लिए का के अजाया दिल कामना तथा आानिनेन्ती का सहाय किया गया, जो कि समस्त कासूम 
शोर संब्य-यप लत के संधमत सिद्यारतों के हे प्रप्कूदा थे; उन अमर गे आपनाया गया दोष थो 

न्दीलल को दबाने में सरकार की और भी कठिनाई होती | दृषर कांग्रेगवाली के मं, उसके छिप . - 

आतागगस के सत्र खुले साशन सह कर दिये जाने के कारण, सशानतः सृप्त उपायों को और झुकशा 













डे | जि प्रधाप थी कावारण, सफिकय पर निभेग चंच् फट का पुछ्िंय के निऋ 





५ 
गये ॥ नुक् 





कर कस करे के शाक्ति मी उब्दीने अयसे की पूरा पड साबित कि! ; दांगिक-स 





द्षा)३ धह्तापदसां *े मिर्याथत आअंबे, ८ 





बह। कम की जहर नहीं, 
थे 


हज इस कर है या फ् 7 । सस्याम लिए, बंयूपि 
| छहिए थी वह मा चाहए हें। । अं चामारज फा पाते 


॥ 46 त पंसान पर पीर॑मादाी। लेड्ाईं हि 





श्र कांग्रेस का इतिहास : भाग दै 


है कि धनामाव के कारण काम में झकावट पढ़ने का मौका कभी उपस्थित नहीं हुआ । घन तो कहीं-ने 
कहीं से थ्रावा ही रहा । गुमगाम दानियों तक ने सहायता दी--और, कभी-कभी लो यह भी नहीं दस्ता 
कि किसे वह दान दे रहे हैं। यह मार्क की बात है कि ऐसी परिस्थिति में भी, जबकि सारा दकतर लोगों 
की जेबों में ही रहता था, हिसाब-किवाब बड़ी कड़ाई के साथ रक्खा गया और ग्राप्त-सहायता का उप- 
योग सावधानी के साथ लड़ाई के लिए ही किया गया । 
दिलली-अधिवेशम 
इस बर्णन की खतम करने से पहले कांग्रेस के दिल्‍ली -शधिवेशम का भी वर्शन कर देना 
चाहिये जो कि १६३२ के अमल महीने में दिल्‍ली में हुआ था | बह पुलिस की बड़ी मारी सतर्कता 
के बावजूद किया गया. था, जिसने कि दिल्‍ली के रास्ते में ही बहुत-से प्रतिनिधियों का पता हगाकर 
उन्‍हें भिरफ्तार मी कर लिया था | 
चांदनीचौक के घंटाघर पर यह अधिवेशन हुआ और पुलिस की सतर्कता के बावजुद्‌ लगन 
मग ४.०० प्रतिनिधि जैसे-तैसे सभा-स्थान पर जा पहुँचे थे। पुलिस इस सम्देह ?े कि अधिवेशन को 
जाह का जो ऐलान किया गया है वह सिर्फ चाह है, प्रतिनिधियों को मई दिलल्ली मे कहीं तल्लाश 
करती रही और कुछु पुलिस एक जगह झअकालियों के जुलूस से मिबदती रही । पेश्तर इसके कि वह 
धण्टाघर पर आये, काफी तादाद में प्रतिनिधि एकत्र हुए और उन्होंने काश्वाई भी शुरू कर दी। 
अहमदाबाद के सेठ सरणछोीड़दास अमृतलाल, कहते हैं, उसके समापति थे | उसमें कांग्रेस की सालाना 
रिपोर्ट पेश हुई ओर सवार प्रस्ताव स्वीकृत हुए । पहले प्रस्ताव में इस बात की ताईद की गई कि पृंणे- 
स्वाधीनता ही कांग्रेस का लद्दय है, दूसरे में सविनय-अवबजा के फिर से जारी होने का हार्दिक समर्थन 
क्रिया गया, तीसरे में गांधीजी के आह्वान पर राष्ट्र ने जो सुख्दर जवाब दिया उसके लिए उसे बधाई 
दी गई झौर महा्माजी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास प्रदर्शित किया गया, तथा चौथे में अहिंसा में 
आपने विश्वास की फिर से पुष्टि करते हुए कांग्रेस को, खासकर सीमाओंत के अहाहुए पटानों की, 
'झधिकारियों की शोर से अधिक-से-अधिक उत्तेजना की करतूतें की जाने पर भी अहिंसाल्ाक रहने 
पर बचाई दी ग " 
प्रं० अदंनमीहन मालवीय दिएली-अधिवेशन के मनोनीत सभापति थे, लैकिन वह तो शस्से में 
ही गिरफ्तार कर लिए गये थे | वैसे हल तमाम समय कांग्रेसियों में उल्लेख-थोग्य बही एकमात्र ऐसे 
नेता थे जो जेल से बाहर थे । अपनी बृद्धावस्था एवं गिरे हए स्वास्थ्य के बावजुद, भोलसेज-परिषद्‌ 
से लौटने के बाद वह कभी शान्ति से नहीं बैठे और अधिकारियों की ज्यादतिगों का पर्दाफाश करने 
वाले बवतव्य-पर-वबतन्ध निकालकर अपने अथक उत्साह एवं अदूसुत शवित' मे कॉ्ेसदार्गदर्गाद्रे 
की प्रोत्साहन प्रदान करते रहे । जब भी कभी कोई सम्देंह या कठिनाई का अर हपरिनत +त। 
' कांमेंस-कार्थकर्ता उन्हीं की शरीर मुखातिब हाते थे; और उन्हींने कभी मी उन्‍हें मिराश नहीं होने दिया। 


जे “व्क्परिवा-लमपलपत नम», 


हा 


8 


संग्राम किर स्थगित 


पाठकों को याद होगा कि दूसरी गोल्लमेज-परिषद्‌ में गांधीजी मे अपना यह निश्चय सुनाया 
था कि अश्युश्यों को यदि हिन्दु-जाति से अलग करने की चेश की णई तो मैं उस चेष्टा का अपने 
प्राशों की बाजी लगाकर भी सुकाबल्ला करूंगा | अब गांधीजी के उत्त भीषशुन्त्रत को परीक्षा का 
झबसर आ पहुंचा था | लोथियन-कमिटी, मताधिकार और निर्वाचन की सीटें का निर्णय करने के 
हिए, १७ जनवरी को भारत में झा पहुंची थी । समय बीतता चला जा रहा था, रिपोर्ट तैयार हो 
जायगी | सरकार ऋटपट काम खत्म करने में दक्ष है ही, और हम लोग इसी तरह जबानी जमा-खर्च 
करते रहेंगे । इसीलिए बहुत सोचने-समभने के बाद, गांधीजी ने भारत-मन्त्री सर सेम्युश्नल होर को 
११ मार्च को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने यह निश्चय प्रकट किया कि यदि सरकार ने अस्थृश्यों या 
दलित-जातियों के लिए प्रथरक्‌ निर्वाचन रखा तो मैं आमरण-उपयास करू गा | सर सेम्युझअल होर 
ने अपना उत्तर १३ अगैल १६३१२ को भेजा | यह उत्तः बही पुरानी पत्थर की ककीर का उदाहरण 
था; लोथियन-कमिटी को प्रतीक्षा की जा रही है; हां, उचित ससय पर गांधीजी के विचारों ५९ भी 
ध्याभ दिया जायगा | १७ शगस्त को मि० गैकडासह्ड का निश्चय, जिंते भूल से 'मिर्णंय' के नाम 
से पुकारा जाता है, घुनाया गया । (देखो परिशि8७) दलिव-जातियों की प्रथक निर्वाचन का अ्षिकार तो 
मभिल्ला ही, साथ ही शाम निर्वाचन में भी उम्मीदवारी करने और दुहरे वोट हाम्चिल करने का भी अधिकार 
दिया गया । दोनों हाथी से उदारता-पूर्वक दान दिया गया था । १८ श्रगस्तकी गॉंचीजी मे शपना मिशुवय ' 
किया और उस मिश्वय से अधान-मंत्री को सूचित कर दिया | उन्होंने यह भी कहा कि अत यानी उपवास 
२०सितम्धर ( १६३२ ) को तीसरे पहर से शुरू होगा । मि०्मैकडानहड ने आराम के साथ ८ सितमस्धर 
की छत्तर दिया और १९ सितब्बर को सारा पन्न-व्यवहार प्रकाशित का दिया। प्रधाम-संश्री से 
गांधीजी को दल्षित-जातियाँ के प्रति शत्रुता के भाव रखमेवाला व्यक्ति बताना उचित समझा । 
ब्रत २० सितम्बर १६३२ को ऋारश होने वाला था। पमुच्यवहार के प्रकाशन श्रौर ब्रत झारम्प 
होने में एक्र सप्ताह का अन्तर था | यह सप्ताह देश ही क्या, संसार-भर के लिए लोभ, चिन्ता औौर | 
हहालल का सप्ताह था। नह शलाद बड़े झबमात का सताई था, जिसमें व्यक्तियों और , संस्याश्रों मे 
डीक फकाजग किया। गांभीली में भेड वरने की अनुशाति मारी मई, पशु मे भिली 
सेयूना की वार मेले से)! मांधीजी का धेकहा। छुड़ासे के. 


' कर्म से काम लिया गया । शिए उसकी पाण बचाने के 
व 


8 होश गो 
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कु! के साथ छारा घ्याप्र देख मं: थे। जब रूस के महान गिर्ग मे ऋाग जग वी लोग 





0 खंग और भाहतीएं मी सल्लड आवाज को सुनने के लिए दोडे गये भे | खूब - , 


| छल मी गांधाती अकप्माय डिेड्िमाइटिस से बीमार पढ़े थे। पर इस .. 


] कांग्रेस का इतिद्दास ; भाग ई 


बार उन्होंने अकस्मात्‌ नही, स्वेच्छा से मृत्यु शय्या का श्रालिगन किया था शरीर स्वेन्छा सम बत 
खारम्प किया था। इसलिए देश का स्वब्च हो जाना स्वाभाविक ही था। प्रधान-सन्त्री का निश्चय 
तो रद होना ही चाहिए | बह खय॑ तो ऐस्ग करेंगे नहीं । इसलिए दि्दुओं के आपसी समझौते के 
द्वारा ससका अन्त होना चाहिए। इसके लिए एक परिषद्‌ करना आवश्यक है | परिषद्‌ १६ को हो 
या २०को १ यही प्रश्न था । गांधीजी के जीवन कई रक्या करनी ही चाहिए | यह षड़ो श्रच्छी बात हुई कि 
दलित जातियों के ही एक नेता ने इस दिशा में पर बढ़ाया । गवबहादुर एम्मर० सी० राजा ने प्थ्क्‌ 
निर्वालन को घिक्काश | सर सप्र ने गांधीजी की रिहाई की मांग पेश की। कांग्रेस-तादियों ने भी 
खमावतः देश-भर में संगठन करके समकोता कराने को चेश की । पर सालबीयजी समय के झनु- 
सार चला करते हैं। उन्होंने तत्काल नेताओं की एक परिषद्‌ बुलाने की बात सोची । इंग्लैशढ में दौन- 
बन्धु एशडरूज, मि० पोल्क शोर सि० लेन्सबरी ने स्थिति की गस्भीर्ता की ओर अंग्रेज-जनवा का 
ध्यान आकर्षित कराना आरम्भ किया | एक अपील पर प्रभावशाली व्यक्तियों के हस्ताक्षर हुए, जिसके 
ह्वाग इंग्लैणड-भर में खास तौर से प्रार्थना करने को कह्ठा गया | भारतवर्ष मे २० सितम्बर को उपयाध् 
ओर प्रार्थनायें की गई । इसमें शांति-निकेतव ने मी भाग लिया । बैसे इस आन्दोलन का आर्भ्म 
प्रधान-मत्री के निश्चस में संशोधन कराने के ज्लिए किया गया था, पर इस आन्दोलन की अखुश्यता- 
निवारण के अधिक व्यापक आन्दोलन का रूप धारण करते देर न लगी | कलकत्ता,दिल्‍्ली और श्रम्य 
स््रानों में अरस्प्ृश्यों के लिए मंदिर खोले जाने लगे । यह आशा को जाती थी कि गांधीजी उपवास के 
आरम्म होते ही छोड़ दिये जायेगे | पर पता चला कि उनकी रिहाई तो क्या होगी, उन्हें किसी स्वास 
स्थान पर मजरबन्द कर दिया जायगा और उमकी गति-विधि पर भी रुकावट लगा दी जायगी। गांधीजी 
' मे सरकार को लिखा कि “इस प्रकार स्थान-परिवर्धन करके व्यर्थ खर्च और कष्ट क्यों उठाया जाय ! 
मुझसे किसी शर्त का पालन न हो सकेगा ।” सरकार भी राजी हो गई ओर उसने गांधी जी को ऐप 
व्यवस्था स्त्रीकार करने को मजबूर न किया जो ऊब्हें श्रदत्रिकर लगती हो । 
पूना-पैक्ट जिन-जिन बातों का परिणाम है, उनके क्रम-विकास में पाठकों को ले जाना हमारे 
लिए सम्भव नहीं है । परिषद्‌ बम्बई में आरम्भ हुई, पर शीघ्र ही पूना में ले जाई गई । ( जो लोग 
इस सम्बन्ध में विस्तृत चिवरणु जानता चाह उन्हें गांधीजी के प्राइवेट-सैकेटरी श्री प्यारेलाल की सुन्दर 
पुस्तक 'एपिक फास्ठ' (£/० 7०8४0) और सस्ता साहित्य मण्डल द्वारा प्रकाशित हमारा कलंका पढ़ना 
चाहिए, । ) हा० अम्बेडकर शीघ्र ही बातचीत मे शामिल हो गये और श्री अमृतलाल ठंवकर, 
गजगोपालाजा्ग, सर चुन्नीलाल मेहता, परणिह्षत मालबीय, विडल्लाजी, सरदार पटेल, शीमती 
सराजिनी नायहू, श्री जयकर, डॉ० श्म्बेडकर, रावबहादुर एम्र० सी० शज़ा, बाबू राजेन्द्रपसाद, पंडि 
7० पयो ४ हम पर पाम्य सब्जनों की सहायता से एक योजना पैयार की गई, जिसे उपवास के 
पद | ॥ ८ | मे खीकार कर लियां। दलित जातियों ते प्रथक निर्वाचन का अधिकार स्याग 
दिया शोर छात्र हिन्दू-लिबालनों से ही सन्तोष कर लिया | ( वैसे आम हिन्तु-निर्वाचनों में वे सरकारी 
निं4 हे अगूसार जी शामिल थे। ) करन जायिषों ये. हि्दुओं में गहलपूर्ण संगकुण' गदान किये । 





उ्ती से एक संस्द्श यह | कि परकारी नव ये, अदसार शागश विनी नर ते जिदनी आए मं। नई 
हूं खत से डे इजित-्आदियों को दी। जाये। दृधत सह हैं कि.हरेक की झुर्गदात जगह के मिए 
गया क्र उ्माक्षतार चुनते शा आपनगा।वम | उ्ती से एक की सम लिवा नाग | वर 
्रसमोता संस रामय तक काया हे सम तने सबदी रा की परत ने सिया भाव | दक्षिस- 


री हें, ! अिडिए-स्कार ने पूा-पडट यृत उत्त आप 








जआायियी का आरंन्यक 
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तक स्वीकार कर लिया जिस अंश तक उसका प्रधान-मन्त्री के निश्चय से सम्बन्ध था | जो-जों बाते 
साम्प्रदायिक निर्णय के बाइर जाती थीं, उनपर निश्चय रोक रक्‍खा गया । दल्लित-जातियों के नेताओं 
को कृतश होना ही चाहिए था, क्योंकि प्रधान-मन्त्री के निश्चय के अनुसार उन्हें जितनी जगह मिलने 
बाली थीं, अब उन्हें उनसे दुशुनी मिल गई और उन्हें अपनी जन-संख्या से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त 
हो गया | दस वर्ष बाद जनमत स्थिर करने के प्रश्न पर अन्तिम समय फिर विवाद उठ खड़ा हुआ, 
पर गांधीजी ने अवधि घटा कर ४ वर्ष कर दी, क्योंकि दस साल के लिए स्थगित करने से कहीं जनवा 
यह न समझे कि डॉ ० श्वम्बेडकर सबर्ण-जातियों की नेकनीयती की आजमाइश करना नहीं चाहते, 
बल्कि वियद्ध जममत देने के लिए दलित-जातियों को वैयार करने के लिए, अवकाश चाहते हैं। मांधीजी 
ने शब्त मे उत्तर दिया-- “मेरा जीवन था पांच वर्ष |” अन्त भें यह निश्चय किया गया कि इस 
प्रश्न को भविष्य मे आपस के समझौते के द्वारा तथ किया जाय | इसका नुस्खा श्री राजगोपाल्ाचार्य 
ने सोच निकाला और गांधीजी मे कहा -- “क्या खूब |!” २६ तारीख को, टीक जिस समय ब्रिटिश- 
सन्त्रि-मण्डल्ञ द्वास समझौते के स्वीकृत होने की खबर मिल्ली, श्री खीन्रनाथ ठाकुर मे गांधी जी से 
भेंठ की । २६ वारीख की सुबह को #४ंग्लैणड और भारत में एक साथ घोषणा की गई कि पूता का 
समभौता स्वीकार कर लिया गया। भमि० हेंग मे बड़ी कीसिल मे वक्तव्य दिया, जिसमे मिम्न-लिखित 
बाते कही गई :-- ह 

(१) प्रधान मंत्री के उस निश्चय के स्थान पर, जिसके हारा दल्लित-जातियों को प्रांतीय 
कोसिलों में प्रथक्‌ निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, पार्लमेणठ से सिफारिश करने के लिए उस 
व्यवस्था को स्वीकार किया जाता है जो यरवडा-समभोते के मातहत स्थिर हुई है । 

(२) यरवद्धा-समभौते के द्वारा प्रान्तीय-कोसिलों में दल्लित-्जातियों को जितनी जगहें देना 
मिश्चित हुआ है, उन्हें खीकार किया जाता है | 

(३१) यरवड़ा के समझौतें में दलित-जातियों के हित की गाण्णटी के सम्बन्ध में. जो! कुल्लू कहां 
गया है वह सवर्ण-हिंदुश्नों-दवारा दलित-जातियों की दिये गये निश्चित वचन के रूप में खीकार किया 
जाता है । 

(४) बढ़ी कॉसिल के लिए दलित-जातियों के प्रतिनिधियों को चुनने की प्रणाली और मता[- 
घिक्कार की सीमा के सम्बन्ध में यह कहना है कि अभी सरकार यरबह्ा-समभौते की शर्तों को मिश्चित 
रूप में आन्य महीं कर सकती, क्योंकि अभी बड़ी कोसिल के प्रतिनिधिल और मताधिकार का प्रश्त 
विवाराधीन है, पर इतना अवश्य कहा जा सकता 3 कि शरणार सम: ह बिकद्ध 

(५) बड़ी कीसिल में आम-मिबोचन के लिए खुली कयदी मे के ऐछ 
लिए सुरक्षित रक्खी जाये, इस बात को सरकार दलिव-आपियी झीर अन्य हिशुद्यों के 
भौते के रूप में स्वीकार करती है'। हे 

गांधीजी की यह व्यवस्था! स्वीकार करने में कुछ पशोगेश हखा । बह नाहते थे कि दलित 






६ १ ध ध् बन हा ! प्र 
गंदे; होता थी अनु ही। जय | इनक आय हीतिक पसिश रूसान वे। चेन्ता वे ही, जज जे 








अंधके लिए, बंद उपकश कर रह थे । परून सन्त 


ज्त 


ह] 
| पद] ४ अदा झणए पाटा भ्ता ज्ण्ग रा प्‌ पु रच] राजा रो हि एप कया गया |] इसपर 
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श८६ दाराख का जाग के सता पंख बे ते प्रतास छोड़ते को सजग किया। मऊ। आए 


आगिक इलांद पक के नाद जउम्होंने 'गरणा की 


भाधीली मे 





भ३े६ काँग्रेस का इतिहास : भाग ६ 


उचित समय के मीवर अस्प श्यता-निवार्ण-सम्बन्धी सुधार नेकनीयती के साथ पूरा न किया गया तो 
मुझे; निश्तय ही नगे सिरे से उपवास कब्या पड़ेगा | गांधीजी ने कहा-- स्वतन्च्ता सन्देश हंग्क हरि" 
जन के घर में पहुंचना चाहिए और यह भी हो सकता है जब सुधार हरेक गांव में किया जाय” | जनता 
मे उपबास की उपयोगिता या ओचित्य के सम्बन्ध में सन्देह् प्रयट् किया था। गांधीजी को हंस सम्बन्ध 
में कुछ कहना था। इसलिए उन्होंने १४ और २० सितम्बर की वक्तव्य दिये। उन्होंने अपनी 
स्थिति इस प्रकार स्पष्ठ की -- 

धान और तप के लिए उपयास करने की प्रथा सनातन काल से जली छाती हे । #साई- धर्म 
में और इस्लाम में इसका साधारणतया पालन किया जाता है,श्रीर हिन्दू घम तो आत्म-शुद्धि और तपस्या 
के लिए किये गये उपवाणों के उदाहरुणों से भय पढ़ा है। मेंने आव्म-शुद्धि करने की बढ़ी चेश की है 
और उसका फल यह हुआ है कि मुझे 'अन्तनोद! ठीक-टीक और साफ-साफ सुनने की कुछ ।नमया 
ग्राप्त हो गई है | मेने यह प्रायश्निश्व उस झन्तनाद की आज्ञा के अनुसार झागस्म किया है ।” थरदिं 
जोग यह कहें कि उपवास तो दूसरों को घमकाना है, तो गांधीजी का उत्तर है कि “प्रेस बिवश करता 
है, धमकाता नहीं है,” ठीक जिस प्रकार सत्य और न्याय विवश करते हैं। "मैं झपने उपयास को न्याय 
के पल्लड़े में रखना चाहता हूं। छूपर से देखनेबालीं को मेरा यह कार्य बच्चों का-सा खेल प्रतीत हो 
सकता है, पर मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता | यदि मेरे पास कुछ और होता तो इस अभिशाप को मिटाने 
के लिए मैं उसे भी कक देता । पर मेरे पास आणों से अधिक श्रौर कुछ हई नहीं ।”. . .यह आगामी 
अपबास उनके विरुद्ध है जिनकी मुझर्म आस्था है । चाहे वे भारतीय हों चाहे विदेशी । यह उपवास 
उनके विरुद्ध नहीं है जिनकी मुसझें आस्था नहीं ।?” इस प्रकार उन्दोंने यह बता दिया कि यह उपवास 
न अंग्रेज अफतरों के विरुद्ध है,न माग्त में उनके विरोधियों--नवाहे वे हिंदू हो या मुतललमाथ---के विरुद्ध 
है, बल्कि उन अ्रसंख्य भारतीयों के विरुद्ध है जिनका विश्वास है कि वह न्याथपूर्ण बात के लिए 
किया गया है । शांबोजी ने कहा--- इस उपबास का प्रधान उद्देश तो हिन्दू अन्चाकरण में टीक-ठीक 
धार्मिक कार्य-शीज्ता उत्पन्न करना है ।! न : 

भबईे का भस्ताव 

प्रधान-संत्री-हारा गैबठ श्वीकार होने और गांधीजी के उपयास छीड़ने के बाद ही परिषद्‌ ने 
बेखई में सभा की। एक उस्ताल पास किया, जिसके द्वारा प्रतिज्ञा की गईं कि हिन्दू अस्पश्यता का 
मिवारण यारेंगे । जी संघ्ण याव की हंरियार शंव३-४० ने; रूप में सिकसित हो गहे। उसकी स्थापना इसी 
प्रस्ताव के पे हरकत बुर | इसके 'हवायति लेंठ सका यामदास बिड़ला और मंत्री भारत-सेबक-समिक्ति 
के की फाशतला अनेक हेए ! 

हा हुड व अस्ताय देंगे 2, मो २५ सितम्बर १६३२ को बग्बई की सभा में सर्व-सम्सतति से ' 
पास किया था । इस सभा के सभापति पण्ित मदनभोहन मालबीय थे। यह प्रस्ताव हरिणन/ में 
श्येय-यांक्य-स्वछप अपना लिया गया है--- 

शह पद निर्शर ॥एी हैं के व आधा मे फिंत जादि + दि, 


मे सम्रफा झागगा ओर जि अपयका अधरफ रा मा आता हा | ऊ्े भर 
















#, 47, पाठिशाइाक्षा, शफ़का क्र कप जय क्वीन | 







सोका मिल्ञरे ही परत अधिकार 
पण्ण-णणियागेशक स्थापित होने 
है 


एस सायब्ध ॥। दर ह 





से 


फ्रध्याय * : संग्राम फिर श्गित पक 


“यह भी निश्चित किया जाता ह कि सारे हिन्दू नेताओं का कर्तव्य होगा कि पुराने रिवाजों 
के कारण शारपुश्य कहलानेवाले दिग्दुओं पर मन्दिर-प्रवेश आदि के सम्बन्ध में जो सामाजिक बंधन 
लगा दिया गया है उसे वे सारे वेध और शान्तिपूर्ण उपायों के ढ्वारा दूर कराने की चेश करें ।” 

ऐसे पविन्न वप का स्वभावतः ही पूरा परिणाम निकला । अश्वृश्यवा-निवारण के लिए सारा 
देश तैयार हो गया | खतरा इसी बात का था कि कहीं युवक जल्दबाजी से काम न लें । इसलिए 
गांधीजी को लगाम खींच्रनी पड़ी । अश्पृश्ये| या इरिजनों--जैसे कि अब वे कहलाने लगे ये--के लिए 
मन्दिर-प वेश का अधिकार प्राप्त कराने के निमिस देश में कई व्यक्तियों ने सत्याभह किया । जिस 
प्रकार झसहयीग-शआन्दो लग के जमाने में लोग कटपड सत्याग्रह आरम्भ कर देना चाहते थे, उसी 
प्रकार हरिजन-आंदोलन के अवसर पर भी उत्साही युवक परिहिथिति पर, वा सत्याग्रह जैसा कठोर तप 
करने के अपने सामध्य पर, बिना विचार किये ही कटपट सत्याग्रह आरभ्म कर देना चाहते 
थे। गांधीजी के निर्यंत्रण और प्रभाव ने १६२१-२२ में अ्रमेक परिस्थितियों को बचाया था, बढ़ी 
प्रभाव अरब फिर काम कर रहा था। हरिजन आन्दोलन में रख लेने के गांधीजी के आह्वान 
का धम और जम दोनों रूप में ऐसा पर्याप्त उत्तर मिला कि द्वालत में [हर घण्टे और हर -मिन्‍्ट 
अन्तर पड़ता दिखाई दिया । भोपाल के नवाब ने इस हिन्दू धार्मिक आन्दोलन के लिए. 
9०००) दिये | फादर विनन्‍्ल्‍ली ने अपने अन्य सहर्मियों के हस्ताक्षर के लाथ एक अपील छुप्वाकर 
इकाइयों के लिए एथक निर्वाचन की व्यवस्था को चिककारा। उपर मौलाना शौकतशली गांधीजी 
की रिहाई का श्राअह कर रहे थे और इस बात पर और दे रहे थे कि हिंन्दू-मुस्लिम-समस्या का भी 
निपदारा ही जाय । इस प्रकार वातावरण मे एकता की भावना और एकता की पुकार छाई हुई थी, 
और यदि सरकार श्कस्मात्‌ २६ सिदस्थर को अपनी नीति में परिवर्तन करके गांधीजी से मुलाकात 
आादि करने की वे सुविधायें जो उन्हें उपवास के समय दी भाई थीं, न. छीन जैती तो साम्प्रदायिक 
समभीता श्रवश्य हो जाता | श्री जयकर उनसे भेंट करना चाहते थे, पर उन्हें इजाजव न मिल्ली । 
भीमती सरी जिवीदेवी को श्व्ियों की जैल में वापस भेज दिया गया । श्रीमती कत्तूरबा गांधी को 
गांधीजी के पास से हटा दिया गया । मुलाकावें बन्द कर दी गई ।गांधीजी झब वैसे ही कैदी हो गये 
जैसे १२ सितस्का से पहले थे । परख्तु सरकार की एक बात की तारीफ करनी पढ़ेंगी कि भीमती 
कल्तूस्या को समय के पहले छोड़ ।दिया गया और उन्‍हें दूसरे दिन से गांधीजी के पास झने दिया 





अखा । आांदीशी ने इस अ्रवपर दरिजिय दाम करते हो सुमिणिजं से बलित दोसे पर विशेष प्रदर्शित 
मर गन 0 
दि ॥ हरदा का कारयाई पुअनीकट की शर्त दी के विभक्ू! भी 








दि शया-गिद।- 


शा 0 | त्याहारन मे बाएं श्रम्य मे संस्सार थे शांधी जी को लगना अंपे 


#ब्बंदर के ॥ार समात्याए- 








म मुस्ाद्यति्यी फे, 


प्‌ (३ ४. 

जीरी रसतने का फशुषाये ८ ८ ््‌ 

दि कह रा 0 0 22 न मे हक व की ४ ५ 

पर्मो में लग छाोपाने के समान्य मे ही मकाबट हाछ दी हाई सी, उसे मी इश लिए सया, आर 
लग 









कप 


गज भ३ [ए* टेंग मे बसी काति 


३१ 
मे मध्यदिखित बंडीध्य दिया 
शशि | आांवीजी मे कहू कड्ठा था कि उ्दीने अध्यश्यतानणिया सर के सभ्यन्ध में सा. 


जय किया है, उते धरा करे के लिए बुशाकार्यी के, पत्र-ब्श्यद्र के आर वेबंस इसे 





॥4ए ये थे सरकनत रूतग[नी / 2०7 माला +$ सेी5सच + 2च्दे गाज हाजी ली साईइए साज,(+ .,. 


उसे जाहंद।, भहकि सडाक!  ' 





भआाधाजी का अध्टश्यता गैनंदा सह सास्यी चअशक्रां के गाचों जही बा 








में अलावा है के छा 
मे बहनों है के अरधर 


मे बोर तावन्स कही है। शतसवब सादार ने अ्रध्यश्यता-निवास्श से समजन्त्र स्खनेवाली मुझाफाएं नी - 


(वा-मिवास्ख पक सेतिय और सामिक सुधार है, जिसका गत्यागद-आनदीखल . 


घर कांग्रेस फा इतिहास ? भाग ५ | 
तथा पत्न-ब्यथहार और हेखडाब|शम ये सम्बन्ध में शकाबट हटा ली है; पर जिन सुल्लाकातों का 
सम्बन्ध विशेष रूप से राजनैतिक बातों से है, : गके प्रति सरकार की स्थिति पहले ही जैसी है, जैसा 
कि बाशसराथ के प्राइडेट-सेम्रेंटरी-हारा मौलामा शौकतअली को दिये गये उत्तर से प्रकट है ।” 
( (ना-ैवट और तत्सम्बन्धी सरकार से हुआ पतन्न-ध्यबद्दार परिशिष्ट ८ में देखिए )। 
गुसमथूर-मत्याग्ह 

इस प्रथम मान शत के और पूना-तैक्ट के विषय का अन्त करने से पहले हम इस विषय से 
सम्बन्ध रथवस्वाली एक घटमा की चन्चो करना चाहते हैं. जिलकी श्र जनता का ध्यान विशेष रूप 
है आ्रावरषित हश्ा । श्री वे खप्पन मलाबार में खास तौर से हरिजन-लत्याम सम्बन्धी कार्य कर रहे थे । 
उनकी श्रम्तगध्मा ने 7 मं आगरणा उपबास करने को प्रश्ति किया ) उन्होंने इस उपवास का सेकह्प 
गांधीजी के महान अ्रत के लगभग साथ-ही-साथ किया । श्री बेलप्पन का उद्देश था कि शुर्वयूर- 
मन्दिर के टस्टियों को अस्पर्यों के लिए मन्दिर प्रवेश की अनमति देने को शजी किया जाथ | 
गांधीजी ने इस मामले की सारी बातों का अभ्ययम करने के बाद स्थिर किया कि ट्रश्थियी को काफी 
नोटिस नहीं दिया गया । उन्हें बचाया गया कि सफलता प्राप्त हुई रखी है--पर गांधीजी ने कह 
कि तात्कालिक सफलता प्राप्त शैने-म-होने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है कार्य के नैतिक श्रोचित्य का | 

इसछिए गांधीजी ने श्री केलप्पन की तार दिया कि उपवास स्थगिय करदी श्री३ ट्रस्टियों को 
पहले नोटिस देसे के बाद ही फिर सचित शयसर पर उपवास करमा ठीक होगा । साथ ही उन्होंने यह 


भी आझाश्यासन दिया कि यदि आवश्यक हा तो में भी श्री केलप्पन के साथ उपवास करू गा | 
नसके बाद शी केलप्पन ने भी उपवास करना त्याग दिया । 


यहां गांधीजी के उस उपवास का भी जिक्र कर देना अनुचित मं होगा जोकि २ दिसाबर 
१६३२ को उन्होंने भी अ्ष्यासाहेब पथ्वर्धन की सहासुयूति में शुरू किया था | और पथ्वर्धन ने जेल मे 
भंगी का काम मांगा था, सैकित अधिकारियों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया | गांधीजी ने इस 
बारे में बस्थई-सरकार की लिखा, लेकिन उसका भी कोई असर भ हुआ । इसपर श्री पथवर्धय मे 
छापगा खामा अमशः कम करते हुए सृत्यु तक पहुंचामैयाला उपयास आरभ्म किया । श्रस्याथीसनिष 
के समय गांधीजी ने श्प्पासाइब पटवर्धन से कहा था कि अगर तुर्हारी मांग स्वीक्षत ने हुई ती | 
भी तुस्हाँ! साथ उपवास करूंगा, अतः उनकी सहानुभूति में गांधीजी ने भी उपवास शुरू कर दिया | 
'औैकिन दी ही दिनों में श्रधिकारियों ने यह आश्वासन दे दिया कि अगर उपवास छोक़ दिया जाय तो 
: थे उमकी सांग पर विचार कहेंगे । उसके फलस्वरूप उपवास तोड़ दिया गया। और एक सप्ताह थे 
कर्दर ही आएं -मंतरी ने औैल के मिमी में सपा संशोक्षय कर दिया कि जिससे समणे हिन्दुओं के 
भंगी का काम ऐसे की आओ 7 यह 'सत्यागद सफल हुँशा। । 


| बनबण उठ मे; 
बगरफय 


दा 
2१९ के सस्यामह-शास्दीलन वी प्रगति का वर्णन कर ही दिया है। दमले पूना“पंक्ट 
है । अमता मे आंधीदी के ऋशश्यत -मिमार्य के आठान का जो. उत्तर दिया 
जरासे उत्वाध॑ई-एत-दीलनज की काति ती समिस्नों८ छुति १ | ' 
उसने ५ भो दांगिस वा फरारक्रण चेताया जाता पी । 
का झड कारण! झोर भी | जैसी पररश्लिति भी,आर गसैया दिए पयाग किक जा चुका है, संत्याभ 
| सदा भा । और यार तरीका ० 






गे ० 


ण्प्ने 


दुआ) 















अध्याय ९ : संग्राभ फिर स्थगित प्ह३ 


करने का खासा मौका मिल गया । उसीके फल-स्वरूप दो गश्ती-पत्र निकाले गये। एक में यह स्पष्ट 
किया गया कि कांग्रेसवादियों का मुख्य काम सत्य।ग्रह-आ[न्दोलन जारी रखना दे, और अर्रयता- 
निवारण का काम राष्ट्रीय विचारबाजै गेर-कांग्रेसियों को और उन लोगों को दिया गया हे जो किसी- 
न-किसी कारणुवश जैल जाना नहीं चाहते | दूसरे पत्र में उस ज्ुका-छिंपी की नीति का, जो सत्यागरह- 
आन्दोलन में आ चुकी थी, श्रन्त करने पर जोर दिया गया था । 

सरकार मे अपना आक्रमण ४ जनवरी १६३५ की आरू्म किया था । इसलिए 
बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के बाद स्थामापनन-समापति हुए! थे, सारी प्रान्तीय 
क्रिेस-कमिशियों को हिंदायतें भेज दीं कि १६३३ के इस दिन एक खास वक्तव्य पढ़ा जाय। यह 

पंतव्य भी, जिसमें संज्षेप में श्रान्दीलम की प्रगति और उन सारी समश्याओं का पर्योलीचन दिया 

गया था जो उस समय जनता के दिमाग भें सबसे ऊपर थी, जगह-जगह मेज दिया गये।। जगह-जगह 
समायें हुई, जिनमें यह वक्तव्य गिरफ्तारियों के और लाठी-वर्षा के बीच में पढ़ा गया । ६ जनवरी 
१६३१ को कांग्रेल-सभाषति भी गिरफ्तार हो गये और उनका खान श्री अणे ने ग्रहण किया । 

जब १६३२ की जनवरी में युद्ध आरम्म हुआ तो सरदार वल्‍्लमभाई पटेल कांग्रेस के सभापति 
थे। कार्य-समिति ने यह मिश्चय किया कि १६३० के विपरीत इस बार कार्य-समिति के रिक्त खान पूरे 
ने किये जाथ | सरदार यह्हभभाई ने उन सज्जनों की सूची तैयार की जो उनके बाद एक-एक करञने 
उनका स्थास अहर्य करेंगे | जनवरी १९३२ और जुलाई १६३३ के बीच में, जब कांग्रेस-संस्था का 
अस्तित्व लोप है| गया थां, बाबू राजेन्द्रप्रसाद, डॉ० अ्रम्सारी, सरदार शाद लसिंह कवीश्वर, भरी गंगा- 
घरराव देशपाण्डे, डॉ० किचलू , चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और बाबू राजेन्द्रप्रसाद मे सभापति क 
भार अहण किया | इस बीच में जिन-जिन सज्जनों ने मंत्री का काम किया और जिन-जिनगर अनेक 
कठिनाइयों के मध्य में का चलाने. का भार आकर पड़ा उनों श्री जयप्रकाशनाशयण, लाजजी 
गहरोश्रा, गिरषारी कृपलानी, आमगनन्‍द चौधरी, और आचार्य जुगलकिशोर का नाम उल्लेखनीय है | 

१६३३ की घटनायें तो संझ्ेप में ही बताई जा सकती हैं। कशकते का अधिवेशन सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण रहा । 

कल्षकाता कांगेल 


आग्रैल् १६३२ के दिल्ली के अधिवेशन की भांति कक्षकता का अधिवेशन भी निरमेधाशा के 
होते हुए करना पढ़ा | यद्यपि इसका श्रायोजन, उस समय किया गया. था जब सत्याअहइ-आन्दोंलत 


शिधिल पड़ गया था, फिर भी जो उत्ताह और प्रतिरोध की भावना यहां दिखाई पड़ी वह. दिल्ली में 


मी ने दिखाई पड़ी थी | कुछ प्रान्तों मे तो अपने पूरे प्रतिनिधि भेजे ।- कुल मिलाकर कोई २१०० 


. अतिमिधि सारे प्रान्तों से चुने गये | इस बाद से कि पं० मदममोहन थे मे अषिनेशर का सभा 






पण्ल्ि जींकार वा जिया है, गंश गा उत्पाद शोर भी मठ गण । शीश 










पत्यी और दुबएता का ब्योव वे करके ऋधियेशन 
हाधजशाम कक 


थ रू है 
| | दा गण व स्वाति सात के किए से | सर कार मे | 
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॥६०4 ्॥ अन्य सगा ध्यक्ति, को संधाएति के साथ भें, मिफतार बेते किये गये आर - सबको 


बोल की जेल से दे जया अण। केमिस के काम बीहव मापा थी अंग गा कक्ष जाते हु| 





पी गोवीला महक हि दी छा 


फू धु७ कांग्रेस का इतिहास : भाग है 


गिरफ्वार कर छिये गये श्र उन्हें जैल में भेज दिया गया | कलकत्ते में स्वागतन्सभिति के सदस्यों को 
गिरफ्तार कर लिया गया और कई कांग्रेस-नेवाओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। श्रीमती नेली सैनगुप 
और हाँ मुह्मद आालम इनमे प्रमुख थे । लगभग १००० प्रतिनिधि रवाना होने से पहले ही, था 
कलकते के मार्ग में, गिरफ्तार कर लिये गये। बाकी प्रतिनिधि नगर में पहुँचने में सफल हुए,। निषेधाशा 
होते हुए भी लगभग ११०० प्रतिनिधि अधिवेशन के लिए नियत स्थान पर एकत्र हो गये । शीघ्र ही 
सनपर पुलिस आ दूटी और कांग्रेस-वादियों के शान्ति-पूर्ण समुदाय पर लाठियांब श्सने लगीं | बहुत- 
से प्रतिनिधि शुरी तरइ घायल हुए और श्रीमती नेली सेनगुप्त शर अ्रन्य प्रमुख कॉग्रेसवादी गिरफ्तार 
किये गये | पुलिस ने अधिवेशन को बल-प्रयोग-ह्वारा होने से रोकने की चेश की, परन्तु असफल्ष रही, 
वर्योकि ल्ाठियों की वर्षा होते रहने पर भी अतिभिधियों का भीतरी समूह झपनी-अपनी जगडहें पर जमा 
रहा, और वे सातों प्रस्ताव, जिन्हे पास करने के लिए पेश किया जानेवाला था, पढ़कर सुनाये गये 
ओर पास हुए | कलकत्ता-अ्धिवेशन के सिलसिले में गिरफ्तार हुए अधिकांश व्यक्तियों को कांग्रेस 
समाप्त होते ही छोड़ दिया गया | अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और सजाये दी गई | भ्रीमदी 
सेनगुप्त कौ भी छ मास का दश्श मिला । जेल से रिहा होते हो पशिक्ित मदनमोहन मालवीय सौभे 
कल्लकत्ता पहुंचे और शीम ही देश के सामने इस बात का कि पुलिस ने किस अमानुषिकता के सास 
कांग्रेस भंग करने की चेश की थी, प्रसाण पेश किया । उन्होंने सरकार को जांच करने की चुनोथी 
दी, पर यह छुनोती कभी स्वीकार मे की गई । वीचे इस ३१ मार्च १६३३ की हुए कजकता>अधिवेशन 
के प्रस्ताव देते हैं।--- 

१, स्वाधीनता का लाह्ष्य-- यह कांग्रेस उस धस्ताव को दोहराती है जो लाहौर में १६२६ 
में पास किया गया था और जिसके द्वारा पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था | 

२. सत्याग्रह वैध अख् है- गह कांग्रेस सत्याग्रह को जनता के झधिकारों की रक्षा करने, 
राष्ट्रीय मथौदा की कायम रखने और शह्टीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण वैध उपाय श्रमझवी है | 

' ३, सत्याग्रह-कार्यक्रम का पालन--यह कांग्रेस कार्य-सभिति के १ जनवरी १६१२ के 

निश्चय की धुष्टि करती है । पिछले १५ महीनों में जो-कुछ हुआ है उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने 
के बाद कांग्रेस का यह इृढ़ निश्चय है कि देश इस समय जिस परित्थिति में है, उसको देखते हुए, 
सत्याअह-आान्दी लग को हृढ़ और व्यापक बनाया जाय, और इसलिए यह कांग्रेस जनता. की आह्वान 
करती है कि इस श्ञान्दोलन को कार्य-समिति के उपयुक्त प्रत्याव के अनुरूप शधिक शक्ति के साथ 
चसखाया जाये |... । ' ता ' 

४. बहिष्कार -यह कांग्रेस जनवा की सारी श्षेणियों और वर्गों को आह्यान करती है. कि 
वे विदेशी कपड़ा बिलकुल त्याग दें, ख्दर का व्यवह्ार करें और अंग्रेजी माल का बहिष्कार कहें | .. 

४ हीहट-पेपए-- हा कांग्रेय की तप्याति है कि अंतक ज़िटिश सरकार ऐसे निर्दमतापूर्श 
दसन-कार्य में लगी हुई हैं, जितफ छार। देश के परम-बिश्यहदीय तेया और उनके इजारों अनुयायी 
जैली मैं पढ़े हैं या तजरवग्द हैं, बोलने छोर एकल होने के अधिकारों का इरव दी रहा है, सगालारजपी 
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अध्याथ २ : संग्राभ फिर श्यगिल १४९ 


ने पड़ेगी, क्योंकि वह मारत्‌ के हितों की विरेधनी है और इस देश में विदेशी प्रभुल्त लायी बनाने 
के लिए तैयार की गईं है । 
,. है गांधीजी का डपवास --यह कांग्रेस देश की, २० सितम्बर को गांधीजी के उपयास की 
>> सकुशल समाधि पर, बधाई देती है और आशा करती है कि अ्रस्पृश्यता शीघ्र ही अतीत की व््तु 
ही जायेगी. । 

७, मौलिक अधिकार--इस कांग्रेस की सम्मति है कि जनता को यह समझाने के लिए 
कि स्वराज्य' उनके लिए क्या महत्व रखता है, इस सम्बन्ध में कांग्रेस की स्थिति को साफ कर दिया 
जाय, और ऐसे रूप में साफ किया जाय कि उसे जन-साधारण समझ सकें। इस लक्ष्य को साममें 
रखकर यह कांग्रेस अपने १६३१ के करांची-अधिवेशन के मौलिक अधिकारों सम्बन्धी प्रस्ताव गे* १४ 
को दृद्दराती है | 

गांधीजी का उपचास 

कलकता-कांग्रेंस के बाद शीघ्र ही देश में एक घंदना हुई जो बिलकुल श्राकस्सिक थी । हरि- 
अन-आ।न्दी लन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही थी | इम कार्यवर्लाओं 
की अपना कास पवित्रता, सेवाभाव शरीर अधिक नेकनीयती के साथ करने में सहायता देने के लिए 
गांधीजी ने ८ मई १६३३ को श्रास्म-शुद्धि के निश्चित २१ दिन का उपवास आरम्भ फिया | उनके 

शब्दों में “यह अपनी ओर अपने श्राथियों की शुद्धि के लिए, जिससे वे हरिजन-कार्य में झधिक सत- 
कंता और सावधानी के साथ काम कर सकें, हृदय से की गई प्रार्थना है । इसलिए मैं श्रपणे भारतीय 
तथा संसार-भर के मिन्नों से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे लिए मेरे साथ प्रार्थना करे. कि में इस अग्नि- 
परीक्षा में सकुशल पूरा उतरू, और चाहे में मर या जिऊ, मैंने जिस सद्देश से उपवास किया है 
वह पूरा दो । में अपने सवातनी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि वे ्रार्थना करें कि इस उपबास का 
परिश्षाम मेरे लिए चाहे जो कुछ हो, कम-सै-कम वह झुनहरी ढकना, जिसने सत्य को हक खा है, 
हट जाय ।” उन्होंने एक पत्न-प्रतिनिधि से कह्द--“किसी धार्मिक आन्दौलन की सफलता उसके 
आयोजकों की बौद्धिक या मौतिक शक्तियों पर निर्भर नहीं करती, -बहिक आप्मिक-शक्ति पर निर्भर 
करती है, झौर उपवास इस शक्ति की धृद्धि दरने का सबसे झधिक जाना-पूछा उपाय है |!” 

लसी दिन सरकार ने एक विज्ञप्ति मिकाली, जिसमें कद्दा गया कि उपयास जिंस उद्देश से किया 
गया है उसको सामने रखकर और उसके द्वारा ध्कट. होनेवाली मनोद्ठत्ति को ध्यान में रखते हुए, 
'भआसत-सरकार ने निश्वय किया है कि वह (गांधीजी) रिहा कर दिये जाये । तदनुसार गांधीजी ८ मई. 
को छोड़ दिए गये। रिहा होते ही गांधीजी ने एक वक्तव्य दिया, जिसके द्वार उन्होंने छुः सप्ताह के 
लिए उत्पाग्र -आालीसय मीकृफ रखने ली सिफारिश की । 

गांधीजी मे कह्दा--मैं इस रिहाई से प्रसन्न नहीं हे, और, जैसा कि .कल्ल मुझसे सरदार 
वह्ञमभाई ने कहा और ठीक ही कहा, हैं इस रिहाई हे झाथ उठाकर सहयागह आन्दोक्षा का गंचा- 
लग था पथ-परद्शन कैसे द-२ सकया हूं ! 5 १३३० 

इसलिए यह शिवा गररे रम्य का अलेषण करऐे को मत की है शौर तबश्गागगीण 

के। गत बाएशा। 
स्पा, श्रौर मं 
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न्च्प्षि बारी संत की जगह उग्र हे इस उपभास का उप | गे! ही बायिंगा ! 
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फुछ्ण्‌ कॉग्रेस का इतिहास । भाग ६ 


“५३ साथ ही, रिहाई होने पर अप मैं अपनी भौड़ी-बहुत शक्ति सत्याग्र-आन्‍्दोलन का 
खध्ययन करने में भी लगाने को बाध्य हूँ) 

“इसमें सन्देह नहीं कि इस समय में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि सत्याग्रह के सम्बन्ध मे 
गेरे विचार में बिसी प्रकार का अन्तर नहीं पढ़ा है। असंख्य सत्याग्रहियों की बीरता शोर आत्म-त्याग 
के लिए मेरे पास साधुवाद के शिवा श्रीर कुछ नहीं है । इतना कहने के बाद में यह कदें बिना भी 
नहीं रह सकता कि इस आन्दोलन में जिस झुका-छिपी से काम लिया गया है. वह उसकी सफलता 
के लिए घातक है | यदि आन्दोलन की जारी रखना है, तो जो लोग इस आन्दोहन का संचालन 
देश के विभिन्न स्थानों में कर रहे हैं उमसे मेरा कहना है कि लुका-छिपी छोड़ दो | यदि इससे एक 
भी सत्यागही का मिलना कठिन हो जाय तो सु# परवाह नहीं है। 

४ इस सन्देह नहीं कि जन-साधारण की आडिमेन्सों मे भयभीत कमा दिया है। श्र मेरी 
भारणा है कि छुका-छिपी के तरीकों का भी यह दब्बूपन जतमन्य करने में हाथ है । 

“सत्याग्ह-आन्दोलन जले साग लेने वाले स्त्ी-पुरुषों की संख्या पर महीं, उनके गुण श्री 
योग्यता पर निर्भर करता है; और यदि में आन्दोलन का संचालन करू तो मैं योग्यता पर जोर दूं गा । 
यदि ऐसा होसके तो आन्दोलन की सतह बहुत ऊंची हो जाय। किसी श्रीर रूप में जनता को द्विदायत 
कश्या असम्भव है। वास्‍्तबिक युद्ध के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है । ये विधार जो मैंने प्रकट 
केगे हैं, पिछुले कई महीनों से मैंने अपने भीतर बन्द कर रकखे थे; और मेने जो-कुछु कहा है. मसमभे 
सरदार बल्ल्ाभभाई भी मुझसे सहमत हैं । 

“| एक बात और कहँगा, चाहे यह मुझे रुचिकर ही या न हो इन तीन सप्ताहों में. सारे 
सत्याभही भीषण दुविधा में रेँगे | यदि कांग्रेस के समापतति श्रीमाघवराव अशथी बाकाथदा छा भप्याह 
के लिए, सत्याग्रह मोौकुफ रखते की बोधणा कर दें दो अधिक उत्तम हो । 

' “खूब में सरकार से शपील करूगा। यदि सरकार देश में वास्तविक शान्ति खाइती है. अर 
समभती है कि वास्तविक शान्ति गोजूद नहीं है. यदि वह समझती है कि आश्िनेन्स का शासम सश्य 
शासम नहीं है, तो उसे इस आ।न्‍्दो जन-बन्दी से लाभ उठाकर सारे सत्याभ्हियों की बिना किसी शव 
के छोड़ देगा चाहिए.। . 

“यदि में इस अभ्निपरीक्षा से बच गया थो इससे मुझे सारी अवस्था पर विचार करस्मे का 
ब्रावसा मिलेगा और में कांग्रेसी नेताओं वो और यदि में कहने का साइस करू ली, सरकार को सलाद 

सकूंगा | में उस्त स्थान से बातचीय आश््म काना चाहूँगा जहां वह मेरे इंग्लैगइ से वापस आने पर 
'रह भई थी | ' 

“बंद मेरी चेशशं के फल-स्वरूप सरकार शोर नािल | बाशौसा ये हो सका: और सत्याअह 
गान्दीलग फिए शाएग किया गया तो सरकार, यांदे चाते तो; ७ आशिगेय के। शासन आरण्प 
गद्य ५ ३. + - शा नवाज मं! मुझे पूरा यक्षीन है । 

भशाजाशह नस सम्मय तक नहीं उठाया जा सकता जबतक इतसी अधिक संख्या में संत्यागही 

" जल में हैं; और जबतक गारदार वल्लसाएँ परेल, सआननाइव मपृपपरखां और परिहत 


अपाशजाल नेहरू जीविय ही सधनिस्व हैं, तरतके की समगरीद 


4 हि 
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साय गे शाप्रा्त जठादा जेल मे माहर शिसी शादगी का साथर्त मे नहीं है । यह केबल . 
लग समझ की कराय-सरिति ही दा समती है ! सर गठलब उस कार्च-सा्तव से है जो मेरी शिकतारी 





अध्याय ३ : मंग्राम फिश स्थगित हु७३ 


के समय मीजुद थी। में अब सत्याग्रह के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूँगा । शायद मैंने सम्प्रति आवश्यकता 
से अधिक कह दिया है, परन्तु मुझे जो-कुछ कहना था वह मैंमे कहने की शक्ति रहते कह दिया | 

“मै प्रतिनिधियों से कहूगा कि वे मुझे परेशान व करें। भविष्य में म्ुल्लाकातव के लिए. 
शानेवालों से भी में कहूंगा कि थे संयम से काम हों। वे मुझे अब भी जेल ही में समझे । मैं कोई राज- 
नैतिक चर्चा या अन्य किसी प्रकार की चर्चा करने में असमर्थ हूं | 

“मं शान्ति चाहता हूँ और सरकार को बता देना चाहता हूं. कि मैं इस रिहाई का दुरुपयोग 
ने करूंगा, और यदि मैं हस अग्नि-परीक्षा में से मिकल आथा और घुभे उस समय भी शजनैतिक 
वातावरण ऐसा ही अन्धकारमय दिखायी पड़ा तो में सविनय॑-अवशा को बढ़ाने को छुक-छिंपकर या 
खुएहग-खुल्ला कोई भी कार्रवाई किये बिना ही सरकार से कहूँगा कि मुझे अपने साथियों के पाख, 
जिन्हें में इस समय त्याग-सा आया हूँ, यरबढ्ा पहुंचा दिया जाय । 

“सरदार वह्लभभाई के साथ रहना बड़े सौमास्य की बात हुईं। में उनकी अद्वितीय वीरता और 
ननके प्रज्यलित स्वदेश-प्रेम से अच्छी तरह परिचित था,पर मुझे इस प्रकार १६ महीने तक उनके शाथ 
रहने का सौभाग्य कभी प्राप्त न हुआ था। वह मुझे जिस स्नेह के साथ ढके रहते हैं उससे तुसे अपनी 
प्यारी मावा के स्नेह की याद आा जादी है। मेंने पहले नहीं जाना था. कि उनमें मातृ-सुलभ गुण 
मौजुद हैं। मु कुछ हो जाता तो वह तस्काल अपना बिछौना छोड़ देते। बह मेरे झाराम से सम्बन्ध रखने-' 
बाली जग-जरा-सी बातों की निगरानी रखते । उन्होंने और मेरे अन्य सहयोगियों ने मानों सुर कुछ 
ने करने देने का बढयन्त्र रच लिया था. और मुझे श्राशा है. कि जब में यह कहूँगा, कि जब कभी 
हमने किसी राजनैतिक समध्या की चर्चा की, तभी उन्होंने सरकार की कठिनाइयों को बढ़े श्रब्छे ढंग 
से समझा, तो सरकार मेरी बात पर विश्वास करेगी। उन्होंने बारछोली और खेड़ा के किसानों के 
सम्बन्ध में जो हितचिन्तना प्रकथ की, उसे में कभी ने भूल गा |? 

गांधीजी की घोषणा के बाद ही कांग्रेस के कार्यवाहक-अध्यक्ष ने भी अपनी घोषणा प्रकाशित 
करके सत्याग्रह-आान्दोलन छुः सप्ताह के लिए मौकूपा कर दिया । सरकार मे भी उत्तर प्रकाशित कराने 
में पिज्म्ब से काम महीं लिया । मा 

९ मई को एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि केवल सत्याग्रह के मौकूफ रखने से वे शर्तें 
पूरी नहीं होतीं जो कैदियों की रिहाई के लिए रवखी गई हैं । सरकार कांग्रेस से इस मामले में सौदा 
करने को तैयार नहीं है । ' 

आरत-मन्त्री के शब्दी में सरकार ने कंहा था--/ हमारे पास यह विश्वास करने के ग्रबल कारण 
'होने वाहिएं कि उगकी ग्हिट' से सत्याभह दवारा शेरू मे शे जायगा। सम्पागद-छान्दों न की अस्थायी 
पे ्ह गंद करने से, 'जिखये कांग्रेसी-रोदार्ी । साथ सा।कौते फी पतयीस शुरू हो जाय, वे शर्तें पूरी 











कं गे इक ॥। जप दर 
सा्जतव से थी के साथ रझशआाशा * 
४ अर शी हे मट् पाका।राखता लंड महा प।, 5 


श्री खि।जाए।जी पठज आर जे राव दस के इरदा हि थे उन 








बियागह बंद फरये की भांखीजों दी ताजा कार्रवाई अरायलता की सीकारोवित है।”.. 


बजब्य मे यह थी कहा गया कि  इआाने गे स्ष्ट कर्मत है कि गोचीज शाज 





की सकी की 


भ्भ छू कि 5, च। के >हपा 7९ + हे 
हैसियत से असफण हे | इसांजिएण अर समय हा गया है कि रंग गये लिकान्यी के क्र नगे उपाय की 


घशछ कांभेस का इतिहास : आग है 


लैकर कांग्रेस की कायापल्लट करें, शोर इसके लिए एक नये नेता की आवश्यकता है, वयोवि, गांधीजी 
से मह शाशा करना अशुच्ित्त है कि वह ऐसे कार्य-क्रम की हाथ मे लेंगे जो उनके जीवन-मर के 
सिद्धान्यों के साथ मेल न खाता ही |” 

वकब्य में श्ागे कहा गया--“यदि कांग्रेस में स्‍्वर्थ ही इस प्रकार का आामूल परिवर्तन दो 
सके तो शअ्रब्छा। ही है, नहीं तो काग्रत के भीतर ही उग्र मतबालै लोगों की एक नई पार्शी बनानी 

क्षेशी ४ 

यह पहला ही झवसर न था जब गांधीजी को इन दोनों सम्श्नान्त व्यक्तियों की, जिन्हें युद्ध के 
समय बीमारी के कारण विदेश मैं रहना पड़ा था, विरछ आलोचना का शिकार बनवा पढ़ा । गांधीजी 
जिस प्रकार आपना का संतोष, आस्था और थैर्य के साथ सह रहे थे, उसी प्रकार उन्दोंने संसार की 
श्राल्लोचना भी सह ली । उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और २६ मई १६१३ को उन्‍होंने अपने उपवास 
का अन्त किया | 

इस बीच में कंग्रेसवादियों मे यह तय हुआ कि गांधीजी की रिहाई से जो अवसर मिल्ला है 
उसका उपणोर्ग करके देश की श्रवस्था पर आपस में चर्चा की जाय । सोचा गया कि इस प्रकार की 
बैठक वी की जाय जब गांधीजी उ्ते भाग लेने थोग्य हों।। इसलिए सत्यागह-बन्दी की आवधि की 
कार्यवाहक-सभापति ने छुः सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया । 

पूना-परिषवद्‌' 

१२ जुलाई १६३३ को देश की राजनेतिक अवस्था पर विश्वार करने के लिए पूना में कॉंग्रेस- 
बादियों की अनियमित बैठक हुई। भरी अणे ने भूमिका-स्वकूप भाषण के साथ इस परिषद्‌ का 
श्रीगणैश किया। गांधीजी ने राजनैतिक अवस्था के सम्बन्ध में अपने विच्यार परिषद्‌ के सम्मुख संतोष में 
रख दिये | इसपर आम चर्चा आरम्म हुई और श्न्त में परिषद्‌ दूसौ दिन के लिए स्थगित कर दी 
गई । दूसरे दिय की कारेबाई का आरभ्म गांधीजी मै एक लम्बे-चौड़े वक्तव्य के हारा किया, जिसमें 
लनन्‍्हींने उन प्रश्नों का उत्तर दिया, जो परिषद्‌ के सदस्यों ने उठाये थे, और साथ ही आपनी एलनायें 
भी उनके साभने रवखी । इसथे बाद परिषद ने अपनी सिफारिशें पेश की । उसने सत्याभह को बिसा 
किसी शर्तें के वापस लेने के प्रस्ताव को रद कर दिया, पर साथ ही व्यक्तिगत सत्यागह के प्रस्ताव को 
भी अम्वीकार किया | अस्त में परिषद्‌ ने गांधीजी की ससकार से समझौता करने के लिए याइसराव 
से मिलने का शिकार दिया | इस निश्चय के अनुसार गांधीजी ने बाइसगय को धार देकर शाम्ति 
की सम्भावना को खीज मिकालने के उद्देश से उनसे मिलने की. अतुमति चाही | पर बाइसराय ने 
उत्तर में पूवा-परिषद्‌ की धची के सम्बन्ध में समाचार-प्नों की. प्रसात्मक रिपोर्ट का विश्तुत एवाल 
दिया और उन सिपोर्ण ५९ विश्वास करके उस समय तक मुलाकात करने से इन्कार कर दिया अबतक 
कांग्रेस सथागह -आन्दोलन वापस न ले ले । गांधीजी ने उत्तर दिया कि सरकार ने अआपभना बख एक 
निजी परिषद्‌ की गोपनीय कार्रवाई के सम्बन्ध . में छो हुए श्रनचिकार-पूर्ण समाचारों के श्राघार पर 
मिश्चिंत किया है, और यदि सन्हें मुलाकाव करने की इजाजत हिने दो तह यह दिखा दे गे कि कुल 
मिलाकर कारदाएँ दाशानाद सरमोता करने के पश्षु है हर थी । पर भांचिजों के शाम्वि-स्थापना की 

तने जसर ८ जज तथा ये लिए युद्ध जारी करे को 
गी; प्र जो लोग तैयार ये उर्कें व्यवितगात 
सलखाजह करने का भज्ाह था पई। बा बबाहक सशापति की ऋ|श्षामसार सारी कांग्रेस-संस्थायें झीर युद्ध 


जाभितियां सदा दी मई ! 





अध्याय मे; संग्राम फिर स्थगित फुज्ु 


व्यक्तिगत लत्याग्रह 

गांधीजी ने व्यक्तिगत-सध्याग्रह का आरम्म अपने पास की मूल्यवान्‌ से मूल्यवान बस्तु के 
परित्याग से किया । इस प्रकार उन्होंने उस कष्ट में भाग लेने की वेश की जिसे आन्दोलन के 
दौरान में हजारों ग्रामीणों ने सहा था | उन्होंने सावस्मती-आश्रम तोड़ दिया और आश्रम के मिवा" 
सियों को और सारे काम छोड़कर युद्ध मे भाग लेने के लिए श्यामंत्रित किया । उन्होंने सारा आश्रम 
खाली कर दिया और उसकी जंगम संपत्ति को कुछु संस्थाक्रों को सार्वजनिक उपयोग के लिए दें 
दिया । वह किसी ढूसरें से लगान आदि ने दिल्ाना चाहते थे, इसलिए वह जमीन, इमारव और 
खेती सरकार को देने को तैयार हो गये | सरकार की ओर से केवल उस पत्र की पहुंच में एक पंक्ति 
भेजी गईं । 

सावरमसवी-आशभ्रम का दास 

जब शरकार में गांधीजी का दान खीकार नहीं किया तो उन्होने आश्रम की हर्जिव-आ#दों- 
लग के श्र्पश कर दिया | इस सम्बन्ध में गांधीजी का कह वक्कब्य याद आता है जो उन्होंने १६.३० 
में दाशणडी-याजा करने के अवसर पर दिया था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जबतक खराज्य न सिल्ल 
आयंगा, वह आजम को वापस ने आयेंगे । उन्होंने आउनी प्रतिश का पालन किया शोर एक बार को 
छोड़कर, जब वह अपने एक बीमार मित्र को देखने गये थे, १९ सर्च १६३० के बाद आश्रम में 
फिर कदम ने सका । इस प्रकार आश्रम को हरिजन-संघ के अर्पण करके उन्होंने पार्यिव-जगत्‌ से 
बांध रखनेवाली इस श्रन्तिम वस्तु का, जिसके प्रति सम्भव था उनके हुंदय में मोह बना रहता, 
अंत कर दिया । 

१ अगस्त १६३३ को गांधीजी रास नामक गांव की, जो १६१० की फरवरी में वह्लयआई 
की गिरफ्तारी के बाद से प्रसिद्धि पा चुका था,यात्रा करने वाले थे। पर एक दिन पहले ही आधी रात 
के समय गांधीजी की उनके १४ आाश्रम-बासियों के साथ गाफतार कर लिया गया। गांधीजी ४ 
- अगस्त का सुबह छोड़ दिये गये और उम्हें बरवडा गांव की सीमा छोड़कर पूना जाकर रहने का 
मोटिस दिया गया । इस आशा की विश्चय ही अवेलना की गई, ओर रिहाई के आने घएुदे के 
भीवर गांधीजी फिर गिरफ्तार कर लिए गये और साह्-भर की सजा दी गई । 

उनकी गिरफ्तारी शोर सजा, के बाद ही व्यक्तिगत-सत्याग्रह सारे प्रान्तों मे श्रारम्भ हो गया 
और पहले ही हफ्ते में सकड़ों कार्यकर्ता मिरफ्तार हो गये । कांग्रेस के कार्यवाहक-्अध्यक्ष श्री अरे 
शकीला से यात्रा करते समय अपने १३ साथियों के साथ १४ अगर को मिरफ्तार 'कर लिए आये 
और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी सरदार शादू लक्षिंद कवीश्वर की बारी आई। परन्तु उन्होंने 
गिरफ्तारी से पहले झाज्ा गारी कि वार्गवाइदाज्यष्यक्ष का पद झौर डिक्देंशरों की नियुक्ति का 
पिदसिला तोड़ तिया आद, जिपओे युद्ध न यु अहरावन्‍्ाासात्रद का रूप घारण करले | गांधीजी 
में जी गण दिलाया था बस गर शहुश३े ये ऋगरू से हुह हक के आंच तक देशभर में कंग्रेस-कार्य- 


०. डे क्र कब 
कसी संगाआर जखंदे पं जा सराइाअहिद। के कट 
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कड़ी से पूरी यामी 4 शिले सबक ३१ 





थक । का 
हि 
[| | । धेगग़ 


हि 8 6 आती ० ८ 2: कह 28 कार 
कीडि; उती गांगिरशातह भी उसका एतजंत हुए 


था 
एज छठारा दाऊई 





मं समता कह, फिंयां | 


8282) कंमिस का इतिहास : भाग 
गांधी जी की रिहाई 


रारकार ने गांधी जी को वे सुविधा देने से इन्कार कर दिया जो मई में उनको रिहाई से 
पहले दे गई थीं | इसलिए झाब छुबारा गिरफ्तारी के थोड़े दिनों बाद ही गांधीजी को फिर शनशन 
आरणम्प करना पड़ा । सरकार अड़ी रही । पर गांधीजी की अवस्था बढ़ी शीघ्रता के साथ शोचनीय 
होने शगी ओर उर्हें २० आगश्त को, अर्थात्‌ अनशन के पांचवे दिल, पूमरा के मैसून अख्वाज में 
केढदी की हैसियत से पहुंचाया गया.। पर २३ अगस्त तक सरकार को यह शक हो गया कि सनके 
प्राण सकुट में हैं। इसलिए उस दिन उन्हे बिना किसी शर्त के छोड़ दिया गया | इस अनपेच्षित 
परिस्थिति ने भांधीजी को श्रसमंजस में डाल दिया । पर अपनी रिहाई की अवस्था को बध्यानओं रख 
कर और गिरफ्तारी, अनशन व रिहाई के चूहे और बिकली बाले खेल को जान-बूझ कर आरम्भ न 
बरने की इच्छा से शेरित होकर उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें अपने आपको रिहा न समझना चाहिए 
झीर छापनी सजा की झवधि को समाप्ति तक, अर्थात्‌ ३ अगस्त १६३४ तक, मयोदित झात्य - 
संयम से काम लेना चाहिए, श्रोर सत्याग्रह के द्वाश गिरफ्तारी को मिमनन्‍्ब्रण ने देना चाहिए । परन्तु 
साथ ही उन्हींने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह स्वये तो सत्याग्रह ने करेंगे, पर जो लोग उनसे 
सलाह मांगेंगे उन्हें अवश्य छीक मार्ग दिखायंगे श्रीर राष्ट्रीय-आन्दोलग को गल्लत रास्ता पकढ़ने से 
शेकेंगे | उन्होंने यह भी निश्चय किया कि इस अवधि के खधिकांश भाग को बह हरिजन-आाम्वीलन 
की उश्नत्ि में लगायेंगे । 
अवाहरलालजी की रिहाई 
इचर श्रीमती मोतीलाल नेहरू का स्वास्थ्य कुछु दिनें से ब्िगाड़ता जा रहा था झीर इस 
अवसर पर उमकी अवस्था चिन्ताजनक हो गई | इसलिए युक्तप्रान्च की क्षस्कार ने पं० जबाहरलाल 
की उनकी अ्रवधि से कुछ दिन पहले रिहा करने का निश्चय किया जिससे वह अपनी माता की 
प्रोर रुग्णावस्थां में उनके पाक्ष रह सकें। ३० शगस्त को जवाहरलालजी छीड़ दिये गये | अपनी 
माता के स्वास्थ्य में सुधार दोते ही वह सीधे पूछा पहुंच जहां गांघीजी अपना स्वास्थ्य ठोक कर रहे 
थे। गांधीजी १६३१ में मोलसेज-परिषद्‌ के लिए. रबाना हुए थे तब से इन दोनों की यह पहली 
सेठ थी । झतः स्वभावतः देश की अ्रवस्था और प्रस्तुत कार्य-क्रम के सम्बन्ध में भी उसी आपसी 
बातचीत हुई). इस बातचीत के परिशाम-स्वरूप दोनों में पत्र-व्यवहार भी हुश्मा जिससे जनता के 
शागे मोजुद कार्य-क्म के सम्बन्ध में दोनों ने अपने-क्षपने हृष्ठिकोश प्रकट किये। कॉर्रेसलादियों 
तथा सर्व-साधारण की सूचना और पथ-प्रदर्शन के लिए. बाद में यह पत्न-व्यवहार प्रकाशित भी कर 
दिया गया । 
हरिजन-आम्दोक्न के सम्बन्ध में यात्रा 
गांधीजी में राजनैतिक-झ्षेत्र में मिष्किय रहने के लिए विवश होने पर उस अवधि को. हुएि- 
अन-काय में लगाने का निश्चय किया था | इस मिश्चय के अनुसार उन्होंने इरिजनन्ञानदीलन करने 
के जिए १६३३ के नवम्बर से देश में दोग काना शुरू किया | उन्‍होंने इस गहीनों के गीतः शार्त के 


रैक आन्स को दोरा दिया. ४ 


वर इसे दस यों की ग्रल्मक दिया आरफ्यश। को शाधायाों के भन्‍्यसंभ 






" घोर जग सगणा के ले के झा पे सोचने ४ ही । इग दी हे सहत बडा आसार इछा ।' 
की 
्् । बे 3 की न्फ्का आई आह $ कं ॥ 
प्राध्णत सगदान पा जत्याध ज़ी! सह्या २ईफए के ऊन | ३। सवा हें सकती जो | ॥+ ञ्ञी 


ह 
५ चने, 
गे झमने ४ में 





ध्जश्यता निवारण मे, छाए जग आड़ सो मययो एड किया । रशाणाट्ला 
गस्दी न्छ म्न्नदा +)| 3 आर चर कर पर हॉसेम्यां 2, जम रमर! पहला मी जयंता १ बारिश काम 





अध्याय र्‌ ; संग्रान्न फिर स्ागित घुडु 


पढ़ चुका था, गांबीजी की अ्रपील्ष का उतया उदारतापूर्ण उत्तर गिललना असाधारगा बात थी। यह 
दौरा पूर्ण सफल रद्द | दो शोचनीय दुर्घटनायें भी हुई । २४ जूत १६३४ को गांधीजी बाल-बाल 
बच गये नहीं वो देश के लिए बढ़ा भारी सकुट उपस्थित हो गया होता । वह पूना स्थुनिसित्रैलिदी का 
सान-पत्न ग्रहण करने बाले थे, कि इस अवसर पर एक व्यक्ति ने, जिसका पता अभी वक नहीं लगा 
है, उन पर बस फेंका | इस झसफलल झपराध के अपराधी में एक दूसरी मोटरकार को गांधीजी की 
मोदरकार समझा | गांधीजी की मोदरकार अभी समा-स्थान में न आई थी। श्रभुमान किया जाता 
है कि यह अपराधी गांधीजी के ,अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलन से चिह गया था। फिर भी उसके 
बस ने सात निर्दोष व्यक्तियों को घायल किया । सोभाश्य से किसी को गहरी चोट न थाई । दूसरी 
घटना १४ दिन बाद ही अजमेर में हुई | यहां किसी तेज मिजाज सुधारक मे आपे से बाहर होकर 
ननारस के पशिडत लालनाथ का, जो हरिजन-आन्दोलन के कहर बिशेधी थे, सिर फोड़ दिया। इस 
दूसरी घटना को लेकर गांधीजी ने ७ दिन का उपवास किया | सार्वेजानक मामलों में एक-वूसरे से 
मत-मेद रखनेवालों ने जिस असहिष[तता का परिचय दिया या, यह प्रासश्विसल उसी के विदद्ध 
किया गया था । + 
गांधीजी ने हरिजनोत्थान कार्य के सम्बन्ध में सारे भारत का दौरा करने का निश्चय किया 
भा, पर दिसम्बर का महीना उनके लिए एक कसौटी ही सिद्ध हुआ । श्री केलणन मे गुझवसूर-सन्दिर 
के ट्रस्थियों को तीन महीने का नोटिस दिया था और झब १ जनवरी १६३४ को अन्तिम निश्थय 
करना जरूरी था | इस निश्चय का अर्थ केल्लप्पन और गांधीजी दोनों का आमरण उपबास भरी हो 
सकता था | इसलिए यह तथ किया गया कि शुरुबयूर-मन्दिर के सपासकों की राय ली जाय। इस 
प्रयोग का जो परिणाम हुआ वह शिक्षाप्रद भी था और सफल भी | इस बा में ढा० सुब्बारायन 
ने मदरास-आन्ल के मन्दिरों में अछुतों के प्रवेश के सम्बन्ध मे. बिल भी पेश कर दिया था और सर 
कार के मिश्चय की अतीक्षा को जा ही शी । पुर के संतों से शेर परसिणत उपासक अछूतों के 
मन्दिसप्रवेश के इक में थे । जिन लोगों मे राय देने से इन्कार कर. दिया था उन्हें निकाल, कर 
दब ०,१६३ राय शाई जिनमें से मन्दिर-्प्रवेश के पत्ष में १४,४६४ या ७७ प्रतिशत थीं; मन्दिर प्रवेश' 
( वेशद्ध २,४७९ था १४ प्रतिशव थीं, झौर तद्स्‍्थ २,०१६ या १५ प्रतिशत थीं। इन स्तों में 
लज्नणवा यह थी कि ८६,००० से भी अधिक छियों ने हरिजनों के सन्दिर-प्रवेश के पक्ष में राय दी। 


वये व का आरभ्म शुभ हुआ, क्योकि गाँधीजी का श्ामरण उपबास टल गया । पर सत्या- 

ग्रह के सम्बन्ध में प्रशति इतनी सन्तोषजनक ने थी। जो कंद। जेल से छूटे वे भग्नोत्साह दी गये थे | 
जिम प्रान्तीय सेताओं से पूना मैं बच दिया था कि यदि सामूहिक सत्याग्रह त्याग दिया गया ओोर 
शगिधगण नाता झारखा किया गया तो मे झपने-आपने शास्तों का सेठ कर्ंगे; उनमें से कछ की 












५) का भुखा दिया । सो नेता मे खजूर में हदें हे 
5 5 थ् ट ड्, हे ड़ 
श्पः ४ गे, भा नेसार के थे | सा गंवार थे पन्हें पर्जर पकड़ हा सका 
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है जाय चुप 


फिर हूं; ड़े 


४ ० आम कप 0: डक व ला हो पता कक ० 
साम्य मिकाशी थे कि ४ लादियों को बष। कसी, सीर छोडी लेती । 













शायर करती । यह किया के रिह्ठा भरती; किए गिफताए काश श्यी 





४५ 0 टैब तल 7 पक आई दा है > 
दाग । थक किरण: पेकानीयाएी थे | प्रसस वसा के द्वारा ईहामहिंशं वी जो ईऐ | कार 
न ४ ५. ५ 25 मे न ४. हमर 
में नीबित हा भय | ऐसा ही रहा था मानो निम्सी चुद की महू मे पदक फ ककिछ् ट 
& ४ के रे ल्थ् :रपे कलाई: प्ञ्प् अल + 
कारें िए पक से ! एस सफार ने वा मंद नस सह व मारा ही ने सोड़ती ही । 


श्श् ऋंग्रेस का इतिहास : भांग दे 


बिहार-भूकम्प और जवाहरलालजी की गिरफ्तारी 

१६ जनवरी की सारा भारत इकबका कर रह गया | जब सुबह के समाचार पन्नों ने गत तीसरे 
पहुर के बिहार के भूकम्प की अभूतपूर्व विपत्ति के समाचार घर-घर पहुंचाये तो सब लड़खड़ा कर २६ 
गये | कुछ ही मिनटों के भीतर प्रान्त की शवल्ल ऐसी बदल गई कि उसका पहचानना तक शसम्भव 
हो गया | हजारों इमारतें घूल में मिल गई और प्रथिवी के गर्भ में समा गई । जमीन के भीतर से रेते 
मे मिकल्ल कर हरी भरी खेती के प्रशस्त मैदानों की नष्ट कर दिया । ११० डिग्री के तापमान का जल 
१४६०० फीट प्रुथिवी के नीचे से निक्रला । जहां प्राशुदायी जल की नदियां बहकर प्ृथिवी की सिंचाई 
करती थीं, या जहां मुस्कराती हुई खेतिया आपने वल्लुश्यल्ल पर वे भार अऋहणु किये हुए थीं जिगके हार 
लाखों के धागण्णों की रक्षा होती थी, वहीं रेत का मैदान छा गया । पल्लक मारते हजारों परिवार शानाथ 
झौर हजारों स्थ्ियां विधवा हो गई और उनके निर्दोष बच्चे गिरते हुए मकानों के बीच में दव कर मर 
गये। प्रकृति ने बिहार में कछ मिनटों के भीवर जो गजब ढाया उसका वाघ्वविक-चित्र निष्पराण 
श्रांकक़े क्या दे सकेंगे | फिर भी कुछ आंकड़े दिये जाते हैं । भूकम्प का प्रभाव ३०,००० यर्ग मील 
की लगभग डेढ़ करोक्ष जनवा पर पड़ा | २०,००० एनुष्यों के प्राण गंवाने की बात कही जाती है । 
लगभग दस लाख घर नष्ट ही गये, या दुदःफूट गये । ६४,००० कुएं और तालाब था तो निकम्मे 
हो गये या दुट-फूठ गये । लगभग १० लाख बीघा खेती पर रेत छा गया और वह निकम्मी हो गई । 


इस भयंकर सड्कुट का सामना करने के लिए. ब्रिहार और भारत दोनो पीछें न रहे । चन्‍्दों 
के द्वाश/ लगभग एक करोड़ रुपया एकत्र हुआ, बिद्दार केन्द्रीय रिज्लीफ फण्छ में घूत के अन्त तक 
२७ ज्ञाख से अधिक एकत्र हो गया | अधिकांश नेता और कार्यकर्ता भास्त के मिन्‍न-भिन्‍्स भागों से 
पीड़ितों के कष्ट-ननिवारण का कार्य करने को दौक्ष पढ़े। बिहार-रिलीफ-कमिटी की ओर से एक 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिससे पता चलता है कि कितनी अधिक हामि हुई थी और २७८ केन्द्रों 
२,००० से झंपर कार्य-कर्ताओं ने क्रिस लगन के साथ काम किया था । 
बिहार के विश्वस्त-प्रदेश में बाहर से आये नेताश्ों में पणिहत जवाइरलाज भी थे | उनका 
झागमम समवेदमा का पर्चायक-सात्र हो, सो बात ने थी | उनका श्रागमन सेवा-कार्य का प्रस्यक्ष 
उदाहरण था | जब समाचार मिले कि गिरे हुए घरों के मौतर जीवित मनुष्य दबे पढ़ें हैं, तो उन्होंने 
स्वयंक्षेषक का बिल्‍ला लगाया, कंधे पर फापड़ा सका और उस स्थान को रखाना हो गये | उनके 
साथ-साथ ख्वयंसवक हाथों में फाबड़े लिए मौजुद थे। उन्होंने और अन्य कार्यकर्ताओं ने फावे 
चक्ाये और मिद॒दी, की खेकरियां अपने सिरों पर ढोई । बिहद्दार के भूकसप से गांधीजी के कार्यक्रम 
में भी विष्त दाला | तिहार और बिद्दार के. कार्यकर्ताओं को इस समय भूकम्प और बाह के द्वारा 
उत्पन्न हुई जटिल परिस्थिति का सामता करना पड़ रहा था | गांधीजी ने एक मास तंक उनका पथ 
दर्शन किया और उन्हें परामश दिया । फछ्त यह हुआ कि देशमर के प्रतिनिधियों की एक परिषद 
हुई जिसमे कह-निवारणु-काय. के संचालन के लिए बिद्दार-सेण्टल-रिंक्ीफ-कमिटी की जम्स दिया 
गया, जोकि एक गैर-सरकारी आयोजन था श्र जिसमें कांग्रेस-कार्य-कर्ताओं की प्रधानता थी। क्षततक 
भांभीजी लिशर गे रे, उन्होंने पीड़ित नगरी और गांसों का दौरा किया, . इस महाम्‌ सेकट की शिक्षार 
काछा की संगीय | सस्ते बल ओय। हा मे कमिटी की आपना कायक्रम स्थिर करने में 


रथ 


महा पता ही। उ्दक्‍ने आपने दच कार्यक ताज को भी घटनास्थल फ मेला औफ उगकी सेसाएे खिहार 





के आपस कर दी । आब भर इस गान की जदिल ओर नदाम्‌ समस्पाशो!ं का आमया काता थे जिशका 


अध्याय २ : संग्राम फिर झ्गित पुछ ३ 


बाहा बालों की काफी ज्ञान नहीं हे । ( बिहार में जो सहायता-कार्य किया गया उसका प्रामाणिक 
वृत्तान्त परिशिष्ठ नं० ६ में दिया गया है। ) 

शपना बिहार का दौरा समाप्त करने पर पं० जवाहरलाल एक बार फिर सरकार के कैदी बने । 
जब बह कलकत्ता गये थे, तो उन्होंने बंगाल की अवस्था और मिदनापुर जिले की हलचल के सम्बन्ध 
में दो भाषण दिये थे | बंगाल-सरकार आतंकवादियों का जिक्र, उनकी खुल्लमखुहला निन्‍्दा को छोड़- 
कर, और किसी रूप में, सुमने को तैयार न थी। पशिहत जवाहरलाल मे आपने स्पष्ट आषशों में, 
शातंकबाद की मनोबृत्ति और उसका सामना करने के लिए अधिकारियों से जो तरीका अपनाया था 
ससकी चर्चा की थी | बंगाल की नोकरशाही को यह सहन ने हुआ | जबतक वह बिह्दार में मानकता 
के मिशन को पूरा करने में लगे रहे तबतक बंगाल-सरकार के औचित्य ने उसे उनपर हाथ ठालने से 
रोक रखा; पर अभी वह छापने घर कठिनता से पहुंने होंगे कि उनके लिए जैल का दरवाजा फिर 
खोल दिया गया | उनपर कलकते के दी भाषणों के लिए मुकदमा चलाया गया और उन्हें दो वर्ष 
सादी कैद की सजा दी गई । 


कौसिल-अवेश का प्रोग्रास 

जुलाई १६३१ की पूना-परिषद्‌ के बाद से ऐसे कांग्रेसबादियों की संख्या में ब्ृद्धि हो पही थी, 
जिनका यह विचार हो रहा था कि आडिनेन्स के शासन के कारण देश में जो श्रवस्था उत्तन्न हो 
गईं है उसको ध्यान में रखकर इस “निश्चेश” से उद्धार पाने के लिए कोसिल-पवेश का कार्यक्रम 
झपनामा आवश्यक है | इस विचार ने संगठित रूप घारण किया और इस प्रकार के विचार रखमै- 
बाले कांग्रेसी-नेताश्रों को एक परिषद्‌ बुलाकर, एक नये कार्यक्रम को अपनाने की इच्छा को ठोस 
रूप देने का निश्चय किया गया | यह परिषद्‌ दिल्‍ली में ३१ मार्च १६३१३ को डॉ० आम्सारी की 
अध्यक्षता में हुई, जिसमें निश्वय किया गया कि जो स्वराज्य-पार्टी भंग कर दी गई है उसे दुबारा 
जीबित किया जाय, जिससे उन कांग्रेसबादियों को जो व्यक्तिगत सत्याग्रह यहीं कर रे हैं, मतदाताओं 
को श्रच्छी तरह संगठित करने और गांधीजी के जुलाई १६३३ वाले पूना के वक्तथ्य के श्रनुसार 
कांग्रेस के स्थमास्मक कार्यक्रम को पूरा करमे का अवसर दिया जाय | इस परिषद्‌ ने यह विचार भी 

प्रकथ किया कि पार्दी के लिए बढ़ी कीसिल के आगामी निर्वाचनों में भाग लेना आवश्यक 
श-सिद्धि के लिए परिषद्‌ ने निश्चित किया कि निर्वाचनों दो लक्ष्यों को लेकर छाड़े जायं-- ( १ ) 
सारे दमनकारी काबूनी के रद कराना और ( २) व्हाइटपेपर की योजनाओं की रद कराके उनका 
स्थाम उन राष्ट्रीय मांगों को दिलाना जिनका जिक गांधीजी ने गोलमेज-परिषरद्‌ू में किया था । 
परिषद्‌ ने यह निश्चय करने के बाद गांधीजी के पास डॉ अ्न्धारी, श्री मूलाआाई देसाई श्र डॉ० 
विधानचन्द्र राय का एक शिक्षमणढल्ल भेजा कि वह इन अध्तावों के विधय में' उनसे बातचीत करे और 

हूँ कार्य-झूप में परिशुत करने से पहले उनके विचार जाने ले 


दस अवसर पर गांधीजी बिहार के भ्रकमम-प्रीड़ित स्थानों करा हौग कर रहे ये कौर रांगेगवश 


पगा सीकादियस ६ ए हा शैल्, १६६७ 3 सहरसा शागफ एक श्मात्त रदाग के जिला रह थे। महाँंपर 
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। गिछती हे लि जंने बिग ही एक वफव्य लैयार दिखा जिसे व 
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से उस शिए्र-समट्ल् से मातनों। 


ह्त थे कि उस 


विकीछ लियोी ४ जा आाएये शत परटेनोे फे। ही हैं | गा 





सके जह बहाबव राक सकता की! खन्‍्त ये अच्छी तरह बआतनीद हे के बाद 9 दाएस बा वह शक्ष 


प्र ० कांग्रेस का इतिहास : भाग ६ 


शित किया गया । वक्कग्य से पहले डॉ० झन्सारी के नाम लिखा गया पत्र प्रकाशित हुआ । हम 
बक्॒व्य और पत्र दोनों को नीजे देते हैं : - 
गांधीजों का पत्र (६ श्रप्रैल् १६३४) 

#कुछ कांग्रेसवासियों की निजी बैठक में जो प्रस्ताव निश्चित हुए थ, उनपर चला करने 
शोर सेरी गय लेने के लिए झापने, भूलाभाई ने और ढॉ ० विधान ने पटना सक आक अ्रब्छा ही 
किया | आप सुझसे कहते हैं कि बढ़ी क्ंसिल शीघ्र ही भंग होनेवाली है। श्रतवएब उसके आगामी 
निर्वाचन में भाग लेने ओर स्वराज्य-पार्टी को पुनसब्जीबित करने के इस बैठक के निश्चय का हो 
निःश्म॑काल भाव से स्वागत करता है । 

“बर्तमाम अवस्था में कौसिलों की उपयोगिता के सम्बन्ध में भेगे जो-कुछ बिचार हैं थे जाने- 
बूके हैं । ये छझम भी लगमग नेसे ही हैं, | जैसे १६२० में थे | पर में कह अनुभव करता है कि जो 
काग्रेलसनादी किसी कारणुवश सत्याग्रह में भाग नहीं लेना चाहता या नहीं लो सकता, क्रीर जिसकी 
कौंसिल-प्रवेश में आस्था है, उसके लिए म केवल यह उचित ही हे,बहिक कतव्य-रूप है कि बह अनझे 
प्रवेश करने की चेश करें, ओर जिस कार्य-क्रम की पूर्ति को बह देश के दिलों के लिए आवश्यक 
समभता है उसे अमल में लाने के उद्देश से दल बनाये | अपने इन विचारों के आधुसार में पार्टी का 
सहायता के लिए जो -कुछ मेरी शक्ति में है वह करने के लिए मैं हमशा तैयार हूं )” 
गांधीओ का बक़ब्य (५ अ्रप्रेक्ष १६३०) 

(मे इस वक्कव्य का मसविदा शपने गीन्नदवस में सहस्सा सासक स्थान पर २ अप्रैल 
फो ईह्टासोसबार के दिय तैयार किया था । मैंने इस ससविदे को बाबू राजेन्इमसाद की दे दिया और 
इूसके बाद यह उपस्थित मित्रों को दिखाया जाता रहा | मूल में अरब काफी परिवर्तन होगया है झीर 
अब यह पहले की श्रपेत्षा संक्ति भी है। परन्तु सार-रूप में यह वैसा ही है जेसा कि सीममार के 
दिन था | सुझे खैद है कि मैं इसे अपने सारे मित्रों और सहयोगियों को न दिखा सका; उसकी रालाह 
मिल जाने से मुझे बढ़ा दर्प होता | परन्तु मुझ अपने निश्चय के; ठीक होने के सम्बन्ध मे तमिक भी 

न्देह नहीं था और में यह भी जानता था कि मेरे कुछ मित्र शीघ्र ही सत्याग्रह करमा चाहते थ, 
लिए में अपने मित्रों की सलाइ के लिए प्रतीक्षा करके इस वक्तंजब्य के प्रकाशन में विह्वम्ध करते को 
तैयार मही था ।ओरा मिश्वय और मेरे वक्तव्य का एक-एक शब्द गहन आत्म-चिन्तन, हृदय क्री टटोल 
ओर ईश्वर-प्राथना का परिणाम है | इस मिश्चय का भाव किसी व्यक्ति विशेष पर ह्लींटे फकमा नहीं 
है। यह तो मैरी म्थोदाओं की और उस महान्‌ उत्तरदाग्रित्व के बोध की, जिसे मैं दृघर कई पर्षों से 
गहन करता आ। रहा है . मिमाप्रता पूर्ण स्तीकाशेक्लि-सात्र है | 

४हस नपकस द। मेगग! हत्साक छा।भ्रण के लम्र निवासियों के साथ की गई आपसी बात 
जीत से प्राम्त हुई, जो हाल ही में जेल से छूटे थे और जिन्हें राजेंग्द बाब के कहने ये मैंने विहार भेज 
दिया था। इस वक्तव्य का प्रधान कारण एक खबर थी, जो मुझे शपने एक बहुमूल्य साथी के संभंध 
में ग्रास हुई और जिससे मेरी आंखें खुल गई। बंद जेल का काम पूरा करने के इच्छुक न ये और 
मिले हुए काम की अपेज्ञा पुस्तक पहला अन्ना सकते मे । यद्र से मुख सत्याग्रह थे। गिममीं के 
संवंधा विरए थां | इन्हें तो थे परते से भी शागिक समीड फ शाशि थे ससता हैं। पर इस बात से 
इनेकी दृबलताओं से अधिक गे शापत्रो दुबंबताओ का आन दुआ | गिन्त ने कंडा कि उनकी गंह' 
भीशशा थी के में एग्होे दुखखता को आायता है । पर शा था । नेता थे आन्यावव पक शदाश्त 


पं का, 
डातहिश ए। मे करन आये गया के छिद्ाल में आाकली ही सांमिग गण्पग्रही फुरा | 
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“गत छुलाई में पूना की एक सप्ताह की निजी बातचीत के दौराम में मैंने कहा था कि वैसे 
बहुत से व्यक्तिगत सत्याग्रही आगे बढ़ें तो श्रच्छी बात है, पर सत्याग्रह के संदेश की जागृत स्खने के 
लिए एक सत्याग्रही भी काफी है | अब अच्छी तरह हृदय टोशने के बाद मैं इस नतीज पर पहुंचा हूं, 
कि यदि सत्याग्रह को पूर्ण-स्वराज्य-्पराप्ति के साधन-स्वरूप सफल होना है, तो फिलहाल अकेले मुझे; 
ही, वतमान परिस्थिति को देखते हुए, सत्याअह का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए | 

“मैं अनुभव करता हूं कि जनता को सत्याग्रह का पूरा सन्देश नहीं मिला है, क्योंकि सन्देश 
उसतक पहुंचते-पहुंचते अशुद्ध हो जाता है | मुझे यह प्रतीत होगया है कि आध्यात्मिक सन्देश पार्थिव 
माध्यम के द्वारा पहुंचाने से: उसको शक्ति कम हो जाती है। आध्यात्मिक सन्देश तो स्वयं ही 
झपना प्रचार कर लेते हैं । मेरे कहने का जो ताले है, उसका जनता की प्रतिक्रिया के रूप मे ज्वल्लन्त 
उदाहरण हरिजन-आान्दोलन-सम्बन्धी दौरे में अच्छी तरह मिला । जनता ने जो सुन्दर उत्तर दिया वह 
आत्म प्रेरित था । स्वयं कार्यकर्ताओं को उस असंख्य जनता की, जिस तक वे पहुंचे. तक ने थे, उप- 
स्थिति और उत्साह पर आश्चर्य हुआ । 

“सत्याग्रह सोलह आते शाध्यात्मिक अछ है। इसका उपयोग पाथिव दिखाई पढ़ने वाले 
उद्देश के लिए मी ही तकता है, और हसका उपयोग उन स्थरी-पुरुषों के दाग भी हो सकता है 
इसकी आध्यात्मिक महत्ता को नहीं समझते, बशत कि उन्हें बतानेवाला जानता हो कि अस्त आध्या- 
त्मिक है | शल्य-चिकित्सा के हथियारों को चलाना सभी नहीं जानते, पर थदि कोई निपुण श्रादमी 
उनका उपयोग बताता रहें तो बहुत-से आदमी उनका उपयोग कर सकते हैं। में अपने-तई सत्याग्रह का 
विशेषज्ञ होने का दावा करता हूं । मुझे उस दक्ष सजन की श्रपेज्ञा जो अपने हुनर का उस्ताद है, 
कहों अधिक सावधानी से चलना है। में तो अमा एक बिनप्न शोघक-मात्र हूँ । सत्याग्रह का विज्ञान 
ही ऐसा है कि उसका विद्यार्थी अपने सामने के एक पग से श्रथिक नहीं देख सकता । 

“आशभ्रम-निवासियों के साथ वार्तालाप करने के बाद मैंने अपने छुदय को टटीला और इसके 
बाद में इस नतीजे पर पहुंचा कि मुर्भे सारे कांग्रेसवादियों को स्वराज्य-प्राप्ति के लिए सत्याग्रह करना 
बन्द करने को सलाह देनी चाहिए | हां, किन्हीं खास शिकायतों के लिए सत्याग्रह किया जाय तो बांत 
दूसरी है | उन्हें इस प्रकार का सत्याग्रह मेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए | जब तक कोई ऐसा व्यक्ति आगे 
मे बढ़े जो इस विज्ञान को मुझसे भी अधिक अच्छी तरह जानता ही. शरीर जिसका जनता विश्वास 
करती हो, तबतक दूसरों को :ए कस्यागद की मेरे डीयम काल में केवल मेरी ही देंख-रेख में आरथ्म 
कंस्मा चाहिए । मैं यह सममति रालापर के अगता अत शारम्म-कत्ता की देतियत से देता हूँ । इस- 
लिए आयन्दा से वे सब लीग जं। 7 पत्वज् दिए मगे या आाप्रत्यक्षु रूप से समझे गये परसांमश के 
अनुसार स्व॒राज्य-्प्राप्ति के लिए सत्याग्रह करने को प्रेरित हुए हो, कृपा करके सत्याग्रह करने से झके । 


हे | हे जया: ८7, पद हे जद ्ै 
निश्भा। श्ै कि आाश्त के; स्वाठ-अ्य- पुद् के झिए यह पते अंब्का भाग है । 








है| बीज ॥ी बा 
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जंस बसे | 





के हू! हुटयो तके हहुंच सका; मे शा तकपशा के हा हवा तक हुक स्याद् 








दीनों हृंदयों तक पर बना छतिया है । हंस तत्य को सत्यवा की आंच करने के लिए धजाग्र५ एक 
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समय में एक ही खादसी तक सीमित रहना चाहिए । यह आाजगाइश पहले कभी नहीं की गई 
छाब करनी चाहिए । 

“हैं पाठकों को सावधान करना चाहता हूँ कि वे सत्याआह को निष्किय प्रतिनिभिन्‍्सात् न समझ 
लें । सत्यागह निष्किय-प्रतिरोध की झपेत्ञा कहीं व्यापक चीज है। सत्याग्रह सत्य की अथक स्वोज है, 
शोर इस खोज के द्वारा जो शक्ति प्राप्त दोवी है उच्तका उपयोग पृण अद्िसात्मक साथनो के द्वारा ही 
ही| सकता है | 

“पर इससे युक्त होने के बाद सत्याग्रही क्‍या करें ? यदि उन्हें फिर कभी आह्वान होते ही 
आगे बढ़ने के लिए तैयार होना है, तो उन्हें आास्म-त्याग शोर स्वेच्छापूर्वक महण की गई दरिद्रता की 
कला ओर सुन्दरता को समझना होगा । उन्हें राषटूनिर्माश के काय में हगना चाहिए। उर्नई 
स्वयं हाथ से कात-बुनकर खहर का प्रचार कमा चाहिए। उर्े जीवन के प्रणेक कोन मे एक- 
दूँसो के साथ निर्दोष सम्पर्क स्थापित करके लोगों के हुंदयों में साम्प्रदायिक ऐक्य का बीज वो देना 
आहिए | स्व छापने उदाहरण के द्वारा श्रस्पृश्यता का प्रटोक रूप में मिवारण करमा चाहिए श्रीर 
नशेबाजों के साथ सम्पर्क स्थापित करके और शापने शझ्राचरण को पवित्र रखकर मादक-हब्य के त्याग 
का प्रसार करता चाहिए ) ये सेवायें हैं जिनके द्वारा गरीबों की तरह निर्वाह हो सकता है | जी लोग 
दरिद्र आदमी की भांति न रहे सकते हां, उन्हें किसी छोटे राष्ट्रीय धंधे में पढ़ जाना चाहिए, जिससे 
बेतन मिल जाय | यह बात समझ लेनी चाहिए कि सत्याग्रह उन्हीं के लिए है जो स्वेच्छा श कामून 
और अधिकार के आगे सिर ऊुंकाना जानते ही, और झुकाते हों | 

“जहू कहना आवश्यक है कि इस वेबतब्य को प्रकाशित कराके किलली प्रकार में कांग्रेस के 
अधिकार में दस्तन्दा्जी नहीं कर रहा हूं। में तो केवल उन लोगों को परापर्श-मात्र दे रहा हूँ जो सत्या- 
प्रह के मामले में मेरा पथ-प्रदर्शन चाहते हों |”! 

डॉल्शन्सारी ने भी इसी अवसर पर एक वक्तव्य ग्रकाशित करके यह स्पष्ट कर दिया कि 
गांधीजी मे अपनी हार्दिक और स्वत्तः दी हुई सद्यायता के द्वारा कांग्रेस में विरोध और भेदभाव की 
शाशंका को दूर कर दिया है। अब कोसिज्षों के भीतर क्षौर बाहर रहकर बुहरा सुद्ध किया जायशा, 
जिससे शिक्षित समाज झोर जनता को राजनैतिक निष्कियता और अ्न्तःकुपित असंतोष दूर होजाय । 

१६३१४ की २ और & मई को रांची में एक बेठक ध्वराज्यन्पादी को शक्तिशाली और सजीव 
गंस्था का रूप देने के भुख्य सदेश से की गे । इसका एक देतु यह भी था कि गांधीजी उस पर ' 
शआपनी मुहर लगा दें। इस गैठक का पहला प्रभाव दिएली-परिषद्‌ के उन प्रस्तावों का कानुमोदन था, 
जिनके हारा स्वराज्य पार्टी को जन्म दिया गया था और व्याइट-पेपर शस्तीकार करे और शष्ट्रीय मांग 
तैयार करने के निमित विधान-कारिणी सभा ( कांस्टिट्यूएट शसेम्बल्ली ) बुलामे और दमवकारी 
कानूनों को रद कराने के सद्देश से बढ़ी कॉसिल के आगामी निबोचत में अपने उम्मीदवार खड़े करने 
का मनिश्वय किया गया था । इसके बाद स्वराज्य-पार्दी की संशोधित नियमाबली को अपनाया गया | 
इस मिश्वन के शसुतपार आग स्म॒राज्य-पार्दी अपनी आन्‍्वरिक व्यवस्था और खआायन्ब्यय के मामले री 
कांग्रेस की हलाद दीन नो वाशए थे थी । किन्तु यह बात स्पए्ट रूप से तय हुई कि चसाग सीति-सम्बन्धी 
व्यापक प्रश्नों पर उसे कांग्रेस के बताये पथ पर चलता साहिए | ५ | 

मे मई ९६३७ को बॉन्दी-परिय॥ थे क्या उस नारी का को काम-कर्ग निशिनत क््िय| 'दरीर। न 
सार काचूना झी' विशेष विधान की, जी गश की सप्न्नति शऔीर पुणे रदगजस्य-भाणि के सा ॥ आध॥ 
ही, रद कराने को बात सन्‍ावी गई । इस कार्य-कप के आनुफर मां? शाजगतिक केदियं वी 
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कराना, उन सार काचूनें शरीर प्रस्तावों का मुकाबला करना जो देश का शोषण करने वाले हैं, आम- 
संगठन करना, मणबुर-सम्बन्धी, मुद्रा-ब्यवश्था, विनिमय, कृषि श्रादि के मामलों में सुधार करवाना 
ओर अस्त में कांग्रेस का स्वनात्मक कार्यक्रम पूण करना कर्तब्य माना गया | 

इन सब विषयों पर १८ शऔर १६ मई १६३४ को पथ्ना में महासमिति की बेठक से चचों 
हुई । यहां यह बाव भी कह देना जरुरी है कि कांग्स की महासभिति ही एक मात्र ऐसी संस्था थी, 
जो सरकार-द्वारा गैरकानूनी करार महीं दी गई थी | गांधीजी की सिफारिश के अनुसार सत्याग्रह बन्द 
कर दिया गया और ख्राज्य-पार्शी के सम्बन्ध में मिम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया 3-- 

“चूंकि कांग्रेस में ऐसे सदस्यों की संख्या बहुत काफी है जो देश की लक्ष्य-सिद्धि के मार्ग में 
कीसिल-प्रवेश को आ्रवश्यक समझते हैं, इसलिए महासमिति पंश्डहित मदनमोहन मालवीय आर 
डॉ०्श्न्सारी की एक बोर्ड बनाने के लिए नियुक्त करती है| इस बोछ का नाम द्ोगा पार्तमेण्यरी “बोर्ड, 
शरीर इसके प्रधान होंगे डॉ० अ्न्सारी | इसमें २४७ से अधिक कांग्रेसबादी न रहेंगे | 

“बह बोर्ड कांग्रेस की और से कौंसिली के मिर्वाचन के लिए उम्मीदवार खड़े करेगा और 
इसे अपना काम पूरा करने, चन्दा एकत्र करने, रखने श्रौर खर्च करने का अधिकार रहेगा । 

“यह बोद मद्दासमिति के शासम के अ्रधीन रहेगा । इसे अपना विधाय तैयार करने ओर 
अपना काम-काज़ दुम्स्त ख्थने के लिए नियस-ठपनियम तैयार करने का अधिकार रहेगा । यह विधान 
कौर नियम-उपनियस कार्य-समिति के सामने स्वीकृति के लिए रक्‍खे जायंगे, लेकिन कार्य-समितति की 
स्वीकृति मिल जाये की आशा पर काम में ले लिग्रे जायंगे। बोर्ड फेवल उन्हीं उम्मीदवारों की खुमैभा 
जो कंथिज्ञों मे कांग्रेस की नीति का, जिसे समय-समय पर निश्चित किया जायगा, पालन करने की 
प्रतिशा लेंगे ।” 


। 


शवसर की खोज में 


सबकी इच्छा कांग्रेस का अधिवेशन जहदी ही कर डालने की थी, इसलिए निश्चित हुआ कि 
| फींम्रेस का श्रागासी साधारण अधिवेशन बग्बई में भ्रवतूबर १६३४ के श्न्तिम सप्ताह में हो । 
भसहासभिति की बैठक के आगे-पीछे कांभेंस की कार्य-समिति की बैठक भी १८,१६ और २० 
मई को पटना में हुईं थी | उससे सत्याग्रह की मौकृफी और कौंसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में सिफारिश? 
की, जिन्हें जैसा कि कहा जा चुका है, महासमिति ने स्वीकार कर लिया । कार्य-समिति ने, मह्ासमिति 
के सत्याग्रह-बन्दी के निश्चय के श्रनुसार, सारे कांग्रेसबादियों को उसका पालन करने का आदेश दिया। 
देश-भर के क्ांग्रेसबादियोंने इस निश्चय का पालन किया और २० मई १६४१४ को सत्याग्रह बन्द कार 
दिया गया । साथ ही कार्य-सम्रिति ने जुलार १६३३ (पूरा) मे कार्यवाइक-अष्यक्ष-हारा दिये आहेश 
का संशोधन करते हुए,सारे कांग्रेस-वादियों को शादेश दिया कि कांग्रेस का काम चालू करने के लिए 
कांग्रेस-कमिटियों का संगठन किया जाय। कार्य-समिति ने प्रमुख कांग्रेसबादियों की अपनी ओर से पुर 
अधिकार देकर विभिन्न आन्चों मैं कांग्रेस के पुनत्संगठन के काम में मदद देने के लिए नियुक्त किया | 
सत्याअह-बन्दी के साथ ही कार्यवाहक-आध्यक्ष का पद स्वमावतः ही उठा दिया ग्रया । कांमेस के श्रष्यक्ष 
सरदार परेल हस समय जेल में थे, इसलिए उनकी श्रनुपर्थिति में सेठ जमनालाल बजाज कार्य-समिति 
के सभापति अगाग्रे गये, और कांग्रेस के मये श्रधिवेशन तक उन्‍हें कांग्रेस के अ्रष्यक्ष की हैसियत से 
' सार काम चलाने का अधिकार दिया गया । 
पटना में इन मिश्रयों तक आसानी से पहुंचा गया हो से बात नहीं । एक श्रोर ऐसे बहुसंख्यक 
काग्रसबादी थे जो आऋब भी पुराने कार्यक्रम पर झड़े हुए थे और जो कौंसिल्ल के कार्य के प्रति शपनी 
आदत छिपाने की वेश थे करते थे | दूसरी ओर समाजवादी-दल था जिसकी शवित धीरे धीरे बढ 
रही थी। यह दल गांधीजी के आदर्शों को स्वीकार करने में तो कांग्रेस के साथ न था, किन्तु कौसिल 
प्रवेश के सर्वधा वियद्ध था | पर गांधीजी उठे, था यीं कहना चाहिए' कि बैठे और बोले, तो सार 
किोध वात-की-बात में काफूर हो गया । 
गांधीजी हरिजन-आानदोलन के बारे में उड़ीसा का भ्रमण पैदल कर रहे थे | वह पेंद्ल चलने 
का भया प्रयोग कर रहे थे | वह पटना गये को, पर उसका हृदय हरिजन-कार्य में ही रस रहा, था। 
इसलिए उनें शपने- आपको संस कार्य से जैसे दरके अलग करना पढ़ा था | इसमे सम्देंह नहीं कि 
दीक काने के इस नंद तरीके ने उसने सफर के। ओम अहुत कम कर दिया, और संयोगवश उससे घने 
की सेक्स में भी कमी हुई | पर कन्हें ऐस) अतीत होगे लगा था कि. रेल और मोटर से सफर के 


; ऋण का संमआाप रद ञ्फ्ये यहां तथा भू 





५ व हरी के शद्ठ वादा ६: नी आना जा गहीं भा 








के | चुदाभधानत का दौर इहथा।-जदाद- हा त पुशायीा जान | मह सब अगकी छत थृ. सिंपरीद भा ॥ 


अध्याय ३: अवसर की खोज में ३४३४ 


उन्होंने पैदल चलमे का नया प्रयोग श्रारम्म कर दिया था और इसे जारी रखना था । पर पहना मे 
खलह डाल दिया । किन्तु उन्हें इसपर कोई रोष न था । अपने ७ झपैल १६३१४ वाले बकद्य के 
द्वारा उन्होंने इस खलल्ल को निमन्‍्त्रण दिया था। श्र उन्हें इसकी पूर्ति करनी थी। उन्हें सत्याग्रह बन्द 
करके तत्सम्बन्धी सारे अधिकार झपने पास रखने पड़े । उन्होंने १६३० की फरवरी में भी इसी प्रकार, 
कार्य-समिति के प्रस्ताव के श्रन्तर्गत, जिसके द्वाग उन्हें नमक-सत्याग्रह आरम्म करने का अधिकार 
पिला था, सत्याग्रह आरम्भ किया था | जिस प्रकार आन्दोलन का आरूम हुआ था, उसी प्रकार 
उसका अन्त भी हो गया | गांधीजी ने एकबार फिर पथ्ना में मह्षसमिति के सामने दो साषणों में 
अपनी आत्मा खोलकर रख दी थी | 
मई १६३१४ में भारत में समाजवादी-दल का जन्म हुआ | १७ मई १६३४ को इसका पहला 
अखिल-भारतीय अधिवेशन पवना में आचाय नरेख्रदेव की अध्यक्षता में हुआ । इस अधिवेशन मं 
कॉसिल-प्रवेश और सूती मिलों की हडताल के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के बाद यह निश्चय किया 
गया कि कांग्रेस के भीवर एक अखिल-भारतीय समाजवादी संस्था कायम करने का समय आ गया है। 
एक मधतिदा-कमिदी नियुक्त की गई, जिसके जिप्मे उक्त संस्था के योग्य कार्यक्रम और विभाग तैयार 
काके बम्बई-अधिवेशन के साथसे पेश करमे का काम किया गया | पदना की बैठक के बाद से 
समाजवादी-दल की शाखायें अनेक प्रान्तों मी कायम हो गई हैं | 
पठना के निश्चय के बाद ही कांग्रेस के कार्य का जैन बदल गया । सत्याग्रइ-श्रान्दोल्लन बन्द 
हुआ और कोसिल-प्रवेश का कार्यक्रम श्रारम्म हुआ । अब केवल गांधीजी ही सत्याग्रह करने के लिए 
रह गये | भांधीजी ने उत्कल में हरिजम-आगन्‍्दोलम के सम्बन्ध में दौरा फिर जारी कर दिया और इसके 
बाद युकतप्रान्त की बारी आई | गांधीजी ने राजनैतिक कार्यों में भाग ने लेने के सम्बन्ध में आपने लिए 
जो अवधि कायम की थी, तसका भी झम्त आ रहा था। यदि गांधीजी का अमशन सरकार को ऊँ 
मियाद से पहले ही छोड़ने को बाध्य न करता तो बह ४ अगस्त को छोछे जाते | लोग-बाग इस पक 
बितर्वा में पड़े थे कि गांधीजी अवधि सामाष्त होने के बाद क्या करेंगे ! भारत-सरकार ने उन्हें सीमांव- 
श में जाने की झचुमति ये दी थी , वो क्‍या वह सरकारी सिषेधाजशा की अवदेलमा करके वहां 
आगे और इस प्रकार एक नई समस्या खड़ी कर देंगे ! नहीं तो उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का 
झधिकार अपने तक सीमित क्यों रकखा ( परन्तु जब उद्ोने देश को निर्वाचन के लिए उम्मीदवार खेड़े 
करने की इजाजत दे दी है, तो क्या वह शाब जेल का श्राह्मम करके देश को शोक और असमंजस 


के गत में गिशा देंगे ! यह बात तो समझ में नहीं बैठती ; थह मांधीजी के यीग्य महीं | ५९ गांधीमी 
कोम स्ियो नयी के लिए छड़ा होता 3 ही: कोट हीं, दांगिगवासियी वे 










दी बेवध पढ़ी थी छोश४श। 7 सहारामित्रि की 








॥। ६९१३५ 
दर सम्द्रक जग परम सारा संस्था की मेकांगती कार |. दिया सच! दा ! साखार ते कांग्रर 
की पड़ी फ थे अतिकष दाने की कारईबार शीक्ष की, गोरे १६१ 


पा ते वीएबरत उठ आया | हाँ; मीयान्चआादम आओ बशाज य। कांगे थक 








हे | 5] 
साथ म-> जज दि ल्ामी सेसदज -- परत अकार गेंस्‍्कानंगी रही) 







ह्षाया अफसदी रण मे 
भे छुछु ४ रत तो (7389, के ऊष्य तक आपस चहीं दी गई । गया मेज 


नखा जिलके। संब्बस्ध, उप्तकी राग | 





ब्ीः शाम छाडिन का है. पर ॥॥ शर्म, 
दयाटो, कांप ये अपनी सात आशा 59] 


॥ घोदा॥। की ।$ उसझी नीम पृथ्य। 


ह 
पिरीषकर गुजगत के कटी, १६ 





६ कांग्रेल का इतिहास : आग है 


भारत में ही २६ वो भी , ब्रिथ्श भारत में घापस नहीं आरा सके, और अब देशी-रा्यों में एक प्रकार से 
मजरबन्द पड़े हैं । देश के विभिन्न स्थानों में सम अमेक व्यक्तियों कों, जिनका सम्बन्ध सस्याग्रह से रद 
खुका था और जो विदेशों में शपने वैध काम-काज के सम्बन्ध में जाना चाइते थे, पासपोर्ट नहीं दिया 
गया । अश्तु । 

पथ्मा के सिश्वय के बाद ही से देश-मर के कांग्रेसबादियों ने कांग्रेस-कसियियी का पुनध्संगठन 
शारभ्म कर दिया था, और जूत लगते-लगते पान्तों में कांग्रेस-कमिठियां १६४२ के पहले की भांति 
काम करने लगीं | तदखुसार क्षार्यन्समिति की बैठक १९-१३ जून को वर्धो में और १७-१८ जूत को 
ब्याह में हुई | इन बैठकों में नव-संगठित कांग्रेस-कमिटियों के लिए एक स्वनात्मक कार्यक्रम तैयार 
किया गया, जिसकी मुख्य-मुझ्य बाय इस अकार है।-- 

हाथ से कावकर खदर वैयार करना शोर खहर तैयार करने वाले इलाके में उसका प्रसार करना, 
जस्पृश्यता-निवारण, साम्यदायिक एकता, मादक-द्रव्य-सेबस के स्याग और नशीली वध्तुओं से दूर 
रहने का प्रधार करना, राष्ट्रीय ढंग की शिक्षा की चूद्धि, छोटे-छोटे उपयोगी उद्योग-पन्धों की वृद्धि, 
ग्राम्य-जीवन का शरार्थिक, शिक्षण, सामाजिक और आरीोध्य-सम्बन्धी शर्ट से पमस्तक्षठन करना, 
वयस्क गांवबालों में उपयोगी ज्ञान का प्रसार करना, और मजदूरों का संगठन शादि ऐसे कार्य कंस्मा 
जो कांग्रेस के लदेशों या सामान्य नीति के बियद्ध म हों, शोर जो किसी प्रकार के सत्याभह का रूप भी 
भारण मे करते हों | कार्य-समिति ने सरकार का ध्यान उसकी लस विज्ञप्ति की श्र्ंगति की शोर 
दिलाया, जिसके श्रमुसार कांग्रेस-संस्थाओं पर से प्रतिबन्ध उठा लिया गया था ; और कहा कि यंशति 
कांग्रेस की शम्य संस्थाओं को कानूनी मान लिया गया है, पर खुदाई-खिदमसगारों प९, जी १६१४१ से 

ग्रे के ही अंग हैं, उसी प्रकार प्रतिबन्‍्ध लगा हुआ है। सरकार मे इस छासंगति से तो नहीं पर 

खुदाई खिद्मतगारों और श्रफगान जिरो के विरुद्ध जारी की गई निषेधाआ को वापस लेने से इन्कार 
कर दिया | 

काय-समिति की बस्बई वाली बैठक के सामने एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न श्राथा | वह यह 
था कि व्हाइट-पेपर की यीजना और साझादायिक निर्णय के सम्बन्ध में कांग्रेस की क्या नीति होनी 
चाहिए (६ कांग्रेस-पार्लमेशटरी-बोर्ड ने कार्य-समिति से इस मामले में अपनी नीति स्पष्ट करने का अनुरोध 
किया था, इसलिए ससने इस विषय पर प्रस्ताव पास क्रिया, जिसे सब जानते हैं | इस प्रस्ताव के पास 
होने के पहले सदस्यों में वाद-विबाद हुआ, जिसके दौराम मं स्पष्ट हो गया कि एक और पतशिहत मदन- 
मोहन मालवीय और भरी शरण के टडिकीश में और दसरी और कार्य-ससिति के हश्कीश में मौलिक 
भेद है। पशिडत मदनमोहम मालबीद झोर शीक्षण थे जता किया है कि यह मतभेद होते हुए ने मे 
पादगिएठरी- बीज से कौर जे कार्ग समिति से ही झपना सम्बन्ध बनाये रख सकते हैं; इसलिए उन्होंने 
अपन इध्तीफे दाधिल दर दिये । पर आाजा को गई कि अच्छी तरह बातखीत करने के बाद सम्भव है 

यह गीखद ये शावें, :सधिए उमके कश्योमियों मे अन्हें इस्तीफे वापल सैपेडों राजी फर लिया । 
/ऋाइड-पैपर के सम्बन्ध से कार्य-समिति का प्रस्ताव इस अकार स्ते ; - 


5ाइह-वैप से भापदीस लोफराए बिलकदा हमर गहीं होंडा शी! पारत के गजगैसिवा दलों मे 
पेश किन्दा थी », आर थ दि बह कार्ग्रेत वी छपने लदव से पे हीं इंदाता वी उससे 
हपर मे स्थाल पक शकभात्र उन्‍्तोपतश परत मह शांसम-व्यवस्था हो 
हे विमान कार सभा 



















हित । हू आनशम हू! हह्टा। 


सकती है जिसे तर्क सताधिका, था उससे मिलते -अहते राघन-ढारा मिमाषि 


अध्याय ३१ ; अवसर की खोज में ' छुषछ 


बनाये । हां, यदि आवश्यक हो तो महत्वपूर्ण आह्प-संख्यक जातियों को आपने प्रतिनिधि खासतौर 
से घुनकर भेजने का अधिकार रहेगा ) 

“ज्हाइट-पेपर खारिज होने पर साम्प्रदायिक मिर्णय भी स्वछः ही खारिज हो जायभा । अन्य 
बातों के साथ-ही-साथ, विधानकारिणी सभा का यह भी कत्तंध्य होगा कि वह महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक 
जातियों के प्रतिनिधित्व का उपाय स्थिर करे और शामतौर से उनके ह्वित्तों की रक्षा का प्रबन्ध करे | 

“पर चू कि साम्प्रदायिक निर्णय के प्रश्न पर देश की विभिन्न जातियों में गहरा मतभेद है, 
इसलिए इस सम्बन्ध में कांग्रेस का रख प्रगट करमा आवश्यक है। कांग्रेस का दावा है कि वह भार- 
तीय राष्ट्र की सारी जावियों की प्रतिनिधि संस्था है, इसलिए वर्तमान मतभेद के रहते हुए. उस समय 
तक साम्मदायिक मिर्णय को न स्वीकार कर सकती है न अस्वीकार, जबतक कि यह मतभेद मौजूद है। 
साथ ही यह भी आवश्यक है कि सास्यदायिक प्रश्व पर कांग्रेस की नीति फिर ते घोषित कर दी जाये 

“साम्प्रदायिक समस्या का कोई भी हल, जबतक वह पूर्णतया शष्ट्रीय न ही, कांग्रेस-हारा 
मिर्धारित नहीं किया जा सकता | पर कांग्रेस वचन दे घुकी है कि बह ऐसा कोई भी हल जो शष्ट्रीयता 
की वराजू पर पूरा न उतरता द्वो पर जिसपर सारे सम्बन्धित दल सहमत हो गगे हों, स्वीकार कर लेगी, 
और इसके विपरीत उस इल को अश्वीकार कर देगी जिसपर उनमें से दल-विशेष सहमत न हुआ हो । 

“राष्ट्रीय तगजु पर तौलने पर साम्प्रदायिक निश्चय बिलकुल असन्तोधजमक पाया गया है, 
ओर उसमें इसके अलावा अ्रन्य दृष्टिकोण से सी घोर आ्रापत्तिजनक बातें मौजूद हैं । 

“परन्तु यह स्पष्ट है कि साम्प्रदायिक निश्चय के बुरे परिणाम की रोकने का एकमात्र गागे 
श्रपस में समझौता करने के उपाय खोज निकालना है, व कि इस घरेलू मामले में त्रिटिश-सरकार यो 
किसी और बाहरी शक्ति से अपील करना ।"' 

सत्याअह की बन्‍्दी के कारण सरकार ने सत्याप्रहियों की गिला-शुजआारी करते हुए धीरे-धीरे 
छोड़ना आरम्भ कर तो दिया था, पर यह स्पष्ट था कि. शरदार वल्लभभाई पटेल, पशिव जवाहरलाल 
और खान अब्हुलगफफारां को रिहा न करने का उसने निश्वय कर लिया था। इनमें दी की, सर" 
दार पटेल और खान अब्बुलगफ्फारणां को, जेल में अनिश्चित समय के लिए बन्द कर रक्‍खा था । 
उन्हें १६३२ की शुरुआत में ही विशेष कानून के उपयोग के हारा पकड़ हिया गया था; और सरकार 
जबतक खाहती उन्हें शाही कैदी की हैसियत से जेल में रख सकती थी ) पर ऐसी परिस्थिति शा पड़ी 
कि सरकार को विवश होना पढ़ा । सरदार वल्लमभाई पटेल को नाक का पुराना रोग था, जो इंध 
बहुत बढ़ गया और जुलाई लगते-लगते रोग ने बढ़ी मयझ्छर श्रवा धारण कर. ली। सरकारद्वारा 


हे कई 3-५: 29% धर 7 होना लक व को शा 
« दिये जये भज,ल- हर) में बेहाया कि आपोरान होना सकी ४ कर 5१ 
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किए आशा हुए कार्च 





४ ८ दा प्रदा अप लड़ बी न्न ह् 0.० 
सी का सगे आतत करने के जिए का अदावितक निएस को गे स्ककि 





बज हक 
दालिमेएकर्? 





७... ४. # 5 अोज पनीर न कीं गे शहर, कल अल फ्िः पर गे ३, रो य प्र का जाई 

सगिति दी एब्लपा को स्वाग दिया | बक्षाह्व को री शिकामंद भी कि देरिधियोँ को स्तितज्षा अंधर 

हा २235“ इशट्ाविक ३. ४ पा 5 प्राइस मी 

पकार्य-रधितति के स्फााविक चिशय वेज भारत ने 
| 


जय 
लिगड 
55९६४ 





बे, 
कि +. ककया पी मर ने; $3%,--०४क » कि 
फद। ॥, बफ्कि पुझाविकिद मे चिइक भा 


पक कांग्रेस का इतिहाशल : भाग ६ 


स्वदेशी के सामगस्व में कांग्रेस को जो नीति थी, उस पग लोगों में संशय उछन हो रहा था । 
काय-सममिति ने शपनी इसी बैठक में कांग्रेस की खदेशी-सम्बन्धी स्थिति की भी पुष्ठ कर दिया और 
निग्ग-लिखित अर्सानदश्थ शब्दी में उसकी नीति निधोरित कर दी 

“इबदेशी के सन्‍्वन्ध में कांग्रेस की क्या नीति है, इस सम्बन्ध में संशव उत्मन्न होगया है, 
इसलिए, इस विषय मे कांग्रेस की स्थिति को ऋसस्दिग्ध शब्दों में प्रक८ करना आवश्यक है । 

त्याग्रह के दिनो मे जो हुआ सो हुआ, पर वैसे कांमेश-संच पर और कांग्रेस-पदर्शिनियों मे 
मिल में, कपड़े और खह? के बीच में प्रतिद्वन्द्रिता की शुब्जाइश नहीं है । कांग्रेस-बादियों को केवल 
हाथ से कते और हाथ से जुने खद्दर को ही प्रौत्धाइन देना चाहिए । 

मापने के अलावा अन्य पदार्थों के सम्बन्ध मे कार्य-समिति कांगरेस-संस्याशी के पव-प्रदर्शन 
ग लिए निनन्‍म-लिग्पित तजबीज को मंजूर करती है+-- 

“क्ार्य-समिति की सग्गवि में कांग्रेस के खदेशी-सम्बन्धी कार्य उन्हीं उपयोगी 'चीओं तक 
सीमित हैँगे जो भारत में घोलू और झन्य घन्धों द्वारा तैयार को जाती हों, जिसे शपनी सहायता के 
लिए लोव.-शिक्षा की आवश्यकता दो,शौर जो मूल्य श्विर करने,वेतम और मजदूरी की भक्काई के आाभरी 
थी कांग्रेस का पथ-अदर्शन स्वीकार करने की तैयार हीं | 

४ उस योजना का गद अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि देश में खदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम श्रीर 
बल स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार चरने का भाव उत्पन करने की कांग्रेस की शवाध मीधि मे किसी 
प्रकार का अंतर शा गया है | यह सजबीज तो इस बात की प्रकट करती है कि बड़े और संगठित धंधीं 
की, जिने सरकारी सहायता प्राप्त है या हो सकती है, मे किसी कांग्रेस-संख्या की सहायता की और ने 
कांग्रेस की ओर से किसी और ही प्रवत्व की दश्कार है ।! 

कांमस वी पदाधिकारियों में अनुशासन की शावश्यफता थी अश्य पर. कार्य-सर्सित की यह 
तय ६३ कि “सारे काग्रेसवादियों से, थाहे ये कांग्रेस के कार्यक्रम और नीति मे विश्वास रखते हैं था 
| २खते हीं, आाश। की जाती है और सारे पदाधिकारियों और कार्थकारिणियों के सदर्शी का कर्तव्य 
है जाया है कि अक्त कार्यक्रम और नीति पर अमल करें और कार्यकारिशी के जो पदाधिकारी शोर 
खदश्य कांग्रेस के कार्यक्र+ था नीति के विदझ प्रमार करेंगे था उनकी विशद्ध आचरण करेंगी, ये 
घ४ महें शै६ए६ को बनाये गये महासमिति के मियमों के झनुसार कांग्रेस-ब्यवस्था की ३३ वीं घार। 


के ९ 
न आस्वरत 


| ऋतुशारान का अंग करने के अपराधी माने जायंगे शोर इसके लिए उनके खिलाफ 










47622 कि 





. अगे-ह ने याभ-पत्र देने के बाद माशवीयमी और श्री अशणे ने १८ और १६ श्रगक्ष को 
कजत नें मै कांग वियीं और अन्य सज्जनों की एक परिषद्‌ की | इस परिषद्‌ के सभापति भालवीयंजी 
।। इस परिषद्‌ . में निश्चय किया |कि कॉसिली के भीतर और बाहर सांम्प्रदाधिक निर्णभा और 

इ०-पेपर के विबद्ध आन्दोलन करने के लिए. पार्टी बनाई जाय, जिसकी ओर से इस उद्देश की पूर्ति 
॥। शिए मद फकंसिक + जम्मीदणर गे किजे जाये। पस्पिद ने दे. सिद्धान्त स्थिर किये जिसके 
जन दी थे "महीदुयात मय आय, ऋर व्हाइट पं कोर रस दााशि: भ्शया की मिम्द मे. 





2, 


करे कोय साराति थे झयु राद किया कि बह साश्यदामिक खिछए्यों-पर्बन्वी अपने अध्तांत के रक्षीसन 







॥, जिछ गहासाशिने ही बंटक बुणाद 
हो अशयीच न 


अत चतईी ना आव भी मरद।। ने इमभ-नीधि जरी रुजी थी ! लाए हाल लंराफ कर शा 


को गैस मी बाद क्री से जोक नई गण हैं।आबा था। अंमीन्क्लंदरणड परदे फ्रष्ती ॥ है का 


छाध्याथ ३ । अवसर की खोज में १३ 


जिन्होंने १६३० के और १६३२-३४ के युद्ध में पूरर मोचो लिया था। थुद्धप्रिय पठानों के अ्ध्विसा- 
से को बड़ी परीक्षा हुई, पर उन्होंने सन्तोषपृर्वक कष्ट सहें। सीमसान्त-प्रदेश के ग्रतिभिधि गर्व वें 
साथ यह दाया करते है कि यद्यपि उन्हें ऐसे उत्तेजन दिये गये जो उस मान्ध की सच्यकालीम और 
निरंकुश प्रशाली के द्वारा ही सम्भव हो सकते थे, पर उन्होंने अहिंसा का मार्ग कभी ने दीड़ा । 
इसलिए देश में यहाँ से वहां तक लोगों का दिल यही कहवा था कि उस प्रान्त के नेता को जेक्ष में 
बन्द रखना अन्यायपूर्ण है | सीमान्त-पदेश के प्रश्न पर गांधीजी बढ़े चिम्तित थे और वह यही विचार 
करने मे लगे हुए थ कि उस प्रान्द के सम्बन्ध में सारी बातें स्वये जानने की समध्या को केसे सुल- 
मं यें ! इसलिए जब अगस्त के अन्तिम सप्ताह में झचानक खान अब्दुलगफफारखा और उनके भाई 
डॉ० खानसाहब को छोड़ दिया गया तो जनता को बड़ी तसहली हुई। पर मुक्त होने पर भी उन्हें 
झपने प्रांत और अपने घर जाने की इजाजव ने थी। सरकार ने उन्हें छोड़ थी दिया, पर सीसान्त- 
प्रदेश में उनका प्रमैश निषिद्न कर दिया, यद्यपि सीमास्त-प्रदेश ने भी सत्याभ्रह-बन्दी के आदेश का 
यथावत्‌ पालन किया था । 
कार्य-सप्रिति की बैठक २५ सितग्बर को वर्धा में हुई । इस झवसर पर छदय और हथय-प्राप्ति 
के साधनों के सम्बन्ध में कांग्रेस क्री नीति को दोहराया गया। वात अह थी कि कुछ कांग्रेस-बादियों और 
अन्य सज्जनों को संशय होने लगा था कि पूर्ण-स्पराज्य के लक्षु को अब मुलाया जा रहा है। इसलिए 
"क प्रकार से करांबी-कांग्रेस की स्थिति को दोहराया गया। आगामी निर्वाल्नों! के सम्बन्ध में कार्य- 
समिति ने सारी प्रास्वोयु और मातहत कांग्रेस-संस्थाओं को आज्ञा दी कि वे निर्वाचन-सम्बन्धी कार्य में 
पार्लभेण्यरी-बीर्ड को सहायता देना अपना कर्तव्य समझे। कार्य-समिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो 
दक्ष या व्यक्ति कांग्रेस की नीति के विरुद्ध हो उसे सहायता न दी जाय, और जिसकी आत्मा गवाही 
न देती हो उसे छोड़कर हरेक कांगेसबाद से आशा की कि बह आगामी निर्वाचनों में कांग्रेसी उम्मीद 
बारों की सहायता करेगा | एक दूसरे प्रश्वाव में. जंजीबार के भारतीयों का और उन्हें उनके न्याय भू- 
स्वत्व से वंचित किये जाने की कार्रबाई-सम्बन्धी कष्ठीं का जिक्र किया गया | श्री खण के नये दल के 
कारण बिकट अवस्था उपनन्‍म हो गई | इस दल्ल ने एक प्रस्ताव पास करके कार्य-समिति से यह अलु- 
रोध किया था कि मद्रासमिति की बैठक बुलाई जाय, जिसमें कार्य-समिति के साम्प्रदायिक 'निर्शय' 
बाल प्रस्ताव पर विचार किया जाय। सभापति ने पशिडत मालवीय और श्री शरण को खय आकर 
शपने विचार पेश करने के लिए, आमंत्रित किया | कार्य-समिति ने आशसम्रिधि की 
प्रश्व पर कई घण्टे तुक विचार किया और अन्त मैं इस गतीजे पर पहुंची कि जु कि कार्म-वततिणि की 
' आपने मिश्थय के औजित्य के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है, और चंकि महासमिति के सगे खुनाव 
५ ) 
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98७ काँग्रेस का इतिहास : भांग ६ 


व्यर्थ के पारश्परिक तनाव और संघर्ष को बचाने के लिए यह अच्छा होगा कि मविहन्दी उम्भीदवारों 

की सफलता की सभ्भावगा पर विचार करके उन उम्मीदवारों को हृथा लिया आय जिनके सफल होने की 

सब्भावमा कम हो । इसपर कोई समझौता ने हो सका । पर पालमेस्थरी-बोर्ड ने यह निश्चय किया कि 

जिन जगहों के लिए गालबीयजी और श्री श्रणे खडे हों उनके लिए सभ्मीदवार खड़े न किये जाये | 

बोर्ड मे यह भी निश्चय किया कि सिन्‍्य में और कहकता शहर में उम्मीदवार खड़े न किये जाये | 
गांधीजी के कांग्रेस से हटने की बात 

इन्हीं दिनो में कांग्रेस के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई । यह चर्चा गामतौर से 
की जा रही थी कि गांधीजी कांग्रेस त्याग देंगे । यह कोरी किम्बदन्ती ही ने थी,क्योंकि उनके जुलाई के 
मध्यवाले ७ दिन के उपयास के दौरान में जो मित्र उनसे मिलने गये, श्र इसके बाद बंगाल व अधि 
से जो लोग किसी-न-किसी कार्यवश उनके पास वर्धा पहुंचे, उनसे वह इसकी चचो बशवर कर 'हें 
थे । गाँवीजी ने १७ सितम्बर १६३४ को वर्धा से नीचे लिखा वक्तव्य प्रकाशित किया; - 

“यह अफवाह सच थी कि मैं कांग्रेस से आऋपना स्थूल सम्बन्ध-विष्छेद करने की बाव सोच 
रहा हूं | बर्षा में अभी हाल में कार्य-समिति और पालमेए्टरी-बोर्ड की बैठकों भें भाग लेने के लि" 
जो भिन्न यहां आये मे उनसे मैंने इस सम्बन्ध में विन्चार करने का अनुरोध किया शीर उनकी इस 
बात से बाद में सहमत हो गया कि अगर मुझे कॉग्रेस से अलग ही होना दी तो वह सस्बन्धनविन्‍्लेद 
कांग्रेस के अधिवेशन के जद ही होना श्रच्छा होगा । पणिह्व गोविन्दवह्लभ पन्‍त श्र भी रफीअहमद 
किदवाई ने मुझे एक बीच का गशस्या भी सुकावा था। आप लोगों ने यह सलाह दी थी कि में 
कांग्रेस में तो बना हू, ५९ उसके सक्रिय-प्रबन्ध से श्रलग रहूँ | मगर सरदार बहशभभाई पढे श्रीर 
भीलाना शबुक्कलाभ आजाद ने इस सम का जोरों से विरोध किया। तरदार बल्लभभाई परेल ते 
री इस बात से सहमत हैं कि खत वह समय आ गया है जब भुे कांग्रेस से अलग ही जाना चाहिए । 
परन्तु बहुत-से लोग ऐसे भी हैं जो इस राय से सहमत नहीं है । भश्न के तमाम पहलुओं। पर गहराई से 
बिखर कस्ने के बाद में इस मतीजे पर पहुंचा हूं कि समझदारी का मार्ग वो यही है कि अपना अंतिम 
'मिश्मय कम-रो-क्म अवतृबर में होनेयाली कांग्रेसआधिवेशन तक स्थगित रबखू | छान्तिम निशलय के 
स्थगित कर देने की बात इस दृष्टि से पसम्द आई कि इस बीच में धुमे शापनरी इस धारणा की जांच 
#र लेने का मौका मिल जायगा कि कांग्रेस के बहुत-से बुद्धिशाली लोग मेरे विचारों, मेरे कार्यक्रम 
श्री। मेरी प्रणाली से उकता गये हैं शरीर वे यह सोचते हैं कि कांग्रेस की स्वाभाविक प्रधाति में में बआय 
साथक के एक बाधक बनता जा रहा है । बह यह भी सोचने लगे हैं कि कांग्रेस देश की एक स्बसान्य 
लीक-सन्जाताक और प्रतिनिधिमूलक संस्था होने के बजाय मेरे प्रभाव में आकर भेरे ही हाथों की कह- 
पृतल्ली बनती जा रही है और उसमें अब बुद्धि तथा दलील के लिए कोई स्थान बाकी नहीं रहा । 

#डबर मुझे अपनी घारणा की सब्चाई की जांच करमी हो वी यह जरूरी है कि मी सर्च 
साधारण के सामने उन बजूहात को रख दू जिनके आधार पर मेरी यह आारणा बनी है, साथ ही 
कपने उन प्रस्वावी को भी रख दूं; जो उस कारणों पर निर्भर करते हैं, ताकि कार्ग्रेयवादी सन प्रस्तावों 
पर अपना बोट देकर शापनी साफ-साफ राय जाहिए कर सके | 

€5 लफी अंपध्धतभय सद्धाप मे सछते का फ्रीशश कछ की | मेभे ऐसा मालूम हों रहा डे कि 

] बत्त एमा बहुदा हुआ शरीर गहरा श्रन्तर मौजूद है । 
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पुर पैसा जाते ही। यहा ४ कि आहत से धुझिए कांय्रेंससाले भदि मेरे अत्ति ऋनपश शक्ति के बन्‍्तर 
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अध्याय मे » शबसद की खोल में पु 


कई भी नेता उस्त वफादारी झोर भक्ति की ग्राशा नहीं कर सकता जो घुझे बुद्धिशाली कांग्रैसवादियों- 
द्वार प्राप्त हो चुकी है-- वह भी ऐसी श्रवस्था में जब उनमें से बहुतों ने मेरे हारा कांग्रेस के सामने 
रबखी गई नीति का स्पष्ट रूप से विरोध व्यक्त किया है | मेरे लिए उनकी भक्ति तथा भरद्धा से हब 
और लाभ उठाना उनपर बजा दबाव डालना है। उनकी यह वफादारी इस बात के देखने से मेरी श्रांख 
को बन्द नहीं कर सकद्यी कि कांग्रेस के बुदधिशाली लोगों और में? बीच मौजिक मतभेद मौजुद है । 

“अब मेरे उन मौलिक मतभेदों को लीजिए | चर्खो श्लौर खादी को मैंने घबसे पहला ध्यान 
दिया है | कांग्रेस के बुद्धिशाली लोगों द्वाग चर्खा कातना खुप्पाय हो गया है | साधारणवः उन 
लोभों का इसमें कोई विश्वास नहीं रह गया है | फिर भी आर मैं उनके विचारों को अपने साथ 
रख सकता, तो में |) झागे के बजाय नित्य चर्खा कातना कांग्रेस में मताधिकार के लिए आनिवार्स 
कर देता | काग्रेस-विधान में खादी के सम्बन्ध में जो घारा है वह शुरू से ही मिजीव रही है और 
कांग्रेसवाले खुद मुझे; यह चेताबनी देते रह कि खादी की घारा के सम्बन्ध में जो पाखबढ और शाल- 
मढोल चल रही है उसके लिए में ही जिम्मेदार हूँ । मुझे यह समझना चाहिए था कि यह खादी बाली 
शर्त सच्चे विश्वास के कारण नहीं, बल्कि ज्यादातर मेरे प्रति सनकी बफादारी के ही कारण स्वीकृत 
की गई थी। मुझे यह बात सान लेनी चाहिए कि उन लोगों की इस दल्लील में काफी सचाई है | 
तथापि ग्रेरा यह विश्वास बढ़ता ही रहा है कि अगर भारत को श्रपने लाखो गरीबों के लिए पूर्णा- 
स्वतन्त्रता प्राप्त करमी है, और वह भी विशुद्ध श्रद्विता-हारा, तो चर्सा और खादी शिक्षिवों के लिए 
भी वैसे ही स्वाभाविक होने चाहिएं जैसे कि अर्द-जेकारी तथा लाखों की संख्या में अधयेद हनेवालें 
क लिए. हैं, जो भगवान के दिये हाथों को काम में नहीं लाते और प्रायः पशुओं की तरह प्रथिवी पर 
भाररूप हो गये हैं। इस प्रकार चर्खा सच्चे श्वर्थ मे मानव-गोरव तथा समानता का शुद्ध चिह्न है। 
नह खेती का एक सहायक-धन्धा है । वह शाध्कू का दूसरा फेफड़ा है जिसे कास में ने लाने से हम नष्ट 
ही रहे हैं | फि। भी ऐसे कांग्रेसबादी बहुत ही थोड़े हैं कि जिनको लखें के मारत-ब्यापी सामथ्ष्य में 
विश्वास है | कांग्रेस-सिधान में से खादी की धारा की हथ देने का अर्थ यह है कि कॉग्रेस और देश 
के कीड़ों गरीबों के बीच की कड़ी द्रट गई । इस गरीब जनता का प्रतिनिधित्र करने का प्रकत्म 
कांग्रेस झपने जन्मकाल से ही करती झा रही है। यदि उक्त सम्बन्ध कायम रखने के लिए बढ़ बार 
बनी रहेगी तो उसका सख्ती से पालन कराना पढ़ेंगा | पर यह भी अशकक्‍्य होगा,यदि कांग्रेसवाल्ी का 
खासा गहशत उसे जीवित शा मे रखता ही | 

इसी शक्कार एमए बी की बात लीजिए | यद्यपि में झइधयोग का प्रणेता हूँ, तो भी 
मेंस विश्वास है कि देश की मौजूदा शबद्था में जब उसके सामने किसी सामूहिक सत्यागह की कोई 
गोगना हीं है, कांग्रेस के निर्देबग! मी एक परालसेमारी पार्टी लगाया किसी भी. क्रार्यकर्म का आवश्यक 
अंद है | यहां थी इस लाती के बीच सरण मतमेद है । सरणा को महासमिति की बेठक में जिस 





| कर ते न का न 
गे कालक्रस का पद! कक जा अलाड एटाई अति पड हक शाथियों की हयदिंत 








छंद मे थी हि |] | | /॒ सटे पक 275: उस ता तर ेेआ पं; जकय के 


४ 
हवा आरा है दा पेश एक संस्था, की विविकार उन्नति के. 






छिए मिलकर आर साऊभोय $ । किस पढे ती शक आबका प्रचादा है सीट शाउगा रत 





हड़ात सार आन अदीचा पढ़े | जनाप आन फणी पं क्र राश मा का कह सीयाउछओ चाय परछावर 


तु फिय भी मे इस बात दी सावास्यू ऊूला और आपनी खागरा! में जिया भी 
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पा 
& मास्त्र मे फायर कही तुझे स्थित चली हा की था | गहुप-रों गरे शित्र प्रेध विशेष मादले कें 





घर कांग्रेस का इतिहास : गाता 


विषय में हताश हो गये हैं । मेरे जेसे जन्मना लोकतत्रबादी के लिए इस भेद का खुल जाना शंण्जा को 
बात है। मैंने गरीब-्से गरीब मनुष्य के साथ अपने को मिला देने और उससे आच्छी दशा में ने रहने 
की तीबर अभिलाबा अपने हृदय में रकली है, श्रौर उस सतह तक पहुंचने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न 
किया है। और इन कारणों से झआगर कोई जोकतंत्रवादी होगे का दावा कर सकता है, तो वह 
दावा में करता हूँ । 

“धौने समाजवादी-दल का स्वागत किया है, जिसमें मेरे बहुत से आदरणीय और आत्मत्यागी 
साथी मौजूद हैं । यह सब होते हुए भी उनका जो प्रासाशिक कार्यक्रम छुपा है उससे मेंग मौलिक 
मतगेद है | किन्तु में उनके साहित्यों गे प्रतिपादित सिद्धान्तों का फैलना आपने नौतिक दबाव से नहीं 
सैकना चाहता । में उन सिद्धान्तों को स्ववंत्नता के साथ प्रकट करने में हम्तद्वींप नहीं कर सकता, 'साहे 
सनम से कुछ सिद्धांत मुझे कितमे ही नापसन्द क्यों न हीं | यदि ऊन सिद्धान्तों की कांग्रेस ने स्वीकार 
कर लिया, जैसा कि बहुत सम्भव है, दो में कांग्रेस मैं नहीं महू खकवा; कांग्रेस में रहकर सक्रिय विरोध 
करते रहने की बात सो मेरी कल्पना ही में नहीं आती । यद्यपि आपने सार्चजमिक जीवन की लम्बी 
अवधि में मेरा बहुत-सी संस्थाओं से सम्बन्ध रहा है, किन्तु मैने कभी झपने लिए यह सक्रिय विरोध 
की स्थिति स्वीकार नहीं की है । 

#“हराके बाद देशी रियासतों के सम्बन्ध में कुछु लोग उस नीति का समर्थन कर रह हैं. जा 
गरी सलाह और मत के सर्वया विशद्ध है । मेने खिल्ता के साथ सगटी। उसपर बिचार किया है; किस्ते 
मैं श्पना मंत बदलने में सफल न हो सका | 

“जस्पश्यता के बारे में भी मेरी हृष्टि अधिकांश नहीं तो बहुत से क्िसजर्नों मे कदालित्‌ 

हक है | मेरे लिए सो यह एक गम्भीर घाभमिक और नेतिक प्रश्न है। बहुत का विचार है कि इस 
प्रश्न की जिस तरह और जिस समय मैंने हाथ में लिया उससे स्याग्रहनथ्ान्दीलन की गति में बाघा 
डालकर मैंने भारी गूल की | पर में अनुभव करता हूँ कि अ्रगर मैंने दूसरा मार्ग पकड़ा डहीसा सो मं 
आपने-तरई सब्चा भ रह्दा होता । 

“झान्त में अब अहिंसा की लीजिए । १४ वध के प्रयोग के बाद भी बह शाबतक झाभिकांश 
कांभेसियों के लिए नीतिमातन्र दी है, जबकि मेंरे लिए यह एक मूल सिद्धान्त है । कॉग्रेसबाते अबतक 
शहिंसा को जो विक्षान्त के रूप में स्वीकार नहीं करते इसमें उनका कोई दोष नहीं है. | उसके प्रलि- 
पादन और उसे कार्य में परिशत करने का मैरा दोषपूर्ण ढंग ही निस्सम्देहू इसके लिए (जमादार है | 
मुर्क नहीं लगता, कि मैंने उसके दौषपूर्ो प्रतिषादन और उसे कार्य में परिणत करने गे कोई भूल न 

। पर अबतक जो कांग्रेसआालों के जीवन का वह अ्रमिन्न अंग नहीं बने सकी. इससे यही एक सास 
मान निकाला जा सकता है । ' ' 

“जोर गठि शहिंसा के रजस्ध में सनिश्चिताा है,ऐे किए रासागद के उर्पण गे सी वह और 

| के साद मी में बह छावा 
ये दी यगित #। 









पत्ते के रेड का हे शझष्यता! #ुतर है: 





सम्बन्ध में जु.के जानता हूं । हटतन्मान का कं 
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गृनुण्य व. ऊविन हे सस्यायईई करे के जल्ंसा नि तः ऊर्ा 
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॥$स ! गाता 





॥ ४ || जी छुप्जदा िः 
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आप्धाय ३ ; आवसर की खांज में फ्प 


किये जानेवाले सत्याग्रह की गूढ़ु सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए मेरा यह निश्चय आवश्यक 
था । परस्तु यहां भ्री कांग्रेसियों का दोष नहीं है | पर इस विषय में हाल मे स्वीकार किये गये प्रस्तावों 
के सम्बन्ध में अपने साथी कांभ्रेसजनों से, जिन्होंने उदास्ता-पुर्वक इन प्रस्ताओं के पक्ष में अपना मत 
दिया, अपने विधार स्वीकार कराने में मुर्के अधिकाधिक कठिनाई मालूम हुई है | 

“इस प्रस्तावों पर अपने बोद्धिक विश्वास को दबाकर मत देते समय जिस का का असुभव 
उन्हें हुआ होगा उसके स्मरण मात्र से मुर्के उनसे कम पीड़ा नहीं होती | जो हम सबका लद्ूय है 
उसकी झोर बढ़ने के लिए आवश्यक है कि में और व इस प्रकार के दबाव से मुक्त रहें | इसलिए यह 
भी शावश्यक हे कि सबको झपनी धारणा के अनुसार मिर्भीकिता से कार्य करने की स्वतन्त्रता रहें । 

“सथाग्रहन्ग्ान्दो ज्ञम स्थगित करने के बारे में पटना से गेसे जो वक़रब्य प्रकाशित किया था 
उसझे से लोगों का ध्यान सत्याग्रह की विफलता की और दिलाया था | झगर दममे पूर्ण अहिंसा का 
भाव होता तो वह स्वयं प्रत्यज्ञ हो जाता और सरकार से छिपा न रझूता । मिरसन्देह सरकार के आइडि- 
मेन्स हमारे किसी कार्य था हमारी किसी गलती के कारण नहीं बने थे । वे तो चाह जिस अकार इसारी 
दिग्मत तोड़ने को बनाये गये थे। पर यह कहना गछात है कि सत्वाग्दी दोष से पं थ। गदि बराबर 
इस पूर्ण अहिंसा का पालन करते तो वह छिपी न रची । इस आतंकवादियों को भी यह नहीं दिखला 
सके कि हमें अहिंसा में उससे झधिक विश्वास है जितना उन्हें हिंसा में है | बल्कि इगये बहुतेत! ने 
उसमें यह भावना उत्पन्न कराई कि हमारे मन में मी उन्हीं की तरह हिंसा का भाव भरा है,झन्तर इतसा 

है कि हम हिंसामय कार्यों में विश्वास नहीं करते | आतंकवादियों की यह दलील युक्तिसंगत है कि 

जब दोनों के गन में हिंसा का भाव है तब हिंसा करना साहिए या नहीं यह केबल सतत का प्रश्न रह 
जाता है| गह तो में बारन्वार कह ही चुका हूँ कि देश अहिंसा के सार्ग पर बुत अग्रसर हुआ। है 
ओर यह भी कि बहुतेरों ने बेहद ताइस और अपूर्ब त्याय दिखाया है । में इतना ही कहना चाइवता हूँ 
कि हम सन, बचने ओर कर्म से विशद्ध श्रद्विंसक नहीं रहे हैं | झब मेरा यह परम-धर्म हो गया है कि 
में सरकार और आतंकवादियों दोनों को ही यह दर्पगावत्‌, दिल्लल्ला देने का उपाय ढूंढ निकालूं कि 
शहिसा में सही लक्ष्य को, जिसमें पूर्ण स्वतन्त्रता भी शामिल है, प्राप्त कराने की पूर्णा सामर्थ्य है। 
अद्विसात्यक साधन का अर्थ है हृदय-परिवतन, ने कि बलातूकार । 

- #इस प्रगेग के लिए, जिसके ज्िए सेरा जीवन श्रपित है, मुझ पूण निश्यंश और स्वतन्व रहने 
की शामश्यकता ४ | सवियस-प जे! जिसे सत्याग्रह का एक आंशमान्र है।बह मेरे लिए जीवन का एक 
व्यापक नियम है । सत्य, ही मेरा नारायण है । अइविसा के द्वार ही में उसकी खीज, कर शक्षता हूँ, 
अन्यथा नहीं । भेरे देश की ही नहीं सारी हनिश की स्वतस्थवा सस्य दो शाधमस्धास में ही सणिद्िम है । 
सत्य की इस खोज की में न ती इस लाफ हे किए स्थागित < रू ; ी 
आनुसा्धान के उद्देश्य से मैने राजगानक नयी के में गणश किया मे और शगर मेरी यह बात बुद्धिशार्त 
कांग्रेसियों की बुर्धि और हृदय स्वोकार नहीं करता कि सत्य के इस अनुसन्धान के द्वारा पूर्ण स्वधीनता 
शोर ऐसी बहुत-सी बस्तर जी रुख का कश हा; गाते हो धंपती £ तो यह स्पष्ट है कि अब में झकेला 

पीर यह बढ विश्वात सकल, कि डबिय प्रात फे पते देश असियों, की अहीं' 
त आपनी किसी /. 
$ वित्य में यश को : 
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व आए-से नाप उसकी समझे से साजानमी गा कीच 





वी। समझा सके] पते सह माह 
अति देखा जददेशनाकि के लिए हांवकारत नहीं . तो संबधा 


. भ्राषयाह्ठ थी है ही ! 





कांग्रेस का इतिहास : मांग ई 





(पत्ते सामान्य लक्ष्य की बात कही है, पर मुझे झा इस बात में सन्देह हीमे छ्गा है कि 
आया सभी कांग्रेसबादी पूर्ण-स्वाधीनता शब्द से एक ही अर्थ यहरण करते हैं । में भारत के लिए, पूर्णा- 
स्वाधीनता उसके मूल अंगेजी शब्द “कम्पलीट इंडिपेंडेंस” के पुरे अंग्रेजी अर्थ में ही जाइता हूं । खुद 
मेरे छिए तो पूर्ण-स्वराज्य का श्र्थ पूर्ण-स्वाधीनता से मी कहीं अधिक व्यापक है। पर परृशु-खवराज्य 
भी अपना शअर्थ खतः व्यक्त नहीं करता | कोई अकेला या संयुक्त शब्द हमे ऐसा अर्थ नहीं दे सकता 
जिसे सब लोग समझ हों, इसलिए अमैक अवसरों पर मैंने ख्वराज्य की झनेक व्याख्यायें की हैं| में 
मागता हू कि थे सभी ठीक हैं और कदापि परध्यर-बिरोधी नहीं हैं| पर सबकी एकसाथ मिला देने 
पर भी वे सर्वथा झपूर्ण रह जाती हैं । किन्तु इस बात को अधिक बिख्तार नहीं देना चाहता । 

“भीते जो कह्टा है कि पुर्ण-स्वराज्य की परिभाषा करना असम्भव नहीं तो बहुत्त कठिन अवश्य 
है; उससे किसने ही कांमरेस-बादियों के और मेरे बीम्स मतभेद की एक ओर बाद मेरे ध्यान में शावती 
है। १६०८ से मैं बराबर कहता आया हूं. कि साधन ओर साध्य समावार्थक शब्द हैं । इसलिए 
जहाँ साधन अनेक ओर परस्पर-विरोधी सी हैं वहां साध्य शवश्य मिन्न और साधन के प्रतिकूल दंगा । 
साधनी पर सदा हमारा आधिकार और निर्यभ्रण रहता है, पर साभ्य ५र कभी नहीं होता । पर यदि 
हम समान अर्थ तथा ध्वनिवाले शाधनों का उपयोग करते हों वो हमे साध्य के विश्लेषण में साथापरथी 
करने की जरूरत न होगी | इस बात की सभी स्वीकार करेंगे कि अहुतेंश कांग्रेसबादी ( गे? बिखार से ) 
इस स्पष्ट सत्य को खीकार नहीं करते; समका विश्वास है. कि साध्य शुद्ध हो वो साधन शाह जैसे 
काम में लाये जा सकते हैं । 

“इस सब मतमेददी ने ही कांग्रेस के बतेसान कार्यक्रम को विफल बना दिया है। कारणु, जो 
कांग्रेस-सदस्प छुदथ से उसमें विश्वास किये बिना मुंह से उसकी हामी भरते हैं वे स्वभावत। उसे कार्य 
में परिणत नहीं कर पाते, और मेंरे पास उस कार्यक्रम के सिवा दूसरा कोई कार्यक्रम है ही कहीं, जो 
इस समय देश के सामने है--अर्थात्‌ अस्पश्यता-निवारण, हिन्दू-मुस्लिम-एका, सम्पूर्ण मध-्िविध, 
अर्खी ओर ख्वादी तथा आम-उद्योगों को पुन्जीबित करने के रूप में सो फी सदी खदेशी का प्रचार 
झौर भारत कें, ७ लाख गांवों का संगठन | यह कार्यक्रम प्रस्यैंक देशभक्त की देशभक्ति को तृत्त करने 
के लिए काफी होना चाहिए । 

“परी अपनी इच्छा सो यह है कि सारत के किसी गांव में, विशेषतः सीमा-प्रास्त के किसी 
गांव में, अपना डेरा जमा लू । खुदाई खिंदमतग।र सचमुस्य अहिंसावादी होंगे तो आहिसानमाव की 
जड्धि और हिन्दू-मुस्लिम-एकता की स्थापना में वे सबसे अधिक सहायक हो सकते हैं। शगर वे सन, 
वचन, कर्म से अधिसामती और हिन्दू-सुस्लिमएकता के प्रेमी हैं तो निश्चय ही उनेके द्वारा इस इन 
दोनों कार्यों की सिद्धि देख सकते है जो इस समय हमारे देश में सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है । 
जिस अफंगानी होश्ा से इम इतना डरा करते हैं वह तब अतीव काल की बस्तू हो जायगा | श्रतः मैं 
इस दावे की स्वयं परीक्षा करने का अवसर पाने के लिए उत्सुक हूँ कि उन्होंने ( खुदाई खिदमतगारों 
नें ) अहिसा-मांव को सम्यकू-प्रकार से अहश कर लिया है और हिन्दू-मुश्लिस ध्षया झर्य सम्यदा्थी 
की शज्षी फ्ॉशरिक झुका में ये विशंस ४खने हैं। हैं खर्ग उसी शंख का सम्देशा भी जाकर सेमागा 
बाह्य हूँ। मेरी अभिलावा यही दी कि इस लेखा गैसे अन्य अकार्त से जो थौड़ीगहुत सेवा कीमरेस 
जे मकते गय फने, कर्ता रहे | रहे में कांग्रेत ये धन्दा दास था बाहर । 
पे कार्मकर्तोशों में बढ़ते एुए दुबग! ॥ जन्यो नि अन्य के लिए रल॑ छोड़ी है. |. इसके 
मिपय मे ऋषने तेल कोर गयणों गे में काफी बाद सुर है । गए यह सब होते हुए आज भी मेरे 
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अध्याय ३ : अवसर की स्वोज भें छ्घ४ 


विचार से कांग्रेस देश की सबसे आधिक शक्ति-शालिनी और प्रातिनिधिक संस्था है। उसका जॉबर्न 
उश्चकोटि की अ्रदूट सेबा और त्याग का इलिहास है। अपने जन्म-काल से ही उसने जितने तृफानों 
का सफलता के साथ सामना किया उतना किसी और संस्था को नहीं करना पड़ा । उसके श्देश से 
लोगों ने इतना अधिक त्याथ किया है, जिसपर देश गर्व कर सकता है । सच्चे देशभक्त और 
उज्ज्वल-चरिबवाले स्त्रीपुरुणें| को सबसे बड़ी संख्या आज कांग्रेस के अनुयायियों में है। अतः 
यदि ऐसी संस्था से भुझे अलग होना ही पड़े तो यह नहीं हो सकता कि ऐसा करने में घुके दिल 
कचोटने का भारी कष्ठ, विछ्योह की असहनीय पीड़ा ने सहन करनी पढ़े । और में तमी ऐसा करू गा 
जब मुके निश्चय हो जायगा कि कांग्रेस के झन्‍्दर रहने की अपेक्यो उसके बाहर मे देश की अधिक 
सेवा कर सकेगा । 

“थीं चाहता हूँ कि मैंने जिन सब विषयों की चर्चा की है उनको कार्य रूप में परिणुत कराने 
के लिए कुछ प्रस्ताव विधय-समिति में पेश करके कांग्रेस के भाव की परीक्षा करू । पहला संशीधन 
जो में पेश करूगा वह यह होगा कि 'उच्चित और शान्तिसय' शब्दों के बदले 'सत्यतापूर्ण' और 
आपएसात्मक' शब्द रखे जाये | में ऐसा ने करता, अ्रगर उचित और शान्तिमय के बदले इम दी 
वबशेषणों का सरल-माव से मेरे प्रयोग करने पर उनके विरछ तूफान मे खड़ा कर दिया गया होता । 
छागर कांग्रेसी वस्‍्तुतः हमारे ध्येय की प्राप्ति के लिए सचाई और अ्रहिंसा की आवश्यकता समभतें ४ 
तो उन्हें न स्पष्ट विशेषणों को स्वीकार करने में हित्रक ने होनी चाहिये । 

“बुसरा संशोधन यह होगा कि कांग्रेस को मताधिकार-योग्यता चार झाने के बदले ह२ महीने 
कम-से-कमस १४७ नम्बर का आब्छा बढ़ा हुआ २००० तार (एक तार कक ४ फुट) मृत हर महीने दसे का 
बखी जाय और थह सूत मतदावा खुद चर्स या तकली पर कांत कर दें। अगर किसी अम्बर की 
. गरीबी साबित हो वो उसकी कातने के लिए काफी रूई दी जाय ताकि वह उतना मूत कातकर 4 सके। 
इसके पक्ष और विपक्ष की दल्लीले यहां दोहराने की जरूरत नहीं है। ऋगार हसकों सचमुच छोकतन्वा- 
त्मक संस्था बनता है, और गरीब-सेन्गरीब मजदूर का प्रतिनिधित्व करना है, तो हमें कांग्रेस के लिए 
कम-सैं-कम परिश्रम का मताधिकार बनाना ही होगा। यह सब लोग स्वीकार करते हैं कि खर्खा चलाना 
कम -सै-कम परिश्रम के साथ-साथ सबसे अधिक आदरणीय कार्य है । यह बालिंग-ताधिकार के 
आत्यम्त मिकद पहुंचाता है और उन सबके बूते की बात है जो अपने देश के नाम पर आध घड़े 
प्रतिदिन परिश्रम करना स्वीकार करते हैं | क्या पढ़े-लिखें। श्र सब्पत्तिवानों हे यह आशा -करना बहुत 
हीद्ार करें आपेर हल बात का खथातल ने कश्रो कि उससे स्थल लाने 
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गाता धुद्टाइशरली का शत बोस का थे रण दिल्लाद्य हु आ वह आग नर 
का भें, झावोत सझायाद खिला पहपर पझाविक शक्ति क्ली३ बलासार का सतीक है. उसी पकल नशा 
हा पंकशी फद्दिला शैसा हडा। मिमाणली का अत ह ह। जय सा इाफाडनपदा।।) के शत शा । 
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कांग्रेस के नियाचन में मत देने का अधिकार ने होगा जिसका कि. सास मे. सहन यके बराबर कार्येस 
रजिस्टर पर न रहा हो ओर जो पूरी तरह से आदतन खादी पहननेवाला न रहा ही । खादी को घार। 
की कार्याम्वित कराने मे सारी कठिनाइयों का सामना पड़ा है | यह सामजा आरानी से इस प्रकार 
तय किया जा सकता है, कि कांग्रेस के सभापति के पास अपील करने का अधिकार देते हुए सिन्न- 
भिन्न कमिटियों के सभापतियों पर इस बात का पेँसल्ा करने का भार छोड़ दिया जाय कि ने यह दस्त 
कि मतदाता श्रादवन खादी पहननेवाला है या नहीं । नियम के झ्र्थ में वह झादमी खादी का आद- 
तन पहननेवाला न सगका जाय, जो वोट देने के ससय प्रत्यक्ष रूप से पूर्णतः लादी-बसखों मे ने हा । 
किम्तु फिर भी किसी निगम से बह सन्तोषजनक फल्म प्रास नहीं ही| सदता जिसका पालन आधिकतर 
लोग अपनी इच्छा से नहीं करते, नाहे उसके पालन कराने के लिए, कितनी ही सावभानी ओर कड्ाई 
से काम क्यो ने लिया जाय | 

“ख़नुभव ने यह दिखला दिया है, कि केवल ६००० प्रतिनिधि होते हुए भी कांग्रेस इतसी 
बड़ी हो जाती है कि भल्ती भांति कार्य-संचालन कर्ना कठिय हो जाता है। व्यवह्नारतः कसी पूंश 
प्रतिनिधि कांग्रेस के बर्षिक आअधिवेशन में शरीक नहीं होते । और फिर जब कि कॉग्रेस के सदस्यों 
की सूचियां कहीं भी असली नहीं होती, तब थे ६००० प्रतिनिधि कैश सच्चे प्रतिनिधि कई जा 
सकते हैं ! इसलिए में यह संशोधन चाहूगा, कि प्रतिनिधियों को संख्या घढ़ा कर एसी कर दी जाय 
जी १००० मे झषिक न हो, और प्रति एक हजार वोटरों के पीछे एक प्रतिनिधि से शधिक थे खुना 
जाय । इस प्रकार पूरे प्रतिनिधियों की संख्या का अर्थ यह हुआ कि पूरे १० लाख मतदाता हों । यह 
कोई ऐसी आकांज्षा नहीं है, जो पूरी न हो। १४ करोढ़ की जन-संख्या बाले देश के लिए यह अधिक 
नहीं है। इस संशोधन के द्वाग कांग्रेस को जो वास्तविक लाभ होगा, उरासे संख्या -बल की झति-पूर्ति 
शज्छी तरह हो जायगी | अधिवेशन के ऊपरी ठाद-बाद की रहे दर्शायी के लिए. उचित प्रक्ष 
करके की जायगी, और स्थागत- समिति की अत्यधिक रंख्यक प्रतिनिधियों के रहने आदि की व्यवस्था 
करने में। जिस व्यर्थ की परेशानी का सामना करना पढ़ता है उससे छुटकारा मित्न जायगा | यह बात 
स्वीकार करमी चाहिए,, कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा तथा उसका . लोकसन्त्रात्मके रूप ओर उसका प्रभाव 
इस कारण नहीं है' कि उसके वार्षिक अधिबेशन में प्रतिनिधियों श्रौर दर्शकां की अत्यधिक संख्या 
होती है, बल्कि इस कारण है कि कांम्रेस मे देश की सतत वर्द्धभान सेया की है। पश्चिम का शोक - 
तंत्र शगर सर्वथा निष्पक्ष नहीं हो गया है, वो अश्नि-परीक्षा से ली वह शुअर ही, रहा पेय ने भार्त 
लोकतंत्र के सब्चे झूप को विकसित करने का श्रेय प्राप्त करे और उसकी सफलता को प्रत्यक्ष प्रकट 
कर दें ! भ्र्तता तथा दम ल्लोकतंत्र के अनिवार्य परिणाम नहीं होने चाद्विएं, . अद्यवि श्राज़ यही बात 
देखने में आरा रही है, न बहुसंख्यक का होना ही लोकतंत्र की सच्ची कसौटी है। थोड़े आदकियों द्वारा 
उन सब लोगों की आशा, महस्वाकांत्ता तथा मावनाओं को अकद करता, जिनका कि प्रतिमिधित्तव 
करने का दावा वे करते हैं, सब्चे लोकतंत्र के विपरीक नहीं है । मेरा विश्वास है कि जोकपतंत्र का 
सिकास बल-अगोंग से कही ही। सकता । शीषदी। का सब्जा साव बाहर से नहीं, किन्तु भीतर से 
उल्रन्न होता है ह 
है पोते यहां नि्रान में ले योस्स संकीभत पेस कर्यि ट्ठ । ऐसे लोए गी शस्यान नंगे मे जन 
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नि शशीघनाी को रंगे उल्देद किला हैं थे थी कब -गरगस मेँ 


बध्णाय है : आवष्तर की खोज में भ्रफ 


शामिल होनेबाले कांग्रेसअनी में से अधिकतर की शायद ही पसन्द श्ायेँ। परन्धु यदि कांग्रेस की 
नीति का संचालन मेरे जिम्मे रहे, तो में इन संशोधनों को और अन्य ऐसे प्रस्तावों को, जो मेरे इस 
वक्कव्य के भाव के अनुकूल हों, देश के लद्य वी प्राप्ति के लिए अति आवश्यक समझता हूं । जिस 
किसी संस्था की सदस्यता भी स्वेच्छा पर निर्मर करती है उसके प्रस्तावों और नीति को जबतक उसके 
सदश्य तन-मन से कार्यान्वित नहीं करते तबतक उसका उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता | और जिम नेता 
का अनुसरण उसके अनुयायी शुद्ध भाव से, पूरे मन से और बुद्धिपू्थंक नहीं करते वह झआपना कर्तव्य 
पूरा नहीं कर सकता । और जिस नेता के पास अहिंसा और सत्य के सिवा और कोई साधन नहीं 
उसके लिए तो यह बात और भे. सच्ची है । इसलिए यह स्पष्ट है कि मैंने जो कार्यक्रम उपस्थित 
किया है उसमे समझौते की मु जाइश नहीं । कांग्रेसजनों को चाहिए कि शान्त भाव से उसके शुरु 
दोध पर विलार कर झो। मे मेग कोई लिहाज ने करें और श्पनी बिवेकब॒ुद्धि के शानुसार ही 
कार्य करें ।? 
खम्बई-कांभेस 

२६ से रद ड्रावतूबर (१६१४) तक बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । अधिवेशन के 
गहले से ही कांग्रेस-विधाम में होनेवाले कान्तिकारी सुधारों की चना चल रही थी | 

अधिवेशन के शुरू होते ही गांधीजी मे अपने संशोधनों को दो विभागों में बांह दिया 
छाथात्‌ कांग्रेस-विधानन्स म्बन्धी और सत्याग्रह-सस्बन्धी । सत्याग्रह-सम्बन्धी सशोधनो को तो श्रापते 
कार्य-समिति के फैसले के लिए छोड़ दिया और निधान-सम्बन्धी संशोधनों के बारे में यह कह दिया 
कि उनका पास होना ने होना ही इस बात की परख होगी कि कांग्रेस उसके नये सभावति व उनके 
साथियों में विश्वास रखती है या नहीं | पर आश्चर्य की बात है कि कार्य-ससिति ने उपयुक्त परि- 
नर्तनों-सहिल दोनों प्रकार के संशोधन स्वीकार कर लिये शरीर स्वये कांग्रेंस ने भी उन्हें मुख्यतः स्वीकार 
कर लिया, जिससे भांधीजी संतुए्ठ हो गये । गांधीजी के. मूल मसविदे में कांग्रेस ने जो-जो परिवतंम 
किये उमकी तफसील देने की यहां जरूरत नहीं। हतसा कह देना पर्याप्त है. कि ध्येय-परिवर्तन के 
प्रस्ताव के बारे में यह मिश्वय हुआ कि उसे प्रान्तीय-कांग्रेस-कसिदियों के पास सम्मति के लिए. भेजा 
जाय | श्रव इस प्रस्ताव पर अगले वर्ष के अधिवेशन में फिर विचार होगा । 'शारीरिक-अ्रम! की शर्त 
केबल उर्हीं कांग्रेस-सदस्यों वक सीमित रबी गई जो कांग्रेस के किसी चुनाव में खड़ें हो । आादतन 
खादी पहनने की धारा ज्यो-की-त्यों भान ली गई । कांग्रेस्न-प्रतिनिधियों की संख्या २०० ० में अधिक 
न होना तय हुआ, जिसमें १४८६. प्रतिनिधि आश्य-क्षेत्रों के और ५.११ शहरी-द्येत्रों के रक्से गयें | 
महमशिति ने सत्झ्योें की एंक्या प्या्ी कर री गई ातिसिधियां छा छुलय १०० सदस्यों पर धुक 
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ईाक्षाज। %क पर्दाय था है प्रकार साधीरा के मुज्त निंद का यह परद्ानत कं 
पंकया लीक काॉमसनाइएमी की संब्यों के दिाद 





साध्यथ है सि अतिनितिंगी की ! ते अर छठ 
ई, जिनका कर्क्य था कि 

बदासमिति हे ता जीय कांग्रेस तएडियों का खुनान कर । भांगीजी के स्ययिदे ना शेग दाद अकत्ग 

बीक्कार कर खसिया नंगा | 

शभांयाग कारोस का गे विधान था आग के 


'टै 
ती पुराने पस्तावी का स्वीकृति से मष्यादे 


| रहकर शए के परनिनिनियी का सी है ते 











स्का वन एज 






जे 
हू 


है, रचबाताक कायकेंत ८० 





४ छंछ । कांग्रेस का इलिहास : आग है 


में से नहीं थे, द्वालांकि ये स्वयं कुछु कम भहत्व के निर्णय न थे। तथापि अधिवेशन की मुख्य मदना; 
यशपि उसकी शोर लोगों का ध्यान कुछ कम आकर्षित हुआ, अखिल-भारतीय आम-सद्योग-संघ की 
स्थापना थी, जिखके बारे में यह निश्चित हुआ कि बह गांधीजी की सलाह व देख-रेख में काम करेगा 
और शजनेतिक कदलाई - जानेवाली हलचल से अलग रहेगा । खहदर के कार्यक्रा की पूर्ति का यह 
युक्कि-युक्क परिणाम ही था | गांव व देश की सुसम्पक्ष बनाने के लिए. जिन प्राम्यन्ठ्योगों की आब- 
श्यकता होली है खदर तो उनका अ्गुवा-मात्र ही है। किसी राष्ट्र की सम्यता का छीकन्टीक पत्ता: 
ठिकाना लसके हुमर वे कारीगरी से ही होता है । 
वैज्ञानिक आविष्कारों पर ते सारे संसार का एकन्सा अ्रश्िकार होता है । शान भी किसी एक 
राष्ट्र व व्यक्ति की बपीती नहीं, लेकिन किसी देश की हुनर व कारीगरी में तो इसे उस राष्ट्र की शात्रा 
है| बोलती दिखाई देती हैं | जिस राष का कल्ला-कोशल्न व कारीगरी नए हों चुकी उस शाष्ट्र का वो 
व्यक्तिस्त ही सायों जाता रहा | वह राष्ट्र पशुओं को भांति जीता रह यह बात दूसरी है, लैकिन उस 
सुजनात्मकअतिभा तो सदा के लिए विदा ले चुकी, जिसके बापस आने की कोई सम्भावगा ही महीं । 
इसलिए जब गांघीजी ने भारत के गांवों के छुप्स व छ्ुप्तप्राय उद्योगों को पुनर्जीवन देने का बीड़ा 
अठाया तो मानों उन्होंने भारतीय सम्बता के पुनदुदार, भारत की खार्थिक-समृद्धि के पुनरागमन 
और भाग्त की राष्ट्रीय-शिक्षा पद्धवि की पुनश्चना का ही बीड़ा उठाया । देश में अखिल भारतीय 
रा्ट्रीय-शिक्षानसंघ्र को स्थापना की बड़ी पुरानी मांग है, लैकिन इस सम्बन्ध में गांधीजी मी क्रोग्ति- 
कारी परिवर्तम चाहते हैं उनके लिए सम्मवत: दश ऋणगी तैयार नहीं। बात यह है कि जवतक भारतीय ग्राम 
एकबार फिरसे फलने-फूलने न लगे और आत्-सम्पक्ष न हो जाये तबतक राष्टीय शिक्षा का वाश्त 
बिक महत्व समझे में नहीं श्वा सकता | गांधीजी का उरश बड़े-बड़े महल खड़े करता या व्यापार 
गिर तिजारत द्वारा गपये के सजाने इकटठ करता नहीं, बल्कि सारत के करोड़ों भूर्ों की रूखी रोटी 
में थोड़ा-सता मक्खन चुपड़ देना है। ओर वह इसे अखिल-भारतीय चर्खा-संघ व ग्राम-उच्योग-संघ के 
प्रा करना चाहते हैं । 
शब हस आखिर में उस घटना का उल्जेख करते हैं जो सम्भवतः मम्बई-आधिवेशत की सबसे 
सार्के की घटना है; अथीत्‌ गांधीजी का कांग्रेस से झलग होना । हालांकि इस सम्बन्ध में गांधीजी 
ने जे मिश्चित घोषणा की थी उसको पहले लोगों ने शधिक मूल्य नहीं दिया था, लेकिन उन्हें शीघ्र 
ही पता भी चेक गया कि गांधीजी जो-छुछ भी कहने हैं वह सदा ठीक ही कहते हैं और जो-कुछ भी 
कहते हैँ उसे सदा करते हैं।। वह सदा इस यात के लिए उत्सुक रहते ही हैं. कि यह जो-कुछ कहें 
उसका वालय केत्रल वही निकाला जाय जो उन शब्दों से मिकलता हो, कम था अधिक नहीं | 
. शाँधीजी 'का यद् अख केवल इस बात की घुक स्पष्ट “सूचना ही नहीं है कि. उसके शब्दों हें 
कोई लगाव-लिपदाब नहीं दोता, बल्कि यह उमके चरित्र की एक विशेषता है, जिसकी एक अब 
१६२६. में भी दिखाई दी थी, जबकि देश में इस. बात की बड़ी जबरदस्त चाइना थी कि काहीर 
फेरमिस के अधिवेशन का तभापतद्ित जवाइसलालजी ने; बजाय गांधीजी करें । उनके चरित्र की विशे 
पता की यह झलक दुबारा संग हदड मी आध्यई-कार्येद के अधिवेशन में दिखाई दी । ।ये दोनों ही 
शत गैस नियत शिकार मांसीजी झगने गह्क्े विए्छयो पर ही छापे ये: है "यो उन्हें कोई मंजर 
दिला: हीं दो। । मास है यहे खबर से। आर । एकदम धन्नारे मे 
धो ड 7५४ भी गांधीजी मे 


| ४ खाद उस आपस आने ने सिए कार 


॥ है 
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क्रिस क पविज्ञात-अस्ताव के साय दी फॉशेंय को नल 
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कि 


खब्याय ३ ; शअबसब की खोज में ः 88. 


का दर्याजा उनके लिए. सदा छुल्ला हुआ है । यह तभी हो सकता है जबकि पहले कांग्रेस शव आपने 
को इस योग्य बना ले । पहले उसे झपने में से सब्र गन्दगी निकाल देगी होगी और अपने को इस 
प्रकार ढालना होगा कि कांग्रेस व खह्दर, शुद्धता, सचाई व ईमानदारी के ही परिचायक समझे जाने 
लगे। इसलिए कांग्रेस के बुद्धिशाली लोगों को अपने नेताशों को यह जवा देना होगा कि सबका 
उ्देश्य स्वार्थ नहीं बल्कि सेवा व ध्याग के आदर्श की प्राप्ति ई--ऐसा श्ादर्श जिस तक पहुंचने के 
लिए हमें प्रति दिन क्रम-से-कम ८; घंटे मासिक के हिसाब से शारीरिक श्रम करना आवश्यक है और 
जिसका फल हमें कांग्रेस को झर्पित करना है| इस धारा के सम्बन्ध में कुछ लोगों की यह गलत 
भारणा-ली बन गई है कि यह घारा कांग्रेस को समाजवादियों के श्राक्रमण व प्रभाव से बचाने के 
लिए रक्‍ल्ली गई है | बात ऐसी नहीं है | शारीरिक-श्रम तथा गरीब मजबूर व विखानों की सेवा के 
लिए कांग्रेस गत १४ क्यों से ही वचन-बड है | कांग्रेस का दृष्टिकोण तो वाह्तव में समाजवादी ही 
है | यदि समाजवादी सिर्फ खदर व आय-उद्योग मैं, सत्य व अइ्डिला में, बथा देश के सामने सकते 
गये उच्च-आदर्श की प्राप्ति के लिए निधोरित दैनिक-कार्यक्रम में अपनी आतध्या रखने की घोषणा 
कर दे वो कांग्रेसियों और सम्ाजवादियी में कोई श्रन्तर ही मे महे | और फिर गांधीजी से बढ़कर 
समाजवादी और कौम हो सकता है, जो सिंफे नाम के ही समाजवादी नहीं बल्कि वास्तविक समाजवादी 
हैं-.."जिम्दीने अपनी सारी घम-सम्पत्ति छोड़ दी श्रौर घर-बार नाते-रिश्तेदारों तक से सश्कन्ध-किच्छैंद 
कर लिया ! इसलिए कहना होगा कि अ्रम-मताधिकार कोई दिखाबदी चीज नहीं बल्कि कांग्रेसियों के 
दैनिक-जीवम में समाजवादी आदर्श को चरिवार्थ करमे का एक सब्चा प्रयल्ल है । 

गांधीजी के कांग्रेस से श्रलग होने की घरथ्मा फे खिलसिले में व्वई-अधिवेशन में श्रीर प्रश्न 
औ बार-बार लोगों के मुंह पर आये, वे यह थे कि गांधीजी अब कया करेंगे और कांग्रेस को श्ारे 
क्या करना चाहिए | यहां एक ओर यह शंका उसन्म होती है कि क्‍या गांधीजी ने राजनीति से भी 
अवकाश अ६० कर लिया है, और दूसरी और यह कि श्रगर गांधीजी अपने लाथ च्खो-संघ श्र 
आम-उद्योग-संघ की भी ले जायंगे तो कांग्रेस के पास फिर क्या राजनेतिक कार्य रह जायगा £ ये 
शंकायें जनता के कुछु अमपृर्ण बिचारों की ही थोतक हैं। यदि यह मान लिया जाय. कि स्वनात्मक 
कार्य वास्तव में राजनैतिक कार्य ही है, जैशाकि एक सत्याग्रही मानता है, तो यह नहीं कहा जा सकता 
कि गांधीजी मे बम्बई-अधिवेशन के बाद राजनीति से अ्रवकाश ग्रहण कर लिया | इतना ही नहीं, 
मांचीजी ने तो खास काम्रेस के प्रस्ताव-हारा ही शपने लिए व्यक्तितत सविनय-झबशा का अधिकार 
'मुरक्षित रख लिया है, जबकि कांग्रेस मे गांधीजी के अलावा उसे और सबके. लिए मीकृफ कर दिया 
है । ६शलिश कहना होगा दि गजगीनि लोटगे हे बजाय उन्होंने तो सारी गजमीति. ही अपने लिए 
'हुँडिद दी ई--स्लकतक धधा +मंसाह्यक दीमी ही । इफपा यह बाखिव सदझ किया. जा सकता 
है फि फिए कॉंसेस दी पास रहा ही ब्या | लेकि/ केस इस भी. यह छू जाके कमिस के पर्स रहा . 
#म बंदी उससे दाममे है जिसे सल्झाक्ष में कांग्रेसी त्ग॑ गर्म लोगों की 


ए्शनसा मर झ्र््ते ्टटे छ ॥ प्व॑सा(/क आायेदार। के दाद मे मई बस कि कांभिंध, री धषिन:- आता 








22 
अवा पी ? इचमाक्मक के 
खा नई + इंचियाएाफ मे 





कि ४ 2 9 हे 

में अपना पिश्वास पका फिर ऑपित कर सु ४, 3 ॥8 शव 'च्ीा सकतीं है | बार 
4६ 2 || ५ लो प्रश्याध पाझय खिएा हद 5 
है ती। शाह 4 कायकर्तोओं हो समके स्ाग के लिए बनाई देने का जो प्रस्ताव पास फिया गया 






बज हम 


उसे कांग्रेस ने प्रन्‍तो इस भिश्यास की ही योधणाः का 


४4 
8 आस शाथन हैं बजाने हिंसा के :वार्थों के 


पड 


| दिः रधराज्यन्धाप्यि के कट्टिया 4 


रह 


आविधन-अवगणो 


सैर बंता गुतत है के रेमेकी वच्शिस ते जाएमस वे भजझग पद 





झिगता बारे मी अजुभदर अज्छी 





॥ 7 रतिया थी प्रदीध श है 


भर कांग्रेस का इतिहास : भाग है 


होकर रहता है| गां चीजी यह मध्युस वस्ने लगे थे कि वह एक बढ़े ओके के समान हैँ जिलसे कांग्रेस 
बी जा २ही है, और जितना ही झाधिक वह उस बोझ की कम करने का प्रथत्म करते हैं उतना ही 
वह बहता जाता है। यदि सबिमय-श्रवज्ञा प्रास्भ बरँ तो वह करें, बन्द करें तो वह करें, 
ओर सलवा संचालन बरें तो वह करें | युद्ध छेड़े तो वह छोड़ें, सुलह करें तो वह करें ) हाह्ट करने 
को लिए, गाव बरने के लिए, शआागे बढ़ने के लिए, पीछे हटने के लिए झागर कांग्रेस की कोई 
शाडर दे तो गांधीजी | सच तो यह है कि इसमे भारी बोकक को हमे से वह बस्तु, जिसपर बह बीके 
लदा हुआ था, अजबृत ही बनेगी, जैसे कि एक परिवार से पिता के हटने से पुत्र की शक्ति बहुधी 
ही है, उसके रवय काम करने से हिम्मत भी बढ़ती है, उसकी जिम्मेदारी की भावना भी बहती 
है, उसमें आशा और उत्साह का संचार भी होता है, और ऐसी हालत मं ती और भी छाथिकत 
जबकि बह प्रृद्ध पुरष आपने परिवार को श्रथवा अपने राष्ट्र को आवश्यकतानुसार अ्रपनी सलाह-मशबरा 
देसे और उनका पथ-दर्शन बरने की तैयार हो। गांधीजी इसके लिए तैयार हैं। वह इसका आश्वासन दे 
ही चुके हैं । उनका उर्देश्य तो कांग्रेस को देश में एक शक्ति बमाना है। किसी संख्या की शक्ति 
असके सदस्यों की संझया से नहीं बल्कि उन सदस्यों के पीछे जो नैतिक शक्ति होती है उसमे मिहित 
रहती है ; और जैसे-जैसे उसकी नेताओं में जिम्मेदारी की भावना बढ़ती जाती है वैसे-वैसे ही, 
आर्थात्‌ >सी अनुमान मे, बह नेतिक-शक्ति भी बढ़ती जादी है । इसी जिम्मेदारी को सम्भालने के 
गजाय कांग्रेस बहुत काछ तक और बहुत अधिक माता में गांधीजी पर ही निर्भर रहती चली आईं 
शरीर अपनी शर्तों पर ही गांधीजी का सहयोग चाहती है । परन्तु यह केसे हो सकेगा ! कांशेसी 
भांधीजी का सहयोग गांधीजी की शर्तों पर ही प्राप्व कर सकते हैं । कांग्रेस जिस दिन गांधीजी की 
शर्तों को पुर कर देशी उसी दिन बह कांग्रेस में बापस आने ओर उसका कार्य संचालन करने के 
लिए तैथार हो जायंगे। ओर वे शर्तें केवल यही हैं ; कांग्रेस पहले अपना सुधार आप करें, उसको 
संदश्य सच्चे ही, चाहे संख्या में कम ही हों, वह ऐसी कार्य-समितियां स्थापित करें जो साल भर तक 
क्रियाशील होकर काम करती रहें जितसे कांग्रेस-संस्यायें सोने की भांति तप. जाथे॑ और उसका नाम 
पढ़ें । जब यह सब-कुछ हो जायगा वो बह हंसी-खुशी से आकर उसका नेतृत्व अइणु कर लेंगे। 
शांधीजी ऐसी कांग्रेस को जन्म देमा चाहते हैं जो शिकार के श्रादर्श से नहीं बल्कि त्याग के 
आदर्श से ब्रिंी हुई हो । यह उन्हीं का श्र है कि उन्होंने गांवों तक में सावजनिक जीवन का 
प्रवेश करके उन्हें; अर्थात्‌ गांवों को, भारत को राष्ट्रीयवा का आधार बना दिया है। उन्होंने राज 
' मीति' के छोर व उसके अभिप्राय तक को व्यापक बना दिया है, जिसके परिशाम-स्वरूप शघ्ट्रीय-पुन 
' निराशा का साग-आ -साग कार्यक्रम ही गजनीति में शा जाता है। उन्होंने देश की छड़ने के लिए 
“का आदगी दिया, गा ऋष्ता खटा किया जिएके पीरो एक दोकर देश लड़ सके, एक मेंता दिया 
के बतुख ये देश छगगी प्रपदि कक के । गांखिजी गए ही सिटायर' हो गये हों, लेकिन याछ्ू के 
: गुल: $ लिए, जियका प्रयोग वह सदा कॉग्रेस 4 शक्षकी 
मं धपस शेमया बनने को तैयार हैं । 








विभिक्ष हलचले | अरससे 
डे शजेन्द्रवाबू का भाषण 

बस्बई-कामेस की सफकतों का शेर : स्लः 80 गजैनशया।: हे यं (तुर््य, काउक 

॥ व शसाधारण दचुंया वो तु कम पहीं है | कतित-कर्टाः 


मय पंरवेशन मी पढ़ी गया उमेश 
रे पु पे ढ 
सु सपूत दा हाफिज ते थे कहा भा जा संजसेंततक रियांत पर धागे प्रसातए 





[॥ भाषिदा 





आध्याथ ३१ : अबवलर की खोज में भुं७र 


छोड़ देंते हैं। आपने श्वेत पत्न ( व्हाइटप्पर ) की तफसीलवार बड़ी विद्त्तापूर्ण आलोचना की। 
कांग्रेस-कार्यक्रम के सम्बन्ध में आपके विचार बड़े लामदायक ये। 


राजेन्द्रबाबू ने अपना छोटा किन्तु मावपूर्ण भाषण इस प्रकार समाप्त किया--' भारत के 
स्वातम्थ्य-युद्ध का जो जद्धय रहा है उसका स्वाभाविक परिणाम स्वाधीनता ही है । इसका मतलन यह 
नहीं कि हम दूसरों से सम्बन्ध-विच्छेद करके अलग पड़े रहेंगे | स्वाधीनता से यह अभिप्राय वो हो ही 
नहीं सकता, खासकर जबकि हमें उसे अ्रहिंसा-दारा प्राप्त करना है। स्वाधीनवा का मतलब तो उस 
शोषण का अन्त करना हैं जो एक देश दूसरे देश के और देश का एक भाग दुसरे सागर का करता 
है। स्वाधीनता में तो यह बात है कि हम पारस्परिक-लाभ के लिए दूसरे राष्ट्रों से छ्ापनी मर्जी के 
अनुसार मिच्रतापूर्ण व्यवहर रख सकते हैं । स्वाधीनता से किसीकी बुराई नहीं. हो सकती, सह्याविक 
कि हमारा शोषण करनेंबालों क्री भी शुराई नहीं हो सकती | हां, अगर सदभावी के बजाय हमारें 
शोधक शोषण की नीति १० ही निर्भर रहे तब ते बात ही बूँपरी है । इस स्वाधीनता-आन्दोलन 
की शक्ति अहिंसा है, जिसका सजीव व सक्रिय रूप सबका सद्भाव होना और सबके लिए सदूभाव 
का दोना है | हम यद्द देख ही चुके हैं कि कुछ इद तक समस्त संसार का लोकसत अद्िंसा को मान 
चुका है| लेकिन उसे शभी और भी व्यापक रूप में इसे अपनाना चाहिए । यह तभी हो सकता है 
जबकि संसार के गष्ट्री की सनन्‍्देदह व अविश्वास की सावनायें, ज़िमेका जन्म भय से होता है, दूर हो 
जाय॑ और उनका स्थाम सुरक्षिवता की भावन्रा ले ले, जो। भारत की धब्च्छि। में विश्वास उल्मन्त होने 
१३ ही सम्भव है | फिर भारत अन्य देशों पर कोई मनसधूते नहीं बांध रहा है। उसे विदेशियों से अपनी 
रक्षा करने के लिए और आनन्‍्वरिक शान्त्रि दक के लिए किसी बड़ी सेना की श्रावश्यकता मे हीगी | 
अ्न्तरिक शान्ति तो उसके निवासियों की सदिच्छा के कारण बनी ही रहेगी, और चूंकि दुसरे देशों 
पर उसकी कोई बुरी नीयत महीं है, बढ़ इस बात की श्राशा तथा मांग तक कर सकेगा कि. उसके 
प्रति भी कोई बुरी नीयत न सके । और फिर उसकी रक्षा थी सारे विश्व की सदिच्छा के कारण आप 
ही ही जायथगी | इस दृष्टि से देखते हुए तो ब्रिथ्नेवासियों तक की, यदि उनका सद्देश भारत की 
बतंमाम अध्यामाविक हालत में पटेके रखंना नहीं है, इमारी स्वाधीनता से छरने छा कोई कारण 
नहीं । हमार भोग भी स्फदिक की सांति साफ व॑ स्वच्छू है | यह मार्ग सक्रिय, सजीब, अद्विसात्मक 
सामूहिक प्रतिकार का है । हम एकबार असफल हो जाये, दो बार हो जाये, शैकिन एक दिन हंस 
अवश्य सफल होंगे | 

“कहयी मे तो इस मार्ग प९. खल्लकर झपना जीवन और अपना स्वस्व तक निश्ञावर कर 
दिया ह | कौर सी ज्यादा व्यक्तियों ने अपने-श्ापको स्वतन्त्रता थे युद्ध में कर्बाब कर दिया है। 


रहिए 7 |] जल 





भू इकार हम ह। | दम हमरा अुवधिशा नो ४ 





रे प् 
के थी जालन के अनंत साजे भाए न आोडगा +। आाहिए | दृगा! रख मजीड़ 8: पायी सार इक 


पति की कड़े सावन आर आशा फ साय देग्य खा हैं । हे अपने जय पर आंधक्ष 





या ।प पर अध्श गहद्आा भाहिए । मरूटाप £ खीकय #प 2 के; दे] | #। हण पत्ते 








है, सैफिन सष्यावद 4 पशाजय हंगे दी कोई एथा है पृर्दों है । संल्पएपे समी स्वत 


था कि बेस हींबेश ने कटा 
! ह। ट्टः ४४ 4८ शक जे ] 
सु कि हफ्ापा का ीए ४८८ कि, 


जै/एा0 दिता €एडा छत पीछ ग/एतए, 


शक कप्रेश्त का इतिहास : भाग 


१७६ हवा 5टर्थशा व 5७४१७३ 8 पिधा के, 
खिद >लात॑ (86 ताधा एाति0 जा] 
धिक्चावल (060 ए७हिाा 8 5900७, 
[६९७ फचादी 390ए8 5 ठज0त,/* 
“पत्व गले ही जगवीतल्ल मे दिखे लंटकता सूली ५२, 
और दिखे अन्याय शान से डंडा हुआ सिंहासन ५२, 
पूल्ली का प्रिय सखा सत्य वह तो भी इस आवबी का -- 
१५ पलड देखा कण भर में, होगा पूजित घर-घर । 
भंदा खड़े भगवान रंगे तिसिराच्छुक्ष गगन ॥, 
अपने प्यारों की बल देने जन में और पिशम हे ॥। 
कांग्रेस के प्रस्ताव 

शब हम जन प्रस्तावों की और आते हैं जो बध्यई-कांग्रेस ने २६, २७ व २८ अबतूबर वो 
आपने अधिवेशन मे, जिसके राजेन्द्रयाब सभापति और श्री के० एफ० नरीमेन स्वागताध्यज्ष थे, 
पास किये | 

कार्गेंस के पहले प्रस्वाब-द्वारा उन प्रश्तायों की संजुर किया बया जी कार्य-सप्तिति व महा 
समिति मे मई १६३४ में वे उसके आद अपनी बेठकों में पास किये थे और जिमके मिषय खास तौर 
५९ पालमग्टरी -बीड, लसकी नीति व कार्य-क्रम, स्थनात्मक कार्थ-ऋम, प्रवासी भारतीयों की स्थिति, 
शीक-अकाश व स्वदेशी थे । 

इसके पश्चात राह के त्याग वे सविनय-अ्रवश्ञा में राष्ट्र की श्राध्था-विषयक एक प्रस्ताव पास 
हुआ, जो इस प्रकार था -- 

“यह कांग्रेस राष््र की उसके हजारों स्थी-पुरुष, बूढ़े श्र जवान, गांवों व. शहरों के सत्वा' 
शहियीं के वीस्तापर्श स्वाग वे कश-सहन के लिए बचाई देती है और अपने इस विश्वास को प्रकट 
करती है कि अटिसात्यक असहयोग व सविनय-क्षतज्ञा के बिना देश में इतने भाके की सामूहिक 
जआभति का हीना अतभ्यव था | इसलिए जहां बह इस बाद की अआावश्यकता महसूस करती है कि 
सिवास गांधीजी के औरों के लिए सविनय-अ्रवशा-शआ्रान्दीलन मौकूफ कर दिया जाय, वह इस बात में 
भी अपना पूर्ण विश्वास प्रकट करती है कि स्वराज्य-प्राप्ति के लिए इहिंसात्मक सपार्थों की श्रपेक्षा, 
जिमके बारे में अनुभव अच्छी तरह बता चुका है कि उनका परिशाम जालिम व भजलुम दोनों के 
द्वार आतंक-प्रयोग में ही होकर रहता है, अध्िसात्मक असहयोग और सब्रिनय-अवशा! श्र्िक अच्छे 
साधम हैं ।” 

इसके पश्चात्‌ एक प्रस्ताव-द्वारा ५० अवाहरज्ञात मेहरू की धमंपत्नी श्रीमती कमला भेहरू की 
बीमारी पर कांग्रेस की चिन्ता अकट की गई और इस बात की उभ्मीद की गई कि पहाड़ी-स्याम पर 
जाने से उनका स्वाध्य्य ठीक हो जायगा | 

झजिल-मारतीय ग्राम-उद्योग-संघ्र के विषय पर खासी बहुस और चहले-पहल रही और इस 
सम्बन्ध में निम्न लोग्वा प्रस्ताव पास किया गया 

| “खुकि देश-मर में कांग्रेसियों के सहयोग मे कृषया तने सहयो॥ के बिना स्वदेशी के प्रखार 
का दावा करनेबाली बहुत-सी संखायें खुल गई हैं, जिएसे छोगों के दिल्लों में इस बारे मे बहुत अम 
गया है के 'स्वृत्थों की स्वरूप क्या है, झौर संकि अपने आरम्म से ही कांग्रेस का ध्येय सर्व 


आध्याथ 3 : शवसर की खोज में भुज है 


साधारण की अगतिशील भावनाओं के साथ रहता रहा है, और जूंकि गांवों का पुनस्संगठन और 
पुनर्निमाण कांग्रेस के रचनात्मक-कार्यक्म का एक अंग है, और चूंकि ऐसे पुवर्निमाण के लिए. हाथ 
की कताई के मुख्य घन्चे के शलावा गांवों के छुप्त वा झुप्रपाय उद्योय-घन्धों का पुनरदयार करना 
शयवा उन्हे प्रोत्साहन देना जरूरी है, और चूंकि हाथ की कवाई के पुम॒स्संगठन जैसा काम वमी सम्भव 
है जब कि उसके लिए जुटकर शक्ति छगाई जाय और ऐसे विशेष प्रथत्न किये जाये जी कांग्रेस की 
शजनैतिक हलचलों से पृथक और ख़तन्त हो, इसलिए भी जे सी० कुम्ारष्पा को अधिकार दिया 
जाता है कि वह गांधीजी की सलाह और देख-रेख में कांग्रेस के कार्य के एक अंग के रूप मे 'शखिल 
भारतीय बाम-उद्योग-संघ'! नाम की संख्या का निर्माण करें। उक्त संघ उक्क उद्योग-घन्ची के पुनशझार 
व प्रोत्ताहम के लिए और गांवों की नैतिक और शारीरिक उन्नति के लिए कार्य कोणा और उसे 
अपना विधान बनाने, घन-संग्रह करने तथा श्रपने सददेशों की पूर्ति के लिए शावश्यक कार्य करने का 
अधिकार होगा ।” 
इस प्रस्ताव के परिशाम-स्वरूप ही नुमाइशी तथा ग्रदर्शनों के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास 
किया गया; जो इस प्रकार था ;-- 
“अूंकि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों पर होनेवाली सुमाइशों तथा धूम-घढ़ाके के प्रदर्शनों 
के प्रबन्ध-मार व व्यय से स्वागत-समिति को मुक्क करना वाछुमीय है और शुंकि इन सुभाइशों व 
प्रदर्शनों के कारण छोटे स्थानों के लिए यह असम्भव हो जाता है कि वे कांग्रेस को आमन्त्रित कर 
सकें, अविध्य में स्थागव-समिति नुमाइशों तथा धुम-धड़ाके के प्रदर्शनों के भार से बरी को जाती है | 
लेकिन चुंकि नुमाइश व धूम-घड़ाके के प्रदर्शन वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के आवश्यक आग हैं, इसके 
प्रबन्ध का कार्य अखिल-मार्तीय चर्खा-संघ व आम-उद्योभ-संघ्र के सुपुद किया जाता है। ये संस्थाय्ें 
इन प्रदर्शनों का. संगठन इस प्रकार करेंगी कि शिक्षा के साथ-साथ आम जनता का और खासकर 
गांव बाली का मनोरंजन भी हो । ऐसा करने में उनका एकमाच्र उद्देश होगा छपनी हलचल्ली का 
दिग्दर्शन कराना और उन्हें लोक-प्रिय बनाना, और आमतौर पर आध्य-जीवन की छिपी शक्तियों को 
प्रदर्शित करना ।? 
कांभेस पालंगेश्टरी बोर्ड पर भी कांग्रेस में एक प्रस्ताव पास किया । खर्य बोछे ने ही एक 
प्रस्ताव-हवारा अपनी यह सम्मति प्रकद की थी कि चूंकि बोर्ड का निर्माण एक असाधारण स्थिति में 
मुझा था; यह वांछुनीय है कि उसका जीवन-काल एक साल तक सीमित रहे और उसके सदस्य नाम- 
जद होने के बजाय मिर्वोचित किये जाया करें झीर उसके बाद चह चुवाव के आधार पर बने । उसकी 
अवधि और शर्तें, जेसी उचित समझी जाये, उक्त समय तय कर ली जाये । बोड ने झपना यह प्रस्ताव 
र्ब-शगित्ि के याज्न सिफारिश के झप में रोज । कांग्रेस मे बो्ड की सिफारिश स्वीकार कश्ते दुए 
'॥री बोर्ड २ मर्ट १६३५४ की भंग .हो जाय और महासम्रिति उस 
पड सं १ उससे पहते ६५ सदगी के एक ब्ये नोष का चुलाव करे । तिताणित बोड को फंमनर्स्यी 
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पार के धम्नस्थ में एक पगका अल्ाव प्राण किया रया। जी दस प्रकार गा। । 


प्ले कांग्रेस फा इतिदाल : भाग ६ 


“कांग्रेस का कोई भी सदस्य बिसी पद्ध या किसी भी कांग्रस-क्िष्टी के चुनाव के लिए खड़ा 
ने हीं शर्केगा, थ पुरे बौर से हाथ की कती-बुनी खादी गादतन न पहनता हो ।” 

बग्बई-कांग्रेस मे सबसे पश्खी बार अ्रभ-मताधिकार का प्रस्माव पास किया गया, जो इस 
प्रकार था 3-४ 

“कोई भी ध्यवित किसी भी कग्रेस-कमिटी की सदस्ण्या के लिए उम्मीदवार खड़ा होने का 
हकदार न होगा, यदि उसने चुनाव की नामजदगी की तारीख की समाप्त होनेवाले ६ भहीनीं में 
कागिस की और से या कांग्रेस के लिए लगातार कोई ऐसा शारीरिक-अम न किया होगा जो प्रति मास 
अुल्य में अच्छे करते हुए १० बम्बर के ४६०० गज सूत के बराबर हो, या जे अति मास समय में 
८ छम्टे के बराबर हो । कार्य-सामाति समय-धमगय पर परान्ताय कांग्रल-ब.सिशियों। तथा ग्खिष्त-॥ारतीय 
भाभ-जद्यीगनसंघ से सलाह णेका यह निर्धारित करेंगी [कि कवाई के बजाय दूसर कीचशा अभ स्पीकर 
किया जायगा ।”! 

गांधीजी की श्रलहदशी मे इस बात का तकाज किया कि गांधीजी म विश्वास के। एक प्रस्ताव - 
पाक्ष किया जाथ। तत्सम्बन्धी भध्ताव इस प्रकार था 

“(यह कांभेस मशत्मा गांधी के मेतृत्य में झपरी विश्वास को फिर अकट करती है । लसका यह 
हृष मत है कि कांग्रेस थे शलग होने के निश्चय पर सर्के वियार करना आाहिए | लेकिन चूंकि सर्च! 
इस बात के लिए राजी करने के सब अयक्य घिफ्ल हुए हैं, गह कांग्रेस झापनी ६'ब्छा के विधक, उनने 
निर्णय वें) मानते हुए राष्ट्र के. हिए वी गे उबकी बेजीड़ सेवाओं वे. प्रति धन्यवाद प्रकट करती है 
शरीर जमके इस श्राशथासम पर संतोष प्रथर कग्ती है कि £मव। सलाह मशवरा और परथदर्शन शाब- 
श्यकतामुसार कांग्रेस की प्राप्त होता रेंशी । 

कांग्रेस के आमाओ अधिवेशन के लिए युक्त-आन से निमन्‍्जण सिक्का बंदर स्वीकार 
किया गया। | 

असेम्बल्ली का चुनाव 

बस्बढ के आधिवेशन खतम भी ये हो पाया था कि देश असेग्वली के शुनानीं गे जी -जप्ण से 
कूदे पढ़ा | इससे णीगी ने फिर महसूत किया कि कुछ जीवस का संचार हुआ और मानी कुछु काल 
के लिए उन्हें श्रापवी मनजाही जरीज मिल गई | देश का लिल्ला-जिला और देश की सहसील-तहसीख 
छत डाली गई । देश-भर में प्रचार-आान्दोखन जारी कर दिया गया । कांग्रेस मे लगभग हरेक 
साधारण' चेत्र की जगह के लिए शपना उभ्मीदव।३ खड़ा किया । गष्ट्रवादियों ने पणिहत मालवीय 
ओर श्री छाणे के मैतृत्व में कांग्रेस से अलग कांग्रेस-मेशमणिस्टों के भाम से खड़ा होने का मिशचम 
किया । जिश छ्लोभ के घुनाव पर देश का सबसे शाविक ध्यान गधा वह था दक्षिण-मारत का व्यापा२- 
बैच, जिसके लिए सर पयणुखम चेडी खड़े हुए ये । स्मरण रहे कि सर चेंही की. भारत-सरकार मे एक 
व्यापार-संन्धि की शर्तें तय करने के लिए झोठावा भेजा था | साप्नाज्य के भाल को तरजीह देने के 
सिद्धान्त के आधार पर उन्होंने व्यापार-सन्धि की शर्तें तय कर बालीं | ओदना से लौटकर वह अशे- 
स्वली के श्रध्यक्ष मी चुन लिये गये थे । उनकी एक अकार से मदरास-सरकार व भारत सरकार का 
समर्थन तक ग्रात्त था । मदगम-सगफार के गुतपर्म शह़ रादरस पर युहाद उस्याम तथा, चीफ मिनिस्टर 
बॉबिली के राजा उन. पयत 
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छाध्याय ३ ; झवलर की खोज में पु 


कांग्रेस सर चैड्टी के विरोधी साभी वेकाचलम चेड़ी की ओर थी | सामी वेंकटाचलंम ने सर धण्मुखम 
के ऊपर जो विजय प्राप्त की उसकी गयाना साधारण विजयों में नहीं की जा सकती | वास्तव में वह 
सरकार के ऊपर कांग्रेस की, धमसत्ता के ऊपर मैतिक-बल की, और ओटाया और ब्रिटेन दोनो के 
ऊपर भारत क्षी विजय थी । दक्षिण-भारत में कांग्रेस ने और सब जगहों पर मी कब्जा कर लिंगा | 
मदरास-अहाते में ११ प्रादेशिक जगहँ थीं; हरेक के छुमाव में कांग्रेस को ढेर-की-ढेर राये मिनी । 
बंगाल से कांग्रेस-नेशनलिश्टोी ने सब साधारण! जगहाँ पर कब्जा कर लिया | यक्ताआन्य में भी 
कांग्रेस गे सब 'साधाश्णा' जगहों पर कब्जा कर लिया, जैसा कि वह सत््‌ १६२४ में भी महीं कर सकी 
थी | युक्त-प्रान्त में कांग्रेंस को मुसलमानों की भी एक जगह मित्तल गई । बिहार, मध्यप्रांत, महाराष्ट्र, 
गुजरात, कर्माठ्क व आसाम मैं सब जगह कांग्रेस ने बाजी मारी | केवल्ल पंजाब में ही कांग्रेस पिछड़ 
॥ई | वहां उस्ते केवल एक ही जगह मिली | कुल मिल्लाकर कांग्रेस ने ४४ जगहों पर कब्जा कर लिया 
जियम लिए यह कह्दा जा सकता है कि वे शुद्ध कांग्रेसी जगह हैं | इन जगह के अलावा वांग्रेस नेशन- 
लिखों की जगहेँ भी उसे प्रात हुई । साम्प्रदायिक निर्णय! के पर्न के अलावा कांग्रेल-नेशनलिस्ट 
हरेक बात में कांग्रेस के साथ थे | 
असेम्यली में कांग्रेस-पार्टी ने श्री तसदृदुक अहमद्खां शेर्वानी को असेम्बली की अध्यक्षता 
के लिए खड़ा क्रिया, लेकिन बह हार गये। अपने तीम विजयी उच्मीदयार श्री अम्यंकर, शेरवार्न 
३ शशमल को खोकर कांग्रेस को बढ़ी छ्ुति उठानी पड़ी | देश को श्रेष्ठ-सै-भ्रेष्ठ सेका अर्पित करने 
थे तीसों बीर अपने जीवन के यौवव-काल में इस संतार से कूच कर गये । श्री शशमल कांग्रेस-मेशन- 
लिस्ट पार्टी के थे | 
असेस्वली में काँग्रेस-पार्टी का काये 
कॉम्रेस-पार्टी ने फौरन असेम्बली में, जिसका अधिवेशन २१ जनवरी की. शुरू हुआ, अपना 
कार्य प्रार्म कर दिया | सरकार ने हिल आारतीट प्राम-स्योग-संघ के बारे में, जो गश्ती-पत्र निकाजा 
था उस पर विवाद उठाने के लिए व प्रिस ने कार्ड गेदा स्कीफ: अस्ताव पेश किया, सैकिंस वह खद़ाई 
म पड़ गया | श्री शरवचन्द्र बसु को वजरबन्द रखने के विरीध में पेश किया गया ऐसा ही प्रस्ताव 
पूछ के बिरश्ध ४८ गये से पास ही गया | स्मस्ण रहे कि श्री शरतचन्द्र बसु जब नजरबन्द ये तब भी 
बह असेखली के किए निर्विशेध चुन लिये गये । असेम्बली के सदस्य होते हुए भी अरेम्बली को 
बैठकी मे माग लेमे की सरकार ने उन्हें इजाजव न दी ! कांग्रेस-पार्ठी का ध्यान सबसे पहले इस आंत 
की और ही गया और उससे श्री भूलाभाई देसाई के योग्य मेतृत्व में अपनी मी्चेबन्दी की | श्री देसाई 
क बारे में यह कहना अत्युक्ति न होगी कि उन्होंने अ्सेश्बली को बढ़ी गोरव और वही प्रक्तिठा प्रात 
करा दी जो परत मोतीलालजी ने कराई थी । आप कुछ काल तक बम्पई के एड़यीकेट-जनरत हे 
न्‍ हर को स्थान फो लो लागनंद! 
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जिसे भार | ॥ ब्रटिम के स्थांगर्सत्छल दे, भवाद ने झोपक के यो के 





वी विटिश मस्त मदच्चछ के दा सद भारत के ब्यागार की झूठ वी वॉटर्स हैं 


जि०. १४ समयों मे दिया गया बड़ा लःखा भाग पिंटनारस का बयादारक संपस्कोतों ! वारून भे 


भ्ु७ह कांगेस का इतिहास : आग है 


यह बाल थी मि। मय सुधारों मे व्यापारिक संस्क्षणों के बारे में ज्वाइन्ट पालेमेश्टरी-कमिटी को रिपोर्ट 
म जो सिफारिश की जाने वाली थीं, उनको अमल में लाने के लिए ही पहले से यह समझता कर 
डाला गया था | समभौते में यह बात खुलासा घौर पर रब्खी गई कि “भारतीय-व्यवसायों को केवल 
इतना ही संस्द्षण दिया जायगा, अधिक नहीं, जिससे कि बाहर से श्रानेवाला माल भारत मे लगभग 
उसी कीमत पर बिक सके जिस कीमत पर उसी प्रकार का भारत का बना साख्त यहां बिकेणा; शौर 
जहांतक सम्भव होगा ब्रिटेन के बगे साल पर कम महसूल लगाया जायग्रा | इंग्लैगड के तथा अन्य 
विदेशी माल पर जो भिन्न-भिन्न भेदन्‍्भावपूर्ण महल लगाये गये हैं या लगाये जायेगे, उन्हें इस 
प्रकार ने बदला जायगा कि बिटेन के साल को मुकसान पहुँचे । जब कभी किसी भारतीय-व्यवसाथ 
को संश्क्षण देंगे का प्रश्न टेश्पि-बो्ड के सुपु्द किया जायगा तो भारत-सरकार उस व्यवसाय से 
सम्बन्ध रखनेबाले विटेन के ६९ व्यवसाथ को यह अवसर देगी कि बह अपना पक्ष पेश कर सके और 
ही नये फीकी की दलीलों का जवाब दे सके | 
ब्टेन मे भारत का कब्चा लोहा तभी तक बिना चुंगी के जाता रहगा जबतक भाग्त में आनेवाले 
फौलाद श्रीर लोहे पर चुंगी का कानून वर्तमान समय की भांति ही ब्रिटेन के अनुकृल रहेगा । इस 
जिल्लद्ाण समझौते ५० १० जनवरी १६३५, को हस्ताक्षर हुए और बड़ी कॉसिल में इसकी चारों ओर 
से निन्‍दा को गई | खुदाई ख्िदगतगारों १२ लगाये गये प्रतिबन्ध को हने के पक्ष में ७४ और 
विपक्ष ॥ ४६ रायें आई । सरकार की करसम्मन्धी नीति के ऊपर भी लोकमंत की. ही विजय हुई । 
हसके बाद स्थाम के चावल और रप था ३० अन्य विषयों पर विजय प्राप्त हुई। हमने प्वाइन्ड 
पालगए्ठरी कमिदी की रिपोट की चर्चा जान-अुककर अस्त में करने के लिए रख छोड़ी थी। निर्वाचन 
के समय जो ब्हाइटड-पेपर था उसने श्यव ज्वाइन्ट पालमेण्टरी कमिटी की स्पीट का रुप घारणु कर लिया 
था | यह ग्पोट पार्लमेष८ की दोनों सभाओ्रों-दवारा पास की जा चुकी थी और श्रव यह काूत बन गया 
था | इस रिपोर्ट की सिफारिशों का खुलासा और उन्हें रद कराने के कारणों पर बढ़ी कासिल ने जो 
प्रस्ताव पास किया था, और हस सम्बन्ध में जो कारंबाई की गई थी, उसे हम नीचे देते हैं | 
इस रिपोर्ट की बहस के सम्बन्ध में सरकार ने बढ़ी कॉसिल में जो ढंग श्रश्तियार किया वह 
प्रान्वीय-कोसिजों मे झखि्तयार किये गए ढंग से भिन्‍त था। प्रान्वीय-कोंसिलों मे सरकारी सदस्यों ने 
मत देने में आग नहीं लिया, जो ठीक ही था, जिससे रिपोर्ट को सम्बन्ध मै कोसिली का भागतीय 
लोकमत ही प्रकट हो सके | पर बड़ी कौसिल में सरकार ने बहस में भाग लेने का, और रिपोर्ट पर 
विचार करने के प्रस्ताव के विरोध में पेश किये गए संशोधनों के . विरुद्ध सारी आप्स सर्ये एकन्र करने 
का निश्यथ किया | यदि सरकार इस प्रकार हस्तज्ञेप ने करती लो कार्मेश ने इस योजना के आधार 
पर किसी प्रकार का कापूत ने बनाने के लिए सरकार से सिफारिश करने का जो अ्रदिग्ध अध्तान 
कै दिया भा, के पैसे हो जाता । पर बड़ी कोसिल ने जिन्नाइ साहब के संशीधन की पास कर 
बिल । बसे थेंगे 7 जिए इसे संशोधन को दो खशडों में बांदा भथा । इसको से पहला खगह सामप- 
हखिंत, सामुप के वम्नन्ध में था। श्री ज़िन्ाह के संशोधन-स्वरूण काग्रेसनयार्री ने मत्स्य खमे के 
प्रस्ताव परा किया, जो नामंजूर हुआ । इस संशोधन के पक्ष गवतगटों, थी एम रॉय आई | 
शपना संशोधन नामंजूर होगे के बाद कांग्रेस-पार्टी तद़दथ रही और श्री जिल्ाह के संशोधन का पहला 
, अंश मुसलमानों श्रौर सरकारी सदस्यों की सम्मिलित रायों से पाल दो गया | 


शी सिजाड के संसीच- के वृपरे झीर गीसो सायों सो फाताण जख। गया और बढ़ी कौसिल 
०५ ने ऊेप सम्कारी इंल[स के साय पर ७ नीटी मे ध्फाणुया | सरदार वा पक | फ दीड खाये | 






अध्याय है : अवसर को स्वोज में भर 


कांग्रेस-पार्टी ने संशोधन के पक्षु में राय दी और नामजद-सदस्थों के खिलाफ राय दो | 

श्री जिज्नाह का संशोधन इस प्रकार था !--- 

“मह कॉंसिल साम्मदायिक “निर्णय' को जेसा कुछ भी है, उस समय तक के लिए स्वीकार 
करती है जवबतक विभिन्न जातियों का आपस में समभोदा तैयार न हो जाय ) 

प्रान्तीय-सरकारों की योजना के सम्बन्ध में इस कोंसिल की यह राय है कि वह अत्यन्त 
असन्ताधजनक और निगशा-पूर्णं है, क्योंकि उसमें अनेक आपत्तिजनक बाते रखी गई है- जैसे 
खासकर दुद्री कोसिल्लों का कायम करना, गवर्नर को असाधारण और विशेष अधिकार प्रदान करना, 
पुलिस के नियमों, गुप्तचर "विभाग और खुफिया-पुलिस-सम्बन्धी क्ममें हैं, जिनके दाग कार्यकार्णी 
ओर कंसिलों का मिंत्रण और उत्तरदायित्व वास्तविक ने रहेगा | जबतक इन आर्पाचजनक बाहों को 
ने हटाया जायेगा, भारतीय-लोकमत का कोई अंग सम्तुष्ट व होगा | 

शरिवल्ञ-भारतीय संघ कइलानेवाली केन्द्रीय-सरकार की योजना के संबंध मे केसिल की यह 
स्पष्ट राय है कि यह योजना जड़ से हो दोपपूर्ण है और ब्रिठिश-भारत को जनता के लिए अशस्वीकार्य 
है; इसलिए यह कौसिल भारत-सरकार से सिफारिश करती है कि वह सम्नाद्‌ की सरकार को सल्लाह 
दे कि इस योजना के आधार पर कोई काचून ने बनावे । यह कोंसिल इस बाद पर जोर देती है कि 
यह स्थिर करने के लिए कि सिफ़ ब़िठिश-भारत में वास्तविक ओर पूर्ण उत्तरदायी सरकार किस 
प्रकार स्थापित की जाय, वत्काल ही चेश की जावे, शोर इस उददेश को सामने रखकर बिसा विल्स्स 
भारतीय-लोकमत से परामर्श करके स्थिति में परिवर्सन करे |”? 

श्री जिन्नाह के संशोधन के बूसरे श्र तीछरे भाग को एकसाथ सरकारी अध्लाव के स्थान पर 
एक पूर्ण योजगा के रूप में पेश किया गया था | सरकार ने, लॉमेप्बर के द्वारा, इंस संशोधन को 
भी ज्वाइन्ट-पालंगेग्टरी कमिटी की रिपीद को बेसा ही रद करनेबाला समझा जैसा कांग्रेश् पार्दी द्वारा 
प्रेश किया गया खुल्लम-्खुहला रद करने का प्रस्ताव था । लॉ-मेम्तर से शी जिन्नाह के संशोधन का 
बेणन करते हुए कहां : ध 

भपाहोदय, में यह कदनेवाला था कि आपने मित्र श्री देसाई की सीधे, सर्चे और खुले आकर 
मंग के स्थान पर अब हमारे सामने अपने साननीय मित्र मुहंस्सदशआली जिज्ञाइ साहब का आपत्क्र 
और कौशलपूर्ण-आाकमशण मौजूद है, यद्यपि इसका उद्देश भी वहीं है ।म 

“हर आननीय मित्र झच्छी तरह जानते हैं. कि वैसे देखने में तो यह आगे भाग मर 
आक्रमण है, पर शसलियत में मेरे माननीय भिन्र श्री जिन्नाह के संशोधन में और कांमगेस-मैता के 
संशोधन में मूलतः कौई अन्तर नहीं है ।” | 
का विदाई शा ती सरकार को ऋनेक भार द्वार खानी पढ़ी थी। अनेक 
मे कतर मरे! महा । विशेशी हक 
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“ये में शिवित १३३ 
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प्रा कामेस का इतिहास : मात ४8 


हित बनाये रनों | इस नोति की ध्यान मे रखकर ही प्रस्तावित भारतीय बिल मैं रलब को गवर्नर 
जनरल के विशेष उत्तरदायित्व की घूची में रकखा शया है | 

श्री देसाई का प्रध्ताव, जैसा कि उन्होंने बहस के दीरान में सप्ठ कर दिया था, विरोध-यूलक' 
प्र्वाव ने था, बल्कि शासन-खर्च देने से इन्कारी थी। उनका अस्ताव ७४ रायों से पास हुआ । 
विज्ञ में केवल ४७ रायें श्राई | किसी स्वतन्त्र देश में शासन-ख्व दने का उन्कारी-सूचक प्रस्ताव 
पास द्ोने का सरकार पर अनिवार्थ अभाव पड़ता । रेलबे-बजठ के सिलसिले 7, श्रम्य विरेधात्यक 
प्रश्तायों मे से, एक प्रक्लाव रेलबे की नौकरियों में भारतीयों को स्थान देने के सम्बन्ध मे था, जो 
झर रायों से पास हुआ ; विपक्ष में ४४ रायें शाई | एक प्रस्ताव तीसरे दर्ज के सुसाफिरों के सम्बन्ध 
में था, एक रेलवे की नीति के सम्बन्ध मे था, और एक प्रस्ताव खाद्य-पदार्थों पर रलये का महसूल 
घठाने के और मजदूरी के सम्बन्ध में ख्हिटले-कर्मीशन की सिफारिशों के सम्बन्ध से था । 

महं कार्य-समिति की पहली बेंठक पटना में ५, ६ और ७ दिसम्बर १६१४ को हुई | समिति 
मे श्री बी० एन? शशमक्ष को मृत्यु पर शोक-प्रकाश किया | बह बढ़ी काोसिल के लिए निरयोसन का 
फल प्रकथ होने के दिन ही परलोक सिधारे थे। कार्य-सम्तिति ने ज्वाइमट पालेगगटी कसिटी की 
रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये ओर निम्नलिखित प्रस्ताव गास किया: | 

“चू कि कांग्रेस ने पूरी तरह और ध्यानपूर्वक विचार करने के वाद यह निश्चय किया था कि 
हाइटन्पपर मे आयोजित भारत की शासन-व्यवस्था को रद कर दिया जाय और कंबल मिधाम 
कारिणी सभा-द्वारा तैयार की गई शासन-व्यवस्या ही सम्तोध-जनक ही सकती दे ; 

“ओर चूंकि इस नामंजूरी और विधान-कारिणी सभा की सांग की देश ले बढ़े। कपिल के 
आम निर्वाचन के अवसर पर स्पष्ट-रूप से पुष्ठ कर दिया है ; 

“आर चू कि ज्वाइन्ट पार्लमेशवरी-क्मिंदी की रिपोर्ट के प्रश्ताव कई बातों में व्याहटेपर वी 
तजबीजों से भी गये-बीते है. श्रीर भारत के लगभग पूंर लोकमत ने ग्रतिगामी और शामन्‍्तीषजनव 
कहकर उनकी निन्‍दा की है ; ह 

“और चूंकि ज्वाइंट पार्लमैण्टरी-कमिटी की योजना भें, जो इस देश पर विदेशियों के प्रमुल्ल 
ओर खत-शोषण को एक महंगे खोगे में सुविधा-पूर्णा और स्थायी रूप देने के लिए तैयार की गई है, 
तर्तमान शासन-अणाली की झपेज्ञा अधिक खराबी और खतरा है ; 

“इसलिए इस समिति कौ राय है कि इस योजना को रद कर दिया जाय | यद्याव वह मली- 
भांति जानती है कि उसे रद कर देने का अर्थ है जबतक कांग्रेंस के प्रस्वाव के अनुसार विधान कारिशी 
समा-द्वारा तैयार की गई योजना को स्थान न मिल्ल जाय तबतक वर्तमान शासन-प्रणाल्ी ५, जे शसह 
नीय ही! ऋषमानकारी ऐ, अन्दर लड़ाई जारी रखना। यह समिति बड़ी कोसिल के सदस्यों से अमुरोध 
करती + कि वे दृद्ठ क्कारी योजना को, जिसे सुधारों के नाम पर भारत पर लादा जा गहा है, रद कर 
दें। बह समिति राष्ट्र सं भ्रपील करतों है कि पूर्ण स्वराज्य की राष्ट्रीय लक्ष्य-सिश्धि के लिए कांग्रेस 
जो उपाय सिंथर करे; वह उसका समर्थन को ) ह ह 
..... “यह कार्य-समिति जनता को; बड़ी कौशिल के गिवोन्का है रब्यर ये कॉरेस ;, ैकच 
| प्रति उसके. विश्वास . और बाध्य के सदशन 7, बच्ई ह रा गत 
वादियोँ मे अनुरोध करनी ६ कि ने शगमे ताग बहीयी थे छे बसा इस-॥ दिएय कुतू 
वी फ्रपर ७ ; 






आअध्याण ह , आबणर को खोज में प्र, 


(६) कांग्रेस के नये विधान के असुसार कांग्रेस के सदस्य बनाना शर कॉग्रेंस -कमिटियी का 
संगठन करभा ; (२) ग्राग-उद्योगों के मिमित्त उपयोगी सामग्री एकत्र करना ; और (३) जनता को 
उसके अधिकारों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में और करांची-क्ांग्रेस के हारा पास किये गये आर्थिक 
कार्यक्रम के सम्बन्ध में जामकारी कराना |! 

श्री सुभाष चन्द्र बसु की स्वतन्त्रता और गतिनब्रिधि पर, जब बह अपने पिता की झृत्यु पर थोड़े 
समय के लिए भारत आये थे, जो अपमान और सम्वापनजनक सरकारी बन्दिर्शं लगाई गई थीं, उन 
पर कार्य-समिति ने ज्ञोम प्रकट किया | समिति ने सम्मति प्रकट को कि कौंसिलों में सये हुए कांग्रेसी 
सदस्यों की सदा खहृर पहनना चाहिए और उनसे अनुगेध किया कि वे इस नियम का पालन कढ़ाई 
के साथ करें | कार्य-समिति से बंगाल के रशाष्ट्रीय-दल ने जो आगह क्रिया था कि गत मिर्नाचन के 
झबसर पर दिये गये बंगाल के हिन्दुओं के कांग्रेम-विरोधी मत को ध्यान में रखकर साम्प्रदायिक-निर्णय 
के सम्बन्ध में कांग्रेस के रुख पर ुआरा विचार हो,उसके साबनन्‍्ध में समिति ने यह सम्मति स्थिर की कि 
कांग्रेस की नीति बम्बई-कांग्रेस के प्रस्ताव-द्वारा निर्धारित हुई थी, और सम्रिति के अधिकांश सदश्यों 
में उस नीति का समर्थय किया था, इसलिए उसमे कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता । 

कांग्रेस का पचासवां चर्ष 

झत्र हमे कांग्रेस से सम्बन्धित उन घटनाओं को संक्षेप में देवा है जो १६१४ में घटित हुई । 
इस चर्ष कांग्रेस को पास बर्ष होते हैं और इसी वर्ष का बर्शन इस पुस्तक का यह झान्तिम शंश है । 

कार्य-ससिति की बैठक १६ से १८ जनवरी तक फिर हुई | इस बैठक में नागपुर के श्री अश्येकर 
और गुजरात-विद्यापीठ के आचार्य गिड्वानी के परलोक-बास पर शोक-्अकाश किया गया। इन दोनों 
सब्जमों ने बढ़े कह उठाये थे और देश की सेवा बड़ी लगन के साथ की थी | अन्य वर्षों की भांति 
(स वर्ष भी पूर्ण -स्वगब्यन्दिवत समाथा गया और इस अवसर के लिए सारे मारत के पालना रथ एक 
खाल प्रस्ताव बनाया गया | वह इस प्रकार है +-- 

77 0इस महत्वपूर्ण राट्रीय-दिवस पर हम स्मरण करते हैं कि पूर्णा-स्वाधीनता हमारा जत्मसिद्ध 
झधिकार है, और जगतक हम उसे प्राप्त न कर लगे चैन से मे बैठगे । 

“हूस उद्देश की सिद्धि में हम मन, बचने, कर्म से यधाशवित सत्य और झहिसा का पालन 
कहेंगे और किसी भी त्याग था कष्ठ के लिए कटिब रहेंगे | 

'.. “सत्य और श्रहिंसा के दी आवश्यक गुणों की व्यक्त करने के लिए इस 


का भेद किये सबसे बराबरी का रिश्ता कायम करेंगे। 

(२) हम स्वयं भी मादक द्रव्यों के सेवन से क्चेंगे और दूसरों को भी बचायंगे | 

(३) दस द्वाय से कातने की कला को और अन्य आन्य-उथोग नो औताइन केंगे छोड 
क्षपने व्यवहार में खदर ओर सपम-ठ्योग की अन्य वस्तुएं, लायंगे आर दूसरे 
थोढ़ ढंगे | 


(४) आरफ्रएयसी दा निदारिशु कंशों 
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पू ) लिये तर शंगा, सडक पूछा गरते एम स्मजगासता का सैला करते | 






छोर ला दीएंकि कीर्सी ने आीर्ी , 
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आर्य किया जाये; श्र दंगे दिम पृशे स्कास्य के कहते की दिड्धे के लिए, £ आगिद सास 


प्र्घठ कांग्रेस का इतिहास : आग 5 


मसमपण करने का निश्चय किया जाय- हड़वाले न की जाये । उसने यह भी हिदायत दी कि किसी 
आडिनेन्स या स्थानिक शिकारी के हुक्स की झव_लना न का जाय और ने सभा में भाषण किये जाये । 
राष्ट्रीय ऋण्डा फहराया जाय और घड़े होकर पूर्वोक्त प्रश्याव पास किया जाय । 

, सम्राट जाज॑ के शासन की रजत-जयन्ती की ओर स्वमावत्ः ही कार्य-समिति का ध्यान सिशेष 
रूप से आकर्षित हुआ और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रश्वाव पास हुआ :-- 

“सरकारी ऐलान प्रकाशित हुआ है कि भारत में सम्नाट की रजत-जयन्ती सनाई जायगी। 
इस छावसर पर जनता को कैसा रुख अखितयार करमा चाहिए, इस सम्बन्ध में कार्य-ससिति पथ-प्रद- 
शन करना आवश्यक समझती है । 

"कांग्रेस के मन भे खुद सम्राट के प्रति तो मंगल-कामना के आअतिगिक्त शरीर कुछ हो नहीं 
सकता, | है ही; पर साथ ही कांग्रेस इस बात को नहीं भृतल्ल सकती कि भारत का शासन, जिसके 
साथ सम्लाट का स्वभावतः ही आविच्छिल्ञ सम्बन्ध है, राष्ठ की राजनैतिक, नेविक, और श्राभिक 
उच्चति के सार्ग गे चहल बढ़ा रोड़ा रहा है। अब ह_स शासन की चरमसीजशा एक ऐसी शासमनन्ध्य 
बस्या के रूप में होनेवाली है, जो यदि जारी कर दी गई तो दश का रक्‍त-शोषणु करने गें,देश मे जो. 
कुछ घन बचा है उसे खींच ले जाने में, ओर देश को पहले की अपेक्षा कहीं झधिक राजनैतिक 
दासस्व की अवस्था में पटकने में सफल होगी । 

“ब्रा कार्य-समिति के लिए जबता को आगामी जयन्ती में भाग लेने की सलाह देगा 
खसम्गव है| पर साथ ही यह कार्य-समिति जनता-द्वाशा किसी प्रक्वार के विगेधी प्रदर्शन के द्वाग 
अंग्रेजी के या उमर लोगों के दिल्ला की, जो जयम्ती में माथ लेना चाइते हैं, चोट पहुंचाने का निर्षेध 
करती है। इसलिए यह समिति जनता को, ओर कांग्रेसियों की, जिनसे से कांग्रेसी भी शामिल्व हैं जो 
मिर्वोलित संस्थाओं के सदस्य हों, सल्लाह देती है कि वे जयन्ती के उत्सवों मी भाग वे लेकर 
सन्तुष्ठ ही जाये |?! ह 

सूती-मित्नीं थे: गश्न पर स्थिति _न शब्दों मी साफ को गई - “बराक शझविकाश सूती-मिर्लों के 
भालिका ने कॉंगेस को दिए बननी की तोक दिया है, इसलिए कार्यन्समित्ति की सम्मत्ति है| कि कॉंग्रें 
या उससे सम्बन्ध रखनेवाली संस्याश्री के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने का सिशतिल्ला कायस रखना 
सम्भव नहीं है | ऐसी दशा में पुराने प्रमाण-पत्र अब रद समके जाये । 

“क्ार्यन्समिति की बह सी राय है कि सारे कांग्रेसियों का और कांग्रेस से सहानुभूति रखने 
बालों का यह कर्तव्य है कि वे केबल हाथ से कते शोर हाथ से बुमे कपड़े की ओर ही ध्यान हें शोर 
उसी की उन्नति में सहायता करें |? 

कार्य-समिति ने संशोधित-विधान की घाशा १६ (३--३ ) के अनुसार अनुशासत-भंग-सम्ध 
सजी मिझेशा पास किस्से । 

हि के विनाग है बली मई दिलाम प्रशक जी आग्जवाटो। के नासिक जाय के सम्बन्ध 
यो भा | छाकसिद्षि मे फताय द्वाद। रूपा कर दिया । 

: बाद कार्स पर्तित मे बरी की समर पर, आाइप्श वा्ममिण्री फ्रिश थी सार... 
१ कशिश के हुक के दे छा गण से, दिया। दिया, बीर निननय किया कि बभी- 
ही पंत +.न्की सह | 


॥5, आच्य गन बता पतार। भाखवा पिया क्की्‌ स्थिति 









ए42,] एज: 















अध्याय ३ । शबसर की शोज में पद 


संशोधन नहीं पेश का सकती । पर इस योजना के जी अंश बर्मा-प्रवासी मारतवासियों की स्थिति 
शोर दर्ज की खतरे में ढालते हों, उनकी आलोचना करने में कोई इकावट नहीं है | 

झध्यक्ष की अधिकार दिया गया कि वह आंध्र के रावाबसीसी के प्रदेश को बाहु-पीड़ित 
जनता के कष्टननवारण के लिए घन की अपील करें | 

७ फरवरी १६१४७ की ज्वाइन्टन्पालमेण्टरी-कमिंटी की रिपोर्ट के बिदझ दिवस मनाया गया 
और इसके द्वारा एकबार फिर आदर्श और कार्य का पारस्परिक सहयोग प्रदर्शित कर दिया गया । 
इस सम्बन्ध में जो अपील प्रकाशित की गई उसके उत्तर में बड़े-बड़े नगरों में ही समायें की गई हों 
सो बात नहीं, अनेक प्रान्तों के कोने-कोमे में सभायें की गई । इस सारी स्साओ्ं मे वह प्रस्ताव पास 
किया गया जो कांग्रेस के अध्यक्ष ने बताया था | 

शंगून में बर्मा-पान्तीय-कांग्रेस-कमिटी द्वाग ग्रायोजित प्रदर्शन भी अपने दंग का किला था, 
कैशोंकि रिपोठ की रद करने की माँग पेश करने में बी और भारतीय दोनों आपस में मिल गए थे। 
ग्रव हमे उस मेल-सम्बन्धी बातचीत की चर्चा करनी है जो. १६३५ की जनवरी और फरवरी 
में हुई थी | एक ऐसे साम्प्रदायिक समभौते की बातचीत, जो साम्प्रदायिक निर्शय' का स्थान ले सके 
और जिसके ह्वारा जातिगत बैमनल्प और कट्ुता बुर हो और देश सम्मिलित रूप से मुकावल्ा कर 
कथ्रेस के अध्यक्ष बाबू राजेस्रप्रसाद और मुश्लिम-लीग के सभापति श्री मुहस्मदशली जिन्नाह में, 
एक महीने से भी भ्रधिक दिनों तक चलती रही | बातचीत २३ जनबरी की आरम्भ हुई और बीच 
में कुछ दिनों के लिए, बन्द रहकर फिर १ मार्च १६३५ तक जारी रही | पर इस बातचीत का कोई परि- 
शाम न हुआ और देश की बढ़ी निराशा हुई । 

१६ ३५में भी सरकारी रुख या नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । कांग्रस को शक्तिशाली शत्रु 
समझकर उसपर सन्देह की निगाह रकखी जा रही है और जरा-जरा-सी बात पर कांग्रे-कार्यकर्ताओं 
के विद्षू काश्वाई करने के अवसर से लाभ उठाया जाता है। जिनपर श्वा्तककारी कार्सी का सन्देह 
किया जाता है, उन्हें अब भी बिना मुकदमा चलाये जैलों में या घरों में वजरबन्द रखा जा रहा है 
ओर श्रकेले बंगाल मेंही उनकी संख्या २७०० है | झनेक झानों पर बदा-कदा मकानों की 
तल्लाशियां होती रहती हैं और महासमिति के तथा बिहार आदि प्रान्तों की कांग्रेस-कर्सियियों 
के दफ्तरों पर भी मिंगाह पड़ चुकी है | खान श्ब्दुलगफ्फारणां को बाबहे में भाषण देने के अपराध 
में दो वर्ष की सजा दी गई और डॉक्टा सत्यपाल को सिवौचन सम्बन्धी भाषण देने के सिलसिले में 
एक साल का हएड दिया गया । 

बंगाल के नजरबन्दों की संदया हजारों में है । उनके परिवार असहाय अवस्था में हैं। सरकार 
मे इन परिवारों से उनका निवाह करने में समर्थ थुवर्कों को छीम लिया है । ये थुवक कई वर्षो से 
कलाए मजस्वस्ध रक्‍धे शए हैं या मिर्शकित हैं । २४ और २७ अपेल को जबलपुर में 
ा खाए एजग्सस्दी के परस्सारों ध्ीः 
” किया सवा । ६ मेड का हि 


से मगाते हट अन्‍्झा पगाड्ठी 










पता रख के छिए जनडा इस्ठ्ठा फाद वेद 





ज्ञाय नेजभ दे मत राजा व 


दम समसम्भ मे इेछ के जाग एक झारील उफारशत 


बे प्रा गजल. टिजल बडा] शा हक 
मिथ किया गया | कांगिंद के शच्यद्त 





५; है कक कई कर 8 77 डोत कक] का सकादओं दे कं थे बढ 6 कट बे 0 आह कक 
बने | पंगाहा को सरकार से कांडत की इस कासबीण का सुकाइका काने के लिए इाडवन पंत 


॥ 


प्र हे ०2 पर 
( इमलाईी पता 3 पट की खाया २-४ के शम्यगत कऋरादेश कारों का दिया कि कांग्रस के ४ 
| 





के आआयुतर देशनए क मंतान भानेवाल नजायउन्द-दियय का देश के किया झा 


भय. - कांग्रेस का इलिहास : भागो$ 


पत्नी मे प्रकाशित ने की जाय । बंगाल के पत्रकारों ने इसका विरेध किया तीर इस सलस्थ में छ 
दिन के लिए पत्र-प्रकाशन बन्द रखा | 
महासमिति ने अपनी २४ ओर २५४ अप्रैद्ञ की जबलपुर यी बैठना में कांग्रेस पालगगटरी बोड 
कोर निवाचन-सम्बन्धी ऋंगड़ों का निपदधारा करने के लिए एक समिति निरबोच्नित की ओर हिश्ाब- 
किताब की जांच के लिए आडीटर मियुक्त किये | महासमिति ने श्री तराददुकधाहमदस्था शेग्बानी की 
मृत्यु पर शोक प्रब किया, बड़ी कोसिल में कांभस-पार्टी के काझ्म पर संतोध प्रक४ किया, देश का 
ध्यान सीमान्त-प्रदेश मैं कांग्रेस-संस्था के बंदस्तूर गैर-कानूनी गहने, बंगाल के मिद्नापु३ लिछे की 
कॉग्रेस-कसिटियों के निधिद्ध रहने, और बंगाल, गुजरात व अन्य म्थार्नी पर खुदाई-खिदमतगार और 
हिम्दस्वानी सेबादल आदि कांग्रेस से सम्बन्ध रखनेवाले दलो के गेर कागनी बने रहने, ओर बंगाल, 
खम्बई, पंजाब और झान्य स्थानों मे मजबूर और युवक-संघ की संस्थाओं के, केवल इस आधार पर कि 
उनकी ग्रन्नति हिसात्मक कार्यो की ओर है, कुचले जाने की ओर देश का च्यान आाकमिंत किया, ओर 
जमता से झपील की कि कांग्रेस की शक्ति री इस तरह वृद्धि के जिससे वह देश का लड्धा॥ करने 
के योग्य बने जाये। 
महासमिति ने “बिदेशी-कानून” ( +०ाशवतढा5 0८६ ) चामक पूराने कानून के शुझपसोग 
का उतलेग्न किया,जिसके द्वारा बिटिश-मारत के कांग्रेस-बादियों की निबोसित करते उम्हें जिटिश-मारत 
मे झाकर मिवास करने और कामकाज करने के काबूनी अधिकार का उपयोग करने से बॉजित 
किया भया है ) 
महासमिति ने बंगाल में प्रचलित सरकारी दमन-्नीति को, अनेकानेक गुलका को वजस्कण 
गसखने की नीति की, जिसके कारण उनके परिवार अवलम्बनहीन ही गये हैं, आझोर सूबे उस परिवार 
के मिर्बाह का प्रबन्ध ने करने की भिन्‍्दा की | महासमिति ने राम्मति प्रकट की कि बंगाछ की सरकाग, 
को या तो इंग सजरअन्दों कं छोड़ दना चाहिए, या उनपर अच्छी तरह मुकदमा चल्लाना साहिए। 
गंगाल की जनता श्रीर उसके सजरबन्दों को आश्वासन दिया कि सनके कामों हों साथ उतकी पूरी 
समवेदना है। समिति ने बंगाल-प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी को आज्ञा दी कि बह नजरकतदों को पूरी सूली 
तैयार करे और उनके मजरबन्द रखने की झ्वधि और उनके परिवारों की आर्थिक शयस्था से उसे 
सूचित करे । नजस्बन्दों के परिवारों का काष्ठ-निवारण करने के उद्देश्य से का्य-सपम्रिति की झधीनता में 
भारवर्ष-भर में खन्दा एकत्र करने का निश्चय किया । फीरोजाबाद के सामूहिक हिंसात्मक कार्यों के 
ऊपर स्थेंद प्रकट किया, मिनके फल-स्वरूप डॉ० जीवाराम का पूरा परिवा7,, कचों शी कई रोगियों 
सहिब, जीवित जल्ला दिया गया था, शरीर नेवाओं का ध्यान इस बात थी और श्ाकर्षित किया कि 
अन्याद-पूर्ण साम्यदायिवता के फल-स्वरूप कैसी शोकजनक घटनाये ही. सकती हैं। नेताओं से अपील 
की कि जनता को यह सुभाने के लिए, कि एक-दूसरे के पत्ति मेल और आदर के भावों के साथ 
शान्ति ओर मैन्नी-पर्वफ रहना कितना आवश्यक है, प्रबल चेश की जाय | 
०. महासमिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि अखिल मारतीय कांग्रेस के लिए. देशी स्थाततों की प्रजा 
के हिंद भी हतने ही शिय है. दिगने विटिशन्सारत की एड हे दिल, आर रियासतों की प्रज्ञा को 
शा पीठ ५१ है। | 
४, जिक्षम कांथ्म के मगे विधान 
मे सा पट्टासासानि के सेनटर्गों थी पाएंगी का 


आइलारास दिया कि जनक स्वत-भता के युद्ध मे कांग्रेश्न 
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; अतसिध्ियां [मत आग कामिटये। ७ वश ये न समब- जाप] 


क्रष्चाण है : अवसर की ओज में '... छुछ 


बनाई गई । कार्य-समिति में कई प्रान्तों के निर्वाचन-सम्बन्धी ऋगड़ों का निपदारा किया गया और 
कांग्रेस और महासमिति में बंगाल के मिदनापुर जिले के प्रतिनिधित् का प्रबन्ध किया गया, क्योंकि 
इन दोनों स्थानों पर कांग्रेस-संस्थाओों के गेर-कानूनी होने के कारण निर्बाचन नहों हो सकता था | 

१४ जनवरी १६३४ को बिहार के भूकम्प मे देश को हिला दिया था | शमी मुश्किल से 
९८ महीने बीते होंगे कि ३१ मई १६३७ को क्वेटा के भूकम्प ने देश-भर में शोक के बाइल फैला 
दिये | यह शहर सेनिक-केन्द्र था, इसलिए कष्ट-निबासरण का काम सरकार से स्वये अपने हाथ में 
लिया । यह स्वाभाविक ही था; पर कष्ठननवास्ण जोर संगठित सहायता के उद्देश से बाहर से आामे- 
वालों के प्रवेश के विददध आश। क्यों दी गई, यह समझ में न आया | इस खान पर जाने को शनुर्मा 
ने कांग्रेस के सभापति को मिली, न गांधीजी की । इस परिस्थिति में केबल निषिद्ध-प्रदेश के अ्सपास 
के स्थानी पर ही संगठित सहायता की जा सकती थी | कार्येस के सभापति ने क्वेडालाए-निवारक- 
समिति का संगठन किया, जिसकी शाखायें सिंध, पंजाब और सीमसान्त-प्रदेश मे स्थापित की गई | 
यह समिति क्वेदा से भेजे हुए कष्ट-पीड़ितों की सहायता कर रही है | ३० जून का दिन सूकस्प-पीड़ितों 
के भ्रति सहानुभूति प्रकट करने और भूकम्प में मरे हुओ के निमित्त मर्थना करने के लिए नियत हुआ । 
इस सम्बन्ध में सरकार ने जिस नीति का परिचय दिया बह उसकी अविश्वास और सन्देह की तीसि की 
चरम-सीमा थी । इस नीति ने कार्य-समिति को वर्बेशा-कष्टननिवारण के सम्बन्ध में १ अगस्स यो 
निम्न लिखत प्रस्ताव घास करने पर बाध्य किया; -- 

“हाल ही में भूकस्प के कारण क्वेश ओर बच्यु|वस्तान के अन्य स्थानों में हजारों आदइमियों 
को जन-धन की जो क्षति उठानी पड़ी है, उसपर यह कार्य-समिति घोर शोक प्रकट बर्ती है और 
कष्ट पीड़ित और शीकाकुल व्यक्तियों के साथ समबेदना प्रकट करती है । 

“बह कार्य-समिति चन्दा एकन्र करमे और कष्ट-मिवारण की व्यवस्था करने के लिए सर्माति 
बनाने के कांग्रेस के खध्यत्षु के कार्य की पुष्टि करती है | यह समिति क्वेंटा के भूकाय के घायल अथवा 
पीड़ित होने वालों की बड़ी विकट परिस्थिति में सहायता करनेवाले का्ब-कर्ताशों को धन्यवाद देती 
है,और जनवा मे चन्दे की अपील का जो उत्तर दिया है, उसकी पहुंच स्वीकार करती है | 

“कैंट के झधिकारियों ने अपनी सौमित सामर्थ्य के द्वारा परिस्थिति का सामना करने की जो ' 
चैश की उसकी पुष्टि करते हुए कार्य समिति सरकारी और गैर-सरकारी प्रतक्षदर्शी गवाहों के बक़ब्यीं 
के झाधार पर यह सम्मति प्रकट करती है कि यदि खुदाई का काम दी दिन बाद बन्द मे करा दिया 
जाता और जनता-द्वाश सहायता को अख्वीकार न कर दिया- जाता तो बहुत-से आदंमियों की गिरे हुए 

कानों के नीचे से निकाला जा सकता था | 
| शिशु जगिसि ञ्धी्‌ शत ते कि जगत 


| है| 5 | दे 


[-हाग लगाये गये निम्नलिखित, आरोपी के सम्बन्ध में 
!! स्यो के वक्तव्य से होती है, जांच करने के लिए सरकार 
के सरकारी शीर मर हबकारी तहन्यों था एक कमीशन नियत किया जासू--+' 


(१) छजता द्वारा महासता के के शासय स्का ने नो यह बल दिया था कि परिशखिति का 














साधना काल योरप उसके गाए गयाय बाधा ६. बह महारितिन्दाव लीक फाउगु्स ना 


[ 
जाई हल | 





ये सहायता का बच छाकाईश के इन के लिए शागफ्ात, के जाल कण 
(4) करार की परिस्थिति का सरडाी कड़े धागता वयसे के छत ओकतगत पे इलाका ओ 


पक डन्य आती 2००४ टसक ॥॥ 5 
काले संतियता मदाओ करनी सारण था । 


भर भरे कांमेस का इतिहास : भाग 


(४) जबकि भूकम्प-पीड़ित प्रदेश के प्रत्येक यूरोपियम-नियासी पर पूरा ध्यान दिया गया, 
भआरतीय-निबासियों के सम्बन्ध मे समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया, और बचाव, कष-निवारणु ओर 
बची हुई चीजों को निकालने के मामले में भी यूरोपियन और भारतीयों में इसी प्रकार का गेदन्‍्माव 
किया गया ।”? 

१६३५, के मध्य में कांग्रेादियों को, विशेषकर उनकी जो कीसिल-प्रवेश पर अड़े हूए ग्रे, 
एक और प्रश्न ने उद्विंग्न कर स्का था; और वह था बये शासन-विधान के अन्तर्गत पदग्रहणत करने 
को सम्बन्ध में | यह दुर्भाग्य को बात हुई कि इस झवसर पर, जब कि बिल अर्भ; पालगसुट की सामने 
पेश ही था, यह प्रसक्ष छेडा गया ।यह बात भी भ्ुलाने योग्य नहीं है कि कांग्रेस बादियों के इस सर्म 
ने अपना जो रुख दिखाया उसका उन जोगों ने जिनके हाथ में बिल था, पार्लगेण्ट की पह आश्वासन 
दिलाने में कि ऐसे आदमी मौजूद हैं जो सुधारों को अमल से लागेंगे, पूरा उपयोग किया | वम्बई- 
कांग्रेस का धब्ताव इस मामले में बिलकुल स्पष्र था कि कांग्रेस का क्या झख है, और आागामी-अभपि- 
बेशन तक इसके निर्णय करने का किसी को झधिकार न था | फलतः जुलाई के अन्त में वर्धा में कार्य 
समित्ति की बैठक हुईं, जिसमें तय हुआ कि इसका निर्णय कांग्रेस का खुला अधिवेशन ही कर सकता 
है । उसमें मिम्न-लिखित प्रस्ताव पास छुआ । 

“झावी शासन-निधान के अन्तर्गत पद-महणु करने था ने करते के साभन्ध मे अनेक कम स- 
कमिडियों के प्रस्ताव पढ़मे के बाद यह कार्य-सभिति यह निश्चय प्रकट. करती है. कि इस हश्स को 
आगामी कांग्रेस-झधियेशन तक के लिए. स्थगित कर देना चाहिए । यह कार्य-समिति घोषणा करती 
है कि हस सम्बन्ध में किसी कांग्रेसबादी का लिजी विचार कांग्रेस का सिचार ने समझा जाना चाहिए ।” 

छभी बिल कामन-सभा के सामने ही था कि पार्लमेश्टरी-बो्ड के नेता श्री मूलाभाई देसाई ने 
वकीज् की हैसियत से देशी-नरेशों को भात्री मारत-सरकार के अन्तर्गत सल्छ शासन के प्रश्ण पर सलाह 
दी श्र फिर मैसीर में इस विधय पर भाषण भी दिया। इन बातों की लेकर इस बष के आरम्भ मे 
दर्शीनाज्य-प्रजा “परिषद्‌ में हलचल मच गई । जुलाई में देशी रियासतों की ग्रजा के प्रति कांग्रेस के, झग्ब 
पर बिचार करने के लिए महासमिति की बैठक की मांग हुई | देशी-रियासतों की प्रजा ने अपनी मांग 
गांधीजी के उस भाषण के आधार पर कायम कर रक्खो थी, जो उन्‍होंने दूंसी गोलम्रेज-परित्रद के 
खबतलर पर दिया शा“ कांग्रेस ऐसे किसी शासन-विधान से सन्तुष्ट मे होगी, जिसके द्वारा देशी शाज्यों 
की प्रजा को नागरिकता के अधिकार प्रात्त न हों और वे संघ व्यवशा-मण्डलग प्रतिनिधि ने भेज सके |? 

8, १० झोर ३१ जुलाई १६३५ को वर्धा में होनेवाली कार्य-समिति की बेठक में हस विधय 
पर प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें निम्न लिखित निश्चित सम्मति प्रकट की गई : 

ह “यद्यपि भारतीय-रियासतों के सम्बन्ध भें कांग्रेस की नीति का प्रस्तावों रा प्रकट कर दिया 
गया है, फिर भी रियासतों की प्रजा-द्वारा या उसकी ओर से कांम्रेंस-सीति की श्धिक स्पष्ट घोषणा की 
मेंगि आभह-पूर्वक पेश की जा रही है | इसलिए कार्य-समिति देशी-नरेशों और देशी-राम्यों को प्रजा 
के हति कांमेंत्त की गींति के सम्बन्ध मे सिम्न-लिखित बकब्म पेश करती है--- 
कि भांखीय सियाराती का आज | भी सटगझप का सतना ही हि: 
कार है जितना जिदिशन्सास्व ॥ प्रद्मा नंत | | तदाइुमार कांग्रेस से देशी गरूपी के परिशधकिव भी 
उत्तरदायी-शासन की खाएगा के पक्ष हे खष्ती एस प्रकट की है, और मे काल गशी ऋशी सदी 


अपने पने ज्यों मे टुस अगर को उन्तरद्म दी-शायप- व्ववय हगांपड खस्ने शोर 








5] कार दं.| त्त 











स्यक्रिगत, रामा कतादें काने के, साधशण इसे + श्री! केस हार विसार अब वष्य 


अध्याय ६ : अवसर की खोज में छदे 


अधिकार देने की अपील की है, बह्कि देशी-राज्यों की प्रजा से प्रतिश की है कि पूर्ण उत्तरदायी" 
शासन की प्राति के लिए उचित और शान्तिपूर्ण साधनों से किये गए संघर्ष में उसकी सहानुभूति है। 
कांग्रेस अपनी उसी घोषणा और उसी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है । कांग्रेस समझती है कि यह स्वर्य देशी- 
नरेशों के भले के ही लिए है, यदि वे शीक्ातिशीघ्र अपनी रियासत में पूर्ण उत्तरदायी-शासन-प्रणाली 
कायम कर दें, जिससे उनकी प्रज्ञा को नागरिकता के पूर्ण अधिकार श्राप हों। 

पर यह बात समझ लेनी चाहिए कि इस प्रकार का संघर्ष जारी रखने का बोक घ्वयं देशी- 
राज्यों की प्रज्ञा पर है | कांग्रेस रियासतों पर नैतिक और मैन्नी-पूर्ण प्रभाव छाल सकती है. और, जहा 
मी हो, डालने पर बाध्य है। मौजूदा परिस्थिति में और किसी प्रकार का सामरथ्थ्य कांग्रेंस को प्राप्त नहीं 
है, यद्रपि भौगोलिक और ऐविद्वसिक दृष्टि से सारे भारतबासी, चाहे वे श्रंगजों के अधीन हों चाहे 
देशी-गज़ाशों के और जाहे किमी और सत्ता के, एक हैं और लन्‍्हें अलग नहीं किया जा सकता । 

यह कहना होगा कि वाद-बिवाद की गर्मा-गर्मी में कांग्रेस के सीमित सामर्थ्य की बाव भुला 
दी जाती है। दसारी समझे मे और किसी ग्रकार की नीति अंगीकार करने से दोनों का उद्देश हैं 
विफल ही जायगा | 

छागासी शासन-व्यवस्था-समस्बन्धी परिवर्तनों के विधय में सुझाया गया है कि कांग्रेस मारत- 
शासन-विधाम के उस अंश में, जिसमें देशों रियाठतों के और भारतीय-संघ के पारथरिक सम्बन्ध 
की चर्चा की गई है, संशोधन कराने पर जोर दे। कांग्रेस मे एक से अधिक बार शासन-सुघार- 
सम्बन्धी सारी योजना की, इस व्यापक आ्राधार पर कि यह भारतीय-जनता की इच्छा का फल-रूप 
नहीं है, रठ कर दिया है शोर अतिपादन किया है कि शासन-व्यवस्था का निर्माण विधान-कारिशणी सभा 
के छाग हो | ऐसी दशा में कांग्रेस अब इस योजना के किसी विशेष अंश के संशोधन के लिए नहीं 
कह सकती । यदि वह ऐसा करेगी तो यह कांग्रेंस-नीति में आ्रामूल परिवर्तन करना होगा । 

“साथ ही रियासतों की मजा को यह आश्वासन देवा अनावश्यक है कि आरतीय-नरेशों का 
सहयोग प्रास करने के लिए कांग्रेस देशी-रियासतों की प्रजा के हिों का बलिदान करने का अपराध 
कभी मे करेगी । श्रपने जन्म से ही कांग्रेस सदा जमता के और उच्च-वर्ग के हितों में विरोध होने की 
अमस्था में जनता के हितीं की लिए असन्दिग्ध रूप से लड़ती रही दे |” ह 

्रन्त में गह गिश्लय किया गया कि चूंकि रथ में कांग्रेस का पहला भ्रधिवेशन हुआ था, 
इसलिए परूफा फयाशओ जर्म झामित ४ंग से मनाया जाय | इस उद्देश से कार्य-ससिति ने इस श्रवेसर 
के लिए कार्यक्रा दैयार कसी की घक अपन्समिति नियुक्त की । वर्धो की बैंठक और वर्ष की समाप्ति 
के मीच मे जो शेड़ा सा समय रहा उसमे तीम मए्नाओं को कोड़कर कोई विशेष बात ने हुई )। उनमे 
नवा[हखाज ही किया खाई वी। मह छझषदी अर्मपतनी की चिल्ताजनक 
सतेस्गर यो ४ भले से की: दिये आए । उसको अष्य मूगेप को रजाना 
नी; सेसा कि आशा 
# कई। गयी था, उम्द फिर पल वापस माजी प नेमरक् "४8 रा , सितम्बर में 
मिभिनल-लो-अगेशजोएट-एव: पर कही होना भा, सश्णि बड़ी बीसिस ने शरे श्या! बचुमत-द्वार रद 
बीई दिया भा | तीसरी मध्लपण गा ध्यान दे ॥ 


| मल पुल मन पी 
लद भी 








ह पक सझ्या परशिदत 


मी ॥ गई 
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नराय्यों के मश्या पर दूते दैग से आक्रमण किया आझंगा | पाँदे हे 


फरगेल अधिवेशन के साथ ... 
के को छोड़ दें, ता मत मे ताशातसिति की यह पहली अेठक थो। गंदगन | देशीराफ्यों 





* ३९,१३५ की अह्ठा- 
पर कांग्रेश और 


भुदधद कांग्रेस का इधिद्षाश : भांग है 


के प्रश्न पर कार्म-समिति के बबतव्य के साथ सहमति प्रकट की गई और यद स्वीकार करने के प्रश्न 
पर अहासभिति ने यह विचार प्रकट किया कि अभी नये शासन-विधान के अमुसार भाम्तीय कंसिल्षों 
का निर्वाचन आरम्भ होने में बहुत देर है, और साथ ही इधर राजनैतिक वातावरण भी अनिश्चित है, 
इसलिए इस विषय पर कांग्रेस के लिए कोई निश्चय करना समयासुकूल भी नहीं होगा और राज- 
नैतिक दृष्टि रे अविमेक पूर्ण भी होगा । 
मद्रास की गहासमिति की बैठक के सिलसिले में एक साधारण घटना की जिक्र करना 
आवश्यक है । ग्रहासमभिति के बंगाल-प्रांत के सदस्यों को सूचना दी गई कि उन्हें बेठक में भाग लेने 
की अनुमत्त ने सिलेशी, वर्योकि बंगालन्प्रास्तीय-काॉंग्रेस-करसिटी से आपना ४००) का चन्‍्दा पूरा 
अदा नहीं किया है । कार्य-समिति मे बंगाल-प्रान्तीय-कांग्रे-कमिटी की कार्य-कारिणी की एक यह 
भी नोटिस दिया कि कार्य-समिति मे कल्लकाता-वे-्द्रीय जिह्ा-कांग्रेस कमिटी को मानने के सम्बन्ध मे 
जो हिदायत दी थी उसका जान-बभवर उल्लंघन कम्मे के लिए उसके विरुद्ध जाब्ते की कार्रवाई 
क्यी थे की जाय, इसका वह कारणा बताये । 
अब आज्त में हम इस बात का भी उल्लेख कर दे कि पालेमेश्ट मे भारव-शासन-विधान पास 
कर दिया श्री7 २ जुलाई वो उसे सप्नाट की स्वीकृति ध्राप्त हो मई । इस विषय की आशोचना कश्के 
इस पुस्तक की मोटा नहीं बनाना चाहते । हां, हम काश्ममन्सभा के एक सदस्थ के भाषण का, जिकके 
बाद, बहा लगभग समामर ही हो गईं, उद्धरण देने के अल्लोभन को नहीं रोक सकते | ४ जुत १६१४ को 
मैजर मिलेनर ने इण्ड्िया-बिल पर बोलते हुए भि० 'वचिल और सर सेग्युश्रल होर की तुलना माटव, 
के लाथक और जपनायक से की । उन्होंने कहा---मायक ( सर सेम्युशल होर ) ने शठ उपन्याथक 
को शा दिया है | श्राज ( ५-६-३५४ ) यह बिया रक्त-पाच किये ही उसका काम तमाम कर देखा ।! 
इसके बाद मेजर गिलनर ने कहा-- और तब दोनों प्रति-पक्षी बाह-पॉ-बाह डाले सज्र्मस का 8॥ 
छोड़ते दिखाई देंगे !?? वास्तव में यह नाटक १६१४ में ही नहीं, १६२० में भी रचा गया था। वैसे 
आमतौर से यह बात ठीक है कि ब्रिटिश-पाल्मेण्ट में एक ऐश दल है, जो अभुदार-दल के नाम 
से पकार जाता है। पर असली बात यह है कि सारे दलों का लक्ष्य एक ही है; और वह यह कि 
एक ऐसा चिन्न तैयार करें जो, मैन्वेस्टर-गार्जियन' के शब्दों में, भारत की स्वशज्य अतीत हो और 
इंग्लैण्ड की ब्रिशिश-गज्य | इस अद्देश्य से विभिन्न दल पालगेश्ट की दोनों सभाओं में लक्षाई का 
स्वांग रखते हैं, उनमें से कुछ देने का ढोंग दिखाते हैं और बाकी प्रतिरोध करसे का । इनमें से पहले 
प्रकार का दल भारत के नरभ-दल बाली की यह कहकर राजी करता है कि परिकश्थिति ऐसी ही है, 
जो मिले ले लो, क्योंकि दूसरा ती इतना भी नहीं देगा चाहता । अंधिकार-सम्पद्न दल नायक का 
पा खेलता है, और विरोधी दल उप-मायक का । दोनों वेस्टनसिनिस्टर की चद्दार-दीवारी में लक्षाईं 
का स्वांग रवते हैं, और ज्यों ही वे बाड़ा छोड़ कर बाइर आते हैं, इस कृत्रिम-युद्ध की बढ़िया प्रकृत 
रूप देने की सफलता पर एक दूसरे की बचाई देते हैं। इम दोनों के बीच में भारत की बुछ 
बनयाथा. जाता है | 
'. फॉगिस-सभापति का बढ़ता हुथ्ा उत्तरदायित्व 
इस झध्याय को समाष्य करने से पहले हुए उस सदशदागित्स गे दिन-पर-दिन बढ़ते हुए. 
भाव की उ, कशया लायशयक सपाक्ते € जिसका परिद्ण कांगररा अध्यक्ष हर साल देते शा रहे 
/ हैं। जीणतो देशिवट में साजमर शफ हपरेी सिमामेथी जगे एने की यूके पर जोर दिया था | तब. से 
इस बात का. उस सश्रशायकारी अभल्त कसी आ। हे !। दो-एक अध्यक्षों को छोड़े कर, ञ्जी 
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फॉगेस की शानदार बंठक की समाप्ति के बाद ही सावंजनिक ज्षेत्र से गायब हो गये, बाकी सब ने 
अपना कतव्य बड़ी लगन आर उत्तरदायित्व के पूरै गोध के साथ पूरा किया है। इस परिपा्ी के 
छनुरूप ही बाबू राजेसग्रसाद ने, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता पर जिनकी कार्य-शक्ति और 
बष्ट-सहियाता ठीक उतने ही विपरीत ढल्ल से काम करती है, देश का दौरा कर छाला और इस 
प्रकार उन्होंने देश की जनता ओर आरदोलूम से परिचित होने वे. लिए एक नया मार्ग दिखाया । 
बिहार-भूकस्प-कष्ट-निवारण के सम्बन्ध में। उन्हें बहत काम रहता है। इसके शालावा कांग्रेस के 
सम्मापति की हैसियत से उन्हे कर््तव्थ-पालन करना पड़ता है। श्र फिर क्वेटा के भूकम्प के काम ने 
उमके कामों में और भी बद्धि कर दी | इतने पर भी उन्होंने महाराष्ट्र, कनाटंक, बरार, पंजाब, मध्य- 
प्रान्त के एक भाग, तामिलनाड, आंध्र श्रौर पेरश का दौरा कर डाला | अखिल-भारतीय व्खो-संघ 
से भी उनका सम्बन्ध है, और अपरिवर्सनवादी होते हुए भी निर्वाश्नन-सम्बन्धी हलचल में उन्होंने 
अपनी दिलचस्पी कम नहीं होने दी है | आॉंधीजी गजनैतिक द्ोत्र से क्‍या गये, राजेस्द्रबाव के कर्म्धी 
पर रबखा बोक और मी बढ़ गया--क्योंकि, यह बात छिपाई नहीं जा सकती कि जबतक गांधीजी 
मौजूद रह कॉग्रेस का भार उनके सहयोगियों के लिए हलका था | इसका यह मतलब नहीं कि उनके 
सहथोगियों ने कभी आपने कर्तव्य की अवश्वेलमा की ही: पर असली बात यह थी कि गांचीजी-जैसे 
व्यक्ति सार्वजमिक-जीवन के मारी कार्यों का बोऋ श्रप्मे सहयोगियों के लिए. अन्त कम छोड़ते है । 
इस प्रकार बांग्रेस की अध्यक्षता ऐसी शक्ति का आसम है. जिशपर धोर चिम्वाओं क्र उत्तरदायित्वों 
का मार आ। पड़ा है) हम एक कदम और भी आगे बढ़ेंगे और कहेंगे कि कांग्रेस देश में सरकार के 
धुकायले ऐसी संस्था बन गई है जिसका शापना एक आदवश है, जिसे सरकार के हाथ दमन किया 
जाता है, जिसकी प्रामोश्नति की योजनाओं से सग्कारी योजनाओं से होड़ लगा रक्‍खी है, जिसके सत्य 
और झहिस। के उसूलों की सरकार की और से, जो भौतिक बल्ल पर निर्भर करती है, बुरा श्रीर बद- 
भामी की जाती है| कांग्रेस ५० ब्षचों से काम करती शरा रही है और इसकी सफलता की सराहना की 
भईं है । कुछ लोग इसे असफल बताते हैं | सफल हो या श्रशफल, सत्याग्रह एक नई शक्ति है. जो 
कांग्रेस की गजनीति में प्रधिष्ठ हो गई है। अभी इसकी परीक्षा ही ली जारही है। पर इसे इतने दिन 
काभ करते हो गये कि जनता का ध्यान इसकी ओर काफी शाकर्षित हो थुका है। इन श्रादशों में प 
बन और साया में संशोधन ब्गे का भय ०० व्यक्ति को है, जो यव्पि सारत में. उलन्न हुआ था 
५९ अपनी राय थे हतवात्थिकनगीग है मेड थे भाएर हलिश-्धखीया में झता था शौर एक अपरिचित 
देश में सत्य के प्रयोग कर रहा था| लोग पुछुते ९ -- इवा कागिध दमाएाण लिए 2, कया सत्या 
अद्द की आंका गया और वह श्रघृरा नहीं उत्तरा, ही: कया भोज # उधा0 नहीं ही गई !, 
इन सब प्रश्नों को एकल४क करे उत्तर वैसे के बाप भी बस ६म पस्दक नी पाल फरगे | 
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कांग्रेस ने पिछले ५० क्यों में जो कुछ किया उसका संक्षिसत विवेचन हम कर चुके | इस काल 
के दूसरे श्र्भाश की चर्चा पहले अधांश की आगेन्षा कुछ अधिक विश्वार के साथ की गईं है। इस 
दीर्घकाल्ल में, विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों ने हमारे राष्ट्र का नेतृत्व किया है | दादाभाई नौरोजी ने तीन 
बार कांग्रेस का ससापतित्व किया, और कांग्रेस के शब्द-कोष में 'स्वराज्य' शब्द का प्रवेश किया | 
प्रथम राष्ट्रपति उम्ेशचम्द्र बनर्जी एक बार फिर सभापति हुए | बंगाल के शेर सुरेच्द्रभाथ बनर्जी को 
दो बार यह सम्मान प्रास छुआ । यही हाल घबल“्ब्न्थारी ५० मदनमोहन भालवीब और 
पं० मोत्रीलाल नेहरू तथा सर विलियम बेडरबर्म का हुआ । बदरुद्रोन तैयमजी, रहीमत॒ल्ला सयानी, 
नथान सथ्यद मुहम्मद बहादुर, इसन इसाम, अबुलकल्ाम श्राजाद,हकीम अजमलखां,मी "मुहमदअली 
और शाॉ० अन्तारी--कुल ५६ में ये ८ मुसलमान समार्पति हुए । दादाभाई नौरोजी और फीरोजशाह 
पेहता उस ऑंष्ट जाति--पारसियों --- के अतिनिधि-स्वरूप हुए जिसमे सारत की वैदिक ओर इस्लामिक 
क्षष्कृति में आपनी-- ज़रतुश्त -संस्कृति मिलाकर उसे समृद्ध किया है । समेशचन्द्र बनर्जी, आनरद- 
मोहन बसु, समेशचन्द्र दत, लालमोहन घोष, भूपेसद्रभाथ बसु, सत्येन्द्रपासक्न सिह, आश्यिकासरगा। 
मुजुमदार और खित्तरअजम दास जैसे व्यक्ति प्रदान करने के कारण बंगाल वो इस दिशा में सबसे 
शागे है। युक्कप्रान्त ने बिशननारायण दर, सदनमोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और उनके पुत्र 
जवाहरलाल को दिया | श्रम्तिम अध्यक्ष राजेन्द्रवाबू बिहार के हैं,जदां के हसन इमाम पहले सथापतिल 
कर चुके हैं। पंजाब की लाला लाजपतराय के सभापति बनने का गौरव प्रात्त है और सध्यप्रास्त को 
भरी मुधोलकर के समापत्ित्व का | गुजरात के गांधीजी और वल्लमभाई पटेल सभापति हुए, है| बम्बई 
दी मानों इसका मण्लार ही रहा है --वैयतजी ओर सयानी ही नहीं, फीरोजशाह मेहता भी यहीं वे 
थे | बाचा, गोखले और खन्दावरकर ( बम्बई के ) पश्चिमी प्रान्त के थे। मदशास ने आन्म के 
आनरद चाल को और केशत्-पुत्र सर शंकरन नाथर को दिया और अन्त में दन्षिण के पिताभह 
दामाद तथा जआीतितास आयंगर को प्रदात किया जो दोनों तामिक्षताड के हैं । श्रीमती गेसेणड 
और सजी चर मे दी छियां भी समापति-पद को सुशोमित कर चुकी हैं । और श्री यूल, येब, 
बदिधिम ते उगरी कासय के हप में अंग्रेजों ने भी अपना हिस्सा बटाया है | हंस विविध सूची से जाहिर 
हैं कि कांग्रेस ने केवल राष्ट्रीय बल्कि सचधुच एक अन्‍्तराष्ट्रीय संस्था है | 


.... अब पहन यह हैं कि क्‍या कांग्रेस असफल रही ! इस बात से शायद ही. कोई इन्कार करे कि 
पिछुले दस वर्षों में पुरातन राजमैलिक और सांस्कृतिक-विचारों के छोत में मित्य गये विचारों का जम्म 
होता गशा है। राजगीति सन्‍्त पुछिए तो साउड-कल्याग का बिजान ही है | उसने केवल भारत में ही 
मे शंक्षार री १छना व्यापक छत पारण पर लिया हे कि उसे सासादिक शीश धिना 
& कालाओों के आध्यवन तक्षा इज का भी सयानेण दो। 


03. 447 । ॥ मल द ते पर सजनतत उ्ातरवयों जदासद 
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कर उस शुद्ध और नैतिक पद पर जा पहुंचती है जिसे पहले १५, या १६ वर्षों में भारत ने प्रात्त किया 
है, और उसका श्रेय श्री मोहनदास करमचन्द गांधी जैसे विश्व-वन्ध व्यक्ति को है जिसकी अगेश्यता 
का वर्शान प्रोपेंसर गिलबर्ट मरे मे निम्नलिखित उच्चित और नपे-तुले शब्दों में किया है?ः-- 

!ि ऐसे आदमी के साथ सावधानी से पेश आशो, जिसे न तो सांसारिक वासनाओं की सती- 
भर चिन्ता है, न आ्राराम या प्रशंसा था पद-इद्धि की, बल्कि जो उस काम को करने का निश्चय कर 
लेता है जिसे वह ठीक समझता है। ऐसे आदमी भयंकर और दुःखदायी शत्रु हैं, क्योंकि उसके 
शरीर पर तो ठुम शासानी के साथ विजय ग्राप्व कर सकते हो पर उसकी आत्मा पर इससे तुम्हाश 
जरा भी कब्जा नहीं हो सकता |? 

ऐसे ही आ्ाचार्थ के नेतृत्व में कांग्रेस ने राजनीति पर सैवा-धर्म की छाप लगागे की चेश की 
है, उच्च श्रेशियों में अधिक्र व्यापक संस्कृति और अधिक ऊंची देश-मक्ति क्री आवश्यकता पर जोर 
दिया है. और गाम-मैतृस्व स्थापित करने के लिए उद्योग किया है। बस्तुतः कांग्रेस ने एक नये धर्म को 
जन्म दिया है। वह है राजनीति का धर्म। यदि हम अपने घम से च्युत न होना चाहेँ तो हम किसी भी 

मानवी प्रश्न वो धर्म वी परिधि के बाहर नहीं मान सकते । क्योंकि धर्म किसी खास सिद्धान्त या उपा- 
सना के ढंग का नाम्र नहीं है; बल्कि उच्चतर जीवन, बलिदान की भावना और आत्म-समर्पण की एक 
योजना है। और जब हम राजनीति-घर्म की बात कहते हैं तो हम वर्तमान गहित राजनीसि को पत्रिन्र 
बना देते हैं, संकुचित और भेद-पूर्ण राजनीति को व्यापक बना देते हैं; और प्रतिहंद्वितापूर्ण राजनीति की 
सहयोग-पुर्ण बना देते हैं | 

इस मनोबाप्त से प्रेरित होबर हमने शार्त:थ शष्ट्रीयता ये निर्माश मं सत्य और शऑचित्य का 

पक्ष- समन विया है | जीवन में झसत्य सदा से शीघ्र श्रौर सुश्ती विजय ग्राप्त करता आया है 
श्री३ एड और छल ने विरेक आर सत्य के ऊपर अवसर विजय प्राप्त की है । यही क्यों, इतिहास 
में कानून और तक ने खयं जीवन वक पर विजयें प्राप्त की हैं। पर थे विजय आंशिक और ऋषण- 
भंग हैं और इन्होंने वर्ताओं वी हमेशा कस्णाजमक अवस्था, में ला पटका है | बड़े पैमाने पर 
देखा जाय तो गत महाशुद्ध वे. पल-स्वरुप विजेता विजितों के ऊपर छापना प्रशुत्व न जमा सके। छोटे 
पैमाने पर देखा ज्ञाय तो भारत ५४ इंग्हेण्ड की विजय! ने इंग्लेश्ड को स्थायी मुख प्रदान नहीं 
' किया | विभिन्‍न गीलगैेल-परिषदों का ्रायोजन करने में राजनीति"विशारदों में जिस नीति से काम 
लिया उप्तके फल्-स्वरूप वे भारत नी शंग्लशइ्-झपी शाताद का मोपड़ा बनाने के सर्देश में सफल न 
ही सके । दमन की प्रत्येक लहर से सबथ दसन फरेबाों के हियों को खतरे मे डाला और जनता 
में अतिरोध की भावना उत्पन्म कर दी । यह मतिरोध की भावना कभी सत्याग्ह--सवितय-झवश्ञा--- 
के रूप में प्रकट होती है, कभी उगंती और उठती हुई पीढ़ी के हाथों में अधिक कठोर और भीषण 


रूप धारण कर जेती है। जो यह कहते हैं कि असहयोग का कार्यक्रम छसफल रहा. वे अपनी इच्छा को 
मिश्लित निंशय मे झूप में वेश काते * ; क्योंकि एर दा गष्टि रौडाकर देखा जाय तो प्रत्येक शासफ 









45% ए्ऋ क्ष्प 0: कक: 
+ एक ह्याए। वह 





सता ऊंबेल देखने ; 
इज्म ही है। कार काखय मे सफलता आमेक् ग्त्फलदाओं का अन्तिय पद्ा 

दस विस के कार्यक्रम को इसे कसीदी वा कसी रे । क्रिस पे कायहम के दी पहले # 
सक्षय आकाएंकारी हर को छीजए, दो कांग्रेत ने ककार के क्षाय युद्ध करते सी जो दंग 
35 कोई समय सरकार जुध नहीं कद सकयों । इस बुद्ध का मूलमस्त आये कलम, फग मे अप 


बंध त्िई सह हे ओर गांधीजी का भारत का ीफ-फान्मटिकस सादा गया हू | शलरकार से || भीणी 








पु. कांग्रेस का इतिहास : भाग 


' के सत्याग्रह को बदनाम करने की चेश भले ही की हो, पर जनवा के सत्य और श्हिंसा-प्रेम की 
मिन्दा कौन कर सकता है ! यह वह युग है' जिसमें राजवंश नश्ट-अ्रष्ट हो चुके हैं, सिंहासन उलठ दिये 
गये, श्रौर प्रतिनिधि शासम-व्यवस्थाशों की अंग होना पड़ा है। यह बह युग है जिसमें दो दलों और 
तीन दलें वाली पुरानी प्रणाली राजनैतिक ज्ैत् से बिदा हो गई ओर विरोंधी-दछ् को निर्वाचगों के 
हारा नहीं दबाया जाता बल्कि सचमुच्चय उसका बिनाश किया जाया है। इस थुग में आइचिसा 
की बात कहना दिलल्‍लगी-सा प्रतीत होगा | हमारे ताजे शनुभवों ने हमे समय रहते ठीक-ठीक चेवावनी 
दे दी है कि रक्तपात-द्वारा ग्राप्त की गई विजय केवल रक्तपाव-द्वारा ही स्थायी सकस्ली जा सकती है 
आर उसीके द्वारा छिन भी जाती है ; ओर जब दो देशी के बीच में हिंसा निर्णायक का स्थान भहण 
कर गैती है, वी पिर वह दी जातियों या दो व्यक्तियों के बीच में मी श्यसर मिलते ही सुत्त बैठवी है | 

शब कांग्रेल-कार्यक्रम के सचनात्यक पहलू को लीजिए | वह सरश रहा है, इतना सरल कि 
विश्वास न हो। ध्म यह बात स्वीकार करते है कि यह कार्यक्रम देशकी उन श्र-सरल प्रेशियोंकी पसन्द 
मे हुआ होगा जो क्यों और शहरों गे रहती हैं, विदेशी कपड़ा पहनती हैं, विदेशी भाषायें बोलती ४ 
ओर विदेशी मालिक की चाकरी करती हैं। हमारे नगरों की मु मशुसारी की जाय तो जो भेद खुलेंगे, 
उन्हें दखकर आशवर्य होगा | तब यद्द पता चलेगा कि इर घीसत आदमी श्रपनी आजीविका, अपनी 
समृद्धि शरीर अपनी प्रसिद्धि के लिए विदेशी शासकों की सदिच्छु| पर मिभर करता है। ये बातें तत्काल 
ही दिखाई नहीं पढ़ती, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि बासतव में हमारे मालिक कौम हैं | हम तो यई 
जानते हैं कि पुलिस के सिपाही से लगाकर आबकारी के द्‌ रोगा तक और बक के एजेश्ट से लगाकर 
अंग्रेज दर्ज तक, सभी हमारे मालिक है | पी० डब्लू० डी० का कमचारी, अ्रमीन, मजिस्ट्रेट और बिल 
बनानेबाला--ये सब ब्रिटिश -एश्पायर लिमिटेड के शवैततिक कर्मचारी-मात्र हैं। इस कम्पनी का छा- 
मिक संचालक-गश्डल मारत सरकार है, जिसके मातहत दफ्तर अनेक प्रान्तों में हैं | अंग्रेज सरकार 
सेला, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों, अदालतों, कोसिलों, कॉलेजों, स्थानिक संस्थाओं क्र उपा 
भारियों के सात परिबेष्टनों से घिरी हुई है । देश की श्स्मी प्रतिशव ग्रामीण आबादी श्रमीमों श्री 
पठवारियों के भय से सशंक रहती है, और बाकी शहरी शआबादी स्थुनिसिपैलिदियों, स्थानिक भीड्ों, 
इन्कमटैकस-अफसरों और झावकारी-विभाग के अधिकारियों से भयभीव रहती है । इतलिए यह 
नितान्त आवश्यक हो गया है कि भौतिक बल के बोध से उसने हुए भय को निकाह फैका जाय 
और उसका स्थान उस आशा और साहस को दिया जाय जो वास्तविक अर्दिसा-प्रेम से उसन्न होता 
है | इसलिए कांग्रेस के रचगात्मक कार्यक्रम ने ऐसे-ऐसे कार्यो का रूप धारण कर लिया है जिन 
तीन भेंशियों मैं बांदा जा सकता है जिनके द्वारा कांग्रेसयादी जन-साधारण के सम्पर्क में शाते हैं। 
फलत; जब हम खह्दर का जिक्र करते हैं तो हम मे केवल निर्घन श्राद्ियों के लिए सहायक-घंधा ही 
उस्न्न कर देते हैं, था उनके जीवन-निवोह-योग्य मजदूरी की. ही व्यवस्था कर देते हैं, बहिक उन्हें 
आपने शरीर पर से शुलामी का.चिह्द उतार पौककर अपने भीतर श्रात्म-सम्मान उत्ल करने का 
आवसर देते हैं| हम गृहस्त की पवित्रता को शाद्ाव्श रखने हैं और कारीगर को ससकी कला से प्राप्द 
हीनेवाले उस सुजनावाव शाय अनुयाति करने का अवसर देते हैं. जो सम्यता का वास्वगिक 
परिबायक है | जब ए। लोगी से खबर के लि। कुछ अधिक मूल्य देने को कहते हैं, तो हम उन्हें 

' झक शह्ट्रीय धंधे की स्वतः ही. बह सहायता करने की. शिक्षा देते हैं जो सरकार को. प्रदान करनी 

' जाहिए थी ५९ जिशे बढ नहीं ढर्ती | सबसे बड़ी बात यह है कि हिस अपने देशवासियों को सादगी 
सि्यात है । शोर सन सह की चाद्मी के साथ ही बिलाएों को शम्यता, दिव्या गत आता 
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सम्मान, आत्म-निर्मयता, आत्म-बोधघ के भाव उसन्म होते हैं । हमने आर्थिक सेच्र में खहरके द्वारा जो. 
वस्तु प्राप्त करने की चेश की है वही हम लोक-क्षेत्र में मद्यपाव-निषैध के हवरा और सामाजिक चेन 
में अस्वृश्यता-निवारण के द्वारा प्राप्त करने की चेश कर रहे हैं| जो सरकार अपने नागरिकों में 
सद्यपान-निषेध-विषयक संगठत पर आपत्ति करे, उसे यदि और कुछ नहीं वो बहुत चुद तो श्रवश्य 
कहना पढ़ेगा | यह समस्या इतनी सफल है कि किसी प्रकार की चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है । 
हमारे राष्ट्र में मुख्यतः दो महान्‌ जातियां रहती हैं--द्विन्दू और मुसलमान | इन दोनों जातियों के 
धर्म का आधार मदिरा-पान-निमेध पर आवस्थिव है । देश में मादक-दहव्य-निवारणु-सम्बन्धी 
आन्दोलन इसी आधार पर चलता रहा है । पर जब कमी राष्ट्र गम्भीरता-पूर्वक इस नैधिक आनन्‍्दो- 
लग को अपने गजनैतिक श्गंच पर बैठा देता है और इस शआन्दोज्ञन के संगठन के लिए, 
पिफदिंग की और भुंकता है, वो सरकार कांग्रेध पर इस प्रकार आ दूटती है जिस प्रकार भेड़ों पर 
भेड़िया ञआ्ा दृध्वा है | 


५ “और, जब हम श्स्पश्यता-निवारण के रूप में इस मंच पर एक सामाजिक विषय का समावेश 
करते हैं, तब भी हमारी यहां दशः हं।वी हे । यधान-मज्री 5: निश्चय ते हरिल्ययां ले लिए एसन्तू मिर्यी- 
चने की व्यवश्वा करके उन्हें अलग कर दिया, जिन्हें भगवान्‌ ने एकन्र किया था|” जब भारत के 
भद्दान नेता ने आमरण अ्रनशन किया तब कहीं जाकर उस गहित व्यवस्था में संशोधन ही सका और 
हिन्बू-जाति में व्यापक एकता आापित हुई | पर इतने पर भी आन्तरिक पथकता का भाव फिर भी 
बना रहा | और जब हमने हरिजनों की मन्दिर-प्रवेश-सम्बन्धी बकावट दूर करने की चेश की और 
मताधिक्य के द्वाग मन्दियों के ट्ृश्टियों का पक्ष प्रबल हो गया, तब भी सरकार ने हस्तछुंप करके एक 
ऐसे काबूनी प्रस्ताव का विरोध किया जो केबल अनुमति-शयक था, और इस प्रकार उसके मूल में ही 
कुठाराघात कर दिया | 


देश को जिस समस्या का सामना करना है वह बड़ी ही जटिल है | सरकार ऐसी है जो फूंट 

इाल कर शासन करने पर तुली हुई है। नगर और देहात गांवों के विरुद्ध संगठित हैं, उच्च श्रेणियों 
के हित जमसाधारण के हितों से टक्कर खाते हैं, जन्म-सिद्ध सुधारों के विरुद्ध ऋपविश्व विरोध संगठित 
है, खद्दर पर प्रतिवन्ध लगा हुआ है, साम्प्रदायिक समता कायम करने के मार्ग में रुकावट मौजूद हैं, 
ओर नैतिक आचरण ऊंचा करने की चेष्ठा का प्रतिरोध किया" जा रहा है | इन सब बातों के हारा 
यह शब्छी तरह स्पष्ट हो गया है कि खराज्य यदि प्राप्त: होना है तो केबल अंग्रेजी शिक्षा के दीवानों, 
शिक्षितों के पेशे अपनाने वाले व्यक्तियों और व्यापार और उद्योग-पन्चों के नेताश्रों के धार ही प्राप्त 
ज होगा । हा शापमा शन्‍्दाज और कीमत लगागे की दृष्षि में परिवर्टत रग्या होगा! इसके लिए 
गे छा विश्वास प्राप्य 

; ऐसे हे ग्राप्प ने होगा 
हैक उमकी सिएव गेंद नो देय कांग्रेतत-हास 

पोड़ार का काकमाम खलने छग जागगा। उसने पलझखकप खराज्य पके हुए  सेक की ' 


था ही इफट़ा प्‌ ईड 
हि %के शरद की सु: 


गली 3 उम्से काली आता; ला न कड़ा पम्गर) आर 
ला रहने काला आफ इाता-चबंतंदता के। विकाल काया एकता छार 
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गली 3; ऐड दन था शव स्ा द ब्माख्या। 





गधा दीग। । शीर 4४ 


हे 'पष्त होगा | जहाँ यह विश्याएओ 
हे पिएं #षधर | अहुर पक अर 











हि मे अपक "एस तो भी यह शीम ही #।छ दो आयगा कि 
किया गया तहाय कार्य गार्नो खराज्य को दींग मे आप्छी पद हर साय सखा गया एके पे 


त्ध्य 
सखना मे से सिफती वह । 





के दा फधी धराण्य के प्रसाद वा, 





० ः 8] ्ऊ आह आम है, पे 
इह वीसा है, पर परिशाद गसमित 


जिले ऋनो बसी के सक्कतुल्य होगी कि 
भए-एका माजल के नी बाज के अक्ततु्व होगा। यह सका निक्षल्द 
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आर स्थायी होगा। इस प्रकार कांग्स ने गायों में छापता सन्देश ले जाकर आम-गेतुल कायम 
कर दिया है । 
श््‌ 
कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरा कसने के लिए जिस नवीन कार्य-विधि को अपनाया गया है, अब 

हमें। उसवे, सम्बन्ध में कुछु कहना हे । अभी इस प्रणाली का विकास हो ही रहा दे, इसलिए किसी 
शाग्दीलन का उसकी अपूर्ण ओर झनिश्चित दशा में आध्ययन करना किसी मी व्यक्ति के लिए कठिन 
है--ओऔर खास कर जल व्यक्ति के लिए वो यह श्र भी कठिन है जो खये उसकी शक्ति मैं असीम 
विश्वास रखता है झौर इसलिए झपने विरोधियों के उपह्ास का प्रात और शल्ुओं को धुणा क 

भाजन बन गया है । सभी महान्‌ आनन्‍्दोलनों को इन अवस्थाजों भें से होकर शुजरना पढ़ा है । जआान- 
बूक कर हो था अ्विवेक वे. कारण हो, पर सभी महान शान्‍्दीलनों को शुरुआत में कृत्रिम श्रांदोलनों 
के समान समझा जाता रहा है, जिस प्रकार कि हीरे की कार्बन समझा जाता है, जिसके साथ उसका 
सक्षता रहती है । सत्याग्रह को भी निष्किय-प्रतिशध समक्ता जाता है; पर सत्याग्रह निष्किय-प्रतिरोध 
से उतना ही भिन्न 6, जितनी हीरे की वमक रसायनशाला के उस काले पदाथ से भिन्‍ने दे । नहीं, 
निष्किय-प्रतिरोध और सत्याग्रह परस्पर-विश्रद्ध गुण प्रकट करते हैं | यद्यपि सत्याग्रह का आरम्म उसके 
जन्मदाता ने जान-बुक के निष्लि.य-प्रतिरोध के रूप में नहीं किया था, पर गांधोौजी के आन्दीलन 
में: कूद पढ़ने से १३ले +॥ इसी प्रकाश एक शानन्‍्दोलन हो चुका था, इसलिए जनता मे इस आनदो- 
लग की भी निष्लिय-अतिशोष-मात्र समझा । इस पर आश्यय करने की जरूरत गहीं है। जब १६१७ 
श्रीमती एनी बेसेश्ट मजश्बन्द की गई थीं, वो कांग्रेस ने मिष्किय-प्रतिरोध की घमकी दी थी, ५२ जब 
उन्हें रिहा कर दिया गया तो उसका जम्म ही न हुआ । ओर जब गांधीजी ने पदार्पश कश्के पहले 
कांग्रेस के बाहर रहकर रौखट-एव८ के विरुद्ध और फिर कांग्रेस के भीवर जाकर पंजाब श्रीर खिलाफत- 
सम्बन्धी अत्यावारों के विसद सत्याग्रह किया तो अधिकांश कांग्रेसवादियों ने और अधिकांश जम 
धारण ने यही समझा कि इसके पहले कांग्रेस मे जिस आनन्‍्दोशन की घमका दी थी, यह आान्दीशन 
सभी की पुनाक्षसि-मात्र है। 
' हल कभी १।जहीत्तितट 





सम्नाशी ने श्रव श्रन्त मे एक ऐसे आन्दोलन की जन्म दे दिया है जिसने 
समय-सप्रत पर विरा>र्ग्नि बाथीं 4. साथ भसिन्न-शिन्न रूप घारण किया है। मिष्किव -प्रतिरोध के 

में इस आन्दोलन में कहता और श्रमिमान मरा हुआ था | इस बढ़ता और गर्व में शायद घुणा और 
हिंसा का चिह्न भी दिखाई देता था | श्रसहयोग के रूप में यह श्रान्दोलन उस कुढी हुई जनता का 
झ्ान्दोलन था जो अपने शासक से कुद्ध थी, और यंद्पि घायल करने को इच्छुक थी, पर आकशण 
करने को तैथार ने थी। जब इसने सविनय-अंवज्ञा का रूप धारण किया तो इसे विशेषण पर . विशेष्य 
के समान ही जीर देने में समय लगा । 'सविनय! बाजी बात को शुरू में बहुत कम समझा शया, 
प३ धीरे-धीरे लोग इसको समझने लगे और इस प्रकार इस 'सबिनिय “सम्बन्धी बिचार का दूसरा कदम 
सत्याग्रह पर जा पहुंचा | कुछ ही दिनों बाद हमने देखा कि सत्याअह का खाधार पेश और आअहिंद। 
है । शर्रिता कल अभावात्मक शक्ति गे रही, बलि प्रक ग्रराष शक्ति ही यह जोर सन ।8 प्रेत 
का ऊए पार कर लिया जा दुसरे को गो मेढी जलता, पर गगन जलकर मजा दे जाता ६। १8,९९२ 


] 








|] फरषा न (की द्धा भ्ं सांच भी ॒ पृ पीर हंद।थी , द्र छः १९ | जउपसे |: दरिदपा! ॥॥ पीर शादश 









है है। 
४ शाए नअपी 


जी के मिल्यमय की इंधजा पढ़ा लगायी कि एड भा। सो, यक्-प्र।ग्छ के ह [80] 


पडा व छ ) >- 
॥5/|.3( खागेक आए को ही पहेँ, सी पडा के सण। दस के ए प्रदीत है | एर्मभ यह भा फ्ांग॑ 


क्षपसंहा[र ४६ है 


लगे कि सत्याग्रह भौविक-शक्ति मात्र न होकर ऐसी नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति है जो अपनी 
मांगों को पूरी कराये विना नहीं मानती और जो बड़ी क्रियाशीक्ष, झ्ग्रसर और तेजस्विनी है | लोगों 
को स्थिति का यह सद्दीपन समझने में क्षाफी झरता लगा कि यदि सरकार-ह्वारा किया गया जालियां- 
बाला-बाग-हत्वाकाणड सत्याग्रह जेसे देश-व्यापी आन्दीलन उत्चन्न कर सकता है, तो जनता-द्वारा किया 
गया चोरी-चौरा-इत्याकाणढ इस सत्याग्रह को रोक सी सकता है। बाखव में सत्याग्रह मनुष्य को 
डाबतक शात सारे सदृशु्ों का समुदाय है, क्योंकि सत्य इन सदूगुणों का मुख्य लोत है और 
अहिंसा या प्रेम उसका रक्कुक-आ्छादन है । इस प्रकार देश बिलकुल ही नये इृष्टि-विल्चुओं के संसार 
में जा कूदा जिसमें घमुणा और कुत्सा; भय और कायरवा, क्रोध और प्रतिहिंसा का खान प्रेंस, साइस, 
भैये, आत्म-पीड़न श्रौर आत्म-शुद्धि ने ले लिया था; जिसमें सम्पदा सेवा के आगे सिर झ्ुकाती है; 
आर जिसमें शन्नु पर विजय प्राप्त नहीं की जादी, बल्कि उसके ब्चार और भाव को अपने अनकूल 
बनाया जाता है | 

हमें शिक्षा दी जाती हे कि भय-केन्द्र खयं हमी हैं और मय हमारे झासपास घूमता रहता है । 
यदि हम एकबार मय और ख्वार्थपरता को छोड़ दे तो हम स्वयं सृत्यु का आलिंगन करने को तैयार हो 
जाय॑। हरेक सत्याभही सत्य की खोज करनेवाला है, इसलिए उसे समुष्य का, सरकार का, समाज का, 
द्रिद्रवा का और मृत्यु का मत छोड़ देना चाहिए | असहयोग उद्देश-सिंद्धि के निमित आत्म-निर्यभ्रण 
है, साधना है; श्सलिए यह आत्म-त्याग की दीक्षा देने का साधन बन गया है। इस साधन का उप« 
योग उस विनप्नता की भावना के साथ, जिससे साहस प्राम होता है, करना होगा; ने कि गये की 
आचना के साथ, जिससे भय उत्पन्त होता है। इस प्रकार आन्दोलन के कूत्ती ने आजकल की गई्ल्‍ित 
राजनीति को एक ही छुल्लांग में दिव्य और आध्यात्मिक बना दिया । 

हमें आन्दोलन के इन फलिवा्थों पर जरा और भी अच्छी तरह विचार करना होगा। इसके 
द्वारा भारतीय समाज की भित्ति समझनेमें बड़ी आसानी होगी। वह भित्ति, जिसे एक सरत सूत्र 'झटविंसा 
परमी घर्म:” में और एक सीधी-सादी आ्रार्थवा 'लोका। समस्ताः सुखिनो भवन्तु' में व्यवत किया गया 
है, एक ऐसी प्रबल शवित है जो मे केबल अपने-आपको समिट देने की क्षमता ही रखतो है बल्कि हरेक 
को बाइबल के प्रसिद्ध उपदेश के अनुसार उनसे भी प्रेस करने को कहती है जो घृणा करते हों। “जो 
तुगडारे साथ मलाई करें, तुम उसके साथ मल्लाई करो, एक व्यवद्यरू सिद्धान्त है। जो व्यवित प्रेम 
करवा हो और दयालु-हृदय हो उसके प्रति अहिंसा का आचरण करना केवल पाशविक था भारकोौय 









नहीं बनाया गया | जब लोग निराशा से विहल होकर पूछुतें हैं कि वेज के परा| 
बढ़ा शहिसा सैसे कर हकेगी, दो हम पूछते हैं कि यदि हमारे प्रतित्ष। 
प्रह् करना जग और युद्र के काम के लिए निकम्मा साबित ने हींग ! हताई भाव 
| आरण हमें इस उकार इताश शोर विफल शेर 
शिक्षा ने वक्लि इस जीवन-संघध मे ७। शधितऋ चल शाली ह॥ं 


पा विनीशि शिवाय 8, इसपर रेंदेग महा अनाल दाका ६ 









भारणाव हुच्च गई हैं उन्दांग: 


धर बा ० 





तु 
9 
् 
पाए 
;ईं 






शक देश इजा।। कार्मत बासनाथ 


उत्तोजव ही छा है ह दंग गाए आए नेक भानस्भथी वे सुगगा! उठाने ह€ भय # 








शोर हिंश। की उत्त्ति 
भारतीय समाण कलाग्रह का उस भिशध प पंद्ध ई, जी हटत पर 


आचि , भी तो मई 
५ 


कहती पर साथ ही हम आत्म-त्याम की परदचि जायह करती हूँ। जहां इसने भुकबार सत्य का परीछुए 
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पकड़ा और वासनाश्रों को कुचला ओर आआत्म-शुद्धि की, कि सेवा-भाव शोर बिनप्नता की भावना 
खनश्यमेव उत्पक्ष होगी | जहां हममे क्रोध पर सिजय पाई और ज्ञषमाशीलता से काम लिया, कि मानवी 
समबन्धों के निर्शायक का शासन अरद्दिंसा खर्य ही यहणु कर लेगी | 
इम इस लक्धय को केसे प्राप्त करें ! किस नियंत्रणु के द्वारा इस उन गुणों को प्राप्त करें, जिन्हें 
सामूहिक रूप से सत्याग्रह! कहा जाता है। इसके लिए एक-मानत्र साथन तप! है. जिसमें सल्म-शोंत, 
दान-धर्म, दम, यम, क्षमा और दया शामिल हैं । काया के सुख की झोर प्रद्नत होने का परिणाम 
यह होगा कि हम बासना के अधीन हो जायंगे । और बासनायें गये और क्रोघ के झावेश में ह॒से हिंसा 
ओर प्रतिह्दिंसा की और प्रवृत्त करती है। शारीरिक वासनाओं की शोर प्रद्नुत होने का पण्णाम यह भी 
होता है कि हम झ्वार्थपर हो. जाते हैं। स्वार्थपरवा धन-सम्पदा के लोभ ओर आमोद-अमोद के 
प्रेम को जन्म देती है और घन-सम्पदा की प्राप्ति के लिए असत्य-पुर्ण उपाया को कांग्र में लाने को 
प्रबूत्त करती है। आवश्यकता है परितोष्ष की मावना की । इस परितोष का यह मतक्षत नहीं हे 
कि हम समाज का परित्याग करके संन्यासी हो जाये, बल्कि यह मतलब है कि हम रेशसा कठोर 
जीवन व्यवीद करें जिसके द्वारा इम अपनी आवश्यकताओं को कम करें, और वासनाओं को काबू में 
रखें | यह नई शिक्षा ऐसी नैतिक स्फूर्ति को जनम देंगी, जिसके दशा इस देश से, जो निरर्थक दाश॑- 
निक शिक्षाओं से श्रकर्मएय ओर पौरुष-हवीन हो गया है, नये प्राण पैदा हो जायेगे | इस शिक्षा के 
श॒नुतार हमारा यह कर्तव्य है कि हस शपने शत्रुओं के साथ सम्पर्क खापित करने की चेशा कहें, पर 
डनके साथ सहयोग तभी करें जब उनके द्वारा हमारा खामिमान श्रक्यृता बना रहें | यह शिक्षा हरेक 
को आपने हिस्से का परिश्रम करने के लिए प्रवृत्त करती है और दरिद्र को भोजन-बस्त्र प्रात करने में 
सहायता देती है | इस उद्देश-सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि मस्तिष्क शरीर पह आधिकार रवस्ते 
खीर आत्मा शरीर और मअस्तिष्क का इस प्रकार संचालन करे, कि काया ऐसे किसे| सुख की इच्छा 
न करे जिसे बुद्धि घिक्कारतो हो । इस उद्देश की सिद्धि के लिए झात्य-निम्नह से अधिक और कौन 
पथअदर्शक ही सकता है,जो भोजन झौर शारीरिक सुख के मामले में उपबास का रूप भारण कर लेता 
बिन्चार और भाषण के गामले में मौननत का रूप धारण कर लेता है,झीर बासनाओं और भावावेशों 
के मामले में ब्रद्मंय-त्रत का रूप धारण कर लेता है १ 
अतएव जब लोग उपवाय-द्वारा हुईं शारीरिक यन्‍्तणाओं की निन्‍दा करते हैं, जब ने मोम 
चारण करने की दिल्लगी उड़ाते हैं श्रीर उसे ढोंग-मात्र समझते हैं, और जब मे ह्िक्लोगियन के साथ 
उस ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हैं जो उनके निकट ब्रिलकुल असम्भव-मी बात है, तो वे उसी प्रकार वी 
छाज्नोचना से काम लेते हैं जो लगभग उपहास का रूप घारण कर लेती है शरीर जिधका शिकार 
, करे उन्नतिशील आनन्‍्दोंज्षनों को, अपने विश्वास की भारम्मिक अवस्था में, अमना पढ़ा है। पर इस 
उम्मतिशील शोन्दीलनों पर व्यंग्योक्तियों और दूर्वाचनों का कुछु मी प्रभाव नहीं पकड़ा और वे शन्त में 
आानेतय पीढ़ी के शाइर्णों में आम एरिवततन करने में सफल हुए । पिछुले १४ वर्षों में भारत का 
| सुझ बना है| 
॥ अर्हिसा के २ में गए संशय बाकी रह आना है कि राज- 


२८६... ४ 4 हु ; 
आफ जड़ा तय फेसला करने मे इसका कियली हि जाता था किन शीत ४) 5 बार का 









कद कामेयाजी के विपक्ष एक बक यह हैँ कि जैसी सारी पॉगशिति 5 पतकों तखते हुए जहां 
फकाहिंश! जापन के सद्भान्य-रूप से अकासन है वहां जोतिनक। में गं। अध्कय शेर फर्योशिश्थ है| यवि 
अधि्मा के सिद्धांत का परास्न करसे का शुप्ष ने की जाने शोर उतकी यश्ादत्‌ पलंग मे विधा जाग 
ही। भारतवा सबी-जैस विशाल-विजित जय-अमूह से जोबय उत्क्े करना अरास्यन दा शात। ऐसे केस 





उफ्संहार ६४ 


मौजूद हैं जो यह कहेंगे कि अहिंसात्मक असहयोग असफल हुआ, पर एक ही छलांग में सफलता प्राप्त 
करने का, विशेषकर उस श्वस्था में जब इस नवीन आन्दोलन को अपनाने में जनसमूह ने विलम्य 
दिखाया है, किसीने बीढ़ा भी तो नहीं उठाया | अहिंसा ही एकमात्र ऐसी श्यायी शक्ति है जो दोनों 
प्रतिदंद्वियों को शाम्ति और सन्वोष प्रदाम करती है, क्योंकि जहां हमने हिंसा को एक बार निर्णायक के 
आसन पर बैठा दिया, कि फिर इस अस्च का उपयोग, जैसा कि कहा जा चुका है, विजित और 
विजेता दोनों के द्वार किया जा सकता है। बस, इसके बाद हिंसा और प्रतिहिंता का नाशक चक्र 
चलता ही खूता है। 
् 
लाखों पुरुषों, स्त्रियों श्र बालकों पर गांधीजी के इस स्थायी प्रभाव का क्‍या कारण है ! 
उनका जन्म ऐसे युग में हुआ जिसमें राजनैतिक हलचल का ही नहीं, राजनैतिक अब्यवस्था और गोल- 
माह का दौरदौरा है | जैसा कि लॉबेल ने कह्दा है---“ऐसा प्रतीत होता है मानों ईश्वर की यही इच्छा 
हो कि समय-समय पर व्यक्तियों के पुरणत्व की भांति ही राष्ट्रों के पुरुषत्व की भी परीक्षा भारी संक्ों 
था मारी अ्रवसरों द्वारा दोती रहें | यदि पुरुषत्व मौजूद हो तो बह भारी संकट को अवसर बना लेता है 
ओर यदि पुरुषत्व मौजूद मे हुआ तो भारी अवसर भारी संकट में परिवत्तित्त हो जाता है |” गांधीजी 
में भी भारी संकट को भारी अवसर बना डाला और ऐसी नई क्रांति का ओीगशश कर दिया जो 
रक्तरंजित नहीं है, जो दूसरों को पीड़ा देने के बजाय स्वयं पीढ़ा का आह्वान करती है, जो शत्रु पर 
विजय प्राप्त करने के स्थान पर उसका मसत-परिवर्सन करने की इच्छा रखती है । गांधीजी ने बुल्लन्द 
झावाज में घोषित कर दिया है कि जनता को सविनय विद्रोह करने का अधिकार ही नहीं, यह उत्तका 
कर्तव्य भी है; पर साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि सरकार को भी इस विद्रोह्दाचरण के लिए 
लोगों को फांसी पर छढ़ाने का अधिकार हैं उन्होंने केवल भारत के दातत्थ को मिदा देने का बीढ़ा 
जलठाथा हो, सो बात नहीं है; वास्तव में उन्होंने सारे संसार से उन सारी व्यवस्थाओं की मिथ देने का 
बीड़ा उठाया है, जो दासल का प्रतिपादन किसी भी रूप सैं-- चाहे वह मोंतिक हो, चाहे राजनैतिक 
या शआार्थिक--करनेवाली हों । उन्होंने यह दिखा दिंया है कि दूधरों को अपनी मजा और दास बयाना 
नैतिक अ्रन्याव है, राजनैतिक भूल है, और व्यावहारिक दुर्भाग्य है | इस लक्ष्य की सामने रखकर 
उन्होंने हमेशा जनंता को शुद्ध बुद्धि को उद्‌बीधित किया, न कि उसके राग-देषों को; उसके सदू- 
शसवू-विवेक को उद्‌बोधित किया, वे कि उसकी स्वार्थपरता था अशान की | उनकी दृष्टि में किसी भी 
पंतिक बुराई का प्रभाव स्थानिक नहों रह सकता । उनके असुतार सत्य और अध्िताके विरोधी विद्धान्त 
देश में शान्ति ओर समृद्धि उसन्न नहीं कर सकते | 
शात्र हमें यह देखना है कि यहां पर जिन लमग्बेन्चोड़े सिद्धान्तोका वर्शन किया गया है उनका प्रयोग! 
इमारी दैनिक राजनीति में कैसा रहा ! इन सिद्धांतों का अयोग पहली बार १६ १६) अमृतसर कांग्रेंस में 
उबकि गांधीजी ने आंग्रद- ूर्यक पमियादस किया कि जनता ने चार अंगेजों की हत्या करके और 
शिनल-मक की इमारज की कोर अम्य समारतों की जअल्लाकद शिंत दिखज्ाएा मनोद्रति का परिनय 
दिया उसी अवश्य फिदा होनी चाहिए | कांग्रेस थी मिवय-सर्मिति मे इस पलायन की गउ के समस 
६ का दिया छोर मांचीओं मे घोपण;। को कि घुसे ऋर्मेस छोड़ने के लिए आय होना पह 
आधारमातः धसंको जि। मात में समाफी जाती मे छरा 














न ६ 
(सुख का परि्य रती थी जी उसके सिक्धान्धा के अनार सावताद था। 
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में यह डालना शुरू किया कि वास्तव में झहिंसा क्या है । कांग्रेस के नजदीक स्वराज्य का श्ार्थ यह 
था कि अंग्रेजों को देश से निकाल बाहर कर दिया जाय; पर गांधीजी ने उसे बताया कि नागरिक 
की दैशियत से अंग्रेज मारव में शोक से आ सकते हैं और रद्द सकते हैं, और विदेशियों का बाल भी 
बांका ने होना वाहिए | अब राष्ट को कसौटी पर कसा गया, और चोरी-चौरा में रा पूण ने उतरा । 
पर दो भी कांग्रेस इताश न हुईं | जब आन्दोलन बन्द किया गया वो प्रमावशाजी व्यक्तियों ने उच्च- 
स्वर से विरोध किया । पर गांघीजी अचछ थे। सत्यागही को ने शत्रु का मय है; ने मिश्र का, न 
सहयोगी का ही भय है | उसे तो केबल सत्य का भय है । फलातः मांघीजी ने मानो. आन्दोलन को 
लगभग छु: वर्ष के लिए, स्थगित कर दिया | बाद को जो पण्नायें हुई वे जानी-बूमां हैं शोर उनसे 
सत्माञ्रह की शक्ति शच्छी वरह प्रकट होती है । बसे थे घटनाये पुराने कथानक की भांसि या दिन के 
स्वप्न के जल्दी -जएदी बदलते हुए दृश्यों को भांति अवीव होगी, पर वास्तव में हैं 4 सत्याग्रह की दिव्य 
शिक्षाओं का मरकृंत रूप मात्र । 

पिछुले पचास वर्षों में इमारी जो भ्रशति हुई है उसका नकशा छापने उतार-चढ़ाव को स्वयं 
प्रकट करता है। इस प्रगति को चक्करदार गस्ते की प्रभति कहना ठीक होगा । हम घूम-किर कर 
बराबर उसी कार्यक्रम पर आ जाते हैं -अर्शत्‌ १६०६ का स्वदेशी, बह्ष्कार, रह्रीय-शिक्षा ओर 
स्वराज्य का कायक्रम | इस कार्यक्रम को १६१७ में दृहराया गया, किन्तु ऊंचे अथात्‌ विष्कियर्न्प्राति 
रोध के दर्जे पर | १६१६-२१ भें इसे फिर ढुह्राया गया | इस बार यह और भा ऊंचे दर्ज पर-सबि- 
नय-छाबज्ञा के दर्ज पर--जा पहुंचा था | इसके बाद १६३०-३४ का आन्दोलन क्षाया | इस बार यह 
ओर भी ऊ चे---मस्थाम हू के--दर्ज पर आ पहुँचा । हमारी चढ़ाई एक ऐस। पहाड़ी रल का चढ़ाई 
की परह दे जो तोढ़ -मरोढ़ को तय करती हुई, कभी नीने जादी और कभी ऊंची उठती हुई, अन्च 
में पूरी कचाई पर जा पहुंचती है । इस चढ़ाई में कभी प्रयत्म-पूर्वक झूपर बढ़ता पढ़ता ६, और 
कभी आसानी के साथ मीचे को जाना पड़ता है । इसी प्रकार सत्याग्रइ-आन्दोलन के दोशन में कभी 
जो(-धोर से युद्ध हुआ, ओर बीच-बीच में कोॉसिल का काम भी द्वाथ में लिया मभथा--कीशिल का 
काम भी थुद्ध हं। है, पर उबना कठोर नहीं। अ्रभी हमे अ्रपनी चढ़ाई के अन्तिम शिखर 'स्व॒राष्य' तक 
पहुंचना 

पर यदि क्ॉड अर्थिन की भाषा को, जो उल्होंने १६३१ में सन्धि से पहले इस्तेमाल की 
शी, व्यवद्र मे लाकर कहा जाय कि स्वराज्य परिणाम नहां उपाय-सात्र है, फल्ल नहीं प्रयल-माभ्न है, 
गग्तव्य स्थान नहीं दिशा-मात्र है, तो उस करीगर से, जो छाभी नींव ही को दोक-पीटकर ठीक कर 
रहा है; यह पूछुने का किसी को ऋिकार नहीं है, कि प्रासाद बनकर अमीतक तैयार बयी नहीं हुआ ! 
मामूली ई2-चुने की नींब को भी बनाकर तैयार, पक्का ओर ठोस होने के लिए एक या दो वध्षों के 
जिए छोड़ दिया जाता है ; फिर स्वराज्य की नींव की वो ,पुरता होने के लिए ने जाने कितने दिदख्ों 
तक झड़ देगा होगा, जिससे बह अपने ऊपर बननेवाली इमारत के बोक की सहन कर सके । 

ने असेक वर्षों में जिस प्रकार संघर्ध जारी रहा उसका सर्णन हमने कर दिया है। पर हमारा 

मार्ग सामने स्पष्ट है। हमे घर की हुमा और कारीगरी छा केंग्द्र, और आम को भारत की राष्ट्रीयवा 
का केश बना देना होगा ; ह्ी। इस टोनी का सम्यक्ामत साकार और साध्य-परिवर्ण गाना 
"होगा । हमें अपने राष्ट्र के सिभश| मे समानता ही भंग कमाना दाग; सावन्‍्यंदा शो शिखा बंगासी.. 
केतय आई दो डिआीत की परास्शरिक सामंजस्य आागिन कस्मेगाले सीर्गट का राग हंश दागी । शक 


समागता ने महू सधानता होंगी जियगे गदन्माय आर फूंद दिखाए पढती हा, सा सम बंद सामादता पी 


उपसंहार ६६७ 


जिसमें चारों और लम्बी-लम्ब्री घास-फूस उगी हुई होगी और छोटे-छोटे शाहबल्लूद के दरुख्त दिखाई 
देते होंगे, जिसमें एक-दूसरे को दुर्वल करने वाला द्रेष दिखाई देता होगा। पर वह लमानवा ऐसी होगी 
जिसमें नागरिकता की इृष्टि से खारी इचियों को विकास का एक समान अवसर दिया जायगा, जिसमें 
राजनैतिक दृष्टि से सारी रायों का ससान-मूल्य होगा, जिसमें धार्मिक दृष्टि से सारे धार्मिक विश्वासों को 
समान-झधिकार मिलेगा | इस प्रकार सार्वजनिक कार्यों के लिए बहुत बढ़ा क्षेत्र मौजूद हैं और 
पबाहिए श्रौर 'है? में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सामूहिक शक्ति लगी हुई है, जिससे पल 
और आनन्द में और आवश्यकता और पूर्ति में समानता स्थापित की जा सके । संक्षेप में, (में इस 
पुरातन सामाजिक ढचे मे से, उन लोगों के लाभ के लिए जो कष्ट पा रहें हैं शोर उनके लिए जो 
आअशानी है, आपने घरों के लिए अधिक प्रकाश और उन घरों में रहनेयालों के लिए अधिक आराम 
प्राप्व करना होगा | कांग्रेस ने सारे मानवी कर्तव्यों में से इसे प्रमुख स्थान दिया है झोर सारी राज- 
नैतिक आवश्यकताओं में इसे सबसे अधिक झावश्यक माना दे। इसलिए कांग्रेस मे सब उपयोगके दैतु 
इन दो सम्पत्तियों की गारण्टी दी है, जिनका उत्तराधिकार प्रत्येक युवक को अपने जीवन मे प्राप्त 
होता है---अथात्‌ वह परिश्रम जो उसे स्वतन्त्र बनाता ई, और वह बिचार जो उसे वरित्रवान्‌ 
बनाता हैं | ह 

इस प्रकार कांग्रेस-खोत, जिसका साधारण आर9भ्म श्््ध५ में बस्बई में हुआ था, शआधी 
शताब्दी, से बहता आ रहा है | कभी यह संकीर्ण ल्लोत का रूप धारण कर लेता है, कभी विशाल 
नदी का । यह स्थोत कहीं जंगलों को पार करता है. कहीं पहाड़ियों और घा्ियों में से होकर शुजरता 
है । कहीं यह एक स्थान पर एकत्र होकर शान्त शोर निश्चल रूप घारण कर लेता है; और कभी जोर- 
शौर से प्रबल येग के साथ बह निकलता है। पर इसका आकार बढ़ता जा रद्दा है, और पतिवर्ष 
नित्य मे आदेशों के द्वारा इसके जल में बाबर इेद्धि होदी जे रहा है । इस प्र कार यह लोत पूर्ण 
आस्था के साथ,श्रपने उस अन्तिम लक्ष्द की प्रतीक्षा कर रद्या है जब इसकी पवित्र राष्ट्रीय संह्कृति अन्त 
में अ्न्दर्राष्ट्रीयया और विश्व-नन्धुत्व की विस्तृत और विशाल संस्कृति में जा मिलेगी । 
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« (६ का आवेदन-पत्र 
« कांग्रेस-लीग-योजना 
« फरीदपुर के अभ्ताव 
, झुशलीपेठा-सत्याग्रदू 


गुनरात की बढ़ 


. कैदियों के वर्गीकरण पर सरकारी आश्ञा-पत्र 
, हिन्दुस्तानी मिलों के घोषणा-पत्रक 

- जुलाई-अगस्त १६३० के सन्धि-प्रस्ताव 

, साम्प्रदायिक निर्णय! 


गांधीजी के शामरण अमशन-छम्बन्धी पत्र-ज्यवहार तथा पूजा-पैकट 
बिद्दार का भुकस्प ह 

१६३४ की भारत और बिदेन की व्यापारिक-सन्धि 

कांग्रेस के समापतियों, प्रतिनिधियों, मन्न्रियों इत्यादि की सूची 


| 
“96 का आवेदन-पत्र 


[ भहायुद्ध के बाद के सुधारों के सम्बन्ध में शाही कौन्सिल के १६ अतिरिक्त सदस्यों भे वाइस- 
राय को जो श्रावेदनपत्र दिया था उसे हम नीचे देते हैं | उक्त कोन्सिल के २७ गैर-सम्कारी सदस्यों 
में से २ आधमोरों की राये नहीं ली गई थीं, जिसके कारण सबकी मालूम हैं; ३ मीजूद नहीं थे; शोर 
है हिन्दुस्तानियों ने उसपर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था। उनके मास नवाब सैयद नवावश्रल्नी 
चौधरी, भि० अ्ब्युरहाम और सरदार १० सुन्दरसिंह मजीठिया हैं। | 

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि गहायुद्ध के आन्‍्त में सारे सभ्य संसार में, मुख्यतः जिटिश- 
साम्राज्य मे, जो दुनिया के अन्वर्गप्रीय सम्बन्धों में न्याय ओर मनुष्यतवा की रक्त के लिए. कमजोर 
आर छोटे राष्ट्रों के बचाव के इस संघर्ष में पड़ा है और अपना कीमती घन-जन लगा रहा है; शारान- 
सम्बन्धी आदर्श बहुत आगे बढ़ जायंगे । भारतवर्ष से भी इस संघर्ष में भाग जिया है; इसलिए, बह 
भी स्थितियों के सुधार के लिए जो परिबतेन की मई भावना जाग्मत होगी उस्तसे प्रभाविव हुए बिना न 
रहेगा । इस देश में यह श्राशा की जा रही है कि युद्ध के खाद भारतीय शाखम का समशया को नये 
इृष्टिकोश से देखा जायगा । हिन्दुस्तान के लोग इंग्लैएड के इसलिए कृतश हैं कि हिन्तुस्तानने अंग्रेजी 
शासन-काल में भौतिक साधनों में बढ़ी उन्नति की है और झपले बीड्धिक और शजगैतिक हॉश्कीण 
को धिस्तुत किया है। उसने अपने राष्ट्रीय जीवन में, जिसकी शुरुआत रष्यह ३ के भारतीय चार्टर- 
एक्ट से होती है, लगातार ( हालांकि वह धीमा है ) विकास किया है। १६०६ तक भारतवर्ष का 
शासन एक सौकरशाही-धग-द्वारा बलाया जाता था जिसमें करीब-करीब सभी गेरहिसुस्तानी मे और 
जन साधारण के प्रति जवाबदेह न थे । १६०६ के सुधारों, में. प्षम बार भारतवंध के राजकाजी मामलों 
में भारतवाधियों को कुछ स्थान मिल्रा; किन्तु उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी । तब भी भारतवाशियों 
ने, उन्हें सरकार की सारतवासियों को भारतीय साम्राज्य के अन्दरुती सलाहकारों मे प्रति करने को 
इच्छा का सूचक समझ कर, स्वीकार कर लिया था। कीोन्सिलों मे बहस और शयाल-जवाब की 
अधिक सुविधायें देकर गैरसरकारी सदस्यों की संख्या-मर बढ़ा दी गई थी। बढ्ची कॉसिल में पूर्णवः 
सरकारी बहुमत रहा और प्रान्तीय कोंसिलों में, जिनमें गेर-सरकारी सदस्यों का बहुमत होने दिया गया 
था, बहुमत में सरकारूद्वारा नामजद सदस्य शरीर यूरोपियन सदस्य भां शामिल थे | जिम कार्रवाइयी ' 
का हाधिकतर जोगी पर झसः शेता, चाहे ये कावून बनाने के सम्बन्ध से होतीं चाहे कर लगाने के 
सममन्व में, बरयवियनों पा संख्या सीचा कोई असर ने होने से, उसमे यूरोपियन सदस्य स्वभ्ावतः सर* 
कार का भी समथन कए। और वामजद-सदस्य भी सरकार-द्वारा मियुक्त किये जाने के कारणु वही पक्ष ' 
लेने की आर ऊ्ुकते थे ! पिला शनृगन नतलाता है कि भिन्न-भिन्न झवसरों पर वास्तव में यही , 
' घथ्ि हुआ है | इशांड0 आसगेग-कांसिद्रो के नररूतकारी बहुमत बहुत ही धोंखे-भरे साबित हुए हैं | 
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सनसे जन-पत्तु के प्रतिनिधियों के ह!थ में कोई वास्तविक शवित नहीं आई है । वर्तमान समय में बड़ी 
कौन्सिल और प्रान्तीय-कौन्सिलें केवल सलाह देनेबाले मण्डलों के सिवा और कुछ नहीं है। उन्‍हें 
ऐसा कोई हक हासिल नहीं है जिससे केन्द्रीय और प्रान्तीय-शासनम पर उनका कोई वास्तबिक मिर्य॑- 
त्रण हो । जनता और जनता के प्रतिनिधि व्यावह्यरिक्त रुप में देश के शासन से इतने कम सम्बन्धित 
हैं जितने वे सुधारों से पहले थे | केवल कार्य-कारिणी में कुछ हिन्दुस्तानी सदस्य रक्खे जाते हैं; किन्तु 
वे भी पूर्णतः सरकार द्वाग ही नामजद किये जाते हैं | जनता का उनके चुनाव में कोई मत नहीं होता | 
१६०६ के सुधारों को देने में सरकार की दृष्टि में जो उद्देश था वह ( १-४-१६०६ के ) 
इगणिड्यन कासिल्स बिल्ल' के बूसरे बाचन के सप्य कामन-सभा में प्रधानमंत्री-द्वारा दी हुई वबतृता से 
व्यवत्त होता है | उम्हानें कहा था कि चतभान स्थितियों में हिन्दस्तानियों की यह महयू होने देना 
आस्थन्त बांछुनीय है कि ये कोन्सिलें महज ऐसे यन्त्र नहीं है जिनके तार झआग्रकट रूप से सरकारी 
शासकों- द्वार खींचे जाते हों । परन्तु हम विनम्न माव से कहते हैं कि यह उद्देश पूरा नहीं हुआ दे | 
कीसिलों और कार्यकारिणी की रचंना के इस प्रश्न के अलावा मी लोगों को खास-खास भारी कानूनी 
बाधायें भुगतनी पड़ रही हैं जो उनकी शक्तियों को सार्थक बनाने के बजाय व्यर्थ कर देती हैं. और 
उनके राष्ट्रीय श्वाभिमान की निश्चित रूप से आपात पहुंचाती हैं । शख्र-कानून जो यूरोपियनों और 
' अ्रधगोरी पर लागू नहीं होता; केबल इस देश के निवासियों पर ही लागू होता है। वे स्वयंसेवक-दलीं 
'का संगठन नहीं कर सकते, स्वर्य्तेयक-दलों में शामिल्ल नहीं हो सकते; और वे फीज के कमीशन-प्राप्त 
पदों पर भी कहीं जा सकते । ये कानूनी बाधायें हिन्दुश्तानियों के लिए हैं जो दुःखदाई श्र भेदभाव- 
पूर्ण हैं। यदि वे केवल सकावट ही होतीं तो भी कम बुराई न थी । शज्ञ रखने और उन्हें प्रयोग 
'लाने की इन रुकावरों, और मनाइयों ने तो हिन्दुस्तान के लोगों को माम्द बना दिया है। उब पर 
कभी खतरा आरा सकता है। हिन्दुस्तान #' हिन्दुस्तानियोँ की स्थिति वास्तव में यह है कि देश के शासन 
में उनका कोई असली माग नहीं है। उन्हें ऐसी भारी-भारी और दुखदायी कामूनी-वाधाओं के 
नीचे रकखा गया है जिनसे साम्राज्य के दूसरे सदस्य बरी हैं। उन्होंने हमें बिलकुल बेबसों की हालत 
में ला खड़ा किया है। इसके सिवा शर्तबन्दी-कुली-प्रथा से दूसरे अंग्रेजी उपनिवेशों और बाहरी 
देशों को यह खयाल होता है कि सारे भार्तवासी शत्त॑बन्दी-कुलियों जैसे ही हैं । वें शुलामों की तरह 
हिकारत की नजर से देखे जाते हैं.! मौजूदा हालतें हिन्दुस्तानियों को अनुभव कराती हैं कि यद्यपि वे 


कहे हर की आदशाह थी इधाम मजा हैं, किन्त बास्तय में साप्राब्य मे ना घ्टवा बइव छोझ है। 










*े हु 


४ 8 हलनेका ४४ शिक्ष 
हैं शे। «थ दा्शो शक्षीर बाधाओं के हर 
4 ७ | काश! हार बह पिशाद। जहका संचार ड्रात मारे | दा श्री 
। साव-्सभय पर जे गये व्यायपृण झा समान ब्यनट्टार के बाद! 






से भिल्ले 2, तिशाए 


- सब्र प्वत्रा 





के | 78%। नाहुक एाएणज यह किंदा दस शजे झ रे मैंने ते; 6 इदानी आने 





ते आपने झीर तहकार के दीच के झोल्ू नवभेद। को शुक्ता दिया है और बाकी के साथ आप्राब्ष का 


किाय 9 फनी ता 





हूं। शररप के सखान्सेओ ्झ ज्ारे 
म शाज्ञाज्य 5, जिसे समक्ष तेवाडदा का आावश्शकर 


ज्लेत्ामुद्ाव भी साइता था कि हुस अकूत के बवत से इंस्हादंडश का 





पकने कांग्रेस का इसिहास : परिशिक्ष भाग 


साथ दिया जाय। हिन्दुस्तान में, अंग्रेजी ओर हिन्दुस्तानी फौजों के करीब-करीब खाली हो जाने की 
हालत में मी शान्ति बनी रही । इंग्लेग्ड के प्रधान सन्नी ने, दिन्दुस्तानियों ने मह्ाथुद्ध में जो भाग 
लिया ससके सम्बन्ध से इंग्लैणडन्बासियों के विचार प्रगट करते हुए, कह्दा था कि [हिन्दुस्तानी एक 
संयुक्त स्वाथ और भविष्य के संयुक्त और समान स्क्ुक हैं ।” हिन्दुस्वाव अयनी वफादारी के लिए कोई 
पुरस्कार नहीं मांगवा, किस्तु यह झाशा करने का इक रखता है कि सरकार में इमारे प्रति जो विश्वार 
की कमी है, जिसके कारण हम वर्तमान स्थिति में हैं, वह भूतकाल की चीज हो जाय श्रौर हिन्दुष्तान 
की स्थिति एक ग्राठदत की-सी ने रहे बल्कि मिन्र को-सी हो जाय। इससे हिन्दुस्तानी जोगों को 
विश्वास हो जायगा कि इंग्लेशड जिटिश-छुत्र-छाया में स्व॒राज्य प्राप्त करने में हारा सहायक होने के 
लिए तैयार श्रीर इच्छुक है | वह इस प्रकार अपने उस उदार-कार्य को पूरा करना चाहता है जिसका 
जिम्मा उसने अपने ऊपर ले लिया है और जिसका इजहार वह अपने शासकों और रशजनीतिशों-हारा 
इसनी बार कर चुका है । हम जो-कुलु चाहते हैं वह केवल अच्छा शासन,योग्यता-पूर्ण प्रमन्‍्ध ही नहीं 
है ; हम तो ऐसी सरकार चाहते हैं जो लोगों के प्रति उत्तरदायी होने के कारण उन्हें स्वीकार भी हो 
सके | इतना होने पर ही हिन्दुस्तान समझ सकता है कि अंग्रेजों का इश्टिकोण बदला है। 
यदि युद्ध के बाद भी हिन्तुस्तान की स्थिति बाखब में बही रहे जो पहले थी, उसमें ठोस 
परिवर्तन कुल्लू भी मे हो, तो उससे दश में मिस्सन्देह बढ़ी निराशा और नेइतमीनानी पैदा होगी; छोर 
दोनों के इस सम्मिलित संकट में भाग लेने से जो लाभदायक असर हुआ हे वह तुस्य भायब हों 
जायगा । उसके पीछे निगशा में परिणत आश।झों की दुःखद स्थृत्ति-मर रह जायगी | हमें विश्वास है 
कि ससकार मी इस स्थिति को श्रनुभव कर रही है शोर देश के शासन में सुधार करने के उपाय सोच 
रही है | हम आनुभव करते हैं कि हम इस अवसर पर आदर-पूर्वकः सरकार को यह सुझाव कि ये 
सुधार किन दिशाओं में हो | इमारी राय में उन्हें इस विषय की तह तक जाना चाहिए शरीर उनसे 
देश के शासन में लोगी को सच्चा और वास्तविक हिस्सा सिलना चाहिए | शस्त्र रखने और फीज में 
कमीशन मिलने के सम्बन्ध में, उनके सामने जो सान्तापदायों काशूत्री बाभायें हैं बे भी इस लेगी 
चाहिए, क्योंकि उनसे तो लोगों में अविश्वास प्रकथ होता. है और वे उन्हें हीन शोर असह्याव शावस्था 
में भा बना रखती हैं | खयाल से ह_स नीचे लिखी तजबीजों को गौर करने शरीर मंजूर करने के लिए 
पेश करते हैं 
१, ग्रान्वीय और केंद्रीय सभी कार्यकारियियों में आधे सदस्य हिन्दुसानी हो; कार्यकारिणी हैं 
जो थूपपियन हों वे जहांतक हो इंग्लैशड के सार्वजनिक जीवन की शिक्षा पाये हुए लोगों में से नामजद 
किये जाये, ताकि हिन्दुस्तान को बाहरी दुनिया के विशाल इश्टिकोंण और खगुभव का लाभ मिल्ल 
झके। का मिरारल् कायशयक नहीं है कि कार्यकारणी के सदस्य,च,हे वे हिन्हुसानी हों! या अंग्रेज,झमली 
भव रक्‍लें; दरणकि, जैसा कि इंस्लेशड के मंत्रियों के सम्बन्ध में होता है, उन्हें सभी 
बधाय। के सदागी आजपरी की राहायता सदा प्रास हो सकेगी। हिन्दुस्तानियों के विषय में तो हम 
साइस-पूर्यक कह बकते हैं कि उनमें से ऐसे योग्य आदमी काफी संख्या में और हर बह सिल सकते 
हैं जोकि कार्यकारिणी के सदस्यों के. पद बल्की अच्छी तरह ले सकते है. । इस. दिशा में इमने देखा है 
पर मर संरीम्तफ्राद्र सिंह, सर शशीह्मास, सक्ा० झुंवर इ्शाध्यामी ऐयर, सर शब्मुर्हुदा और 
हम गाना जसे जीना ने अपने हायों का सभादन करने अपनी शासप्र सप्नग्दी 'तेश भोज्यला 
झा परियय दिया है। इसके अतिरिक्त सभी लोथ बंद भी अनडी गाए सोमते थे कि भिल्न-शिल देशी . 


, शइतों के म्भान शासकों के अधिरिकत भी. देशी-शक्वो से कम हिल छदानियी को आयकर किस है, 





5). था ४ 








जप 
हि 






५१ 
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परिशिष्ट १; १४! का आवेदन-पत्र / 2] 


सरसालार जंग, सर टी० साधबराव, सर शेषाद्रि ऐयर और दी० ब० रघुनाथराव जैसे प्रख्यात शासक 
उसन्न किये हैं | उच्च कार्यकारिणी के ३ सदस्यों के सरकारी नौकरों में से चुने जाने के वर्तमान नियम 
को, तथा प्रान्तीय कोंसिल-सम्बन्धी ऐसे बूसरे नियमों को तोड़ देना चाहिए। कार्यकारिणी के हिन्दु- 
स्‍्तागी बब्स्यों के चुनाव में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मत भी लेने चाहिएं और उसके लिए 
निर्वाचन का कोई सिद्धांत स्वीकार कर लेना चाहिए | 

२, सभी भारतीय कोसिलो में निवोच्चित प्रतिनिधियों का सच्चा बहुमत होना चाहिए | हमें 
विश्वास है कि ये प्रतिनिधि भारतीय जन-साधारण और किसानों के दिलों की सक्षा करेंगे, क्योंकि के 
किसी भी यूरोपियन अफसर की अपेज्ञा, जो उनसे कितनी ही सहानुभूति रखता हो, उनके आधिक 
मम्पक में आते हैं| मिन्न-भिन्न कोसिलों, भारदीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम-लीग की कारईबाइयां 
इस बात का काफी सबूत देंदी हैं कि हिन्दुस्तान का शिक्षितवर्ग हिन्दुस्तानी जन-साधारण की मलाई 
का इच्छुक है और वही उनकी आवश्यकताओं और इच्छाश्रों से परिचित है | मद देने का अधिकार 
साधा लोग की मिल जाना चाहिए । मुसससान या हिन्दू जहां अल्पसंख्यक हों वहां उन्हें उनकी|संख्या 
शक्षि और स्थिति का ख्याल करके उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना चाहिए । 

३. बड़ी कांसिल के तदस्थों की पूर्ण संख्या १७० से कम, प्रान्ताय कॉलिलों में बढ़े प्रान्तों 
की कोसिली के सदस्यों की संख्या १०० से कम और छोटे प्रान्दी को केसिलों के सदस्यों की ६० से 
७४ तक से कम होनी चाहिए | 

. ४. भारतवर्ष को आर्थिक स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए और बजट कानून के रूप में पाल 
होना चाहिए | 

५... शाही कीसिल को भारतीय शासन-सम्बन्धी सभी मामलों में काबून बनाने, विचार कस्ने 
ओर प्रस्ताव पास करने का भ्रधिक्रार होना चाहिए | प्राग्तीय-शासन के लिए प्रान्वीय-कसिलों को मी 
वैसे ही अधिकार होने चाहिएं। केबल सेवा-सम्बन्धी मामलों, वेदेशिक सम्बन्धों के युद्ध की घोषणा 
करने के, सकता करने के, और व्यापारिक सम्पियों के सिवा अन्य सम्वियां करते फे अधिकार 
भारतीय सरकार को न दिये जाय॑ | संरक्षण के तौर पर कोंसिल-सहित गवर्नर-जलरल को श्ौर कोसिल- 
ध्हित्‌ गवर्नरों की बीशे' करते का अधिकार हो, किन्तु उसका उपयोग निश्चित शर्तों श्रोर हों के 
भीतर ही किया जाये | ह ह 

६, भारत-मंत्री की कोसिल वोड़ दी जाय | भारत-मंत्री की स्थिति भारत-सरकार मे 
सभ्वन्ध रखने में, जहांतक हो, वैसी दी दो जैसी उपनिवेशों के सम्बन्ध में उपनिवेशी के मंत्री की 
होती है! भारत-मंत्री के स्मायक दो ध्याी उपमंत्री हों, जिनमें से एक हिन्दुस्तानी हो । मंत्री शौर 
दोनों उपन्मंत्रियों के बेसन इंग्लैश्ड के खजाने से दिये जाये । 


७, साम्नाज्य-संघ की जो भ्री कोई योजना बनाई जाय, उसमें भास्ववर्ध को वहीं. खान 
प्रात्त हो जो आपना शांसन स्वयं करनेवाले ढसरे उपनिवेशों को प्राम है; और. थह उसके लिए आपने 
एजिशिलि जी खंर्थ ुझ सी । 

४. प्रान्वीय हरवारों की, जेसों २५४ अगर १६११ मे भारत ारकार में; खरोदे में बश्ित है, 
भैसी रतन्भता प्रासतोय गवग्ध हर ही जाथ | 





कार्य-कार्णी कमित है | 


धक्भ फांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग 


. १०, शानीय खराज्य वो पूरा अभी दे देना चाहिए । 
११, शख्त रखने का शिकार हिन्दुश्तानियों को उन्हीं शर्तों पर दे देना चाहिए जिन शर्तों 
पर यूरीपियनों को दिया हुआ है | 
१२, हिन्दुसान में जो संगठित प्रादेशिक सेना ( छिप्र/०7०9| ७709 ) है उसमे स्वयंशेव्तो 
और सिपाहियों के रूप में भरती होने की हिन्दुस्तानियों को छूट होनी चाहिए । 


१३१, जिन शर्तों पर फीज में यूरोपियमों को कमीशन ( ऊंची झफसरी ) मिल्लती है उन्हींपर 
हिन्दुश्ानी मोजवानों को थी मिलनी चाहिए । 


मशणीसन्द मनन्‍्दी, कासिसबाजार इब्राहीम रहीमतुल्ला 

ही० ४० वाचा बी० नरसिदेश्वर शग्मों 
मूपेन्धनाथ वश भीर शसदश्रस्ती 

विषषुदत्त शुक्ल कामिनीकुमारी चन्दा 
मदनमोहन मालवीस हे कृष्णुसहाय 

के बी ० एंगस्वासी झायेशर झार० एम० भंजदव, कमिकरा 
मजहरल्त इक एश० बी० दादाभाई 

ब्री० एस० श्रीनिषासन सीवानाथ गाय 

तेजबह्ा दुर सप्र्‌ ह मुहम्मदर्शली मुहम्मद 


एम० ए० जिन्नाह 


हरे कन्‍नन अल के ब्ललज नमक 


२ 


कांग्रे स-लीग-योजना 
| प्रस्ताव 

८ (क्र) इस बात का ध्याम रखते हुए कि भारतवर्ष की बढ़ी-बढ़ी जातियां प्राचीन सम्यता 
की उत्तराधिकारिणी हैं, वे शासन के काम में बड़ी योग्यता प्रकट कर चुकी हैं, श्र अंग्रेजी शासत 
' की एक शताब्दी के भीतर उन्होंने शिक्षा में उन्नति और सा्थजनिक कामों में रुचि प्रक८/ की है, 
और साथ ही इस बात का ध्यान रखते हुए कि वर्तमान शासनन्यद्धति प्रजा की उचित आकांज्षाओं 
को सन्तुष्ठ यहीं करती और वर्तमान अवस्था झ्ीर आवश्यकताओं के लिए उपयुक्ष नहीं है, कांग्रेस 
की राय है' कि छाब वह समय झा गया है जयकि श्ीमान्‌ सप्ताट इस प्रकार का घोषणा-पत्र निकालने 
की कृपा करें कि अंमगेज-शासंन-मीधि का यह उद्देश और कदय है कि वह शीधर ही हि्वस्वाम 

को खराज्य प्रदान करे | ह 
(ख) यह कांग्रेस. ( सरकार से ) मतालवा करती है कि गहासमिति ने भारतीय मुह: 
पारा मियुक्त सुधार-संभिति की सहयोगितां से शासन-सुघार की हो जीडवा शेप) 
री जावी है ). उसको' संजुर कर स्वराज्य की ओर एक हृढू कदम बदावा। जाये । 


(गए) साथादत के पुरध्ंग्ठन में भारतव्त परधंधीनता की आदाधा में कार उठाया जाकर 


ध्छाता-शांसिद हजॉनिंषएा की आीत साफ्ाउक के कांगे मे जाराबर का फ्िसदा। सजाया औये [४ मर 
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सुधार-थोजना 
१---प्रान्तीय कौन्सिके 


१, प्रान्वीय कौंसिलों में चार-पंचमांश मिवोचित और एक-पंचमांश नामजद-सदस्य रहेंगे । 

२, उनके सदस्यों की संख्या बड़े प्रान्तों में १९४ और छोटे प्रान्तों में ४.० से १७ तक से 
कम ने होगी | 

३, कॉसिलों के सदस्य अत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा ही चुने जायें और मताधिकार जहां 
वक हो सके विस्तृत ही | 

४, महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधित्व का, मिर्वोचचन के द्वारा; यथेष्ठ प्रन्‍न्ध होना 
चाहिए और प्रान्वीय कॉसिलों के लिए मुसलमानों का अतिनिधित्व विशेष निर्बाचन-चैन्नों के हारा 
नीचे लिखे अनुपात में होना चाहिए: & 





पंजाब निवाचित भारतीय सदस्यों के ४० अधिशत 
संयुक्षप्रान्त १) दी ३० ह 
बंगाल म ग ड० . 
बिह्वार ! ह.. २४ ” 
मध्यप्रदेश १ 9... १७ ४ 
मदशस कर हर १ हर 
बम्बई ५ ”?.. एक-तृतीयांश 


किन्तु शर्त यह है कि सिया उसे निर्वाचन-ज्षेत्रों के जो विशेष स्वा्थों के प्रतिभिधित्य के लिए. 
बनाये गये हों, कोई भी मुसलमान, भारतीय या प्रान्तीय कोंसिल के लिए किसी अन्य भिर्वाचन में 
शरीक ने हो सकेगा । 

यह भी शर्त है कि किसी गैर-सरकारी सदस्य के द्वारा पेश किये गये किसी ऐसे बरिल्ल या 

उसकी किसी धारा या ग्रस्ताव के सम्बन्ध में, जिसका एक या बुधरी जाति से सम्बन्ध हो, कोई 
कार्रवाई ने की जायगी, यदि उस जाति के उस विशेष भारतीय या प्रान्तीय कोसिल के तीन-चत॒र्थीश 
सदस्य उस बिल यथा उसकी धारा या प्रस्ताव का विरोध करते हों |वह बिल या उसकी घारा, था 
(बह) प्रस्ताव किसी विशेष जाति से सम्बन्ध रखता है या नहीं--हसका निर्णय उस कोसिल के उसी 
जायि वाले सदस्य करेगे | 

के, प्रात हा परपश रारत्य 7ज्वीय कौंसिल का सभापति मे हुआ करे,किन्तु क्ोसिल को ही 
शझपना सभापति छुठ्ध | शा पा चाहिए । 

६&, अतिरिक्त प्रश्न (किसी मूल प्रश्न के उत्तर से उल्चन्न होनेवादी 
का अधिकार केबल मूल प्रश्म पूछुमेवाले सदस्य को ही ने द्दोता 
(शतिर्क्ति प्रश्न पूछने का) कझविकार होना चाहिए । 





स्प्राशिर परदे) पूछने 
शदिह | बिशीं गो सब्यय जी यहे 





७, आज, नमक, अफीस, रेश. ध्वल और जलन-सना तथा 


शमेवाले का के, अधिरिल अन्य सब करो की: भ 





प्रःन्स को होगी बाएए 
परदीद क्षश्काएँ के बीज) ऋर की एवी का, बढ़वाश में. शेना 
नाहिए। प्रान्दीम-हस्कषरों मे भरत सरद्र वो श७ निश्चित रकम मिलनी . 


+ के 


रँ शत कु पे अधिड: प्र ५३५ 
(सल) (शाग्तविं आर : 
रु न 
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जाहिए | हां, विशेष और अनपेक्षित परिस्थितियों के उत्पम्न होने पर, यदि आब- 
श्यकता हो वो, इस रकम भें कमी-बैशी की जा सकेगी | 
(ग) प्रान्त की भीतरी व्यवस्था के सम्बन्ध श-- जिसमे ऋण लेना, कर लगाना या 
उसे कमी-बेशी करना ओर आय-व्यय के चिट्ठे (बजट) पर मत देना शामिल 
है-- कार्रवाई करने का पूरा अधिकार प्रास्तीय कीसिज को होना चाहिए | खर्चे 
वी सब मदी का ब्योरा और कर उगाहने के लिए सोचे गये उपाय बिली मे लिएव 
दिगे जाने चाहिए क्र इन बिल को स्वीकृति के लिए प्राम्वीम कॉसिल मे पेश 
करना चाहिए | 
(घो प्रान्तीय-सम्कारँी के शाधिकार-चोन से तम्बन्ध रखमेवाली सभी बावों के सम्बन्ध 
9 जो प्रस्ताव खावे उम्पर इस सम्बन्ध ती प्रान्तीय-कोथिल ने ही जो नियम 
बनाये हों उनके छामुसार बहल होने की इजाजत होनी चाहिए | 
(७) ध्रान्तीय-कीसिल द्वारा ६ प्रस्ताव, थर्दि कीरिल सहित गवबर-द्वीग रद के 
दिया गया हो वो, सरकार पर बाध्य ने होगा | लेकिन (कॉसिल-सहित गवनर 
ह्वारा) रद किया गया. प्रस्ताब भी अदि कमन्सें-कम एक देपे के बाद 
(प्रस्तीय) कीसिल में स्वीकृष हो जाय ती उसे (सरदार के लिए) काथ छप 
परिशुत करना आवश्यक हीगा | ह 
(च) कॉसिल के लउपश्यित सदस्यों का वाम-से-कम आठटमां हिस्सा यदि किसी मिसश्थिंत 
महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय पर विचार करने के लिए कौसिल की बैठक को स्थमित 
करने के प्रस्ताव का समर्थन करे तो वह प्रस्वाव उपस्थित विया जा मर्केशा । 
८, कौसिल के कुल सदस्यों के कम-से-क्म आठवें भाग के प्रार्थना करने पर कॉसिल का 
विशेष छाधिवेशन बुलाया जा सकेशा | 
६, घन-सम्बन्धी बिल को छोड़कर अन्य बिल कीखिल के क्वारा ही बनाये गये मिथर्मी 4 
अनुसार उसमें पेश हो सर्के। सबके पेश किये जाने के लिए सस्कार की स्वीकृति की शावश्यकतता ने हो। 
१०, .प्रान्तीय कीमिल्न-द्वारा स्वीकृत बिलीं के कामून होने के लिए गवर्गर की स्वीकृति ४॥व* 
श्यक होगी, पर गवर्मर-जनरत (उन्हें) रद कर सकेगा । 
११, सदस्यों का कार्यनकाल पांच वर्षों का होगा । 
२---आग्तीय सरकार 
१, प्रत्येक प्रान्त का मुख्य शासक एक गधर्नर होंगा और वह साधारण तथा #डियन सिबिए 
सर्विस या अन्य स्थायी नौऊरियों में से न लिया जायगा | 
ह २, अलेक आस्य में एक कार्यकारिशी होगी जो गवर्मर के साथ, उस परासत्त का शासक- 
भश्षल्न होगी | ह 
३, साधारण तथा: सिविल परव्रिस' के लोग कार्यकारिणी में मिथुक्क न किये जायेगे । 


... ४. कार्यकारिशी के कम-से-कम आधे सदस्य हिन्दुस्तानी होंगे क्रर उनका निर्याणन प्रांतीय 
कासि थीं शल्य सर घारा साया | 
, के. सदायों का कार्यकाल पांव करों को शगा |. 


मे >भारतीय पक) उदान्शिदा 
है. सासताय आालिदत के सदी को संस्दा ६४० होगी |. 
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२, उसके चार-पंचर्माश सदस्य निवोचित होंगे | 
३. प्रान्वीय कॉसिलों के लिए मुसलमानों के निर्वाचन-संघ जिस क्रम से बने हैं उसी के 
अनुछार भारतीय कोंसिल के लिए मवाधिकार का ज्षेत्र जहांतक हो बिश्तुत कर दिया जाय, और 
भारतीय कोसिश के लिए सदस्य चुनने का अधिकार प्रान्वीय कौंसिलों के निर्वाचित सदस्यों को भी 
शिना चाहिए | 
४. निर्वाचित भारतीय सदस्यों में से एक तृतीयांश मुसलमान ही और उनका नियोचन 
भिन्न-भिन्न प्रान्ती में अलग मस्लिम निर्वाचस-्षेत्रों द्वश हो | उनकी संख्या का अनुपात (यथासंभव) 
बही हो जो प्रान्तीय कांसलों में अलग सु्सालम-निर्वाचन-सेज्रों के हारा रकखा गया है (भाग १ घारा ४ 
की व्यवस्था देखिए) । 
५, कॉमिल का सभापति कौंसिल द्वारा ही चुना जायमा । 
8. अतिरिक्त प्रश्य पूछने का अधिकार बेशुल मल प्रश्न पूछनेवाले सदस्यों को ही नहीं 
रहेशा, बल्कि किसी भी सदस्य को पूछने का अधिकार होगा । 
_ ७, सदस्यों के कम-से-कम आठवें हिस्से के कहने से कौंसिल का विशेष अधिवेशन बुलाया- 
जा सकेगा | 
८. भन-्सम्बन्धी बिलों को छोड़कर अन्य बिल वौसिल-द्वारा ही बनाये गये नियमों के अवु- 
सार उस# पेश हो सके | उनके पेश किये जाने के लिए सरकार की स्वीकृति की आ्रावश्यकता न हो | 
६. (भारतीय) कौसिल द्वारा स्वीकृत बिलों के कानून बनमे के लिए गवर्नर-जनरल की 
स्वीकृति आवश्यक होगी | 
१०, आमदनी के जरिये और खर्च की मदों से सम्बन्ध सखनेवाले समस्त आर्थिक प्रस्तावों 
का समावेश बिल्लों के भीतर हो जाना चाहिए और इस प्रकार का प्रत्येक बिल और सारा बजद मार- 
तीय कीसिल की मंजुरी के लिए उसके सामने पेश किया जाना चाहिए । 
११, सदस्थों का कार्यकाल पांच वर्षों का होगा । 
१२, नीचे लिखे विषयों पर एकमात्र भारतीय कौसिल का अ्रधिकार होगा. ; 
(क) जिन विषयों के सम्बन्ध में समूचे भारतवर्ष के लिए. एक ही प्रकार का कावृन 
... बनाना आवश्यक ही । 
: (ख) ऐसे प्रान्तीय कागून जिनका सम्बन्ध प्रान्तों के पारस्परिक श्रर्थिक-व्यवद्गार 
' 'सेहो। | ह 
(ग) देशी-राज्यों से मिलनैवाले कर को छोड़कर ये सब विषय जो कैबल (अखिल) 
भारतीय कर से सम्कन्ध रखते हैं । | 
(घ) वे अश्म जो केवल समस्त देश-सम्कन्धी व्यय से सम्बन्ध रखते हैं | किन्तु देश- 
के लिए सैनिक व्यय के सम्बन्ध में 'कॉसिल-हांरा स्वीकृत अल्वाव कोन्सिल- 
| सहित गवर्नर-जनरल पर बाध्य न होंगे |... 
. (ड0, "टैरिफ और तट-कर्ोमे परिवर्तम करने, किसी भी प्रकार का सिंतर' लगाने, 
१०० उसमें परश्चिर्तम कप्मे था उसे उठा देंगे, सललग शौर वेद हंत प्रगोर्तीं 
: में परिवर्तन काने और देश के किसी या सन संशगवा पाने बी ओर मा 
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जब्योग-धन्यों को (सजकोीस) सहायता आधा सा उशर्दीर देले का आधभिकार । 
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(व) देश-भर के शासन से सम्बन्ध रखनैब।ले सब विषयों पर प्रस्ताव । 

१३, (भारतीय) कौंसिल्न-द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, यदि कौंसिल-सहित गवर्नर-जमरल-दारा 
रद ने कर दिया गया हो तो, सरकार पर बाध्य द्ोगा; लेकिन यदि वह (कोंसिल-सहित गयममर- 
जनरल-हारा रद किया हुआ) प्रस्ताव कम-से-कम एक वर्ष के बाद फिर कौंसिल-द्वारा स्वीकृत हो 
जाय तो (सरकार के लिए ) उसे कार्य-रूप में परिणत करना आवश्यक होगा | 

१४, उपस्थित सदर्यों का कम-सेन्‍्कम्त आठवां हिस्सा यदि किसी निश्चित महत्वपूर्ण सार्ब- 
जनिक विषय पर बिशार करने कं; ल्लिप्‌ ( भारतीय कंशसिल्ल की ) बैठक को स्थगित करने के प्र्ताव का 
समधधन करें तो वह प्रस्वाव उपस्थित किया जा सकेगा | 

५. यदि सप्नाट, प्रान्चीय शथवा भारतीय कॉसिल-हारा स्वीकृत बिल को रद करने के 
सम्बन्ध में अपने अधिकार का अ्रयोग करना चाह तो (उन्हें) उस बिल के पास होने की तारीख से 
पारह महीनों के भीतर ही उस (अधिकार) का प्रयोग करना चाहिए, और जिस दिन उस बिल के 
इस प्रकार रद किये जाने की सूचना उससे सम्बन्ध रखनेबाली कीसिश को दी जायगी उस दिन से 
वह बिल रद हो जायगा । 

१६. भारतीय कोसिल की भारत-सरकार के सेना-सम्बन्धी विषयों और मारतवर्ष के बैदे/शशिक 
श्रीर शजनैतिक विषयों के सम्बन्ध भे--जिससे युद्ध छेड़ना, संघि करना और (किसी देश के ध्ाथ) 
सुलह करना शामिल है---हस्त क्षुप कश्ने का झ्धिकार न रहेगा । 
४---शारत-हश्कार 


१, भारतीय शासन का मुख्याधिष्ठाता सारतवर्ष का गब्न॑र-जनरल होगा । 

२, उक्की एक कार्यकारणी होगी, जिसके आधे सदस्य भारतीय होंगे | 

३. (कार्यकारिणी के) भारतीय सदस्य मारतीय कौंसिल के निर्वाचित सदियों हारा घुने जाय॑ंगे। 

४. “इशिड्यन सिविल्ल सर्विस! के लोग श्रामतौर पर गवर्मर-जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य 
महीं बमागे ज्ञार्थंगे | 

५. इस्पीरियल सिविल सर्विसः में कर्मबारियों को नियुक्त करने का श्रधिकार इस (नई) 
व्यब्था के अनुसार बनी हुईं भारत-सरकार को होगा | इसमे वर्तमान कर्मचारियों के हित का बभेष् 
ध्यान रक्‍खा जायगा और भारतीय कॉोंसिलों-द्वारा बनाये गये नियमों की पूरी पायन्दों की जायेगी | 


६. भारत-सरकार साधारणतया किसी प्रान्त के स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप न करेगी, और 
जी अधिकार स्पष्ट रूप से प्रान्दीय-सरकार को न दिये गये होंगे वे भारत-सरकार के बम जायोीे। 


धान्तीय-सरकार्ीं पर भारत-सरकार का अधिकार साधारणतथा फिरीक्षण आदि के कार्यों तक 
सीमित रहेगा । 


७, काचून और शासन-सम्बन्धी विषयों मे इस (नहं) योजना के अनुसार बनी हुई आरत 
' सरकार, भारत-मंत्री से, यथा-सम्मव स्तन रहेगी | 

४, भारत-सशकार के हिलान की खतंत्र साल की एरगाजी लाई जानी चाहिए | 

५ हल कप फिएए २34 ईदी 


३. शर्त मस्त का कौशल पीड दो जी भाइए । 


5, मारत-मम्नी का नेतय अदिश कोन से दिया जाना भाह्विप | 


परिशिष्ट ३; फरोदपुर के प्रस्ताव ४०६ 


१, भारतीय-शासन के सम्बन्ध में मारत-मन्त्री की स्थिति यथासम्मव वही होनी चाहिए जो 
खराज्य-प्राप्त उपभिवेशों के शासन के सम्बन्ध में उपनिवेश-मन्त्री की है । 

४. भारत-मंत्री की सहायता के लिए दो खायी आश्शर-सेक्रेटरी! होने चाहिएं जिनमें से 
एक हमेशा हिन्दुस्तानी ही होना चाहिए । 
६ --आरतवर्व और साज्राण्य 

१. साप्ताज्य-सम्बन्धी मामलों का फैलला करने या उनपर नियन्त्रण रखने के लिए जो कौंसिल 
या दूसरी संख्या बनाई या संयोजित की जाय उसमें उपनिवेशों के ही समान भारतवर्ष के भी पर्याप्त 
प्रतिनिधि होने चाहिएं और इन (भारतीय प्रतिनिधियों) के अधिकार मी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों के 
बराबर ही होने चाहिए | 

२. नागरिकता के पद और अधिकारी के सम्बन्ध में समस्त साम्राज्य में भारतीयों का दर्जा 
सप्लाद की अन्य प्रजा की बराबरी का होना चाहिए | 
७--सेमा-सम्बन्धी तथा अन्‍य विधय ह 

१, स्थज्न और जल-सेना की कमीशशणड' ओर 'नॉन-कमीशशछ' दोनों ही भकार की नौकरियां 
भारतवासियों के लिए खुली रनी 'चाहिएं, और उनके लिए. चुनाव करने व शिक्षा देने का यथेष् 
प्रबन्ध भारतवर्ष में कर दिया जाना चाहिए, । 

२, भारतवासियों को (सैनिक्र) स्वयंसेवक बनाने का अधिकार मिलना चाहिए | 

३. भारतवर्ष में शासन-सम्बन्धी कार्यों में लगे हुए कर्मचारियों को नन्‍्याय-सम्बन्धी अधिकार 
नहीं दिये जायंगे, और प्रत्येक प्रान्त के समस्त न्यायालय उस प्रान्च के सबसे बड़े न्यायालय के अधीन 
रखे जायेंगे | 


डे 


१ फरोदपुर के प्रस्ताव 


१, भारत के भावी शासन-विधान में प्रतिनिधित्व का आधार बालिग-मताधिकार के साथ 
संयुक्क-निर्वाचन होना चाहिए । ' 

२, (श्र). बालिग-मताधिकार के साथ, संघीय (बड़ी) धथा प्रान्तीय कोसिलों में उन्हीं श्रह्प- 
संख्यक जातियों के लिए. आ्याक फुमित रोम चाहिएं जिनकी संख्या २४७३ से कम हो । ये स्थान जम" 
संख्या के झ्राधार पर निश्चित होने चाहिएं और(क्हपतंसबक प्रतिनयाएों को शपगी मिश्विस उगहीं के) 
श्रतिरिक्त जगद्दों के लिए खड़े होने का अधिकार भी रहे | रा 

(॥) जिम शात्यों मे हंसलमानों की संख्या २५० से का दो यहां उनके लिए जनसंख्या के 


आधार पर स्थाद रक्षिय किये जायंगे शोर उनसे आंतरिक स्थानी ये लिए. उम्मीदवार होने का मी 





शे 


५ ०० लीक गज कक 
3 शैकिस शा आास्य जातियों को उपकी सख्य के असुपात से आंबिक सशग दि धये 






। 


/् 
३१, ६६५४१ है ओ द्् 
इस तर्ज गिल है 


(सी अगर बासिग-मदा विकार वे इच, या संदाविकार के ऐसा विसात दे किया साया | जेसरी 


जम-संथया के असुणत का सुनाव पर असर पड़े सके; तो पंजान व उंगाल में कृतजसानों के लिए स्थान 


४१० कांग्रंस का हांतद्ास : परशिशफक्ट माग 


रक्षित किये जायंगे | और यह क्रम उस वक्त तक जारी रहेगा जबतक कि बाजिश-मब्राथिकार न ही, या 
मताधिकार को ऐसा बिश्तुत न किया जाय कि उससे चुनाव में जन-संख्या के अलुपात का शसर पड़ने 
लगे, बशतें कि किसी भी दशा में बहुमत अल्यमत था समान-मत में परिवातत न ह। जाय । 

३, संघीय घारा-सभा की छोटी-बड़ी हरेक कीसिल में मुसलभानों का प्रतिनिधित्व उन समाश्नों 
के सदस्यों की कुल-संझ्या का एक-विद्ई रहेगा । 

४, सश्कारी नौकरियों पर गियुक्ति सरकारी नौकरी कमीशन के दास होगी, जो सपयुबतता 
की कम-से-कस माप की कसो्ी पर चुनाव करेगा; लेकिन साथ ही इस बात का भी छथातल्ल खस्था 
जायगा कि नौकरियों में हरेक जाति को पर्याप्त हिस्सा मिले, और छोटि-ओहदी पर किसी का एकान 
घिकार नहीं रहेगा । 

थू, संघीय तथा प्रान्चीय मन्चि-मण्डलों में मुसलमानों के हिला की काफी प्रतिनिधिल मिले, 
इसके लिए. भिन्न-भिन्न कोंखिलें में सब दल-वालो के सहयोग से कोई ऐसा क्रम निश्चित किया जायभा 
जो फिर प्रथा का रूप घारणु कर ले । 

&, सिन्ध को एक स्वतन्त्र भांत बनाया आायगा । 

७, सीसाप्रान्व ओर क्लूचिस्तान में मी ठीक उसी दाह का शासन-प्रबन्ध फुमा जेसा कि 
बिव्शि-मारत के अन्य प्रास्तों में है या होगा । 

थे, भारत का भावी शासन-विधान संघात्मक होगा, जिसमें श्रवशिष्ट अधिकार सप से शामिल 
इीनेवाती प्रान्तों को रहेंगे । 

६, (श्र) विधान में मीलिक अधिकारों की भी एक घारा रेगी, जिनके अनुसार समस्त भाग- 
रिको को उनकी झंस्कृति, भाषा, लिपि, शिक्षा, धर्म-विश्वास, घर्माचार वथा आशिक द्वितों के संस्चणा 
का श्राश्यासन रहेगा | 

(ब) विधान में एक स्पष्ट घारा का समावेश करके ( मागरिकों के ) मौलिक अधिकारों 
झौर वेसवितक कानूनी का वास्तविक रूप से संरक्षण किया आयेगा | 
(स) जहांतक मौलिक अधिकारों से सरतन्ध है,जबतक संत्रीय बाग-समा वी हरेक कोसिशई। 
वीम-भोौथाई सदस्यों के बहुमत की स्वीकृति ने मिल जाय, विधान में कोई परिवर्तन नहीं किया जावशा | 
चैकश्पक प्रस्ताव और छल (बिलकुल गुध) 
भोपाल का हल 
सर्व-दल-्धममीलन का इस 

(छा) दस वर्ष की समाप्ति पर बालिग-मताधिकार के साथ संयुक्ते-निरवानन जारी हो, लेकिम 
इन दस वर्षों से पहले ही किसी समथ यदि किसी संघीय या प्रान्तीय कसित के मुस- 
शमान-संदर्सों का बहुमत संगक्र्ननर्वाचम खीकार करने की रजाबन्द इाजाय तो उस 

कोसिल के लिए पृथक निर्वाचन की पद्धति रद कर दी जायगी। या-+- 

(ब) नग्रे विधान का पहिला चुनाव प्रृथक्‌ निर्वाचन के आधार पर हो शीर अथम घारासप्राश्रों 

के पंसवें साल की श॒ुम्भात में संयुक्त बनाम प्रथक निवीनन के प्रश्य पर जन-भत-संगह 
' (सपा) पिया खाव | 
'३--शहीय-दस की नेकशिपक योजना । । 
.. (क प्रथम दस वर्ष संयुक्त निर्धानन रे और दस वर्षों की समाति पर मिवोचन के पएन पर 


528 अंगे- गले ला: । या आर | | 


पश्शिष्ट ४ : मुलशीपेठ/-सत्यागरह्‌ ४१९ 


बे) कंसिल्ों में पहली बार मुसलमान-सदस्यों मे से आये मंयुक्क-निर्बासन-द्वार चुने जाओ 
ओर आणे एृथक्‌ निर्वाचन-द्वारा | दूसरी बार दो-विहाई संयुक्क/मवाचन ह्वास चने 
जाय, झर एक-तिहाई इएथक्‌ “निर्वाचन हारा | इसके बाद संयुक्त-नर्वाचन और वालिग 
मताधिकार हो । 
३--"डपथु क्र अस्ताव में कुछ मित्रों के संशोधन 
कोसिलों में पहली बार दो-विहाई सदस्य (मुसलमान) (शक नर्वाचन-द्वारा चुने जाये और 
एक-तिहाई संयुक्त-निर्वाचन-द्वारा | दूसरी बार आवेन्ग्रावे | इसके बाद, संयुक्क-निर्याचन हे श्ौर 
बाल्लिग-मताधिकार । था 
प्रथम पाँच बच प्रथकू निवाचन रहें, पश्चात्‌ पांच वर्ष संयुक्त-मिर्बायन; इसके वाद, नंगे व, 
दोगी तरह के निर्बाचन के बारे में देश का निर्णय जानने के लिए. जननात-संग्रह किया जाय । या 
दो-तिहाई प्रतिनिधि ए्थक-मिवाचन-छारा चुने जाये और एक-तिहाई संयुक्त-निर्वाचन-हारा | 
इसके बाद, पांचवें व को शुरुआत मे, जन-मतन्संग्रह किया जाय । 
4०“ मौलाना शौकतञअल्री का प्रस्ताव 
जम्र संयुक्तर्ननवाचन प्रारम्भ हो, चाहें वह सम्पूर्ण रूप में हो या आंशिक रूप मैं, तो पहले 
बीस साल के लिए मौ० मूहममदआली का हल स्वीकार किया जाये | 
श“-भोपाक्ष की दूसरी बेढक का प्रस्ताव 
प्रथम पांच वर्ष प्रथक निर्वाचन रहे, उसके बाद म्रौ० मुहम्भदअली के हल के साथ संयुक्त 
निवाचन हो । मगर किसी भी कासिल के मुसलमान सदस्य चाह ते अपने ६० फीसदी बहुमत से उसे 
रद कर सकेंगे | 
६---शिमत्ाा का आखिरी हल ह 
प्रथम दस वर्ष प्रथक निबाचन रहे और उसके बाद संयुक्त मिर्वाचन, बेशते कि किसी कौंसिश 
के मुसलमान-सदस्‍्यें का दो-तिहाई बहुमत उसकी शुर्भ्रात का विरोध करें | . 


४ 
एलशीवे-स्गाएल 


मुलशीपरेठा पूरा से, कोई ३० सोल्ल दूर है।सव्‌ १६२० में ताता-पावर-कश्पनी ने जी० 
आई० पी० रेलवे, बी० बी० सी० आई० रेशदे झौत चाने के लिए इस 
पहाड़ी इलाके मे कामों और जद्घा-फ्रायों को बचने दी बोजता शुरू को । मुछर्शीीता अपनी घान 
को चरदिंश खेही में, छिए अशहत था छत यहां के भिपी मायले जाग शिवाजी की सेना के बहादुर 
' शोद्धा थे । जब मजदूरों का क्ुपड वहां करास करने पहुंचा, तो थे बड़े टरंसन हुए. और अपने प्रदेश की | 
रक्त के लिए सम्दोंने पता के अपने सित्री से सल्काह की। यम मम झसदथोग की धुम थी । हसे 


बाटई-पह्ा को 


3 
॥ ता 














; 
परे शाप हीरा ११००० ही, पुरुध, बण्य अगीर-जा और मर-बार 


रु श्ञापद्वा ४ 





धार पार 
भोमेवाले थे । शत: था शातित निवारण कलकर के समापदित रो एच पएसा 


इसमे माली को झादश दिया कि खा दो ये आपनी अभीन आपस आाप्ल को, नहीं ते! गत्यागद की 





ह्श्र्‌ कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ठ शाग 


लड़ाई लड़ते हुए छापने प्राशों को उत्सर्ग कर दें | इस हृह मिश्चय के श्रालसार पूना के नेता लड़ाई 
का नेतृत्व करने के लिए कटिबस ही गये । 
इसके फहस्थरूप एक प्रतिज्ञा-पत्र तैयार किया गया, और निश्चय हुआ कि यदि १,२००व्यक्ति 
उसपर हस्ताक्षर करदें वो लड़ाई शुरू कर दी जाय | भरी बी० एग़० भुसकुटे ने सारे इलाके का फेर 
लगाकर कोई १,३०० हस्वाद्षर कराये शीर बारामती के बावजूद नेता लोग ताड़ाई शुरू करने के लिए 
रवाना हो गये । सारे महाशह्ट में इस प्रश्व पर इलचल भच रही थी । धन ओर जन के रूप में चारों 
तश्फ से सहायता शा रही थी। कोई १,०००) रुपये का तावल्ल तो खुद मावलों ने ही लड़ाई फें 
लिए. दिया । रामनौमी का दिन (१६ अप्रैल १६२१) खत्याअद शुरू करने के लिए थुना गया । यह 
कहा जाता है कि मद्गराष्ट्र ने यह लड़ाई प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को मातहत दो नहीं लड़ी, किन्त लड़ी, 
यह कांग्रेस-कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में ही गई । सोचा यह गया था कि अमर इसमे सफलता 
मित्ल गई तो कांग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ेगी ओर गांधीजी के क्पाय का औनित्स सिद्ध दी जायभा। ओर 
ख्रगर सफलता न मित्री तो उसकी जिभ्मेदारी हमारी होगी । 
रामगौमी के दिन औरतों और बच्चों के साथ १,२०० मसावले तथा पूना के सब प्रभुख मेता 
घटना-स्थत्न पर उपस्थित थे । वे सब जाकर बन्द पर बैठ गये और कम्पनी के ५,००० मजदूरों ने 
तुस्च कास बन्द कर दिया। इसी तरद कोई एक महीने वक, बिलकुल गांधीजी के श्रह्िता के 
सिद्धान्तों पर, यह सत्याग्रह चलता रहा | इस रूप में यह सफल भी हुआ कि कम्पनी ने काम रोक 
दिया । लेकिन मौसम बदलते ही मामला बदल्ल गया। वूसरे किसानों की तरह मावले भी मारी क्जों 
के तो से दबे हुए. थे और साहूकारों के ऊपर उनका दारोमदार या | साहूकारों में स्वभावतः इस 
इलचल से बेचैनी पैदा हुईं | उन्हें अन्देशा हुआ कि अगर सत्याग्रह जारी रह्दा दो कश्मनी से जगीन 
के मुझ्ावजे को जो रकम हमें मिलने वाली है वह कम मिलेगी | कुछ नेताश ने भी उन्हें यही समकाया। 
म्रुआावज को कार्फी रकम प्राप्द करने के लिए. कम्पनी के इंजीनियरों व अनेजरीं से उसकी ब्रातचीतत 
चली | इधर मावलों को इन बाली का कोई पता ने था, उधर कम्पनी ने साहुकारों के आश्वासन पर 
लन्हें उदारता के साथ मुआवजा देने का बांदा कर लिया और लेशड-एववीजीशन-एक्ट के मावहल 
सरकार से इकरारताभा करके जमीन अपनी करली | मावले तो जमीन के लिए ही छढ़ रद थे और 
जसके बदले में कितना ही मुश्रावजा क्यों न मिले उसको उन्हें इच्छा न थी | यहां यह भी बसा देना 
आवश्यक है कि अन्य स्थानों के समान महाराष्र भी इस समय 'परिवत्तनवादियों' और 'झपरिवत्तनया'- 
दिये? के रूप में बंदा हुआ था । अपरिवर्तनवादी तो अधिकांश गांधीजी के वफादार झचुयायी थे 
ओर उन्होंने मावलों की इस लड़ाई में उसका साथ देने का ही निश्चय किया । लेकिन झब उनके 
सामने टो सििजी मेनननाए दो कम्पनी और दूसरे साहुकार। ढाई साल तक यह आन्दोलन चलता 
रहा | दूसरी वार का आन) दिसब्धा १६२१ में शुरू हुआ था। आदमियों को गिरफ्तार करने, 
सजाये देने, दराने-्यसकाने और >नपर तरह-तरह के अस्थाचारों का पूरा जोर था। भी एशस० एप्न० 
पराज्जपे, ढॉ ० फाटक, जी० एज० कानिटकर, एस० के० दामले, एस० डी सेब, मातुकाक जोग।, 
एप्च०्जी फाइक, पी०एम० बापढ, बी ०एम० सुसकुडे, दास्ताने, डा० पह्सुल्ले, जै०्पु्७ करनदाकर प्रभास 
लेक इ्कियों की गिरफ्तार परके राजा >>: ई। अई । सुलझा १५४ आधा, ४०४ सगभेनर्का हीः 
पैशओी है, लिये शिया भी भो; कैद की सज्य पाई | छ ऋण) खाउदी जन था सच ह०। लिकेग ॥ 
, स्थानीय थी, बाह्यी सब गे जेल्लों मे पहुंच. बसे, साहकात थे अपन पूरी शर्म 
की आधी का भुश्ाधणा । 


जा हे हेने के लिए, प्रेरित किया । दिए 
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नहुंत उत्लाह नहीं था उन्होंने भी इस प्रयत्न में साथ दिया | फलतः, अन्च में, सत्याग्रह छोड़ दिया 
गया । ओर पी० एम्० बापठ तथा उनके साथियों ने आखिरी दिलों में इसके लिए श्रपूर्व कष्ठन्सहत 
किये हैं| लेकिन यह मानना होगा कि इस सत्पाग्रह के कारण किसानो को अपनी जमीन का सुझा- 
बजा काफी श्रच्छा मिल्ल गया | यह जरुर है कि जो-कुछ मिला वह सब गया साहकारों के ही पास | 
किसान वो बेचारे हजारों की संख्या में भूमि-हीन और गह-विहीनस ही हो गये ! 


५ 
गुजरात की बाढ़ 
जुलाई १६२७ के अ्रख्तरीर में गुजरात-प्रान्त में एक बढ़ी भारी देवी विपत्ति आई । केबल 
लार-पांच दिन के अन्दर-श्रम्दर ही गुजञागत के बढ़े भारी माग में ५० इंच से भी अधिक मृसल्लाघार 
पागी पढ़ गया, जिसके फल-स्वरूप मांव-के-गांव बह गये | मबेशी, फ्रोपड़ियां, कपड़े-लत्ते, गरज 
यह कि एक भी चीज बाकी न बची, हजारों शादी बे-घर हो गये, उपजाक जमीनों पर और 
तैयार फसलों पर रेत की कई फीट के ची तहें जम गई, बड़े-बड़े कस्वे पानी के बीच घिर गये, रेल थे 
तार के मांग बन्द हो गये और अहमदाबाद शहर पर भी विपत्ति आती दिखाई दो । इस भयेकर 
विपत्लि की सबसे दर्दभरी कहानी यह था, कि मय बड़ोंदा स्टेट के, गुजरात के जिल्लों के आधे से ज्यादा 
मकान गिर गये | कम-से-कम श्रन्दाज लगाने पर मो यह कहा जा सकता है कि लंगभग४,००० गांत 
बाढ की मग्रेट में आ गये | गिरे हुए मकानों की संख्या प्रतिशत ० व ६० के बीच में थी, और 
कहीं-कहीं तो ६० तक मी पहुंच गई। 
इस भयानक विपत्ति ने लोगों के सामाजिक भेद-भात्रों व घरेल्लू छुद्रताओं को भुज्ञा दिया 
और वे लोग सरदार बल्लभभाई पडेल के योग्य नेतृत्व भें, जो उत सम शाहमदाबाद के लांड मेयर 
छर्थात्‌ स्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष ओर शुअगत प्रान्तीय कांग्रेल-कम्रिटी के प्रघान थे, एक-दूसरे की 
मदद करने के लिए. कमर कर्तकर खड़े हो गये। रातों-रात लगभंग २,००० कायकरताओं का एक 
ताल्ालालिक सहायक-दल्ल तैयार हो गया ;. और इसके पहले कि सरकारी दुनियां में रहने वाले श्रफसर 
विपत्ति का अन्दाज वे उसकी भयावंहता' का पता छोगाने में समर्थ हो सके और अन्य उच्च सरकारी 
घिकारियों से विपतति का सामना करने के लिए अपने फर्ज के बारे में सलाह ले कक, कांग्रेस का 
कारखाना जोरों से काम करने लगा |... ] 
' संग कस समय साँधीजी देश का एक दुकाती दौग परसे के बाद अपना . स्वास्थ्य समहालते 
मे बड़े ६० थे, फि भी तह शुत्तरतव आासे के लिए तैयार हो गये ; लेकिम 
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डर भी पहंचाई दरों की सेवा करों। है 
की सागग महुचाई । काया की संता के? हुए, गे तर सर 


सम हवा: 





थाक. खीये ४ अन्य प्रकार 





५ व आवक अल ५ हक अर अल कि नलका कप ही आर ग्रजिसय: डा ०० 2 
वी साधने एकख ओर ने किसीक पाथ पाबंदी बत्तात किया । खड़ा का जिलानअजिलुद कर दि 


५श्घ्र कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट आग 


तक पानी के बीच घिरा पड़ा रहा झोर जब सरदार पटेल ने स्वर्यंसेबर कों द्वारा विशेष तौर पर उसके पास 
सामग्री भिजवाई ते उसने बड़ी कृतशता से उसे स्वीकार कर लिया | लगझ्ग एक सप्ताह तक सरकार 
की शासन-मशीन ब्रेकार दुटी पढ़ी रही ओर जहां उच्च अधिकारी जिले के निम्न आधिकार्यो से 
बाढ़ की खबरों के मिलने के इन्तजार में बैठे रह और यह समझते रह कि कुछ छोंजे। तक तो किसी का 
पहुंचना ही असम्भव है, कांग्रेस का संगठन जोरों से सहायता-कार्य मे जुटा हुआ था ओर दूर-से-पुर 
के गांव की अदद वे सामग्रो पहुँचा रहा था| सेवा के भावी से ओत-प्रोत बुद्धि-चतुर वे साथन-फुशल 
जनता के स्वावलम्बन व पारस्परिक सहायता के प्रयत्नों का यह एक अनोखा प्रदर्शन था । 
लेकिन जिस विस्तार के साथ यह विलि गुजरात पर आकर पढ़ी थी उसका मुकाबला 
कोई भरी लोकप्रिय गेर्सरकारी धंस्या नहीं कर सकती । जैसे ही भोज्थ आदि सामगी के बदवार 
का तात्कालिक कार्य समाप्त हुआ कि सारी-की-सारी फलों को फिर से बनें की, उपज्ाक तथा 
कास की जमीनी को साफ करने की, तथा बेध्रस्वार लोगो के घरों को बसाने को समस्या जनता 
तथा सरकार दोनो के सामने आ उपस्थित हुई। काम के दिल भी ही निकलते जाते थे, फसल का 
फिर से बोने का मीसस भी बीत जाने का छर बना हुआ था । सरकार के दिल में किकक थी, बह 
ढायांशेल ही रही थी और भाम मात्र की कानूनी आपत्तियां पेश करती थी | यदि गुजरात का शिक्षित 
लोकमत सरदार पटेल के आमूल्य नेतृत्व में फिर एक बार अपने-आापकोा संगठित न करता तो सर 
लेस्ली बिल्सन को अनिच्छुक सरकार झपनी नीति की ठीक समय में घोषित करने के लिए तेयार ने 
दोती और दुभिद्ष-रक्षक-कोष में से, जो सरकार की साधारण श्राय द्वास इकछा किया जाता है, 
१,४४,००,०००) सहायता के लिए. अलग नियत ने करती । यह रकस काश्तकारों को वे अन्य 
पीड़ितों को कर्ज क्षी शकल में बांहने के लिए. नियत की गई जिससे कि वे मकान बनाने का सामान 
बा श्रौजार, बैल इत्यादि खरीद सके । प्रान्तीय कांग्रेस-कर्सिदी ने बम्बई-केल्रीय स्थीफ कॉमिदी से 
सहयोग करते हुए अगले महीनी मे गुजरात-मर में सहायता-कार्य का सम्पादन किंगा। कांभिस का संग 
ठन इतमा उत्तम प्रामाशित हुआ कि सरकार बथा सहायता कार्य करने वाली श्रन्य संस्थाश्रों की भी 
उसे अपने सक्धायता-कार्य करा जरिया बसाना पड़ा। सरकार ने कांग्रेस-संगठन का खुब फायदा भरी 
उठाया | आशन्द तथा नड़ियाद में हुए सद्ायता-सम्मेलनों में पश्वई-सरकार के तत्कालीन शर्थ-सदस्य 
ने कांग्रेस के कार्य की बड़ी कद्र की और सम्मेलन में सरदार पटेल व. झन्‍्य कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को 
खामन्त्रित ही नहीं क्रिया बक्िक अपने सहायतवा-कार्य के लिए कांग्रेस की जरिया बनाने को नेयार हो 
गये। बरकारी घन के अ्र्षावा कांग्रेस तथा अन्य भेर सरकारी संस्याओं के संयुक्त उम्मोग से सहायता- 
कार्य के लिए लगभग ३,००,०००) और एकत्र हुए। इस गकार सरकार, कांग्रेस, बक्गीदा-राज्य तथा 
अन्य कई सहायता-संस्थायें जो उस समय बनीं वे सब एक बड़े संगठन में आकर मिल गई और लग- 
भग एक राह तक कांग्रेस के नेतृत्व मे पुमनिमाश का बृहत्‌ प्रयत्न करती रहीं | [जगत के युवी की 
ट्रेनिंग का एक बड़ा अच्छा मौका सिला और गुजरात की जनता में आत्मविश्वास की एक मई लहर 
पैदा है| गई और उन्हें आशा की एक नई ज्योति दिखाई देने क्षगी | 
मास्तन में इस से खासा मे हक स्यहिं: इनसा सगुझला था कि चग्बई-कोसिल के आगामी 
सिश्म के बजट पेश काले &ग सब मदस्य ० ऋु>गदाज मेहता ने खुदन्यन्खुद कार्य वे उसके 


| व लता भमहाला। गलत कर || शरद ही परी हा कौ - «5 








उत समष हो गह््ालिक सहायता के काय के हि डिशत, फरली ने साचंवी की माझ्यत 
कप 
ही | कलाई 





स्ंदपनका के इसी मे वीडदा जभा [८ ०] म्ि पा की सहादेतां पहना श्र मद वि हि | 
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४१, 


लोगों व जानवरों को मरने तक से भी क्याया और इस खुशादली व बुस्तैढी से भोजन व कपड़ा 
पहुंचाया कि उनकी ग्रशंसा किये बिना नहीं रहा जा सकता | 

॥॒ “कुछ बष पूर्व व्यापार-मस्त गुजगत शायद ही इस प्रकार के आत्म- त्याग-पूण सामाजिक वे 
सार्वजनिक कार्य का गर्व कर सकता। महात्मा गांधी को इस बात से बहुत संतोष हुआ होगा कि इस 
प्रकार की मिशनरी सामाजिक प्रवृत्तियों में, विशेषकर आम्य-छेंत्री में, भाग लेनेवाले निःस्थार्य कार्य- 
कर्ताओं का देह तैयार करते का जो परिश्रम उन्होंने किया बह परू-झूप से सफर हुलख्ला ओर स्वयं 
सेवकों ने, जो खासका विद्यापीठ के ही थे, अपने पूज्य मेता की अनुपस्थिति में सी इस मकार 
की झकहिपत विपत्ति में इतनी खूबी से काम किया । सरदार पटेल नें फोस्न ही इस काम को अपने 
हाथों में किस तरह ले लिया श्रौर किस उत्साह व बल के साथ उन्होंने उसे पूण किया, यह बाते हरेक 
कच्चा जानता है | ये कार्यकर्ता श्रपरिबतनवा दिया मे से हैं, लेकिन यह सम्तीष की बात है किये 
मौके पर सरकार का विरोध करने या उससे शालग उहने की कोई भी बात सन में ने शा । 

८५ आह ग्रेरी हार्दिक आशा है. कि महात्मा गांधी मे मानव-सता का मी यह वाताबरमा पैदा 
कर दिया है वह स्थायी रहेगा |? 
&्‌ 


कैदियों के वर्गोकरणु पर मरकारी आज्ञा-पत्र 

जेल-नियमों के सम्बन्ध में भारत-सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किये हैं, जो निम्नलिखित 
बक्रब्य के रूप में प्रकट किये गये हैं 

“कुछ समय से कुछ बातों में जेल-नियमों में घुघार करने का मामला भमारतन्यरकार के 
बिश्वाराधीन रहा है | इस मामले पर प्रान्तीय सरकारों से भी राय ली गई थी। उन्होंने बहुत से पर 
सरकारी लोगों से परामर्श करके झपने विचार बनाये है। इसपर प्रोन्दीय सरकारी के प्रतिनिधिया को 
परिषद्‌ की गई और मारत-सरकार ने अतेम्बली के कुछ प्रमुख सदस्यों से पी चचा का थी। समस्याय 
विकेट और पेचौदा प्रवोक् हुई! और उनके बारे में राये भी बहुत भिन्न-भिन्न जाएिए हुई । अंत; जहा 
सरकार आवेदन-पत्नों की पूर्णतः स्वाकार ने करे सकी वहां भी उन्हें समुचित महत्व देने का पअ्थर्त 
जरूर किया गया है | कुछ महत्वपूर्ण बातों पर सरकार ने जो निर्णय किये हैं उनसे तिद्धान्तत 
भारतवर्ष - भर में लगसग एक-सी स्थिति हो जायगी । बे निर्णय थे हैं; ' 

तजा पाये हुए वौदियों के तीन बर्ग होंगे -पू, बी; सी। ए वर वे कैदी लिये जाय॑गे 
जो (१) 'हली बार ही शेल मे शाये हों गौर जिनका साल-चलन अच्छा हो; (९) जो सामाजिक . 
इसियत, दिक्षा ध्रोर अजम-कद के कारण फ ५ दे, “स्तन के अभ्यस्त ही और (३) जिनकी 
(क ) जिया, अजेपिकया या हुये जय जीन | क्षपरात्र «४, लव ) गजद्राहात्मक  अथषा 
एरब-चिश्ियत टिया री, ( में) सरपशित्ता 4 बी राजदीदित्मिक अपराधी #- । थे) किसी आयगध करने 
॥ मे रहता देंगे मो शा थे निधशादिक पद; शिकार अधेपा अस्य मर्ंका 0 स्म रखने के 
अपराध में अथवा (8) इस ५१ भागओी ॥ सगाविश हैमगाति अफ्यर्णी के कजजन सहायता 
में में खत्ता ? मिली हो | 

बी बग उन कई 
कारण उच्च रहन-सहन के अग्यत्ि दी | तर जा जेल ये झागेदारी कोत इससे वा।न-आाग 











के न धर नाल 37". 20 7६7..४8 
में। दिया जांगंगा!ी जाँ नायाजंतके दाधिवत, : गया #े आप! 





४१६ कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ठ भाग 


नहीं रक्‍से जायंगे | वर्गीकरण करनेवाले अधिकारियों को ऐसे लोगों को भी इस वर्ग में रखने का 
झधिकार होगा | वें उनके चरित्र और पूर्ब-इतिहास का खयाल करके निर्णय करेंगे। यह निर्भाय 
प्रान्तीय-सरकार से मान्य कराना होगा, जो उसे बदल भी सकती है । 

जो लोग 'ए? और “बी” वर्गों में नहीं खखे जायेगे उन्हें 'सी' वर्ग मिलेगा । 

हाईकोर्ट, दौय जज, जिला-मजिस्ट्रेट, वेतन-मोगी प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, सब डिंबीजनल 
मजिस्ट्रेट और प्रथम भेणी के मजिस्ट्रेट जिन मुकदमों का फैसला करेंगे उनमों उन्हें वर्गीकश्ण करने का 
अणिकार होगा | सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेटों और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेंे का किया हुआ वर्गीकरण 
जिल्ला-मजिस्ट्रेट के मार्फत होगा । 'ए! और बी! बर्ग के लिए जिला-गजिसट्रेट प्रान्तीयन्‍्सरकार से 
प्रारम्भिक सिफारिश करेगा और प्रान्वीय-सरकार उसका समर्थन या संशोधन करेंगी | 

भारत-सरकार ने किस प्रकार ये तीम वर्ग मुकरेर किये हैं और इनका कैदियों के वर्तमान बगों 
पर क्या असर होगा, इसके विपय में कईं शनन्‍्दाज लगाये हैं और तरह-तरह की आशंकार्थ प्रकक की 
गई हैं। थह साफ तौर से समझ लेना चाहिए कि “४? वर्ग के तमाम कैदियों की उस वर्ग को सारी 
रिश्ायर्नं मिलेंगी । जाति के लिहाज से किसी वर्ग के कैदियों को कई अधिक श्श्रायत नहीं दी 
जायगी । विशेष बर्ग के कैदियों को जो रिश्रायतें इस समय दी जा रहा हैं थे सब्र 'ए' यर्ण के कैदियों 
को दी जाती रहँगी । श्र्थात्‌ उनके लिए अलग स्थाम, आवश्यक फर्नीचर, मिलने-जुलने ओर व्यायाम 
की ग्रावश्यक सुविधा और सफाई, स्वान आदि की अनुकूल व्यवस्था रहेगी | 

दूसरी बातों पर नीचे लिखे निश्चय किये गये हैं:--- 

ए? और “बी' वर्ग के लिए सी' वर्ग के कैदियों को मिलनेवालों साधारण खूराक से बढ़िया 
खूराक दी जायगी । इसका प्रति कैदी मूल्य मुकई्र कर दिया जायगा ओर उस मूल्य की सीमा के 
भीतर खूराक बदलती रह सकेगी । 'ए? और “बी' वर्ग की इस बढ़िया खूराक का मूल्य सरकार देगी । 
वर्तमान नियमों के श्रनुसार विशेष वर्ग के कैदियों को अपने खर्ब॑ से जेल की खूराक के अलावा भी 
श्र गंगा ढैने की इजाजत दी जाती है । यह रिश्ञायत 'ए! वर्ग के कैदियों के लिए भा कायम रहेगी । 

विशेष वर्ग के कैदियों को अपने कपड़े पहनने की जो स्श्रायतें मौजूदा निभमोी में हैं थे जारी 
रहेंगी । यदि ?? वर्ग के कैदी सश्कार के खर्च से कपड़ा लेना चाहेंगे तो उन्हें 'बी' वर्ग के कैदियों 
के लिए नियत कपड़े दिये जायंगे । बी? बर्ग के कैदी जैल के कपड़े पहनेंगे, परन्तु वह कपड़ा कुछ 
बातों में सी! बर्ग के कैदियों से अधिक और अच्छा होगा । 

0? श्र “बी? वर्ग के लिए प्रत्येक ध्रान्त में अलग जेल का होना वाध्छुमीय है । उसका 
बनना तो प्रास्तीय-सरकार्सो के प्रस्तुत साधनों पर ही निभर रहेगा, परन्तु यह बाद उमके लक्ष्य मे अवश्य 
रहेगी चाहिए । इस बीच में भारतमन्सरकार को आशा है कि प्रान्तीय सरकारें जैज के साधनों की 
बयान से जांच करेंगी और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए. यथाशक्ति प्यत्म करेंगी । 

रहने के अलग स्थान के अलाबा मारत-सरकार ८7 और “थी! वर्ग के कैदियों के लिए विशेष 
कर्मलारियों पी आवश्बकता पर भी और देया साहंयी हे | उसकी राय में इस मामले पर बथासस्मव 


जलदी-ी अछटी व्यान दंगा प्तांहिः 








सुर सिद्धान्त वो पहले से हीं प्वनहार 
दिया बाज है कि ०. शोर ही का के 






जा रहा है और उसका गहस्र अब फिर दीदरा 
दया का पवस मुकरर करने से पहले गमने ख्वाछय, जा 
(रि., पूर्ण जीबा झोर हचिहास १२ तासधाती से विचार कर लिया जा4। 
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सारत-सरकार को यह सिद्धान्त स्वीकार है कि शिक्षित और साझ्र कैदियों की बोदिक 
आवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रतिबन्‍्धों के साथ सचित सुविधायें दी जानी चाहिए । 
प्रान्तीय-सरकारों से अनुरोध किया जायगा कि जेल के पुस्तकालयों की हालत की जांच करे और 
जहां पुस्तकालय नहीं हैं अथवा अच्छे नहीं हैं वहां शीघ्र स्थापित करें या उन्नत करें। जैल-सुपरिण्टेणडेगट 
की मंजूरी से पढें लिखे कैदी पुस्तकें और मासिक पत्र बाहर से मंगाकर पढ़ सकेंगे । 

झखबार 'ए' वर्ग के कैदियों को उन्हीं शर्तों पर दिये जायंगे जिम पर वर्तमान विषयी के अनु- 
सार विशेष वर्ग के कैदियों को दिये जाते हैं | अर्थात्‌ विशेष परिस्थिति में और धान्तीय-सरकार की 
सजूरी से दिये जायंगे। साधारणतवः सभी सार कोदियों को प्रान्वीय-सरकार-द्वारा प्रकाशित जेल- 
अखबार प्रति सप्ताह मिला करेगा। जहां प्रान्तीय-सरकार साप्ताहिक पत्र प्रकाशित नहीं कर सकेगी 
वहां के लिए मारत-सरकार ने यह निश्चय किया है कि ए' और 'बी' श्रेणी के कैदियों को प्रान्सीय- 
सरकार की पसन्द के किसी साप्ताहिक पत्र की कुछ प्रतियां सरकार के खर्च से दी जाये । 

५ श्रेणी के कैदियों को अबकी भांति एक महीने के बजाय पन्‍्द्र॥ दिन में एक चिंडी लिखने, 
एक पाने और एक मुलाकात करने की इजाजत होगी । जी! ब॒र्ग के कैदियों के लिए भिन्‍्म-भिन्‍न 
जैलों के नियमानुसार अभी तो बड़ी लम्बी-लग्बी अवधियां मुकरंर है, परन्त अब उन्हें प्रति मास 
एक चिह्दी लिखने, एक पाने और एक मुलाकात करने दी जायगी। यदि कैदियों की मुलाकातों 
ओर चिद्ठियों के हालात अखबारों में छुपंगे तो यह रिश्रायत छीनी भी जा सकेगी या कम की 
जा पकेगी | 

भार्त-सरकार को यह सिद्धान्त स्वीकार है कि जो अभियुक्त कैंदी दैसियत, शिक्षा या जीवन- 
क्रभ के कारण उच प्रकार के रहन-सहन के अभ्यक्त रहे हैं उनके साथ विशेष व्यवहार किय्रा जाना 
जाहिए, | शतः गे वल रहम-सहन के आधार पर ही अभियुक्त कैदियों के दो वर्ग रंगे । इस वर्गीः 
करण का अधिकार जिला-मजिस्ट्रेट की मंजूरी से निर्शायक शद्यालतों को होगा | प्रथम श्रेणी के 
अगियुक्‍तों वो 'ए! और बी? वर्ग के सजा पाये हुए कैदियों की-ली खूशक मिलेगी और दूसरी श्रेणी 
के अभियुक्तों को 'सी' वर्ग के कैदियों की सी । दोनों अेशियों के अमियुक्त कैदियों को जैल के अधि- 
कारियों की मार्फत अपने खर्च से बाहर की खुराक मंगानै की छुट्टी होगी | मौजूदा नियमों के श्रनु- 
सार उन्हें अपने कपड़े पहनने की छूट है । यह प्रस्ताव किया गया है कि जिन अ्रभियुक्त कैदियों के 
के पास थोड़े कपड़े हों अथवा जो बाहर से कपड़े मे मंगा सकते हाँ उन्हें जेल के अधिकारी जैल के 
कपड़ों से भिन्‍म दूसरे उचित कपड़े दे | भारत-सरकार यह प्रश्ताव स्वीकार करने की प्रान्तीय सरकारों 
से सिफारिश करती है | . 

भारत-सरकार की राय में यदि वर्तमान नियमों का अर्थ उदार-माव है क्रिया झाय, एशावित 
सुधार कर दिये जाये और रहने के स्थान का पहले से श्रष्छा प्रबन्ध हो दाक, हे जवि्यार जी .. 
है ः रे 


ः ४००५ |) « 2:07 72 दर ८ की हो कप पड शो ह: १ |] न 7 श१ के भ्ः ३ औै-किटर हिला 
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है] 2.) ०६ रे छ 
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॥ ऋद्ृतन्सी गंभ गहुंसी 6 उसने दर याद पे 






पयदय फरणी । मारततनफाओोर दे; 





ऊः न दि ८5३ कट 8 जमे ४ भर अल 
जी जे मियां वार-गार जेद मे खाते या संभीन कमियोशा से १ ३ 5 नी अभियुक्तों 
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मेंगय में भारक-सरकार के कियार में नर आह का आावरबकर्शा मेंदा है; 








आर! ये । इस 
आफि उसे भाजूश है कि इस समय भी ऐसा ही व्यवहार हैं | 
7। जप 07.58] # 


कप मारयाद-सरकी ५ से इग सिद्धास्शी के अनुसार झपने जेक्-नियमी में संशोधन करने का 


. आशा कांग्रेस का इविद्वाप्म : परिशिष्ट मांग 


ओर जेलखासे के कानूम की ६० वीं घारा के श्रनुकूल आवश्यक निया बना लेने का अनुरोध किया 
जाता है। जबतक यह न हो. तबवक उनसे अनुरोध किया गया है कि इस परिवर्तनों पर यथासामव 
नरन्त छामल शुरू कर दें ।? 


कै 
हिन्दुस्तानी मिल्लों के घोषणा-पन्नक 

हम घोषणा करते हैं कि :-- 

१, हम जनता की श्री भावनाओं से पूर्ण सहासुभूवि रखते हैं । 

९. कम्पनी की पूंजी के कम-से-कस ७५४. प्रतिशत हिंस्ते हिन्दुस्तानियों के हैं। ( इसको 
बाबत कांग्रेस के अध्यक्षा-द्वार नामजद की हुई विशेष कमिदी वीषशा-पत्रक के इस अंश के विषय मे 
विशेष-रूप से छूट दे सकती है । ) 

३. पुराने पदेन (६४- ०८०) डाइरेक्टरे। के सिवा कम-रो-कस ६६ प्रतिशत डाइरेब्टर 
हिन्हुल्तानी हैं और रहेंगे | ( पुराने पदेन डाइरेक्टर अहिन्दुस्तानी होने की दशा में बोर्ड में ।हन्दुस्तानी 
शाइरेबटरों का बहुमत होना चाहिए | ) 

४, प्रबन्धक एजैणटों ( गैमेजिंग-एश्जेट्स ) की फर्म में कीई विदेशी स्वार्थ नहीं है 

५... एजेगदो की कर्म के हिस्मेदार या फम किसी विदेशी बीमा-कंम्पती का मदद नहीं करते 

गिर न विदेशी सूत या थाने मंगाते हैं । 

६. हम खादी से मिल के कपड़े की दौड़ ने करके झीर आनन्‍्दीलन से उत्तन्न स्थिप्ति रो, 
कपडे की कीमत बढ़ा कर या उसे घटिया बना कर, अपने स्वार्थ के लिए झनुचित लाग ने उछा कर 
घ्वदेशी की सल्लनति में सहायक होंगे | 

७... मिलो के मालिक और प्रबन्धक हिन्दुस्तानी हें और प्रनन्ध-विभाग के कर्मचारियों की 
हष्टि और (शिरिट! हिन्दुस्तानी है | वे हिन्दुस्तानी हितों की रक्षा के लिए बंधे हुए हैं | 

उक्त घोष्णा-पन्नक के पालन के लिए हम यह करने का जिम्मा णेतै हैं :---- 

१, मिली के प्रनन्‍्ध से सम्बध्धित कीई भी व्यक्ति यर्टीय आन्दोलन के विरुद्ध किसी भी 
अकार के प्रचार में नहीं लगेगा ओर न स्वेच्छा। से, जिटिश-सरकार के कहने से था ब्रिटिश-सरकार की 
शोर से संगलित ऐसे किसी झान्दोलन में भाग ही लेगा | 

२, विशेष कारणों के अतिरिक्त कर्मचारियों की भरतों केबल हिन्दुश्तानियाँ गै]सि की जायगी। 

है, हम झपनी कम्पनी का बीगे का काम जितना सम्भव होगा उतना हिन्दुस्तानी बीमा 
कम्पनियों को दंगे | 

४... हैग अपना बैंकी का काम तथा जहाज से भाल लाने या ले जाने का काम भी जितना 
सम्भव होगा उतला हिन्दुस्तानी जहाजी-कम्पनियीं को देंगे | ' 

8, शाजसे हम जहां तक सब्धन होगा कहां तक आडिडशर, इसीकछ, अहाजों पर जल सहकाने . 

हज थे गाल उतरधागे आले क्रिस, रारीदर्ेस और पेसनेसाने दजाऊ, टेकेश]र की शमी 
जी हा लेंगे ' 


गा बद्ायर्म सो बा 





/ सागान बने था दि 








हां हक सावन 





| के यही ५३ 
[गे । फेंबल वही शी 
विस) पक नहीं ले सफर औ! जिंगण: न 22। दशा गही नाप ध्या सदी 


का मिज्ञ सकता | ( शी विदेशी दीजों की वूर्ती, जे! अनिवांय है, साथ है | ) 


विदेशों सरोद्म 





परिशिष्ट ७: हिन्दुस्तानी मिलों के घोषणा-पत्रक हा 


७, हम किसी भी प्रकार का विदेशी धूत या रेशम,वा नकली रेशम या ऐसा सूत जो बहिष्कृत . 
मिल्लों मे कावा जाता है, काम में नहीं लायंगे | 

८. हम उस सूत या कपड़े को न घोयेंगे और न रंगेंगे छो विदेशी होगा; या बहिष्कृत मिलो 
में तैयार किया गया होगा | 

६, हम अपनी मिलों में तैयार किये हुए हरेक थान के दौनों सिरों पर ऋपनी छाप साफ-साफ 
कंगायंगे और बिना उचित छाप के कोई कपड़ा बाहर न भेजेंगे | 

१०, हम आपने किसी भी कपड़े को खादी न कहेँगे, न उसपर खादी छापेंगे और ने उसे 
खादी-जैसा बनायंगे | 

११, हम नीचे लिखे प्रकारों के कपड़े न बसायंगे :-- 

कोई कपड़ा जो बिया घुला हो या घुला हो, ताने और बाने में एक इंच में जिसमें एक 
ऊपर और एकनीचे, हकहरे था दुहररे, सादा बुनावट के १८ से अधिक सार हो। बाने में चैंकों की सादा 
बुनाथद भी हो | जो बून्ददार या गोल ववस पर बने हों और दरियां। ( १८ तारों में इकहरे या 
दुह्रे सूत शामिल हैं. | उनका नम्बर १८ या कम होता हो | ) 

किन्तु मिलें ड्रिल, साटमें, ठसरें, जैक्वार्ड मशीन पर बनी दें, डौवी नमूने, रंगीन रुई से 
बना कपड़ा, कम्बल और मल्तीदा बनाने के लिए स्वतन्त्र हैं | 

१२, हम अबसे यथाशक्ति ऋपना खरीद-फरोख्त का काम हिन्दुस्तानी दुकानदारों के साथ 
करेंगे और उन्हीं के द्वारा करयंगे । 

११, हमारी मिलों के प्रबन्ध से सम्बन्ध रखने वाले लोग स्वदेशी कपड़ा पहनेंगे | 
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एजगटंं या मालिक के नाम * 


गैर-दिन्दुस्तानी मिलों का घोषणा-पत्रक 
१, हम जनता की राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण सद्दानुभूति रखते हैं | 
२, कम्पनी की पंजी के कम-से-कम ७४ प्रतिशत हिस्से हिन्हुस्तानियों के हैं । ( इसकी 
बाबत कांग्रेस के अध्यक्ष-द्वारा. वामजद की हुई विशेष कमिटी घोषणा के इस अंश के विषय में विशेष 
रूप से छू दे सकती है | ) ' 
३. पुरामे पदेम-डाइरेंक्टरों के सिवा कम-से-कम ६६ प्रतिशत हाट हिन्दुस्तानी हैं और 
एी (पुराने पदेन-शइरेवटर गेर-हिलुस्तारी ऐने की दशा में कोई ४ दागी आशशक्‍रों व. 
गएमव होथा फाहिए । ) 
४... घजेगदो को फर्म के हिस्सेदार विदेशी सूत और कपड़े के आयोत-व्यापार में किसी भी 
प्रकार की दिल्चसपी नहीं: रखते |... - हा ५ 
,.ब | ॥ कम हुता छा दी | (गरा प्पे म पड के झे्‌ डप न; धके, प्ररोर प्रास्दी संग : कद, पर स्थिति शै ह 
कपड़े की कीमत दढ़।कर या उसे घटिया दमाकर, अपने छाथ के लिए अदा मित लाए ने इहाफ। 
 खदेशी की उन्नति में सहायक होंगे: |. 











धश्० काँग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग 


४६... प्रकध-विभाग के कर्मचारियों की दृष्टि और 'स्पिरिटा हिन्दुस्तानी है और ने हिन्दुस्तानी 
हितों की रक्णा के लिए बंध हुए हैं । 

लक्त घोषणा के पालन के लिए हम यह करने का जिम्मा लैतै हैं :-- 

१, सिलों के प्रबन्ध से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय श्रान्दोलय के विरुद्ध किसी भी 
प्रकार के प्रचार में नहीं लगेगा और न स्वेच्छा से, त्रिटिश-मारत के कहने से या बिटिश-सरकार की 
शोर से सज्जठित ऐसे किसी शान्दोलन में भाग ही लेगा । 

२, विशेष कारणों के अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्वी केवल हिदुस्तानियों में से ही की जायगी । 

३, हम अपनी कश्पनी का बीसे का कास, अक-सम्बन्धी काम वथा जहाज में धाल लाने 
ले जाने का काम हिखुरतागी बीमा-कंम्पनियों, हिन्दुस्तानी ब्रकों और हिन्दुस्तानी जहाजी कम्पनियों 
को दंगे । 

४, छाब थे हस जहांतक सम्भव होगा वहांतक हिसाव-निरीक्षुक, वकील, जहाओं पर माल 
चढ़वाने तथा जहाजों से माल उतरवाने याले कारिन्दे, खरीदने और बेयने वाले दलाल, ठेकेदार शरीर 
कपनी मिक्की के लिए ग्रायश्यक सामान देंगे वाले हिन्दुस्तानी ही रक्‍खेंगे । 

५, हम जहांतक सम्मव होगा बहांतक स्टोर की चीजे हिन्लुस्ताम को बनी ही खरीदेंगे । 
केबल वहीं चीजें विदेशी खरीदेंगे जो अत्यन्त श्रावश्यक हैं और हिन्दुस्तानी स्वदेशी चीजे जिनके बाय 
काम नहीं दे सकतीं या नहीं मिलती | ( ऐसी विदेशी चीजों की सूली, जो हनिवार्थ है, ताथ है । ) 

६. इस किसी भी प्रकार का विदेशी सूत या विदेशी रेशम, था नकत्ी रेशम था ऐसा सूत जा 
बहिष्कृत सिलों मे कावा जाता है, काम में नहीं लायंगे । 

७, हम उस सूत या कपड़े को ने धो्येंगे और ने रंगेंग जो विदेशी होगा था बहिष्कृत भिलों 
में तैयार किया गया होगा | 

८. दम शापत्री मिल्ली में तैयार किये हुए हरेक शान के दोनों सिरों पर छापनी छाप साफ 
साफ लगाय॑गे और बिना वाजिब छाप के कोई कपड़ा बाइर ने भेजेंगे। 

६, इस अपने किसी भी कपड़े को खादी न कहँगे, न उसपर खादी छापे श्र ने उसे 
खादी-जैसा बनायेंगे । ह 

१०, हग भीचे लिखे प्रकारों के कपड़े न बनारय्यंगे !--- 

|. कोई कपड़ा जो बिना धुला हो, जिसमें ताने और बाने में एक इंच मी एक ऊपर और एक 
नीने, इकहरे या दुबे, सादा बुनावद के १८ से श्िक तार हों । बाने में चेका की सादा घुनावद ही, 
जो बू ददार या गोल बस पर बने हो और दरियां ।( १८ तार्से में. इकहरे दुह्॑र सूत शामिल हैं, 
उनका नम्धर श्थया श्य के कम होता है । ) 

किन्तु मिर्ले ड्विल, साटनें, दसरें, जेक्यार्श मशीन पर बनी इलें, होगी नधूने, रंगीन बई से बसा 
कपड़ा, कंस्बल और मलादा बनाने के लिए ख़तंत्र- हैं | 

११, हम अबसे अपना खरीद-फरोख्त . का काम यथाशक्कि हिन्दुस्तानी वुकानदारी के साथ 
करेगे और उन्हीं के द्वारा कशायंगे । 

१२, हमारी मभिलों के प्रबन्ध से सम्बन्धित व्येक्ति स्वदेशी कपड़ा पहनेंगे | 
कभ्पती का मास ० ० हे हु हरे कवर 
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परिशिष्ठ ७ : हिन्दुस्तानी मिलों के घोषणा-पत्रक श्र ९ 


बस्जज-्कांग्रेस-कमिटी-हारा प्रचलित घोषणा-पत्रक 

“हम घोषित करते हैं कि हम जनता की राष्ट्रीय-भावनाओं से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं और 
गष्ट्रीय-आन्दोलन से स्वदेशी के प्रचार को जो उत्तेजन मिला है उसकी कब करते है | 

खादी की रक्ा के लिए हम सहसत हैं कि हम अपनी मिल्लों में बने कपड़े पर खादी नहीं छापेगे 
शोर ये उसे खादी कहकर बैचेंगे | हम सम किश्मों के झलावा जिमपर हमारी मिलें और आपकी 
कमिटी (बम्बई-प्रान्तीय-कांग्रेअ-कमिटी) सहमत हो, औसतन १० मम्बर से नीखा कपड़ा ने बनायेंगे | 

अपने मिल-उद्योग के स्वदेशी रूप की रक्षा और उन्नति के लिए नीचे लिखी योजना स्वीकृत 
हुईं | हम इससे सहमत हैं --- 

, मिलों के मालिकों और प्रबन्धकों की दृष्टि और “स्विरिंट! भारतीय और स्वदेशी है और 
रहंगी । ने भारतीत हितों की रज्जा के लिए बंधी हुई हैं । 

२. मिलो के अबन्ध से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति रष्ट्र-हित-विरोधी आन्‍्दोलनों में भाग 
ने लैगा । 

३. कम्पनी की कम-से-कम ७५ प्रतिशत पूंजी हिन्दुस्तानियों की है और रहेगी । इसमें कारगर 
के श्रध्यक्ष विशेष मामलों में और विशेष हद तक शपबाद कर सकेंगे । 

४. ऐसी किसी भी कम्पनी के, पदेन बाइरेक्टरों के अलावा, कम-सैन्कम ६६ प्रतिशत डाइरे- 
बटर हिन्दुस्तानी हैं और रहेंगे । 

9, कगनी का प्रबन्ध और स्वामित्व भारतीय रहेगा, सिवा ८न सिल्लों के जिमका प्रवन्ध इस 
समय गैर-हिन्द्स्तानी मिल-एजेए्टों के हाथ गे है और उन्होंने इसके सिवा अन्य सारी शर्तें मान 
ली 

६. विशेष कारणों के अतिरिक्त कर्मचारियों की भरती केवल हिन्दुस्तानियों में से ही होभी । 

७. जहांतक सम्भव होगा मिलें हिन्दुस्तान की बनी चीजें ही खरीदेगी और जद्दांतक सम्मय होगा 
वहांतवक झपना व्यवहार हिन्दस्वानी वेकों, बीमा-कम्पनियों और जहाजी-कम्पनियों से ही रकखेंगी । 

८४... अम्बई-कांगरेस-कमिटी ने जिस संत था कपड़े को अ्रस्वदेशी घोषित कर दिया है,मिल्लें उसे 
तो शंगेंगी और ने धोयेंगी ! 

8 मिलें ३१ दिसम्बर १६३० के बाद विदेशी सुत, नकली रेशस और रेशम-नुम्ता सूत को 
काम में नहीं ल्ागेगी | 

१०, . भिर्े आपने हरेक थाम पर ४: . मा। वी प-४ सगाएेगी ॥ 

११, कौई भी मिल्लन-मालिक, उनापए- ० मा; » प्रबन्ध से सम्बन्ध रसनेबाला 
वूसश आदमी प्रहण्य था शशरज्ञ पग से विशशी सूत या कपड़ा ने मंगायेगों | 

१९, गिल साष्ट्रय आानदीगन से प्रौ्साइव पाई हुई स्वदेशी को भावना से अपना अनुचित 
स्वार्भ-साधन ने करेंगी और झधिक टुझाफा उठागेतराले इलाज से भी इसकी रक्षा करेंगी | वे स्वदेशी ' 
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के हद्णन के दागी) था संशय धंसय पर 


घर कांमेश फा इतिहास : परिशिष्ट भाग 

वे समय-समय पर ऋबई प्रान्तीय-कांग्रेस-कसटी के प्रतिनिधियों से मिलेंगी शरीर ऐस तरीके 
इस्तैग्राल कॉंगी जिनपर अधिक मुनाफा खानेवालं को रोकने के लिए. और खरीदारों की वाजिब 
दार्मी पर लगातार स्वदेशी कपड़ा दिलाने के लिए दोनों पत्त गजी होंगे |? 


 अय 
जुलाई-अगस्त १६३० के सन्धि-प्रस्ताव 
पञ्न-व्यवह्दार 


५ सितम्बर १६३४० की सर तेजबहादुर सप्र्‌ और श्री मुकुम्दराव जयकर मे पुमा से नीचे 
लिखा वक्तव्य प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने वह पत्र-व्यवद्वार भी समिलित कर दिया था जो 
पिछुले दो महीनों में उनमे और जेल पड़े हुए कांग्रेस के नेताओं में हुआ था : 

/इघर दो भहीने से कुछ अधिक समय से दम लोग देश में शान्ति स्थापित करने के लिए जी 
प्रथत्व करते रहे हैं, उसके सम्बन्ध की मुख्य-मुख्य पटनायें और बाते इस प्रकार ईैं-- 

( १ ) गत २० जून १६३० को लन्दन के डेली हरल्छ' मामक पत्र के विशेष संवाददाता शि० 
स्‍्लोकीम्य ने पं० मोसीलाल नेएरू से भेंट करके उनसे यद् जानना चाद्या था कि गोलंमेश-परिषवू से 
सम्मिलित होने के सम्बन्ध में उनके क्या विचार हैं। उस समय नेहरूजी ने जो विचार प्रकट किये थे, 
वे भारतवर्ष में प्रकाशित हो चुके हैं । 

(२९ ) इसके थोड़े ही दिनो बाद मि० सलोकोम्ब ने बस्बई में पं मोतीलाल नेहरू से सिलका 
किए आंत की थीं, जिनके परिणाम खरूप मि० स्लोकोम्म ने कुछ शर्तों का एक मसविदा तैयार किया 
थी; और वह मसबिदा ५» मोतीलाल मेहर के पास भेज दिया था । पं० मोतीलाल नेहरू मे वह 
मसचिदा श्री जयकर और सि० स्लीकीश्व के सामने मंजूर भी कर छिया था । उन शर्तों की एक प्रति- 

तपि मि० स्लोकोओं ने भ्री जयकर के पास भेज दी थी; वयोकि पं० स्ोतीलाल नेहरू ने या बात 
मैजुर कर ली थी कि इन्हीं शवों के आधार पर श्री जयकर या और कोई तट्स्थ व्यवित चाहँँ दो वाइआ- 
गय से मिलकर समझोते की बातखीत कर सकते हैं । 

( ३ ) मि० सलोकोग्ज मे शिमला में शॉँ० सभ्‌ के पास भी एक पत्र भेजा था, जिसके साथ 
उन शर्तों की एक नकद भी थी | उस पत्र में मि० सलोकीस्व ने लिखा था कि १५० मोवीलाल मेहर 
ने यह बात मंजूर कर ली है कि थदि हम जोंग (डॉ ० सप््‌ और थी जयकर) चाह वो इन्हीं शर्तों के 
आधार पर वाइसराय से सिलकर समझौते की बातचीत कर सकते हैं | सस मसविद्े का पूरा अनुवाद 
यहां द्विया जाता है । 

। | सममीते की बातचीत का आधार । ह 
२५ जअ्ृत १६३० को बृस्वई में पं० सोतीमाल गैहझ के सपने औी कि, मैह किया भरा ४ 
जिसके ससनस्थ मे उद्दोंगे सह्ष झेजूँग कर खिया शा जि यदि शोर तश्ाप ५ पक्षि भा अज नाएँ तो 





इस, बआायीर १ वोराग् हे सिखकर शगपर्स भासलीस कर सार्प | , थे यो ६ैं- 






शारत-धरकार यश्मत पहले हे बह आयने में फ्रर्च हैं कि पूर्ण कप मे 


लितदन्चत। पंसत, बिता 


| 
$।॒ 
ध 


उपरान्त भाजपरलपीरंपद किननकेस जाता का किमगीदी करों शी] 


परिशिष्ट ८५ : जुलाई-अगस्त १६३० के सम्धि प्रसाव हरे 


ने वे अभी से यही जान सकती हैं कि उन सिफारिशों के सम्बन्ध में ब्रियिशा-पार्लसेश८ का क्‍या रुख 
होगा | तथापि यदि कुछ विशेष परिस्थिति में जिडिश-सश्कार और भारत-सरकार निजी-रूप से इस 
बात का वचन देने के लिए तैयार हो जाय॑ कि आरतवर्ष की विशिष्ट आवश्यकताओं ओर परिस्थितियों 
का बिधार करते हुए और ग्रेट ब्रिशेन के भआाथ उसके पुराने सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए आपस में 
जैसी व्यवस्था करना निश्चित व लिया जायगा, और अधिकार इस्तान्तरित होने के सम्बन्ध में जो 
शत वय हो जायंगी, श्रोर इस प्रकार की जिन बातों का निर्णय गीलमेज परिषद्‌ में हो जायगा, उन 
बातों की छोड़ कर भारत की पूर्ण उत्तरदायित्वयुक्त शासम-प्रशाली की मांग का उक्त दोनों सरकारें 
( जिशिश-सरकार और भाग्त-सरकार ) समर्थन करेंगी, तो पं० मोतीलाल नेहरू स्वर्ग वचन लैकर 
महात्मा गांधी और पं० जवाहरलात नेहरू के पास जायंगे; और यदि कोई ऐसा वचन नहीं मिलेगा 
झौर किसी उत्तरदायित्व पूर्ण तश्स्थ दल की और से इस बात का संकेत-मात्र मिलेगा कि सरकार इस 
प्रकार का बचन दे देगी, तो भी बह महात्मा गांधी झीर पं० जवाहरलाल के पास जाकर समझौते की 
बातचीत करेंगे। यदि इस प्रकार का वचन दिया जायगा और स्वीकृत कर लिया जायभा, वो इससे 
देश में शान्ति स्थापित होना श्म्भव हो जायगा, जिससे सत्याभह-आान्दीलन बन्द कर दिया जायगा 


कैदियों की छोड़ देगी, और तब आपस में जो शर्तें तब हो ज्ञायंगी 2वके अनुसार कांग्रेत भी गोौल- 
मेज-परिषद्‌ मे सम्मिलित हो जायगी | 
बाइसरशाय के नाम पत्र 
इस पन्न के आधार पर गत जुलाई मास के आरभ्म में हम जोगों ने कई बार शिपला मैं 
बाइसराय से मेंठ की और उन्हें देश की अवस्था समझाई और अन्तर्मे उन्हें नीचे लिखा पत्र भेजा-- 
शिमला, १३ शुलाई। 
प्रिय लाई श्रर्विन, 
हम लोग विनयपूर्वक श्रापका ध्यान देश की शजनैतिक अवस्था की ओर आक्ृष्ट करते हैं, 
जो हम लोगों की शम्मति में इस समय ऐसी हो रही है कि बिमा कुछ भी विल्लम्ब किये तत्काल सुधारी 
जामी चाहिए और जिसे देखते हुए कुछ ऐसे उपाय करना श्रावश्यक जान पड़ता है. जिनसे वह फिर 
अपनी स्वाभाविक और साधारण अवस्था में आ जाय | सत्याग्रह-आन्दीलन से जिन-जिन शनर्थों की 
आशंका हो सकती है, उनसे हम लोग भल्नी-भांति परिचित हैं; और न वी. उस आन्दोलन के साथ 
इसमें से किसी ने कभी अपनी सहालुभूति प्रकट की है और न कभी उसका साथ दिया है। वी भी 
हम लोग यह समभते हैं कि इस समय जनता और सरकार में जो कशड़ा चल्ष रहा है और जिसके 
कारण दसन-तीधि का अवलम्बन किया: गया है, जिसके परिशासस्थरुप सर्व-सामास्ण के शार्यों में 
बहुत ही कहुता आा गई है, लस भाणड़ें के कारण देश के सच्चे श्र स्थायी हिंदों। मे शजश्त्र ही वहुत 
बाधा होगी ) हम लोग समझते हैं कि अपने देश और सरकार के प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि हम 


ली॥ ग६ शा श्र विश्वाप्त ग्खये हुए दि दस धछान्दीलन के कुछ ेताओं के. तय शुस उंबंध में 


बाशबीव का 





नी वेश मी पिए से शाम्यि स्थापित ऋध्ने शेकाम भें सहझयकक कगी सकेंगे. दस छ्ोग 
एक बार रिक्त प्रमन्य को लिमते दरवमान आवध्या इधर जाय | 
ददि हग लोगों मे श्रीमान के आषण का पोक--डीक शर्थ लधका हो, के दम छीर्मो को एंटी 
भारण। है वि सात औीमराए #धशात। वी बरकार संस्यागइनआानइलित के। पंसिदार कल के नि, 


द्रु 
शो -शापकी विवश समझी है, पषापि दिपसन से उम्मस्थ ग्लाने पाली शम्त्या का सवन्लानत निरों- 


श््श्छु कांग्रेस का इतिहाश : परिशिट्र आग 


करण करने के लिए जो-कुछ हो सकता है वह करने के लिए भ्रीमान कम उत्सुक नहीं £। कदाचित्‌ 
हम लोगों को यहां यह बहने बी कोई आमनश्यवता मे होगी कि हम लोगों को यह विश्वास है कि 
ज्यों ही थह शान्दोलम बन्द हो जाथगा, त्थीं ही सरकार को शपनी वर्तमान नीति का पालन करने की 
कीई खावश्यकता म रह जायगी: और न उन गये आडिनेन्सों या आज्ञाओं आदि के रहने की ही 
बोई झावश्यकवा रह जायगी जिन्हें सग्कार की उस नीति का पालन करने के लिए प्रचलित 
आना पड़ा है । 

इसलिए हम लोग श्रीमान में यह निदेदन वरना चाहते हैं कि श्ीमान कृपा कर हम जोगी को 
इस बात की आशा दे किदरम लोग गांधी जी, प० मोतीलाल नेहरू शोर पं० जवाहरलाल नेहरू से 
भेंट करकी बातचीत करें, जिसमें हम लोग अपने वि्यार उनके सामसे उपस्थित कर से शोर देश के 
हित के क्चार से उन लोगीं पर इस बात के लिए दबाव डाल सर्वी कि ने हमारी प्राथना ध्वीकार के 
ले, जिससे विधान-सम्बन्धी उच्चनति के विशाल प्रश्न का शान्व बादावरण | निराकरण हो सकी ! हम 
यह बात शष्ट कर देना खाहते हैं कि हम लोग जो उनके पास जायेगे, ने स्वर्थ श्पनी श्रीर से जा॑गे; 
खीर यह कार्य न ती हम सरकार की श्रोर से और ग किसी दल्ल की और से कर रहे है । थदि हंस 
प्रयत्न में विफल हुए तो उसका उत्ारदायित्व स्वर्य हमी पर होगा । 

यदि श्रीभान हम जोशी की इस बात की श्राज्ञा दे दें कि हस जैल्ल | जाकर इम महानुसाथीं 
से पट करें, तो हम आपसे यह मिवेदन करेंगे कि शा५ सम्बन्धित प्रान्तीय सरकार्रोके पास इस शाशय 
की आवश्यक शाजायें भेज दें कि वे हमारे लिए श्रावश्यक सुभीते कर द॑ | हम यह सी प्राथना करते 
हैं कि यदि ही यह शआावश्यक शाजा गिल जाग ती हम सब लोगों की बिलकुल एकान्व में बातजीत 
करने का अधिकार दिया जाये; और जिस समय हम लनके साथ मिलकर बातें करें उस समय वहां 
कोर सरकारी अधिकारी लपस्थित ते हो । इसके अतिरिक्त हस यह भी मिवेदन करना चाहते हैं और 
हमारी सश्यति में यह वांकुमीय है कि जहां तक हो श्वी, हम लोग उनके साथ शी ही भेंट करें । 

इस पन्न का सक्तर श्री जयका के पास होटल सेसिल के पते से भेजा जा सकता है | 

मवदीय--सेजबहाहुर स॥ , पम० 'आरण जपकर 
बाइस्रराय का उन्तवः ह 
माइसराथ ने इस पत्र का निभ्मलिखित जत्तर मेज्ञा था 
शिक्षक्षा, १६ जुलाई | 

प्रिय श्री जयकर, 

आपका १३ झुलाई का पत्र मिला | आप और सर तेजबदादुर सप््‌ यह इच्छा प्रकट करते हैं 
कि देश में फिर से शान्सि स्थापित करने के लिए आप लोग यथातसाध्य पूरा-पूरा पयत्म करमा चाहते 
हैँ और इस उद्देश से गांधीजी, पं० मोौदीलाल नेहरू और १५० जवाहरलाल नेहरू से भैंठ करे की 
शाज्ा मांगते ह 


गत है जलाई को असेस्वली में मैंने जो आधण किया, उसों मैंने यह बतला दिया था कि 
वाल कालयलेद और मिलान को सका दो मसम्मनण्य मे मेरे तथा गेरी सरकार के क्या सुकांव तथा 
विचार हैं । हम लोग सम्रम्को हैं. कि उल्ाअए-सासदीदाय से सारत की केवल हामि ही हामि हो री. 
हैं; और वहुतन्ये मद्लापूर्ण सप्यदाय, वर्ग और दस भी ऐसा ही समझते हैं । इसलिए उन राग्फी 
से क्कार हो चशगाशक्लि सब भकार से जस् आन्दोलन का बगागर निगेय कर्मी पढ़ेंगा | 

परन्तु आप जानी ने यंद बहुए ही ठीक समफा है कि विधान की. समस्या मी साथ जिएसे अनार मै 






सहायता 


परिशिष्ट ८ ; जुलाई-अगम्त १६१० के सन्धि-पस्ताव मु 


लोगों का सम्बन्ध है, सन सबकी स्वीकृति से उसका निराकरण करने के लिए हम लोग कम उत्सुक 
नहीं हैं । 
स्पष्ठठा। हम लोगो के लिए यह बात सम्भव नहीं है कि पहले से ही यह कह सके कि साइसमन 
कमीशन की रिपोर्ट पर जिचार करने के उपरान्त मारत-सरकार क्या सिफारिशों करेंगी, या गोलमेज- 
परिषद्‌ क्या सिफारिशें करेगी ; और यह कह सकता तो और भी कठिन है. कि इस सम्बन्ध में 
पालमेण्ट का क्या निर्णय होगा। परन्तु अपने भाषण मेँ मैंने यह बात स्पष्ट कर दी भरी कि मेरी 
सरकार की यह प्रबल कामना है, और मुझे इस बाव में कोई सन्देंह नहीं है कि श्रीमानू खाम्राट की 
सरकार की भी यही कामना है, कि जहां तक हो सके हम सब अपने-अपने ल्षेत्रों में इस बात आा पूरा 
प्रयत्न करें कि जिन बातों में भारतवासी इस समय अपने ऊपर उत्तादायिल लेने के योग्य नहीं हैं 
उन बातो को छोड़कर बाकी और सब बातों में, अपने देश के और कामों का जितना अधिक प्रबन्ध 
वे स्वयं कर सकते हों उतना अधिक प्रशन्ध करने में उन्हें सहायता दी जाय | मारतवासी किन-क्रिम 
विषयों में झमी अपने ऊपर उत्तरदागित्व नहीं ले सकते हैं और उनके सम्बन्ध में क्या-क्या शर्तें और 
आर व्यवस्थायें की जानी चाहिए, इस पर परिषद्‌ में विचार होगा । परन्तु मेरा कभी यह विश्वास 
नहीं रह है कि यदि श्रपस में एक-दुंसरे पर विश्वास स्कखा जाय तो समझौता करना असम्भव होगा। 
इसलिए यदि जाप लोगों का यह विश्वास हो कि जो कार्य आप लोग अरना चाहते हैं उससे 
शाप फिर से देश में शान्ति स्थापित करने में सहायता पहुंचा सकते हैं, वो मेरे लिए, झ्थवा मेरी 
सरकार के लिए आपके प्रयत्नों मे किसी प्रकार की बाधा उपस्थित काना ठीक नहीं होगा ; और ने 
में यही समझता हूं कि सत्याग्रह-आन्दोलन का दृढ्वापूर्वक विरेध करने मैं जिन लोगों ने बराबर 
मेरी सरकार का साथ दिया है और जिनके सहयोग का में बहुत-कुछ मूल्य समझता हूं, वही यह 
चाहते होंगे कि हमारी ओर से उसमे किसी प्रकार की बाधा पहुंचे। आप लोगो का उत्तर आने पर 
मैं सम्बन्धित प्रान्वीय सरकारों से कहूँगा कि वे ऐसी आवश्यक आश्ञायें जारी कर दें, जिनसे साथ 
अमिक सेवा के भाववाते आप लोग, देश में शान्ति स्थापित करने के लिए प्रयत्न करने में समर्थ ही 
सके | । 
भवदीय--श्रविन 
नहरुओं को गांधीजी का सूचना-पत्र 
इन दोनों पत्रों को लेकर हम लोगों ने २१ और २४ जुलाई १६३० को पूना के यरवडा-जेल 
में गांधीजी से सेंट की । उस झबवसर पर हम जोगों ने गांधीजी की सारी परिस्थिति समकाई और 
वाइसराय के साथ हम लोगों की जो बाव-चीत हुईं थी उसका मुख्य अ्रमिप्राय भी उन्हें बतल्ा दिया | 
गांधीजी ने हम लोगों को निम्नलिखित सूचना और पत्र लिखकर इलाहाबाद के नेमी-जैल में प॑० 
गोत्रीज्षाण मेररू शीए पं >जावाहझरलाल नेहरू को कैसे के लिए दिया--- 
१) आातका इस प्र का पावन्य है, मेस मिजी विचांर यह हैं. कि यदि गोलमैज-परिषद्‌ 
में केवल इसबाह का विधार किंश ला कि भारत को पूर्ण-खराज्य प्रदान करने में और उसके 
साझ्म्त के शागिकार एसान्तरित करने से जितना समझ खगेशा उससे समंश संक के लिए. किन-किन 





काता के, फिलड। २ ५. वियार स्त शश जय कार के झष ती ससज शविश्यक दोथ।, को हबते हुओ: 


पट जाप ने टासगी | पर सार 
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प्ररपिद ४ छोड मयंक हशा सतन्तंस का प्रश्तव हठायता वो उसके गर्व भे ते समय 
2 
[ 
|| 


] ४ मा इस दिपवये पा वियार नहां भा जा सकती । है. 
रा हम] भट नाइसें व आालिकार ने हृगा कक इस सिंध के वियार नहा + क्ञा सफेाी ; ६ 


्भ्छ कांग्रेस का इलिहाल : परिशिट्र भाग 


करण करने के लिए जो-कुछ हो सकता है वह करने के लिए श्रीमान कम उत्सुक नहीं £। कदाचित्‌ 
एम लोगों को यहां यह बहने की कोई आमश्यवत्ता न होगी कि हग लोगों को यह विश्वास है कि 
ज्यों ही यह शान्दीलन बन्द हो जायगा, त्यों ही सरकार को शपनी वर्तमान नीति का पालन करने को 
कोई आवश्यकता न रह जायगी; ओर भे छन नये आउिनेन्सी या आज्ञाओं आदि वो रहने की ही 
बोई शावश्यकता रह जाथगी जिन्हें सरकार को उस नीति का पालन करने के लिए, प्रययलित 
करना पड़ा है | 

इसलिए म लोग श्रीमान से यह निदेदन कस्सा लाहते हैं कि शीमान कृपा बर इ_म लोगों की 
इस बात की शाशा दें कि हम लोग गांधी जी, ५० मोतीलाक्ष मैहरू श्रीर पं० जवाहरलाल नेहरू से 
में; करके बातचीत करें, जिसो हम लोग झपने विचार उनके सामने उपस्थित कर सके और देश के 
हिल के विश्ञार से जन लोगी पर इस बात की लिए, दबाथ डाल सर्क कि वे हमारी प्राथना स्वीकार क॑ 
ले, जिससे विधान-सम्बन्धी उन्नति की विशाल प्रश्व का शान्त बातावरण में निराकरण ही सके । हस 
यह बात श्यष्ट कर बेना चाहते हैं कि हम लीग जो उनके पास जाय॑गे, वे स्वयं अपनी ओर से जायेंगे; 
और यह काय मं तो हम सरकार की ओर से और न किसी दल की ओर हे कर रहे हैं। यदि हा 
प्रयत्न से धिपल्ल हुए तो उसका उत्तरदायित्व स्वर हमी पर होगा । 

थदि श्रीमान हम लोगीं की इस बात की आशा दे दे कि हम जैती | जाकर इन महानुभागी 
मे भट कहें, तो हआ आपसे थह मिवेदन करेंगे कि श्राप सम्बन्धित भान्तीय साकार्गोक पास इस आशभ 
की आवश्यक आशार्णे गेल दें कि वे हमारे लिए श्रावश्यक सुभीते कर दे | हश यह भी प्रार्थना करने 
हैं कि बढ हमे यह आवश्यक आजा मिल जाग तो हम सब लोगों को बिलकुल एकान्व में बातचीत 
कश्ने का अधिकार दिया जाय; और जिस समय हम उनके साथ मिलकर बातें कहें उस समय महां 
कोई सरकारी अधिकारी उपस्थित न हो । इसके अतिरिक्र हम यह मी निवेदन करसा चाहते हैं और 
हआरी सभ्पति में यह बाछुनीय है कि जहां तक हो सके, हम लोग उनके साथ शीघ्र ही मेँट करें | 

इस पत्र का उत्तर श्री जयकर के पास होटल शेसिल के पते से भेजा जा सकता है । 

मबदीय--- तेजबह्दाबुर सप्र , पएस० आर० अयवर 
वाइसशय का उतर 
बाइसराय ने इस पत्र का निम्नलिखित उत्तर भेजा था“ 
ह शिक्षण, १६ जुजाओे | 

प्रिय श्री जबकर 

आपका १३ जुलाई का प्॑र मिला | आप और सर तेजबहादुश सप्र यह इच्छा अकेठ करते हैं 
कि देश में फिर से शान्ति स्थापित करे के लिए श्राप लोग यथासाध्य पूरा-पृरा प्रयत्ष करना चाहती 
हैं शरीर इस जद्देश से गांधीजी, पं० मोौतीलाल नेहरू और पं० जवाहरलाल नेहरू से भेंद करने क॑ 
आज्ञा मांगते हैं| 

गत ६ खुल्ाई को झप्रेम्बली में मेने जो भाषण किया, जसें मैंने यह बतला दिया था कि 
सलागर-आान्दी जय शोर विधान के प्रश्म के सम्बन्ध में मेरे तथा मेरी सरकार के क्या सुझाव तथा 











१ हैं। हक बीस तमभरो $ के पत्पाम्नइ-आन्दोलन से भारत की नल द्वत्रि ही शरमि सी +ही 
| आश्लपूर्ण प्रशदाय, वर्ग शोर दल भी रेशा टी सामने ९ | इसलए उसे सजग: 


!। 
| कक के सय अकार मे पम शादालव का पगनर विरोध करना पढ़ेगा | 
, अं जात बाद ने बे हु हो ठीक सबका है कि विशन की समस्या. के साथ जितने अकार की 


' धाशयद्या क्ष सर्वर नी पाक 


परिशिष्ट ५: जुलाई-अगस्त १६३० के सन्धि-अस्ताव अब 


लोगो का सम्बन्ध है, उन सबकी स्वीकृति से उसका निराकरण करने के लिए हम लौग कम उत्सुक 
नहीं हैं । 

स्पष्ठत; हम जोगों के लिए यह बात सम्भव नहीं हे कि पहले रो ही यह कह सकें कि साइमन 
कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के उपरान्त भारत-सरकार क्या सिफारिशें करेगी, या गोछाम्रेज- 
परिषद्‌ क्या सिफारिश करेगी ; और यह कह सकना तो झोर भी कठिन है. कि इस सम्बन्ध में 
पालमेण्ट का क्या निर्णय होगा। परन्तु आपने साधणु में गैने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि मेरी 
सरकार की यह प्रबल कामना है, और मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि श्रीमानू साम्राट की 
सरकार की भी यही कामना है, कि जहाँ तक हो सके हम सब छापने-आपने क्षेत्रों गे इस बात का पूरा 
प्रयत्न करें कि जिन बातों में मारतबासी इस समय अपने ऊपर उत्तरदायित्र लेने के यीग्य नद्ठी हैं 
उन बातों को छोड़कर बाकी और सब बातों में, आपने देश के ओर कामों का जितना अधिक प्रबन्ध 
ये स्व कर सकते हों उतना अधिक प्रचस्ध करने में उन्हें सहायता दी जाय । भारदवासी किन-किम 
विषयों में अभी अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं ले सकते हैं और उनके सम्बन्ध में क्या-क्या शर्तें शोर 
और व्यवस्थायं की जानी चाहिएं, इस पर परिषद्‌ में विचार होगा । परन्तु मेरा कभी यह विश्वास 
नहीं रहा है कि यदि आपस में एक-दुसरे पर विश्वास खखा जाय तो समझौता करता असम्सव होगा। 

इसलिए यदि शाप लोगों का यह विश्वास हो कि जो कार्य आप लोग अरना चाहते ४ उससे 
शाप फिर से देश में शान्ति स्थापित करने में सहायता पहुंचा सकते हैं, ता मेरे लिए! श्रथवा मेरी 
सरकार के लिए आपके प्रयर्नों में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित करना ठीक नहीं होगा ; और ने 
में यही समझता हूँ कि सत्यागह-आन्दोलन का हढ्तापूर्वक विशेष करने मे जिन लोगों ने बराबर 
मेरी सरकार का साथ दिया है ओर जिनके सहयोग का में बहुत-कुछु मूल्य समझता हूँ, पही यह 
लाहते हगे कि हमारी ओर से उसभे किसी प्रकार को बाधा पहुंचे। आप लोगों का उत्तर झाने पर 
में सम्पन्धित प्राम्वीय सरकारों से कहूँगा कि वे ऐसी आवश्यक आश्ञायें जारी कर दें, जिससे सार्ब- 
जनिक केवा के भाषवाले आप लोग, देश में शाम्ति स्थापित करने के लिए प्रयत्न करने में समर्ग हो 
सके | 


सबदाीय -- आर्बिन 
नेहरुओं को गांघीजी का सूचता-पत्र 
इन दोनों पत्नी को लेकर इम छोगों मे २३ और २४ जुलाई १६३० को पूंणा के यरवह्ा-गेल 


4 


में गांधीजी से भेंट की । उस्त अवसर पर हम लोगों मे दाटजी पी यार पीजपति समझाई श्र 
ब्राइसराय के साथ हम लोगों की जो बाव-चीत हुई थी 53६. /« « » का सा उन्‍हें बतल्ला दिया | 
गांधीजी ने हम लोगों को निम्नलिखित यूजना और पत्र लिखकर इलाहाबाद के नेमी-जैल में पं० 
मोब्रीखाल नेहरू और प॑०्ावाहश्बाण गेदरू की देने के लिए दिया--- है 


+4(३) जहांतक इस एश्व का सम्बन्ध है, गेश निजी बिचार यह है. कि यदि मोलमेज-परिषद्‌ 
मैं केबल इसबात' का दितार फिंका आस कि मारता ओ पृर्ए-खराज्य प्रदान करने से और उसके 


५ 
े 


सम्बन्ध के अधिकार पका + कहते 


बानी का, केलल रक्षा के नियार स. अंडे हन्यर भार के थे मे रढआ प्राभश्दक होगा; ते सनसनी मुकऋ 





लिप हे 5 रे हर 4 कक 58285 
लिछ है. की; जगरा। कान शायद सं के छिी किवियत 


५] 
आप 
॥न* रर्पि घी व 


दंगल आओ मे होता | ६ ताट ही की आह साई पूछा कार जार 











प्रक् उजसेंवा तो उमप्तके सेग्क दें ३; 





दर 
दया अभि 


हुठ विषय पर विजार महों किश जा पफदी | मेँ 


४२६ कांग्रेस का इतिहास : पारिशिष्ट भाग 


उसी दशा में परिषद्‌ में सम्मिलित होने के विचार का समर्थन करूंगा जबकि पहले मुके यह बतला 
दिया जायगा कि परिषद्‌ में कौन-कीन लोग सम्गिलित किये जायंगे और इस सम्बन्ध में मेरा सन्तोष 
कर दिया जायगा | 

(२) यदि गोलमैज-परिणदू के सम्बन्ध में कांग्रेस का सनन्‍्तोष ही जायगा वो सत्याग्रह 
आग्दोलन स्वभावतः बन्द कर दिया जायगा। इसका अभिप्राय यह है. कि केव्श कानून-मंग करने 
के विचार से ही इस समय जो कामून-भंग किया जाता है, वह ने किया जआयगा, परूतु विदेशी कपड़े 
ओर शराब, वाढ़ी आदि की दुकानों पर तबवक बराबर शाम्विषूर्ण पिकेटिंग जारी रहेंगी, जवतक दि 
सरकार स्वयं कामून बनाकर देश मे विदेशी कपक़ी का आया झीर शराब, वाड़ी आदि का बिकया 
ने बन्द कर दे । परन्तु जनता हारा नमक बनाने का काम बराबर जारी रूंगा ओर समक-कऋयूत्त | 
दशड़ देने के सम्बन्ध में जो जाराये हैँ उमका प्रयोग ने किया जायगा | गगक के सरकारों गोदावी या 
लोगों के मिजी गोदासों पर घावा ने किया जायगा । यदि इन शर्तों मे यह बाय ने खखी जाने तो 
भी मैं मान जाऊ भा; परम्तु यह बात लिखित समझौते के झुप में मान ही जानी साहिए | 

(३) (क) ज्योही सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द किया जायगा, स्पोंही वे सब सलाभही तथा 
दूसरे राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जायेंगे जिन्हें सज। मिला चुकी हो था जिनपर मुकदमा चल दा दो 
परन्तु जिन्होंने हिंसा या शारीरिक बल्ल-प्रयोग न किया हो अथवा उसके लिए दूसरे को उर्तेजित व 
किया हो । 

(स्वर) नमक-कानूम, प्रेस-कानून और लागान-कानूस था इसी प्रकार के और कायूती के 
झ़झुसार जो सम्पत्तियां जब्त की गई हों, वे सब बापस कर दी जाये । 

(ग) जिम दशिद्धित सत्यागहियों पर जुमोने हुए हों या जिनसे जमानत ली गई हों अधता प्रेस- 
कायून के अनुसार जिन लोगों से जमावतें की गई हों, ये सब वापस कर दी जाये । 

(घ) गांवों के जिम सरकारी कर्मचारियों या दूसरे कर्मचारियों से सत्यागह- आन्दोलन के दिनो 
में इस्तीफा दें दिया हो, श्रथवा जो नौकरी से छुड़ा दिये गये है श्रोर जो फिर से सरकारी गौकरी कराग। 
चाहते हो, वे श्रपने पद पर नियुक्त कर दिये जाये। 

सूलना---इन सब्र बातों का संयोग अ्रसहयोग-शआ्रान्दोीलन के समय के (दरणिहतों आदि के) 
लिए भी होगा । 

(8) वाइसराय ने अपने श्रधिकार से जो आडिनेम्स प्रचलित किये हैं, वे सब पद है। जाये। 

मेरी यह सम्मति बिलकुल निश्चित श्रीर अन्तिम नहीं है, क्योंकि मैं यह समझता हूँ. कि एक 
कैदी की उन शजनैतिक कार्यो के सम्बन्ध में अपनी सभाति देने का कोई अधिकार नहीं है. जिमका 
उसे व्यक्तिगत सम्बन्ध न रहने के कारण पूरा-पुरा ज्ञान नहीं हो सकता | इसलिए मैं समझता हूँ. कि 
, मेरी इस समय की सम्मधि का जतगा मूल्य नहीं हो शकता, जितना उस संभव की सम्मति का मूल्य 
होता, जब कि आन्दोलन के साथ मेरा प्रत्यक्ष प्रस्बन्ध होता | श्री जयकर और दा० सप्र यह पर 
. पं० मोतोीलाल़ नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार बल्लभभाई पटेल तथा उन जोगों शो दिखला 
सकते हैं खियके द्वाथ में इस समय शास्दोलय है। इसफ्री फोर बात समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं 


क्री । सह इस अनाया में ना 





ए्टाजाय का गी इलजाबा सांबंगा | 
हे छः है 2 हा 

प्रद् जाफ जिसती कुंड जात जान भी के आये था २ ॥ मे लबतक परिषद्‌ मे सम्मिल्षित मे होसा. 
आहूगा। गरत जल से सादर निरलसे पर दुसऱी पद आवानिश्वात थे था पाया जिस | परत समय 


इक आंशाव 8 क्र प्रबतक उन भारयतासियों 8, जो पारशिदू मे पि्माशित तो जा |, आपंद् में ' 










परिशिष्ट ८ ; जुलाई-अगरत १६३० के सन्फकि-श्वाज 60] 


बातचीत करके इस सम्बन्ध मे एक समझौता ने हो जायगा कि चाहे कुछु भी क्‍यों न हों, प्रत्येक 
परिस्थिति में, बे लोग कम-से-कम इतनी बातों की मांग परिषरदृ के सामसे अवश्य :उपस्थित करेंगे । 
मुझ इस बात को भी स्वतन्जता रहेगी कि जिस समय अवसर आबे, उस समय में स्वराज्य की प्रत्यक 
योजवा को अच्छी तरह परीक्षा कर सकू और उसे जाँच कर यंह समझ सकू' कि छा गोजना से वे 
११ शर्ते पूरी होती हैं या नहीं, जो मैने वाइलशाय को अपने पत्र में लिखकर भेजी थीं। 
यरवाड़ा सेन्ट्रल जेल 
९५३-- -७----बै ० सो० क० गाँधी 
पण्डित मोतीलाल नेहरू के नाम महात्माजी का पतन्न 

उक्ते सूचना के साथ गांधीजी ने पं० मोदीज्ञाल नेहरू के वास जो पत्र भेजा, वह मिम्न 
प्रकार , 

मेरी अवस्था इस समय बहुत हो बेढव है । भरी प्रकृति ही कुछ ऐसी है. कि जेल की दीवारों 
के बाहर जो बादे हो रही हैं, उनके सम्बन्ध में आपनी कोई निश्चित सम्पत्ति नहीं दें सकता । इसलिए 
मैंने जो कुछ लिखकर आगने मित्रों को दिया है, वह केवल उन बातों का बहुत ही मोदा मसविदा है 
जियसे मेरा व्यक्तिशः सन्‍्तुष्ठ होना सम्भव है, कदानचित आप यह जानते होगे कि मैं मि० स्लोकोम्य को 
कोई बात बतल्ाने के लिए राजी नही था और मैंने उनसे कहा था कि वह आपके साथ प्रिल्ञकर सब 
बाती पर विचार करें । परन्तु उनके बहुत प्रार्थवा करने पर में अपने उस विचार पर हृढ़ न रह सका; 
ओर मैंने उनसे कह दिया कि आपके साथ बातचीत करने से पहले ही वह मेरी कही हुईं बावों को 
प्रकाशित कर सकते है। साथ ही एक बात यह है कि यदि सम्मानपूर्ण समझोते के लिए जउपयुक्क समय 

| गया हो, थो में उसके सार्ग में बाधक नहीं होना चाइता । मुझे इस सम्बन्ध में बहुत झधिक संदेह 

है; परन्तु फिर भी इस सम्बन्ध में जो कुछ जवाहरलाल कहें तही निश्वित और श्रन्तिम कथन होगा । 
आप और इस तो उन्हें केबल परामर्श दे सकते हैं | सर तेज बहादुर सेग्र्‌ और भी जयकर को गैने जो 
सूचना-पत्र दिया है, उसमें मेने जो बात कहीं हैं, वही मेरे लिए चरम-सीमा है, जहांवक में जा सकता 
हूं । परन्तु जवाइरक्लाल और, इस विषय में श्राप भी, शहर समझ सकते हैं कि मैंने जो बातें कहीं हैं, थे 
कांग्रेस की बासविक और भीतरी नीति तथा जनता की वर्तमान प्रकृति के अनुकूल नहीं, बल्कि 
प्रतिकूल हैं। यदि लाहौर-कांगेस में मिश्चित प्रस्ताव के अनुसार दी और फोई झषिक सांग पेश की आग 
तो भी उसका समर्थन करने में मुझे कोई आगा-पीछा गहीं होना लवाहिए। इसलिए: मेंने शपने पूचता« 
पत्र में जो बातें कहीं हैं, यदि वे आप दोगों के मन में बिलकुल ठीक ने जंचती हो, वी आप लोगों की ह 
लचखित है कि मेरी उम्र बातों को कोई महत्व मे दें । 

.. मैं यह जायता हूँ कि वाइसराय को. मैंने जो श्रपना पहला पत्र भेजा था, उसमें मैते जो शर्त, 
लिखीं थीं, उन शर्तों को न वो आब और ने नज,! न व. । इक. करी थे । मैं यहीं कह संकाय मि, 
इस समय भी आप लोगों की वही समाति है. + :..॥ (प। ॥, उनके गायन है सं पैप शा 
बहुत शुद्ध और स्पष्ट है--मैं उन्हें महुब ठीक समता हूं. कि उसी खतत्टता का प्रण्य लत आज 


हि ब्कुण का पं 
है।। दिग आअधियारों मे सह को गष नाती सी तहज ही काय हैं छा <! 
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शब्द कांग्रेस का इतिहास : पर्चिशि्र भाग 


अपनी वह स्थिति भी खो बैठें जिस स्थिति पर हम लोग आज तक पहुँच चुक हैं, तो में उस योजना 
में किसी प्रकार सझिलित न होऊ गा । ह 
यरवडा -सम्दिर | भवदीय | 
२३--० ७०-०३ 9 मोछ के गांजा 
गांधीजी के जाग मेहल सं का पश्न 
इसके झनुसार २७ और रद जुलाई को इम लोगों में प्रयाग के नेनीजेल में बह मीतीणाल 
शौर प० जवाहरलाल नेहरू से भेंट की और वाइसराय के पत्र, गांधीजी के सूथनापत्र श्री? ऊपर बत 
लाये हुए पत्रकी सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसके साथ सब बाता पर पूरी लताड से वियार किया । 
उस समय प० मोतीलाल मेहरू और पं० जवाहरलाल ने हम लोग का चीने जिखे हुए. दी पन गांधी 
जी को पूना के यरवद्धा-जेल में देने के लिए दिये--- 
एथ८ जुलाई १६३० का लिखा हुआ पं० मीलीजाल मेहर शेर प॑० जव्ा[हरणात मेशर का सूचना-पत्न 
सच्टूल जेल, गनी, प्रयाग । 
हम लोगों ने सर तेजन्ह्ातुर सप््‌ और श्री जयकर के साथ बहूत देर तक बावचीव की और 
उत्कीने हम लोगी से उन कई घहनाओं का जिक्र किया जिससे प्रेरित हक? थे जीत गी भांधीजी में 
मिले थे और जिनके कारण वे हम लोगी से मी बाते काने के लिए यहां शाते हैं, और जिनका ध्यान 
रखते हुए वे यद्द चाहते हूं कि यदि सम्मव हो तो वह छड़ाई बन्द कर दी आय झथवा कुछ समय के 
लिए रोक दी जाय जो इस समय भारतवासियों क्षीर ब्रिठटिश-सरकार मे खाल मी ह। शान्वि के 
लिए उनकी जो यह हादिक कामना है, उसकी हम लोग बहुत प्रशसा करते हैं, उसका अद्ुव गूल्य 
समझते हैं, और उनकी इस कामना को सिद्धि के जितने उपाय हो सकते हैं, उनपर बहुत पसन्नता 
के साथ विचार करने के लिए, तेंयार हैं; पर शर्त केंमल यही है कि शास्ति उन सारतबाधियां ॥ लाए 
सम्मानजनक होनी चाहिए, जिन्होंने इस राष्ट्रीय संघ में बहुतनकुछ श्रात्म-्त्ाग और परजिदान किया 
है और जो हमारे देश को खतम्त्र करना चाहते है । कांग्रेस के प्रतिनिधि की देसियव से हम लोशो 
को इस बात का काई अधिकार कहीं है कि उसके स्वैकृुत किये हुए. प्रस्तावों में कोई विशेष और 
बड़ा हेर-फेर कर सके; परन्तु फिर भी यदि कॉर्मेस की अहण को हुई म्ुणय स्थिति खीकार कर ही 
जाय तो, कुछु विशिष्ट परिख्ितियों में हम लोग इस बाव के लिए तैयार हैं. कि उससे यह सिफारिश 
करें कि वह ब्योरे की और छोटी-छोटी बातों में छुछ परिवर्तन करदे । 
धरम लोगों के सामने सबसे पहली कटिनाई यह है कि इस दोनी ही हंस समय जेल में। बन्द 
हैं और इधर कुछ दिनों से बाहरी संसार औओए गष्ठटीय आन्दोलन के साथ हमारा कौई सापर्य, नहीं गह 
गया है | हममें से एक तो प्रायः तीन महीने से कोई दैनिक ध्माचारपन्र भी गहीं भिन्ता है | गांधीजी 
भी कई महीने से जेल में ही हैं। कास्मविक अवस्था यह है कि कांग्रेस की मूल कार्स सर्मिध कें। सब 
“सदस्य जो हमारे साथ काम करनेत्राले थे, व.सब जेल में हैं; श्रोर ख़य॑ बह समिति भी गैर-काइगी 
ठहर दी गई है । महासमिति जो केवल कांग्रेस के पृर्ण अधिवेशन को झोड़कर राष्ट्रीय कांग्रेस में 
बिधाश ह शमिम शिकार मसखा है, उसके १६०७ शाधस्यों मे से कदालचित उप अति सोकड़ा सदस्य 
इस समय जैशों मे बरद में | हम शाम गद़ान शान्दीणन ने बिल्कुल झलग कर दिये गधे है । इस 
. लिए सा लोग बिय आंगन साथियाँ ३, व गिशेषतः गाभीजी से, पूर्ण परामर्श किये शिशित रूप से 
' कोई काम काणे का उपरदानिल छापे ऊपर नं हे संकेत ! 


गे! जन गियर; हह्मः एज तहत लोगा का यह मत हल कि जय शत अर पू [ साता की 








परिशिष्ठ ५ : जुलाई-अगरम्त १६३० के सम्वि-प्रस्ताव श्श्६ 


आपस में पूरी तरह समझौता ने हो जाय, तबतक उससे किसी फल की प्राप्ति की कोई सम्भावगा 
नहीं हे स प्रकार के समझौते को बहुत महत्व का समझते हैं, जो बिल्कुल निश्चित होना 
चाहिए और जिसमे ने वो किसी प्रकार का भ्रम उच्चज्ञ होने का खान रहा चाहिए. और न जिसका 
कोई मिथ्या और प्रमपूण श4 निकल सकता चाहिए । सर तेज बहादुर सप्रू और श्री जयकर ने इस 
बाच को बहुत ही स्पष्ट कर दिया है; और उनके नाम लॉर्ड अर्विन मे जो पत्र भेजा है और जो पहले 
ही प्रकाशित हो चुका है, उसमें भी उन्होंने यह कह दिया है कि ये लोग (सर सप्रु और श्री जयकर) 
स्वयं अपनी और से यह प्रवत्न कर रह हैं और उनके कार्यों या बातों से लॉड झर्विन या उसकी सर- 
कार किसी प्रकार बंध महीं सवते | परन्तु पिर भी यह सम्भव है कि थे लोग क्रांग्रेस और पब्िंडिश- 
सरकार के बीच समभझोते का मार्ग प्र्तुत करने से सफलता प्राप्त कर सकें । 

हम लोग बिना गांधीजी और दुसरे सहयोगियों से परामर्श किये हुए लड़ाई रोकने को निशित 
शर्ते बतलाने में असमर्थ हैं, इसलिए हम होग लत सूचनाओं पर कोई बिचार नहीं करते जो सर 
तेजबद्दादुर सप्र ओर श्री जयकर ने उपस्थित की हैं झथवा जिनका उत्लेग्ब गांधीजी के २३१ जुलाई 
वाले उस सूचना-पत्र में है, जो हम लोगों को दिखलाया गया है | गांधीजी ने जी दुगश श्रौर तीसरी 
विद्यारणीय बातें बतलाई हैं, उससे हम लोग साधारणतः सहमत हैं; परुतु इन बातों के सम्बन्ध मे 
क्री+ विशेषतः उनकी बतलाई हुई पहली विचार्णीय बात के सम्बन्ध में हस लीग पहले उनसे तथा 
और लोगो से बावचीत कर लेना चाहते हैं क्रीर तब, उसके उपरान्त, झपली सूचनाय उपस्थित काना 
घाइते है | हम यद भी सूचित कर दना चाहते हैं कि हम लोगा का यह सूखनापत्र शुत माना ओर 
रकखा जाय, और क्रेबल उन्हीं व्यक्तियों को दिखलाया जाय, जिन्हें गांधीजी का २३-७-३० बाला 
सचमापन््‌ दिखलाया जाथ । 

गांधीनी के नाम प० जवाहरबाबा नेहरू का लिखा हुआ ए८-७-३० का पश्च 
सेन्ट्रल जेल नैनी, प्रयाग । 

धिय बापूजी, ह 

बहत दिनो के बाद आपकी फिर पत्र लिखने में मुझे प्रसन्नता हो रहो है, फिए चाह यह पश्न 
एक जैल से वृसरे जैल कं। ही क्यों न लिखा जाता हो | में वी एक विस्तृत पत्र लिखना चाहता था, 
परन्तु मुर्के भय है कि में ऐसा ने कर सकूंगा । इसलिए इस पत्र में | केवल निचारणीय विपय पर 
ही अपनी सम्मति प्रकट ककूंगा । छॉ ० समर और श्री जयकर कल्ल यहां आये थे और पिताजी से तथा 
मुझसे बहुत देर तक उनकी बातें होती रहीं । आज वे लोग फिए यहां आ रहें # । उन जोगों ने हमारे 
सामने सब मुखय-मुझय बाते रख दी हैं और आपका सूचनापत्र तथा खिद्टी भी हम लोग का दिल" 
हाई है; इसालए हमने समका कि हम दोनों पल में इस विघय पर विचार कर सकते एं. । ओर 
किया दूबाग होनना ली अनलीत की प्रतीक्ष' किये ही इस सम्बन्ध में कुछ निश्चय कर सकते हैं। हां, 
अदि बुना जाए शगेगाली पह आए जाता में कोई बात निकली तो हम अपनी पहले की सिश्चित 
मे॥ ० सात है पलिएंत फ्ते के लिए थी तैयार है ; ः 


औ्स तगय हा खिए परश्णिष नर मे 





भी दल हर शोर था जब का * 
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हे सी उसने खाधसत हर था। का कण ६ भए 


| है। मा ८ । भहां में चंद भा जपला के भागफ ६ पारी कं ते दो।9 इस खिंवस में पृणों 


जप 
0६४ । 


, झूप से सहमद हैं. कि इसे विषय में हुग लो भी का कया पंख सभा जाहिए ! में बह बात माता हूं 





री 


४१० कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट आग 


 बिधान-सम्बन्धी जो पहली विचारणीय बात आपने अपने सूचनावन से रक्‍ली 8 वह धुग, शपरे परदे 
मे गहीं कर सकी है, और ने वह पिवाजी के मन में ही बैठी हे । मेरी समझे मे यह बास वहीं आती 
कि हम लोगों की जो स्थिति है, झथवा हम लोग जा प्रतिश कर चुके है, अथवा आजकल का जो 
वास्तविक दशा है। उसके अनुकूल वह पहली विवारणीय गाव केसे घढती या बैठतों है। इस विपय 
में पिताजी और में दोनो ही आपसे पूर्ण रूप से सहमत हैं. कि यदि युद्ध ्थगित करने के सम्बन्ध मे 
कोई गेसी योजना की जायगी जिम्॒से हम लोग अपनी वह स्थिति खो गैटे, जिस ग्थिति पर हश आज 
तक पहुंच्च चुके हैं, वो हम उस योजना में किसी प्रकार राग्मिलित न होंगे । इसलिए यह बात बहुत 
भझधिक आवश्यक है कि अ्रन्तिम गिश्चय करने से पहले सब वातों पर पूरा-पू् विचार ही आना 
चाहिए | में यह कहने के लिए विवश हूँ. कि मूक श्रमी तक यह कीं दिखाई पढ़ गहां है. कि दूसरा 
पत्षु (सरकार) कुछ विशेष अग्रसर हुआ; श्रीर इसलिए गुर; इस बात का बहुत झधिक शय है कि 
हम कोई ऐसा कार्य मे कर बेटे जिससे श्रम्त में हों धोखा खाना पड़े । 
मैं अपने भाव नर्स रूप के प्रकट कर रहा हूँ | में आपने सम्बन्ध में कह सकता हूं कि घुझके था 
दाबाई-मगड़े ही गे श्रानन्‍्द आता है | उससे में यह अनुभव करता हूँ कि मुझ प्राण हैं | इधर यार 
महीनों में भारत में जो घटनाये हुई 8, उनसे में बहुत असन्न हूँ और उनके कारण भारतीय पुरुष 
और खियों और यहांतक कि बच्चों के लिए भी गुके अमूतपूर्व झमिमान हो गया है । परणु में यह 
भी समझता हूँ. कि अ्रधिकांश लोग लड़ना-मिढ़ना पसन्द नहीं करते और वे शान्धि बाहते हैं । 
इसलिए मैं अपने-श्रापको दबाने का अहुत अधिक प्रयत्न कस्ता हू ओर सब बातों को शान वपूर्ण-हशि 
से देखना चाहता हूँ। आपने अपने जादू-भरे स्पर्श से जो एक नवीन भारत की स॒प्ठि कर दी है 
क्या उसके लिए में आपको बधाई दे सकता हूँ ! में यह नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा | परस्धु 
भूत-काल को देखते हुए में कह सकता हूं कि जीवन सार्थक हो गया है और एमाग नीररा श्रप्वित्त 
विकसित होकर सरस अन गया है ओर उसमे महत्ता आ गई है। यहां मैनी-जेल से बैठकर मैने 
आहिंसा-रूपी अर की आशचर्यज्रमक उपयोगिता पर बहुत अधिक विचार किया है, और में उसका 
इतना अधिक अनुयावी वथा भक्त हो गया हूं जितना पहले कभी कहों था। अहिसा के सिद्धान्त को 
देश ने जिस सीमा तक अपनाया है, में समझता हूँ कि आप उससे शसम्तुए नहीं हींगे। व्शाय बीच- 
बीच में लोग उसके पथ से विचलित ही जाते हैं, तथापि देश मे आशइजययंजनक रूप मे झददिंसाअत के 
परालम किया है और अवश्य ही मेरी आशा से कहीं अधिक हह्वापूर्वक थे उस जत के अबों रे! हें । 
मैं देखता हूँ. कि झापकी पहले की बतलाई हुई ११ शर्तों का में अभीवक विरोधी ही वत्ना 
शा रहा हूँ। यह बात नहीं है कि उसमें से किसी शर्ते को में ठीक नहीं समझता; वास्तव में थे सम 
मध्त' महत्व की हैं। परन्तु फिर भी में यह नहीं समझता कि ने स्वतन्त्ता का ध्यान ले सकती हैं | 
: इस बाल में में अवश्य दी आपसे सहमत हूँ कि जिस अधिकार से राष्ट्र को तुरन्त ही संत सबके श्र गु 
सार काम करने की शक्ति न म्ाप्त हो, उस श्रधिकार से ह_म जक्ोगो को कोई सरोकार नहीं रखना 
लाहिए । पिताजी को इन्जेक्शन लगाया गया है। बह बहुत दुबल हो गये. हैं | कला शास की (यर 
सप्र और भी जयकर से) बहुत अधिक देश तक बातें करते रहने के कारण यह बहुत शिविल्ल 
' हो गयेंठे। जवाइरलाफा 
पं कृपा कर मेरे लिए चिन्वित न हों। यह तकल्कीफ वो जल्‍दी ही रीप आने याछी है। हैं 
आशा करता हू कि में दो-तीन दिन में इससे मुक्त हो. जाके गा । 
ह मौतवीज्षाल नैधरः 
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हमने सर तैजबहादुर सप्र्‌ और श्री जयकर के साथ फिर बातचीत की | उनकी इच्छा के 
खामुसार हमने अपने सूचना-पत्र से कुछ बातें निकाल दी हैं; परन्तु उनसे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता 
है | हमारी स्थिति तो बिलकुल साफ है और उसके सम्बन्ध में हमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है 
मुझे आशा है कि आप इसे पसन्द करेंगे । 

इसके अनुसार शरकेले शी जयकर ने ३१ जुलाई शीर १ तथा २ शअ्रगस्त का गांधीजी से 
मिलकर बातें की | उस सम्रय गांधीजी ने उन्हें यह सूचना -पत्र लिखाया--- 

(१) गांधीजी को विधान-सम्बन्धी ऐसी कोई योजना मान्य ने होगी जिसमे इस आशय की 
कंई धारा न हों; कि भारत को इस बात का ऋधिकार प्राप्त होगा कि बह जब चाहेगा सब विशिश- 
सापम्माम्य से अछ्वग हो जाथगा; और जिसमे एक ऐसी दुतरी घारा न होगी, जिसमें भारत को इस 
बात का अधिकार ओर शक्ति न प्राप्त द्वोगी कि वह ग्यारह शर्तोकी सन्दोधजनक रूप से पूरा कर सके। 

(२) बाइसराय को ग्रांधीज। फे इस निश्चय को इसलिए सूचना मिल जानी चाहिए कि आरे 
घजफर जब गांधीजी मोलग्रेज-परिषदू में यह बात कहे, तब वाइसराय को यह कहते का अवसर ने 
मिल्ले कि इसे पहले से इस बाच की कोई सूचना हीं नहीं सिल्ला थी। वाइसराय को इस बात कीं 
भी सुचना दे दी जानी जाहिंए कि गांधीजी गोलग्रेज-परिषद्‌ में इस बात के लिए भी आग्रह कहेंगे 
कि एक रैसी धारा भी रबखी जाय जिससे भारत को इस का अधिकार प्राप्त ही. कि अनतक अंग्रेजों 
की ओ विशिष्ट प्राप्य रकमें हैं, झयवा उन्हें जो विशिश्ठ अधिकार प्राप्त हैं, उसकी एक स्वतन्ध 
पंचायत के छारा जांच कराई जा सके । 

इसके बाद १४ और १५ झगस्त को पूथा के यरबडा-जेल में फिश एक बार सब लोगों ने 
भिल्लकर बातचीत की, जिसमें एक ओर तो हम लोग थे और दूसरी और गांधीजी, पं०्मोतवीलाज 
महरू, ५०जवाइरलाल नेहरू, श्री वल्लभभाई पटेल, श्री जयरामदास दौलतचंगम शीर श्रीमती नायडू 
थे | उस झबसर पर हम लोगों में जो बातचीत हुई, उसके परिणाम-खरूप कांग्रेस के भेताओं ने 
हम छोगे को एक पत्र छ्िग्बकर दिया और इस बात की भी इजाजत दे दी कि वह पत्र बाइसराय 
को दिखला दिया जाय | वह पत्र इस प्रकार है :--+- ह 

यरवड्ा सेगटरल जेल 
१फ-नय-औै ० 
गये मित्रगणु, 

आप लोगों ने ब्ठिश-सरकार और कांग्रेस में शान्तिपू्ण समझीता कराने का जो भार आपने 
ऊपर लिया. है, उसके लिए. हम जोंग आपके बहुत अधिक कृतन हैं | आपका वाइसराय के साथ जो 
पन-ब्ययद्ार हुआ है, और आपके साथ हम जोगों की जो बहुत अधिक बातें हुई हैं, तथा हम लोगों . 
में आपस में जो कुछु परामर्श हुआ है, उस सबका ध्यान रखते हुए हम ठश परिणृगा पर पदुने हैं कि 
छामी गेसे समभीते का समय भी झाया है जो हम देश के सित्र स्म्मानपणो हो | पिुंगे पॉल् 
१. | के हो शबगा जागनि है है शोर शिक्ष भिए शिए 


रे ५ ब्य शिन्न ॥ 5६% 





क [१ । दंत 






' 
' छोड नो सभी प्रकार और पेय के कझोगी मे जं। बाढ। सधिना कप | ह्य ४ 
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मं कि सयसे तु+्य ही इसास सधशय सिझे हो जाये ! 


श्र कांग्रेस का इतिहास ; परिशिष् आग 


कदानित्‌ यहां यह बतलाने की कीई शावश्यकता से होगी कि हस आपके खाथता वाहसरय के 
इस मत से सहमत नहीं हैं कि सत्याग्रह झासदोलन से देश को हानि पहुंची है, अभवा नह 
झान्दोलन कुसमय में खड़ा किया गया है अथवा अवैध हे । अंग्रेजी का इतिहास गैसीनोवी स्वत 
पूर्ण क्रान्तियों के उदाहरणों से सर पड़ा है जिनकी प्रशंसा के शाग गाते हुए अंग्रेज लोग कभी नहीं 
धकते; ओर उन्होंने हम लोगों को भी ऐसा ही करने की शिक्षा दी है| इसलिए जो क्रान्ति विधार 
की दृष्टि से बिल्कुल शान्विपूर्ण है ओर जो कार्य-छा में भी बद्त अधिक मान में और झदू भूत छूप 
से शान्तिपूर्ण हो है, उसको निन्‍दा करना वाइसराय अशत्रा किसो और समझदार अंग्रेज को शोभा 
नहीं देता । 

पस्तु जे मस्कारी या गैर-सरारी आदमी स्तसान संत्याशह-आान्दीलन नी कमिदा करते हें, 
उनके साथ भझागड़ा करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है । हभ लोगों का तो यही गत हे कि रामसाथा 
रणु जिस आश्नर्य-जनक रूप से इस आन्दोलन में सम्मिलित हुए हैं, [वही इस बात का से! प्रमाण 
है कि यह उजित झोर न्यायपूर्णो है। यहां फहने की ब्रा यह ह्ठै कि हम ह्लीोग भी प्रसक्षतापुरयक; 
आपके साथ मिलकर इस बात की कामना करते हैं कि यदि किसी प्रकार सम्भव हे तो सह सत्साग्रह- 
झास्दोलन बन्द कर दिया जाय अथवा स्थगित कर दिया जाय। अपने देश के पुरुणों, श्थियों शरीर 
बच्चों तक की अनावश्यक रूप से ऐसी परिस्थिति भे रखना कि उन्हें जेल जाना पढ़ें, लाठियां खानी पढ़ें 
और इनसे सी बढ़न्यढुकर बु्दशार्थे मोगनी पढ़ें, हम दोगों के लिए. कभी आनन्‍्ददायक नहीं है| सकता । 
इसलिए जब हम शझ्रापकों और आपके छारा वाइसराय को यह विश्वास दिलाते हैं कि सम्मानपूर्ण 
शान्ति श्रोर समभोते के लिए जितने मार्ग हों सकते है उन सबको ढ्ू हकर उनका अवयक्षम्बन करने के 
लिए. हम शपनी और से कोई बात मे उठा रखेंगे, तो आश। है कि आप इस लोगे। की इस बात पर 
विश्वाप्त कर गे । 

परन्तु फिर भी हम यह मानते हैं कि अमीतक हमें ज्लितिज पर ऐसी शान्सि का कोई चिद्ध 
नहीं दिखाई देता । हमे अभीतक इस बात का कोई लक्षण नहीं दिखाई पढ़ता कि अंग्रेज सरकारी 
जगत्‌ का अब यह विचार हो गया है कि खर्य भारतवंध के स्ी-पुरुष ही इस वात का निशुय कर 
सकते हैं कि मारत के लिए सबसे श्रच्छा काम या मार्ग कीन-सा है ! सरकारी कर्मचारियों ने श्रपसे 
शुभ विचारों की जो निष्ठापूर्ण घोषणायें की हैं और जिनमें से बुत सी सोषणार्य प्रायः अच्छे उद्देश 
से की गे हैं, उनपर हम विश्वास नहीं बरतें | इचर मुहतो से शत) जे इस आनलोन दशा के निवासियों की 
भम-सम्पत्ति का जो बराबर झपहरण करते आये हैं, उसके कारण उन अंग्रेजी मै इसनी शक्ति झर 
योग्यता ही नहों रह गई है क थे यह बात देख सके कि समके इस अपहस्णु के कास्ण हमारे देश का 
कितना अधिक नेतिक, आर्थिक और राजनैतिक हास हुआ है। ये अ्पमे-आापकी यह देशले के लिए. 
लात ही नहीं कर सकते कि उनके करने का इस समय सबसे बढ़ा एक काम बही है कि ने जो हमार 
पीठ पर चह्ढे मैठे हैं,असपर से वे उबर जायं;और प्रायः थी वर्षों तक भारत पर राज्य करते रहने के कारण 
सत्र प्रकार से हम लोगों का नाश झौर हास करनेवाली जो प्रणाली वत्ल रही है; उससे मे बाहर 
सिक्का विकसित जोने में हमारी रद्ावता करें; और अबतक उन्होंने हमारे साथ जो अन्याय किये हैं, 


| इश कप से धायशिवस का आर्स । 


परन्तु हम यह बात जानते हैं कि आपके तथा हमारे देश के कुछ और विश लोगों के विचार 
परे इद विशारों रो भिन्न हैं। आप यह विश्वास करते हैं कि शासकों के सायों मे पस्चिंन हो 
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गया है; और अधिक नहीं तो कम-से-कम इतना परिवर्तन अवश्य हो गया है कि जिससे हम लोगों 
को प्रस्तावित परिषद्‌ में जाकर सम्मिलित होना चाहिए | इसलिए यद्यपि हम इस समय एक विशेष 
प्रकार के बन्धन में पड़े हुए हैं, तो भी जहांतक हमारे अन्दर शक्ति है वहां तक हम इस कांभ मैं 
असन्‍्नताएर्वक आप लोगों का साथ देंगे । हम जिस परिस्थिति मैं पड़े हुए हैं, उसे देखते हुए, आपके 
सित्रवापूण प्रवत्म में हम अधिक-से-अधिक जिस रूप में और जिस सीमा तक सहायता दे सकते हैं 

वह इस प्रकार है--- 

हम यह समभते हैं कि वाइसराय ने आपके पत्र का जो उत्तर दिया है, उसमें प्रस्ताबित परि- 

दू के सम्बन्ध में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, बह भाषा ऐसी अमिश्लित है कि गत बच 
लाहौर में जो शष्ट्रीय भांग प्रस्तुत की गई थी, उसका ध्यान रखते हुए हम वाइसराय के उस कथम 
का कोई मल्य या महत्व ही निर्धारित नहीं कर सकते; और मे हमारी स्थिति ही रेसी है कि कांग्रेस की 
कार्य-समिति, और आावश्यकवा हो तो मह्ासमिति के नियमित रूप से अधिनेशन में बिया किचार किये 
हम लोग अधिकार पूर्ण से कोई बात कह सर्के | परन्तु हम इतना छआवश्य कह सकते हैं. कि ब्थक्तिश 
इस शोगी के लिए इस समस्या का कोई ऐसा निराकरण तबतक सन्तोपजनक ने होगा जबतक(१) (क 
पूरे शरीर ह।ए शब्दों में यह बात ने मान ली जाय कि भारत की इस बात का श्रषिकार प्राप्त होगा कि 
बह जब सवाह तथ त्रिटिश-साक्षाज्य से अलग हो जाय | (ख्) उससे मारत में ऐसी पूर्ण राष्ट्री-सरकार 
ध्थापित हो जो उसके निवासियों के प्रति उत्तरदायी हो | उसे देश की रक्षक शक्ति (सेना शादि) पर 
तथा सभश्त आशिके विषयों पर पूर्ण अधिकार और नियन्त्रण प्रास हो और जिसों उन ११ वादों का 
भी समावेश होजाथ जो गांधीजी ने वाइसराब को शपने पत्र में लिखकर भेजी थीं | (ग) उससे मारत- 
बंप को इस बात का अधिकार प्राप्त होजाब कि यदि आवश्यकता हो को वह एक ऐसी स्वतन्त्र पंचा- 
यत जैठाकर इस बात का मिर्णय करा सके कि अंग्रेजों की जो विशेष पावने और रिश्ायर्तें श्रादि प्राप्त 
हैं, जिसो। भारत का सार्वजनिक ऋण भी सम्मिलित होगा, और जिनओे सम्बन्ध में राष्ट्रीय सरकार का 
यह भत होगा किये स्माय-पुर्श नहीं हैं अथवा भारत की जमता के लिए दवितकर नहीं हैं, थे सब अधि 
कार, र्श्रायर और क्रूण आदि उचित, न्यायपूर्ण और मान्य हैं या नहीं । 

सूनना-- “शिकार हश्ताग्तरित होने के समय में भारत के हित के विचार से इस प्रकार के 
जिम लेने-देने झ्ादि की आवश्यकता होगी, उसका निर्णय भारत के चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे । 

(२) यदि छपर बतलाई हुई बातें ग्रिद्िश-सरकार को ठीक जंचे और वहू इस सम्बन्ध में 
सन्तोध-जमक घोषणा कर दे तो हम कांग्रेस की कार्य-समिति से इस बात की सिफारिश कोंगे कि 
सत्याग्रइ- श्रान्दी वन था सविमय-अवज्ञा का आन्दोलन बन्द कर दिया जाय; अर्थात्‌ केवल आज्ञानमेग ' 
करने के लिए ही कुछ विशिष्ट कानूमों का भंग ने किया जाय | परन्तु बिज्ञायती कपड़े श्ौर शराब, 
ताड़ी आदि को दुकानों पर तबतक शान्तिपूर्ण पिकेटिंग जारी रहेंगी, जबतक सरकार स्वयं कांभृून 
बनाकर शगद, वारी छादि और निल्लायती फाड़े की लिकी बन्द ने कर देगी। सब लोग अपने 
घरी मे बराबर गाए, बनाते फिगे छः आकू्आयर् की 'ँंड-सम्बन्धी धार काम रों नहीं लाई ह 
आर्यगी। नरक था सरदार | के जज सोदाओं पर थामा सही फिया जायेगा | 

रोदय गे दिया जागगो, त्यीही उसके साथ वे सब. 
|, आओ हा पा सके है पटल जो हिंसा 9 आामयाप्री जी मे था 
हैं, शाकार कात दीड़ दिगे आउईँगे। 


फ्झ पध[० 
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सम्पत्तियां जब्त की गई हैं, ये सब लोगो की वापस कर दी जायेगी | (ग) पंडित सत्पाभाहयों| से 
जो जुर्भाने वसूल किये गये हैं या जो जमानतें ली गई हैं, उन सबक सकी लौटा दी जायेगी । (घ) वे 
सब राज-कर्मचारी, जिनमें भांवों के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया 
है छाथवा जो आन्दोलन के समय नौकरी से छुड़ा दिये गये हैं, यदि फिए से सरकारी योकरी करना 
चाह वो अपने पद पर नियुक्क कर दिये जायेगे । 

सूलगा--ऊंपर जो सप-घारायें दी गई हैं, उनका व्यवहार असद्रयोग-काले के दंडित लोगीं 
के लिए भी होगा । 

(७) बाइसराय ने अवतक जितने आर्डिनेन्स प्रचलित किये हैं, थे सब रद कर दिये जायेगे । 

(व) प्रश्तावित परिषद्‌ में कौन-कीन लोग पम्मिलित किये जायंगे और उत्तम कांग्रेस का प्रति 
निमिल्य किस प्रकार का होगा, इसका निर्णय उसी समय होगा जब पहले ऊपर बतलाई हुए आारम्मिक 
बातो का सल्तीष-जगक निषटारा हो जायेगा । 


भवदीय-- 
भऔ० क० गांधी जयशमदास वीलधरास 
मोतीलाल मेहरू सेयब महमूद 
बल्लमभाएँ परेदा जवाहरणाल मेहर 


कांग्रेस के नेताओं के नाम सध्यस्थों का पश्न 

इस लोगों ने १६ श्रगध्त की विन्दर-रोष्ठ ( मलाबार-हिंल, बम्वई ) से इस शाशब का पक 
कांग्रेस-मेताओशं की भेजा 
प्रिय भिन्रगश, 

जिन अनेक अवसरों पर हमने पूना या प्रयाग में आपसे मिलकर बातें की हैं, उन अवरा्ें 
पर श्रा५ लोगों ने हमारी बातों को जिस सुजनवा और घेर्य के साथ सुना है, उसके लिए हम आप 
समको धन्यवाद देना चाहते हैं। इसे इस बात का दुःख है कि इगने बहुत श्धिक समय सक बाते 
करके आपको कष्ट दिया है; और विशेषतः इस बात का हों। और मी अधिक हुं।ख् है 
१५० मोचीज्ञाल नेहरू की ऐसे समय में पूना तक आने का क४ उठाना पढ़ा है. जबकि उनका स्वास्थ्य 
इतना ख़राब है। हम निमंमित-रूप से छस पत्न की प्रासि ख्खीकार करते हैं जो श्राप लोगी ने हर्श 
दिया था और जिसमे आप लोगों ने वे शर्ते लिखी हैं, जिनके अनुसार शाप कांग्रेस से इस बात की 
सिफारिश करने के लिए. तैयार हैं कि वह सत्यागह-आन्दीलन बन्द कार दे और गोलीज-परिषद मै 
सम्मिलित हो । । 
जैसा कि आप लागों को हम सूच्चित कर खुके है, हमने यह भध्यस्थवा का काम इस आधारों 
पर अपने छापर लिया था“ (१) २० जून १६३५ को बम्बई में कांग्रेस के तत्कालीन कार्यवाहक- 
संधापति पे ० गौशीछाल मैदर भें मि० स्लोकोम्ब के साथ बावचीत करके उन्हें जो शर्तें बतल्लाई थीं, 
घर हो उक्ती; श्रापार १!६ हर विशेषता) (२) २४ जून १६.३० की बस्बई में पं० मोसीलञाल नेहरू ने 
मित धवोकीओ की पते बतज्य मे लिखकर जो शर्ते दी थीं और जिनके सम्बन्ध में उन्होंने 
(9 मोतीमाज के यह पंजूर किया था कि इनसफे शाधाए पर हम जोग गिजी हौर गैजसरकारी तौर 








॥2 शाडितजरा से गए न न बा थे | न 
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चीत करें श्लोर यह समझ ले कि किस प्रकार समझौता होना सम्भव है। ऊपर जिस दुसरे पत्र का 
हमने उल्लेख किया है, उसकी एक प्रतिल्षिपि आपने हमसे ले ली है। अब हम यह देखते हैं कि 
१४ ता० की आप लोगों मै जो पत्र हमे दिया है, उसमें ऐसी शर्तें दी हैं जो हम लोगों की पारस्परिक 
स्वीकृति शोर निश्चय के अनुसार बाइसराय के पास विचारा्थ भ्रेजी जानी चाहिएं; और तब हम 
लोगों को उनके निर्शय की प्रतीक्षा कर्मी पड़ेगी । आपसे यद्द इच्छा अकट की थी कि समझौते की 
बावचीत के सम्बन्ध के जितने मुख्य-पत्र ओर लेख आदि हैं, ओर जिममें आप लोगों का बह पत्र भी 
सम्मिलित है जो आपने हमें दिया है, वे सब प्रकाशित कर दिये जाये । आपकी यह इच्छा हमारे 
ध्यान में है और ज्योंदी चाइसराय महोदय आपके पत्र पर विचार कर चुकंगे स्थोह्ठी हम साशा पद्म" 
व्यवद्वार शकाशिव कर दँगे। 

यह पत्र सभाप्त करने से पहले इस यह कहने की श्राशा मांगते हैं कि, जेसा कि इसने आप से 
कहा था, हमारे पास यह विश्वास करणे का कारश था कि ज्योही सत्याग्रह-आन्‍्दोलन बन्द कर दिया 
जायगा स्योद्दी परिस्थिति बहुत-कुछ सुधर जायगी । अधिसात्मक राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जाय्थंगे,उन 
आडिनेग्सों को छोड़ कर जिनका सम्बन्ध अठगांव और लाहोर-पहयन्त्र के सुकदों से है, बाकी सब 
आडिनेन्स रद कर दिये जायंगे; और गोलमेज-परिषद्‌ में किसी एक राजमैतिक दल के जितने प्रति- 
निधि होंगे, उनकी अपेक्षा कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या अधिक होगी । यहां कदालित हमे फिर 
से यह कहने की शावश्यकता ने होगी कि हम लोगों ने ध_स बात पर भी जोर दिया था कि हमारी 
सम्भतति में. परणिद्िव भोतीलाल नेहरू ने अपनी मि० स्कोलोम्न वाली सेंड में जो दृष्टिकोण पकद 
किया था और परिडिव मोवीलाल जी की स्वीकृति से मि० स्लोकोम्ब मे जो वक्तव्य इम लोगों के पास 
भेजा था, उसमें और उस पन्न में तत्वत! कोई श्रन्तर नहीं दे जो बाइसराय महीदय गे हम लोगों के 
गाम गेआ ह | 

भवंदीये---+ 
मुकुन्दराव जयकर 
सैजबह्दादुर स्रू 
बाइसराय का पत्र 
इसके सपरब्त कांग्रेस के नैदाशों का पत्र लेकर २१ आगस्त की श्री जबकर अकेशे शिमला 


साथ सम्मिलित ही गये । उस समय २७ और २७ अगस्त के बीच में हम लोगों ने कई बार बाइ 
सराय और उनकी वकौंसिल के कुछु' सदस्यों के साथ मिक्ष कर बातें की। उसके परिणाम-स्वफृप 
बाइसराय ने हम लोगों की यह पत्र लिख कर कांग्रेस के मेताओं को प्रयाग और पूना में दिखलाने 
के लिए दिया ।-- ' 


वाइसराय-मवन, शिमला । 
रद अगस्त, १६६०. . 
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धन्यवाद देता है । में झञापकी श्रीर श्री जयकर को बतला देना चाहता है. कि आप लोगों ने झार्म- 
जनिक हित और भारत में फिर से शान्ति स्थापित करनैकी दृष्टि से अ्रपने ऊपर जो यह काम लिया है, 
उसकी मैं बहुत प्रशंसा कर्ता हूं | यहां में आगयो उन परिस्थितियों का भी झ्मरण कश देना चाहता 
हूँ, ज़िमके कारण आपने अपने ऊपर यह काम लिया था ! 

शापने १६ जुलाई बाले पत्र गे मैने आपकी यह विश्वास दिलाया था कि मेरी तथा मेरी सरकार 
की यह हादिक इच्छा है, और मुझे इस बाल में कोई सन्देश नहीं कि श्रीमास सप्नाद की रास्काश की 
भी यहीं इच्छा है, कि जहां तक हो सके हम लीग इस बात का प्रयक्ष कहें कि सारतवासी जितनी 
अधिक मात्रा मे आपने देश का प्रबन्ध आपने हाथ मे ले सकें. उतगी अधिक मात्रा मे ले ले। हां, थे 
विषय क्षमी उनके हा थ में नहीं दिये जायेगे जिसके सम्बन्ध में वे अगी अपने कपर सलसदायित्व गहीं 
ले सकते | जितनी सामग्री प्राप्त होगी, लसको देखो हए परिप्रद इस बात का बिसार करेंगी कि मे सब 
विधय कीन-कोन-से हैं और सनके लिए सबसे शा बल्ली व्यवस्था कीगसी की जा सकती है । 

असेग्बल्ी में ६ जुलाश्याज़े अपने भाषण मै गैने दो बाते भी स्पष्ठ कर दी थीं। एक तो 
यद्ट कि जो लोग परिषद्‌ में जायंगे, वे बिलकुल स्वतम्तर रूप से विधान-सम्बन्धी सब विप्रयों ५९, 
समका ऊेच-नीच देखते हुए, विचार कर सकेंगे, और दूसरी यह कि परिषद जो-कुछ निर्णय कर 
सकेगी उसीक आधार पर श्रीमान सप्लाट की राम्काः अपने अस्ताव वैयार कर्के पालमेंट के सामने 
उपस्धित करेंगी | 

में समझता है और सुझे इस बात में कोर ससदेह नहीं है कि शाप भी यह साचते हैंगे कि 
आप लोगों ने स्वेच्छा से झपने ऊपर जो काम लिया है, उसों। उस पत्र से कोई सहायता नहीं मिल्र। 
है जो आप लोगों को कांग्रेस के नेताओं से मिला है । बह पत्र जिस ढंग से लिखा गया है और उसी 
जो-जो बाते है, उन दोनों की देखते हुए, और साथ ही शाथ उसी इस बात से जो साफ इन्कार 
किया गया # कि कांग्रेस की नीति से आर्थिक ज्षेत्र भी तथा और-ओऔर चोरी में भी देश को भारी 
हानि पहुंची ९१, उसका ध्यान रखते दुए, में गहीं समझता कि उसो जो सूचगायें उपम्धिव की गईं ई 
अनार व्यौरेयार विचाप काने से कोई लाभ हो सदाता है; और में स्वष्ट-ूप से कह देगा खाहता हूँ 
कि उन प्रस्तावों के आधार पर कोई बातचीत करना असम्भव है ।गै आशा करता है कि यदि आा५ 
कांमस के नेताओं से फिर मिलेंगे, तो यह बात स्पष्ट-रूप से उन्हें बतला देंगे | 

१६ अशथब्व को आपने उन जोगों को जो उत्तर गेजा था, उसके अंतिम अंश के सम्बन्ध मं 
भी मैं एक बात कह देना चाहता हूं. | जब गैंने और आप लोगों ने हस विषय पर विचार किया था, 
कब मैंने कहा था कि जब सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर दिया जायगा, तब वर्तमान परिश्थिति के 
कारण जो शाहिनेन्स बयासे गये है ( उन आइिनिन्सों को छोड़कर जो लाहीर और चटगांव के पश्चयंत्र 
बाले मुकदमी के लिए बनाये गये हैं ), उनकी कोई आवश्यकता न रह जाथगी और में उन्हें शद्‌ 
कर दंगा । पर मैंने यह बात भी स्पष्ट कर दी थी कि में इस बात का कोई बन नहीं दे. समता कि 
जब सत्मागइ-आन्दोदान बन्द कर दिया जायगा तब प्रान्दीय सरकारी के लिए. यह संभव होगा कि 
वे जन सब लोगों की छोड दे जी इस श्रान्दोलम के सम्मन्ध में हिंसा को छोड़कर श्र अ्रपराधी मं 
जैल मेले गे हैं या लिशार प्रददों! तल रे हैं । फर हां, मैं इस बात का. प्रथन्ष करूंगा कि. हस 
सपकल्ध ?। ददारचीति का शमल विःय जाय; और अधिक-से-अधिक मैं यही वचन दे सकता हूँ कि 
में प्रान्तोय-सरकारों से कहूँगा कि वे पल्रेक अभियुक्त के सम्बन्ध में उसके छापराध और परिखिति 

दि का विसार करते हुए सह्दामुसूतिपूर्वक विचार करें | 
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एक बात यह भी विधारणीय थी कि जब सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द हो जआायगा ओर कांग्रेस 
के नेता परिषद्‌ में सम्मिलिव होना चाहेंगे, तब उनके कितने प्रतिनिधि उसमें लिये जायंगे। मुर्के 
स्मरण है कि आपने इस सम्बन्ध में कहा था कि कांग्रेस यह नहीं चाइदी कि हमारी ही पूर्ण प्रधानता 
या बहुमत रहे; और मैंने यह विचार प्रकट किया था कि श्रीमान्‌ सम्राट की सरकार से यह सिफारिश 
करने मे कोई कठिनाई ने होगी कि परिषद्‌ में कांग्रेस के यथेष्ठ प्रतिनिधि रहें | में यह भी बतला देना 
चाहता हूँ कि यदि कांग्रेस उसमें सम्मिलित होना चाहे, तो वह अपने नेताओं की एक ऐसी सूची 
मेरे पाक्ष भेज सकती है जिन्हें वह अपना उपयुक्क प्रतिनिधि समझती हो; और उस सूची में से में 
उसके प्रतिनिधि चुन लगा । 

४ उचित जान पढ़ता है कि यह साथ पत्र-व्यवहार शीघ्र ही सर्व-साधारणु में प्रकाशित कर 
दिया जा4, जिसमें सब लोगों को यह मालूम हो जाय कि किन परिस्थितियों में आप लोगों की अपने 
प्रयक्ष गो विफलता हुईं है; और जिन परिणामों की श्राप लोग श्राशा करते थे, वे क्यों नहीं प्राप्त हुए | 
इसलिए में आपको तथा श्री जयकर को स्पष्ट बतला देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मेरी तथा 
मेरी सरकार की क्‍या स्थिति है ( अथौत्‌ हम लोग अधिकन्से-अधिक क्या कर सकते है ) 

अबदीय-+- 
अर्धितन 
वाइसशंब की बातबीस 
मध्यस्थों ने उसे किस रूप में उपश्यित किया 
कांग्रेस के मेताओं के पत्र मे जिन विशेष विचारणीय -विषयी का उल्लेख था, उनके सम्बन्ध में 
बाइसराव के साथ हम लोगों की जी बातें हुईं थीं, सनके बारे में बाइसराय ने हमें यह इजाजव दे दी 
थी कि हम ने बाते भी कांग्रेस के नेताओं को बतला दें | हम शिमला से २८ अगर को चले और 
३० वथा ३२१ अगस्त को प्रयाग के नेमी-जैल में पं०मोतीलाल नेहरू, पं०जबाइरणाल मेहरू और 
ज्ॉ० महमूद से मिले । हमने उन्हें वाइसराय का उक्त पत्र दिखलाया श्ौर हम लोगी में जो बातचीव 
हुई थी उसका परिणाम भी उनके सामने उपस्धित किया | उन लोगों के १५ अगर वाले पत्र में 
जिम कई विचारणीय बाणों का उल्लेख था और जिनका उल्लेख वाइसराय के र८ अगस्त वाले पत्र 
नहीं था, उनके सम्बन्ध में हम लोगों ने उनसे यह कहा कि बाइसराथ के साथ हमारी जो बातें 


६ हैं उन्हें देखते हुए. हमारा यह विश्वास है कि इन शर्तों पर समभौता ही सकता हि--- 


(क) शासय-विधान के सम्बन्ध में, बही स्थिति रहेगी जिलका उल्लेख उस पत्र में है जो 
बाइसराय ने र८्ट अगस्त को हम लोगों की गेजा था | इस सम्बन्ध की बारी का छक्लेख उसके दुसरे 
पैशशाफ में है, जहां इस विषय की चार मुख्य बातें कही गई हैं। 

(ख) एक प्रश्न यह भी .है कि गोखमैज-परिषद्‌ में गांधीजी यह प्रश्न उठा सकेंगे था सही 
ह कि आए जय गाओे पं याशगिए भें झजा हो जाने । ४४ तभल्छ ॥ 7 शत कराया है।लि। 
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भी गांधीजी यह प्रश्न उठाना चाहंगे, दो सरकार आरत-मन्ज्ी को यह सूचित कर देशी कि मोलसेज- 
परिषद्‌ में गांधीजी का यह प्रश्न उठाने का विचार दै । 

(ग) एक प्रश्न यह है कि गोलमेज-परिषद्‌ में यह विधय विचारार्थ उपस्थित किया जा सकता 
है या महीं कि भारत पर जो कई श्रार्थिक भार हैं, उनकी जांच एक स्वतस्त्र पंचायत से कराई जाग । 
इंस सम्बन्ध में वाइसराय का यह कहना है कि वह किसी ऐसे प्रस्वाब पर विचार करने के लिए बिल्ल- 
कुछ तैयार नहीं जिससे कि भारत पर जितने ऋण हैं ये सब रद समझे जाय॑ और उनके थुकाने से 
इन्कार किया जाय | पर हां, जो चाहे वह परिषद्‌ में यह कह सकता दे कि भारत का अछुक आर्थिक 
कण या देना ठीक नहीं है ओर इसकी जांच की जाय । 

(घ) ममक-काबून की दंडन्सम्बन्धी धाराशों की कार में न जाने के सम्बन्ध में बाइसराम को 
कहना है कि (१) यदि नमक-कानून के सम्बन्ध में साइमन-कगगीशम की सिफारिश मान ली गईं, तो 
यह विधय प्रान्तीय सरकारी के हाथ में बला जायगा, और (२) सरकार की श्ञाव में बहुत बड़ी कमी 
हो सुकी है, इसलिए सरकार यह नहीं बाहेगी कि उसकी शाय का यह मार्ग बन्द हो जाय। परनत 

दि कोसिजों से नमक-कानूच रद करा लिया आयगा ओर सरकारी आय का घाटा पूर करने के लिए 
कोई और नया मार्ग बतलाया जायगा, तो वाइसराण और सनकी सरकार इस प्रश्न के कमीज पर 
विचार करेगी | परन्तु अबतक नमक-कानूम एक कानून के झूप मे जगा रहंगा, वबतक शदि शोग उसे 
खुले शाम तोड़ेंगे वी सरकार उसे सहन नहीं कर सकेगी । जब रादूभाव छीर शान्ति स्थापित ही 
जायेगी, तब यदि मारतीय नेता वाइसराय श्रौर उनकी सरकार से बाततीत करेंगे कि इस संबत्ध में गरीशी 
का आर्थिक कष्ठ किस प्रकार दूर किया जा सकता है, तो बाहसराय प्रसन्‍्वदा से इसके लिए भारतीय 
नेताशी की एक छोटी परिषद्‌ कर सकेंगे । 

(&) पिकेटिंग के सम्बन्ध में उमका यह कहना है. कि यदि पिनोदिंश से किसी ब्ग॑ को के 
“होगा या उसमें लोगों को तंध किया जायगा, धमकाया जायेगा था बल्ञ-प्रयोग किया जायगा, तो सर - 
कार को इस बाच का अधिकार प्राप्त रहेगा कि वह आवश्यकता पड़ने पर इसके विमदझ काबसी कार - 
वाई कर सकेगी । इसके सिवा जब शान्ति स्थापित हो जायगी, तब पिकेटिंग सम्बन्धी श्ाएिमेस्स सठा 
लिया जायेगा । | 

(च) जिन कर्मचारियों ने सत्यागइ-आ्ान्दोलन के समय इस्तीफा दिया है था जो अपने पद 
से हटा दिये गये हैं, उन्हें फिर से नियुक्त करने के सम्बन्ध में उनका यह कहना है| कि यह विषय 
मुख्यतः आन्वीय सरकारों की इच्छा से समबन्ध रखता है| वो भी यदि उसमे श्याम खाली होंगे शीर 
उनकी जगह ऐसे नये श्रादमी न नियुक्त कर लिये गये होंगे जो राजमिप्त प्रमाणित ही चुके हों, तो 
प्रान्वीय सरकारों से यह आशा की जा सकती है कि वे उन लोगों की फिर से उमके स्थान पर मियूक्त 
कर देगी जिन्होंने आवेश में श्राकर अपना पद त्याग दिया होगा झथवा लोगी ने विवश' करके जिनसे 
इस्तीफे दिशावाये होगे । 

.. छी) पेश-आर्िवेल्क दे; झखुघार जे छोपेजाने जात <२ लिये गये होंगे, जनों लौटा देंगेगे कोई 

करिनाई मे होगी । 

र् का (मा के सम्बन्ध: में जो जुर्मोने हुए हैं या जो सम्पसियां जब्त हुई हैं, उसे. 
जाने के समन: मे अधिक तफस विचार करने की शावश्यकता, है। पैसे कासून के अनुवार जो 
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सरकारें इसपर न्यायपुर्वक वियार करेंगी और सब परिस्थितियों का ध्यान रक्लेंगी; और जहांतक हो 
सकेगा, छुर्माने लोटाने का प्रय् कईंगी | 

(के) कैदियों को छोड़ने के सम्बन्ध में वाइसराय झपमे विध्यार उस पत्र में प्रकट कर ही खुके 
हैं जो उन्होंने रण जुलाई को दम येजा था।! 

गांधीजी के नाम नेहरुओं का आखिरी सुचना-पत्र 

१५० मोवीलाल नेहरू, ५० जवाहरलाल नेहरू और डा० महमूद को पहली दोनों धुलाकादों 
में हमने यह स्पष्ट बतला दिया था कि यद्यगि समय बहुत कम है, वो भी ऊपर बताये हुये दंग से 
शागे समभौते की और बातवीव हो सकती है; परन्तु थे लोग इस आचार पर समझौता करने के 
लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने गांधीजी को देने के लिए एक घूचनापत्र लिखकर दिया, जो इस 
अकार है «« 

नैनी सेय्ट्क मेश 
३१ है ० 

“कल और आज फिर भ्रीयुत जयकर तथा डॉ० प्र के साथ हम लोगों की भेद हुई ओर 
बहुत देर तक बातें होती रही । उन्होंने उस पत्र की एक नकल हमें दी है जो छोड शर्थिन मे उन्हें 
२३ श्रगस्व को दिया था। उस पन्न में स्पष्ट रूप से यह कह्दा गया है कि लॉ शविन सम शर्तों पर 
समभौते की बात करना असम्भव समझते हैं जो शर्तें हम सब लोगों ने अपने १५७ अझगस्तवाले सस 
पन्न में लिखी थीं जो सर तेजबहावुर सप्रू और श्रीयुत जयकर के नाम शिखा था; और ऐसी स्थिति में 
लॉ्ड श्र्विन का यद कहना ठीक है कि सर सप्र्‌ और श्रीयुत जयकर के प्रयत्न विफल्ल हुए हैं | जैसा 
कि आप जानते हैं, हम सब लोगों ने यह पत्र सब बातों का बहुत शाच्छी तरह विचार करके खिखा था, 
आर हम अपनी व्यक्तिगत स्थिति को देखते हुए जहां तक दव सकते थे, वहां तक दबे थे | उस पन्नू में 
एमने यह बतला दिया था कि जबतक कई परम आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की जायंगी और उनके 
सम्बन्ध में ब्रटिश-सरकार सन्‍्तोषजनक घोषणा ले कर देगी, तबतक कोई मिशकरण मान्य कहीं 
होगा । यदि ऐसी घोषणा कर दी जाती वो दस कार्य-समिति से इस बात की सिफारिश कर सकते थे 
कि उस दशा में सत्याग्रइ-आन्दोलन बन्द कर दिया जाय, जबकि सरकार उसके साथ ही ये कई 
काम करे जिनका उल्लेख हम जोगों ने अपने पत्र में किया था। इन धारम्धिक बाती का सम्वोषजनक 
मिर्णय हो जाने पर ही यह निश्चय किया जा सकता था कि लग्दनवाली प्रस्मावित परिषदूर्म कोल-कीन 
से जोंग सम्मिक्षित दोंगे श्रीर उसमें कांग्रेसके कितने श्रीर कैसे प्रतिनिधि होंगे। आपने पत्नम लॉड अर्विन 
यहां तक कहते हैं कि इन प्रस्यावों के शाधार पर सम्रझीते की बातचीत उला ही अशश्मव है | ऐसी 
परिश्थित्ियाँ में हम छोगी में न तो समभौता होने की कोई गुंजाइश है और न हो सकती है | 

वाइसराय ने अपने पत्र में जो बातें लिखी हैं श्रौर जिस दंग से लिखी हैं, उसे छोड़कर यदि 
देखा जाय तो भी इधर हाल में भारत में जिदिश-्सरकार ने जो कुछ कार्य किये हैं, उनसे यह सूचित 
होता है कि सरकार शान्ति स्थापित करना महीं लाइली ! अ्यो्ी हक जान की इलना हकाशित की 
मच्चाशाह की बठके हगी, सीडी 
शोषित कर दिवा और उद्के उग्मना सबके ऋषिकांत सहपयी फी शिवहर कर | 
| औदत यही फर्च ही सकता है कि धह शान्ति नहों बाहदी | ४ ये कौर पूसी शिरफतारियों ढे 
हिए, अथवा राश्कार व इसी प्रकार ही छर दूरसे फारैयाइयाँ के लिए 5 गमिद इस लोग शसन्यत्ता 
भरता बगरता “पूर्ण या का इं--इस जाग सरपात की कोई शिक्ावत्र नई वस्ते | इस उठ धंबका राम 
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फंरते हु । परन्तु हम्म जोग गधह बतल्ला दना 5 चित कोर न्यायपुणु समझते के एक खोर वो शान्ति 
स्थापित करने की इच्छा रखना और दूसरी ओर स्वयं उस संस्था पर आक्रमण करना जो शान्ति अदाय 
कर सकती है श्रोौर जिसके साथ सरकार बातचीत करना चाहती है, इन दोनों बातों का ठीक मेक्ष नहीं 
बेटलवा। प्रायः सार भारत में काकसमिति भर-कानूनी ठहरा दी गए है और उसके छाभिवेशरयों की 
रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसका आवश्यक्‌ रूप से यही श्र्थ होता है कि चाहे कुछ भी 
क्यों व हो, यह राष्ट्रीय युरू बराबर जारी रहना चारियें और तब शान्ति की कोई सम्भावना न रह 
जायशी; वर्योक्रि जो लोग भारतवासियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, वे सारे भारत मी आंग्जी जेल 
खानों में मर झोर फैल जायंगे। 

लॉड श्रर्विन ने जो पन्न भेजा है और विशिश-सरकार मे जो-कुछु काभ किया है, उससे गे 
बात स्पष्ट हो। जाती है' कि डा० सप्र और श्रीसुत जयवार का यह प्यत्त व्यथ है । वास्तव में जो पर 
हो दिया गया है शोर जो कैफियत हगी द दी गई हैं, उनसे वो कुछ बातो मे हग लोग उस खिति 
| और भी पीछे हट जाते हैं जो पहले यद्ण की गए थी | हमारी स्थिति या बातों और लोह आर्पिन 
की स्थिति या बातों में जो बहत बढ़ा अन्तर है, उसे देखते हुए कदाखित्‌ ब्योर को बातों पर विचार 
करने की कोई छ्ावश्यव ता नहीं रह जाती; वो भी दस लोग शापफी इस पत्र की कुछ विशेष आार्त 
बतज्ा देना चाहते हैं | पत्र के शाराम में प्रायः वही बाते कही गई हैं जो असली बारे भाषण! मे 
कही गई थीं, अथवा जो १६ जुलाई वाले उस पत्र मे कही गई थीं जो बाइसराय मे भीमुत अवकर 
शोर ह० स9 के जाभ भेजा था। जैसा कि हम सब ढागी गे अपने समिलित पत्र मे बतलाया था, 
यह वाक।वल्लि इतनी शिक अनिश्चित है कि हम छोग लसका ठीक-टीक मूल्य निश्चित ही कीं कर 
सकते | उसका सब कुछ मतलब निकाला जा सकता है और कुछ भी मतलब नहीं निकाजा जा 
सकता । अपने शमिलित प्रश्म में हम लोगो ने स्पष्ट कहा था कि इस समय यह बात मानी आनी 
चाहिए कि भारत तुरन्त ही कम-से-कस यह अवश्य साहता है कि यहां एक ऐसी पूर्ण खवतेन्त-ग्रणाल्ी 
शापित हो ओ यहां के निवासियों। के सामने उत्तरदायी हो और उस सरकार की देश की शेना और 
आर्थिक विधयों, पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो | उस दशा में इसके लिए किसी दरह को देर करने क 
शथवा कुछ विशेष शधिकारों को सश्कार द्वारा अपने हाथ में रखने का कोई प्रश्त ही नहीं रह जाता | 
हां, अंग्र ज-सरका? के हाथ से सारतवासियों के हाथ भें ग्रधिकार आमे के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाशों 
की आवश्यकता होगी; और उनके सम्बन्ध में हम लोगी ने बतला दिया था कि उनका निर्णय भारत 
के शुने हुए अधिनिधिमीं-हारा होगा | 
इसके सिया एक जात यह भी थी कि भारत को यह अ्रभिकार हीशा कि वह जब 'घाहे 
पाएय हे आहत हो जायमा ; ओर वूसरी बात यह थी कि उसे यह खधिका: प्राप्त 
क आिक पिएसा में अंभज अपना जो हक या पावना बतलाते हैं श्रीर उन्हें जो-बुक्कु विशिष्ट 
अधिवार प्रास हैं, उनकी जांच एक स्वतंत्र पंचायत के द्वाश होगी । इन दोनों बातों के सम्बन्ध में 
दइमसे केबल्ल यही कहा जाता है कि परिषद्‌ बिलकुल स्वतन्त्र होगी और बहां सब लोग अपनी इच्छा 
शनबार पश्य सठा की हैं| ग हो विद्ाजल वही दाऊ है, जो पहले के वक़ण्य में कही जा चुकी 
भी ।इग काश्शाय से फ्रोए नर बात नो कही हे । इस; शिया इम लोगों से यह भी कहा गया है 
कि भदि देश बाद की सग्गाबया होगे। कि गला तहत एमास्य रा बिटिश-्साज्ाणा से शालग होते के 


त बह 
पब्यन्च ॥ | उठाया जग्गा, यी छाट शवित का कईगे कि ने देख प्रकृत नी 
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८ 
वह यही है कि ने भारत-मंत्री को बह सूचित कर देंगे कि हम लोगों का परिषद्‌ में यह अश्न उपस्थित , 
करने का विचार है। ऊपर बतलाये हुए दूसरे प्रस्ताव के सम्बन्ध में हम लोगों से यह कहा गया है कि 
जला श्र्विव केंबश यही मान सकते हैं कि कुछ विशिष्ट आर्थिक लेन-देनों की ही जाँच कगाई जा सकसी 
है; गदि हरेक लेन-देन के सम्बन्ध में शलग-अलग जांच की जाय, तो उनके चेंच्र का मिश्तार, जैसा 
कि हम पहले कह चुके हैं, अंग्रेजों के लभी इका ओर प्राप्तव्य रकमोके सम्बन्ध में होगा, जिसमें वह ऋण 
भी होगा जो भारतका “सावजनिक ऋण! कहा जाता है। इन दोनों प्रश्नों की हम बहुत ही महत्वपूर्श 
समभते हैं और हमारी समकत में इन बातोंके सम्बन्ध में पहले ही समभौता हो जागा बहुत आ्रावश्यक है| 
लाड आर्तिन ने राजनैतिक कैदियों को छोड़ने के सम्मन्ध में जो कुछु कहा है, वह बहुत ही 
परिमितत और असम्तोषजनक है। वह तो यह भी बचने नहीं दे सकते कि अ््दिसात्यक सत्याग्रह-आन्दो- 
मे के सम्बन्ध के जितने केदी हैं, वे सभी छोड़ दिये जायंगे | बह जा कुछ करना चाहते हैं, वह यही 
है कि वह ये सब बातें प्रान्तीय सरकारें के हाथों में छोड़ देंगे | इस बिघय में हम ग्रान्तीय सरकारों या 
खानिक कममचारियों की उदारता श्रौर सहानुभूति पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। लाडड 
छर्विन के पत्र में अधिंसास्मक कैदियों के सम्बन्ध में इसके सिवा शोर कोई उत्लेग्व ही नही है। देशयों 
बहुत से काम करनेवाले तथा और वूतरे ऐसे आदमी हैं जो सयवाग्रहल्‍आानदीलन आरम्भ होने से पहले 
ही राजनैतिक अपराधों के लिए जेल भेजे गये थे | हम लोग इस सम्बन्ध में मेरठ के मुकदगेवाले 
कैदियों का भी जिक्र कर देना चाहते हैं, जो डेढ़ वर्ष से शमीतक हवालत में पड़े सड़ रहें हैं. और 
जिसके मुकदमे का अमीतक फैसला ही नहीं हुआ ऐ। पहले हम सब जोगों से सिलकर जो पत्र लिखा 
था, उसमें यह बाव स्पष्ट कर दी थी कि ये सब क्ोंग भी छोड़ दिय जाने चाहिए । 
बंगाल और लाहौर के मुकदमों के सम्बन्ध ये जो आडिनेन्स हैं, उन्हें लाई आर्थिव अलग 
ओर झपवाद-स्वरूप रखना चाहते हैं । परन्तु हम लोग इसकी कोई आवश्यकता नहों समझते | जो 
हिंसा के अपराध में जे भेजे गये है, उन्हें जो हम लोग नहीं छुड़ाना चाहते, उसका कारण यह 
नहीं है कि हम उनका जेल से छूटना पसन्द नहीं करते; बल्कि हसका कारण यह है कि हमारा शआ्ंदी- 
लगन पूर्णरूप से अहिंसात्मक है और इम उनका प्रश्न उठाकर गड़बड़ी नहीं पैदा करता चाहते | परन्तु 
उमके सम्बन्ध में हम छोग कम-से-कम यही कर सकते हैं कि इस बात के लिए जोर लगायें कि हमारे 
इंग देश-मारयों के मुकदमों की सुमबाई साधारण रूप से हो, किसी आडिनेम्स के द्वारा बनाने हुए 
ऐसे असाधारण स्यायातय मन हो जिनमें अपराधी को अपील करने का भी शषिकार न रह जावे और 
साधारण कैदिशी को जो सुभीते होते हैं, वे सुभीते मी उसे ने हो । जिन्हें स्कार मुकमदे की झुमाई 
कहती है, उनसे भी अनेक परम आश्वजनक घटनाये हुई हैं। यहांतका कि खुली अदाखत में छाभि- 
गुक्कों पर पाशविक आक्रमण हुए हैं। इन रब बातों को देखते हुए यह और भी आवश्यक दो जाता 
है कि ऐसे मुकदमे साधारण रूप से सुने जाये। जहांतक हम जानते हैं, इस प्रकार के व्यवहार के 
विरोध में कुछ अभियुक्तों ने दीर्ण का तक अनशन किया है और इस समय वे मृत्यु के मुख मं पढ़े 
हुए हैं। हम सभा; हैं 5 बंगाल- श्रार्टितेस्स के स्थान पर शव पंगालकॉमिय का एक कानूत बन 
गया इस आहिसेस की तथा इह% आधार पर वपज्णशल्त किंगो कॉर्यूव पं 
' आपत्तिजनक समभते हैं; और इस बात से उस्तों नो 
कॉसितल शरीखी एक झ-्प्रातिनिधिक संस्था ने उस उताख। ५ । 
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हा गण है कि विद्टिंग अन्‍्यस्यी शादित्य मं 


(प्‌ कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग 


बह यह कहते हैं कि यदि बह आवश्यक ससभेशे तो पिकेथिक को रोकने के लिए और कुछ कामूनी 
फाईबाई करने का झधिकार अपने हाथ में ले लगे । इस प्रकार मानों बह हमें यह सूचित करते है कि 
बह जब श्रावश्यक समर्भगे, तब फिर आडिनेन्स जारी कर सर्केंगे ग्मथवा धशी प्रकार की और कोई 
फार्षबाई कर सकेंगे । 
मगक-कानून तथा कुछु और ऐसे विधयों के सम्बन्ध में, जिमका उल्लेख इस लोगों ने श्रपने 
सम्मिलित पत्र में किया था, जो उत्तर मिल्ा है,।बह भी बिलकुल शासन्तोषजनक है | सब लोग जानते 
हैं कि नमक के सम्बन्ध में आप बहुत बढ़े विशेषश हैं; इसलिए इस सम्बन्ध में इम लोग कुछ अधिक 
कहने की श्रावश्यकता नहीं समझते | यहां हम केवल यही कहना चाहते हैं कि इन सब बारी के बारे 
ह हम जोरों का पहले जो कुछु कथन था, उसमें कुछ परिवर्तन करने की इस लोग कोई आवश्यकता 
नहीं समझते । 
इस प्रकार एम लोगों ने जितने प्रमुख प्र्चाव किये थे, उससे लॉढ शार्निन सहगत नहीं हो रह 
हैं; और ने सन छोटे प्रस्तावों को ही वह मानते हैं, जिनका हम लोगों ने श्रपने सम्मिलित पत्र में 
घस्होख किया था । उनके और इस लोग के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा श्न्तर है शोर वास्तव मे तत्व 
था सिद्धान्त का झन्‍्तर है | _म लोग श्राशा करते हैं कि शाप यह सूचना-पत्र भीमत्ती सरे|जित्ी माय, 
सरदार वल्ञभभाई पथेल और भीयुत जयरामदास दौलतरामको दिखला देंगे और उन लोगों से परामश 
करके भ्रीयुत जयकर और सर तेजबहादुर सप्र को श्रपना उत्तर दे देंगे । 
इस लोग यह भी समझते है कि इस पत्न-व्यवह्र का प्रकाशन शब शझधिक समय तक नहीं 
रोकना चाहिए और शब जनता की शआन्पकार में रखना ठीक नह्ठीं है । इसके प्रकाशन के प्रश्न के 
सिया इस लोग सर तेजबहादुर सप्रू और श्रीयुत जयकर से यह भी श्रनुरोध करते हैं कि इस सम्सन्ध में 
जितना पत्र-व्यवद्वार हुआ है श्र दूसरे जो कागज-पत्रादि हैं, वे सब कांग्रेस के स्थानापस्त-सभापधति 
ग्रीधरी खलीकलज्जमां साहब के पांस मेज दे । इस लोग यह समझते हैं कि इस समय जो कार्य-सिति 
काम कर यही है; उसे तुरन्त सूचना दिये बिना इस लोगों को कोई काम नहीं करना चाहिए । 
भीवीक्षात्ष 
सैयद महसूत 
जवाहरलाक्ष 
नेताओं का सम्मिलित घत्तर 
ह इसके अमुसार ३, ४ और ४, सितम्बर को इम लोगों ने पूना के यरवद्धा-जेल गे महात्मा 
गाँधी तभा कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ मेंद की, उन्हें उक्त पत्र दिया और सइमत गश्नी पर समके: 
शाथ मिलकर विचार और वाद-विवाद किया | इस बातचीत के श्रन्त में उन लोगों ने ही जो बकछव्ण 
दिया, यह यहां दिया जाता है--- 
परवका शेन्टूल जैक, 
पूरे ० 
जिश सिलशरा, 
ह अमान चाइसगय ने रष्-छयन३० की शाप जोगों की जो पत्र लिखा था, उसे हम छोंगी मे 
प्यान-पूर्वक पढ़ा है ।' उस पत्र की यातों के सलवन्ध मे वाइसराय से आप लोगों की जो बाते हुईं हैं, 
 छन्हें भी आपने कृपा का उस पंत में परिषिः-ह। में रीभलिय का दिया | । हम लोगी मे उतने 
ही ध्यान से वे सूचमार्य थी पढ़ी हैं, जिलपर पमिदा सोचीलाल भेहरू, डॉ०्लैयद गहमूद और 
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पं० जवाहरलाल नेहरू के हस्ताक्षर हैं और जो उन लोगों ने शआपके द्वारा भेजी हैं । उक्त पत्र तथा 
बातचीत पर उस यूजना-पत्र में उनकी बिचारपूर्ण सम्मति भी सम्मिलित है । इन पन्नों पर हम 
लोगों ने बराबर दो रातों तक बिचार किया है और इन कागजों के सम्बन्ध में जितनी विधारणीय 
बातें हैं. उम्र सबपर आपके साथ पूर और स्वतन्त्र विचार भी हो चुका है। और जैसा कि हमने 
शाप लोगों से कहा था, हम मिश्चित रूप से इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि सरकार और कांग्रेस के 
बीच हमें मेल की कोई शुंजाइश दिखाई नहीं पढ़ती | हमारा इस समय बाहरी संसार के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है; इसलिए कांग्रेस की ओर से हम लोग अधिक-से-आधिक जो-कुछु कह सकते हैं, 
वह यही है । 
नैनी सेन्ट्रल जैल् से हमारे माननीय सिन्री गे अपने सूचना-पत्र में जो सम्मत्ति भेजी है, उससे 
हम लोग पूर्णा झूप से सहमत हैं, परन्तु हमारे उन मित्रोंकी इच्छा है कि इधर दो महीनों से श्राप लोग 
देश-हित के उद्देश्य से अपने समय का बहुत-कुछ व्यय करके और बहुत-सी कठिनाइथां उठा कर 
शांति स्थापित करने के लिए, जो प्रवत्ष कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध में हम अपने शब्दों में यह यतला दें 
हग लोगी की ग्थिति और वक्तव्य क्या है । इसलिए जहांतक सरंत्तेप में हो. सकता है, इम यह 
बतलाने का प्रयक्ष करेंगे कि शांति स्थापित होने में कौन-सी मुख्य-मुख्य कठिनाइयां हैं । 
वाइसराय का १६-७-४१० वाला जो पत्र है, उसके सम्बन्ध में हमारा यह मत है कि उसमें 
उन शर्तों को पूरा करने का विचार किया गया है जो पशिह़त मोतीलाल से गत २० जून को 
मिं० स्लोकोम्ब को बतलाई थीं और २४ जूत को आपनी स्वीकृति से उन्होंने मि० स्कोक्रीम्म को शपना 
जो वक्तव्य दिया था, उससे जो शर्तें कहीं गई थीं। परन्तु बाइसराय के १६ जुलाई बाले पञ्र की 
भाषा में हमें कोर्ट ऐसी बात नहीं दिखलाई पड़ती जिससे यह समझा जाय कि पं० मोतीलालजी के 
उक्त वरर्तालाप या वक्तव्य में बतलाई हुई शर्तें पूरी द्वोवी हैं। उक्त वार्वाक्षाप और वक्तव्य में जो 
मूल्य और काम के अंश हैं, वे इस प्रकार हैं:-- | 
बातोलाप में--““यदि यह निश्चय नहीं किया आयगा कि गोलमेज-परिषद्‌ में किन-किन 
बातों पर बिार किया जायगा और हम लोगों से यह श्राशा की जायगी कि हम लोग क्ब्दन में 
जाकर बहूस करके लोगों को इस विषय का सन्तोध करायेंगे कि हमें श्रीपनिवेशिक ख़राब्य खाहिए, 
ते में इसे मंजूर नहीं कर सकता । परस्तु यदि यह बात श्यष्ट कर दी जायगी कि भारत की विशेष 
आवश्यकताओं और परिस्थितियों तथा अंग्रेजों के साथ के पुराने सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए; पारश- 
रिक सम्बन्ध ठीक करने के लिए जिन बाती को ब्थाने को आवश्यकता दोमी, उन्हें छोड़कर बाकी 
आर बातों में परिषद्‌ के अधिवेशन में यह निश्चय किया जायगा कि खतत्त आारत का. विधान किश् 
प्रकार बनाया जाथ; तो कम-से-कम में कांग्रेस से इस बात की सिफारिश करूंगा कि वह परिषदू से . 
सम्मिल्षित् होने का मिभन्‍वग खीजााद ही | हुए शीग छापने घर के श्राप गालिक सनम साहा! हैं 
पस्तु हम इस बात के हिए तैयार ६ [ |; पर्स 
भारतीय सरकार के ह्वाथ में भारत का शासनाधिका! क्ायरेमा, उतने समर पे के 
ही जाये | इन शर्तों पर अंग्रेज में: साथ विस: घरने के िश मानता के गाते हुआ 
कते हैं, जिस प्रकार एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ मिल्कर बातबीद दर 
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चिंय। जीदता शा 


छह फांग्रेस का इतिहास : परिशिएट भा 


अधिकार हसान्वरित होने तक के समय के लिए जो शर्तें तय हो जायंगी, ओर जिनका मिशेय 
गोहमेज-परिषद्‌ में हो जायगा, उन बातों को छोड़कर मारत की पूर्ण उत्तदायी शामन-्यणाल्री की 
मांग का वह समर्थन करेगी । 
इस सम्बन्ध में वाइसराय के उत्तर में जो कुछ कहा गया है) तह इस प्रकार है 
“मेरी और मेरी सरकार की यह हार्दिक कामना है, ओर मुझे इस याद में कई सन्दह नहीं है 
कि श्रीमान्‌ सम्राट की सरकार की भी यही कामना है कि जद्दां तक दो, हम सब अपने-अपने को 
में इस बाव का पूरा धयक्षा करें कि जिन बातों में मारतवासी इस समय झपने ऊपर लक्तदायित 
लेने के योग्य नहीं हैं, उन बातों को छोड़कर बाकी ओर सब बातों में अपने देश के और कामों का 
जितना अधिक प्रबन्ध ये ख्र्य कर सकते हीं उतना शझधिक अबन्ध करने मे उन्हें सहायता दी जाये । 
आश्वयासी किन-किग विषयों गे अभी अपने ऊप उत्तरदायित नहीं ले सकते हैं और अगये सम्बन्ध 
में क्यान्‍वया शर्तें और व्यवध्ायें की जानी चाहिए, इसपर परिषद्‌ में निखार होगा। परच भेस 
कभी यह विश्वास नहीं रहा है कि यदि आपस में एक-दूसरे पर विश्वास रकखा जाय दो समभीता 
करना आसम्भन होगा ।7 
हम लोग समझते हैं कि इन दोनों बातो में बहुत बढ़ा अन्तर है। प०मोपीलालजी तो 
आरत को एक ऐसे खतमत रूप मे देखना चाहते है जिसमें प्रसतातिव गोलमेज-परिपतू के विचारों के 
परिशणाम-स्वरूप उसकी स्थिति वतसान स्थिति से बिलकुल बदल जाय (वह एक स्वत गए्ट हो जाय); 
पर बाइसराय अपने पन्न में केवल यही कहते हैं कि गेरी, हमारी घरकोर की ओर जिडिश सरकार की 
यह हार्दिक कामना है कि जिन बातों में भारतवासी इस समय झपने कपर उत्तरदायिरत दौने के सीग्य 
नहीं हैं, उन्हें छोड़कर बाकी ओर बातों में वे अपने देश के और कारसी का जितवमा अभिक प्रक्‍च्ध 
स्वयं कर सकते ही उतना अधिक प्रबन्ध करने में उन्हें सहायता दी आय | दूसरे शब्दी ३ बाइसराव 
के पत्र में केवल यही आशा दिलाई जाती दे कि हमें उसे ढंग के कुछ और सुधार मिल्ल आयेंगे जिम 
ढंग के सुधारीं का आरम्भ लैनस्सडासन-सुभारों से हुआ था। ॥_म लोग यह समकी थे कि इसका 
इसने जो यह आय लगाया है। यही ठोक है; इसलिए अपने १४८-६--१० वाह पत्र में, जिसपर 
पंण्मोचीज्ञाल नेहरू, डॉ० पैयद महमूद ओर पं० जवाहरलाञ नेह७ ने हस्ताक्षर किये थे, मं शोगा ने 
क्षपता कथम नराकारत्मक रकखा था और कहा था कि हमारी सम्सति मे कॉग्रेस इसर। सम्ुष्ट नही 
होगी | छात्र आप लोग बाइसराय का जो पत्र लाये हैं, उससे भी वहीं पहले पत्र नाछी बा इहशा: 
गईं है; और है दुःखपूर्थक कहना पढ़ता है कि हमारे पत्र का अनादर करके जअसके सम्पन्थ में यह 
मिक्षय किया गया है कि वह विचार करने के योग्य ही भहीं है; कौर हस लोग ने उसी जो प्रस्वाव 
. किये:थे, उनके आधार पर बातचीत चलना अलम्भव है। आप लोगों से यह कहकर इस विधय पर 
और भी प्रकाश डाल दिया है कि यदि गांधीजी भारत-्परकार के सागने मिश्थित्त झप से इस प्रकार 
| कोर पह्म उमस्थिय करेंगे ( शर्थातू भारत जब चाह तब ताम्नाज्य से प्रथक हो सकता है ), ती 
' आइजराब वही कहेंगे कि यह प्रश्न विचाराथ उठ ही नहीं सकता । इसके विपरील हम होगे यह समगती 
हैं कि भारत में चाहे जिस प्रकार की स्वतम्त्र शासन-ग्रणशाली खापित दी, परन्तु यह सब बशा मे सर्थ 
प्रधान प्रश्न है शोर इसके सम्बन्ध में किसी जह॑स मुबाहसे की आवश्यकता ही नहीं. होंगी जाहिए | 
अदि भार मी. एु जपादागी सायनवंजगाली या परत आना इसी प्रकार की और कौर 
८ धीने वात ही, मो उसका आधार झुद-उन्प हा. दोना चाहिए और मंणक दल्ल 
कार आप पोचा चाहिए 7 पह जब चादे तब आपस को हिंस्तेदारी का साथ 
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छोड़ सकता है। थदि भारत को साप्ताज्य का अंग बनाकर म रखना हो, बल्कि उसे ब्रिशिश गए्टू 
समूह का एक बराबरी का और स्वतन्‍्त्र हिस्‍्सेदार बनना हो, वो इसके लिए यह आवश्यक है कि 
उस रांगति तथा सहयोग के लिए भारत अपनी आवश्यकता समझे; और उसके साथ ऐसा अच्छा 
व्यवहार होना चाहिए, कि वह उससे मिल्ला रहमे के लिए सदा तैयार रे । इसके सिवा: और किसी 
दशा में यह बात नहीं दो सकती । आप ल्लोग देखेंगे कि जिस बातालाप का हम लोगों ने श्रमी 
उल्लेख किया है, उसमें यह बाद स्पष्ट रूप से कह दी गई है। इसलिए जबतक . ब्रिटिश-सरकार 
था जिठिश जनवा यह समगक्तती हो कि कि भारत के लिए यह श्विति' आप्त झेना असभ्मव है था ऐसी 
स्थिति नहीं चले सकती, वबंतक हम लोगों की सम्मति में कांग्रेस को स्वतन्भता का युद्ध बराबर 
जारी रखना चाहिए । 

ममक-कर के सम्बन्ध में हम लोगी का जो एक छोटा और साधारण प्रस्ताव था, उसके 
विषय | बाइसराय का जो रख है, उससे सरकार के ममोभानों का एक बहुव ही दुःखद स्वहूप 
प्रकट होता है | हम लोगों को यह बात दिन के प्रकाश के सम्राम र्पष्ठ जाने पड़ती है. कि शिमत्षा 
की ऊंचाई पर से भारत के शासक यह समझने में झसमर्थ हैं कि नीचे मेदानों मे रामेबाले जिन 
लाखों-करोड़ी आदमियों के परिश्रम से सरकार का इतनी ऊंचाई पर जाकर रहना सभ्मव होता है, 
उनकी आर्थिक कठिनाइयां क्‍या हैं | नमक एक ऐसी प्राकृतिक देन है जो गरीब आादमियों के लिए 
बायु शोर जल की छोड़ कर बाकी और चीजों से बहुकर महत्व की है | उस नमक पर सरकार ने 
छापना जो एकाधिकार कर रकंखा है, उसके विशद्ध गत पांच महीनों में मिर्दोष आदमियों ने अपना 
जी खन बहाया है, उससे यदि सरकार की समझे में यह बाच नहीं आई कि इसमें उसकी कितनी 

नीति दे, वो फिर वाइसराय की बतलाई हुई माश्तीय नेताओं की कोई परिषद्‌ कुछ भी नहीं कर 

सकती | बाइसुराय ने यह भी कहा है कि जो लोग यह कामून रद कराना चाहते हों, उन्हें एक ऐसा 
साधन भी बतलाना चाहिए जिससे सरकार की उतनी ही आग बढ जाय जितगी उसे नमक से होती 
है । यह कह कर उन्होंने मानों हानि पहुंचाने के उपगम्त ऊपर से देश का श्रपगान भी क्रिया 
उमके इस रख से यही सूखिस होता है कि यदि सरकार का वश चलेगा, तो वह भारत में अनन्त 
काल तक अपनी बह परम व्यय साध्य शासन-प्रणाली प्रचलित खखेगी जिससे भारत श्रव्॒ तक बराबर 
बु/चला जाता रहा है | हम लोग यह भी बतला देना चाहते हैं कि केबल्ष यहीं की सरकार नहीं, बल्कि 
सगस्त संसार की सरकारें जनता-द्वार न कानूनों के भंग किये जाने की खुशे-आम उपक्ना की हाष्ट 
से देखती हैं, जिन कानूनों को जनता शाच्छा नहीं समझती परम्तु जो कानून हैर-फेंर के कारण अथवा 
झर कास्णों से तुरन्त ही रद नहीं किये जा सकते । मर 

इसके अतिरिक्त और भी कई ऐसी महत्व की बातें हैं जिनके सामजन्ध में हमने जनता के विचार 
और सांगें उपस्थित की थीं; पर उमके सम्बन्ध में भी बाइसराय कुछ भी अग्रसर नहीं हुए हैं। परूखु 
यहां हम जन बातों पर विचार नहीं करना खाइते | हम लोग आशा करते है कि हमने ऐसी महत्वपूर्णा 
ययेए्ट बातें बतला दी हैं जिनके सम्बन्ध में कम-से-कंग इस संसय ब्रिटिश सरकार शीर कांग्रेस के बीच 
बहुत बढ़ा अन्वर है; जो जहदी दूर नहीं किया जा सकता । वो भी शान्ति के उद्योग में इस समय जो-.. 
बिफलता होती हुर्ई दिश्याई गेशी है, उसने लिए सिधश होगे की योई शापश्यण्ता गहींहे। कंस 
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भाव नहीं बदला है, तो इससे हम लोगों को कोई शाश्चय नहीं हुआ है । किसी ने उसित छप से 
जो स्वार्थ इस देश में स्थापित किये हों अथवा जो शधिकार प्राप्त किये हों, उनमें से एक को भी 
कांग्रेस द्वानि नहीं पहुंचाना चाहती । अंग्रेजों के साथ उसका कोई भाणड़ा नहीं है | परन्तु देश पर 
ब्रिटिश-जाति का जो अ्सह्य प्रशुत्व है, उराका वह अपने पूर्ण नैतिक बल से विरोध करती है और 
उस पर झपना असम्तोष अकट करती है और बराबर ऐसा करती रहेगी । इम लोगों का अंत तक 
शहिंसात्मक रहना निशिंचत है, इसलिए यह भी निश्चितःही है कि राष्ट्र की कामनायें भी शीघ्र ही पूरी 
होंगी । शद्यपि शाधिकारी लोग सत्यागइ-आन्दोलन के सम्बन्ध में बहुत ही कटु और प्रायः अआपमान- 
कारी भाषा का व्यवहार करते हैं, तो भी हमारा यही कथन है। 

ग्रन्स में हम लोग फिर एक बार आप लोगों को सस कष्ट के लिए धन्यवाद देते ए जो आपसे 
शान्ति स्थापित करने के लिए उठाया है, परन्तु हम यह सूचित कर देना चाहते हैं कि अभी ऐसा 
अपयुक्ष समय नहीं आया है जब कि समझौते की बातचीत ओर आगे चल सके। कांग्रेस-संगठन 
के प्रधान शधिकारी और कार्यक्रतों इस समय जेलों में बन्द हैं, इसलिए स्यष्टतः हम लोग बहुत 
विवश हैं । हम लौग दूसरों से सुनी हुई बातों के आधार पर ही सब मांगें उपस्थित करते रहें हैं और 
आपने विचार बतलाते रहे हैं, इसलिए सम्भव है कि उनमें कुछ दोष या चुटियां हों। । इसलिए इस 
समय जिन लोगों के ह्राथ में संगठन का काम है, थे सवमावतः हम लोगों में से किसी के साथ संदट 
करना चाहँंगे । उस दशा भें, और जब कि स्वयं सरकार भी शान्ति स्थापित करने के लिए उतनी ही 
लस्घुक होगी, उन्हें हम लोगों के पास तक पहुंचने में कोई कठिमाई ने होगी | 

सो० क० गांधी, सरोजिनी नायडू, वस्खभभाहं पटेल, जयरामदास दौतातराम |!” 

समझौते के सम्बन्ध में जो मुख्य-मुर्य बातें और पत्र शादि हैं, वे सब सर्ब-साधारणु की 
सूचना के लिए. प्रकाशित करके ही _म झोग इसका श्रन्त करते हैं, और भध्यस्थों के जो कर्तव्य होते 
हैं, उमका पूर्ण-रूप से पालन करते हुए हम जोग इस वक्षज्य के सम्बन्ध में स्वयं अपना कोई मत नहीं 
प्रक/ करते, और न ऊपर दी हुई बातों झथवा पन्नों आदि पर आपन्नी ओर से कोई टीका-टिप्पणी ही 
करते है | हां, इतना इम अवश्य बतला देना चाहते हैँ कि छपर दिये हुए पत्नी आदि की प्रकाशित 
करने के सम्कध में हम लोगों मे वाहइसराय ओर कांग्रेस के नेताओं की स्वीकृति ले ली है । 


>रनन्‍्ववजममत्जन्तनत ने. 


्ए्‌ 


साम्प्रदायिक “निशणु्था 
ग्प्रदायिक निणय का सन्नांद की सरकार ने जो ऐलान किया था वह, झविकक्क रूपये, सीसे 
शखिखे शनुसाशर है ।--- 

.... ९, सप्रान-सरकार की कोर के, गोलगेल परिषद ते कहे शधिनेशन के अन्त मे, १ दिसम्बर 
की, अधान-मम्ती मे जो धोपणा की थी, आर जिसकी ताहद उतना दाद री गार्लमेशट के दोनो हाउसों 
ने भी कर दी थी, उसमे वह सक का शिया था कि. बि, शारितण मे एहरोेवाली विविध जातियां 
साप्ादायिक प्रश्नों पर किसी शस रामदते पर मे पहुंच सकी जो सन दी के मान्य ही, जिसे कि हल 
'करने में परिषद्‌ असफल रही हे; थे सपग्रात- तरकार का या इेढ़ मिशते £ इस चंजह से भारत 

क्री वैधानिक प्रगति नहीं- गकनी चाहिए और इस बाधा को दूर करने के लिए वह स्वयं प्रक शारजी 
योजना गैयार करके उसे लागू करेगी । 






परिशिष्ट $ : साम्प्रशायिक 'मिशेय! धछ७छ 


९, गत १६ मार्च की, यह सूचना मिलने पर कि किसी समझौते पर पहुंचने में विविध 
जातियां लगातार असफल हो रही हैं, जिससे मथा शासन-विधान बनने की योजना आगे नहीं बहू 
सकती, सप्ताट-सरकार मे कहां था कि इस सम्बन्ध में उठनेवाली कठिनाइयों और विवादास्पद बातों 
पर बह फिर से सावधानी के साथ विचार करेंगी | अत्र उसे इस बात का यकीन हो गया है कि 
जनतक नये शासन-विधान के आन्तर्भत अल्प-संख्यक जातियों की स्थिति-सम्बन्धी समस्याज्ों के कम- 
से-कम कुछ पहल्लुओं का निर्णय ने हो जायगा तबतक विधान बनाने की दिशा में श्रागे कोई प्रगति 
नहीं हो सकती । 

१, इसलिए सप्राट-सरकार ने यह मिश्वय किया है कि भारतीय शासम-विधान-सश्बन्धी 
प्रश्वानों में, जीफि यथासमय पार्लमेश्ट के सामने पेश किये जायंगे, बह ऐसी घाराये रकलेगी, जिससे 
मीचे लिखी योजना पर शमल हो सके । इस योजना का कार्य-ज्ेत्र जान-बुभाकर पान्तीय कोॉसिलों 
में ब्िटिश-भारत की विभिन्न जातियों के पलिनिधित्त तक ही सीमित रखा गया है, केछ्रीय धारा-सभा 
में प्रतिनिधित्व का विचार फिलहाल नीचे दिये हुए २० ये पैराआफ मेँ उल्लिखित कारणों से नहीं 
किया भगा है | क्लेकिन योजना के कार्य-लेंतर की सीमित रखने के निश्चय का शाशय इस बांध को 
महसूस ने कर सकता नहीं है, कि विधान बनाने में ऐसी शनेक शान्य समस्याज्रों का भी निर्णय करना 
होगा जिनका खल्पन्संख्यक जातियों के हक में बढ़ा महत्व है; बल्कि इस श्राशा से यह निश्चय किया 
गया है कि प्रतिमिधिल के तरीके और श्रनुपाव के मूल प्रश्न पर जब एकबार घोषणा दर दी गई तो 
फिर जन दूसरे साथ्पदायिक प्रश्नों पर, कि जिनके बारे में कमी आवश्यक विचार नहीं क्रिया जा सका 
है, सम्मबतः जातियां स्वयं ही कोई मार्ग ढूंढ निकालेंगी । 

४, सम्राट सरकार चाहती है कि इस बात को बिलकुल स्पष्ट-हूप से समझ लिया जाय कि इस 
मिर्शय में रहोगदल करने के लिए जो भी कोई बातवीत होगी उससें बह साश महीं लेगी और न 
इसमें संशोधन कराने के ऐसे किसी श्रावेदत-पत्र पर विचार करने को ही वह तैयार होगी, जो इससे 
सम्बन्धित सभी दर्लो-द्वारा समर्थित मे हो । लैकिन सदूभाग्य से आगर कोई सर्व-सम्धत समभौता हो 
जाय, वो वह उसके लिए दरवाजा बन्द महीं करना चाहती। इसलिए, मया भारत-शासन-विधान 
कान बनने से पहले, अगर उसे इस बात का सन्तोष हो जाय कि इससे सम्बन्धित जातियां किसी 
दूसरी व्यावहारिक योजना पर, फिसी एक था अधिक झार्न्तों या सम्रस्त जिदिश भारत के लिए, परस्पर 
एक-मत हैं, तो वह पारलमेशट से इस बात की सिफारिश करने को तैयार रहेगी कि प्रस्तुत योजना की 
जगह उस योजना को रख दिया जाय | 

पथ, गबर्गर-वातें आन्यों की कौंसिजों या लोभ्र हाउस मे, बशर्त कि वहां शापर चैम्बर हो 
सदी के स्थाग मीचे २४वें पैरागाफ में बतलागे हुए हिसाम के खऋमुसार रहेंगे. ै 

६, मुसलमान, यूरोपियन और सिंवख सदस्यों का चुनाव प्रथक्‌ साम्पदायिक मिर्वाचनों के 
द्वारा होगा, जिन्हें (सिवा उन भागों के कि जिन्हें खास-खाश् सूरतों में 'पिछुड़ा' हुआ होने के कारण 
निर्वाचन-ओभ से आाइर रखा जाय) तमाम पार में झालग रणने की उ्यवर्था की पह 

प्रभकू विभाधिन ' 

इस बाद की खगय सिंधान हें गुंजाइश री आयी कि जिएस दस बंध बात मिवोचन बल 

, इक की | औोर ऐसी ष्टी दर व्यापक का, की या नेढी उप्े हूं ) दुसरे संसग्नान्पत प्ातश। का 
अवीक्ाति थे, सिते आय के शिक्ष लपय॒ह्म तरीषे थोने आये, समपनलीकम कर लिया हागिसा | 

७. मे सत्र आज मतदाता, लो किसे पइुसलेगाम; सिंपल, इसार (रैरशाग्ाफ १० वेखिप) 


श्छ्प कांग्रेस का इतिहास ': परिशिष्ठ भाग 


एंज्लो-इंडियन ( पेराप्राफ ११ देखिए ) थी यूगेपियन निर्वाचन-कोत्र के मतदाता नहीं हैं, शाम नि्वो- 
खन-कन्न में मत दे सकेंगे । 

८, बम्बई मे कुछ चुने हुए अहुसंख्यक सदस्थी के आम निर्वाचन-केनी में ७ खान मशठों के 
लिए सुरक्षित रहेंगे | 

ः दुलित-जातियां 

8. दलित-जातिया में जिन्हें मत देने का शाधिकार होगा, वें आम निर्वाचन-शैत्र से मत 
देंगे । इस बात फो मद्देनजर रखते हुए कि अ्रकेले इस उपाय से इन जातियों के लिए फि्सी कीसिण 
में अपना काफी प्रतिनिषित्त प्राप्त कभना फिलहाल बहुत समय तक सम्मव नहीं है; उनके लिए नुक्ल 
विशेष ध्यान सके जायेंगे, जैता कि र४वे पैराआप में जताया है। इन जगही का खुनान विशेष लिया 
खन-दन के द्वारा होगा, जिनमें दलित-वगगवाले वही लोग मत देंगे जिन्द मत देने का अधिकार भा 
होगा। ऐसे सास निर्वाचन-बीज में मत देनेवाला कीई भी व्यक्ति, जैसा कि पर कहा गया 8, किसी 
शाम निवासन-द्षेत्र मे भी मत दे सकेगा । ऐस निर्वाचन-जलेच उन खास-त्ास इलाकों में बनाने के 
मंशा है जहां दलित-बर्गवालों की काफी आबादी है; और मदरास अहाते के झलावा और कहीं ऐसा 
ने होगा चाहिए कि प्रान्य का सारा इलाका उन्हींसे घिर जाथ । 

बंगाल में, ऐसा मालूम पढ़ता है कि, कुछ आम निर्माचन-्चेत्रों मे अधिकांश मतदाता 
दलितवग्गों के व्यक्ति होंगे । इसलिए, जबतक इस बारे मे ओर अधिक पूछु-ताछ न हो जाय, तबतक 
उस प्रान्त में दलित-जातियों के विशेष मिवोचम-ब्ेत्रों से चुने जानेवाले सदस्यों को संख्या अभी 
निश्चित नहीं की गई है | सरकार चाहती यह है; कि बंगाल-कोसिल में दलित-जातियों के कमन्से : 
कम १० सदस्य वो पहुंच ही जाये |. 

जो लोग ( अगर उन्हें मत देने का अधिकार है ) दलित-जातियें। के विशेष मिवासन-क्षेत्रों 
से मत दे सकेंगे उनकी हरेक प्रान्स में क्या व्यवस्था की जायगी, यह अभी श्रन्तिम रूप से तस नहीं 
हुआ है | सामान्यतः इसका श्राघार ने साधारण सिद्धान्त होगे, जिनका कि मताधिकार-संमिति को 
रिप्रीट में अतिपादन किया गया है। मगर उत्तर-भारत के कु पान्यों में, जहां असृश्यता की आग 
कसौदी की ढागू करना सम्भवततः कुछ बातों में वहां कि विशेष परिस्थिति के अ्नुपयुक्त होगा, इस 
सम्जम्ध में थोड़ा रहोवबदर्ल करना आवश्यक होगा । ' 

साम्राट>सरकार का खयाता है कि दलित-जातियों के विशेष नियोचन-च्चेतरी को झआामश्यकता 
एक सीमित क्षमय के लिए ही होगी । इसलिए विधान में वह ऐसी बात रखना चाहती है कि बीस 
साल के आखिर भें, अगर उससे पहले ही छुठे पैशाथाफ में छहिलखित मसिर्याचन का संशोधन बरसे के 
आम अ्रधिकार के द्वार यह रद ने हो गया होगा तो, थे नहीं रहेंगे । 


भारतीय देसाई 


१० भारतीय ईसाइयों के लिए रखी जानेवाली ज्माहों का चुनाव प्रथक्त साझदायिदः 
निर्वाचन जजों के द्वारा होगा | यह करीब-करीब निश्चित-सा मालूम पढ़ता है कि किसी आस्त के पूरे 
इलाके में आरतीय इसाहयों के .मिर्वाचन-क्षेत्र बनाना अब्यावेहारिक होगा, इसलिए प्रा के किसी 
एक या दी चुने हुए इलाकों में ही भारतीय ईसाइयों के विशेष निर्वाचन-क्षेत्र रवसे जायेंगे | इम 
विशोजिम- मत के मारतीय ऐमाए गनदाता ऋाप सिवी बेड रोज व बह ॥;यों ऐेणे ; जैकित इस इलाका 


£ 


| बाहर के भारतात बैसाई गतराता आग मिवाचव-तची में ही सपने सतत ४।। बिहार और उश्झीक्ष 





परिशिष्ट £ ; साम्प्रदायिक 'निणेय! ४छ३, 


में व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां भारतीय ईसाइयो का काफी बढ़ा भाग श्रादिम जातियों के. 
आन्दर शुभार होता है। 
एंग्लो-इंडियन 

१, एंग्लो-इंडियन सदस्यों का निर्वाचन प्रथक्‌ साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेन्ों के हारा होंगा। 
फिलहाल, अगर कोई व्यावहारिक कठिनाइयां जत्मन्न हाँ तो उनकी तहकीकाव करने की शुन्जाइश 
रखते हुए, यह सोचा गया है कि (ंग्हो-इशिड्यन-निर्वोचन-चेत हरेक ग्रान्द के सारे. इलाके के लिए 
होंगे, जिनमें मतगणना डाक से भेजी जानेवाली पर्चियों के द्वारा होगी; लेकिन इस बारे में अभी 
कोई शग्तिम फैसला नहीं हुआ दे । 

१२. पिछुड़े ६० इलाकों के प्रतिनिधियों के लिए जो खान रकले गये हैं उनकी पूर्ति का उपाय 
शभी विचाराधीन है, ओर ऐसे सदस्यों की जो संख्या रकखी गई है उसे अभी, जबतक कि ऐसे 
इलाकों के बारे में की जानेंबाली वैधानिक व्यवस्था का कोई अन्तिम मिश्चय ने हो जाय, आरजी सम- 
कना चाहिए | 

ख्ियां 

१३. सप्नाद की सरकार इस बात वो बहुत महत्व देती है कि नई कौंसिलों में ली-सदस्यायें 
भी रह, चाहे उनकी संख्या थोड़ी ही हो। उसका खयाल है कि प्रारम्म में, यह प्येय तबतक सफल 
नहीं हो सकता जबतक कि कुछ खान खास तौर पर स्त्रियों के लिए सुरक्षित न कर दिये जाये। साथ 
ही उसका यह भी खयाल है किख्री-सदस्यायें किसी एक ही जाधि की नही होनी चाहिएं और थो भी 
बिना किसी श्रनुपात के । इसलिए खास तोर पर ख््रियों के लिए. श्वली जामेधाली हरेक 'सीट' का 
चुनाव एक ही जाति के मतन-दाताओं तक मर्यादित करने के सिया, जिसमे कि मीखे २४ थे गैशआफ में 
स्पष्ट किया हुआ अपवाद रहेगा, और कोई ऐसी पद्धति हू ढ़ निकालने में वह असमर्थ रही है, जिससे 
कि यह खबरा शेका जा सके और जो प्रतिनिधिश्व की उस शेष योजना के श्रमूप ही कि. जिसे अहश 
करना आवश्यक समझा गया है। आतएब, इसके अनुसार, जैसा कि नीसे २४ मे पैशआफ में श्यष्ठ 
किया गया है, विभिन्न जातियों में छियों की विशेष जगहों को खास तौर पर विभाजित कर दिया गया 
है। इन विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में किस खास ढंग से निर्वाचन होगा, यह अभी विच्वागधीन है । 


। विशेष वर्ग 
१४, 'मजबुरों! के लिए रकखी गई सीटों का चुनाव आ-साझ्दायिक निर्वाचन-केंतों के धार 
होगा । निर्वाचन-व्यवसथा का अभी मिश्चय करना है; लेकिन महुद सम्भव ? कि. ऋषिकेश पग्यी 










में, जैसा कि गताधिदाए-सपितति ने सिफारिश की है, ते "हित रह पट वी। माुररंम ही 
ओर कुछ विशेष सिर्धार । 


न्‍पत। 


१५, उर्दीग-ब्गतसाथ, खां शोर खेतिशरों के समझी रे बच्चा मिस निम्बर कप 
घर) तीर दंगे विधिध-राधी के दवाएं पणा | इस खागी वी पिर्तोसिए । | ही एकाहीज दे पि08 
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जप अंक 0 है कद इक 8: लक 2 जय न) जम, के हि पु के फ दही कद पं 
2६... अर्मदायी मे खिए सकल व्यगे निरे॥ सपागी के सुगम अर्मीदारों थे. विशेष नि्णीवम-लनी 
पी ह्ाओ देगी । 


कप 
न 


७, विज्-वियासय के लिए रफखे सम स्थायी का पाजिय किस कद शिया बढ, पढे झगी 


' विनाधधीरे है ! 
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है १८, प्रान्चीय कोसिखों में प्रतिनिधित्व के इम प्रश्नों का निर्णय करने में. सप्राट्‌ नसस्कार को 
काफी तफसील मे जागा पढ़ा है, इतने पर भी निर्यावन-छेनों की नई इदवन्दी तो आथी बाकी ही रह 
गई है। सरकार का इरादा है, कि जितनी जह़दी हो सके हिंदुस्तान में इस दिशा में अयह्ा शुक्न कर 
दिया जञाय | ; 

कुछ जगह वो, लदस्यों की जो संशया इस समय रक्‍्खी गई है सम्मवतः उसमे थोड़ा फके कर 
देने से, निवोच्चन-क्षेत्रों की नई इदबन्दी शुकम्मिल जौर पर ठीक ही जायगी । अतएव सम्राद न्सस्‍कार 
इस प्रयोजन के लिए मामूली हेश्फेर करने का श्रधिकार झपने शिए रहछ्षित रखती है, बशतें कि उच्च 
हर-फेर से विभिन्न जातियों के अनुपात मे कोई छसली शान्तर न पत्ते । लेकिन बंगाल और पंजाब के 
मामले में ऐसा कोई हर-फेर नहीं किया जागगा । 

द्वितीय 'बेग्बर 

१६, पिधान-सम्बन्धी विचार-विनिमय में श्रशीतक तुलनात्मक रूप में, प्रान्तों मी प्लिलीय 
खेम्वर रखने के प्रश्न पर कम ध्यान दिया गया है; छातः इस सम्बन्ध की कोई योजना बनाने था इस 
बात का निर्णय करने से पहले कि किन- किन प्रान्तों में छितीय चेम्बर रखने चाहिएं, और विचार होने 
की आवश्यकता है | 

सप्तलाइसरकार का बिचार है कि प्रास्तों में प्वितीय वेग्बर का मिर्माश इस तरह होना साहिए 
जिससे छोटी कीसिल बनाने के परिणाम-स्वरूप, भिन्न-भिन्न जातियें के बीच रखे गये खनुपात में 
कोई खास फर्क मे पड्के। 

२०, केन्द्रीय घारासमा (बढ़ी कोसिल) के आकार और निर्माण के अश्न में फिलहाल 
सप्ताद “सरकार नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि एस श्रम्य ग्रश्तों के साथ देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व का 
प्रश्न भी उपध्यित होता है, जिस पर अरमी और विचार होना है । उसके सम्बन्ध में विचार करते समय 
घमास जातियों के उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व, के दावों पर वह निश्चन्दे् पूरा ध्यान देगी । 

ह सिम्ध का प्रथक्ररण 

२१, सन्नाट-सरकार ने इस सिफारिश को मंजूर कर लिया है, कि सिन्‍्ध एक पृथक धाम्त 
बना दिया जाये, यदि उसका व्यवस्या-खर्च निकलने लायक सम्तोष-जनक उपाय निकल श्ार्ये। क्योंकि 
संधीय-राजत्व की अन्य समस्याओ्री के सरबन्ध में उठनेवाली ख्ार्थिक समस्याओं पर शमी और विचार 
होना है, सप्ताह-सरकार में यह ठीक समझा है कि बस्बई-प्राम्त और सिंध की प्रथकू-कॉसिलों की 
संख्याय वो दी ही जाये पर उसके साथ ही मौजूदा बम्बई-प्रान्व की दृष्टि से भी (आथीत्‌, सिम्ध-सहित 
संस्वई-प्रान्द की) कोसिश की संख्याथें भी देःदी जाये। 

२२, बिद्वार-सड्ीसां के जो अछ्छ दिये गये हैं वे मौजूदा प्रान्त के लिहाज से हैं.कर्योंकि उक्षीसा 
की प्रथक प्रान्त बनाने के बारे में श्रमी मी तहकीकात शोरदी है | 

श्र नीे शा )(, रु थे ५३% 5६ दर> - पाई $जयूपान्त ष्टी फेर संदस्यों श्री जो 
संस्याय द्दी ् जरा कएं मे पतभेना दा हि दि भर फ्र् ब्गंक ५४ $; 
किया जा जुदा है। ऋणीतक पैशा कीई मिखुय नहीं हष्षा है । 

० रह, विभिन्न बान्यों को कतिजों (सिक दोरी कतिजों) में सदस्यों की संख्यायं भीचे लिखे 
: अऋजुसार रहेंगी +० 
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गदरास--४ बूसेपियन और २ हिन्दुस्तानी । 

बम्बई -- ( सिन्‍्ध-सहित )--५, यूरोपियन और ३ हिन्दुस्तानी | 

बंगाल --१४ यूरोपियन और ५ हिन्दुस्तानी | 

संयुक्षप्रान्त -२ थूगेपियन और १ हिन्दुस्तानी । 

पंज्ञाब --१ हिन्दुस्तानी । 

बिद्दार उड़ीसा--२ यूरीपियन शरीर रे हिन्मुस्तानी । 

मध्यपान्त--( बरार-सद्दित )--१ यूरोपियन और १ हिन्दुस्तानी | 

आसाम--८ यूरोपियन श्रोर ३ हिन्दुस्तानी । 

बब्बर - ( सिन्‍्ध को अलग करके )--४ यूरोपियन और ह हिन्दुस्तानी । 

सिन्ध--१ यूरोपियन और १ हिन्दुस्तानी । 

बग्ब! |, चाहे मिन्‍्ध उसी शामिल रे या जहीं, आम सीटों में से ७ मशरठों के लिए 
सुरक्षित रहेंगी |. 

बंगाल "| दलित जाति के सदस्यों की यंज्या का अभी विश्चय नहीं हुआ, पर वह १० से 
छाधिक नहीं होंगी | आम मिरयासम-छत्र से चुने जानेवात्ों की संख्या ३० होगी, जिस दलित- 
जातिवालों के लिए जो संख्या निश्चित हो वह भी शामिल है | 

पंजान में जमीदार-सदस्यों में एक 'जमींदाश रेगा। चार ऐसे ध्यानी का चुनाव संयुत्ता- 
मिर्याचम दाश विशेष मिवाचन-द्चैन्तों से होगा | निवाचनी का विभाजन इस प्रकार खखा जाथगा 
जिससे बुने जानेवाले सदस्यों में संभवत! १ हिन्दू, १ सिक्स और दो मुसलमान होंगे । 

शासाम के शाम निर्मालम दीन से चुने जानेवाले सदस्यों में एक स्त्री के चुने जाने का जो 
विधान ख्वखा गया है उसकी पूर्ति शिलांग के एक असाश्यदायिक नि्वाचन-क्षेत्र से को जायगी | 

प्रधास-सन्‍्त्री का स्पष्टीकरण 

नवीन भारतीय शासम-विधान के निर्माण से सम्बन्धित कुछ साम्प्रदायिक समस्याश्रों के बोरे 
में सप्नाट-सरकार मे जो मिश्वय किया है,,उसका मसविदा अरब हिन्दुस्तान में पहुंच गया है और 
दोनों देशों गे एक ही साथ प्रकाशित किया जा रहा है | 

उसके प्रकाशित होने पर, प्रधान-मस्त्री ने निम्भ-लिखित वक्तव्य निकाला है; - 

“न केबल प्रधान-सन्त्री के रूप में, बल्कि भारत के एक ऐसे मित्र की हैसियत से जिसने 
पिछुजे दो साल से अत्प-संख्यदः जातियों के एश्म में दिललली ली है. मुझे लगवा है कि साम्म- 
दाथिक प्रतिमिधित पर बस्‍कार हा अत शारा फलपृर्ण ऐ्गव की घोषणा कर रही है उसे 
समझाने के लिए एक-दो शब्द ५६ भी जीड़ेगे यादिएं | 

परत के साधधदागिक सियादाशद धागणों ? इश्ताओऔप करने का हमने कसी इरादा सही 
किया । गोजगिम-कपद 5 दोनी अधिरेशनों मी हसगे इस जात को विज्ञकुल खा कर दिया था, जब 
कि हमने इस बात की शट रण मी कि टिम्टसतागोी लोग खुद है इस गाए मात करलें | 
क्योकि शुरू से ही इस या सएहुत्र करे काने है कि दस थी मी सिशेश्य कर झट फेम ही क्यी मे शी 
अधवंग: पक जाति शोपनी गइस्वाएं प्रोंगी के क्राशार पर उप: झ्लिष । डे 
उपास मे वि परद वी जाया मातीय आमद्बाताओं पर भ्वाय रधने 
त्कदधा ये दे जू ४ जाने से 


५ ध्  ::६ 
बज! है, सयोग कला है| ठेका फचे ६ 
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आपसी शाजीनामे से निशय में झशोधन हो सकता है 
हमारा कर्तव्य स्पष्ट था | चुंकि विभिन्न जातियों के आपस में किसी आत पर सहमत न हो 
सकने के कारण किसी भी तरह की वेधानिक प्रगति के रास्ते में ऐसी बाधा उपस्थित हो रही थी 
जिसका दूर होता प्रायः असम्भव था, शत सरकार के लिए यह लाजिमी हो गया कि यह इस सध्यन्य 
मे कुछ को | झअतएव, भारतीय प्रतिनिधियों की लगातार प्रार्थनाशों के जवाब में सरकार की और 
से गोलमेज-परिषद्‌ में मैंने जो वादे किये थे उनके अनुसार, और सस वक्तव्य के अनुसार जो मैंने 
ब्रिटिश-पाक्सेशट में दिया था और जिसपर उसने श्पनी सहमति दरसाई थी, सरकार आज प्रान्तीय- 
पं सिलों के प्रतिनिधित्य की एक योजना प्रकाशित कर रही है | यह योजना संधाससय पालमैण्ट में 
पेश की जायगी, यदि उस समय तक विभिन्न जातियां अपने-आप इससे अच्छी और किसी योजना 
पर सहगत्त वे हो जाये । 
शासन-सुधारों का प्रस्तावित बिल कानूग बने उससे पहले किसी भी समय, यदि विपिन्‍म 
जातिया अपनै-श्राप किसी मिर्णय पर पहुँच सकें, तो हमें बढ़ी प्रसक्षवा होगी | लेकिन पुराने श्रनुअब 
के शाघधार पर सरकार की यह विश्वास हो गया है कि इस सम्बन्ध गें अब और बातचीत चलाना 
व्यर्थ है, एसलिए बह उसी शामिल नहीं ही सकती । फिर भी अगर किसी प्रान्त था आन्‍्तों शथता 
सारे ब्रिव्शि-भारत के लिए कोई ऐसी योजना पैयार हो जो सामान्यतः उससे सम्बन्धित सब दलें। 
के लिए सन्तीष प्रद: और स्वीकार्य हो, तो सरकार अपनी गोजना की जगह उसे रुवने के लिए 
खजामन्द शौर तैयार रहेगी । 
प्रथक नियोचन का मामला 
सरकार के निर्णय की दाद देने के लिए उन वास्तविक परिस्थितियों पर ध्यान स्खना आब- 
शयक है जिनमें कि वह किया गया है | गत अनेक वर्षों से अल्पराख्यक जातियां प्रथक्‌ निर्वाचन 
को, अर्थात्‌ एक खास तरह के मतदाताओं का अपने तई प्रादेशिक निर्धासन-क्षेत्रों में बंद जाना, 
अपने श्रथ्िकारों का बढ़ा मारी संरक्षण समझती श्रा रही है | पिछले दिनों हुई वैधानिक परगधि की 
ग्रलेक शवस्था में प्रथक मिवाचन को स्थान सिखा है | सरकार चाहे जितगा संयुक्त-नियोचम की 
किसी एक-सी प्रथा को अधिक पसन्द करती ही, जिम संरक्षणों को शल्प-संधयक जातिया अभी भी 
बहुत महत्वपूर्ण समझती हैं उन्‍हें खत्म करना उसे सम्भव नहीं जान पढ़ा | भूवकाल में ऐसा किस 
प्रकार हुआ, इसकी छामबीम मे पढ़मा व्यर्थ है। में तो किसी कदर भविष्य का ही विधार कर रहा 
हूं. | में तो यह चाइता हूँ कि बड़ी-छोदी सब जातियां मेल-जोल और शास्ति के साथ संयुक्ष-रूप 
'से काम करें, ताकि संरक्षण के विशेष प्रकार की आगे कोई जरूरत ने पढ़े । धगर जब तक ऐसा ग 
ही, तबतक सरकार को तो वस्तु-स्थिति का ध्यान सखकर परतिनिर्धित्त का यह असाभारणु-रूप कायम 
खाना ही पकेगा । ॥ 
दर्लित-जातियों की स्थिति 
इस निर्णय की दो विशेषताये हैं, जिनका उल्लेख करना मेरे लिए आवश्यक है। इमो से 
एक का संग्बन्ध तो दलित-जातियों से है और दूसरी का स्थिियों के प्रतिनिधिल से | सरकार ऐसी 
किसी योजना का समर्थन नहीं कर सकती, जिसमें इनमें से किसी एक की भी अरनिवार्यता का खथाल 
नें किया गया हा | रु 
,... दलित-जातियों के भामले में हमारा उद्देश यह रहा है कि परास्तों में जहां उनकी संख्या झाधिक 
है, पाज्दीर घो| पी 7 प्रमकी पर्दे मे प्रतिनिति जागे मी पययण। हो जेकिन उसके शाथ॑. पृथक 


ाऔ 


परिशिष्ट ६, : साम्मदाविक निर्णय ह 3. 


निर्वाचन की व्यवस्था न रहे, जिससे कि उनका श्रक्लगपन स्थायी हो जायगा । श्वत॒एव, दलित-वर्गो 
के मददावा आम हिन्दू-निर्बाचन-मुतं में ही अपने मत दंगे ओर ऐसे मिरवाचन-छ्ंत में खुना हुआ 
सदस्य इस बर्ग के प्रति जो उत्तरदायित्व है उससे प्रभावित होगा; लेकिन शगले २० साल तक कुछ 
ऐसे विशेष स्थान भी रहेंगे, जिनका खुनाव ऐसे इलाकों मे, जहां कि खास तौर पर ऐसे दलित मत- 
दाता होंगे, विशेष निर्वायन-मणछहलों द्वारा शेगा | इस प्रकार दलित-वर्मों के कुछु व्यक्तियों को मत 
देमे का आधिकार मिल जाता है, पर इस विधि-विरोध की म्थाय्यता का सम्नथन इस बात से होता है 
कि उनकी मांगों के प्रभाव-कारक रूप से प्रकट किये जाने ओर उनकी वास्तविक स्थिति में सुधार होने 
का शावसर प्रदान करने के लिए इसकी ज्यादा जरूश्व है | 
स्त्रियों के अधिकार 

स्‍्त्री-मतददाताओ्ं के बारे में, हाल के वषों मे यह अच्छी तरह जाना जा छुका है कि उन्नति 
की एक कूजी भारत के महिला-आनन्‍्दोलन के ही हाथ में है। यह कहना श्रत्युकित नहीं है कि जबतक 
सारत की स्त्रियां शिक्षित और प्रभावशाली नागरिकों के रूप में उपयुक्त माग न लें तब तक भारत 
जस स्थिति को नहीं पहुंच सकवा जो वह संसार में प्राप्त करना चाहता है। इसमें सम्देह नहीं कि झ्ियों 
के प्रतिनिधित्व को साम्प्रदायिक-ढंग देने में बहुत बढ़ी आपत्तियां हैं, लेकिन अगर स्त्रियों के ही लिए. 
सदस्य-सख्ान सुरक्षित रखना है और विभिन्न जातियों में स्त्री-सद्थों की संख्या का उपयुक्ष विभाजम 
करना है तो, मौजूदा परिस्थिति में, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है । 

इस स्पष्टीकरण के साथ, हिन्दुस्तान की विभिन्न जातियों के सम्मुख में यह योजना पेश करता . 
हूँ, जो भारत की मौजूदा परिश्थिति में परस्पर-विरोधी दावों के बीच ससतौलता बगाये रखने का एव 
उपयुक्त और ईमानदारी के साथ किया हुआ अयत्व है। उन्हें चाहिए कि वे इसे ग्रहण का लें, 
हालांकि सहला किधी भी जाति को यह सन्तोध नहीं होगा कि भारत की वेधानिक प्रगति की श्रगल्ली 
किश्त में प्रतिनिधित्व के लिए यह ऐसी शमली योजना है जिससे उसकी सब मांगों की पूर्ति हो जाती 
हो । योजना की छान-बीन करते समय उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि ऐसी कोई सोजना पेश 
करने के लिए, कि जिस पर सबको सन्तोष ही जाय, बार-बार जोर दिये जाने पर भी वे स्वयं 
असफल रहे हैं। े 

' साम्प्रदायिक सहयोग, उन्नति की शत 

अन्त में,में यह कहँगा कि यह ऐसा गतला है जिशता पैसज्ा खुद हिन्दुस्तानी ही कर सकते 
हैं। सरकार तो ज्यादा-से-ज्यादा जो आशा कर सकती है वह यही है कि छक्के निश्चय से वह 
रुकावट दूर हो जायगी जो विधान-एम्नस्ी एतध्ति में वाधक हो रही है, और दिन्हुसानी उन श्नेक 
प्रश्नों की हक्ष करने में झपता ध्यान कमा राजेते सिमका विधान-सम्बन्धी प्रगति की दिशा में शमी 
सी हल होना बाकी है। हिटुश्यान की समस्त जातियों के नेताओं को चाहिए कि भारतीय वैधानिक - 
प्रगति के इस नाजुक श्रयंसर एए ये हस गात की कह करें कि साम्पदायिक सहयोग उनकी प्रगति की . . 
शर्त है शोर उनका यह खास फर्ज है कि वे नये शासमं-विधान को शामली रूप देशे की खिमोदारी 
अपने ऊपर के। 

; बे 
' मोलमेज-परिषद्‌ का अर्पृर्संस्थक समभोता और साम्प्रदायिक निशेय 
(तुलमालाक अध्ययन) े 
मीचे हम गोलमेज-परिषद्‌ के झत्पसंश्यक-रामभौते और जिशिश-्तरकार फे ए्त्सभ्नन्वी 
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मिर्णय की सिफारिश साथ-साथ देते हे, जिससे यह पता खल जाय फि लखन में। मिन्न-भिद्न अल्प- 
पंख्यक जातियी की और से जो भांग रखी गई थीं उनसे ससकार का निर्णय कितना भिन्‍म है । 

झज्पसंख्यव-सगझभौते में बिभिन्‍ग बर्गों को प्राप्त होने बाली सीटों को मदेनजर रखते हुए हरेक 
जाति के कुल सदस्शों की संख्याएं निश्चित कर दी गई हैं। 

क्षरका री निर्णय में विशेष वर्गों को शल्तम किया गया ऐ, जिससे विशेष वर्गों के हर विशभिक्त 
आवधियों की तुलनात्मक-छझप में मिली हुई संख्या में ओर बृछि भी हो सकती है । 

लेकिन गैसे विशेष वर्गों के हारा विभिज्ञ जातियों की सदस्य-संख्या ने भी बढ़े तो थी सरक। री 
मिर्गाय मे दी गई और आर५संख्यक-ममझौते मे मांगी गई संख्याशों पर एक तुछनाताक मजा छालना 
करोश्रक ने होगा ) 
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गांधीजी के अनशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पकट 
१ 


पूर-डय पत7 5 काउगशएा 


ख्विव-लामिति की अत्दित देहात: में (६ ६-० ११--- ६१) गांधीजी 
ने जो शएहह पिया, ऊच्में अब्टोनि कक्षा २० - का ह 


म्म्य अब 5 ५ पक ला +सप्म मा मम पे 
शस्य अह्प-गंख्यक जायिशी के जब फो तो मैं वार; सफता है, किंग इपदवी की और है 








परिशिष्ट १० , गांधीजी के अनशन-संम्बन्धी पत्रव्यवह्मार तथा पूना-पेक्ट. है" 


पेश किया शया दावा तो मेरे लिए सबसे श्रधिक निर्दय घाव है । इसका अथे यह हुआ कि झश्य- 
इयवा का कलंक सदैव के लिए कायम रहे । 

“आरत की स्वतन्तता प्राप्त कग्ने के लिए में अछूतों के वास्तविक हित को ने बेचूंगा। में खय्य 
खज्छूतों के बिशाल समुदाय का प्रतिनिधि होने का दावा करता हूं। यहां में केवल कांग्रेस की झोर से 
ही नहीं बोलता, प्रस्युत स्वये अपनी और से मी बोलता हूँ ओर दावे के साथ कहता हूँ, कि यदि सब 
झक्कूतों का मत लिया जाय वो मुझे उनके मत मिलेंगे और मेरा नम्बर सबके ऊपर होगा | और में 
भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक दौरा करके अछूतों से कहूँगा कि अस्पृश्यता दूर करने का उपाय 
पृथक निरबाचक-गण्डल श्थवा कीसिलों में विशेष रक्षित स्थान नहीं है। 

“इम सम्रिति को और समस्त संसार की यह जाने लेना चाहिए कि शव हिलू-समाज में 
सुधारकों का ऐसा गभूह मौजूद है जो अस्प्रश्यता के इस कल्लंक को, जो उनका नहीं प्रत्युत कहर एवं 
रूढ़िवादी हिंदुओं का कलंक है, धोमे के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है | हम नहीं साइते कि इसारे रजिस्टरों में 
और हमारी मदु गशुमारी में अक्लूत नाम की जुदा जाति लिखी जाय | सिक्ख सदेव के लिए सिवख, 
मूसलमान हमेशा के लिए मुसलमान और श्रंग्रेज सदा के लिए अ्रंग्रेज रह सकते हैं; किन्तु क्या अ्रक्वूत 
भी, सदेव के ल्निए अछुत रहेंगे ! अस्ृश्यवा जीवित रहे, इसकी श्रपेक्षा में यह अधिक शछ्च्छु। सम- 
भू गा कि हिन्दू-धर्म छूब जाय | ह 

इसलिए, डॉ० अम्बेडकर के अक्ू्तों को ऊचा उठा देखने को उनकी इच्छी तथा उनकी 
योग्यता के प्रति भ्रपना पूरा सम्मान प्रक्रद करते हुए भी में श्रत्यन्त नप्नतापूर्त्ंक कहूगा, कि उन्होंने जो- 
कुछ किया है वह अत्यन्त भूल अथवा श्रम के वश में होकर किया है, ओर कदाचित्‌ उन्हें जो कहु 
अगुभव हुए होंगे उनके कारण उनकी विवेक-शक्ति पर परदा पड़ गया है | मुझे यह कहना पड़ता है, 
इसका मुझे दुःख है; किन्तु यदि मैं यह न कहूँ वो श्रक्ूृतों के हित के प्रति, जो. मेरे लिए प्रार्णों के 
समान है; में सच्चा न होऊगा। सारे संधार के राज्य के बदले भी में उतके अधिकारों को न छोड़ेंगा | 
मैं आपने उत्तरदायित्व का पूरा ध्यान रखता हूँ, जब मैं कहता हूं कि डॉ० अम्बेडकर जब सारे भारत 
के श्रक्मृर्ता के नाम पर बोलना चाहते है, तव उनका यह दावा उचित नहीं है; इससे हिन्दू-धर्म में जो 
बिभाग हो जायंगे बह में जरा भी सम्तोष के साथ देख नहीं सकता। 

“अछूत यदि मुसलमान अथवा ईसाई हो जाये वो मुझे उसकी कुछ परवा नहीं; मैं वह सह 


मुझसे सही ये जा सकेगी | जो लोग अकछूती के राजनैतिक अधिकारों की बाव करते हैं, थे भारत को 
नहीं पहचानते, ओर हिन्दू-समाज आज किस प्रकार बना हुआ। है यह नहीं आनते । इसलिए में झपनी 
पूरी शक्ति से यह कहूँगा कि इस बात का विरोध करने वाला बदि मैं अकेला होऊ तो भी में. श्रपने 
प्राणी की बाजी लगाका भी उसका विशेध वशझ शा |?! 
म्‌ 
दूत ध्यवहार ता ह 
१, मांधीमी मे ११ सर्च. ३४३२ को यरवड़ा-जैक से निश्म-लिखित पत्र सर सेस्बुअक्ष होर के . 

भाय फेज ! हा हे ्ः ह कक कक 2] 


का हि ५ 
दिए मा बैेय लाल पी१, 





के. न क्र रू गत 2" है ह््प हा के न गो मि 
आपने ऊदानित तार सा कि आालिाज-परियत से अप सरगना 5 
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' अषद कांग्रेस का इंसिहास : परशिशिष् भाग 


दिये जाने का ग्राण देकर भी विरोध करूगा | यह बात जोश में आकर या अल्कक्लार के लिए कहीं 
वाहठी गई थी। वह एक गस्मीर बल्नव्य था | उस वक्तव्य के खनुसार मैंने भारत लोटने पर प्रथकू-नित्यों 
धन के, कम-से-कस दलित बगों के लिए, विद लोकमत तैयार करने की शाशा की थी । पर यह 
होनद्वार न था । 
यु जो पत्र पढ़ने की अनुसति दे उनसे मालूम होता दे कि किसी भी क्षण सपज़ादू-सरकार 
झपने निर्शय की घोषणा कर सकती है| पहले मैंने सोचा था कि यदि निर्णय में दलित वर्गों के लिए 
पृथकू-निर्वाचनाधिकार हुआ सो में ऐसी कार्रवाई करू गा जो मुझे; छापनी प्रतिशा पूरी करने के लिए 
सक्ष समय आवश्यक जाने पढ़े | पर में अनुभव कर्ता हूँ कि पूर्व-सूचना दिये बिना कारये करना ब्रिथि 
सरकार के साथ झन्‍्याय करना होगा; हालांकि सम्भववः बह मेरे उक्त तववब्य को तह महल ने देगी 
जो में देता हूँ। 
दलित-वर्गों को एथक निर्वाचमाधिकार देने के सम्बन्ध में मु, कौन-सी आपर्तियां हैं, उन्हें 
दुइराने की आवश्यकता नहीं । मैं झनुभव करता हूं कि मैं उन्हीं में से एक हूं । उनका सामला दूसरों 
से बिल्कुल भिन्न है। कासिलों में उन्हें अतिनिधित्व मिलने के विददद्ध मैं नहीं हूं। में तो इसे पसन्द करूंगा 
कि उन से प्रत्यंक बालिग-- स्री-पुरुष दोनो--को शिक्षा या सम्पत्ति किसी का भी विचार न कर मत 
दावा बताया जाय, यद्यपि दूसरों के लिए मताधिकार की योग्यता इससे झधिक हो । पर मेरा मत है 
कि प्रृथक-निर्वाचन उनके लिए और हिन्बु-घर्म के लिए हानिकर है, चाहे केवल राजगैविकहरि से कह 
कैसा ही क्यों म हो । प्रथकू-निर्वाचन से जो हानि होगी उसे समझाने के लिए यह जानने की जरूरत 
है कि वे किस प्रकार उच्च-वर्ग के हिन्दुओं के बीच बसे हुए हैं शोर उनके आशित हैं | जशां तक हिंदू- 
धर्म का सम्बन्ध है बह तो प्रथक्‌ -निर्भाजन से छिन्न-भिन्न हो जायगा । 
मेरे लिए इन वर्गों का प्रश्न मुख्यतः नैतिक और धार्मिक है। राजनैतिक हाष्ट, गर्थाप बह 
महतपूर्ण है, नेतिक और धार्मिक दृष्टि के सामने नगण्य दोजाती है | 
इस सम्बन्ध में मेरे आाव आपको यह स्मस्णु करके समझने होगे कि इन बगों की स्थिति के 
सम्बन्ध में मुझे बचपन से दिलचस्पी है, और इनके लिए मैं अनेक बार क्षपमा सब-कुल खोने के 
लिए पैयार हो चुका हूँ। में यह आत्म-प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि में अनुभव करता हूं 
कि उच्च भेणी के हिन्दुओं का कोई सी प्रायश्चित उस झति की किसी भी अंश में पूर्ति नहीं कर 
सकता जो उन्होंने दल्तिव-बर्गों को सदियों से जान-बूककर ग्रिरा रखकर की है । पर में जानता हूं कि 
पृथकू-निर्वाचन न प्रायश्चित्त है और ये उस गहरे पतन की श्रोषधि, जिससे दुलित-वर्ग क४ पा रहें 
हैं। इसलिए में सप्नाद सरकार को सविनय सूचित करता हूं कि थदि आपके निश्चय से दलित-बर्गो 
को प्रथकू-निर्वाचनाधिकार मिलेगा तो मु्के आमरण छानंशम करना होगा । 
| मैं जानता हू---और मुझे दुःख है--कि कैदी की दशा में मेरे ऐसा करने से सम्राद-सरकार 
' की बड़ी परेशानी होगी और बहुत-से लोग इसे बहुत अनुचित सम्केंगे कि भरे दर्जे का मनुष्य शज- 
भैतिक छोच में ऐसी कार्य-गरणाली प्रचलित करें जिसे वे अधिक नहीं तो पागशपन कहँगे | झापते पक्ष 
समर्थन के लिए में. केवल इतना ही कद सकता हूँ कि मेरे लिए बह कार्य, जिसे करने का मैने विश्ार 
. किया है, उद्देश्वन्साधन की कोई प्रणाली नहीं बरत्‌ मेरे अस्तित्त का एक अंग है।यह के आत्मा 
. की पुकार है जिसकी में अवज्ञा नहीं कर सकता  चादे, इससे मेरे समझदार होगे दी शयावि 5 ही 
कसी ने ही जाय | इस समय जहांतक में देखता हूँ मेश जेल से क्ुट जाना भी सर आददत के करोड 
लि किसे प्रकार कम आरश्यक ये बना सकेगा । इचोे पर भी मे क्षाता कर, रहा हज: करी सारी . 


परिशिष्ट १० ; गांधीजी के अनशन-सम्बन्धी पत्र-ब्यवहःर तथा पूना-पैक्ट. ४४६ 


जआशंका बिलकुल निराघार होगी और ग्रिविश-सरकार दलित-बर्गों के लिए पृथक -निवोचन की व्ये- 
इथा करने का बिलकुल विचार नहीं कर रही है । 

शायद मेरे लिए उस दूसरे विषय का भी उह्लेख कर देना अच्छा होगा, जो मुरें व्याकुल 
कर रहा है ओर मु फे इसी प्रकार अनशन करने के लिए बाध्य कर सकता है | बह है दमन का प्रकार | 
थी नहीं कद सकता कि कब मु ऐसा धक्का छगे जो इस त्याग के लिए. मुझे बाध्य कर दें. । दमन 
कानून की उचित सीमा को भी पार करता हुआ दिखाई दे रहा है । देश में सरकारी झ्ातंक फैल 
रहा है | अंग्रेज और मारतीय अधिकारी पाशबिक बनाये जा रहे हैं । छोटे-बढ़े भास्तीय॑ अधिका रियें 
का नैतिक पतन हो रहा है, क्योंकि जनता के प्रति विश्वासघात और झपने ही भाइयों के साथ शझमा- 
नुष व्यवहार को प्रशंसनीय कहकर सरकार उसके लिए उन्हें पुरस्कृत करती है । देशवासी सयभीस 
किये जा रहे हैं | भाषण-स्वातंत्य नह कर दिया गया है। अमननकानून के नाम पर गुएडाशाही चल 
'रही है | सावंजनिक सेवा के लिए, घर से निकली हुई महिलाओं की आबरू जाने का भय है । 

मेरी गय री, यह सब इसलिए किया जा रहा है कि कांग्रेस स्वतंत्रता के जिस भाव का समर्थन 
कर रही है यह कुचल डाला जाय | साधारण कानूत की सविनय-झवशा करनेवालों को दण्ड देकर ही 
दमन का अन्य नहीं हो रहा है। अनियंत्रित शासम के नये हुक््मों को, जियका मुख्य उद्देश लोगों 
को नीचा दिखाना है, तोड़ने के लिए यह दमन लोगों को उत्तेजित और बाध्य कर रहा है | 

इम कार्यों में बुक तो लोकतंत्र का साव बिलकुल नहीं दिखाई - दे रहा | सच तो यह है कि 
हाल में मैंने इंग्लैसड में जो-कुछ देखा उससे मेरी यह राय कायम हो गई कि आपका लोकतंत्र सिर्फ 
'ऊपरी और दिखाऊ है | अ्धिक-से-अधिक महत्व की बातों में व्यक्तियों और समूहों ने पार्लमेण्ट की 
राय लिये बिना ही निर्णय कर डाले हैं और इन निर्योर्यों का समर्थन ऐसे सदस्यों ने किया है जो 
शायद ही जानते हों कि इस क्या कर रहे हैं। मिस्र देश के सम्बन्ध में यही हुआ,१६१४ के युद्ध के 
सम्बन्ध में यही हुआ, और भारत के सम्बन्ध में यही हो रहा है। ज्ोकतत्त नामक पद्धति में एक 
छादमी को इतना बड़ा और अनियंत्रित श्रधिकार हो कि ३०करोड़ से भी शधिक लोगों के एक प्राचीन 
राष्ट्र के सम्बन्ध में बह चाहे जैसी आशा दें, तथा उस आशा को काम में. लाने के लिए विनाश के 
सबसे भयंकर यंत्र को मैदान में ले आवबे, इस कल्पना के ही विशद्ध मेरी आत्मा विद्रोह करती है । 
मुझे तो यह लोकतस्त्र का अभाव माल्ुम होता है । 

यह दसन उन दो जातियों के सम्बन्ध को, जो पहले ही खराब हो घुका है, और खराब किये 
बिमा नहीं रह सकता । मैं इस प्रवाह को कैसे रोक सकता हू ? सविनय-अवज्ा को में इसके लिए सेक 
नहीं सकता । मेरा उसपर धर्म के जैसा विश्वास है। में अपने-आपको खभावतः लोकतस्त्रवादी सम- 
आता हूं । मेरे लोकतन्त्र में, बल-प्रयोग-दवारा अपनी इच्छा को औरों पर लादगा सम्भव नहीं दै। 
अतः जादं-गहाँ बल उागोग आवश्यक या उचित समझा जाता है वैसे झवसरों पर उपयोग करने के 
लिए ही हगिाव-दान/ दो कएपगा वी गई है । या कष् जठामे की क्रिया है; और गहि जावशदक 
है| तो सविनय-अवज्ञा करने आाले को ऋल तक ऋषशंद कामा चाहिए की सतव सरे लिए कया 


ही जाया है | की दान्यपत्ञा मगे इसके सिए धाए शब्दों में शाईश नदी ५ पी हू !। 










कह है 
साआ। से गो इहय कह कीए री ४ | खोला पार 4 आाएकी गई हाय रहा में कि फशित-ज्गा यम 
नर शध्व्य के पं अभशत। फर्म सरभुडल | तब याद सीष हा यहु भा ने बंदी पु फिर सिकी पर 


पा वशन की इक और सम्मानना है, नी थे आपसे सभा व्यवहार ने केठ का |. 


३६० .. कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट साय 


कहने की आवश्यकता नहीं कि आपके साथ जो पत्न-व्यवद्वार हो गहा है उसे मेने आपनी ओर 
से अहत ही गुप्त रकखा है। आवश्य ही सरदार बहलभभाई परेल शोर श्री गद्दिंव देसाई, जा आभी 
मारे साथ रहने को भेजे गये हे, इस सम्बन्ध में सब कुछ जानते है । पर आप इस पच का ला 
जैसा उपयोग अवश्य ही करेंगे 
ईदस से आपके 
झोीझ ऋ० गांधी 


२, सब सेग्युअल होर ने १३ अप्रैल १६३२ को भांधी जी को निशय उत्तर भेशा : 
इंडिया आफिस; राइट दो, 
म्रिय गांधी जी, १३ झगैज, १६१९ 
शापकी ११ मार्च की चिही के उत्तर में मैं बह लिख रहा हूँ, ओर में पहले ही कह देता हूँ 
कि दलित-श्रेणियों के लिए पृथक-मिर्वाचन के प्रश्न पर आपके सावाबेग को में पूरी तक समझता 
हूं। में यही कह सकता हूँ कि इस प्रश्न के केबल गुणावशुणों पर जो भी निर्णय आवश्यक हो लरो 
हम करना चाहते हैं । शाप जानते ही हैं कि लाड लोगियम की कमिटी ने अपना दोग सभाप्य यहा 
किया है ओर वह जिस किसी मिश्वय पर पहुँचेंगी उसे प्राम होने में कुछ हफे श्रवश्य जग जायेंगे । 
जय हमें यह रिपोर्ट प्राप्त ही जायगी तब उसकी सिफारिशों पर बहुय ही च्यानपुक्रक विचार करना 
- होगा, और हम तबतक कोई निर्णय ने करेंगे जबतक हम कमिटी के विचारों के सिया उन बिचार्गं 
पर भी गीर न कर छोगे लिन्‍्हें शपने और आपके समान सिधार सनेवालों ने इतने जार के साथ 
प्रक० किये हैं | मुझे विश्वास है कि यदि शाप हमार खान में देते तो आप भी ठीक बसाह़ी कार्य 
करते जेगा हम करना चाहसे है। कम्रिटी की रिीर्ट प्रकाशित होने तक राह देखिए, फिर उक्तपर पूरी 
तरह सिचार कीजिए और किसी गन्तिस निशखय पर पहुँचले के पहले उसे भरती पर ध्यान दीलिए 
जिन्हें दोनों पक्षी ने इस विधादमस प्रश्य पर प्रकट किय हैं | इससे श्रधिक में नहीं कह सकता । मै महीं 
(ममता कि आप सुकसे अधिक कुछ कहने की आशा रखते होंगे । 
ग्राडिनेन्सों के सम्बन्ध में मैं वही बाते दुहगा सकता हूं. जो गे सार्वजनिक श्रीर व्यक्तिगत 
रूप से कह खुका हूं। मुर्भा विश्वास है कि व्यवस्थितनसरकार की नींव पर ही जान-बूण केश आकसगा 
होते देख इन्हें जारी कसना ग्रावश्यक था। मुझे यह भी बिश्तास है कि भारत-साकार और प्रास्तीय-सर- 
कार दोनों अपने व्यापक अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर रही हैं श्रीर इस बात की. भरसक काशिश 
कर रही हैं कि उनका बेजा और बदले की भावना से उपयोग न किया जागे। श्ातककारी का्यी से 
शपने अफसरों और जाति के अ्रन्य वर्गों की रक्षा करने तथा कामूच और व्यवशा के तत्वी को बगाये 
रखने के लिए जितने शमय घंक ऋमाघारण "पायी से हान शोने मी हम बाष्य हैं. उससे अधि समय 


वक इस उन्हें जारी न रखेंगे । आपका 
' ह ह सेम्युअल धीरे 
३. शाँधीरी ने बरवछ। जैक हे (८ खागरत १६३२ सनम थे पिरत पंत भैज्ा 
प्रिय मित्र ' 


दक्तिति-वर्गों के प्रतिशिधिल के पश्ठ पर १३ आार्ख को मैंसे सर स्ेम्यश्वल्ल बोर, थी जो चिट 
जिखी गहू उल्दोंम आपने तथा सन्जिन्गपरल को दिखा दी होगी । वह चिट्ठी. इस चिट्ठी का आंश 


शंग्रकी आजाद आर इसने ह्वभ पर जामे | 
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मैंने अहपर्संख्यकों के प्रतिनिधित्व पर ब्रिटिश-सरकार: का मिश्रय गढ़ा है और पढ़कर उदासीन- 
भाव से अलग रख दिया है । मैने सर सेभ्युश्नल को जो चिट्ठी लिखी और सेंट जैम्स पैलेस में १३ 
समभ्बर १६३११ को गोलमेज-परिषद्‌ की श्ल्पसंख्यक्-समिति में जो घोषणा की थी उसके अनुसार 
आपके निर्णय का विरोध में अपने प्राणों की बाजी लगाकर करूंगा | ऐसा करने का उपाय यही 
है' कि में धाण त्यागने तक लगावार अनशन करने की घोषणा करदूँ श्रीर नमक और सोडा के साथ 
या उसके बिता पानी के थिया और किसी प्रकार का अज्ञ ग्रहणु न करू । यह झनशन तभी समाप्त 
होगा जब इस बत के रहते ब्रिटिश-सरकार अपनी इच्छा से या सार्वजमिक-मत के दबाव से अपने 
मिश्रय पर फिर विशयार करें और साम्पदायिक-निर्वाधन की अपनी योजना, दल्षित वर्गों के सम्बन्ध 
में, बापस ले ले, जिनके प्रतिनिधियों का चुनाव साधारण निर्वाचन-नों से हो और सबका समान- 
मताधिकार रहे, फिर यह कितना ही व्यापक क्यें ने हो जाय। 

यदि बीच में इस रीति से उक्त निर्णय पर फिर से बिचार न हुआ तो यह अनशन साधारणा 
शत से झगले २० सिताबर के दोपहर से श्रारभ्म होगा । 

मैंने यहां के अधिकारियों से कह दिया है कि इस चिह्ठी का मजमून आपके -पात तार से 
भेज दिया जाय, जिसमें आपको धोचने के लिए काफी समय मिले | पर किसी भी झ्ञवस्था में, मे 
आपको इतना काफी समय दे रहा हूँ कि धीरे-से-धीरे मार्भ से जाने पर मी यह चिट्ठी आपको 
पमय पर मिल जाय | 

गेरी यह भी इच्छा है कि भेरी यह खिट्टी और सर सेम्युअल होर की लिखी हुई चिट्ठी 
शीघ्र-स-शीघ प्रकाशित की जाय | गैने श्पनी ओर से पूरी ईमानदारी के साथ जैल के नियमों का 
पालन किया है ओर अपनी इच्छा या इन दो चिद्धियों का गजमून सरदार वल्लभभाई पटेल और 
महादेव देसाई इन दो साथियों को छोड़ और किसी को नहीं बताया है| पर थदि आप इसे सम्पन्न 
यना दें तो में चाहता हूं कि मेरी चिद्ियों का प्रभाव जमता पर पड़े । इसीलिए इन्हें शीक्र धकाशित 
करने का में अनुरोध करता हूं.) 

खेद है कि मुझ यह निश्चय करना पड़ा | पर मैं आपने को धार्मिक पुरुष समझता हू और इस 
नाते मेंरे सामने कोई दूसरा मार्ग नहीं रह गया है । सर सेम्युश्रल होर को मैंने लो चिढ्ढी लिखी उसमे 
में कह चुका हूँ कि परेशानी से बचने के लिए ब्रिटिश-सरकार मु छोड़ देने का निश्चय भले ही करें, 
पर भैरा आनशग बराबर जागी ही रहेगा । क्योंकि अब में अन्य किसी उपाय से इस निशंय का विरोध 
करने की झाशा नहीं कर सकता | ओर सम्मानयुक्ष उपाय को छोड़ किसी दूसरे उपाय से अपनी रिहाई 
करा लेने की गेरी बिलकुल इच्छा महीं है । 

सम्भव है।' मेरा निर्णय दूषित हो और मेरा यह विचार. बिलकुणश गलत हो कि. द्लित-वर्गों 

लिए प्र॒थक-निर्याचम रखना उनके या हिंग्दुत्त के लिए डानिकर हैं. | यदि ऐसा हो तो अपने जीवन- 

सिद्धान्त के अन्य अंगी के सम्बन्ध में भेरे सही रहने की सम्भावना नहीं। उस दशा में अनशन 
कश्के सर जाना मेरी भूल के लिए पराजित होगा शीर उन खसंख्य स्वी-पुएतों के खिर से एक बोध 
. बूर ही जायगा जो गोरी समभदारी पर सालकॉ-जैसा, विश्वास रखते हैं । पर यदि मेरा मिणंव ठीक 
ही, और मुझे सन्देह, न कि यह ढोक है, वी इस मिश्ववत मे गेरे जीवग का कार्यक्रम सबितन्सप से 
' गुर्ग होगा, जिसके लिए मैंगे २०, साल ने भी अभय सखाब मे बल फिसा है और प्रिय नंगी 





एपाजालोां ० ४ 2 ७. आपमफो विएयेंयए:। 


मो कर गर्धी 


यू सिश॑“* 


दर कॉपेस का इतिहास । परिशिष्ठ भाग 


४, प्रछाव-परनी भरी रेस मेकरानक्य ने ८ सितस्वस्कों मिम्व पत्र गांथीजी के पाल भेजा: 
प्रिथ गांधीजी, कं 

खापका पत्र मिला | पढ़कर श्राखर्य, ओर कहना चाहता हूँ कि, बहुत ही हामिकि दुःख भी 
हुआ । इसके सिवा में गह कहने के लिए. भी बाध्य हूँ कि दल्लित-वर्ग के सम्बन्ध से सप्लाद सरकार 
के निर्शभ का वास्तविक शर्थ क्‍या है, इसे समकने में शापको श्रम हो रहा है हम इस बात को 
सद्दा समझते रहे है कि आए दलित-वर्ग के सदा के लिए हिन्दू-जाति से शालग बार दिये जाने के 
शटहा विरोधी हैं । भीलगेज-परिषद्‌ की अल्पसंस्यक-समिति में छापने कपनी स्थिति बिलकुल साषः 
तौर से बताई थी और आपने ११ मार्च वाले पत्र में सर सेस्युश्जल होर को फिर से भी आपने अपना 
मत बता दिया था । हम यह मी जानते हैं कि हिन्दू जनता के एक बहुत बड़े भाग का भी इस विषय 
में कही मत है जो आपका है | झतः दलित-बर्ग के प्रतिनिधिल के प्रश्न पर सिचार करते समय हंसने 
उसपर बहुत ही सावधानी से बिचार किया । 

शक्कृतों की समस्याश्रों से मिली हुईं बहु-संख्यक अपीलों तथा उनकी सामाजिक बाधाओं मे 
विचार से, मिन्‍्हें आम तौर से सभी स्वीकार करते हैं और खुद श्राप भी अनेक बाग स्वीकार कर 
ऋुके हैं, कोसिलों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उपके न्‍्याययुक्क श्रधिकार की रक्ा करता हमने 
अपना कर्तव्य मसभझा | साथ ही हो हस बाल का भी उतना ही ध्यान रहा है कि हमारे हाथ से कोई 
ऐसी बात न होंनी चाहिए जो अकूतों की सदा के लिए हिल्लू जाति से अलग करदे | अपने ११ सर्च 
वाले पन्न में आपने खुद ही कहा है कि श्राप अकछू्ोंकों क्ौसिलों में प्रतिनिधित्व दिये जाने के 
खिलाफ नहीं हैं । 

सरकारी योजना के अनुसार अन्त हिन्दू-जाति के अंग बने रहेंगे कौर उनके साथ अगबरी 
की हैसियत में शामित्र होकर वोट दे सकेगे। पर २० साले तक निर्वाचनर्म, हिन्दुओं के साथ शामिल 
रहते हुए भी, थीड़े-से खास हलकों के जरिये अपने स्वार्थों की रक्षा को उपाय के रहूँगे, जो हमारा 
मिश्वस है कि यर्तमान स्थिति में आवश्यक है । 

जहां-जहां ऐसे हलके बनाये जायंगे, श्रद्भुत-बर्ग साधारण हिन्दू-निर्बाचन-क्षेत्र के वोट से वेश्चित 
न होंगे, बिक उन्हें दो-दो नोट देने का अधिकार दें दिया जाथगा, जिसमें हिन्दूनजाति के साथ उनका 
सम्बन्ध अधिकल बना रहे । 

खआाप जिसे साम्प्रदायिक निया चम-स्तेत्र कहते हैं, अकछूली के लिए वैसे हलके हमने जान-बूक- 
कर नहीं बनाये हैं और सम्पूर्ण श्रक्कूत-वोटरों को साधारण अयात्‌ हिन्दू-निर्वाचन-्षेत्रों में शामिल कर 
दिया है, जितमे उच्च-जाति के हिन्दू उम्मीदवारों को अखछूत-बोदर्श के पाक जाकर बोट सांगना पढ़ें 
अथवा अ्र्भूत उम्सीदवारी को ऊची जातिवाले हिन्दू बोटरों के पात बोठ मांगने जाना पढ़े | इस 
प्रकार हिन्दू जाति की एकवा की सब प्रकार से रक्षा की गईं है। 

तथापि हमने सोचा कि उत्तरदायी शासन के आरक्मिक काल में जब प्रांती में शासनाबिकार 
जसी वर्ग के हाथ में खैगा जिसका कोंसिल में बहुमत होगा शालबता यह आनश्यक होगा कि दलित 
वर्ग, जिसके विषय में शा खुद भी घाकार फरते है कि उच्च जाति के हिलुओं ने शवाब्दियों से 
| उन्हें भीची अवस्था मे ढाल राणा £; हू मे से ७ प्रांता की. कोलसिजों में अपने कुछ ऐसे प्रतिनिधि भी 
शैम से जो उसके हुःझ ददों ये शादशों को प्रकट कर सके और उनके विरुछ निर्णय होने से 
सेक बे, यान जिन शोसे दूत मम का मं ग्रकद ही सके। प्रलीक स्शायश्रील वब्यूकि दो वर 
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बनरवा थी आवदइबकता स्वीकार कार्यी दीगी । एमारे प्रिचार से बताने गर्शित्याठ मे संगंत्रय-ध्यात 


प्रिशिष्ट ९० : गांधीजी के अनशन-सम्बन्धों पत्र-व्यवहार तथा पूना-पैक्ट ४१ 


महिल संयुक्त-निर्वाचन की व्यवस्था में दलित-बर्ग के लिए आपने ऐसे सदस्य कौंसिलों में मेजना संभव 
होगा जो उनके वास्तविक प्रतिनिधि और उनके सामने जि्मँदार हों, चाहे मताधिकार की जितनी मा 
व्यवस्थार्थ इस समय संभव हैं उनमें से कोई भी क्यों न की जाय। कारण यह कि इस व्यवस्था रे 
उनके प्रायः सभी सदस्य उच्च जातियों के हिन्दुओं द्वारा ही चुने आयंगे । 

हमारी योजना में श्रद्ृुतों को साधरख निर्वाचन-्षेत्रों में मताधिकार देते हुए उनके लिए थो 
से अलग हलके बना दिये गये हैं | मुतलमान आदि अह्य-संख्यकों के लिए की गई साम्प्रदायिक 
मिर्वाचन की व्यवस्था से यह रूप और प्रभाव में सर्ववा मिन्‍न है। एक सुसलमाग साधारण हलके 
में वोट ने दे सकता है ओर न उम्मीदवार हो सकता है। मुसलमानों को जिस स्थान में जितनी जगहें 
दी गईं हैं उससे ये एक मी अधिक नहीं प्राप्त कर सकते | अधिकतर प्रांतों में उन्हें श्रपनी जनसंख्या 
के झनुपात से अधिक जगहें दी गई हैं| पर इलित-बर्ग को खास हलकों के द्वारा जो जगहँ दी गई 
हैं बे बहुत अल्प हैं और उनकी जन-संख्या के अनुपात के बिचार से नहीं नियत की गईं हैं। दस 
व्यवस्या का एकमात्र उद्देश्य यही है कि मे कॉसिलों में अपने कुछ ऐसे प्रतिनिधि अवश्य भेज से, 
जो केबल 3 न्‍हींके चुने हों | हर जगह उनके हन बिशेष स्थानों को संख्या उनको शाबादी के अनुवात 
से बहुत कम है । 

में समभता हूँ कि श्राप जो अनशन के द्वारा प्राण-त्याग का विचार कर रहें हैं, उसका उद्देश 
न तो यह है कि दलित-वर्ग दूरे हिन्दुओं के साथ संयुक्त-निर्बाचन-क्षेत्र में शामिल हों, क्योंकि यह 
अआधिकार तो उन्हें मिल ही खुका है, और ने यही है कि हिन्दुओं को एकता बनो रहे, क्योंकि इसका 
भी उपाय किया जा चुका है, किन्तु केवल यह है कि श्रक्वूत लोग, जिनके लिए. श्राज भीषण बाधाएं, 
जपध्यित होने की बात सभी स्वीकार करते हैं, अपने थोड़े-से भी प्रतिनिधि ऐसे थ भेज सर्के, जो 
उनके अपने चुने हुए हो श्र जो उनके भाग्य की निर्णायंक-कोंसिजों में उनके प्रतिनिधि की द्वैसियल 
से बोल सके। 

सरकारी भोजना के इन अति न्यायन्युक्ष तथा बहुत सोच-विचार कर किये हुए प्रस्तावी को 
देखते हुए, भेरे लिए अआपके निश्चय का कोई समुचित कारण देख सकना सर्वंधा झसम्भव हो गया है 
शोर में केवल यही सोच सकता हूं कि वस्तुस्थिति को समकाने में श्रम हो जाने के कारण आपने 
ऐसा निश्वय किया है। 

जय श्ञापस में समझौता ने कर सकने पर भारतीयों ने झ्ञाम तौर से शपील की तय कहीं 
उसमे श्रपनी इच्छा के विरुद्ध अल्पसंख्यकों के प्र्व पर श्रपना फेसला सुनाना स्वीकार किया | अब 
'बह उसे सुना खुकी है ओर अग जो शर्तें उसमें रकखी गई हैं उनके सिम्रा और किछी वरद बह बदला 
नहीं जा सकवा। अतः मुझे लेद के साथ आपसे यही कहना पड़ रहा है कि सरकार का निश्चय 
कायम है और केवल विभिन्‍न सम्प्रदायों का आपत का समझौता ही उस निर्वाचन-ब्यवस्था के बदले 
स्वीकार किया जा सकता है कि: जिसे सरकार में कसपर-विगेघी दोनों का सार्यमाव्र करे की कन्सा 
मीयत से तजबीज किया है| 
.._./ आपका' अनुरोध है कि थद पच-लकयदार आश आाएफे उस परम के जो २५ आाव को खाएगे ६ 
सेम्युअल होर को लिखा था, प्रकारिते नर दिया आये | प्‌द्ि पके नह उाॉगित वही जाने पर्मद कि ' 
, मजरबन्द्‌ होने के कारण आप जनक के सागने छे अनशन ये निश्चय के कारणों की रखने से 


४ 


वंचित रहें, इसलिए यदि आपने इन अगुरोध को पुदराक वो हैं उसे रह सयोकार का सूया | फिर , 
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भी में एकबार और आपसे सागह झनुगेश्च करना चाहता हूं कि आग संग्कारी निर्ण की तफसीनओं 
पर बिचार करें और झपनी श्रन्त॒रात्मा से गंभीर साव से प्रश्न कहें, कि आपने जो करने का विचार 


किया है कया वह सलमुच उचित है ! | शापका 
हि पु के 
के मेमजे अफशातञ छल 


५. गांधीजी मे यरवड़ा सेम्ट्ल जेल से ६ सित्तबर १६३ २को प्रधानमंत्री को निग्ध पञ्र भेजा 
प्रिय मिश्र, 

शाज तार हारा भेजे गये और प्राप्त हने आपके स्पष्ट ओर पूर्ण जलर के लिए हे आापनोी 
घन्‍्यवाद देता हूं। तथापि मुझे खेद है कि आपने मेरे मिश्वय का ऐसा आर्थ किया जिसका मुझे कभी 
ध्यान ही वे हुआ था । में उसी वर्ग की और से बोलने का दावा करता हूं. जिसके स्वार्यों को हला 

गे के लिए, आप कहते हैं, में शअनशन करने मर जाना जाहइता हू | मुझे श्राशाशी कि दस 

आखिरी उपाय के कारण का कोई ऐसा स्पार्थपूर्ण झर्थ न करेंगा | दलीलें दिये बिना मैं पिर कहता 
हूँ कि मेरे लिए यह विषय शुद्ध धार्मिक विषय है । केंघल यही श्रात कि 'दलित' वर्गों को द्विलिध मच 
मिले हैं, उन्हें या सामान्यतः हिन्दू-समाज को विच्छिनन दोने से नहीं शकती। दलित वर्गों के लिए 
प्रथकू-निर्वा चन की स्थापना सात से मुर्के उस चिप के इंजेक्शन की गन्ध मिलती है जिससे हिन्मुंल नह 
हो सकता है शरीर दलित' वर्गों की कुछ लाम नहीं मिल्ल सकता । कृपाकर मुझे यह कहने दीजिये कि 
छाप कितनी ही सदासुभूति क्‍यों ने रखते हो, आप ऐसे विषय मे ठोक ठीक निए्विय पर नहीं पईस 
सकते जो हिन्दू ओर अछूत दोनों के लिए. जीवनलार्णश का प्रश्न है और घार्मिक दृष्टि से बहुत 
महत्व रखता है | 

में 'दलित' बर्गों के आवश्यकता से भी श्रधिक अतिनिभिल का विरोध से कझूगा | मे इसी 
आंत के विशद्ध हूँ कि थे कानून बनाका हिन्वुनसमाज से प्रथक कर दिये जाय॑ (कि भरह पार्यक्य कितला 
ही सीमित क्यों न हों) अब तक वे इस समाज के श्रर्दर रहना चाहते हैं | कया शाप जागते हैं कि; यदि 
आपका निश्चय बना रहा ओर शासन-विधान काम में थ्रा जाय तो शाप हिलू सुचारकी के, जिन्‍्दींने 
आपने-झापको जीवम की हर दिशा में शपभे दलित भाइयों का उद्धार करने के लिए समर्पण कर दिया 
है, कार्य वी शराश्वर्थजनक उन्मति की शोक देंगे ! 

इसलिए मु खेदपूर्वक अपने पूर्व-निश्चय एए कायम रहने को लाचार होना पढ्षता है । 

शापकोी निष्ठी से श्रम उत्पक्ष हो सकता है, हसलिए में कह देना चाहता हूँ कि शापके निर्णय 
के श्रन्य शंशों से मैंने 'दलित! व्गों के प्रश्त को श्णग कर उस पर खाय वीर मे जो विखार क्रिया है 
उसका यह श्र्थ महीं होता कि में शापके निर्णय के अन्य अंशों से सहमत हूं। मेरी राय मे शान्य कई 
आंश बहुत दी क्ापगिज्ञंगक है । गर मे उन्हें ऐसा नहीं सम्रकता जा मुझे इतना आत्म-वलिदान करने 
का प्रेरणा के किाता मेरी शन्नेगता। ने दलित वर्गों के सम्बन्ध में करने की मु प्रेरणा शी 

पका विश्वसनीय मिश्र >-- 
मो० क० गांधी 

६. गांधी जी ने १४ सितश्मर को अनशन के निश्चय के सरबन्ध में बपबई-सारकार को 
कपना जो वक्रब्म येजा था और जो २१५ सिताबर को प्रकाशित किया गया था, बह इचस्त प्रकार है; - 

(हरे ऋनशन का निश्वय ईशया के गा पर, औत। लैशा किये! सागाया | साथ सिश्वाय 
करता हूँ, उतके आदेश पर किया गए ६ ।भक्ता का आाभश ॥ कि मे जैसे फूड जो के लिए शल्त 
है, जिएसे जनों को आपनो संगरठय कर तब का समय मिल जाने । शुर्े, लद २ काना पड़ता डे 
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कि छाब उसके दिन को कौम कहे, घण्टे को बदलना मी मेरे बस की बात नहीं है। प्रधान-मन्धी के 
पत्र में जो बातें लिख चुका हूँ उनके अतिरिक्त और किसी भी कारण से मेरा उपवास टल्ल नहीं सकता। 

मेर भावी अनशन उन लोगों के बिश्द्ध है जो मुझ में विश्यास रखते हैं, चाहे वे भारतीय हों 
या यूरोपियन, श्रौर टनके वास्‍्ते है जो मुझ मे विश्वास नहीं इछ्ेते । इसलिए वह अंग्रेज अधिकारी 
बर्ग के विसद्ध नहीं है, पर उमर अंग्रेज स्त्री-पुरुषों के विरुछ है जो आधिकारी-वर्ग के विद उपदेशों को 
खनसुना करके भी मुक्त में विश्वास करते हैं और मेरे पक्ष को न्याय-संगत मानते हैं। वह मेंगे उन 
देशवासियों के भी विरुद्ध नहीं है जो मुझ में विश्वास नहीं रखते, चाहे वे हिन्दू है या और कोई, 
किन्तु बह उन अ्रगशित देशवासियों के विरुद्ध है--खाहे वे किसी मी दल ओऔर विचार के क्‍यों न 
हों- “जिनका विश्वास है कि मेरा पत्ष न्याय का पत्ष है। सर्वोपरि, हिम्बू-समाज की अम्तरात्मा की 
सच्चा घर्म पालने के लिए प्रेरित करमा उसका उद्देश है | 

केवल भावोहीपन मेरे संकल्पित उपबास का सद्देश न होगा । में झपना सारा बजब--जी- 
कुछ भी वह है -न्याय, शुद्ध न्याय के पलड़े पर धर देना चाहता हूँ । श्रतः मेरी प्राणु-रक्षा के लिए 
अमित उतावली और परेशानी न होनी चाहिए. । इस बचन में मेस अटल विश्वास है कि उसकी 
( भगवान्‌ की ) मर्जी के बिना एक पता भी नहीं हिल सकता । उसे इस देह से कुछ काम लेना 
होगा वी वह इसे बचावेगा । उसकी इच्छा के विभद्ध कोई भी इसे बचा नहीं सकता । मर्ुष्य की 
हष्टि से मैं कह सकता हूं कि मेगा विश्वास है, कुछ दिन तक वह बिला श्रत्म के जी सकता है | 

प्थकू-निर्याचन मे निश्चय के लिए. एक निमित्त-मात्र था। बर्णाश्रमी हिन्दू-लैवाओं और 
दलिव-नेवाशओं के काम-चलाऊ समभौते से काम न चलेगा | समझौता न्‍्यायोचित तभी द्वो सकता है 
जब वह वास्तविक हो । यदि हिन्दु जनता का श्रन्वःकरण अस्यृश्यता को जड़-भूल से उखाड़ फेंकने 

! कभी तैयार नहीं हआ। है थो मेरा बलिदान कर देने में समिक भी झामा-पीछा ने करना चाहिए | 

जो लोग संयुक्ष-निर्बाचन के विशेधी हैं उन पर चनिक भी दबाव न छाजना चाहिए। उनके 
वीघ विशेष की में सहज ही समझ; सकता हूं । मेश अविश्वास करते का उन्हें पूथ अधिकार है| क्या 
मैं उसी हिन्दू-वर्ग का नहीं हूँ, जो प्रमवश उच्च वर्ग भ्रथवा सवर्ण-बर्ग कहा जाता है, जिसने अद्भुत 
कट्टे जानेयालों को पीसकर रख दिया है--- और आश्चर्य तो यह है कि इतमा सब हो जाने पर भी 
समाज के अन्दर बना हुआ। है ! 

पर समके विशेध को सकारण मानते हुए भी में मानता हूँ कि वे भूल कर रहे हैं। ने दलित 

' आतियों की हिन्दूनसमाज से काइकर सर्वधा अजग कर ले सकते हैं और सबका पृथक वर्ग बना 
सकते हैं । यद्यपि यह हि्दू-घर्म के लिए एक चिरखायी जीवित कलंक-छूप होगा, पर मुझे इसकी 
परवा मे होगी, बशर्ते कि इससे अछूतों का सच्चा हित होता हो । पर रैंने अज्लू्तों कौ सभी श्रेणियों 
का बहुच निकट से परिचय प्रास किया है और इस जानकारी के कारण मुझे निश्चय हो गया है कि 
उनका जीवन सवर्ण हिन्दओी के, जिनके बीच ये रहते. और जिएए! उका जीवम अवलब्बित हैं 
' जीवन से इस प्रकार मिला-जला है कि उन्‍हें आतांग करना झतध्यव मे | दोगों का एडा दी कूद न 


के साथ पिदेंह परने छोर मिन्‍्ट घन यो हा के लिए गमशक्ाए में४ 
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अमुअआव है, यह अमिवार्थ हो आता है कि यह छापने घाण देकर भी श्रद्भतों के प्रस्तावित प्रथतकारणा 
का विशेध करे । 
इस प्रतिकार का फलितार्थ बढ़ा-गश्भीर है। जिस समभौते से दलित-वर्ग को हिन्दू-सगाज 
के बेरे के अन्दर पूर्ण स्वतन्जता नहीं मिलती वह कदापि इस योग्य न होगा कि प्रस्तावित परथककरण के 
बदले स्वीकार किया जा सके । अपने ऊपर लिये हुए कर्तव्य के सम्क्प में वनिक भी चालाकी या 
, झुठाई से काम लिया गया तो इसका नतीजा वेवल यही होगा कि मेरा धाण-त्याग कुछ दिनों के जिए 
“४ टल-भर जायगा, और इसके बाद उन' लोगों के विषय में भी यही बात होगी जो हस विषय में मेरे 
शी जेसा विधार रखते हैं। उत्तरदायी हिन्दू नेताओं को इस यात पर बिचार करना होगा कि यदि 
सामाजिक, नागरिक और राजनेतिक ज्षैत्री भें दलिववर्ग पर श्ाज-के-से अत्याचार होते ही रे तो क्या 
वे गेरे जैसे एक सुधारक का नहीं, बल्कि सुघारकी की एक वर्धमान सैमा के चिर-भ्रनशन-रूपी सत्या- 
अह का सामना करने को तैयार होंगे ! मेरा विश्यास है कि श्ञाज भारत में ऐसे सुधाश्क काफी संख्या 
मे मौजुद हैं, जो दलित-जातियों के उद्धार और उसके द्वारा हिन्दू-धर्ग को उसके थुग-युगान्तर के 
एक अान्धविश्वास से मुक्त करने के प्रथम में अपने प्राणी की तच्छ समझें मेरे साथ काम करने 
वाले सुधारक भाइयों की मी इस उपवास का श्रर्थ भली-भांति समझ लेना चाहिए । 
दि यह श्रान्ति है, तो मुझे, अवश्य चुफ्वाप उसका प्रायश्वित्त करने देना चादिए, और 
श्वरीय प्रेरणा है, तो यह हिन्दू-धर्म की छाती पर से एक भारी चह्ठान को हट देगा । ईश्वर करे 
मेरी यंत्रणा हिन्दू धर्म के शग्तःकरणा की शुद्ध करदे और उनके हृदयों को द्वित भी कर सभे जिनकी 
प्रबृत्ति तत्काल मुझे कष्ट पहुंचाने की हो रही है । 

' मेरे उपवास के मुख्य हेतु के विषय में कुछ भ्रम मालूम होता हो, इसलिए मैं फिर यह्द बता 
देना चाहता हूँ कि उसका उद्देश दलितवर्ग के लिए प्रथकू-निवीचन की व्यवस्था का-- चाहे वह किसी 
भी प्रकार की क्यीं वे ही--विरोध करना है | ज्योही वह वापस ले लिया गया कि मेरा श्रमशन भम्माष्त 
हो जायगा ) स्थान-संस्क्षण के सम्बन्ध में इस समस्‍या को इल करे का सर्वोत्तिा प्रकार क्या होगा, 
इस विषय में भी मेरे निश्चित क्चार हैं। पर एक कैदी की हैसियत से में अपने प्रस्वाव उपस्थित 
करे के लिए अपने-अआपको अधिकारी नहीं समझता । तथापि संयुक्त-निर्वाचनम के भ्राधार पर सथणो 
दिन्हुओं शरीर दलितवर्ग के जिमोदार मेताओं के बीच कोई समभौता हो, और वह सब्र प्रकार के 
हिन्दुओं की बड़ी-बड़ी सार्वजनिक सभाओं में स्वीकृत हो जाय, वो में उसे मान लगा । 

एक बात में स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यदि दल्ितवर्ग के प्रश्म का सम्तोषजगक निपद्धारा हो 
जाय, तो इसका यह सतलब नहीं लगाना चाहिए कि साउप्रदायिक प्रश्न के अन्य भागी के सम्बन्ध मे 
सरकार ने जो निश्चय किया है उसे मानने के लिए में बाध्य हूं। में स्वयं उसके और भी अनेक 
अंशों का विरेधी हूँ, जिनके कारण मेरी क्मझ में कोई भी सतंत्र एवं लोकतन्त्र शासननशाली के 
खनुसार कार्य करना भ्रायः हासम्मव है । इस अश्न का निर्णय सन्तीष-जनक रूप से हो जाने का यह 
' मतलब भी मे निकाक्षना चाहिए कि जो शासम-विधान तैयार होगा, उसे मान हेमा ही, मेरे लिए 
लाजिमी हो । मे ऐसे राजनैतिक . सथास हैं. जिनपर विश्ञार कर्ता छोर जिनके शाबन्ध में शापना 
अर्गग देशा भारीय॑ कऋगिस का ही काश है । गे ध्वक्षिएद झा मे भी मिवार-णोत से पिशकेसश बाहर 
| किए इसे झशनों के सम्बन्ध मी जो हैं आफती मिमी राव भी अक| नहीं कर सकता; बर्ीकि 
हूंआ। दजय सरकार की फेक हे | 








४, 
भी, 


परिशिष्ट (० : गांधीजी के अनशन-सम्बन्धी पत्न-व्यवहार तथा पूमा-यैक्ट ४६७ 


मेरे अनशन का सम्बन्ध एक निर्दिष्ट संकुचित चोज से ही है । दलितवर्मों का अश्न प्रधानतया 
एक घामिक प्रश्न है, और उसके साथ हैं छपने को विशेषरूप से सख्बस्थ समझता हूँ, क्योंकि मैं 
अपने जीवन में हमेशा ही उसपर विचार करता रहा हूं. । मैं उसे आपने लिए एक ऐसी पवित्र घरोइर 
समभता हूं, जिसकी जिम्मेदारी को में छोड़ नहीं सकता | 


काश और तपस्या के लिए उपवास एक बहुत पुरामी प्रथा है। मेंने ईसाई-घर्म तथा 
लाभ में भी इसका उल्लेख देखा है । हिन्दू-धर्म में तो आत्म-शुद्धि एवं वफ्स्या के उद्देश से किये 
गये उपवास के उदाहरण मरे पड़े हैं। किन्तु यह एक विशेष एवं उच्च उसद्देश के साथ-साथ धर्म “५ 
सम्ककर ही किया जाना चाहिए | फिर मैने तो झपने लिए यथाशक्ति इसे वेशानिक रूप दे डाला 
है। शत; इस विषय का विशेषज्ञ होने के नाते मैं श्रपने मित्रो और सहागुभूति प्रदर्शित करनेवालों 
को सचेत कर देना चाहता हूँ कि श्ञाप लोग बिना सोचे-समर्मे श्रथवा सहानुभूति की क्णिक व्या- 
कुलवा में पड़कर मेरा अनुकरण न करें | जो लोग ऐसा करने के लिए इच्छुक हों, अन्हें कठिन परि- 
श्रम और अकछूतों की निःख्ार्थ सेवा-द्वारा अपनेको उसके योग्य बना लेना चाहिए, पेब यदि उनके 
उपवास का समय आ गया होगा तो उनके हृदय में भी खदंत्र रूप से उसका प्रकाश पड़ जायगा । 
अन्त में मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि यह उपवास मैं प्रवित्न-सै-पत्रित्र उद्देशों से भेरित 
होकर ही कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति के प्रति क्रोध या देष की भावना से प्रेरित होकर नहीं । मेंर 
लिए तो यह शहिसा का ही एक रूप और उसकी आन्तिम मुहर है। अतः यह स्पष्ट है. कि लीग उन 
न्नौगों के प्रति घाद-विवाद में किसी तरह का देष-माव या हिंसा प्रदर्शित करेंगे, जिन्हें वे भेरे प्रतिकूल 
या मैं जिस उद्ेश की सिद्धि के लिए यत्न करता हूं उसके वियद्ध सममभते हों, तो इस कार्य-द्वारा | 
फ्री मृत्यु का आह्यान और भी शीघरतापूर्वक करेंगे । उद्देशों की नहीं वो कम-से-कम्त इस उद्देश की 
सिद्धि के लिए तो यह परमाघश्यक है कि अपने विरोधियों के साथ पूर्ण सौजन्य का व्यवह्वर किया 
जाय और उनके भावों के प्रति श्रादर दिखाया जाय | 
मो० ० गांधी 
डर 
पत्न-मतिनिधियों से बातचीत 
२० सितम्धर १६३२ को पन्र-परतिमिधियों को गांधीजी से जेल में मिलने की अनुमति मिली । 
गांधीजी से उनकी हुई बातचीत का जो विवरण २१ सिवाबर के टाइम्स ऑफ इंशिडिया' में प्रका- 
' शित हुआ, वह नीचे दिया जाता है 
श्ाज नौ महीमे में सबसे पहले तायंकाल ५॥ बजे यरवद्धा-जेल में पत्रकार लोग भांधोजी से 
मिह्ल सके । में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि जीवम में जिलयी मक्का रसे का शर्म सौखरण 
(मिला है उनमों थद्वी एक ऐसी, मुलाकात थी जिस नहुद है मश्मार लिखा लू पासमात ६08] 
शाशानी मे शान हुई । ऐसा कोई भी पत्रकार मे का गो आधशएग खगसत आस्था काम के ४ ४४ 
आद मांदीकी से मिला हों, और उपसे जाही शियत्ति पर बराउचीद करा केसे के आदि सजते अकर 


सेश्राधित थे हा ही ! 





गव गापीडी मे मई संबाश किया सथा, हि क्या आप 
; ऋाजा | ? ते भांदीनी ने कद, सि बढ़ा पल दाशाजादों हूं । बंद पराणा ने मु: 


बाग धरा है कि वह अनशन अमर ने शगा । 


प्रकरण के संएझ प्रकार हक | 


अप कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ठ मारा 


- शांधीजी ने कहा कि सेरे पारा कई लोगों के तार शआाये हैं, जिसके छारा ऊ होंगे यह सूचित 
किंधा है कि मेरे साथ सहानुभूति करसे के लिए उन्होंने भी अनशन करने का निश्वय किया है, था 
जा प्रदर्शित की है । मैं उन हरेक से अनुरोध करवा हू. कि वे मेरी सहानुभूति के अनशन ने करे | 
मैं यह आनशन अ्चर दी प्रेरणा पर किया है। इसलिए जबतक किसी व्यक्ति की अन्तणस्मा १ | 
इसी प्रकार वी निश्चित ईश्वरीय प्रेर्णा न हो तबतक उसे अनशन न करना चाहिए | शाताशुि के 
लिए था इस कार्य से गपनी सहमति प्रकट करने के लिए यदि एक दिन आमशन किया जाग ता इज 
नहीं; लैेकिम इससे झाधिक नहीं | इस प्रकार का श्नशन केवले कसव्य ही यहां बाएक एक निशान 
धिकार है, जो उन्ही लोगों को मिंशंता है जिन्होंने शात।निर्यंत्रण के द्वार आपने आपकी इंधक जि 
पैयार कर लिया हो |” 
इसके पश्चात्‌ मुलाकात मै शध्एयों के, जिन्हें गांधीजी दरिजन के गाम से पुकार प्रति" 
मिधित्व का प्रश्न शाया। उन्होंने सबते पहले इस बात पर आश्यय धकट किया, कि बब्बर 
सरकार को जो वक्तव्य उन्होंने गेजा था वह अमीतक प्रकाशित नयों नहीं हुआ ! यह पॉँन दिन हल 
ही दिया जा घुका था | यदि आज फिर उस वक्तव्य को वह तैयार करते तो सम्गवतः नए सट्याश पे 
बारगा वह कुछ भिन्न होता | इसीलिए मुलाकात के श्रन्तर्म गांधीजी ने कहा कि यह मदतब्य को १४ 
मान है, श्राधार-भूत नहीं । 
गांधीजी मे कहा- “री सब बातें प्रकट ही हैं | जहांतक इस मासते का सलन्‍्ध जेल क॑ 
पीखचों के अ्रन्दर से हैं कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन चूंकि शाब मेरे ऊपर से प्रतिबन्ध इटा 
गये हैं, मैंने सबसे पहले पन्न-प्रतिनिधियों से सुलाकात की है. । मेरा अनशन केंवछ प्रथक-निवालन के 
विदेश है, कामून-द्वारा स्थान सुरक्षित करने के विशद्ध नहीं । थह कहना कि हरिकानों के लिए कोभुन- 
द्वारा स्थान सुरक्षित रखने के मेरे कट्टर विशेष से मेरे पच्ष को हानि पहुंचती है, गये झश हूप मे 
सत्य है। कामन-द्वाया स्थान सुरक्षित करने का में वह्तुतः विरोधी था “अब भी बरोधी है, पर काूम 
हारा स्थान सुरक्तित रखने की योजना गेरी स्वीकृति या शास्वीकृति के जिए में) सामने कभी सस्ती 
नही गई, इसलिए इस विषय पर मेरे कुछ निश्चय करने का पश्त ही ने था | काबूम-ढ्वारा स्थान सुर 
ज्षित रखने के प्रश्न पर जब मैंने अपने मत पर और लिसार किया, तब अवश्य हैं नि उसका भीरदार 
शब्दी में विशोध किया । गेय मप्त मत है कि स्थान सुरक्षित रखने से हरिजनों का हित दोने को अगेक्षी 
अमकी इस छ्थे में हानि होगी कि इससे उनका राष्ट्रीय-विकास करद हो जाथग। । कावजे-#श भ्थाने 
सुरक्षित करना एक प्रकार का सहारा है और जो श्रादसी किसी सहारे पए. सिर्भग करता & भेड़ आपसी 
आपकी उतने . ४. ८ गाद्दे। े 
धयूदि 7५ हगे कह, 5.४० दा. मैं मप्नतापूर्वक आपना दावा पेश करूंगा, जो में इसेशा ही 
कहता रहा हूं। वह्द दावा यह है कि में जन्मतः स्वृश्य हूं, पर स्वैच्छासे अस्त हूँ शोर गैगे अपने ढंगरे 
अछूतवों का---उनकीक ची जातियों का ही नहीं, क्योंकि में कह देवा जाहता हू कि यह उमऊे लिए शर्म 
की तास मसले ही हो पर अत भी छोटी बड़ी जातियां और शेशियाहि--- प्रनिनि्ति बननेके लिए शुर 
प्रलद्द कसी का प्रणक। किया है; इसलिए गरी महत्वाकांछ्ा मंह रही है कि जहांवक संभव ही मं शआक्ूली 
व सबंध दल शेखीऊ। । 55 श्रेंगी,जिसगपर गदर पढगेरी था जिसने गस पहुंचने से ही शपविषता 
हेआएी 5. अधिमिधि देने और श्री आपको उनी। साथ मित्रा |। जहां फही ते जाता हूँ मेरे गले 
॥ सबका वि्ार हमला बके खेला हे, वरयोकि पढे दिप का प्लाजा है सच्पर थी खुदा है| भले इसमे 
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है प्रधाननमन्धी के निश्चय में प्रांतीय कौंसिलों के लिए निर्धारित सदस्य-संख्याओ्ीं के श्राधार 


पर ये सख्यायें कली गईं हैं | 

२, इन स्थानों के लिए निर्वाचन संयुक्त दोगा, पर निर्वाचन-प्रणाल्ली मीये लिखे अनु- 
सार हीगी--« 

निर्वाचन-स्षैत्र की साधारण निरयाचम-सूी में दलित-वर्ग के जितने निर्वाचन रहेंगे उनका एक 
निवाचक-संध होगा, जो दलित-वर्ग के सुरक्षित प्रणेक स्थान के लिए दलित-बर्ग मे से ४ प्रतिनिधि 
चुनेगा | संघ्र के प्रत्येक सदस्य को एक ही वोट देने का झधिकार होगा और जिन चार उम्शीदबारों 
को सबसे अधिक मत मिलेंगे ये ही दल्लित-बर्ग के प्रतिनिधि होंगे। और इस प्रारम्भिक चुनाव के चार 
अधिनिधि साधारण चुनाव के चार सम्भीदवार होंगे, जिनमें से एक संयुक्त-निर्वाचन-दवार दलित-वर्ग 
का प्रतिनिधि सुवा जायगा। 

३, बेन्द्रीय घाशनसभा में भी दलित-बर्ग का प्रतिनिधित्व संयुक्क-निर्वाधय के सिद्धांत पर 
स्थित होगा । यहां भी इस मर्ग को सुरक्षित स्थान मिलेंगे और निबोचन-प्रशाली वैसी ही होगी जैसी 
-भांवीय कोसिलों के लिए । 

४, केन्द्रीय धाश-सभा में ब्रिटिश-भारत के लिए निर्धारित साधारण स्थानों में से १८ प्रतिशव 
स्थान दल्षित-बर्ग के लिए सुरक्षित रहेंगे । 

कु, बेद्रीय तथा प्राग्वीय कॉसिलों के लिए ४ उम्मीदवार चुनने की पूर्व कथित निर्बाचन-ग्रणाली 
दस बच्चे बाद उठ जायगी, यदि वह नीचे लिखी शर्ते (६) के श्रतुतार आपस के समझौते से इसके 
पहले ही न उठ गई हो | 

६, प्राग्तीय श्रोर केन्द्रीय कीसिलों में सुरक्षित स्थानों-द्वारा दइलितन्चर्ग के प्रतिनिधित्व की प्रथा 
तबतक जारी रैगी जबवक इस समभोते से सम्बन्ध रखनैवाने साप्रदायों के आपस के समझौते से 
ओर कोई दूसरा निश्चय ने हो । 

७, दलित-वर्ग के लिए केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कॉसिलों के मताधिकार की योग्यवा लोगियन- 
कमिठी की सिफारिश के अनुसार होगी । 

८, किसी स्थानीय संस्था के निर्माचन या सरकारी मोकरी पर मियुक्क होने के लिए कोई केवल 
एसी कारण अयोग्य न समझा जायगा कि बहन्दलित-वर्ग का सदस्य है। इसकी पूरी कोशिश की 
जायगी कि इस सम्बन्ध में दल्षित-वर्ग को पर्याप्त अतिनिधित्व मिले, बशर्ते कि सरकारी नौकरी के 
लिए निभ्ीरित् योग्यता दल्ित-कां के सदस्य में हो । 

९, प्रत्येक प्रांत को शिक्षा के लिए दी जानेवाली आथिक सहायता में से यथेह्र धन॑ दलित- 
वर्ग के शदध्यों को शिक्षा-सम्बन्धी सुविधायें देगे के लिए. श्रलग कर दिया जाथगा | 

( हस्ताक्षर ) 
सदनमौहन मानवीय बाषंटर अस्वेदेकर प्य+ राजगीपाशाभार्य 
श्रीनिवासभू तैजबहादुर समर एस+ आर० जबकर 
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११ 
बिहार का भूकम्प 

१७ जनवरी १६३४ की बिहार में एक भीषण मूकाष्प आया; जिसने प्रान् के बहुकन्से भू 
आग वो नए- भ्राा कर दिशा । जितने भून्याभ पर इसका झ्र हुआ शोर गितमा इससे नुक्सान 
हा, इन दोनें बातो की देखते ट्रक इतिहास | बही सब से बड़ा भूकश माना गया है। कम-री-कग 
३०,००० वर्गभील के भू-णाग को तो इसने बिल्कुल चौपट ही कर दिया, जिगयों कि यम्पारन, 
मुजपपरपुर, दरभंगा, सारन, मुझेर, सागलपुर और पूर्शिया जिले हैं। कमन्‍पी-कम टेह करोड़ की 
आबादी की इससे नुकसान पहुंचा | कोई २०,००० व्यक्तियों की मुल्य हुई, १० लासरा से अधिक 
मर दुद-फू कर बर्बाद दो गये, झौर एक लाख के करीब कुए व चालाब काआः हुए। जमीन के 
दरारे पढ़कर ८ लास एकड़ से ध्यादा उपजाऊ जमीम उससे निकली हुई रेत से ढक गई और 
१हुंत सा प्रदेश इसी ताह, दरगरों से निकले हुए, पानी से आच्छादित हो गया । रखें शरीर सड़वें: 
दूं तक नह हो गई, जिससे अनेक भाणों में महीनें। तक श्राया-जाना बहुत मुश्किल रहा । 

भरकाशी उपायी के अलाब।, एक गैर-सरकारी कमिदी ने भी भिस्तृत-रूप से इसमे सहायता- 
कार्य किया । यह कमिटी 'विहास-सेण्ट्रल-रिलीप-कमिटी? के भाग से मशहूर ह और कांग्रेसियों क 
इसमे प्राधान्य था । दरअसल तबसे मुश्किल काम का बोक तो उन कांग्रेसियों पर ही पक्षा, जोकि 
स्विनय-अवशा-आान्दोलन के सिलसिले में जेजों मे बन्द थे । कमिही के प्रधान बाबू शजेम्पप्रधाद ने 
एलान किया कि भूकम्पपीड़ितों के सहायता-कार्य में मैं सरकार से सहयोग करू को तैयार है, और 
सरकार में भी इस बात यो अ्ब्छी तरह माना है। कमिटी ने घन के लिए. जो अपील को उसका 
खूब असर पढ़ा; और एकदम उदारता-पूर्ण सहायता मिलने लगी । कोई २६ लाख के करीब ही 
नकद झुपया ही मिला | साथ ही बहुत बड़ी तादाद में कम्पल, पहनने-ओढ़ने के कपड़े, चाबक्ष, आशा, 
पर्तन, दवाइयां, चाय, बच्चों व बीमारों के लाने-लायफ चीजें तथा बांस, लकी, दीन के पढे, 
तित्पाल, दाट, तम्बू शादि मकान बनाने का सामान मी मिला, जो. सब मिलाकर जगभग मे लाख 
झपये का शेशा | 

पहले से बनी हुई कोई संस्था न होने से, शब्ायता-विभाजन का काम आसान ये था | कमिटी 
ने इसके लिए हरेक जिले में अपने एजेएट नियुक्त करके सहायता-केन्द्र लोले, जिगकी संख्या अन्त में 
२४७० से शधिक हो गई थी । देश के सभी मार्गों से न केवल रुपये-यैसे व साय की ही सहायता 
प्राप्त हुई, बल्कि ख्वय॑सेषतों की भी सहायता मिली । गांधीजी, सेठ जगनाणाण बजाज और 
१०जवाहरलालनैहरू तक ने अपनी सेवाये अर्पित की । प॑ "जवाहरलाल ते राजड्रोह के शपराध में कैद 
की सजा मिलने से बाद में सेवा करने से बंचित रहे | जिम दिनों सद्ामता-कार्य बहुत और पर था; 
स्वयंसेवर्कों की संख्या २,००० से ज्यादा थी--और, उनमें ढावहर, इंजीनियर, ह्विसाव-किलाब के 
विशेषज्ञ (झका उर्टेश्ट) वे निरीक्षक (आझआाडीटा) तथा प्रमुख जन-सेवक सभी थे । 


डी, 


परिशिप्र १६ ; बिहार का भूकम्प ४७३ 


तत्काल जो कार्य किया गया वह था गलवे को हृग्ना, गरे हुओ की लाशों की अ्न्स्येष्ट 
करना और लोगों के खाने, कपड़े, स्थायी निवास, पानी व दवा-दारू की व्यवस्था करता । किसानों 
के लिए ईख पेरने के कोल्हुओं की भी फौरन व्यवस्था क्री गई, जिससे 'कि उनकी भन्‍मे की फसल 
का उपयोग हो जाय; क्योंकि भूकम्प के कारण शक्कर के कारखाने तुरत चलने के काबिल नहीं पहे 
थे और यह व्यवस्था न को जादी तो ईख बरबाद हो जाती | इस तालालिक कार्य में कमिटी ने 
७हजार मन से ज्यादा ताज, २,००,००० रुन्की रकम भोजन के लिए, ए८,००० कम्बल्ल व बहुत-सां 
कपड़ा बांध, २ हजार से ज्यादा कुओं को साफ किया, ३१३६ नह के कुएं, बबाये, और शोगों के 
रहने के लिए. ७२,००० से ज्यादा आश्रय-स्यान या फोपड़ियां बनाई अथवा उनके बनाने में सहा« 
यता पहुंचाई | इन कामों में १ ल्लाख ६० हजार से शधिक रुपया खर्च हुआ, शोर जो साल बांट 
गया बह झल्ग । 

पुननिभाण का कार्य मार्च के आखिर मे शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले पानी की ओर ध्याम 
दिया गया । कमिटी ने कोई ७,००० नये कुएं खुदबाये और ७०० के करीब तालाबों को फिर से 
खुदाई की । इस बाव का निश्चय कमिदी ने शुरुआत में हो कर लिया था कि भिन्षान्बत्ति को 
प्रोत्ताइन न दिया जाय, बल्कि यह कोशिश हो कि खाना पानेवाले, उसके बदले में, थोड़ा-बहुत काम 
करें | गतवणव बहुत-से व्यक्तियों को भूकम्प से नष्ट हुई गांव की सड़कों की मरम्मत करने, जलाशयों 
की फिर से खुदाई करने और उनके किनारे ठीक करने के काम में लगाया गया । ओर बेकारों को 
काम देने के रूप थे, कमिटी ने एक लाख के करीब रूपया ख्ब किया । जिन जोगों को इस तरह 
सहायता मिल्ली उनको संख्या अकेले चम्पारन में ही, जिसपर भूकम्प का ऐसा असर सबसे ज्यादा 
हुआ था, लाखों पर पहुंचच गई थी । 

जिन जगझदों पर सूकरस्प ले बहुत तवाही की थी, और जिन बड़े-बड़े इलाकों में भूकम्प से 
बहुत मुकसान नहीं हुआ था, उसमें भी जुलाई श्लौर अगस्त में भीषण बाद आई । इन्होंने भी कुछ 
कम-ज्यादा वैसी ही बरबादी की, जैसी कि भूकम्प से हुई थी; भह्कि कहीं-कही तो इसका असर 
उससे भी बदतर ही हुआ । पीड़ितों को रक्षा और सहायता का जो काम कमिटी कर रही थी वह 
शक्तूबर से बाद तक चलता रहा, और धू कि सारी फसल व चारा दुर-दूर तक बाढ़ में नष्ट हो गये 
थे, मवेशियों को सहायवा पहुँचाने का काम खास तोरसे जरूरी हो गया | बाढ़ पीड़ितों को बचाने के 
लिए. कमिशी ने छगभग १५४० नावों की व्यवस्था की, जिन से १०० उपयोग के लिए सरकार के 
जिभ्मे कर दी गई थीं। 

१६ ३४--ऐ५, की सर्दियों में शरीर उसके बाद कमिटी मे मकाम बयाने के लिए. विश्तुत रूप से 
सहायवा देने का काम शुरू किया, जिसके लिए करीब ८ लाख गपया लोगों में बांध गया । साथ ही 
उसने लगभग हे दाख रुपया झोपडियों और अर्ध-स्थायी मकानों पर ख्बे किया, जिसमें गरीब लोगों 
को छीटे-छोटे फोपड़े था मकान बनाने के लिए दी जानेबाली छोटी-छोटी एकममें शामित्र हैं। पानी की 
व्यवस्था पर ५ लाख ३५ हजार से ज्यादा खर्च हुआ । बाढ़-पीड़ितों के सहायतार्थ २॥ लाखसे ज्यादा 
सर्म हुआ | मवेशियों के सहायतार्थ ७४, हजार से ज्यादा हुआ, जिसमें लगमंग ४६ हजार की वह 
रकम सी शामिल है जो दान-दावाओं में इसी काम के लिए प्रदान की थी । करीब रे८ हजार दवा* 
दारू और झाक्टरी सहायता में खर्च हुआ । १६ हजार के बीज थी बढ़े गये | सद्दायता का एक 
वरीका और अखितयार किया गया । वह यह कि माज श्र मकान बनाने के सामान की सख्ती हुकाने 
जोल दी गई, जहां पीड़ितों को खानेन्पीने और मकान बनाने का सामान कम कीसत पर था लागत 
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आय पर मिलता था। इससे चीजे मंहगी होने का जो सिलसिला शुरू हुआ था तह दल गया | 

अब जो काम ही रहा दल बह गुजफपर पुर जिल्ले गे, नंगे स्थानों पर, छामेक गाता का नंगे सिर 
से बनाया जाना है। वाइसराय-कशछ ओर बिहार-न्सेन्ट्रल-रिलीक-कमिटी के फएड की राहायता से, 
ख्ायीय कार्यकरवाशों के साथ अन्तरोष्ट्रीय खेच्छा-सेवा के प्रधान डा» पियरी सेरतोल की देख-रख में 
यह काम हो रहा है | 

एक समस्या ऐसी थी जो एक समय सबसे मुश्किल कौर खतरनाक ग्रतीव हो रही थी ,/फिम्तु 
शोभाग्ययश प्रकृति ने उसे बहुत-कुछ हल कर दिया है। दरारो से निकलकर जो रेत पवन जगह फैस 
गई थी शोर फसल के लिए बहुत हानिकारक समझी जा रही थी, वह तेसी विभाशक साबित सही 
हुई है | जहां-जहां ऐसा हुआ था उससे से अधिकांश जगह फसल उत्पन्न ही गई है । कॉमटी का 
काम भी अब रामाप्ति पर आ गया है, शोर खास-खास कामी के लिए रबले हुए. बंपये कं! छोड़कर, 
ससका कोष भी धरायः समास हो चला है, जिसका हसाव-किताब और स्पीरट इश्क सोसरे महीनों 
बराबर प्रकाशित होते रहे है. । 

का 
१६४५४ की भारत ओर ब्रिटेन की व्यापारिक-सन्धि 

ब्रिठिश-सरकार की ओर से सर बाल्टर बन्सिगैस ने और भारत-सरका! की शरीर से 
सर भूफेद्रनाथ मिचने छान्‍्दनमें जिक्ष संघि-पत्र पर इस्ताज्षुर किये हैं उसमे अन्य बातो के साथ-साथ यह 
भी लिखा है कि जिस समय भारतीय उद्योग को काफी संरक्षण दिया जाने का अश्य जांच के लिए 
टैेरिफ-बोर्ड के सम्मुख पेश होगा उस समय भासत-सरकार ब्िटेन के क्षम्बन्धित उद्योग का मी अपनी 
मास कहने शोर श्रन्य सम्बन्धित दल्लों की कही हुई बातों का उत्तर दसे का पूथ अवसर देगा । 

भारत-सरकार यद भी अंगरीकर करती है कि याद संरक्षण-काल के बीच मे ही राज्षिव उश्चोगो 
सम्बन्धी शर्तों मे आमूल परिवर्तन किये जायेगे तो ब्िविश-सरकार की प्रार्थना पर या आपनी ही शरीर 
से भारत-्परकार यह जांच कराबेगी कि तीसरी कलाम में दिये हुए सिद्धांतों की हाँध मे। ऑजुद! कर 
ठीक है या नहीं, और इस जांच में प्रिटेम के सम्बन्धित उद्योगों के आतेदन-पत्नी। पर पू॥ विभार 
किया जायेगा | 

मूल सन्धि-पत्र 
गईं दिल्‍ली, १० जमकरी 

ओटाबा के व्यापारिक संधि-पन्र की पुष्टि के रूप में मिटिश-सरकार की और से सर चाकदा 
सन्सिमेन मे और भारत-सरकार की ओर से सर भूपैस्धनाथ मित्र ने जिस संधि-पत्र एर. कल लंदन सी 
हस्ताक्षर किये हैँ बह इस प्रकार है।--- 

त्रिडिश-सरकार और मारत-सरकार इस पन्न-द्वारा स्वीकार करती हैं कि श्लोथवा की ज्वापारिक- 
संधि के दौरान से ब्रिटिश-रसरकार और भारत-सरकार की ओर से नीचे लिखी शर्तें उक्त सब्पि की 
पुष्टि के रूप में समझी जायंगी--- । 

१--अ्रिडिश-सरकार और भारत-्सरकार मानती हैं. कि जहां भारत की आर्थिक बदबूदी के 
लिए किसी भी विदेश से शानेवाले माल के प्रति भारतोय उद्योग को संस्तण मिलना आवश्यक हो 
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सकता है, वहां भारतीय, ब्रिटिश या अ्रन्य देशों के उद्योगा की ऐसी श्थितवि भी ही सकती है कि 
भारतीय उद्योग को ब्रिदिश श्रायात की अपेक्षा श्न्‍्य देशों के झायात से अधिक संरक्षण की 
जरुणत द्वी । 

२ -त्रिटिश-सरकार यह स्वीकार करती है कि वर्तमान स्थिति में भारत-परकार की आय के 
लिहाज से आयात-करों की अनिवार्थ श्रावश्यकता है और श्रायात-करों की मात्रा स्थिर करते समय 
शाय का समुचित खगाल रखना ही चाहिए, | 

३ - (१) भारत-सरकार वचन देती है कि संरक्षण ऐसे ही सग्योगो को दिया जायगा जो 

टैरिफ-बोर्ड की साग्रवित जांच के बाद भारत-सरकार की राय में संरक्षण के पाभ 
सिद्ध हों । परन्तु यह सरत्षण असेम्बली के १६ फरवरी १६२३ के प्रस्ताव में वर्णित 
विवेकपूर्ण संरक्षण की नीति के अनुसार दिया जायगा । यह व्चम १६३३४ के 
संसत्तण-का्ून-हारा संरक्षित उद्योगा पर लागू न होगा । 

(२) भारत-सरकार यह भी बचन देंती है की पंसक्षण को साजा इतनी ही होगी, अधिक 
ने होगी। कि श्रायात माल के मुकाबले में भारतोय माल ठीक-ठीक भावों पर बिक 
सके । और यह भी कि यथासंभव इस कल्लम की शर्तों का खथाल रखकर ब्रिटिश 
माल पर शअम्थ विदेशों के माल की श्रपेज्ञा कम कर लगाया जायेगा । 

(३) इस धारा की पिछुली उपधाराश्रों के झनुसार ब्रिट्श गाल पर और श्रन्य विदेशी 
माल पर लगनेवाले कर की मात्ना में जो अन्तर रक्‍ला जायगा वह इस प्रकार 
नहीं बदला जायया कि ब्रिटिश माल को हानि पहुंचे । 

(४) इस धारा में दिये गये बचनों से आरत-सरकार के इस अधिकार में बाधा नहीं , 
शायगी कि यदि श्रामदनी के खथाह से जरूरत महसूस हुए तो वह आवश्यक 
संस्क्षुण-कर से भी ग्रधिक आयात-कर शोर लगा दें । 

४--जब भारतीय उद्योग को काफी संस्छुण देने के प्रश्य की टेरिफ बो् जांच करेगा, वो 
भारत -सरकार ब्रिठेम के सम्बन्धित उद्योग को भी अपनी बात कहने शरीर अन्य सम्बन्धित दलों की 
कही हुई बातों का उत्तर देने का पूरा अवसर देगी । भारत-सरकार यह क्लन देती है कि याद सरबुण 
काल के बीच में है रक्ित उद्योगों सम्बन्धी शर्तों में आमूल परिवर्तन किये जायेंगे दो जिदिश-्सरकार 
की आर्थना पर या अपनी ओर ही से भारत-सरकार यह जांच करावेगी कि तीसरी घाश में दिये हुए 
' सिद्धान्तों की दृष्टि से मौजूदा कर ठीक है या नहीं, ओर यह कि इस जाल ब्िटेम के संबंधित उद्योगों 
के आवेदन-पत्नी पर पूरा विचार किया जायगा। 

४:--“जिस माक्ष की आयात पर विवेकपूर्ण संस्त्षुण-कर लगाया जायगा उसकी तैयारी के 
लिए उपयोगी कच्ची या अध-पवकी सामभझी का भारतीय निर्यात यदहाने की दृष्टि से समस्त व्यायसा- 
यिक दिलों के सहयोग से जो उपाय किये जाय॑ंगे उनका लिहाज ब्रिटिश-सरकार रखेगी, विशेषता बह 
भारत-सरकार का ध्यान उम्र उपायों की और दिल्लाती है को ब्रिंदन मे ओणवा की सम्धि की 
द वीं घारा के अनुसार भारतीय रई की खपत बढ़ाने के लिए किये हैं | त्रिटिश-सरकार वचन देवी 
है कि वेशानिक अनुसन्धान, व्यावसायिक जांच, बाजार के सहयोग और श्रीौद्योगिक प्रचार आदि 
सभी प्रकार से और व्यवतायियों के सहयोग से भारतीय 5६ की जपव बढ़ाने का प्रयत्न किया जायगा | 
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६ --ब्रिदिश-सरकार वचन देखी है कि पिछुली पारा के लिद्षान्तो क अनुसार गा के गले 
हुए लोड फे गाथ बार घुक्ते प्रवेश को रिश्रायत वबतक जारी रहगा अनतक १#३४ के लोइ-सरत्षुण 
क/यून ५ असुसार भारत मे आनेवाले लोह और इस्पाव पर लगनेवाला +#%र प्रिया के इफ मे कंस 
हाभदायक नहीं कर दिया जाय । परन्तु इसका १६३४ के छोष और इस्पात-कर््सस्पन्पी काचून की 
पू्रीप्यार-द्वारा साशापित एद६४ के भारतीय टैस्फि कानून की उपधारा ९ (४) आर ३ (५) ५९ 
कोई प्रतिकूल असर नही होगा । 

७- बआदश-सखार शरीर भारत-सरकार वन देंती है कि इस संघि के वपप ते व्रिदिश ओर 
भावतीय उद्योगों के अधिकार-प्राप्त प्रांतरर्नाध मिल-जुलकर जब कभी जोर जी भी पणय, ममककोते था 
विवरण पेश करेंगे जनपर ध्यान दिया जायगा । 

ओोदी-लीस-सान्धि 

झोठावा की व्यापारिक सच्ि की पुष्टिके बाद इग्लैणड के व्यापारतस॥ के शष्यक्ष सर साहट 
बन्सिमैन और लख्दन-सित भारतीय दाई-फर्मिश्यर सर भुपेन्द्रवाथ मिच के बीच जो पतन व्यवदार हुआ 
था; वह प्रकाशित किया जाता है । 

सर बाह्दर बन्सिमैन का पहला पन्न यह भा।- 

“मु ब्रिथ्शि-सरकार की ओर से यह कचन देंसे का अधिकार मिला है. कि यदि किसी 
समय उपनिरवशी और रक्षित देशों की विरदेशा के मुकाबले मे बज्रिटव के यूत शीर सती कपडे को स्तपत 
शपने यहा बढ़ाने के श्रधिक या विशेष उपाय करये पढ़े तो उस समस तिटिशन्सपकार लपानपंशी 
कोर रजत देशी को सरकारों से यह अनुरोध करेगी जो ग्थियत से मिटेन के रूए के भाज के लिए 
कहें वही व्श्रायत सैंश ही भारतीय गाल के लिए भा की जाय या बंधन उस समय तक लागू 
गागा जबतक लकाशायर और वम्नई के मिलगालिकों की रण अवतूबर १६२३ का साध कायम 
रहूगी, झथया उाबतक दोनो देशी के यत्ी कपड़े के सथोगो के बीच में कोई गीर सच कबकर 
कायम रहेगी ।? 

सर बाहुटर बर्मिगेंव के पत्र का उतर देते हुए सर भपेद्धनाथ सिन्र नै लिखा; - 

#शापका आज का वारीख का प्रथा पत्र सिल्ला | घुसे पारत-सरझार की और हे यह बन 
देमे का अधिकार भिल्ला है कि ज्योही दूसरा धरवार्ज ( अतिस्कि कर ) व्यापक हो आग स्मीही जिटिश 
कपड़े पर आयाव-कर घटाकर २० फीसदी या सफेद कपड़े पर ह)॥ पीण्ट कर दिया जायगा। क्षत्रबता। 
र८छ अक्तूबर १६३१ की संकाशायर ओर बग्बः के भिल गालिकों की संधि की श्राप पुरी हों जाने 
पर झवशिए संरक्षण काल के लिए ब्रिटिश-माल पर कर लगागे गे वत्कालीस रिपात श्री* पिछुणे 
खनुभव का लिदाज गला जाथया और सबपर मे सही, परन्तु जिन सीजो पर दूशश सरचाओं ( शत्ति- 
रिक्ति कर ) लागू होता हैं उनमें से अधिकांश पर बिश्वार किया जायेगा )” 

सर भूपेस्द्रभाथ मित्र के पत्र की पहुंच स्वीकारते हुए, चर बाल्टर रग्धिमेन ने लिखा:--* 

“आपके आज की चारील के कृपापन्न रं० २ की पहुँच स््रीकार करता हूं ।'! 


१३ 
काँग्रेस के सभापतियों, प्रतिनिधियों, 
मंत्रियों इत्यादि की सूची 


शक काल मे का इवद्वास : पारिशिएह आग 
१३- कांग्र स के समार्पातियों, प्रतिनिधियों, 
सख्या वारीख स्थान है हक धगापति 
१ | रघञ१२-छ ४ | , पस्बई । ७२ श्री उगेशबन्द बनर्जी । 
२ | रछ्ू- १२-४६ । फेलकत्ता ४ शेर » रीदाभाई नोरोजी 
३ | रध-१ ९-८७ | सदरारा ६०७ क दिमिद्दीम पेयबर्जी 
४ | २६-१२-८८प | इलाहाबाद | १,रण्८ » जआर्ज यूल 
थू. | २६-१२-८४8 |. बम्पर १,८८६ सर विलियम चेडरवर्स 
४६ | २६-१२-६० | कजकता ६७७ 9 भीरीजशाह मेहता 
७ । रा १२-६१ | नागपुर छ१२ श्री पी० आनन्द चाल 
है । रध्य- १२-१२ | इलाहाबाद घर » वेश बनर्जी 
६ | २७-१२-६३ | लाहौर द्घ्७ » झदाभाई वोरेजी एम० पी० 
१० | २६०-१२-६४ | मसदरास | १,१६३ » अलगेड वेब, एग०्पी० 
४१ | १७--१२-६५४, पूना १.४४ » सुरेख्द्रना थ बनी ; 
११ | (छ १९-६६ | कलकसा धन साननीय मुहमाद रहीमतुएला सयाती 
१३ | २७-१२-६७ | श्रमरावती घर » सी० शंकरन्‌ नायर 
१४ | रे १२०६ ६६ झदशस । ६१४ » आनम्दमोहन ससु 
१पू | ९७०९२०-८६ | जग्वनजा ७७० 3 समैशचरस्द दल 
१६ | २७-१२-१६००.. छाहोर ५६७ 2 सीययण गणेश चन्दावरवर 
१७ | २३००१२-०३१ | कलकता !|. दष्टछ ०» दीनेशा इदलजी वाया 
६ | ३२-०९ | अहमदाबाद ४७३१ ७ सुरद्रेया 4 बनर्जी 
१६ | २४३--१९०० ३१ | मद्रास पश्धर 9» जीलमगाएन घोष 
२० | रेह+१२००४ | बअम्बई , | १,००७ सर एकी काटने 
२१ २७-११-०४ | काशी कप मानती थोधा ल्क्षष्ण गोरे 
१९ | २१६-०१२-०६ | कंणकतता, | १,६६३ | थी दादाभाई गौरीजी 
२है | ६०१६-०७ |. परत ६,३०० | हॉन्रासबिहारी पोष 
9 | रेध-रै२००८ | मदशस' | ६२६ ] 
२४ | २७०१२-०६ | लाहौर २४४ पं० मदजमोएग गालबांय | 
एप, | २६-१२-१० | इलाहाबाद" |. ६३४ | सर विलियम वेहरवर्न 
र६े | २छ- १९०३३ | कलकत्ता: ४४ प्‌ पं० बिशननासयण 4? 
एश७ | रह००१२०१४ | बांकीपुर | । रावबहाहुर रंगगाथ तसिह मुधोलका 
शद | शक्ारै२३ ३ । कराची । ३९४,०७ । नवाब सब्बद मुहमाद बहालु 
२६ | रछ्ू-१२-०१४ | सदाास | प्ररक | भरी भूपिख्धनाथ वसु 
३० | २७०१२९-३१५, । बस्बई |. । २,२४६ 9 तर सलेन्द्धसन्न सिह 

















कांग्रेस के सभापतियों, प्रतिनिधियों, मन्त्रियों इत्यादि की सूची पु 


मन्न्रियों इत्यादि की सूची नं० १ 


सागताष्यज्षु 


हां० एजेनहलाल मिन्र 

राजा सर टी० गाधवराव 
पं० शयीध्यानाथ 
सर फीरोजशाह मेहता 
श्री भनमोइन घोष 

9 सी० मारायणस्वमो नायडू 
पं० विश्वम्भरना थ 
सरदार दयालपसिंह मजीठिया 
पी० श्ंगय्या साय 
राबबहादुर एस ० एम्० पिड़ें 
भर रेशचच्ध मित्र 

श्री जी० एस० खापड 

9» एिम० सुब्बाराव प्लुल्लु 

५ गंशीलालसिह 

शायबशदुए कालीप्सन्त राय 
महिराजावहादुर फगदीद्रनाय 
दीवामबहादुर श्रम्वाल्ाल देसाई 
नवाब सय्यद मुहम्मद बहादुर 
सर फीरोजशाह मेहता 
मुंशी माधवलाल 

हो ० रासबिह्दारी बोध 
श्री तिम्नुयनदास भज्तावी 
दावानबहादुर के० कृष्ण॒त्वागी राव 
लाक्षा इर्धकशनलाल 
माननीय १० सुन्दरलाल 
श्री भुपेक्नयाथ वंसु 
» मजहरल् इक 

9» इैस्‍्चरद्राय बिशनदास 
सर एस० सुबहारय एयर 
श्री दीनशा' ईदललजी बाचा 


! 





प्रधान मन्‍्त्री 


मि० ए० जझ्रो० हाम 


कर प० शयीध्यानाश 
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७»... भी आनन्द चार्लू 


»... श्री दीमशा ईदताजी वाया 


दा श्री दीनशा वाचा (जर्सी चाल गभापवि हुए) 
है; श्री दीमशा बाचा, गोपालकृष्ण मोखल्े 


जज हल हलनम, 


अस्मक्‍थन कक बलक- 


श्री दीनशा वाचा श्री दाजी आागाजी खरे 


सययद्‌ मुहस्मह, एन० सुब्बाराब पन्तुछु 


श्र 2 


श्थ्र८ कांग्रेस का डॉव्हास : परॉरशिए भार 


१8. कोंग्े शा के सभाषतियों, प्रतिनिधियों, 








; | प्रतिभिभियों | 
बह तारीए शान 8 (३) वर्स 
शंख्ग। रिल ॥ न पता) ॥ 
३8१ | २६-१२९-१६ | लखनऊ २,३०१ भाननीय शाविबिका रण मजुरद]२ 
गेश | रछू-१२- १७ | कल्षकततो ४, हह ७ ओ्रीमती एनी जसेंगर, 
विशेष | सिलबरू-“ृछ | वाबर २,५४०० मय्यद इससे इगाग 
3३ | २६-१२-१८६ | दिल्ल। ४्द पृ७ गदगगोाखव मालवाप 
३४ | २६-१२-०१६ | छझागूततर | ७,०३१ १० भीवीलाल ना? | 
तिशेष | सितबर-«-२० | कलकता पड माला लाजपतरा १ 
हफ, | २६-०१२-०२० | नागपुर | ९४४७३ पकलती जिजगुगामपा चोटी 
२६ | २७-१२०२१ | शअद्मदाबादू | ४७९६ "को शजगलख। 
|७ २६-१९- २२ भ्या | 22, दशवस् च्धि चेंज दास 
विशेष --९३ | इहिल्ली । * मौलाना गबुलकभाग आजाद 
देय | २८-.१२-२१ कीकवादा | ६, श्धय सोलानों मदसाददा तो 
३8 | २६-०१२--२४ | बेलंगान | १,ध्यह४ महाव्यां गाषी 





४क | रह] १२००९४, | कानपुर ९,५८२, । श्रीमती सरीजियी था पेशे 
४१ | २६-०१२९०र२६ | गोहादा ३,००० भरी औमियास आय 

बारे | देहि]१२०२७ । भबदरास '| १,६६४ होंछ पृखतार शा एसद कान्सारी 
डे | २६०१२-२८ । कलकता | ५,२२१ ५१० गोवीजाज मेहरू 

हेड | २४-१२०२९ | लाहीर कि प्‌ृ० जपेहिरलणाज नेहरू 


श#& | मार्च--औ१ | करांची कादार बहणभ॥ई पटेल 
डे. शाशैल--हैर । दिल्ली गढ़ एएजोएजाल जयूवलाता 
४७ | मार्च--रे३ | कक्कता |. -«- श्रीगती जैर एगण्रोग्गष्त 


अदा | आवतूबरयतरेष |. बम्पई "० बाबू गजेद्रपसाद 








कांग्रेस के सभापरतियों, श्रतिनिधियों, मन्त्रियों, इत्थादि की सूची .. 
भन्न्रियों इत्यादि को सूची नं० १ [ चालू | 


छ््यर 


खागताष्यक् 


पं० जगवनाययण 
रायबहामदुर वैकुएठनाथ सेन 
' श्री विह्नलभाई पशेलल 
 हकीम अ्जमलख। 
स्वामी अद्भधानन्द 
श्री व्योमकेश चक्रवर्ती 
सेठ जमनालाल बजाज 
श्री यन्ल भभाई मवेरभाई पटेल 


श्री अजकिशोर प्रसाद 
ढीं० मुख्तारञ्हमद शअ्रन्साग 
देशभक्त कोणडा बेंकटपय्या 


श्री गंगाधसाव देशपाणडे 

डॉ० मुरारीज्ञाल 

श्री तसशरााम फूकम 

श्री सी० एम० मुधुरंग मुदालियर 
श्री जवीसद्वमोदन सेमगुम 

जो ० सैफुद्दीय किचलू 

४० चौहइथराम गिडवानी 


डा ० अफरल घोष 
श्री के? एफ० करीमान 


७४४४ ७७एएएणा ० 


हे क२+ 3० 2 3 अब नस नननके +० ५; ४ कील कस 33० पीर जलक बोलने 


॥| 
प्रभाव अंत्री 


# 3 2२० ६ ४3 33280: >+मन> कप वे) अरमकनभर»न«- लग नरक /फलक अली लक 2050... >हस्जंन-न्‍नब 


सय्यद भुहामंद, एन० सुब्बाराव पन्‍्तुछुं 
श्री सी० पी० गभस्वामी अ्रय्यर, भुस्भरी, पी० केशव पिल्‍्ले 


£8॥ ह5, 
थी विहलभाई परेल, फज्लुलहइक, . ५० मोकश्शनाथ मिल 
रन हॉँ० बुख्तारअहमद शब्सारी ,, 
99 97 99 





पं, मौवीलाल नेहरू, डॉ.एम,ए, अंसारी,सी, राजगोपाल्षाचार्य 
५»... सी, राजगीपालालार्य, बिउलभाई पदेछ्ल, 
रंगास्वासी श्र यंग्रर 
मौन मुग्नरजमश्नली, वह्लभभाई पटेल, बाबू शजेर्भप्रसाद 
92 4) 5 
पं,जवाहरला लगेहरू,डॉ.सैफुद्दीन किनचल्यू , गंगाधररव देशपांक 
५५ 5... तथा डी० गोपाल कृष्णुया 
श्री श्वे कुरेशी, बी. एफ, भरूचा तथा पं, जवाहरलाल नेहरू 
ड्ॉ० अन्सारी, रंगास्वासी क्ार्यंगर तथा पं० सम्तानभ 
के तथा विंडलभार पढेल 
श्री श्ेंत्र कुरेशी, ५. जवाहरलाल मेहर तथा सुभाषनन्‍द्र बसु 
डॉ० एम० ए० झान्यारी, प॑० जवाहरलाल मेहर 
भरी श्रीप्रकाश, डॉ. सब्यदमहमूद, श्री जयरामदास दौलतराम 
पं» जवाहरणाल्ष नेहरू, ,; हि 
श्रीजयरामदास दोौलतराम, आचार्य कृपलानी, वो, सैयदभद्दमूद 


